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[१] 
( ऋषिः- मधुच्छन्दा वैश्वामित्र: | देवताः- पवमानः सोमः। छन्दः- गायत्री । ) 
१ स्वादिष्ठया मिटवा पव॑स्व सोम घार॑या । इन्द्राय पात॑वे सुतः ॥१॥ 
२ रक्षोहा विश्वचषणि रमि योनिमयोहतम्‌ । द्रुणां सघस्थमासंदत्‌ ॥२॥ 
३ वरिवोधात॑मो भव॒ मंहिंष्ठो बृत्रहन्तेम! । पर्षि राधा मघोनाम्‌ ॥ ३॥ 


(5० 
अर्थ--[ १] ( इन्द्राय पातवे ) इन्त्रके पीनेको देनेके किये ( सुतः ) सोमका रस निकाला है, वइ तूं, दे 
( सोम ) सोमरस ! ( स्वादिष्ठया मदिष्ठया ) स्वादयुक्त तथा इप बढानेवाली ( घारया ) धारासे ( पवस्व ) 


बहता रइ ॥ १ ॥ 
सामवल्ली कूट कर उससे रस निकालते हैं आर उस रसको इन्द्रदेवताके लिये यज्ञमें समपैण करते हँ 
[२ ] ( रक्षोहा ) राक्षसोंका वथ करनेवाला तथा ( विश्वचर्षणिः ) सबको देखनेवाळा यइ सोम ( अयो- 
हृतं ) कोददेके खीळोंसे मजबूत बनाये ( योनिं ) स्थानपर ( द्रुणा खघस्थं आसदत्‌ ) द्रोण कळशमें बैठता हे ॥ २ ॥ 
१ रक्षोहवा--सोमरस पीनेसे शक्ति बढती है और बह वीर राक्षसोंको मारता है । 
२ विश्वचर्षणिः सबका उत्तम निरीक्षण करनेसें बद्द वीर समर्थ होता है । 
३ अयोहतं योनि द्रुणा सघस्थं आसदत्‌-_ लोदेके खीळीसे मजबूत बनाये कलशमें वइ सोमरस 
ठीक रीतिसे रखा रइता हे । कळश मजबूत रदे, दिळे नहीं, ऐसा सावधानता पूवैक रखा रइता हे । 
[ ३ ] ( वरिवोधातमः भव ) अत्यंत घन देनेवाळा त्‌ दो । तथा ( मंदिष्ठः वृत्रहन्तमः ) मदान भौर शत्रुक 
नाश करनेवाला तू दो । ( मघोनां राधः पर्दि ) धनवान शत्रुके घन इमें दो ॥ ३॥ 
१ चरिवो-घा-तमः भव-- बहुत धन देनेवाला दो । 
= मंदिष्ठः वृत्रहन्तमः-- महान बनकर शङुका नाश करनेवाला हो । 
३ मघोनां राधः पर्चि-- घनवाके शत्ुभोका धन इमें दो । 
१ ( ऋ. सु, भा. मं. ९ ) 


| मंडळ ९ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


४ अर्म्यर्ष महानां देवाना वीतिमन्धसा । अभि वाजमुत श्रव॑ः ॥४॥ 
७ स्वामच्छां चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे । इन्दो स्वे न॑ आश्व ॥ ५ ॥ 
६ पुनाति ते परिस्नुतं सोमं रयस्य दुहिता । वारेण श्वश्वंता तनां ॥६॥. 
७ तमीमण्वीं। समय आ गर्णन्ति योष॑णो दश । स्वसार! पाये दिवि 1, ७॥ 
८ तमी हिन्वन्त्यग्रजो धम॑न्ति बाकुरं हतिंस्‌ । विधातुं वारणं भधुं ॥द॥ 


अर्थ-- [ ४ ] ( महानां देवानां ) बढे देवोंके ( वीति ) यजके पास.(अन्वला अभ्यर्ष ) भन्नके साथ पहुंचो, 
तथा ( बाज उत श्चवः अभि ) बल भौर भन्न हमें देवो ॥ ४॥ 

१ महान्तं देवानां बीति अभि अषं- बढे देवोंके लिये जहां यज्ञ हो रद्दा हो वहां तुम पहुंचो । यज्ञके 
स्थानपर जाना योग्य है । 

२ वाजे उत श्रवः अभि-- बळ और अन्न हमें देओ । अन्न और बल बढाना योग्य हे । मनुष्योंको अपना 
बल तथा बल बढानेवाला अन्न बहुत प्राप्त करना चाहिये । 

[५] दे सोम | ( त्वां अच्छा चरामसि ) तेरी द्वी उत्तम सेवा इम करते हैं। ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
( तत्‌ इत्‌ अर्थ ) वही निश्चयसे इमारा उद्देश्य रहता हे । दे ( इन्दो) सोम ! (त्वे नः आशसः ) तेरे समीप ही 
इसारी सब इच्छाएँ जातीं है ॥५॥ 

१ त्वां अच्छा चरामसि-- तेरी सेवा- डपासना इम करते हैं । 

२ दिवे दिवे तत्‌ इत्‌ अर्थम्‌-- प्रतिदिन तुम्हारी सेवा करनेके लिये ही हमारे प्रयत्न हो रहे हैं। 

३ हे इन्दो ! त्वे न आशसः-- दे सोम ! तुझमें इमारी आशाएँ, इच्छाएं समर्पित रइती हैं । 

[६] ( सुर्यस्य दुदिता ) सूर्यकी पुत्री (ते परिश्षुत सोप्रं ) तेरेसे निकले सोमरसको ( शाश्वता तना 
बारेण ) शाश्वत फेरे हुए वसे ( पुनाति ) पवित्र करती हे ॥ ६ ॥ 

१ सूर्यस्य दुद्दिता-- सूर्यकी पुत्री, प्रातः समयकी वेला । 

२ शश्वता तना वारेण-- शाश्वत फैले हुए दखसे, सोमका रस निकालने पर उसको छानते हें । सोमक! 
रस निकालते हैं और पश्चात्‌ उसको कपडेमेंसे छानते हैं। इससे सोमरसमें रहे सोमवल्लीके अंश दूर 
द्वोकर, केवल सोमका शुद्ध रस ही रइता है । यइ रस दूधके साथ मिला कर पिया जाता है। 

[७] ( समय ) यज्ञके ( पार्ये दिवि ) श्रेष्ठ दिनमें ( दश योषणः स्वसारः अण्वीः ) दस स्रीरूपी 
अंगुल्यांरूपी बढिने ( तं आ गृणन्ति ) उस सोमवललीको पकडती है ॥ ७ ॥ 

यज्ञके दिनमें दस अंगुलियों उस सोमवल्लीको पकडती हैं ओर भपनी भंगुलियोंसे दबाकर उससे रस निकाळती 
हैं । दाथमें सोमको अच्छी तरह पकडकर, उसको दबाकर, उससे रस निकाला जाता है । 

[८ ]( तै ई ) उस सोमको ( अग्रुवः हिन्वन्ति ) भंगुलियां छाती हैं, ( बाकुरं दि घमन्ति ) तेजस्वी 
दीखनेबाले इस सोमका रस निकालते हैं । यद्द रस ( मधु ) मीठा होता हे तथा ( त्रिघातु ) तीन शक्तियोंसे युक्त 
तथा ( बारणे ) दुःखका निवारण करनेवाला द्वोता है ॥ ८ ॥ 

१ तं ई अग्रुवः हिन्वान्ति-- उस सोमको अंगुलियां यज्ञ स्थानमें लाती हैं । 

२ बाकुरं दृतिं घमान्ति-- तेजस्वी दीखनेवाले इस सोमका रस निकालते है। 

३ मध्यु-- यद्ट सोमरस मधुर होता है । 

४ वारणं-- दुःखका निवारण करके भानंदको बढ़ाता हे । 

५ क तीन प्रकारकी शक्तियां इसमें रहती है, जिससे शरीर, मन और बुद्धिको सामथ्यं प्राप्त 

होता है। 


ह] 


सूक्त २] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३) 
९ अभौईममध्न्या उत श्रीणन्ति धेनः शिक्ष॒प्र । सोममिन्द्राय पावे ॥९॥ 
१० अस्येदिन्द्री मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जि्नत । शूरों म॒घा च॑ मंहते ॥ १० ॥ 
[२] 
( ऋषिः- मेधातिथिः काण्वः । देवताः- पवपानः सोम? । छन्द्‌?- गायत्री । ) 
११ पव॑स्व देववीरति पवित्रं सोम रंद्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विश्व ॥१॥ 
१२ आ बंच्यस्व॒ महि प्सरो वृषेन्दो दयु्नतत्तमः । आ योनि धर्णसिः सं ॥२॥ 
१३ अधुक्षत प्रियं मधु धारां सृतस्यं वेधसः । अपो व॑सिष्ट सुक्रतुं! ॥३॥ 


अर्थ [९ | ( इमं शिशुं ) इस पुत्रस्वरूप सोमके साथ ( अष्न्याः घेनवः उत ) अवध्य गौवें ( इन्द्राय 
पातवे सोमं ) इन्द्रको पीनेके लिये इस सोमरसके साथ ( अभि श्रीणन्ति ) अपने दूधको मिळाती हैं ॥ ९ ॥ 
- १ इन्द्राय पातवे इमं शिशुं- इन्द्रको पीनेके लिये देनेके अर्थ गौका दूध इस सोमरसमें मिळाया जाता 
हे । सोमरसमें गौका दूध मिलाते हैं भौर वइ मिश्रण इन्द्रको अपण किया जाता हे । भौर पश्चात्‌ अन्य 
यज्ञकर्ता पीते है । 
२ घेनवः अध्न्याः-- गौवे अवध्य हैं । गौओंका वघ कदापि नहीं होना चाहिये । 


(१० ] ( अस्य मदेषु इत्‌ ) इस सोमरस पानके आनन्दोमें रहकर ही ( इन्द्रः ) इन्द ( विश्वा दत्राणि ) 
सब घेरनेवाळे शत्रुओंको ( आ जिघ्नते ) मारता हे। भौर वइ ( शूरः ) वीर इन्द्र (मघा च मंहते ) धनोंका दान 
करता हे ॥ १० ॥ 

१ अस्य मदेषु इत्‌ इन्द्रः विश्वा वृत्राणि आ जिप्नते-- इस सोमरसके पीनेसे जो उत्साइ बढता है, 
डस उत्साहदमें रहकर इन्द्र सब शत्रुओंको मारता है । 
२ शारः मघा मंहते वह शूर इन्त्र भपने धनोंको भक्तोंको देता हे । भक्तोंको धनवान्‌ बनाता है । 
[ २) 

| ११] दे ( सोम ) सोम ! तू ( देअ-वीः ) देवोंके पास जानेवाला हो, भतः ( आति पवस्व ) उत्तम रीतिसे 
रसको भपनेमेंसे निकालो । ( पवित्रे रंह्या ) तू पवित्र हे और आनंद देनेवाळा हे । अतः हे ( इन्दो ) सोम ! ( बुषा) 
अपने सामथ्येसे ( इन्द्र विश ) इन्दरमें प्रवेश कर ॥ १ ॥ 

सोमरस दिव्य जन पीते हैं । इससे उनकी क्त्व शक्ति बढती हे । और वे उत्तम काये यशस्वी रीतिसे करनेमें 
समर्थ होते हैं । इससे काये करनेके समय मन सुप्रसन्न रइता हे। और कार्य उत्तम प्रकार यशस्वी द्वोता है। 

[१२] दे ( इन्दो ) सोम ! त्‌ ( महि पक्तरः वृषा ) महान्‌ जोवन बलयुक्त करनेवाला है, तू ( य्न उत्तन; ) 
तेज बढानेवाळा हे । त्‌ ( आ वच्यस्व ) ये गुण इमं प्राप्त कराक्षो । तू ( धर्णसि योनि आद्‌ ) धारण करनेवाळा 
हे, अतः स्वकीय यज्ञस्थानमें बैठ ॥ २ ॥ 

सोम जीवनका बळ बढानेवाला हे, तेजस्विताको बढाता है। धारण करनेकी शक्ति बढाता हे। इस तरइका 
युणबान सोम इमारे यज्ञस्थानमें रद्दे और यज्ञकर्ताओंकी शक्ति बढावे । 

[ १३ ] ( वेधसः सुतस्य घार! ) इष्ट सिद्ध करनेवाले सोमरसकी धारा ( प्रियं मधु अधुक्षत ) प्रिय मधुरता 
देती हे । यह ( सुक्रतुः) उत्तम करभे करनेवाला सोम ( अपः वसिष्ट ) पानीमें मिलाया जाता हे, वह रस पानीके 
साथ रहता हे ॥ ३॥ 

१ वेधसः सुतस्य घारा प्रियं मधु अघुक्षत-- दृष्ट फल देनेवाळे इस, सामेरसकी धारा प्रिय ऐसा मधुर 
रस देती हे । सोमरस मधुर द्वोता है भतः वह पीनेवाछेका प्रिय भी होता है । 

२ सुक्रतुः अपः वसिष्ट-- उत्तम कर्म करनेका उत्साह देनेवाला यइ सोमरस पानीमें मिछाया जाता 
है। भौर इसको प्रीछेसे पीते हैं। सोमरसमें पानी मिळाकर पीते हैं। - 


| ३ ४) झग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 
१४ महान्तं स्वा प्रहीर-स्वापों अर्पन्ति मिन्ध॑वः । यद्वोभिवासयिष्यसें ॥४॥ 
१५ समुद्रो अप्सु मासूजे विष्टम्भो धरुणों दिवः । सोम; पवित्रे अस्मय! ॥५॥ 
१६ अचिक्रदद्ठूषा हरि महान्‌ मित्रो न दंतः । सं ब्रयॅण रोचते ॥६॥ 
१७ गिरंस्त इन्दु ओज॑सा ममेज्यन्तें अपस्युवः । यामिमंदाय शचुम्मंसे ॥७॥ | 
१८ तं त्वा मदाय घ्रृष्वेय उ लोककत्नुमीमहै । तब प्रश्न॑स्तयों मही! ॥८॥ 
१९ अस्मभ्यमिन्दविन्ट्रयू  मेध्वः पवस्व॒ धार॑या । पर्जन्यों वृष्टिमाँ इव ॥९॥ 


अर्थ-- [ १४ ] ( यत्‌ ) जब ( गोभिः बालयिष्यले ) गौके दूधके साथ तेरा मिश्रण किया जाता है, तब 
{ ह त्वा ) मदान शक्तियुक्त ऐसे तेरे पास ( महीः आपः सिन्धवः अनु अर्षेस्ति) मदान जलप्रवा तेरे पास 
खाते हैं ॥ ४॥ 

जब सोमरसमें गौका दूध मिलाया जाता है, तब बढे हुए तुझमें उत्तम जळ भी मिलाया जाता है। सोमरसमें 
जल तथा गोदुर्च मिलाया जाता है भौर पश्चात्‌ वद मिश्रण पीया जाता है । 

[ १५ | ( समुद्रः ) समुद्रके गमान जलमय ( दिवः धरुणः ) दिव्य भावको धारण करनेवाला ( विष्टम्भः) 
सुस्थिर रइनेवाला ( अप्खु मा म्युज़े ) सोभ जलके साथ मिलाया जाता हे । यइ ( खोमः) सोमरस ( पवित्रे अस्मयुः) 
पवित्र छाननीमेंसे इमारे समीप भाता हे ॥ ५ ॥ 

सोमरसमें जळ मिलाते हैं, छानते हैं और उसका हवन करनेके पश्चात्‌ वद्द रस पीया जाता है । 

[ १६] ९ वृषा ) बळ बढानेवाळा ( रिः ) दुःखोंको दूर करनेवाळा ( महान्‌ मित्रः न दशेतः ) बडे मित्रके 
समान दर्शन करने योग्य सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है और (सूर्येण खं रोचते ) सूर्थके समान प्रकाशता हे॥६॥ 

१ सोम ( वृषा हृरिः | बळ बढाता हे और दु:मबर दूर करता है । 

२ वह सोम ( महान्‌ मित्रः न दर्शतः ) बडे मित्रके समान देखनेमें हे । 
३ वढ सोमरस पात्रमें डाळनेके समय शब्द करता है । 

४ और वह सूर्यके समान तेजस्वी हे । 

[९७] दे ( इन्दो ) सोम ! ( ते गिरः ) तेरे स्तोत्र ( ओजसा ) बरसे ( अपस्युवः ) सत्कार्यं करनेकी 
प्रेरणा देते हैं भौर ( मस्चेज्यन्ते ) शुद्धता करते हें । ( याभिः ) जिनसे तू ( मदाय शुम्भसे ) आनन्द प्राप्त करनेकी 
प्रेरणा देला है ॥ ७ ॥ 

१ ते गिरः ओजा अपस्युवः तेरे स्तोत्र बळ बढ़ाकर सत्कार्य करनेकी प्रेरणा देते हँ । 
२ ते गिरः मस्नुज्यते-- तेरे स्तोत्र बोलनेवांलेकी शुद्धता करते हैं । 
३ याभिः मदाय शुम्भसे - जिन स्तुतियांसे तू आनंद प्राप्त करनेके उपाय प्रकाशित करता है। 

[१८] हे सोम ( तब प्रशास्तयः महीः ) तेरी प्रशेसाएं बडी विशाल हैं । ( लोकळुत्नु हदसे ) दे छोकोंको 
“कक प्ररणा देनेकी इच्छा करता है । (तं त्वा मदाय घुष्यये ) उस तुझको इमें उत्साइ देनेकी प्रार्थना 
करते हैं ॥ ८ ॥ र 

र्‌ त्वे लोकक्कस्नु ईहसे तूं लोकोको सत्कार्य करनेकी प्रेरणा देता है । ५ 
२ तं त्वा मदाय घृष्वथ-- इमें उत्साइ प्रदान करो यद इमारी प्रार्थना तुम्हारे समीप है । 

। १९] दे ( इन्द्रो ) सोम ! ( अस्मभ्ग्रं हमको ( इन्द्रयुः ) इन्वके पास पहुंचानेवाला तूं है । ( मध्वः 
| शररया पव्रस्व ) मधुर सोम रसकी घारासे हमें पवित्र कर । जिस प्रकार ( वृष्टिमान्‌ पज्ञेन्य इव ) दृष्टि करने- 
रि बारा पजन्य पवित्रता करता है॥ ९॥ 

१ अस्मभ्यं इन्द्रय्रु.-- इमको इन्दके पास पहुंचानेवाल्म ते हो । 
२ मध्वः धारय पवसव - सोमरसका मधुर धारासे दवेमें पबित्र कर्‌ । 
३ वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इत्र वृष्टी करनेवाळा पर्जन्य जैसा आनंद देता है वैसा भानंद हमको तू देते रहो। 


ह ३] ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य (५) 


२० गोषा ईन्दो नषा अस्य श्वा वाजसा उत । आत्मा य॒ज्ञस्य॑ पूर्व्य ॥१०॥ 


[३] 
(ऋषिः- आजीगर्तिः शुनःशेपः, कृत्रिमो बैश्वामित्रो देवरातः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री ।) 


२१ एष देवो अपेत्यः पर्णवीरिंव दीयति । अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१॥ 
२९ .एष देवो विपा कृतो ऽति ह्रासि धावति । पव॑मानो अद्‌/भ्यः ॥२॥ 
२३ एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋञ।यामिंः । हरिवाज/य मृज्यते ॥ ३॥ 
२४ एष विश्वानि वार्या शुरो यन्नित्र सर्वाभिः । पर॑मानः सिषासति ॥४॥ 


अर्थ-- (२० ] हे ( इन्दो ) सोम! त्‌ (यज्ञस्य पूरः आत्मा ) यज्ञका पहिळा आधार हे ऐसा त्‌ 
(गो-षा ) गौवे देनेवाला नृ-षा ) पुत्र अथवा मनुष्य देनेवाळ।, ( अश्व-सा ) घोडे देनेवाला तथा ( बाजखा ) 
अन्न देनेवाला हो ॥ १०॥ 

१ यशस्य पूउयेः आत्मा-- यज्ञका मुख्य आधार तूं है । 
२ गोषा, नृषा, अश्वसा, वाजसा-- गौवे, मनुष्य, घोडे तथा अन्न देनेवाला त॒ है। इसमें ये पदार्थं देवो । 
1३] 

[ २१ ] ( एष अमरत्येः देवः ) य अमर सोम देव ( द्रोणाने अभि आसदं ) पात्रोंमें जाकर बेठनेके लिये 
( पर्णवीः इव ) पक्षीके समान ( दीयति ) दौडता रहता है ॥ १॥ 

[२२ ] ( एबः देवः ) यइ देव ( विपा कृतः ) भंगुळियोंसे दुबाकर निकाला ( अदाभ्यः ) न दबनेवाला 
सोमरस ( पवमानः ) झुद्धता करता हुआ ( हरांलि आति घावति ) शत्रुओंके आगे दौढता है ॥ २ ॥ 

१ पषः विपा कृतः देवः ¬ यद अंगुलियोंसे दबाकर निकाळा हुआ दिव्य सोमरस है । 

२ पवमानः अदाभ्यः यद सोमरस शुद्धता करता हे और अपना शुद्धताका कार्य करनेसे किसीसे दुबकर 
अपना कतंब्य छोडता नद्दीं । 

रै हृरांलि अतिधावति-- शत्रुओंका अतिक्रमण करके स्वयं शुद्ध रहता हे। यह वीर शत्रुओंको पीछे 
निकाळकर स्वयं आगे जाता हे । 

[ २३ ] ( एष देवः ) यद दिब्य सोम ( विपन्युभिः ऋतायुभ्निः ) विद्वान यज्ञ कर्ताओंके द्वारा ( पवमानः ) 
रस निकाळा जानेपर ( वाजाय हृरिः ) युद्धके लिये जेसा घोडा प्रशंसित होता हे, डस प्रकार ( सज्यते ) स्तुति करके 
शुद्ध किया जाता हे ॥ ३ ॥ 

विद्वान यज्ञ करनेवाले याज्ञिक सोमवल्लीका रस निकालते हैं, और उस सोमकी प्रशंसा स्तोत्रोंसे करते हैं । जिस 
प्रकार युदमें जानेवाळे घोडेकी प्रशंसा की जाती हे, जिस प्रकार घोडा युद्धमें जाता है और वदां वद ज्षौयेके कार्य 
करनेवाले वीरोंकी सद्दायता करता हे, ठीक उस प्रकार सोम यज्ञमें जाता हे और याज्ञिकोंक्ी सद्दायता करता है । यज्ञसे 
रोगबीज नष्ट करनेमें यह सोम सद्दायक होता है । 

[२४] ( एष शूरः ) यह झूरवीर ( पचमानः ) सोमरस निकाळने पर ( सर्वभिः यन्निव ) अपने बळोंके 
साथ चऊनेवाळे शूरके समान ( विश्वानि वार्या ) सब प्रकारके घन ( खिषासाते ) भाक्रनण करके अपने पास 
रखता है ॥ ४ ॥ 

शूरवीर शत्रुपर भाक्रमण करनेके समय सब प्रकारके धन अपन पास सुरक्षित रखता है, उस प्रकार यइ सोम सब 
प्रकारके साम्यं अपने समीप रखता है । शूर अपने सब धन सुरक्षित रखे भोर. शत्रुपर आक्रमण करे । अपने धनोंको 
शशुके आधीन होने न दे । यह युदधके समयकी नीति हे । 


| ६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ६ 
२५ एष देवो संयाति पव॑मानो दशस्यति आबिष्द्रेणोति वः्वचुम्‌ ॥५॥ 
२६ एवं विभरेरभिष्डुंतो ऽपो देवो वि गांइते दधद्रलानि दाशुषे ॥६॥ 


। 
ए । 

२७ एष दिवं वि घावति तिरो रजाँसि धारया . । पव॑मान? कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
। 
। 
| 


२८ एष दिवे व्यासंरत्‌ तिरो रजांस्यस्पृंतः पव॑मान! स्वध्वरः ॥८॥ 
२९ एप प्रत्नेन जन्मना देवो दुवेम्य! सुतः हरि! पित्रे अषति ॥९॥ 
३० एप उ स्य पुंरुब्रतो जज्ञानो जनयन्निष घारंया पत्रते सुतः ॥१०॥ 


अथे [२५ ] ( पष देवः ) यदद सोम देव ( रथयोते ) रथकी इच्छा करता. हे, ( पवमान! ) रस 
निकाळ शुद्ध किया हुआ यह सोम ( दशस्यति ) हमें घन देनेकी इच्छा करता हे । ( बग्वनुं आविष्कृणोति ) शब्दोंका 
आविष्कार करता है ॥ ५ || 
१ एष देव! रथर्यति यइ देव रथमें बेठनेकी इच्छा करता है । 
२ पवम्रानः दशस्यति शुद्द होनेपर धन देनेकी इच्छा करता है । 
३ वग्वनुं आविष्कृणोति शब्द बोलकर उपदेश देता है । 
| २६ ] ( विप्रेभिः अभिष्टुतः पष देवः ) ब्राह्मणोंने प्रशंसा किया हुआ यद्द देव सोम ( अपः वि गाहते ) 
जळोंमें मिळ जाता हे । ( दाशुषे रत्नानि द्घत्‌ ) दाताको रत्न देता हे ॥ ६ ॥ 
१ विप्रेभिः अभिष्डुतः पष देवः-- बाह्मण बेदमंत्रोसे इ दिव्य सोमकी स्तुति करते हैं । 
२ पष देवः अपः विगाहते यहद सोमदेव जलसे मिश्रित द्योता है । 
३ दाशुषे रत्नानि दधत्‌ - दाताको रत्न अर्थात्‌ धन देता है । 
[२७] ( एषः ) यइ सोम ( पचमानः ) रस निकाळकर शुद्ध करनेपर ( धारया ) अपनी घारासे ( रजांसि 
ट्र ) छोकोंका तिरस्कार करता हुवा ( कानेक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( दिवं विधावाति ) दुकोककी भोर दौडता 
॥७॥ 
१ पुष! पवमानः-- इस सोमका प्रथम रस निकाळते हैं और उस रस को शुद्ध करते हैं ! 
२ पुषः घारया र्जञांलि तिरस्धुर्वन्‌-- वइ सोमरस अपनी धारासे ळोकोंको तिरस्कृत करता है। 
छोकोंको भपनेसे कम मानता है । 
३ कनिक्रदत्‌ मवे विधावति शब्द करता हुवा स्वर्गपर जानेके लिये दौडता हे । भर्थात्‌ इस 
सोमरसके पान करेनेका विशेष मद्दत्व है ऐसा माना जाता है । 
[२८] ( पष ) यह ( स्वध्वरः ) उत्तम जहिंलक यज्ञस्वरूप ( पवमानः ) रस निकाळा हुवा सोम_( अ- 
स्पृतः ) अहिसित द्वोकर ( रजांसि तिरः ) छोकोंको तिरस्कृत करके ( दिवं व्यसरत्‌ ) चुछोकमें पहुंचता हे॥८॥ 
यह उत्तम यज्ञस्वरूप सोम अद्विंसक रीतिसें शुद्ध होकर, किसी अन्य स्थानमें न जाता हुवा, स्वगळोकको पहुंचता 
हे । इस कारण इस सोमके उपासक सीधे स्वगैको पहुंचते हैं 
(२९ ] ( इरि! ) इरिदणेका ( एव देवः ) यद दिव्य सोम ( प्रश्नेन जन्मना ) प्रथम उत्पन्न होते ही 
( देवेभ्यः खुतः ) देवोंको देनेके छिये रस निकाला हुआ ( पवित्रे अघाति ) छाननीमें जाता हे ॥ ९॥ 
सोमका रस निकाळते हैं, उस समय वद इरे रंगका द्वोता है । यइ देवोंको अर्पण करनेके किये निकाळा जाता है। 
बह रस निकाळकर छाननीमें डाळकर छानते हे भौर पश्चात्‌ देवोंको अर्पण किया जाता हे । 
[२०] ( स्यः एष उ ) यइ ही ( पुरुत्रतः ) भनेक कार्य करनेवाळा ( जश्नानः ) उत्पन्न दोते ही (इपः 
जनयन्‌ ) अन्नोंको उत्पन्न करता हुआ ( सुतः ) रसस्वरूप यइ सोम ( घारया पवते) घारासे शुद्ध किया जाता है ॥ १०॥ 
१ एष पुरुत्रतः-- यदद सोम भनेक कार्य करता है । 
२ जश्ञानः इषः जनयन्‌- - उत्पन्न होते ही भन्नोको निर्माण करता है । 
३ झुतः धारया पबते-- रस निकाऊने पर धारासे पवित्र किया जाता हे । 


हः ४] भ्ग्वेदका सुबोध भाष्य - ५ (७) 
[४1] 

( ऋषिः- हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 

३१ सना च सोम जेपिं च॒ पव॑मान महि श्रः । अथां नो बस्यंसस्कृषि ॥ १॥ 

३२ सना ज्योतिः सना स्व) बिश्वा च सोम सोभ॑गा। अथा नो वस्य॑सस्क्ाषि ॥२॥ 

३३ ` सना दक्षमुत क्रतुमपं सोम मृधों जहि । अथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ३॥ 

३४ पवीतारः पुनीतन सोमामिन्द्राय पात॑वे । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥४॥ 

३५ स्वं दर्ये न आ भंज त क्रत्वा तवोतिभिंः । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥५॥ 
[४] 


अर्थ--[ ३१] दे ( महि श्रवः ) महान्‌ अन्नरूप ( पवमान सोम ) रस निकाळे हुए सोम! ( सन ) देवोंका 
यज्ञमें स्वागत कर । ( ज्ञाष च ) भौर राक्षसोंपर विजय प्राप्त कर । (अथ ) और ( नः ) इमको ( वस्यसः घि ) 
अन्नोंसे युक्त कर ॥ १ ॥ 
१ महि श्रवः पवमान सोम दे बढे अन्न युक रस निकाले हुए सोम ! 
२ सन-- यज्ञमें यहां देवोंका स्वागत कर । 
३ जेषि च शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर । 
४ नः वस्यसः कृधि-- इमें अन्नोंसे युक्त कर । हमारे समीप बहुत अन्न रहें ऐसा कर । 
[३२] दे ( सोम ) सोमरस ! ( ज्णेतिः सना ) तू तेज हमें प्रदान कर । ( स्वः सना ) स्वगेसुख हमें 
प्रदान कर । ( विश्वा सोभगा ) सब प्रकारके सौभाग्य इमें दो । ( अथ नः वस्यसः कृधि ) भौर इमें अन्नोंसे युक्त 


कर ॥ २॥ 
१ ज्योतिः सन तेज हमें दो । 
२ स्वः सना-- स्वर्गसुख हमें दो । 
३ विश्वा सौभगा सन-- सब प्रकारके सौभाग्य हमें दो । 
४ नः वस्यसः कृधि इमको अन्नोंसे युक्त करो । 
[१३ ] ( सोम दक्षं सन) दे सोम ! इमें बळ दो ( उत क्रतुं ) भौर प्रज्ञानमय कर्म करनेकी शक्ति दो । 
( रघः अपजहि ) झत्रुओंको निःशेष करके जीतो । और इमें अन्नोंसे युक्त कर ॥ ३ ॥ 
१ दक्ष सन-- इमें बळ दो । 
२ क्रतुं खन-- कम॑ उत्तम रीतिसे करनेकी शक्ति हमें दो! 
३ सुघः अपजद्दि - शत्रुओंकों पराजित करो । 
४ नः वस्यसः काधि-- इमें अन्नोसे युक्त करो । 
[ ३४ ] ( पवीतारः ) सोमसे रस निकाळनेवाळे ऋत्विज ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रे पीनेके किये ( सोमं 
पुनीतन ) सोमका रस निकालें । और इमें भन्नोंसे युक्त करो ॥ ४ ॥ 
[४५] हे सोम ! ( तव क्रत्वा ) तेरे कर्देवसे ( तब ऊतिभिः ) तेरे संरक्षणोसे ( त्वं नः सूरे आ भज ) दे. 
इमें सूयेके प्रकाशमें पहुंचा दो । और इमें अन्नोंसे युक्त कर ॥ ५ ॥ 
१ तव छृत्वा, तब ऊतिभिः नः त्वं सूयै आ भज-- तेरे कतुंत्वसे, और तेरे रक्षणोकि साथ इमको तू 
सूर्यके प्रकाशमें पहुंचाओो । 


डि (८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संडछ ९ 
३६ तव क्रस तवोतिभि ज्योक्‌ पैर्येम येप । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥६॥ 
३७ . अभ्य॑षे स्वायुध सोमं द्विबहैसं रयिम्‌ । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥७॥ 
३८ अभ्यईपॉनंपच्युतो रथिं समत्सुं सासहः । अथां नो वस्यंसस्छृचि ॥८॥ 
३९ त्वां यज्ञेरवीवधन पव॑मान बिर्षमेणि । अर्था नो वस्य॑सस्कृधि ॥९॥ | 
४० राय नश्चित्रमथिन मिन्दा बिश्वायुमा भर । अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥ १०॥ 
८) 


( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवता!- आप्रीसुक्तंऽ ( ९ इध्मः समिदोऽसिर्वा, २ तनूनपात्‌, 
३ इच्छ, ४ बहिः, ५ देवीद्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, < तिस्लो देव्यः 
परस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाङृतयः ) । 
छन्द्‌ः- गायत्री, ८-११ अनुष्डुप्‌ । ) 


४१ समिद्धो विश्वतस्पति! पवमानो वि राजति । प्रीणन्‌ वृषा कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 
४२ तनूनपात्‌ पव॑मानः सङ्ग श्वानो अषेति । अन्तरिक्षेण रार॑जत्‌ ॥९॥ 


अर्थ- [३६ ] (तव क्रत्वा ) तेरे कर्वृत्वसे ( तव ऊतिभिः ) तेरे संरक्षणोंसे ( ज्योक्‌ ) चिरकाळ तक 

(खर्य पश्येम ) सूयंको इम देखेंगे । और इमें भन्नोंसे युक्त करो॥६॥ 
१ ज्योक्‌ खुर्ये पदपेम- चिरकाळ इम सूर्यको देखते रहेंगे | सूर्यको देखना हितकारक है । सूये प्रकाशसे 
रोगबीज दूर होते हैं। _ 

[३७] हे सोम ! दे ( स्वायुघ ) उत्तम श्न घारण करनेवाले वीर ! ( द्विथर्हसे रयिं ) द्यावा एथिवीसें जो 06 
अन हे वह ( अभ्य ) इमें दे दो । और इमें अन्नसे युक्त करो ॥ ७॥ डु 

[ १८ | ( समत्खु साखाहेः ) युदोमें शतका पराजय करनेवाळा तथा ( अनपच्युतः ) शत्रुभोसे जिसपर | 
आघात नहीं हुए ऐसा ( रयि ) धनको त्‌ ( अभ्यर्ष ) इमें दे दो । भौर इमें धनसे युक्त करो ॥ 4 ॥ 

[ ३९) हे ( पवमान ) रस निकले हुए सोम ! ( त्वा ) तुझे ( यज्ञः विघमोणि अवीच्युधन्‌ ) यज्ञोंसे अपनी 
घारणा करनेके लिये बढ़ाते हैं। भब हमें अन्नोंसे युक्त करो ॥ ९ ॥ 

[४०] ( इन्दो ) सोम ! ( चित्रं आश्विनं राय ) सवै प्रकारका अश्वयुक्त घन ( विश्वायुं नः आभर ) सर्वे 
नायुष्यसें इमें दे दो । और इमें अन्लॉंसे युक्त करो ॥ १०॥ 

ES] 

[४१] ( समिद्धः ) प्रदीप्त किया हुआ ( विश्वतः पतिः) सबका स्वामी ( पवमानः ) रस निकाला 
(प्रीणन्‌ ) सबको संतुष्ट करता हुआ यहद ( वृषा ) बलवान सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हे॥१॥ 

डत्तम रीतिसे तेजस्वी, यज्ञका सब प्रझारका स्वामी, रस निकाळा हुआ सबको भानंद देनेवाला सोम, शब्द 
करता हुआ सोमपात्रमें जाता है । सोमरस निकाळने पर वद्द रस चमकता है, शौर सबको प्रसञ्ज रखता है। इस रसको 
सोमपात्रमें रखा जाता है । 

[४२] (तनूनपात्‌) शरीरको न गिरानेवाळा ( पवमानः) पवित्र करनेवाला बह सोमरस ( झुंगे 
(शिशानः ) उच्च भागपे शोभायमान होकर ( अन्तरिक्षेण रारजत ) अन्तरिक्षसे चमकता हुआ पान्रमें गिरता हे॥२॥ 

सोसरस शरीरको सुरढ करता है, इस कारण वह शरीरको न गिरानेवाळा कहा है । यदद पवित्रता उत्पन्न करता 
हे । ऊंचे भागसे चमकता हुला सोमपात्रमें गिरता हे । सोमरसको छाननेके लिये डस श्सको ऊपरसे छाननेप गिराते ह 
और छाननीपर गिरकर वह रस छान! जाता हे । 


सट ५] क्रुग्वेदका सुबोघ भाष्य (९) 
४३ ईडेन्यः पव॑मानो रयिविं रांजति यमान्‌ । मधोधारामिरोज॑सा ॥३॥ 
४४ बहिः प्राचीनमोजसा पर्वमानः स्तणन्‌ हारे! । देवेषु देव ईयते ॥४॥ 
४५ उदातेजिहते बृहद्‌ द्वारों देवीर्हिरण्ययीः  । पव॑मानेन सुध्ठंताः ॥५॥ 
४६ सुशिस्पे बृंहती मही प्रमानों वृषण्यति । नक्तोषासा न दैत 1६॥ 
४७ उमा देवा नृचक्षंसा होतांग देव्या हुवे । पव॑मान इन्द्रो बर्षा ॥७॥ 
४८ भारंती पव॑मानस्य सरस्वतीका मही । 

इमं नों यज्ञमा गंमन्‌ लिस्नो देवीः सुपेक्षसः ॥८॥ 


अर्थ-- [ ७३ ] ( इळेऱ्यः ) प्रधेसनोय ( पत्रमानः ) सोम ( रयिः) अमोष्ट धन देनेवाला ( द्युमान्‌ ) 
र होकर ( मधोः घाराभिः ) मधुर रसकी धाराओंसे ( ध्येजला विराजति ) अपने सामथ्येसे शोभता 

|| 

सोमरस चमकता है, मधुर होता है, बळवर्धन करता है भौर अपनी चमकसे शोभता है । 

है ४४ ] ( हरिः ) हरे रंगका ( देवः ) दिव्य सोम ( पमानः ) रस निकालनेके समय ( देवेषु ) यशस्थानीय ._ 
दुबोंमें ( बहिः प्राचीनं स्तृणन्‌ ) शासन पूर्वाभिमुख फेळाकर ( ओजसा ईयते ) बलसे आगे बढता है॥ ४॥ 

सोमवछी इरे रंगकी होती हे, वद ( देवः ) चमकती है, उसका रस निकालते हैं । देवोंके स्थानोंमें जासन फेला- 
कर उस आसनपर उसे रखते हैं। यइ सोमरस अपने बळके लिये प्रसिद्ध हुआ है | सोमरस पीनेसे बल बढता है । 

[ ४५ | ( पवमानेन सुष्डुताः ) सोमके साथ उत्तम रीतिसे स्तुति की गई ( द्विरण्ययीः द्वार देवीः ) 
सुवणेमयी द्वार देवताएं ( बृहत्‌ आतेः उत्‌ जिहते ) बडी विस्तृत दिशाभोंसे बाइर आती हैं ॥ ५॥ 

सोमके साथ दिशाओंकी भी यज्ञमें स्तुति की जाती है । इस स्तुतिसे दिशाओंके सुवण जैसे द्वार खुळे होते हैं । 
जिनसे देवताएं यज्ञमें आती हैं । और यज्ञ उत्तम रीतिसे हो जाता है । 

[४६ ] ( सुशिल्पे ) उत्तम सुंदर ( वृद्दती मही ) बढे महान (न ददोते ) भौर दशैनीयके समान ( नक्तो- 
षासा ; रात्री और उषाकी ( पवमान! ) सोम ( वूषण्यति ) इच्छा करता है ॥ १॥ 

सोम चाइता है कि सुंदर दशनोय उषःकाळ शीघ्र जाय भौर सोमरस यज्ञके लिये तैयार हो जाय । 

[ ४७ | ( चचक्षसा ) मञुष्योंका निरीक्षण करनेवाले ( देव्या होतारा) दिब्य होता ( उभा देवा ) दोनों 
देवोंकी अर्थात्‌ पवमान सोम और इन्द्र इन दोनों देवोंकी ( हुवे ) मैं प्रार्थना'करता हू । 

ये दोनों देव सोम तथा इन्द्र यज्ञमें आ जाय, इमारी प्राथना सुनें । 

[ ४८] ( भारती ) भारतकी राष्ट्रभाषा, ( सरस्वती ) विद्या और ( मही हळा ) बडी वाणी ये ( खुपे- 
शस' तिस्नः देवीः ) सुंदर रूपवाली तीन देवियां ( पवमानस्य इमं नः यज्ञ ) सोमके इमारे इस यज्ञमें 
( आगमन्‌ ) आयें ॥ ८ ॥ 

राष्ट्रमाषा, विद्या ओर बडो मातृभूमि ये तीनों उत्तम रूगवाळो देवियां हमारे हस सोमयागमें जा जाय और यहां 
बढी प्रसद्रतासे रह । इनके सन्मुख हमारा यह यज्ञ होता रहे | 


२ (ऋ. खु. मा, मं. ९) 


ह सुबोध भाष्य 


[ मंडक ९ 


४९ स्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे । 


इन्दुरिन्द्रो वृषा हरि! पर्वमान! प्रजापति! ॥९॥ 
५० वनस्पति पवमानं मध्या समंङ्ग्ध धार॑या । 
सहन्नंबरशं हरित आजंमान हिरण्ययमू ॥ १०॥ 
५१ विश्वे देवा! स्वाहाकुति पवमानस्या मंत । 
चायुर्बहस्पति! यों 5परिरिन्द्रं/ ४ जो१ सः ॥११॥ 
[६] 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः= पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
५२ मन्द्रयां सोम धार॑या वर्षा पवस्व देवयुः । अव्यो वारेष्वस्मयुः ॥१॥ 
५३ अभि स्यं मद्य मद भिन्दुबिन्द्र इतिं क्ष । अभि वाजिने अवेतः ॥२॥ 


अर्थ [ ४९ ] ( अग्रज्ञां गोपाँ ) प्रथम उत्पन्न प्रजाके पाळनकर्ता ( पुरः यावानं त्वष्टारं ) भागे जानेवाला 
जगदुत्पादक स्वष्टाको (आ हुवे ) मैं प्रार्थना करके बुळाता हूं। (हरिः पवमानः इन्दुः ) इरे रंगवाला रस निकाला हुआ 
सोम, ( इन्द्रः ) इन्द्र ( वृषा प्रजापतिः ) कामना पूर्ण करनेवाला प्रनापालक, इनको मै इस यज्ञमें बुलाता हूं ॥ ९॥ 

१ अग्रजां गोपां पुरः यावानं त्वष्टारं आ डुवे-- प्रथम उत्पन्न हुना सबका पालन कर्ता भौर सबसे 
झारे जानेवाला अग्रेसर त्वष्टा इनको मैं इस यज्ञमें आनेके लिये बुळाता हूँ । 

२ ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रः ) इन्द्र तथा ( प्रजापतिः ) प्रजाका पालन करनेवाला प्रजापति है उनको मैं 
इस यज्ञमें बुलाता हूँ । 

[ ५० ] हे ( पवमान ) सोम ! ( हरितं ) इरे रंगके ( हिरण्ययं ) सुवणेके समान चमकते वाळे ( श्राजमाने ) 
तेजस्वी ( सहस्त्रवल्शं ) सइस्त्रों शाखावाले ( वनस्पतिं ) वनस्पति रूप सोमको ( मध्वा घारया समङ्ग्चि ) 
सोमरसकी मधुर धारासे संस्कारयुक्त करता हूँ ॥ १० ॥ 

सोमरसकी मधुर धारा पात्रमें डालकर डस रसको संस्कारयुक्त करते हैं । 

[५१ } वायु, बृहस्पति, सूर्य, भि, इन्द्र ये देव ( खजोषखः विश्वे देवाः ) सब देत मिलकर ( पवमानस्य ) 
सवाहाकृति आगत ) सोममें स्वाद्दाकार यज्ञमें झा जांय ॥ ११ ॥ 

ये सब देव सोमयागमें मिलकर भा जांय और सोमयागको योग्य रीतिसे पूर्ण करें । 

[६] 

[५२] हवे सोम ! तू ( दवयुः ) देवोंके समीप जानेवाला ( वृषा ) शक्तिमान ( मन्द्रया धारया पवस्व ) 
भानंद्‌ देनेवाली घारासे शुद्ध दो जावो। ( अस्मयुः ) मारे पास आनेवाला तू ( वारेषु अव्यः ) मेढीके बाळोंकी 
छाननीमेंसे छाना जा ॥ १ ॥ 

सोम यज्ञमें देवोंको अर्पण किया जाता है । इसलिये उसका रस निकालते हैं और मेढीके बालोंकी छाननीसे 
उसको छानते हैं । कौर पश्चात्‌ उसका यज्ञमें अर्पण देवोंके लिये करते हैं। 

[५३] दे ( इन्दो ) सोम ! तूं ( इन्द्रः इति ) इश्वर हे इस कारण ( त्थं मद्यं मद्‌ आभि क्षर ) उस 
आनंदुकारक रसको भपनेमेंसे निकाछो | तथा ( अर्वतः वाजिन अभि ) बळवान घोडोंको भी निकाळो ॥ २ ॥ 
इमारे लिये तुम्हारा रस मिळे तथा घोडे भी इमें प्राप्त हों । 


श्छ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११) 
५४ अभि त्यं पृष्ये मद्‌ सुवानो अर पवित्र जा । आभि वाजमुत श्रव॑! ॥३॥ 


५५ अबु द्रप्सास इन्दं आपो न प्रवतासरन्‌ । पुनाना इन्द्रेमाञ्चत ॥ ४॥ 
५६ यमत्य॑मिव वाजिनं मुजन्ति योष॑णो दद्ष॑ । बने क्रीळंन्तमत्याविम्‌ ॥५॥ 
५७ तं गोमिवेषणं रसं मदाय देववींतये । सुतं भराय सं सृंज ॥ ६॥ 
५८ देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः । पयो यदस्य पीपय॑त्‌ ॥७॥ 
९९ आत्मा यज्ञस्य रह्यो सुध्वाणः प्रते सुतः । प्रतनं नि पाति काव्य॑म्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- [ ५४] दे सोम! ( खुदानः') रस निकाळनेके समय ( पूब्ये त्यं मद्‌ं ) पूर्वसे प्रसिद्धः उस आनंद 
बढानेवाळे रसको लेकर ( पवित्रे आमि अघं ) पवित्र करनेवाले उस स्थानमै आगमन करो । तथा ( वाजं उत 
अबः आभि ) बळ भौर अन्न भी इमें दे दो ॥ ३ ॥ 

सोमसे रस निकाळनेके समय बढ सोमरस निकालनेके स्थानपर छाया जाता हे, उसको पवित्र पात्रमें रखा जाता है 
भौर उससे रस निकाला जाता हे । इस रससे बळ और अन्न मिळता है । 

[५५ ] ( द्रप्लासः ) शीघ्रवाके साथ जानेवाळे ( पुनानाः ) स्वच्छ होनेवाळे ( इन्द्वः ) सोमरस ( प्रवता 
आपो न ) शीघ्रगामी जलप्रवाइके समान (इन्द्रं अबु असरन्‌ ) इन्द्रके समीप जाने लगे | और वे सोमरस 
( आशत ) फैलने लगे ॥ ४ ॥ 

जेष्ले जळ प्रवाह फैलते रहते हॅ, डस प्रकार ये स्वच्छ द्वोनेवाळे सोमरस इन्त्रके पास जानेके लिये, सिद्ध हुए । 
सोमरस निकाङनेके बाद, उनको छानकर, उन रसोंको इन्द्रके समीप रखा जाता है । 

[५६ ] ( अत्यवि ) पवित्र ददोनेके स्थानसे दूर रदे ( वने क्रोडन्ते ) वनमें रहनेवाले ( थं ) जिस सोमको 
( दृश योषणः ) दश अंगुळियां ( अत्यं वाजिनं इव ) चपळ घोडेके समान ( खुज्ञान्ति ) सेवा करती हैं ॥ ५॥ 

वनमें उत्पन्न हुए, यज्ञमें झुद्ध करनेके स्थानसे दूर रद्दे सोमङी सेवा, चपळ घोडेकी सेवा करनेके समान, दस 
अंगुलियां करती हैं । हाथकी दसों अंगुलियां सोमको पकडती हें भोर रस निकालनेकी तैयारी करती हैं यद्दी सोमकी 
सेवा हे । हाथकी भंगुळियां यइ सेवा करती हैं | 

[ ५७ ] ( वृषणं ) बलको बढानेवाळे ( देववीतये ) देवोंको ( मदाय सुते ) आनंद देनेफे लिये निकाले 
(तं रखे ) उस लोमरसको ( भराय गोभिः सं सुज ) मिश्रित करनेके लिये गौके दूधके साथ मिळा दो ॥ ६ ॥ 

सोमरस बळ बढानेवाळा हे, वह यज्ञमें आये देवोंको पीनेको देनेके लिये निकाळा जाता हे। उसमें गौका दूध 
मिकाकर देवोंको पीनेके किये दे दो । 

[ ५८ ] ( देवाय इन्द्राय छुतः ) इन्द्र देवके लिये निकाका ( देवः ) यइ दिम्य सोमरस ( घारया पवते ) 
घारासे पात्रमें गिरता हे । ( यत्‌ अस्य पयः पीपयत्‌ ) जो इस इन्द्रके छिये पुष्टी करता है ॥ ७ ॥ 

इन्र देवको देनेके लिये निकाळा यह दिव्य सोमरस धारासे पात्रमें गिरता हे भौर डस रसमें दू मिळाया जाता 
है भौर बह रस इन्द्रको दिया जाता है । 

[५९] ( यश्षस्य आतमा ) यशका भात्मा जैसा ( छुतः ) यह सोमरस ( सुष्वाणः ) यजमानकी इच्छा पूर्ण 
इ थि (रंय पवते ) चेगसे पातमें उतरवा हे तथा (पर्न कामं नि पाति ) अपने काष्यकी सुरक्षा करता 

॥८॥ 

यह सोमरस यज्ञका भात्मा जैसा यशमें प्रमुख हे । यढ सोमरस यजमानकी सब इच्छाएं परिपूर्ण करता है, इसके 

किये यह सोमरस वेगसे पात्रमें गिरता है तथा इस समय स्तोत्र गाये जाते हैं । 
x 


ज्यु छुबोघ भाष्यं 


६० एवा पुनान इन्द्रयु मंदं मदिष्ठ बीते । गुद्दो चिदषिष गिर; ॥९॥ 
[७] 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । द्वताः:- पवमानः.खोमः। छन्दः- गायत्री । ) 
६१ असूंग्रमिन्दवः पथा धर्मल्युतस्थं सुश्रियः । बिदामा अस्य॒ योजनम्‌ ॥१॥ 
६२ प्र धारा मध्या अग्रियो महीरपो बि गौहते । हुविहेविष्पु बन्धः ॥२॥ 
६३ प्र युजो वाचो अंग्रिभो वुषावं चक्रदुदनै । सद्मामि सत्यो अध्वर! ॥३॥ 
६४ परि यत्‌ काव्य कब {म्णा वमांनो अपेति । स्वत्रीजी सिंपासति ॥-४॥ 


आर्थ [ ६० ] ( मदिष्ठ ) आनंद बढानेवाळे सोम ! ( इन्द्रयुः ) इन्दके पास ज्ानेवाळा तू ( वीतये ) इन्द्रके 
पीनेके छिये डी डस इन्दका ( मद पुनानः ) आनंद बढानेवाला होकर ( गुहा ) यज्ञशाळामें ( गिरः चित्‌ दघिषे ) 
स्तुतिकी बाणियोंका धारण करता हे ॥ ९ || 

सोमरस भानंद॒ बढानेबाळा हे । सोमरस पीनेसे मन प्रसन्न द्दोता हे। इन्द्रको पीनेको देनेके छिपे द्वी यद्वां इम 
सोमसे रस निकालते दें भौर उसको यज्स्थनके समीप रखते हें भौर उसकी सोत्र गायनसे स्तुति करते हैं । 

[७] 

[६१] ( सुश्चियः ) उत्तम शोभासे युक्त ( अस्य योजनं विदानाः ) अपना इस इन्द्रकै साथ संबंध हे बह 
जाननेवाळे ( इन्दवः ) सोमरसको ( धर्मन्‌ ) इस यज्ञके धार्मिक कायेमें ( ऋतस्य पथां असग्रं ) सत्यके मागैसे ही. 
निक्राकते हैं ॥ २ ॥ 

अपना इन्द्र देवके साथ संबंध है यह जाननेवाळे सोमरस, उत्तम शोभासे युक्त दे'कर, यज्ञके कार्यमें निकाले जाते 
हैं। यज्ञके कार्यको योग्य रीतिसे करनेके लिये यज्ञके स्थानपर दी सोमसे रस निकारे जात हैं । 

[६२1 ( हविष्षु बन्दः ) हवियोमें मुख्य ( हृविः) इविद्रैच्यरूपी यइ सोम ( महीः आपः विगाइते ) 
बडे जळोंमें मिळाया जाता हे । उस ( मध्वः) उस मधुर सोमकी ( घाराः ) घाराएं (अग्नियः ) झग्रभागमेँ 
( बिद्दागते ) बहती दें ४ २ ॥ 

१ इविष्षुः वन्द्यः हविः इवितरन्योंमें मुख्य हविज्वेब्य यइ सोम दी है । 
२ महीः आपः विगाहते- वइ सोम जळोंसें मिलाया जावा है । 
३ मध्वः घाराः आग्रियः विगाहते-- डसकी मधुर घाराएं आगे चरती रहती हैं । 

[ ६२ ] ( वृषा ) कामना्ोको पूर्ण करनेबाछा ( सत्यः अध्वरः ) सत्य खूपसे हिंसा रदित ( आग्रेयः ) मुख्य 
लोम ( सद्य ) बश्चगुइके ( आमि ) पास ( वने युजः ) डद॒कसे युक्त दोकर ( वाचः ) वाणियाँ ( अव चक्रद्त्‌ ) 
योकता हे ॥ ३ ॥ 

कामनाओंको पूर्ण करनेवाळा सच्ची रीतिसे हिंसा न करनेवाला यद्द मुख्य सोम यजस्थानके समीप रहकर 
झन्दोंको बोळता है । जिस समय सोअरस पात्रमें रखते हैं, उस समय सोमरस पात्रमें गिरनेका शब्द होता है। 

[६४] ( काविः ) दिव्य दृष्टिवाला ( नुम्णा वानः ) धनोसे युक्त होकर सोम खोताभोके ( काव्या ) 
काब्य ( यत्‌ परि अर्घति ) जब देखता हे, तब ( स्वः बाजी ) स्वर्गैमें रदनेवाछा बवान इन्र ( सिषासति ) यशमें 
आनेकी इच्छा करता हे ॥ ४ ॥ 

सोम यज्ञमें जब सोमकी स्तुति स्तोत्रं द्वारा गाईं जाती है, तब इन्द्र जी स्त्रगैसे यजञमें आनेकी तैयारी करता है । 


| ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य (२३) 


६५ पव॑मानो अभि स्पृधो विशो राजेंब सीदति । यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५॥ 
६६ अव्यो बारे परिं प्रियो हरितनेंपु सीदति । रेभो ब॑नुष्यते मती ॥६॥ 
६७ स वायुमिन्द्रमश्विनां साकं मदेन गच्छति । रणा यो अंस्य धर्मेमिः ॥७॥ 
६८ आ मित्रावरुणा भगं मध्य; पवन्त ऊर्मयः । विदाना अंश्य इक्ममि; ॥८॥ 
६९ अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्यो बाजंस्य सातयें । श्रत्रों बहने सं जिंतम्‌ ॥९॥ 


भर्थ- [ ६५] (यत्‌ ई ) निस्त समय इस सोमको ( वेघसः ऋण्वन्ति ) यज्ञ कर्ता प्रेरित करते हैं, तब 
( पवमानः ) रस निकाला हुआ सोम ( स्पृधः ) स्पर्धा करनेवाले दुशेंको तथा , विशः ) दुष्ट मनुष्योंको ( राजा 
इव अभि सीदति ) राजाके समान विनष्ट करता है ॥ ५॥ 

जिस प्रकार राजा अपने राज्यसे दु्टोंको दूर करता हे, डस प्रकार यज्ञ कर्ता सोमका रस निकाळ कर यज्ञस्थानसे 
यज्ञके विरोधियोंको दूर करता हे । 

[६६ | ( रिः ) इरे वर्णका यद्व सोम ( प्रियः ) देवोंहो प्रिय है। यद्द सोम ( वनेषु ) जलसे मिलकर 
९ अव्यः वारे परि षीदति ) मेढोके बाळोंडी छाननीपर छाना जानेके लिये बैड! है और ( रे! ) शब्द करता ड्र्भा 
( मती मचुष्यते ) अपनी स्तुतिसे प्रशंसित होता है ॥ ६ ॥ 

इरे वर्णका यदद सोम सब देवोंक्षे प्रिय हे । वद्द सोमरस जळके साथ मिलाकर मेढीके बालोंकी छाननीसे छाना 
जाता हे । उस समय सोमरसके छाना, जानेका शब्द होता है । भौर यज्ञकर्ता लोग उस सोमकी प्रशंसा करने वाले स्तोन्रों- 
का गायन करते हैं । 

[६७] ( यः ) जो यजमान ( अस्य घर्मभि रण ) इस सोमके गुणों और धर्मोसे आनंदित होता है, बह 
( वायुं इन्द्रं अश्विना साकं ) वायु, इन्द्र, भश्विनौको ( मदेन ) भानंदके तथ प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 

जो यजमान इस सांमके गुणधर्मोसे प्रसन्न होता है वह वायु, इन्द्र, भश्विनौ देवोंको भानदुके साथ प्रसन्न करता 
हृ। वे देव प्रसन्न इोकर उस यजमानकी सद्दायता करते हैं । 

[ ६८ | जिन यजमानोंके ( मध्वः ऊर्मयः ) मधुर सोमरसकी लहरें ( मित्रावरुणो भगं ) मित्र, वरुण, भग 
आदि देवोंके समीप ( पतन्ते ) जाती हैं वे यजमान (अस्य विदानाः ) इस सोमका मददच्व जानते हैं वे (शक्मभिः) 
सुखोंको प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

जो यजमान यश करते हैं और मित्र, वरुण, भग आदि देवोंके लिये सोमका अर्पण एते हैं, वे भानंदको प्राप्त 
करते हैं । यज्ञसे भानंद प्राक्त होता है । 

[६९ ] दे ( रोदसी) दुलोक भौर सूलोको ! ( मध्वः वाजस्य सातये) मधुर अन्नके लाभके लिये 
( अस्मभ्यं ) इम लोगोंके लिये ( रयिं ) धन, ( श्रवः ) भन्न तथा ( वखूनि ) सब प्रकारके धन ( खं जितं ) उत्तम 
प्रकारसे दे दो ॥ ९ ॥ 

इमें मधुर अन्न सतत मिळता रदे, इसकिये धन, बळवर्धक भन्न तथा सब प्रकारके निवासके लिये ४ तम सहाय 
करनेवाले प्रदार्थ उत्तम रीतिसे दे दो । 

१ मध्वः वाजस्य सातये-- मधुर भन्न मिलता रहे इसलिये आवश्यक होनेवाका सदाय करो। 
सुमधुर अन्न सदा इसमें प्राप्त होता रहे । 

२ राये अवः वसूनि सं जितम्‌-- धन, अन्न ओर सब प्रकारके निवासके छिये आवश्यक पदार्थं इम 
रीतिसे इमे प्राप्त होते रहें। ऐसी सुम्यवस्था होनी चाहिये । 


(| 


(१४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संदछ ६ 
[41 
( क्रषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोम: । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
७० एते सोमा अभि प्रिय मिन्द्रंस्य काम॑मक्षरन्‌ । वधेन्तो अस्य वीरम्‌ ॥१॥ 
७१ पुनानासंश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्चिं । ते नों धान्तु सुवीरम्‌ ॥२॥ 
७२ इन्द्र॑स्य सोम रासे पुनानो हार्दि चोदय । क्तस्य योनिंमासदंम्‌ ॥ ३॥ 
७३ मृजन्ति त्या दश क्षिपों हिन्वतिं सप्त घौतग्रं)। अनु विप्रां अमादिषुः ॥४॥ 


[<] 
अर्थ [ ७० ] ( पते खोमाः ) ये सोमरस ( अस्य वीये वर्धन्तः ) इस इन्द्रके पराक्रमोंको बढाते हें । भौर 
( इन्द्रस्य कामं प्रियं ) इन्द्रको अभीष्ट और प्रिय लगने वाले रसको देते हैं ॥ १॥ 
१ सोमा; वीय दर्धन्तः-- सोमरस वीर्यकी वृद्धि करते हैं । शरीरमें वीर्यको बढाते हैं । सोमरस पीनेसे 
झरीरमें वीये बढता हे । 
२ इन्द्रस्य प्रियं कामं वर्ध॑न्तः इन्द्रकी प्रिय इच्छाको भी बढाते है । पुरुषार्थ करनेकी इच्छा सोमरस 
पीनेसे बृद्धिगत होती है। 

[०१ ] (ते पुनानासः ) वे पवित्रता करनेवाले सोमरस ( चमूसद्‌ः ) पात्रोंमें रखे हुए ( वायुं आश्विना 

हर ) वायुको तथा अश्विनी देवोंको प्राप्त होते हैं, ( ते खुवीय न घान्तु ) चे रस उत्तम बळ इमारेमें घारण 
॥२॥ 

सोमरस निकाळनेपर उनको पात्रोंमें रखा जाता हे, वहां वायुके साथ उनका संबंध होता है तथा अश्विनौ देवोंके 
साथ भी उनका संबंध होता हे । इससे वे रस उत्तम बीको शरीरमें बढानेके छिये समर्थ होते हैं । भशिनौ ये वैद्य हैं, 
रोगोंको दूर करते हैं | इस रोगोंको दूर करनेके कार्यमें सोमरसका उपयोग वेद्य ळोग कर सकते हैं । 

[ ७२ ] दे सोम ! ( पुनानः ) रसको पवित्र करके ( इन्द्रस्प दारि राधसे ) इन्द्रको हृदयमें रद्दी भभिङाषाको 
लिडिके लिये ( ऋतस्य योनि ) यज्ञके स्यानमें ( आसदं ) भाकर इनदर वेड जाय, इसलिये उस इन्द्रको ( चोद्य ) 
प्रित कर ॥ ३ ॥ 

१ हे सोम ! पुनानः इन्द्रस्य हार्दि राधसे ऋतस्य योनि आसवं इन्द्रं चोदय- द्वे सोम ! तूं 
पवित्र किया जानेपर अर्थात्‌ छाना जानेपर, इन्द्रकी हृदयकी इच्छाको पूर्ण करनेके छिये यज्ञे स्थानपर 
बैठ और इन्द्रको प्रेरित करो कि वह इन्द्र भी वहां आकर भासनपर बैठ जाय । r 

[७४] हे सोम ! ( त्वा दश (क्षिप मञ्जन्ति ) तेरी दस मंगुळियां सेवा करती हैं। (सप्त घीतयः स्वा ] 
हिन्वन्ति ) सात इवन्‌ करनेवाळे द्दोतागण तुझे प्रसन्न करते हैं, तथा ( विप्राः अजु भमादिषुः ) विप्र लोक तुझे सन्तुष्ट 
करते हें ॥ ४.॥ = 
१ त्वा दशा क्षिपः स्ु्जन्ति- सोमकी सेवा दस अंगुलियां करती हैं। ये अंगुकियां दबाकर सोमका रस ॥ 

निकालती हैं । | 
२ सप्त घीतयः त्वा हिन्वन्ति-- सात इवन कर्ता तुझे प्रसन्न करते हें. । ॥ 
३ विप्राः अजु अमादिषुः तथा विप्र.तुम्हे सन्तुष्ट करते हैं । 


3 


१ सूक « ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५) 


७४ देवेभ्यस्त्वा मदांय क॑ सुजानमतिं मेष्यः । सं गोभिर्वासयामसि ॥५॥ 
७५ पुनानः कलश्ेष्वा वस्न ण्यरुपो हरिं! । परि गव्यान्यव्यत ॥६॥ 
७६ मघोन आ पंबस्व नो जहि विश्वा अप द्विष॑ः । इन्दो सखायमा विंश ॥७॥ 
७७ दृ दिवः परि स्तव घुम्तं एंथिव्या आवे । सहों न! सोम पृत्पु षाः ॥८॥ 
७८ नुचक्ष॑सं त्वा बयः मिन््रपीतं स्विद्‌ । भक्षीमहि प्रजा मिष्॑‌ ॥९॥ 


अर्थ- [ ७४ ] हे सोम | (मेष्यः ) मेढोके बालोंकी छाननीसे तथा ( क॑) जलसे (अति खजाने त्वा) 
शुद्ध करनेके लिये छाननेपर तुझे ( देवेभ्यः मदाय ) देवोंको आनंद देनेके लिये ( गोभिः सं वासायेष्यसि ) गौणोंके 
वूधके साथ मिठाया जाता है ॥ ५॥ 
१ मेष्यः सोम;-- मेढीके बालोंकी छाननीसे सोमरस छाना जाता है । 
२ कं अति खज़ाने त्वा-- जलके साथ मिछाकर शोधित किया जाता है । 
३ देवेभ्यः मदाय गोभिः संवासयिष्यक्षि-- देवोंको देनेके लिये गौके दूधसे मिलाया जाता हे । और 
पश्चात्‌ सोमरसको पीया जाता है । 
[७५ ] ( पुनानः कलशेषु ) छाना जानेपर सोमरस कळशोंमें रखा जाता है । ( अरुपः हरिः ) तेजस्वी हरे 
रंगका सोमरस ( गव्यानि वस्माणि परि अव्यत ) गौके दूधरूपी वर्खोमे भाच्छादित किया जाता है | ६॥ 
सोमरस निकाछनेपर कछशोमें सुरक्षित रखा जाता है । उस चमकनेवाळे हरे रंगके सोमरसमें गौका दूध मिकाया 
जाता हे । मानो गौके दूधरूपी वस्त्र उसपर पइनाये जाते हैं । 


[७६] इ ( इन्दो ) सोम ! ( मघोनः नः ) घनसे युक्त ऐसे इमारे लिये (आ पवस्व ) रस निकाको। ( विभ्वा 
द्विषः अप जहवि ) सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर । ( सखायं आ विश ) मित्र इन्द्रके भन्द्र प्राप्त दो ॥ ७ ॥ 
१ भेघोनः नः आ पवस्व - इम धनवानोंके लिये रस निकाछो । 
२ विश्वा द्विषः अपजदि-- सब शत्रुओंको पराभूत कर । 
रे सखायं आ विश मित्र इन्द्रके नन्दर प्रविष्ट होो । इन्द्र तुम्हारा पान करे । 
[७७ ] दे ( लाम ) सोम! ( दिवः वृष्टिं परिस्रव ) झुछोंकमेंसे दृष्टि करो । ( पृथिव्याः अघि ) एपिवीके 
| ऊपर ( शुक्तं ) भन्न उत्पन्न करो । ( नः सहः ) हमारा बळ ( पृत्सु घाः ) युद्धोमि प्रकट हो ऐसा कर ॥ ८ u 
, १ दिवः वृर्टि परि ज्व शुळोकसे बृष्टि होवे । 
२ पृथिव्या अघि युम्नं-- एथिवीके उपर अन्न उत्पन्न दोवे । 
३ नः सहः पृत्छु घाः-- इमारा बल युद्धोमें प्रकट हो । 
[७८ ] दे सोम ! ( नुचक्षसं ) मजुष्योंका निरीक्षण करनेवाले ( स्वर्विदं ) सर्वेश ( इन्द्रपीतं त्वा ) इन्द्रने 
पीये तुझे अर्थात्‌ सोमरसको पीनेवाळे ( वयं ) इम ( प्रज्ञां इषं भक्षीमही ) संतान और अद्रको प्राप्त करते हें॥९॥ 
मनुष्योंका निरीक्षण करनेबाळे, सब ज्ञान देनेवाले, इन्द्रने पीये इस सोमरसको पीनेवाळे हम प्रजा तथा अन्नको 2. 
अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैं । 


Fe छुषोध भाष्य 


[९] 
(क्रषिः- काइयपोऽसितो देवलो बा । देवताः-पवमानः सोम! | छन्द:- गायत्री। ) 


७९ परि प्रिया दिवः कबि-थैयाँसि नप्त्योर्हितः । सुवानो याति किक्तुः ॥१॥ 


८० प्रप्न क्षयाय पन्यसे जनांय जुष्टों अद्रुहे । वीत्य॑षै चनिष्ठया ॥२॥ 

८१ स सुनुर्मातरा शुचि जातो जाते अरोचयत्‌ । महान्‌ मही ऋतातु्ा ॥३॥ 

८२ स सप्त धीतिभिंडितो नद्यो अजिन्बदुद्रुईः । या एकमक्षि वावृधुः ॥४॥ 

८३ ता अभि सन्त॒मस्तृतं महे युरवानमा द॑धुः । इन्दुंमिन्द्र त ब्रते ॥५॥ 
[९] 


अर्थ- [ ७२] ( कविः कवि क्रतुः ) बुद्धिवान और बुद्धिके कार्य करनेवाला सोम ( नप्त्यो; हितः ) रस 
निकाळनेके स्थान पर रखा हुवा ( सुवानः ) रस निकालनेके समब ( दिवः परि ) झलोकसे कष्ठ ( वयांसि याति ) 
ऐसे रस निकाळनेके स्थानपर जाता हे ॥ ९ ॥ 

१ कविः कविक्रतुः सोमरस काब्य करनेका उत्साह तथा स्फुरण देता हे । 
२ दिवः परि बयांसि याति-- सोमरस पीनेसे युळोकके ऊपरके स्थानोंपर मनुष्य जाता है। इतना 
ऊंचा उसके विचारोंका स्थान द्वोता है। 

[ ८० ] हे सोम ! ( प्र प्र क्षयाय ) अत्यंत उत्तम आधार देनेवाळे ( अद्रुहे पन्यखे जनाय ) द्रोह न करनेवाले 
स्तुत्य जनके लिये ( जुष्टः ) सेवनीय ( चनिष्ठया अरे ) अब्रसे युक्त दोकर लागे बढ ॥ २ ॥ 

द्रोइ न करनेवाले मनुष्यको निवासस्थान देनेके छिये सोम तैयार रददता है । सोम ' यज्ञ करनेवालोंको उत्तम 
निवासस्थान मिलते हैं । 

[ ८१] (ज्ञातः शुचिः महान्‌ सः) प्रसिद शुद शौर बडा वइ सोम नामक ( सूनुः ) पुत्र (मही ऋताब्रघा ) 
बडी यज्ञकी महती ऋद्धि करनेवाली ( जाते मातरा ) विश्वको उत्पन्न करनेवाली दो माताएँ-अर्थात्‌ दोनों द्यावाप्रथिवी- 
को दीप्तिमान्‌ करता है ॥ ३ ॥ 

बह सोम उत्पन्न होते दी, अर्थात्‌ सोमरस निकालते ही, द्यावाएथिवीको प्रकाशसे युक्त करता हे । अपने प्रडाशसे 
प्रकाशित करता है । सोमरस तेजस्वी अर्थात्‌ चमकनेवाला होता है । वदद स्वपे प्रकाशता है भौर अन्योंको भी प्रकाशित 
करता है । 

[८२] ( याः ) जो नदियां ( एकं अक्षि वावृधुः ) एक क्षीण न होनेवाळे सोमका संवर्धन करती हैं ( सः ) 
वद्द ( घीतिभिः ) भगुलियोंसे ( द्वितः ) सुरक्षित रखा हुना ( अ-द्रहः ) क्रोइ न करनेवाळा सोम ( सप्त नद्यः 
अजिन्वत्‌ ) सातों नदियोंको आनंदित करता है ॥ ४॥ 

सात नदियोंका जळ सोमरसमें मिलाया जाता है, इस कारण सोमरससे खातों नदीयां प्रसन्न होती हैं । 

[८३] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ता ) वे भंगुलियां (सन्तं अस्ठृतं ) डनके बंदर रहनेवाले जहिसित ( युवानं 
इन्दुं ) तरुण खोमको ( महदे ) बढे ( तव ब्रते ) तेरे वजख्यी मद्दान कर्ममें ( अभि आ द्घुः ) सब प्रकारसे घारण 
करती हैं ॥ ५ ॥ 

यज्ञ कर्ताके द्वाथोंकी नंगुळियां पने पास सोमवल्लीको धारण करके रखती हैं। समयपर उसका रस निकाछा 
जाता है और बह सोमरस यज्ञमें देवताोंकों अर्पण किया जाता हे । 


2) १०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७) 
८४ अभि वहिरमंत्येः सप्त (इयति वार्बहि! । क्रिबिदेवीरतर्पयत्‌ ॥६॥ 
८५ अवा कल्पॅषु न! पुम-स्तमाँसि सोम योध्या । तानिं पुनान जडूघन! ॥७॥ 
८६ नू नव्यसे नबीयसे सुक्ताय साधया पृथः । प्रत्नवद्रोचया रुच॑ः ॥८॥ 
८७ पव॑मान महि श्रवो गामश्वं रासि वीरब॑त्‌ । सना मेषां सना र्व ॥९॥ 
[१०] 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
८८ प्र स्वानासो रथां इवा ऽन्तो न रतरस्यवं$ । सोमासो राये अंक्रु! ॥१॥ 


अर्थ-- [ ८४ ] जो ( बह्निः ) यज्ञके चळानेवाळा ( अमत्येः ) मरणधर्मरद्वित और ( वावादिः ) देवोतक इव 
किये पदार्थ पहुंचाता हे, ऐसा सोम ( सप्त ) सात नदियोंको ( पश्याति ) देखता है, बह ( क्रिविः ) कूवेके समाज 
जसे पूर्ण होकर रइता है और ( देवीः अतर्थयत्‌ ) दिव्य नदीयोंकी तृप्ती करता है ॥६ ॥ 

१ अमर्त्यं: वह्विः बावादिः-- अमर असि देवोंके पास हवन किये इवनीय पदार्थ पहुंचाता है । 

२ सप्त पश्यति-- सात नदियोंको देखता हे । सात नदियोंका जल सोमरसमें मिळाया जाता है । 

३ क्रिविः देवीः अतर्पयत्‌-- कूवेके समान जलसे युक्त होकर देवोंको तृप्त करता है। सोमरसमें नदियोंका 
जल मिळाकर उसको पीया जाता है । 

[८५ ] दे ( पुमः ) पुरुष सोम | ( कल्पेषु नः अव ) सब कल्योसें इमारा रक्षण कर । दे ( पुनान सोम ) 
पवित्र करनेवाळे सोम ] तू ( योध्या तानि तमांसि ) युद्ध करनेके योग्य भधकार भर्थात्‌ ज्ञानद्दीन उन राक्षसोंका 
( जेघन ) नाश कर ॥ ७॥ 

१ पुमः | कल्पेषु नः अव-- दे पुरुषार्थ करनेवाले सोम | तू सब समयोंमें इमारा संरक्षण कर । 
२ तानि तमांसि योध्या-- उन ज्ञानहदीन राक्षसोंसे युद्ध कराभो । 
हे जंघन-- राक्षसोंका पूणे नाश कर । 

[ ८६ ] हे सोम ( नव्यसे नवीयसे ) हमारे प्रशंसनीय तथा उत्तम ( खूक्ताय ) सूक्त सुननेके लिये ( पथः 
साधय ) उत्तम मागेसे आभो और ( प्रत्नवत रुचः रोचय ) पूर्वके समान भपना तेज प्रकट कर ॥ ८ ॥ 

[८७ ) हे ( पवमान ) सोम ! तू ( बीरवत्‌ ) वीरपुत्रसे युक्त ( महि श्रवः ) बहुत भन्न ( गां अश्वं च ) 
गौ और घोडा ( रासि) इनको देता है । (मेघां सन ) बुद्धि इमें दो तथा ( स्वः सन ) इमें भावश्यक वह सब 
धनोंको दे दो ॥ ९ ॥ 

१ वीरवत्‌ महि श्रवः सन वीर पुत्र सहित बहुत अन्न इमें देलो । 
२ गां अश्व मेधां स्वः सन-- इसमें गौवें, घोडे, बुद्धि तथा सब प्रकारके घन देशो । 
[१०] 

[4८] ( प्र स्वानासः सोमासः ) शब्द करनेवाले सोम ( रथाः इव ) रथोंके समान ( झर्थन्तः ल ) तथा 
घोडोंके समान झब्द करते हुए ( श्रवस्यवः ) अग्नी इच्छा करनेवाले ( राये अक्रमुः ) यजमानके समीप आते 
हैं॥१॥ 

सोमरस निकाछनेके समय वह रस शब्द करता हुआ रसपात्रमें पडता है । 

३ ( ऋ. सु. भा. मं. ९) 


पि छुबोध भाष्य [ मंडल ९ 


८९ हिन्वानासो रथां व दधन्विरे गभस्त्योः । भरासः कारिणामिव ॥२॥ 
९० राजानो न प्रश्नस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । यज्ञो न सप्त घातमिः ॥३॥ 


९१ परि सुवानास इन्द॑वो मदाय बण शिरा । सुता अंीन्ति धारया ॥४॥ 
९२ आपानासों विवस्वंठो जनन्त उपसो भग॑म्‌ । खरा अण्वं बितंन्वते “ ॥५॥ 
९३ अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वान्ति कारवः । वृष्णो हर॑स आयव, ॥ ६॥ 
९४ समीचीनासं आमते होतारः सप्तजामयः । पदमेकस्य पिप्र॑तः ॥७॥ 


अर्थ= [ ८९ ] सोमवल्ली { रथाः इब ) रथोंके समान ( हित्वातासः ) गमन करनेवाले, तथा ( कारिणां 
भरारूः इच ) भार वाइकोंके बोझोंके समान ( गभस्त्यो? दधिरे ) दोनों दाथोंसे पकडी जाती है ॥ २ ॥ 

१ रथाः इत्र हिन्वानासः- रथोंके समान यज्ञके स्थानके समीप सोम जाते हैं। सोमवलीको यज्ञस्थानके 
समीप ले जाते हैं । 

२ कारिणां भरासः इव गभभ्त्योः दृधिरे-- भार वाद्वकोंका भार जिस प्रकार दोनों द्वाथोंसे पकडा 
जाता हे, उस प्रकार सोमको दोनों द्वाथोंसे पकड कर, दबाकर उसका रस निकालते हैं । 

[९०] ( राज्ञानः प्रशस्तिप्िः न ) - राजाणोंकी जैसी प्रशंसाओंसे ( सप्त धातृभिः यक्षः न ) तथा सात 
इवन कर्ताओंसे जैसे यज्ञकी प्रशेसा द्दोती है उस प्रकार ( सोमासः गोमि? अंज ने ; सोम गौके दूधसे सुमधुर किया 
जाता है ॥ ३ ॥ 

१ राजानः प्रशास्तिभिः न -- राजाओंकी जैसी प्रशंसा होती हे । 
२ सप्त घातृभिः यज्ञः न - सात याजकोंसे जैसा यज्ञ प्रश सित द्वोता है । 
३ सोमासः गोमिः अञ्जञते-- उस प्रकार सोम गोके दूधसे सुमधुर किया जाता है । 

[९१ ] ( छुवानाश इन्द्वः ) रस निकाले हुए सोमरस ! बहुणा गिरा ) बडी स्तुति रूप वाणीसे ( मदाय ) 
आनंद बढानेक लिये ( छुताः ) रस निकालनेके समय ( धारया अर्षन्ति ) घागसे पात्रमें गिरते हैं ॥ ४ ॥ 

सोमका रस निकालनेके समय उस सोमकी स्तुती की जाती है । उस समय वद सोमका रस धारा प्रवाइसे पात्रमें 
1गरता है । 

[९२] ( विवस्वतः आपानासः उषसः ) इन्द्रको पीनेके लिये उपयोगी पडनेवाली उषाएं ( भगे ज्ञनन्त ) 
भाग्यशाली काळ उत्पन्न करतो हैं। ( सूराः अण्वं वितन्वते ) इस समय ये सोमरस शब्द करते हैं ॥ ५॥ 

उष;कारमें इन्द्रका सोमरस पीनेके ल्यि देते हें । वदद भाग्यशाली समय इोता है। इस समय सोमरस क्षब्द 

_करता हुआ पात्रमें गिरता है ! 

[९३ ] ( कारवः ) स्तुति करनेवाले तथा ( वृष्णोः हरलः आयवः ) बलवधेक सोमका रस निकालनेवाके 
याज्ञिक ( प्रत्ना ) प्राचीनकालसे चले लागे ( मतीनां द्वारा अप ऋण्वन्ति ) बुद्धि द्वारा किये जानेवाळे यज्ञोंके द्वार 
खोलते हैं ॥ ६ ॥ 

चज्ञ करनेवाले याजक लोग यज्ञस्थानके द्वार लोकोंके लिये खोलकर खुले रखते हें । यइ इसलिये करते हैं कि 
लोक यज्ञमें आजांय और यज्ञसे ददोनेवाला लाम प्राप्त करके प्रसन्न हो जांय । 

[६४ ! ( जामयः ) संबंधित लोगोंके समान ( सत्त होतारः ) सात हवन करनेवाले ऋत्विज ( समी चीनालः 
झासत ) प्रसन्नचित्त होकर यज्ञमें बठते हें | वे ( पकस्य पदं पिप्रतः ) बशके एक महत्वके स्थानको पूर्णतासे 
सफळ करते हैं ॥ ७ ॥ 


| हिं, ता 
। | सु ११] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१९) 
| ९५ नामा नार्मि न आदंदे चक्॑श्वित्‌ र्ये सचो । कवेरपत्यमा दुहे ॥८॥ 
९६ अभि प्रिया दिवस्पद मंध्वर्युमिर्गुहा हितम्‌ । खर; पश्यति चक्ष॑सा ॥९॥ 

ET 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- गवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 

| ९७ उपांस्मै गायता नरः पर्वमानायेन्दुने । अभि दुवा इयक्षते ॥१॥ 
९८ अभि ते मधुना पयो ऽथर्वाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय देवयु ॥२॥ 
९९ स नं; पवस्थ शं गवे शं जनाय ञ्ममशेते । श्चं राजन्नोषधीभ्यः ॥३॥ 
१०० बञ्रव चु स्वत॑वसे $रुणार्य दिविस्पृशे । सोमांय गाथमंचंत ॥ ४॥ 


अर्थ- [ ९५ इम ( नाभि ) यशं मुख्य सोमको (न; नाभा आददे ) इमारे नामिस्थानमे धारण करते हे, 
अर्थात्‌ सोमरसको पीते हैं | इससे इमारा ( चक्षुः ) आंख (सूर्ये खचा ) सूर्यके साथ लगा र्ता है: इस काथैके करनेके 
लिये ( कवेः अपत्यं आ दुडे ) सोमके संवानरूपी सोमरसको निकालते हैं ॥ ८ ॥ 

यज्ञमें सोमका स्थान सबमें मुख्य हे! अतः इम मुख्य स्थानमै उस सोमको रखते हैं । भौर उससे रस निकाल करं 
डसको यज्ञमें समर्पण करके डसको पीते हैं । 

(९६ ] ( सूरः ) उत्तम वीयंबान इन्द्र ( चक्नुषा ) लपने आंखसे ( द्विः प्रिया ) तेजस्वा अतः प्रिय स्थानको 
(अध्वर्युभिः गुद्दा द्विते ) अध्वयुंभोने भपने हृइयमें रखा हे ऐसा देखता हे ॥ ९ ॥ 

सोमरसको यक्षकर्ता भध्वयुंभोंने अपने पेटमें रखा हे, सोमरसका पान किया हे, ऐसा इन्द्र जानता हे । 

[११] 

[९७] दे ( नरः ) नेता ऋत्विजो | ( देयान्‌ ) इन्द्रादि देवोंके लिये ( इयक्षते ) यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले 
:( पवमानाय अस्मे इन्दवे ) रस निकाळे इस सोमके लिये ( उप गायत ) मंत्रोंका गायन करो ॥ १॥ 

सोमवल्लीसे यज्ञस्थानमें रस निकारनेके समय मंत्रोंका गायन किया जाता है । 

[९८ ] हे सोम! ( अधर्शाणः ) अयवेवेदो याजक ( ते ) तेरे भम्दर ( देवं देवयु ) दिव्य तथा देवोंको देने 
योग्य ( मधुना पयः ) मधुर दूषसे ( देवाय ) इन्द्रादि देवोंको देनेके लिये ( अभि अशिश्रयुः ) उत्तम रीतिसे 
मिळाते हैं ॥ २ ॥ 

अथ वेदी याजक इन्द्रादि देवोंको अर्पण करनेके लिये सोमरसमें गौका मधुर दूध मिळाते हैं भौर वह मिश्रित 
सोमरस देवोंको दिया जाता हे । सोमरसमें गौका दूध मिळाकर वह पिया जाता हे । 

[ ९९ ] हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी सोम | ( नः गवे झां पचस्व ) इमारे गौनोंको सुख देनेके लिये रस निकालो, 
(जनाय शां ) इमारे पुत्रादि जनोंको सुख देनेके ळिये, ( अबंते शां ) इमारे घोडोको सुख दनेके छिये तथा ( ओष- 
धीभ्यः शं पवस्व ) इमारी औषधि बनस्पतियोंको सुख पंहुचानेके किये रस लिकाको ॥ ३ ॥ 

इमारे पुत्रादि जन, घोडे तथा औषधि आदिको सुख देनेके किये सोमका र्र निकाका जाय। सोमरससे सबको 
सुख प्राप्त हो । 

[ १०० ] ( बञ्नवे ) भूरे वणेके ( स्व-तवसे ) स्वयं बळशाली ( अरुणाय ) तेजस्वी ( दिवि-स्पृशे ) 
शुकोकको स्पशं करनेवाले ( सोमाय ) सोमके लिये ( गाथं अचंत ) स्वुतिके स्तोत्र गावो ॥ ४ ॥ 

सोमका रस निकाळनेके समय उसके स्तोश्रोंका गायन करो | 

x 


| सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 
१०१ हस्ठच्युतेमिरब्रिभे। सुतं सोमं पुनीतन । मश्रावा धावता मधुं ॥५॥ 
१०६ नमसेदुपं सीदत दुभ्नेदुमि श्रींगीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ६॥ 
१०३ अमित्र विचंपंणि! पव॑स्व सोम श्व वें । देवेम्यों अनुकामकृत्‌ ॥७॥ 
१०४ इन्द्राय सोम पातवे सदांय पारे पिच्यते । मनबिन्मनसस्पतिं। ॥८॥ 
१०५ पव॑मान सुवीये रवि सोम रिरीहि न! । इन्दुबिन्द्रेण नो युजा ॥९॥ 
[१२] 
(ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमान! सोम! । छन्दः ग्रायत्री। ) 
१०६ सोमा असृग्रमिन्दंवः मुता क्तस्य साद॑ने । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥१॥ 
१०७ अभि बिप्रो अनूषत॒ गावो वत्स न मातरः । इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ॥२॥ 


अर्थ- [ १०१] दे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेमिः अद्विभिः ) द्ाथमेंसे चलाये पत्थरोंसे ( खुतं सोम 
धुनीतन ) निकाळे रसको छीनो और ( मघौँ भघु घावता ) मधुर सोमरपमैँ मधुर दूध मिछावो ॥ ५ ॥ 

वत्थरोंखे कूट कर सोमवछीसे रस निकाळो, डस रसको छीनो औौर उसमें मीठा गौका दूध मिळावो । 

[ १०२] दे ऋत्विजो | (नमला इत्‌ उप सिद्त ) नमस्कार करके तुम सोमके पास जाणो, ( दा इल्‌ अभि 
भ्री'गीतन ) दद्दीके साथ उसको मिश्रित करो भीर पश्चात्‌ ( इन्द्रे इन्दु द्घातन ) इन्द्रके छिये यह सोमरस अपण 
कर, ॥४६॥ 

[ १०३ ] दे लोम ! ( आमित्र-हा ) शत्रुओंक। नाश करनेवाला ( विचर्षणिः ) विशेष रीतिसे देखनेवाला तू 
(गबे शं पवस्व ) इमारी गौवोंके लिये सुख देओ तथा (देवेभ्यः अनु रामङत्‌ ) देवोंके छिये भनुकूळ कायै 
करो॥७॥ 

सोमवछी गौवोंको सुख देनेवाली द्वोती है । तथा सब प्रकारकी अनुकूलता करके सुख देती है । 

[१०४] दे सोम ! ( मनः चित्‌ ) मनको ज्ञाननेवाला ( मनस्तः पतिः ) मनका स्वामी तू ( इन्द्राय 
पातवे ) इन्द्रके पीनेके लिये तथा ( मदाय ) उसको आनंद देनेके छिये ( परि षिच्यसे ) पुग्टारा रस पात्रोंमे 
निकाला जाता है । ॥ ८ ॥ द 

१ मनः चित्‌-- मनको ठीक रोतिसे परीक्षा करके जानना चाहिये 
२ मनस्तः पातिः-- मनपर स्वामित्व रखना चाहिये । मन स्वाधीन रइना चाहिये । 

[ १०५] दे ( इन्दो पवमान सोम ) आनंदवर्धक रस निकाले थोम! तू ( खुर्वीरय राधे ) उत्तम पराक्रम 
बढानेवाळा धन ( नः इन्द्रेण युज्ञा ) इमें इन्दके सहाय्पसे ( रिरीहि ) दे दो॥९॥ 

१ सुवीर्ये रावे नः इन्द्रेण युज्ञा रिरीहि-- वीरताको बढानेवाळा घन हो । ऐसा धन हमें भाप्त हो । 
[ १२ ] 

[ १०६ ] (छुताः मधुमत्तमाः इन्दवः सोमाः) रस निकाले भति मधुर प्रकाशित द्दोनेवाके सोमरस ( ऋतस्य 
सादने ) पश्ञके सदनमें ( अस्ृप्रम्‌ ) प्रवाहित दो रद्दे दें ॥ १ ॥ 

यज्ञके स्थानमै सोमके मधुर रस निकाले जा रहे हैं । बढ्दा वे तेजस्वी दीखते हैं । 

| १०७ ] (विप्राः ) बाह्मण ( सोमस्य पीतये ) सोमरसका पान करनेके छिये ( इन्द्र आभे अनूषत ) 
इस्द्रको जुळावे हैं, ( मातर" गाः ) गो माताएं | वत्सं न ) अपने यशेको जैसी बुळाती हैं ॥ २ ॥ 

यज्ञ स्थानमै ब्राह्मण इन्द्रको सोमरस निकाळकर उस रसका पान करनेके किये बुळाते हैं । जेसी गौवें अपने बशेको 
बुराती हैं । 


। 
| 
| 
यु 
| 
| 


५ १२] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (१११८: 


१०८ मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूमा विपश्चित्‌ । सामों गौरी अथि श्रितः ॥३॥ 
१०९ दिषो नाभां विचक्षणो ऽव्यो बारें महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कृवि! ॥४॥ 
११० यः सोम; कलशेष्बॉ. अन्तः पवित्र आहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे ॥५॥ 
१११ प्र बाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्पाधि विष्टपि । जञिन्ब्न्‌ कोश मधुश्चुतम्‌ ॥६॥ 
११२ नित्यंस्तात्रो बतस्पात- धीनामुन्तः संबदुधः । हिन्वानो मानुंषा युमा ॥७॥ . 
११३ अभि प्रिया दिवस्पृदा सोमों हिन्त्रानो अर्षति । बिप्रंस्य धारया कवि; ॥८॥ 


अर्थ-- [ १०८ ] ( मदच्युत्‌ खोमः ) आनंद देनेवाला सोम ( खादने क्षेति) अपने स्थानमें ही रहता हे । 
विपश्चित्‌ ) ज्ञान बढानेवाळा सोम ( सिन्धोः ऊर्मा ) नदीके जलके भाश्रयसे रइता हे। तथा यदद सोम यज्ञस्थानमें 
( गौरी अघि श्रिलः ) वाणीके आधोन रहता है ॥ ३॥ 
सोम आनंद देता है भोर बद अपने दिमाळयके स्थानमें रहता हे भोर वहां दी बढता हे । यज्ञके स्थानमै उस 
सोमको छाते हैं और नदीके जळसे मिश्रित करके उसको बढाते हैं और मंत्र बोलकर उसका यज्ञ करते हैं और स्वीकार 
करते हैं । 
[ १०९] ( यः सुक्रतुः कविः ) जो उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानी ( विचक्षणः सोमः ) विशेष दृष्टीवाला सोम 
( दिवा नाभा ) भन्तरिक्षके नाभिस्थानमें ( अव्यः बारे ) मेढीके बाछोंकी छाननीमें रखकर ( महीयते ) उसकी 
प्रशंसा की जाती हे ॥ ४ ॥ 
यद सोम उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानो है । यद यज्ञके स्थानमें सदा उत्तम रीतिसे निरीक्षण करता है। यइ मेढीके 
बाळोंको छाननीमेंसे छाना जाता हे । इल छाने हुए सोमरक्षको प्रशंसा यज्ञमें सदा की जावी है. । 4 
[११० ] (यः खोमः कलशेधु आ ) जो सोमरस पात्रोंमें रखा है, ( पवित्रे अन्तः आहितः ) छाननीमें जो 
रखा गया हे, ( तं इन्दुः ) उसमें यद्द सोमरश्ष ( परिपस्वज्ञे ) मिळाया जाता है ॥ ५ ॥ 
प्रथम निकाळा सोमरस पात्रोंमें रखा रद्दता हे, उसमें नया निकाछा सोमरस मिळाया जाता हे । और इस मिश्रणं 
किये सोमरसका यज्ञ किया जाता है। 
(१११ ] ( इन्दुः समुद्वस्य विष्टपि अधि ) सोम अन्तरिक्षमें रहकर ( मधुइचुतं कोशं जिन्वन्‌ ) मधुर 
जळ देनेवाळे मेबको प्रसन्न करता हे और ( वाचं इष्यति ) शब्द करता है ॥ ६ ॥ 
सोम छाननीके ऊपर रहता हे, मधुर रस देनेसे मेघको भी आनंदित करता हे । भौर वद्दांसे शब्द करता हुआ 
नीचेके पात्रमें उतरता हे । सोमरस इस प्रकार छाना जाता हे । उस समथ उसके छाने जानेका शब्द्‌ द्दोता है। 
[ ११२ ] ( नित्यस्तोत्रः ) जिसको सतत स्तुतियां द्वोती हैं तथा ( खबर्दुंघः ) भम्गुतके समान रस देनेवाला 
( बनस्पतिः ) सोम ( मानुषा युगा हिन्वानः ) मानबोंको सत्कमौकी प्रेरणा देता है ( चीनां अन्तः ) भौर 
बुद्धियोंको उत्तम उत्साह देता है ४ ७॥ 
सोमकी यजमें सदा स्तुति की जाती है। वह सोम अस्॒तके समान उत्साहवर्धक रस देता है । मानवोंको सत्कमौ- 
को करनेका उत्साइ बढाता है ओर डुद्धियोंको शुभ कमे करनेकी प्रेरणा देता है। 
[११३ ] ( कविः सोमः ) ज्ञान बढानेवाळा यह सोम ( दितः द्विस्वानः ) अन्तरिक्षसे प्रेरणा देता हुभा 
( विप्रस्य ) बुद्धिमानको ( घारया ) धारासे ( प्रिया पदा अभि अर्घति , प्रिय स्थानके प्रति जाता है ॥ ८ ॥ 
यइ सोमरस शान तथा काब्यशक्ति बढानेवाळा हे । यह सोमरस दिब्य ज्ञान देकर सत्कम करनेकी प्रेरणा देता है । 
अपनी रसकी घारासे प्रिय ऐसे यशुस्थानको जाता हे, भौर सत्कमौको करवाता है । 


| (२२) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 
११४ आ प॑वमान घारय रथिं सहदस्रंवचम्‌ । अस्मे ईन्दो स्वाद्चुव॑स्‌ ॥९॥ 
[१३] 

( ऋषिः- काञ्यपोऽसितो देवछो वा । देबताः- पबमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 

११५ सोम॑? पुनानो अपति सहस्रधारो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
११६ पव॑मानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्वाणं देबवीतये ॥२॥ 
११७ पन्ते वाज॑सातये सोमा; सहस्रपाजसः । गणाना देवबींतये . ॥३॥ 
११८ उत नो वाजंक्षातये पस्त बृहतीरिषः । दुमदिन्दो सुवीरम्‌ ॥४॥ 
११९ ते नं: सहस्तिणं रयिं पर्जन्तामा सुंवीपेम्‌ । सुवाना देवास इन्दव। ॥७५॥ 


अर्थ-- [ ११४ ] दे ( पचमान इन्दो ) छुद्धता करनेवाले सोम ! तू ( सहस्र वर्चलं ) सइस्रों तेजोसे युक्त 
( स्वाभुवं राये ) स्वकीय शोभासे युक्त धनको ( अस्मे घारय ) इमारे ल्यिदे दो॥५॥ 

हमें धन दो। यह धन सहलों तेजोंसे युक्त ददो, स्वयं सुशोभित द्वो ओर इमारा मदृत्व बढानेवाळा हो । हमें धन 
ऐसा चाहिये कि जो इमारा महत्त्व बढाचे । [२२] 

१३ 

[११५ ] यह ( पुनानः खोमः ) छाना जानेवाला सोमरस ( क्षषोति ) छाननीसे नोचे डतरता है । यहद 
( खहस्त्रघारः ) सइस्तों घाराजोंले ( अति-अविः ) छाननीसे नीचे डतरता हे । ( वायोः इन्द्रस्य निष्कृतँ ) वायु 
और इन्द्रको देनेके लिये पात्रमें जाता है ॥ २ ॥ 

सोमरस छाना जानेके समय छाननोसे इजारों धाराओंसे नीचे रखे पात्रमें उतरता है। वह छाना जानेके पश्चात्‌ 
वायु और इन्द्रको दिया जाता है,। 

[ ११६ | ( अवस्यवः ) भपना रक्षण करनेकी इच्छा करनेवाले यज्ञकर्ता छोग ( पवमानं विग्रं ) रस निकाले 
जानेवाले इस ज्ञानी सोमका ( देववीतये ) देवताको देनेके लिये ( खुष्वाणं ) रस निकाळनेके समय ( अभि प्र गायत ) 
मुख्यतया इसके झुभ गरुणोंका गान करते हैं ४ २ ॥ 

श्लोमरस निकालनेके समय यज्ञकर्ता याजऊ लोग सोमके शुभ गुणोंका उत्तम गायन करते हैं । 

[ ११७] ( बाजसातये ) भन्नके लाभ प्राप्त करनेके लिये तथा ( देव वीतये ) देवोंकी प्रीतिके लिये ( सहस्र- 
पाजसः सोमा! ) सइस्नों बलोंसे युक्त सोमकी ( ग्रणान।: ) स्तुति करके ( पचन्ते ) रस निकाले जाते हैं ॥ ३ ॥ 

सोसशससे अनेक काभ द्वोते हैं । सोमसे भन्न 'मिळाता हे । सोमरस उत्तम भन्नरूप है । सोम देवोंको देनेसे देवों- 
की प्रीति मिळती हे । सोमसे उत्तम यज्ञ किया जा सकता हे । 

[ १२८] ( उत नः ) भौर इमारे लिये ( चाज्ञलातये ) भोजन प्राप्त हो इसलिये दे ( इन्दो ) सोम ! 


( बृहतीः इषः ) बडे भन्नको तथा ( द्युमत्‌ सुवीर्यं ) तेजस्वी पराक्रम करनेवाला बलको / पचस्व ) प्राप्त 
कराभो॥ ४ ॥ 


१ मग वाजतात बृद्दतीः इषः पवस्व-- इसमें पर्याक्ष अन्न मिले इसलिये बढी रस धाराभोंसे पात्रमें 
गरो । 
२ द्युमत्‌ खुवीर्यम्‌-- इसमें तेजस्वी पराक्रम करनेका सामर्थ्य प्राप्त हो । 
[११९] ( खुवानाः देवाल; ) रस निकाले दिव्य ( ते इन्द्वः ) चे सोम ( खहस्निणं राये ) सहर प्रकारके 
भन तथा ( सुवीर्य ) उत्तम पराक्रम करनेका बळ ( लः आ पवन्तां ) इमें दें ॥ ५॥ 
१ देवासः इन्द्यः सहख्िणं राय खुवीर्य नः आपवन्ताम्‌-- वे दिष्य सोमरस सहस्र प्रकारके धन 
डत्तम प्रकारका बळ इसें दे । 


ब ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९३) 


१२० अत्यां हियाना न हेतभि रसुग्रं वाज॑सातये । वि वारमव्य॑माञ्चव॑ः ॥६॥ 
१२१ वाश्रा अपेन्तीन्देशो 5मि वस्सं न घेनवंः । दुधन्विरे गर्भस्त्यों! ॥७॥ 
१२२ जुष्ट इन्द्राय मत्सरः प्रमान कनिक्रदद्‌ । विश्वा अप द्विषों जदि ॥८॥ 
१२३ अपभन्तो अराव्णः पव॑मानाः स्वदेश । योनांवृतस्यं सीदत ॥९॥ 
१४ 
( ऋषिः- काश्यपो5सितो देवलो वा Le पवमानः लोम! । छन्द्‌- गायत्री । ) 
१२४ परि ग्रासिं्यदत्‌.कृविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः। कारं विश्र॑त्‌ परुम्पृईम्‌ ॥ १॥ 


हवं आर्थ“- [ १२० ] ( वाजसातये ) युद्दके लिये ( हियाना ) प्रेरित हुए ( अत्याः न) घोडोंकी तरह 
( ¦ आशवः ) प्रेरणा देनेवाले याजकों द्वारा प्रेरित किये गये शीघ्रगामी सोमरस ( अव्ये वारं वि असगर ) 
मेढीके बाळोंसे बनी छाननीके समीप जाते हैं ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार घोडे युद्धमें प्रेरित किये जाते हैं, उसी प्रकार ये सोमरस मेढीके बालोंकी छाननीके पास छाने जानेकै 
लिये जाते हैं । 
[ १२१ | ( घेनवः वत्लं अभि अर्घ॑न्ति न ) गौरे अपने बळडेके पास जाती हैं, उस तरइ ( वाश्राः इन्दवः ) 
शब्द करते हुए सोमरस ( गभस्त्योः दधन्विरे ) हाथोसे पकडे जाते हैं.॥ ७ ॥ 
सोमरस शब्द करते हुए पात्रमें गिरते हैं, उस समय सोमको द्वाथोंसे पकडते हैं । हाथोंसे पकडकर सोमसे रस 
निकाला जाता हे। बह रस पात्रमें गिरता है और उसको पात्रमें रखते हैं ! 
[ १२२ ] ( इन्द्राय जुष्टः मत्सरः ) इन्द्रके लिये प्रिय ऐसा य सोम हे । ( कनिक्रदत्‌ पवमान ) दे शब्द 
करनेवाले सोमरस ! ( विश्वाः द्विषः ) सब प्रकारके शत्रुओंको ( अप जहि ) जीतो ॥ ८ ॥ 
१ इन्द्रके लिये यइ सोमरस बहुत प्रिय है । 
२ हे पवमान ! विश्वाः द्विषः अप.जाहि-- दे सोम ! तूं सब प्रकारके शत्रुओंको पराजित करके डनको 
दूर कर । सब शात्रुमोंका नाश करो । 
[ १२३ ] ( अराव्णः अपघ्नन्तः ) दान न देनेवालोंका नाश करनेवाले ( स्वदेशः ) प्रकाशके मार्गका निरीक्षण 
करनेवाले ( पवमानाः ) सोमरस ( ऋतस्य योनौ सीदत ) यज्ञे स्थानमें रइते हैं ॥ ९ ॥ 
१ अ-राव्णः अपप्नन्तः-- दान न देनेवालोका नाश होता है । दान देनेसे मित्र बढते हैँ । भौर दान न 
देनेवारे स्वार्थियोके शत्रु अधिक होते हैं । इस कारण दान देना उचित है । 
२ स्वहंशः- ( स्वर्‌-दशः ) प्रकाशको देखनेवाले, प्रकाशके मार्गसे जानेवाले । 
३ ऋतस्य योनौ सीदत-- सत्यके स्थानमें रइना, सत्यका आश्रय करके जीवन व्यतीत करना । 
[ १४] 
[११४] ‹ कविः ) क्रान्तदर्शी सोमरस ( सिन्धो ऊर्मौ ) सिन्धुके जलमें { अधिश्चितः ) भाभ्रित होकर 
( पुरुस्पृहं कारं बिश्चत्‌ ) विशेष वर्णन करने योग्य शब्दको धारण करके ( परि प्रासिष्यत्‌ ) मिश्रित होता है ॥ १॥ 
१ काविः-- सोम कवि हे, काम्य करनेकी स्फूर्ति देता है । 
२ सिन्धोः ऊर्मों अधिश्रितः-- सिन्घुके जळके साथ मिश्रित किया जाता है । 
४ पुरुस्पृहं कारं बिभ्रत्‌ प्रासिष्यत्‌-- बडे शब्दको करता हुआ पात्रमें रहता है । 


(अ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडर ९ 


१२५ गिरा यदी सबन्धवः पञ्च व्राता अपस्यबंः । परिष्कृष्वन्ति धर्णसिम्‌ ॥९॥ 


| 
१२६ आदस्य शुष्मिणो रसे विश्वें देवा अमत्सत । यदी ग्रोमिबंसायतें ॥ ३॥ 
१२७ निरिणानो वि धांवति जहच्छयोंणि तान्बां । अत्रा सं जिंप्रते युजा ॥४॥ 
१२८ नप्तीभियों विवस्वंतः शुओ न मांमूजे युवा । गाः $ण्जानो न निर्णिजय्‌ ॥५॥ 
१२९ अति श्रिती तिरश्चता गज्या जिगात्यण्व्या । वर्तुर्मियर्ति यं विदे ॥६॥ 
१३० अभि क्षिपः सम॑ग्मत मयन्तीरिषस्पातिम्‌ । पृष्ठा गृम्णत वाजिनः ॥७॥ | 


अर्थ= [ १९५५ ] ( सबन्धवः पञ्च व्राताः ) बन्धुभावसे रहनेवाले पंच जन, यजमान ( अपस्यवः ) यज्ञकमें 
करनेकी इच्छा करनेवाले ( ई ) इस ( घणोसे ) धारण करनेकी झक्तिसे युक्त इस सोमको ( गिरा ) स्तुतिसे ( परि- 
ष्कुर्वन्ति ) अंकृत करते हैं ॥ २ ॥ 

पंचजन यज्ञ करनेकी इच्छा करते हैं भौर सब मिलकर यशस्थानमें सोमका वर्णन करके उसकी स्तुति करते हैं.। 

[१२६] ( आत्‌ ) रस निकालनेके पश्चात्‌ ( अस्य शुष्मिणः रसे ) इस बलवधेक सोमरसमें ( विश्वे देवा! 
भमत्सत ) सब देव आनंद प्रसन्न होते हैं । ( यदि गोभिः वलायते ) जिस समय गौके दूधसे उसका मिश्रण किष 
जाता है ॥ ३॥ 

सोमसे रस निकालते हैं, उस रसमें गौक! दूध मिलते हैं, भौर उस रसको देवता पीते हैं भौर आनंदित होते हैं। 


[ १२७ ] ( निरीणानः ) छानतीसे छाना जाकर ( चिधःचति ) नीचे दौडता है। उस समय यइ सोमरस 
( तान्वा युजा ) छाननीसे युक्त होकर ( शर्याणि जहत्‌ ) छाननीके द्वारोंको बंद करता हे और ( अन्न ) इस 
यज्ञमें । युज्ञा सं जिघ्रते ) अपने इन्द्र नामक मित्रके साथ मिल जाता हे ॥ ४॥ 

सोमरस छाना जाता है, उस समय छाननीके छिद्र यद्ग सोम बंद करता है । और छाना जाकर इन्द्रके साथ 
मिलता हैं । 

[ १२८ | ( विवस्वतः ) यज्ञकर्ता यजमानकी ( नत्तीभिः ) अंपुलियोंसे ( माम्जे ) छद दोता है और 
( शुञ्रः न दीश्तः युवा ) चुन्न तेजस्वी तरुण घोडेके समान दीखता है । ( गाः ) गोंवोंके दूधको ( नि्णिज्ञं ल ) अपने 
घर जैसा बनाता है ॥ ५ ॥ 

यजमानकी भंगुलियोंसे दबाकर सोमसे रस निकाला जाता है, उस समय वह सोमरस शुअ तेजस्वी घोडेके समान 
दीखता है । गौके दूधसे वह सोमरस मिलाया जाता है । 

[ १२९ ] ( अख्या ) भंगुलियोंसे दबाकर निकळनेवाळा सामरस ( गड्या थिति ) गौके दूधमें मिश्रित होनेके 
लिये ( तिरश्चता अति जिगाति ) तिरच्छी गतिसे नोचे उतरता है। ( य॑ विदे ) इसको जाननेवाळे यजमान शानके 
लिये ( बग्नुं इयर्ति ) शब्द करता हे ॥ ६ ॥ 

ंगुछियोंसे दुबाकर सोमसे रस निकालते हैं, पश्चात्‌ उसको गौके दूघसे मिश्रित करते हैं । यइ सोम नीचे पात्रमें 
डतरनेके समय शब्द करता हुभा, नीचेके पात्रमें भाता है । 

[ १३० ] ( क्षिपः ) अंगुलियां ( इषस्वर्ति मज्ञयन्तः ) भन्नके पति सोमको स्वच्छ करती हैं, उस समय वे 
अंगुलिया ( अभि समग्मत ) आपसमें मिळती हैं और ( वाजिनः पृष्डा ग्रणत ) बळवानू सोमको पकढती हैं ॥ ७ ॥ 
सोमको शंगुलियोंसे पकडा जाता है भौर भंगुळियांसे दबाकर उससे रस निकाला जाता है । 


य ्ग्वेदका घुबोघ भाष्य (२५) 


१३१ परि दिव्यानि मधूँशद्‌ विश्वानि सोम पार्थिवा । वर्दने याद्यस्मयुई ॥८॥ 


[ १५] 
( कषिः- काश्यपो5सितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
१३२ एष घिया यात्यण्ब्या शूरो रथेभिराशुमिंः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 


१३३ एष पुरू घिंयायते बृहते देवतातये । यत्रामृतास आस॑ते ॥२॥ 
१३४ एप हितो वि नीयते ऽन्तः शुआवंता प॒था । यदी तुञ्जन्ति भूणैय! ॥३॥ 
१३५ एप शृङ्गाणि दोघुंब च्छिशीते यथ्योई वर्षा । नुम्गा दर्धांन ओज॑पा ॥४॥ 
१३६ एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रमिरंशुमिं! । पतिः सिन्धूना भव॑न्‌ ॥५॥ 


भर्थ-- [ १३१] हवे ( सोम ) सोम | ( दिव्यानि ) दिव्य तथा ( पार्थिवा ) एथिवीके ऊपरका ( विश्वानि 
बसते ) सब प्रकारके धन ( _परि मर्खुशत्‌ ) सब प्रकारसे छेकर ( अध्म युः याहि ) इमारे पास भामो ॥ ८ ॥ 

चुछोक, अन्तरिक्ष भौर प्रथिवीके उपरके सब धन छेकर तू इमारे पास भोर तू इमारे साथ रइ । 

[ १५ ] 

[१३२ ] ( एषः ) यइ सोम ( शूरः ) पराक्रमी शूर है, ( अळ्य़ा घिया याति ) अंगुलियोंसे बुद्धि पूर्वक 
निकाला रस इन्द्रके पास जाता है । यह ( आशुभिः रथेभिः ) शोघ्रगामो रथोंसे ( इन्द्रस्य निष्छृते गच्छन्‌ ) इन्त 
के पास जानेके लिये पात्रमें जाता है | १॥ 

सोमसे रस निकाळकर इन्द्रदेवताको समर्पित करते है। 

[ १३३ ] ( एषः ) यह सोम ( पुरु धियायते ) बहुत कमको डुद्धिपूर्वक कराता है । ( ब्रहते देवतातये ) बढे 
थशके लिये जाता है ( यत्र अस्तास: आसते । जहां देवतागण रहते हैं ॥ २ ॥ 

यशस्थानमें देव भाकर बेठते हैं, वहां यद सोम बुढिपूर्वक यज्ञकमोंको करता रहता है। 

[ ११४ ] ( पषः ) यह सोम ( हितः ) यज्ञ पात्रमें रखकर ( विनीयते ) छिया जाता है । और ( भूर्णयः ) 
अध्वयुंगण ( शुश्रावता पथा अन्तः ) जुद्ध मागंसे इसको यज्ञस्थानके अन्द्र ळे जाते हैं ( यादे ) तब इसको देवोंको 
( तुञ्जन्ति ) अपण करते हैं ॥ ३ ॥ 

(१३५ ] ( पष ¦ ) यह सोम ( ओजसा नुम्णा दघानः ) अपने सामर्थ्यसे सब प्रकारके धन धारण करके, 
( यूथ्यः जुषा ) संघातमें रहनेवाछा वेळ जैसा युद्धके लिये तैयार होकर अपने सींग हिळाता है उस प्रकार यद सोम 
भी अपना सामथ्यै बताता है ॥ ४ || 

[११६ ] ( शुभ्रेभिः अंशुभिः ) ञ्ज किरणोंसे युक्त ( एषः वाजी ) यद बलवान सोम ( सिन्धूनां पातिः 
भइन्‌ ) नदियोंका पति होकर ( रुक्मीमिः ईयते ) अध्वर्युमंके साथ यज्ञस्थानमें जाता है ॥ ५ ॥ 

१ शुञ्रोमिः अंशुमिः पष बाजी- शुभ्र किरणोंसे युक्त होकर सुशोभित इभा यइ बलशाली सोम है । 
सोमरस पीनेसे बळ बढवा है । 
२ सिन्धूनां पतिः भवन्‌ -- यह सोम नदियोंका पवि है। अर्थात्‌ इसमें नदियोंका पानी मिलाया जाता है। 
हे रुक्प्रीभें:ः ईबते -- तेजस्वो ज्ञानो याजझोंके लाथ यद सोम रइता है। उनके लाथ यढ सोम यज्ञमें 
जाता है। 
४ (ऋ. सु. भा. मं. ९) 


(3 २६) कग्वेद्का 'सुबोध भाष्य [ संडक ९ | 
१३७ एप वद्ध॑नि पिब्दुना परुषा ययिवॉ अति । अव शादेषु गच्छाति ॥६॥ | 
१३८ एतं मृजन्ति मर्ज्ये सुप द्रोणेष्वायवः । परचक्राणं महीरिषः ॥७॥ 
१३९ एतमुःत्यं दक्ष क्षियों मृजन्ति सप्त धीतर्यः । स्वायुधं म॒दिन्त॑मम्‌ ॥८॥ | 
| [१६] | 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो था । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द!- गायत्री । ) 
१४० प्र तं सोतारं ओण्योई ` रसं मदाय धृष्वये । सों न तक्त्येतञ्। ॥१॥ | 
१४९ क्त्वा दक्ष॑स्य रथ्यमपो वसानमन्धसा । गोषामध्वेंषु सश्चिर ॥२॥ 


| 
अर्थ-- [ २३७ | ( एषः ) यहद सोम ( वसूनि पिब्ड्ना ) घनके कारण कष्टसे युक्त हुए ( परुषा ययिवां | 
झति ) राक्षसोंको. दूर करके ( शादेषु अव गच्छति ) शासनमें रद्दनेवाळोंके पास जाता है॥ ६॥ 
१ पष वसूनि पिच्दुना परुषा ययिवान्‌ अति शादेषु अवगच्छति-- यइ सोम धन न होनेके कारण 
कष्टमें पडे राक्षसोंका अतिक्रमण करके शासनमें रहनेवाले जनोंके पास जाकर रइता है । 

[ १३८ ] ( महीः इबः प्रचक्राणं ) बहुत अन्न देनेवाळे ( मज्ये पतं ) झुद इस सोमका ( आयवः ) नघ्वर्यु 
( द्रोणेषु ) पात्रोर्मे ( उप म्चजन्ति ) मिलकर रस निकालते हैं ॥७॥ 

१ मही इषः ह मर्ज्य एतं-- यद्व सोमरस बहुत अन्न देनेवाला है, भतः उस सोमरसको अध्वयु 
छद करते हैं । 
२ आयवः द्रोणिषु डप स्ह॒जञन्ति-- अध्वयुँगण पात्रॉमे इस रसको शुद्ध करके रखते हैं। | 

[ १३९ ] ( दा क्षिपः) दस भंगुळियां तथा (सप्त धीतयः) सात यज्ञ कर्तागण ( त्यं एतं ड ) डस । 
सोमको ( खुजजन्ति ) छद करते हैं। बह सोम ( मदिन्तमं खु-आयुर्घ ) उत्तम आनंद देनेवाळा और उत्तम शस्त्र । 
धारण करनेबाछे वीरके समान बीरता बढानेवाला है ॥ ८ ॥ | 

१ मदिन्तमं खु-आयुधं-- यइ सोमरस अत्यंत आनंद देनेवाळा है तथा यइ उत्तम शस्त्रधारी वीरके 
समान झूरता बढानेवाळा होता है । सोमरस पीनेसे शौयेका भाव वीरमें बढता है । 
२ दश क्षिपः पतं स्टु्ञन्ति-- दस शंगुछियाँ इसको शुद्ध करती हैं । 
[१६] 

[ १४० ] दे सोम ! ( ते खोतारः ) तेरा रस निकालनेवाळे ऋत्विज ( अख््यो' ) द्यावा एथिवीके बीचमें 
न उत्साह बढानेके लिये ( रस ) रसको निकालते हैं बह रस ( तक्ति ) पात्रमें जाकर 
रहता है ॥ १॥ | 
१ धृष्वये मदाय रखं तक्ति-- शत्नुका नाश करनेकी शक्ति बढानेके किये सोमरस निकालते हैं और | 

उसको पात्रमें रखते हैं । 2 
२ एतशः सगो न-- जैसा घोडेको सुशिक्षित करते हे बैसे इस सोमरसको संस्कारोंसे सुसंस्कृत करते हैं। त 

[ १४१] ( दक्षस्य रथ्यं ) बळको देनेवाळे ( अपःवखानं ) जळके साथ मिश्चित किये (झन्घसा ) अश्रसे युक्त 
तथा ( ऋत्वा ) कमे करनेकी शक्तिसे युक्त ( गोषां ) योँजोके दूधके साथ भिळाये ( भ्रण्वेषु सश्चिम ) सोमको भंगुलि- 
शोंसे इम जारण करले हैं ॥ २ ॥ 2 

१ दक्षस्य रथ्ये-- सोम बछको बढता हे । 
२ अपः वसानं-- सोमरस जलरमें मिळाया जाता है। 
३ अन्धसा-- जन्नकी शक्ति उसमें है । 
४ क्रत्वा- सोमरस कर्म करनेका सामर्थ्यं बढाता है । 
५ शोषा-- गौके दूधमें वह सोम मिलाया जाता है 1 


न १७ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७) 
१४२ अन॑प्तमप्सु दुष्टरं सोमँ पवित्र आ सूंज । पुनीहीन्द्राय पावे ॥ ३॥ 


१४३ प्र पुनानस्य चेतसा सोम॑ः पतित्रं अर्षति कत्वां सधस्थमासदत्‌ ॥४॥ 
१४४ ग्र त्वा नमोभिरिन्दव इन्द्र सोमा असुक्षत । महे भराय कारिणं ॥५॥ 


। 
१४५ पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षश्नभि श्रिय॑ः । शूरो न गोषुं तिष्ठति ॥६॥ 

। 

। 


१४६ दिवो न साली पिप्युषी धारां सुतस्य वेधसः । बुर्था पवित्रे अथेति ॥७॥ 
१४७ त्वं सॉम विपश्चितं तनां पुनान आयुषु अव्यो वारं बि घाबसि ॥८॥ 
[ १७] 

( ऋषिः- काइयपो5सितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोम; । छन्दः- गायत्री । ) 

१४८ प्र निम्नेनेव सिन्धी मन्तो वत्राणि भूर्णेयः । सोमा अमूग्रमाञ्चवे ¦ ॥१॥ 


अर्थ = [ १५२ ] ( अन्तम्‌ ) झत्रुओंसे अनाक्रान्त ( अप्छु ) जलोंके साथ मिळाये ( दुष्टरं ) दुष्टोके 
आक्रमणसे दूर रहे सोमरसको ( पवित्रे आ सूज ) छाननीके ऊपर रखो । ( इन्द्राय पातवे पुनीह्कि ) इन्द्रको पीनेको 
देनेके छिये उस सोमरसको छानकर रखो ॥ ३ ॥ 
१ अनप्त जिसपर शत्रुका इमळा नहीं होता । 
२ दुष्टरं शत्रुका आक्रमण जिसपर नहीं होता । 
३ इन्द्राय पातवे पुनीहि-- इन्द्रको पीनेको देनेके किये सोमको छानकर रखो , 
[ १४३ ) ( चेतसा ) इदिपूवंक ( पुनानस्य ) पवित्र करनेवाळेका ( सोमः) सोम (पवित्रे अर्षति ) छानने- 
के साघनमेंसे नीचे गिरता हे । ( कत्वा खघ स्थे आसदत्‌ ) इस क्रियासे वदद सोमर अपने स्थानमें बैठता है ॥ ४ ॥ 
| १४४ ] दे इन्त्र ! ( त्वा ) तुझे ( नमोभिः ) स्वोत्रोकेसे ( इन्दवः ) सोम ( प्र अक्षत ) प्राप्त होते हैं; थे 
सोम ( कारिणः ) कार्थ करनेवाले ( महे अराय ) महान संग्रामको करनेवाले होते हैं ॥ ५॥ 
१ कारिणः महे भराय-- काये प्रवृत्ति उत्पन्न करनेवाळे थे सोम बढे संप्रामको करनेवाळे होते हैं। सोम 
रस पीनेसे वीरता मनमें बढती हे और हस कारण वीर बडे युद्ध कर सकते हैं । 
[ १४५ ] ( अव्यये रूपे पुनानः ) मेंढीकी छाननीमें छाना जानेवाळा सोमरस ( विश्वाः श्रियः अभि अर्षन ) 
सब शोभाएं प्राप्त करता है जिस प्रकार ( शूर+ न गोषु तिष्ठति ) अर गौबोंमें रइता हे॥ ३॥ 
सोमरस छाना जानेसे अधिक शोभित दीखता हे । जैसा ग्र पुरुष गौवोमें शोभता है, वेसा सोमरस गोदुर्घमें 
शोमता हैँ । 
[ १४६ ] ( दिवः साजु न ) युळोकसे जढधारा जैसी शिखर पर पडती हे, ( छुतस्य वेघलः ) उस प्रकार 
यज्ञीय सोमरसकी धारा ( पवित्रे वृथा अर्वति ) छाननीसे सहज रीतिसे पात्रमें गिरती है ॥ ७ ॥ 
[१४७] हे सोम ! (त्वं) वू ( विपश्चितं आयुषु ) ज्ञानीको मनुष्योमे ( तना पुनानः ) छाननीसे छाना 
ee सुरक्षित रखता हे । छाननेके समय ( अव्य; बार विधावलि ) मेढीके बाळोंकी छाननी पर दौडकर जाता 
॥८॥ 


सोम छाना जानेसे पीने योग्य होता है भोर बह पीया जानेसे पीनेबाकोंको सुरक्षित रखता है | 


[.१७ ] 
[ १४८ ] ( सिन्धवः निम्लेन इव ) नदियां नीचेके मागेसे ही जाती है वैसे ( दत्राणि घ्नन्तः ) दुष्टोंका नाश 
,( भूणयः सोमाः ) जळदीसे छाने जानेबाळे सोमरस ( आदावः अस्म्रन्‌ ) शीप्रवासे छाननीमेंसे नीचे 
डतरते हैं ॥ २ ॥ 


x 


| २८) कग्वेदका सुबोध भाष्यं [ मंड ६ 


१४९ अभि सुवानास इन्दैवो दृष्ट्या! पृथिबीमिव । इन्द्र सोमाधरो अक्षरन्‌ ॥२॥ 
१५० अत्यूमि्मस्सरो मदुः सोम! पवित्रे अति । विभन रक्षांसि देबयुः ॥३॥ 
१५१ आ कुलेषु धावति पवित्रे परि बिच्यते । उक्थेषु वघेते ॥४॥ 
१५२ अति त्री सोम रोच॒ना रोहन न भ्रजते दिर । इष्णन्‌ त्थाये न चोदयः ॥५॥ 
१५३ अभि बिप्रा अनूषत मूर्धन्‌ यस्यं कारवः । दूधानश्रक्ष॑प्ति प्रियम्‌ ॥६॥ 
१७४ तशु त्वा वाजिनं नरो. धीभिबिंगरां अवस्यवः । मुजरित देवतातये ॥७॥ 
१५५ मधोघोरामनु धर तीव्रः स॒धस्थमातंदः । चारक्रताय पीत बँ ॥८॥ 


अर्थ-- [ १४९ ] ( वृष्टयः पृथिवीं इव ) दृष्टी अली एथित्रीपर गिरती है ( खुवानासः इन्दव! ) रस 
निकाळे जानेबाळे ( खोमासः ) सोम ( इन्द्र अरन्‌) इन्तके पाल जाते हैं ॥२॥ 

सोमरस निकाळनेके बाद वद इन्द्रको दिया जाता है। 

[१५०] ( अति- ऊर्मिः मत्सए मदः ) उत्साइ _बढानेवाला भानं द और स्फुरण देनेवाळा ( लोमः ) 
सोमरस ( देवयुः ) देवोंके पास जानेबाक। ( रक्षांसि विष्नन्‌) राक्षप्ों नाश करवा हुआ ( पितर अषाते ) 
छाननीके ऊपर जाता हे ॥ ६ ॥ 

[ १५१] यद सोमरस ( कलशेषु आ चावति ) कळमे दौडता हे । ( पवित्रे परि षिच्यते ) छाननीमेंसे 
छाना जाता है। ( यशेपु उक्यैः वघेते ) यशं स्तोत्रॉसे बढता रहता है ॥ ४ ॥ | 

[१५२] दे ( सोम ) सोम ! तेरी ( त्री रोचना ) तीनों छोकोंके ऊपर ( अति रोइन्‌ दिवे न श्राजले ) 
रहकर जैसा थुळोकको तेजस्वी करता है तथा ( इष्णन्‌ खूर्थै न चोदयः ) इच्छापूैङ सूर्थको भो प्रेरित करता है ॥५॥ 

सोम तीनों ळोकोंमें सबसे ऊपर रइता है, और वासे झुळोकको प्रकाशित करता है तथा सूर्यको भी प्रेरित करता 
हे । इस तरह सोम सब विश्वको तेजस्वी करता है। 

[ १५३] ( चक्षलि प्रियं दघानाः ) सोमके विषयमे प्रेम रखनेवाळे ( यक्षस्य कारवः ) यश करनेवाळे 
याजक ( विप्राः ) ज्ञानी छोग ( मूथन्‌ ) यज्ञके मुख्य मागमें ( अभि अनुधत ) बेठते हैं ॥ ६॥ 

सोमयागमें प्रेम करनेवाळे यज्ञकर्ता ऋत्विज यज्ञस्थानके मुख्यभागमें बेठत हँ भौर यज्ञ करते हैं । 

[१५४] ( अवस्य) ) अपना रक्षण करनेकी इच्छा करनेवाले ( विग्राः) ज्ञानी नरः ) ढोग (घीभिः ) 
बुद्धि युक्त किये कमोखे ( तं त्वा-वाजितं ड ) उस दुस नन्नवान सोमको (देवतातये ) यज्ञके किये ( खजन्ति ) 
जुद्ध करते हैं ॥ ७ ॥ 

अपनी सुरक्षा करनेवाळे ज्ञानी नेता जन अपनी बुद्धिके द्वारा कद्दे स्तोत्रोंसे सोमरसको दवि यज्ञ करनैके लिये शुद 
करते हैं । और पश्चात्‌ डससे यज्ञ करते हैं । 

[ १५५ | दे सोम! ( मधोः धारां अजु क्षर ) मधुर रसकी चारके रूपमें पात्रमें गिरता रदद । ( तोवः ) 
तीघ्रवासे ( सघरथं आसद्‌ः ) छाननेके स्थानमें बेड । ( चारुः ) गमनशीळ तू ( ऋताय ) यज्ञके लिये तथा ( पीतये ) 
देवोंके पीनेके किये तैयार हो जाभो ॥ ८ ॥ 


~~ 


ड १०] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (१९) 


[ १८ ] 
( ऋषिः- काश्यपो$सितो देवलो वा । देवताः- पवमानः लोम! । छन्दः- गायत्री । ) 
१५६ परि युवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमों अक्षाः । मदेषु सरघा अंसि ॥१॥ 
१५७ त्वं विप्रस्त्वं कवि मेघु प्र जातमन्ध॑सः । मदेषु सषा असि ॥२॥ 
१५८ तव विश्वे स॒जोष॑सो देवास! पीतिमांश्चत । मदेषु सर्वधा असि ॥ ३॥ 
१५९ आ यो विश्वानि वाया बनि इस्तयोदुथे । मदेषु सधा अंसे ॥४॥ 
१६० य इमे रोद॑सी मही सं मातरेंव दोईते । मदेषु सेधा ऑसे ॥ ५॥ 
१६१ परि यो रोद॑सी उभे सयो वा्जॅमिरषीते । मदेषु सधा अघि ॥६॥ 
१६२ स शुष्मी कूलशेष्वा पुनानो अंचिक्रदत्‌ । मदेषु सधा अंति ॥७॥ 
[१८] 


अथे [ १५६ ] यइ ( सोमः ) लोम ( पवित्रे ) छाननोमॅले ( परे अक्षाः ) गिरता है । ( खुवानः ) रस 
निकाळकर देनेवाळ तू ( गिरिष्ठाः ) पदैत पर रइनेवाळा हो ( मदेषु खर्व घा अलि ) आनंद देनेवाळोंमें सबसे अधिक 
व्‌ है॥ १॥ 

सोमरस छाननीमेंसे झुद्ध दोकर नीचे पात्रमें गिरता है । यद सोम पर्वतके ऊपरसे छाया है। यह सोम आनंद 
देनेवाळे पदाथोमें अधिक भानद्‌ देनेवाळा है । 

1 १५५] (त्वं विप्र: ) दे जानी हे, ( त्वं कविः ) त्‌ कवि हे अतः त्‌ ( अन्घसः प्रज्ञातं मधु ) भग्नसे 
उत्पन्न दहोनेवाला मधुर रस देता है । अतः तू आनंद देनेवाळोंमें मुख्य है ॥ २ ॥ 

[१५८ ] ( विश्वे सजाषसः देवालः ) सब प्रीति करनेवाळे देव ( तव पीति आशत ) तेरा पान करते हैँ । 
( मदेषु सवैघाः आलि ) आनंद देनेवाले पदाथीमें तू अधिक आनंद देनेवाळा हे ॥ ३॥ 

[ १५९ ] (यः) जो सोम ( विश्वानि वार्या वसूनि ) सब उत्कृष्ठ धन ( हस्तयोः आद्घे ) भक्तोंके हातोमें 
देता हे वह तू आनंद देनेवाळोंमें विशेष आनंद देनेवाला हो | ४ ॥ 

[ १६०] (यः) जो सोम ( इमे महे रोदली ) इन दोनों चु भोर एथिवीका ( म्रातर। इव खं दोहते ) 
मातालोके समान दोहन करता हे, इनका सत्व ग्रहण करता हे, बद सोम आनंद देनेवालोंमेंसे विशेष आानंद्‌ देनेवाळा 
है॥५॥ 

सोममें अत्यंत मधुर रस रद्दता है, अत; वदद सब आनंद देनेवाळे पदाथौमें अधिक आनंद देता है । 

[ १६१ ] (यः) जो सोम ( उभे रोदसी ) दोनों युलोक और एथिवीकी ( घाजोभेः ) बच्नोंसे ( सद्य! 
परिअषति ) तत्काळ उत्तम सेवा करता है, भतः वह भानंद॒ देनेवाळोंमें भ्रष्ठ है ॥ ३ ॥ 

[१६२] ( यः ) जो सोम ( शुष्मी ) बलवर्धक हे वइ ( कलशेषु ) कळशोंमें ( पुनानः ) पवित्र करनेके 
नु (आ आच क्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ प्रवेश करता है, बह भानंद॒ देनेवाळे पदार्थोमें अधिक आनंद देनेवाळा 

॥७॥ 


च्य १०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं [ मंडळ ९ 


[ १९] 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः खोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१६३ यत्‌ सॉम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसुं । तन! पुनान आ भ॑र ॥१॥ 
१६४ युवं हि स्थः स्वती इन्द्रेश्व सोम गोप॑ती ` । ईश्ञाना पिप्यतं धिय ॥२॥ 
१६५ वृषा पुनान आयुषं स्तनयक्नधि बिपि । हरिः सन्‌ योनिमासदत्‌ ॥ ३॥ 
१६६ अवांवद्चम्त धीतयों वृषमस्थाधि रेत॑सि । सूनोपेस्सस्य मातर! ॥४॥ 
१६७ कुबिट्रुषण्यन्तीस्य। पुनानो गरमेभादर्धत॒ । या! शुक्र दहते पष ॥५॥ 
[१९] 


अर्थ-- [ १६३) दे ( लोम ) सोम ! ( यत्‌ चित्र ) जो चित्तको आकर्षेण करनेवाला ( उक्थ्यं ) स्तुत्य 
(दिव्यं पार्थिव बदु) दिग्ध तथा पार्थिव घन हे ( तत्‌ ) वद सब घन (पुनान ) पवित्र दोकर ( नः आभर ) इमें 
भरपूर दे ॥ १॥ 

इमें ऐसा धन प्राप्त दो, कि जो झुळोकमें तथा प्रथिवीपर प्रशंसनीय समझा जाता है । 


[१६४] दे ( सोम ) सोम ! तू भौर ( इन्द्रः च ) इन्द्र ये दोनों ( युवं ) तुम ( स्वपेती ) सबके स्वामी 


(स्थ) दो, तथा ( गोपती ) गौओोंके पाळन करनेवाले दो । तुम दोनों ( इंशानां ) सबके स्वामी हो, अतः इमारे 


( शियः पिप्यतं ) बुद्धिपुवंक किये कमाँका पोषण करे। ॥ २ ॥ 
१ गोपती-- गौश्लोंका पाछन करना चाद्दिये । 
४ स्वः-पती-- अपनी संपत्तिका रक्षण करना चाहिये । 
३ ईशाना छिय्रः पिप्यतं-- अधिकारी जन उत्तम कमौका संरक्षण करें । 

[१६५] ( वृषा )कामनाभोको पूणे करनेवाछा सोम ( आयुषु ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोमिं ( पुनान! सन्‌ ) 
छाना जानेके समय ( स्तनयन्‌ ) शब्द करता हुआ ( बर्हिषि अधि ) आसनके ऊपर ( हारिः खन्‌) हरे रंगका 
(योनिं भासद्त्‌ ) अपने स्थानमें बेठता हे ॥ ३ ॥ 

१ बूषा-- सोमरस बळ वढानेवाळा ( आयुषु ) याजकोंकी इच्छाएं पूणे करनेवाका होता है। 
२ पुनानः सन्‌ स्तनयन्‌-- छाननेके समय शब्द करता हे । 
३ हरिः-- यइ सोम इरे रंगका होता है । 

[ १६६ ] जिस प्रकार ( सुनोः वत्लस्प मातरः ) माताएं प्रिय पुत्रकी इच्छा करती है, उस प्रकार ( घातयः ) 
यक्षपात्र ( रेतसि आधि ) यज्ञस्थानमें ( बूषभस्य अवावशन्त ) बळवर्धक सोमकी इच्छा करती हैं ॥ ४ ॥ 

[ १६७] (वृषण्यन्तीस्यः पुनानः) सोमकी इच्छा करनेवाळे जकोंसे पवित्र होनेवाळा सोम (गर्भ आद्घत्‌) 
अछोकि गर्भ स्थानमें रहता है । ( कुवित्‌ ) बहुत रीतिसे ( याः ) जो ( शुक्रं पथः दुइते ) गुद जळ सोममें मिश्रित 
करनेके किये देता हे ॥ ५ ॥ 

१ बुषण्यन्तीभ्यः पुनानः-- बलवान्‌ सोमको जोसे शुद किया जाता है । 
२ पुनानः गमे आदघत्‌-- पवित्र दोनेदाळा सोम जकोके अन्दर गमे .जैसा होकर रहता है । 
३ कुविस्‌ गाः शुभ; पयः दुहते-- भनेक प्रकारोसे शुद जळ सोममें मिश्रित किया आता हे । 


स्ड ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१) 


१६८ उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेंहि त्रु । पमान विदा रयिस्‌ ॥६॥ 
१६९ नि अत्रो सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर । दुरे वां सतो अन्ति वा ॥७॥ 
२०] 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा रा पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
१७० प्र कविदृववीतये ऽव्यो वॉरेमिरपीति । साह्वान्‌ विश्वां अभि स्वर्थः ॥१॥ 
१७१ स हि ष्मां जरितृभ्य आ वाजं गोम॑न्तमिन्वंति । पव॑मानः सहस्तिणंम्‌ ॥२॥ 
१७२ परि विश्वानि चेत॑सा मशसे प्रते मी ।सन॑ः सोम श्रवों विदः ॥३॥ 


अर्थ-- [ १६८ ] दद ( पवमान) सोम! वूं ( अपतस्थुषः डप शिक्ष ) मारले दूर रइनेवाळे मित्रोंको 
इमारे समीप के आगो । ( शाघुषु भियलं आधेदि ) हमारे शत्रुओंमें भय उत्पन्न कर भौर ( राये विदा ) धन इमें 
दभो ॥ ६ ॥ 

१ अपतस्थुषः उप शिक्ष-- इमसे दूर रहनेवाले मित्रोंको इमारे पास ळाओो | 
२ शत्रु भियखं आधेहि-- इमारे शत्रुओंमें भय रद्दे ऐसा कर | 
है राये विदा-- हमें धन देको । 

[ १६९ ] दे सोम ! त्‌ ( शत्रोः वृष्ण्यं नि तिर ) शत्रुका सामर्थ्य नष्ट कर | सुका ( शुष्मं नि तिर ) तेज 
नष्ट कर । ( वयः नि तिर ) शत्रुका अन्न विनष्ट कर । जो शत्रु ( दूरे वा सतः )दूर रहे ( आन्ति वा ) बा समीप 
रहे ॥ ७॥ 

शत्रु दूर हो या समीप हो, उसका सब प्रकारका सामर्थ्य नष्ट हो जाय । 

१ शत्रोः वृष्ण्यं नि तिर... शत्रुका बळ नष्ट कर । 

२ शत्रोः शुष्मं नि तिर-- शत्रुका तेज नष्ट कर । 

३ शात्रोः वयः नि तिर शत्रुका अञ्न नष्ट कर । 

४ दुरे वा अन्ति वा सतः- शत्रु दूर हो वा पास हो, उसका सब सामथ्यं नष्ट करना चाहिये । 
[२०] 

[ १७० ] ( कविः ) ज्ञानी सोम ( देववीतये ) देवोंके पीनेके लिये ( अव्यः वारोभैः प्र अर्षति ) मेढीके 
बाळोंकी छाननीमेंसे नीचे उतरता है । छाननीमेंसे छाना जाता है । ( विश्वाः स्पृधः अभि साह्वान्‌ ) सब शत्रुओंका 
पराभव करता है ॥ १॥ 

सोमरस छाना जाता है । इस प्रकार छाननेसे वह शुद्ध होता हे । और पीनेके योग्य होता है। 

[ १०१) (सरः हि ) वइ सोम ( पवमानः ) झुद्ध ्ोनेपर ( ज्ञरितृभ्यः ) स्तोताशोके लिये ( सहस्त्िण 
गोमन्तं बाज ) सहसरं प्रकारका गोदुग्ध युक्त भग्न ( आ इन्वति स्म ) देता है ॥ २॥ 

( १७२ ] दे सोम ) सोम ! त्‌ ( चेतसा ) अनुकूल बद्धिसे ( विश्वानि परि सुशसे ) सब प्रकारके घन 
देता हे । ( मती पवसे ) स्तुति सुनकर रस देता हे । ( सः ) वइ तू ( नः ) हमारे लिये ( भवः विद!) अन्न 


दो॥ ३॥ 
१ विश्वानि परि स्शसे-- तू सब धन देता है । 
२ मती पवसे - बुद्धि बढानेवाला रस देता है। 
हे सः नः श्रवः विद्‌ः - वइ तू हमारे लिये भन्न दे । 


क ३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 
| १७३ अभ्य॑पे बुहद्यक्लो मघवं धरर रयिस्‌ । इष स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥४॥ 
| १७४ त्वं राजेतर सुब्रतो गिर; सोमा विवेशिय । पुनानो व॑ह्वे अदूश्वुत ॥५॥ 
| १७५ स वहिरप्सु दुष्टरं मृज्यमानो गर्भस्त्योः । सोम॑श्रमृषु सीदति ॥६॥ 
१७६ क्रीछवमंख्रो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । दध॑त्‌ स्तोत्रे युवीथेम्‌ ॥७॥ 
[११] 
(क्रषिः- काइयपोऽलितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री। ) 
१७७ एते घाउन्तीन्दैव। सोमा इन्द्राय घृष्व॑यः । मत्सरासँ; स्वर्विदः ॥१॥ 


अर्थ= [ १७३ ] ( बृहत्‌ यशः अभ्प्रषे ) बडा यश इमें प्रास करामो । ( मघत्रद्भयः धुव राये ) धनो 

छोगोंको स्थिर रइनेवाळा धन देवो । ( स्तोतृभ्यः इषं आ भर ) स्तोताओंको अन्न भरपूर दो ॥ ४॥ 
१ बृहद्‌ याः अभ्यर्ष इमें बडा यश दो। 
२ मघवद्भ्यः शुं रायि अभ्यषे- धनी कोगोंके लिये चिरकाळ टिकनेवाला धन दो । 
३ स्तोतृभ्यः इषं आ भर स्तुति करनेवाळोंको अन्न दो । 

1 १७४] दे ( सोम ) सोम ! ( ( सुव्रतः पुनानः स्वं ) उत्तम ब्रत करनेवाळा शुद्ध होनेवाला तूं ( गिरः आ 
विवेशिध ) स्दुतियोंको प्राप्त करता हे । दे ( चहरे ) तेजस्वी सोम | ( अद्भुतः ) भदूसुत प्रशंसनीय हे ॥ ५ ॥ 

१ खुबतः पुनानः त्वं-- तू उत्तम व्रत करनेवाला तथा शुद्ध इोनेवाळा हे । 
२ बन्हे भद्भुत-- दू तेजस्वी और अद्भुत सामथ्येवान्‌ हो । 

[ १७५] ( सः बह्निः ) वह सोम यज्ञोंका वहन करता है । वह ( अप्सु दुष्टरः ) भन्तरिक्षके जस्थानमें 
रइता हे और अन्य इात्रुओंसे पार करनेके लिये अशक्य है। ( गभस्त्योः खूज्यमानः ) दोनों दाथॉसे छुछ किया 
जाता हे । ऐसा वह ( सोम! ) सोम ( चमूषु खीदाति) पात्रोंमें रहता है ॥ ६ ॥ 

नक जलमें मिळाकर, द्वाथों द्वारा पकडकर शुद्ध किया जाता है और पात्रोंमें भरा जाता हे भौर पात्रोंमें रखा 
जाता है । 

| [ १७६ ] हे ( सोम ) सोम ! त्‌ ( क्रोळुः ) क्रीडा करनेमें समर्थे ओर ( मंहयुः ) दान देनेकी इच्छा करने- 
| चाला ( मखः न ) यज्ञमें दानके समान ( पवित्रं गछछलि ) छाननीमें जाता हे भौर ( स्तोत्रे ) स्तुति करनेवालेके 
पे लिये ( खुवीर्य दधत्‌ ) उत्तम बढ देता है ॥ ७ ॥ 

१ क्रीळुः खोमः-- सोमरस क्रीडा करनेकी शक्ति बढाता हे । 

२ मंहयुः दान देनेका प्रवृत्ति उत्पन्न करता हे । 

३ सखः सोम यज्ञरूप हवी है । 

४ पवित्रं गच्छसि-- सोमरस छाननीसे छाना जाता है भौर झुद्ध होता है। 

७ सुवीर्ये दधत्‌ उत्तम पराक्रम करनेका बळ बढ़ाता हे । 


[२१] 
| [ १७७ ] ( पते सोमा! ) ये सोमरस ( इन्दवः ) तेजस्वी ( घृष्वयः ) युद्ध करनेकी प्रेरणा देनेवाळे ( मत्स- 
& २० ) आनंद बढानेवाला और ( स्वर्विदः ) ज्ञान देनेवाले ( इन्द्राय घावन्ति ) इन्द्रके पास जानेके लिये दौड | 
॥२॥ १ 
डि विलि हण वेक सलल साले बढाते हैं, सत्यज्ञान बढाते हैं, थे इन्द्रको पीनेके लिये 
| दिये । 


ह ar १०७६. 


|| ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ७४ (३३) 


१७८ प्रवृण्वन्तों अभियज! सुष्व॑ये वरिवोविदं! । स्वयं स्तोत्रे ब॑यस्कृत॑ः ` ॥ २॥ 
१७९ बृथा क्रोळंन्त इन्दः सधस्थमम्पेकमित्‌ । सिन्थोरूमा व्यक्षरन्‌ ॥३॥ 
१८० एते विश्वानि वायां पव॑मानास आश्चत । हिता न सप्त॑यो रथें ॥४॥ 
१८१ आस्मिन्‌ पिशचङ्गंमिन्द्वो दधाता वेनमादिशे । यो अस्मभ्यमरांवा ॥५॥ 
१८२ कशुन रथ्यं नवं दांता केतमादिशे । क्राः पवध्वमर्णसा ॥६॥. 
१८३ एत उ त्ये अंवीबशन्‌ काष्ठा वाजिनों अक्रत । सतः प्रासांविषुमीतिम्‌ ॥७॥ 


अर्थ- [ १५८ ] ( प्र वृण्वन्तः ) विशेष रीतिसे सद्दाप्य करनेवाले ( अभियुजः ) भनेक प्रकारसे डपयोगी 
( सुष्वये वरिवो विद्‌ः ) रस निकालनेवालेको धन देनेवाळे ( स्तोत्रे ) स्तुति करनेवाळेके लिये ( स्वयं वयस्कृतः ) 
स्वयं अब् देनेवाले ये सोभ हैं ॥ २ ॥ 

[१७९ । ( वृथा कीडन्तः इन्दवः ) सहज खेलते हुएसे ये सोमरस ( एकं सधस्थं इत्‌ ) एक पात्रमें 
( सिन्धो ऊर्मा ) नदीके जळमें ( वि अक्षरन्‌ ) गिरते हैं ॥ ३ ॥ 

ये सोमरस सहज रीतिसे एक पात्रमें रहे नदीके जळमें मिळाये जाते हैं। पात्रमें नदीका जळ रता है। उस जळसें 
सोमरस मिळाया जाता है । 

[ १८० ] ( पते ) थे सोमरस ( पवमानाः ) शुद होते हुए ( विश्वानि वार्या ) सव स्वीकार करने 
पोग्य घन ( आशत ) प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 

१ रथे हिताः सप्तयः रथमें जोडे हुए घोडे जैसे धन्यता प्राप्त करते हैं वैसे सोमरस धन्यता देते हैं । 
२ पवमानासः विश्वानि वार्या आशत- शुद्ध हुए सोमरस सब भन प्राप्त करते हैं। यजमान 
सोमयाग करनेसे धन्य होता हे । 

[१८१] इ ( इन्द्वः ) सोम ! ( अस्मिन्‌ ) इस यजमानमें ( विशंगं वेनं ) अनेक प्रकारका धन (आदिशे- 
पा द्घात ) दान देनेके लिये देकर रखो । ( यः ) जो यजमान (अस्मभ्यं अरावा ) इम सबको डस धनका दान 
करता है ॥ ५॥ 

यजमानके पास पर्याप्त धन हो, जिस धनका दान वह यजमान यज्ञमें कर सके । 

[ १८२ ] ( ऋभुः न ) तेजस्वी स्वामी जैसा ( नवं रथ्यं ) नवीन रथ चळानेवालेको रथ चलानेके कार्ये 
कगाता है उस प्रकार ( केतं आदिशे ) ज्ञान इमारेमें ( दघात ) रखो भौर ( शुक्राः अर्णसा पवध्वं ) शुद सोम 
जळके साथ पवित्र होकर चळें ॥ ३ ॥ 

१ ऋशभुः न नवं रथ्यं केतं आदिशे-- तेजस्वी स्वामी जैसा नवीन डत्तम सारथीको रथ चळानेके छिये 
छगाता हे, उस प्रकार इमें उत्तम यज्ञके कायेमें ऊगावो । हमसे यज्ञ उत्तम रीतिसे होते रहें । 
२ शुक्रा अणंखा पवध्वं-- शुद्ध सोमरस छाने जांय । भौर डन सोमरसोंका यशमें उपयोग हो । 

[ १८३ ] ( एते त्ये उ ) वे सोम यज्ञकी ( अबीवशन्‌ ) इच्छा करते हैं। ( वाजिनः ) बलवान वे सोम 
(काष्ठा अकर्‌ ) अपने स्थानपर यज्ञमें गये । और ( खतः मतिं प्रासाविषुः ) यजमानकी बुद्धिको यज्ञ करनेकी 
उन्होंने प्रेरणा दी ॥ ७ ॥ 


५ ( ऋ. खु, मा. मं, ९ ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडळ ९ 


२२ 
( ऋषिः- काइयपो5 सितो देवलो वा [ र पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
१८४ एते सोमांस आशवो रथा! इव प्र वाजिनः । सर्गी; सृष्टा अंडेषत ॥१॥ 
१८५ एते वातां इवोरव॑ः जजन्पंस्यैव वष्ट! । अग्नेरिव अमा बथा ॥२॥ 
१८६ एते पूता विपश्चित1! सोमांसो दध्याशिरः । विपा व्यनिशुर्षियं! ॥३॥ 
१८७ एते मृष्टा अभ्॑याः ससुगायो न श्रमः । हय॑क्षन्तः प॒थो रज॑ः ॥४॥ 
१८८ एत पृष्ठानि रोदेसो बिप्रेयन्तो व्यानिद्यु । उतेदग्चत्तमं रजः ॥ ५ ॥ 
१८९ तन्तुं तन्वानमुत्तममनु प्रत्तं आश्वत । उतेदश्चुत्तमाय्य॑म्‌ ॥६॥ 
[२२] 


अर्थ [ १८४] ( पते सोमासः ) ये सोम ( स्ष्टाः आशवः ) रस निकाले शीघ्रतासे छाननीसे नीचे 
( सर्गाः अहेषत ) उतरते हुए शब्द करते हैं, ( रथाः इव ) रथोंके समान अथवा ( बाज्ञिनः प्र हव ) घोडोंके समान 
शब्द करते हैं ॥ १॥ 

रथ चळनेके समय शब्द करते हैं, तथा घोडे शब्द करते हैं, उस प्रकार ये सोमरस निकालकर छाननीमेंसे छाने 
जानेके समय शब्द करते हुए नीचे रखे पात्रमें उतरते हैं । 

[ १८५ ] ( पते ) ये सोमरस ( आताः इव ) वायुके समान ( उरत्रः ) बडे जोरसे जाते हैँ। ( पर्जन्यस्य 
बष्टयः ) पजैन्यकी वृष्टीके समान तथा ( अझे! पा वृथा इव ) असिकी उवालायें जैसी जोरसे चलती हैं वैसे 
चळते हैं ॥ २ ॥ 

सोमरस छाननीसे वैसे जोरसे नीचेके पात्रमें गिरते हैं , जेसे वायु वेगसे चलते हैं, वृष्टी जैसी होती हे, तथा 
झझिकी ज्वाळाएं चलती हैं | 

[१८६ | ( पते खामासः) ये सोमरस ( पूताः ) छुद हुए ( विपश्चितः ) ज्ञान देनेवाळे ( दध्यादिरः ) 
दुद्दीके साथ मिलाये गये हैं । ये ( विश ) विशेष ज्ञानसे युक्त द्रोकर ( [धियः व्यानशुः ) बुद्धिपूर्वक किये यज्ञकमें 
आते हैं ॥ ३ ॥ 

सोमरस छानकर शुद्ध दोनेपर दद्दीके साथ मिळाये जाते हैं भौर उनका यज्ञकमैमें विनियोग किया जाता है। 


[ (८७ ] ( एते सृष्टाः ) य सोमरस छाने जाकर शुद्ध दोनेपर . अमर्त्याः ) अमर देवोंके सदश ( सस्रवांसः ) 
छाननीमेंसे नीचके पात्रमें उतरते हे । इस समय वे सोमरस ( पथः रज्ञः ) अपने मार्गों और स्थानोंको ( इयक्षन्तः ) 
जानेकी इच्छा करते हैं । परंतु वे ( श्राश्रमुः ) श्रांत नद्दो होते ॥ ४॥ 

[१८८ ] ( पते ) ये सोमरस ( रोदस्योः पृष्ठानि ) दुलोक और भूलोकके पृष्ट भागोंपर ( विप्रयन्तः ) 
विविध प्रकारसे जाते हैं और ( व्यानशुः ) सब स्थानोंपर कैछते हें । ( उत इदं उत्तमं रज. ) और इस उत्तम 
चुलोकमें भी फैलते हैं ॥ ५ ॥ 

सोमरस भूमी, अन्तरिक्ष तथा झुकोकमे फेलते हैं और वद्दां प्राप्त होते हैं। सोमरसोंका प्रभाव तीनों लोकोमें 
होता है । 

1 १८९ ¦ ( तन्तु तन्वाने ) यज्ञको फेलानेवाले ( उत्तम ) उत्कृष्ट सोमको ( प्रवतः अनु आहात ) नदियां 
प्राप्त होती हैं । ( उत ',जौर वह सोम ( रै उत्तमाय्यम्‌ ) इस उत्तम यज्ञकर्मको पूर्ण करता है ॥६॥ 

१ तन्तु लन्वानं प्रवतः अजुभारात-- यज्ञको फॅछानेत्राले सोमके लाथ नदीयोंके जल मिळाये जाते हैं । 

२ इदे उ्तमाय्यम्‌- यइ उत्तम यज्ञकमै उस सोमसे किया जाता हे । 
सोमरसर्में नदीका जळ मिलाया जाता हे और उस मिश्रणसे-सोम भौर जलके मिश्रणसे सोमयज्ञ किया जाता है । 


तच २३] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (३५) 


१९० त्वं सोमर पणिभ्य आ वसू गव्पानि धारयः । ततं तन्तुमचिक्रः . ॥७॥ 
। [२३ ) 
(क्रषिः- काइयपोऽलितो देवलो वा । देबताः- पवमानः सोम! । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१९१ सोमा असूग्रमाशरो मधोर्मदस्य घारया । अभि विश्वानि काव्या ॥१॥ 
१९२ अनु प्रत्नासं आयवः प्रदे नवीयो अक्रमुः । रुचे जंनन्त द्व्यॅम्‌ ॥२॥ 
१९३ आ पवमान नो भरा र्या अदाशुषो गय॑म्‌ । कृषि प्रजावंतीरिष॑! ॥ ३॥ 
१९४ अभि सोमास आयवः पतन्ते मद्यं मद॑म्‌ । आभि कोश मधुशचुत॑म्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- [ १९० ] दे (सोम ) सोम | ( त्वं) तू ( पणिभ्यः ) पणिजनोंसे ( गव्यानि वस्नु ) गौसंबंधी* 
पदार्थ तथा घन ( आ धारयः ) लाकर धारण करता हे । वैसाहि ( तन्चुं ततं ) यज्ञको फेळाकर ( अचिक्रदः ) शब्द 
करता हे ॥७॥ 
१ त्वं पणिभ्यः गव्यानि आ घारयः-- तू पणिजनोंसे गौके संबंधी पदार्थ दूध, दृद्दी, घृत आदि लाकर 
अपने पास यज्ञप्थानमें रखता हे । 
२ तन्तु ततं अचिक्रदः-- यज्ञको फेलानेके लिये उपदेश करता है | 
“ पणि ” जन व्यापार करते हैं, गौवें रखते हैं, उनसे इवनीय घी काटि पदाथ मिलते हैं, जिनसे यज्ञ होते हें । 
| =३] 
[ १९१ | ( विश्वानि काव्या अभि ) अनेक काम्परूपी स्तोत्र कइते हुए ( मदस्य मधोः धारया ) मधुर 
सोमकी धारासे ( सोमाः ) सोमरस ( आशवः अस्वग्रम्‌ ) शीघ्रतासे निक्काले जाते हैं ॥ १ ॥ 
सोमरस निकालनेके समय बैदिक सूक्त बोळे जाते हैं और यज्ञके स्थानमै सोमसे रस निकाळा जाता हे। यह 
` सोमरस मधुर रइता हे। 
[ १६२ | ( प्रत्नालः आयवः ) पुराने घोडे ( नवीयः पदे अनु अक्रमुः ) नवीन स्थान आक्रमण करते हैं, 
( रुचे खूर्य जनन्त ) प्रकारके लिये सूर्यको उत्पन्न करते हैं । वैसे सोमरस हैं ॥ २ ॥ 
घोडे नवीन स्थानपर जाकर रहते हैं, वैसे सोम यज्ञस्थानमें जाकर यज्ञकाय करता है । प्रकाशके लिये सूयै बनाया 
है डस तरद यज्ञके लिये सोम तैयार किया हे और यज्ञस्थानमें रखा हे। 
[ (९३ ] दे ( पवमान ) सोम! दूं (नः) इमारे लिये ( अर्यः ) शत्रुरूपी ( अदाशुषः गयं ) दान न देनेवाले 
शजुका घर या घन ( आभर ) लाकर हमें देओ । ( प्रजावतीः इषः कृधि ) प्रजा युक्त भन्न भी देभो॥ ३॥ 
१ अदाशुषः अर्यः गयं नः आभर- दान न देनेवाले शत्रुका घर हमारे लिये भरपूर रीतिसे दे दो । 
दान न देनेवालेके घरका धन हमें दे दो । 
२ प्रज्ञावतीः इषः कृधि-- प्रजा उत्पन्न करनेवाला वीयै बढानेवाला अन्न इमें दे दो। उस अन्नको 
खानेसे इमारेमें वीये बढेगा और हमें संतति पर्याप्त होगी । 
[ १९४ ] ( आयवः सोमासः ) छाने जानेवाले सोमरस ( मद्यं मद्‌ं ) भानंद देनेवाला रस ( अभि पवन्ते ) 
नीचे गिराते हैं । ( मधुच्युतँ कोशं अभि ) मधुररस रखनेके पात्रमें गिरते हें॥ ४॥ 
छाने जानेवाळे सोमरस आनंद बढाते हैं । वे रसपात्रमें छानकर रखे रहते हैं । 
x 


जै ३६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 
१९५ सोमों अपति धर्णसि घान इन्द्रिय रसं । सुबीरों अभिश्चस्तिपाः ॥५॥ 
१९६ इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यः सधमाद्यः । इन्द्रो बाजे सिषाससि ॥६॥ 
१९७ अस्य पीत्वा मदांना मिन्द्रं वृत्राण्यप्रति । जघानं जघनंच्च चु ॥७॥ 
[ २४] 
( क्रषिः- काश्यपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः खोम! । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१९८ प्र सोमासो अधन्विषुः पव॑मानास इन्दैव । श्रीणाना अप्पु संज्ञत ॥१॥ 
१९९ अभि गावो अधस्विषु-रापो न प्रवतां यतोः ' पुनाना इन्द्रंमाशत ॥२॥ 


अर्थ= [ १९५ ] ( घर्षलि ) धारणशक्तिसे पूर्ण ( इन्द्रिय रसं द चानः ) इन्द्रियोंकी शक्ति बढानेवाळे 
रसको धारण करनेवाला ( सुवीरः / उत्तम वीरके समान शौ बढानेवाळा ( आभिशस्तिपाः ) लक शक्तियोंको दूर 
ऋरनेवाळा ( सोमः अर्षति ) सोमरस पात्रमें जाता है ॥ ५ ४ 

१ घर्णलिः-- धारण करनेकी शक्तिसे युक्त । 

२ इंद्रियं रसं दधानः इंद्रियोंकी शक्ति बढाता हे । 

३ छुवीरः-- उत्तम वीर बनाता है । सोमरस पान करनेसे वीरता बढती हे । 
४ अभिशकितपाः-~ हिंसक शक्तियोंको दूर करता है । 

[ १९६] दे ( सोम ) सोम | तू ( सघ- माद्यः ) यज्ञके लिये योग्य हो । ( इन्द्राय देवेभ्य पवसे ) दृन्द्रके 
लिये हा देवोंके लिय्रे तुझले रस निकाला जाता है । हे ( इन्दो ) सोम ! तू इमारे लिये ( बाज सिषाललि ) अन्न 
देता है ॥ ६॥ 

१ सोमका रस निकालकर यज्ञमें देवोंको दिया जाता है। 
२ इन्द्राय देवेभ्यः पवले-- इन्द्रके लिये तथा देवोंके लिये सोमसे रस निकाळते हें । 
३ इन्दो ! बाजं लिषाससि-- हे सोम ! तूं बळ बढानेवाला अन्न देता हे । सोमरस बळ बढानेवाळा है । 


[ १२७] ( मदानां ) आनंदमय उत्साइ बढानेवाळे ( अस्य पीत्वा ) इस सोमरसको पीकर (वृत्राणि ) 
घेरनेवाले झत्रुओंके ( अप्रति ) ऊपर आक्रमण न करके ही इन्द्र ( जघान ) शत्रुभोंका नाश करता रद्दा ( नु जघनत्‌ 
च ) भौर नाश करता है ॥ ७ ॥ 


सोमरस पीकर इन्द्र घेरनेवाळे सब शत्रुओंका नाश करता रहा भौर संप्रति भी शत्रुझोंका नाश करता हे । 
[२४] 

1 १९८ ] ( पत्रमानासः इन्द्वः सोमासः ) छाने जानेवाले तेजस्वी सामेरस ( प्र अधन्विषुः ) छाननीसे 
नीचे उतरते हें । ( थ्रीण'नाः ) गौके दूधके साथ मिश्रित किये जाते हैं तथा ( अप्खु ञ्जत ) जछोंके साथ मिळाये 
जाते हैं ॥ १॥ 

१ पवमानासः इन्दवः सोमासः श्रीणानाः प्र अघन्विषुः-- छाने ज्ञानेवारे तजस्वी सोमरस जछके 
तथा गौके वृधके साथ मिलाकर छाने जाते हैं । 
२ अप्सु स$जत-- जलोंके साथ मिलाये जाते हैं । 

[ १९९ ] ( गावः ) गमनशील सोमरस ( अभि अघन्तिषुः ) छाननीके नीचे छानकर जाते हैं ( आपः स ) जैसे 
जल प्रवाइ ( प्रचा यती; ') उच्च स्थानसे नीचे जाते हैं । ये सोमरस ( पुनानाः ) छाने जाकर ( इन्दे आइात ) 
इन्दके समीप पहुंचते हैं ॥ २ ॥ 
सोमरस छाननेके पश्चात्‌ इन्द्रके पास पहुंचाया जाता है । 


वौ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३७) 


२०० प्र पंवमान धन्वसि सोमेन्द्राय पात॑वे । नूभिर्यतो वि नींयसे ॥३॥ 
२०१ त्वं सोंम नुमादेनः पवसव चर्षणीसहे । सस्तिर्यों अनुमाद्यः SET 
२०२ इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिधावसि । अरमिन्द्रस्य घाम्ने ॥ ५॥ 
२०३ प्स्व वृत्रहन्तमो क्थेमिरनुमादयः । शुचिः पावको अद्भुत] .. ॥ ६॥ 
२०४ श्चुचेः पाउक उंच्यते सोमं! सुदस्य मध्वः । देवावीरघशंसहा ॥७॥ 
[२५] 
( ऋषिः- हळइच्युत आगस्त्यः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
२०५ पर्वस्त्र दक्षमाधनो देवेम्य॑ः पीतये हरे । मरुद्म्यो वायवे मर्द ॥ १ ॥ 


अर्थ--[ २०० ] दे ( प्रमान सोम ) द्दे छाने जानेजाले सोम (इन्द्राय पातवे ) इन्द्रके पीनेके ल्यि 
९ प्रघन्वसि ) दूं जाता है । ( नृभिः यतः वि नीयसे ) ऋत्विओंके द्वारा तू छे छिया जाता हे ॥ ३ ॥ 
सोमरस निकाळकर, उसको छानकर इन्द्रके पास रिया जाता हे और यज्ञकर्ता उस सोमरसको इन्द्रको पीनेके 
लिये अर्पण करते हैं | 
[ २०१] दे ( सोम) सोम ! ( त्व॑ चृमादनः ) तू मनुष्योंको आनंद देनेवाला है । तूं ( चर्षणीसद्दे ) मानवोंका 
ड्वेष वया अटल विनाश करनेवाळे इन्द्रके लिये ( पवस्व ) रस निकाळो । तू ( सस्निः ) छद है और । अजुमाद्यः ) 
स्तुत्य हे ॥ ४ ॥ 
१ त्वं नुमाद्नः-- सोमरस मनुष्योंका आनंद बढानेवाला हे । 
२ चर्षणीसहे पवश्व -- दुष्टोका पराभव करनेवाळे इन्द्रके किये रस निकाळो । 
३ सस्तिः-- तू शुद है । 
४ अनुमाद्यः-- तू स्तुति करनेके योग्य द्वो । 
[२०२] दे ( इन्दो ) सोम | ( यत्‌ ) जब ( अद्विभिः छुतः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाळा तू रस ( पवित्रे 
परिघावासे ) छाननीपर छाना जाता है तब ( इन्द्रस्य धामने अर ) इन्द्रके पेटके लिये पर्याप्त होता है ॥ ५ ॥ 
पत्थरोंसे कूटकर निकाछा हुआ सोमका रस छाननीसे छाना जाता हे । बद सोमरस पीनेको देनेके लिये योग्य 
होता हे । 
[२०३] दे ( वृत्र इन्तम ) शत्रुभोंको मारनेवाळे सोम ! तूं ( पचस्व ) रस निकालो । ( उक्येभिः अजु- 
माद्यः ) स्वोत्रोंसे प्रशनोय तू है । त्‌ ( शुचिः पावः अद्भुतः ) पवित्र, झुद करनेवाला तथा अद्भुत हो॥ ६ ॥ 
[२०४] ( खुतस्य मध्वः सोमः ) रस निकाले मधुर सोमरसको ( शुचिः ) छद और ( पावकः ) पवित्र 
करनेवाळा ( उच्यते ) कद्दा जाता है । वइ सोमरस ( देवाक्रीः ) देवोंका संरक्षण करनेवाळा तथा ( अघ-शंस हा ) 
पापीयोंका विनाश करनेवाला है ॥ ७ ॥ 
१ सोमः मध्वः शुचिः पावकः उच्यते-- सोमरस मधुर झुद्ध तथा झुद्ध करनेवाळा होता है । 
२ सोम देवावीः भघशंसहा-- सोम देवोंका रक्षक तथा दुष्टोंका नाश करनेवाला हे । 
[२५] 
[ २०५) इ ( हरे ) इरे रंगके सोम ! ( दक्ष-लाधनः ) बळ देनेवाला और ( मद्‌ः ) जानंद्‌ देनेवारा 
( देवेभ्यः ) देवोकि तथा ( मरुद्धथः वायवे ) मरुरों और बायुके ( पीतये पवस्व ) पोनेके छिये रस निकाको ॥ १ ॥ 


सोमका रस देवोंको, मख्तोंको तथा बायुको दिया जाता है । 


न न 


(१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 
२०६ पव॑मान घिया हितो& ऽभि योनिं कनिक्रदत्‌ । धर्मणा बायुमा विश ॥२॥ 
२०७ सं देवैः क्षॉमते वपां कृषिर्योनाबि प्रिय; । वृत्र देववीतमः ॥३॥ 
२०८ विश्वां रूपाण्यांविश्वन पुनानो याति हयतः । यत्रासृतांस आसंते ॥४॥ 
२०९ अरुषो जनयन्‌ गिर; सोम; पवत आयुषकू । इन्द्रं गच्छ॑न्‌ कविक्रंतुः ॥५॥ 
२१० आ पंबस्त्र मदिन्तम पवित्र घारंया कवे । अकस्य योनिमासदम्‌ ॥६॥ 
[२६] 
( ऋषिः- इध्मवादो दार्ढेच्युतः | देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
२११ तमंमृक्षन्त वाजिनं मुपस्थे आदितेरधिं । विग्रांसो अण्ब्यां बिया ॥१॥ 
२१२ तं गावो अम्यनूषत सहस्नेघारमाब्षितम्‌ । इन्दुं धर्तारमा दिव! ॥२॥ 


अथे-- [ नन ] दे ( पवमान ) सोम ! ( घिया हितः ) अंगुलियोंसे पकडा हुआ तू ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द 
करता हुआ ( योनि अभि विश ) पात्रमें प्रवेश कर । ( घर्मणा बायु आ विश) घमैके अजुकूछतासे चायुके समीप 
जा॥२॥ 

नंगुळियॉसे पकडा हुना सोमसे निकलनेवाळा रस शब्द करता हुआ नीचे रखे पात्रमें पडता है । उस समय उस 
रसका संबंध वायुले भी द्ोता है । 

[२०७ | ( वृषा ) बलवर्धक ( कविः ) ज्ञानी ( प्रियः) प्रियकर ( वृत्रह्मा ) शत्रुओंको मारनेवाछा ( देववी- 
तमः ) देवोंको अत्यतं प्रिय ( योनो अधि ) अपने आश्रय स्थानमें ( देवैः सं शोभते ) देवोके साथ शोभता है ॥ ३॥ 

१ बुषा कावेः प्रियः बुत्रद्दा देववीतमः योनो अधि देवैः खं शोभते-- बळवान | ज्ञानी, प्रिय, शत्रु भोंका 
विनाश करनेवाळा, देवोंको प्रिय, अपने यज्ञके स्थानमें अनेक देवोंके साथ शो भता है। 

[२०८ ] ( बिश्वा रूपाणि आविशन्‌ ) सब रूपोमें प्रविष्ट होकर ( पुनानः ) पवित्र होकर यइ सोम 
( दयेतः याति ) सुञ्ञोभित द्वोकर जावा हे ( यत्र ) जहां ( अमृतासः आश्लते ) देव रते हैं ॥ ७ ॥ 

जहाँ देव बैठते हैं उस यज्ञके स्थानमें अनेक रूपोसे शुद्ध हुआ यह सोमरस जाता है | थज्ञमें सब देव आकर 
बैठते है, वहां यह सोम भी जाकर अपने स्थानर्मे बैठता है । यज्ञमें सोमके लिये नियत स्थान रहता है । 

[ «०५ ] ( अरुषः सोमः ) तेजस्वी सोम ( गिरः जनयन्‌ ) शब्द करता हुआ ( पवते ) छाना जाता है । 
( आयुषकू ) प्रीति करनेवाळा ( इद गच्छन्‌) इन्द्रके पास जानेवाळा ( कविक्रतुः ) ज्ञानपूर्वक कर्मे करनेवाला यह 
सोम है॥५॥ 

[२१० ] दे ( मदिस्तम ) आनंददायक ( करे ) ज्ञानी सोम ! त्‌ ( पवित्र ) छाननीके अन्दरसे ( घारया 
झा पवस्व ) घारासे छाना जा । ( अर्कस्य ) पूजनीय इन्द्रके ( योनिं आसद्‌ ) स्थानको प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 

[२६] 

[५११ ] ( विप्रासः ) ऋत्विज क।क ( अळ्या चिया ) सूक्ष्म डॅढिसे ( तं वाजिनं ) उस बळवान सोमको 
९ अदितेः उपस्थे ) यज्ञ भूमिमें उपर ( आधि अस्मृश्चन्त ) विशेष रीतिसे झुद्ध करते हैं ॥ १ ॥ 

[२१२ ] (नं दिवः घर्तारं ) उस झुळाकका घारण करनेवाले ( अक्षितं ) कम न होनेवाळे ( सहख्न धारं ) 
इजारों धाराओंसे रस देनेवाळे ( इन्दुं सोमकी ( गाव? अभ्यनूषत ) स्वोत्र प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 

अनेक स्तोत्र सोमका वर्णन करत हें । 


व १७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९) 


२१३ तं वेधां मेघयांहथन्‌ पर्वम!नमधि दावि । धर्णसिं भूरिधायसम्‌ ॥३॥ 
२१४ तमरहयन्‌ मुरिजोधिया तंवसांनं वस्त्रं । पतिं वाचो अदाम्पम्‌ ॥ ४१५ 
२१५ तं सानावर्धि जामयो हरि हिन्वन्त्य्रिंमिः । इयत॑ भूरिचश्ष म्‌ ॥%॥ 
२१६ तं त्वा हिन्वन्ति वेधस! पवमान गिरावृ्धम्‌ । इन्दुविन्द्रांय मत्सरम्‌ ॥६॥ 
[२७] 
( ऋषिः- नुमेच आङ्गिरसः ¦ देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
२१७ एष कविरमिष्टेंतः पवित्र अधि तोश्नते । पुनानो प्त्नप स्रिधः ॥१॥ 
२१८ एष इन्द्राय वायत्रे स्त्रजित्‌ परि षिच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २॥ 
२१९ एष नृमिविं नीयते दितो मूर्घा वर्षा सुतः । सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-- [ २९३ | ( वेघां ) सबको धारण करनेवाले ( घर्णास ) सत्रके भाधाररूप ( भूरिधायसं ) बहुतोंके 
धारण कर्ता ( ते पवमानं ) डस सोमको ( अधि द्याव ) युळोकके पास ( मेघया अहान्‌ ) बुद्धिसे पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥ 

सोम सबका आधार, सबका धारण करनेवाला, सबको आश्रय देनेवाछा है। उसको झुलोकके समीप यज्ञ कर्ता छोक 
नपनो बुद्धिसे पहुंचाते हैं । सोमवलो पदाडोंपर दविमाळयमें सबसे उच्च स्थानमें होतो है अतः वड स्वगेमें रती है ऐसा 
कह्दा है। 

[ २१४ ] ( वाचः पति ) वाणीके स्वामी ( अदाभ्यं ) किसीसे न दबनेवारे ( विवस्वतः ) ऋत्विजोंके 
( सुरिज्ञोः ) बाहुओमें अर्थात्‌ द्वार्थोमि ( संवसानं ) रइनेवाळे ( तं ) उस सोमको ( अह्यन्‌ ) ळे जाते हें और यशः 
स्थानमें पहुंचाते हैं ॥ ४ ॥ 

ऋत्विज छोक यज्ञस्थानमें सोमको द्वार्थोंसे घारण करके पहुंचाते हैं और यज्ञमें उसको समर्पित करते हैं । 

[२१५] ( जापय! ) अंगुलियां ( तं हृरिं ) उस दरे रंगके (हर्यतं ) सुंदर ( भूरेचक्षस ) बहुतोंको 
देखनेवारे सोमको ( सानो अघि ) उच्च प्रदेशमें रखकर ( अडिभः हिन्वन्ति ) पत्थरोंसे कूटकर रस निकालते हैँ ॥ ५४ 

सोमवाछिको यज्ञस्थानमें ऊंचे स्थानमें रखकर पत्थरसे कूटते हैं भौर उससे रस निकालते हैं । सोमवछी इरे रंगकी 
होती है और वड चमकती हे । 

[२१६ ] दे ( पवमान ) सोम! ( वेघसः तं त्वा हिन्वन्ति ) ज्ञानोळोक उस तुझको प्रेरित करते हैं । दे 
(लदो ) सोम ! ( इन्द्राय मत्सर ) इन्द्रको आनंद देनेवाळे तुम सोम ( गिरावृधं ) स्तुतिस्तोत्रोसि प्रशंसित द्वोनेवाले 

॥६॥ 


[२७] 

[२१७ ] ( एषः ) यद सोम ( कविः अभिष्टुतः ) ज्ञानी करके उसकी स्तुति की जानेपर ( पवित्रे अधि 
तोदाते ) छाननीपर जाता है । वहां ( पुनानः ) पवित्र होकर ( स्त्रिघः अपष्नन्‌ ) शत्रुओोंका नाश करता है ॥ १ ॥ 

[ २१८] ( पषः दक्षसाधनः ) यइ बळ बढानेका साधन होनेवाळा सोम ( स्वर्जित्‌ ) स्वगैमें विजय प्राप्त 
कुक ( इन्द्राय वायवे ) इन्द्र भौर वायु इन दे्वोको देनेके छिये ( पवित्रे परिषिच्यते ) छाननीपर छाना 
जाता है ॥ २॥ 

सोमरस छाना जानेके पश्चात्‌ यज्ञमें इन्द्र तथा वायुको दिया जाता है । 

[२१९ ] ( एषः सुतः सोमः ) यदद सोमका निकाला रस ( वृषा ) बलवर्धक ( दिवः मूर्घा ) चुछोकके मुख्य 
स्यानमें रइने योग्य ( वनेषु विश्ववित्‌ ) वनमें उत्पन्न हुए पदार्थोमें मुख्य भौर सर्वेश दे ( नुभिः विनीयते ) यइ 
यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंके द्वारा यश्॒स्थानमें किया जाता हे ॥ ३ ॥ 


॥ ४०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ९ 
२२० एष गब्युराचक्रदुत्‌ पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तुत! ॥४॥ 
२२१ एप स्रूयैण हासते पर्वमानो आधि धविं । पवित्रे मत्सरो मर्दः ॥७॥ 
२२२ एप शष्म्येसिष्यद दन्तरिक्षे वषा हरि! । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥६॥ 
[ २८ ] 
( ऋषिः- प्रियमेघ आङ्गिरखः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२२३ एष वाजी हितो तृभिं_ विंश्वविन्मन॑सस्पतिंः अव्यो वारं वि घाषति ॥१॥ 
२२४ एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेस्प; सुतः । विद्वा घार्मान्याविक्षन्‌ ॥२॥ 
२२५ एष देव! शुंभायते ऽधि योनावमंत्ये! । वृत्र॒हा देवृवीत॑म ॥ ३॥ 


अर्थ [ २२० ] ( एषः ) यद सोमरस ( गव्युः ) गोदुग्धकी इच्छा करनेवाळा ( हिरण्य यु: ) घनकी इच्छ 
करता है, ( इन्दुः ) तेजस्वी ( सत्राजित्‌ ) भत्रुओोंको जीतनेवाळा ( अस्तृतः ) अपराजित ( पवमानः ) सोमरस 
( आचिक्रदृत्‌ ) शब्द करता हुआ पात्रमें जाता है | ४ ॥ 

१ एषः गव्युः यइ सोमरस गौके दूधमें मिळाया जाता है । 

२ इन्दुः सत्राजित्‌ अस्तृतः-- यद सोमरस शत्रुमॉको जीतता है, परंतु कभी यह स्वयं पराभूत नहीं 
होता है । सोमरस विजय करा देता है । 

३ पवमानः अचिक्रदत्‌-- यद्द सोमरस शब्द करता हुआ पात्रमें उतरता हे । 

[ २२१ ] (पष पवमानः ) यह सोमरस ( मदः मत्सरः ) आनंद देनेवाळा और प्रसन्नता करनेवाळा है, 
डसको ( आथे द्यवि पवित्रे ) दुळोकके समान छाननीके ऊपर ( सूर्येण हालते ) सूर्यके द्वारा दी रखा जाता है॥ ५ ॥ 

सोमरस छाना जाता है, वह सूर्य रकाशमें छाना जाता है । सूर्यका प्रकाश सोमरस पर गिरनेसे सोम अधिक 
शुद होता हे । 

[ २२२ ] ( एषः शुष्मी ) बल बढानेवाळा सोमरस ( अन्तरिक्षे ) छाननीके ऊपरसे ( असिष्यदत्‌ ) नीचे 
गिरता है। यद सोमरस ( वृषा ) बळ बढानेवाळा ( हरिः) दरे रंगका ( पुनान! इन्दुः ) पवित्र दोनेके समय 
तेजस्वी दीखता है और यदद ( इन्द्रं आ ) इन्द्रको दिया जाता है ॥ ६ ॥ 

सोमरस छाननेके समय तेजस्वी दीखता है । बड रस चमकता है । 

[२८] 

[२२२ ) ( एष वाजी ) यइ सोमरस बळवान ( नूभिः हितः) ऋत्वि्जोने पात्रमें रखा ( विश्ववित्‌ ) 
सर्वज्ञानी, सर्वे जाननेवाळा ( मलः पालि ) मनका स्वामी, मननीय स्तोत्रोंका स्वामी ( अव्यः वारं विघावती ) 
मेढीके बाळोकी छाननी पर दोडकर जाता है ॥ २ ॥ 

मेढीके बाळोंकी छाननीपर डाछकर सोमरसको छाना जाता है । और पश्चात्‌ इस रसका यज्ञमें उपयोग करते हैं । 

[ २२४ ] ( पषः खोमः ) यइ सोमरस ( देवेभ्यः सुतः ) देवोंको देनेके लिये निकाळा ( पवित्रे अक्षरत्‌ ) 
छाननीमेंसे नीचे पात्रमें गिरता है । ( विश्वा घामानि आविशन्‌ ) सब देवोके स्थानोंको पढुंचाता है ॥ २ ॥ 

यह सोमरस देवोंको देनेके लिये, निकाला हुना रस है । वइ छाननीमेंसे छाना जाता है और सव देवोके स्थानोमें 
ज्ञाता हे । देव इस रसको यज्ञमें स्वीकारते हैं । 

[ २२५ | ( एष देवः ) यइ देव सोम ( अमर्त्यः ) मरण घभैरद्रित ( छश्रह्रा ) शतुलोका नाश करनेवाला 
_ देववीतमः ) देवोंको प्रिय है । ( योनो आधे शुभायते ) यह यज्ञस्थानमें सोभता है॥ ३॥ . 


| 


5 १९ ] ऋग्बेद्‌का सुबोध भाष्य (४१) 


२२३ एप वृषा किंकर इश्मिर्जामिभियैतः । अभि द्रोणानि धावति ॥४॥ 
२२७ एप दरयेमरोचयत्‌ पत्र॑मानो विचर्षणिः । बिश्वा धार्मानि बिश्ववित्‌ ॥५॥ 
२२८ एष शुष्म्यदाभ्यः सोम॑ः पुनानो अपति । दृवावीर॑बशंसहा ॥६॥ 
[२९] 
( ऋषिः- नुमेघ आङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोम; । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२२९ प्रास्य धारां अक्षरन्‌ वृष्ण सुतस्यौज॑मा । देवाँ अनु प्रभूषतः ॥ १॥ 
२३० सत मजन्ति वेशसो ग्रणन्त! कारवों शिरा । ज्योतिजेज्ञानमुक्थ्यमू ॥२॥ 
२३१ सुपहा सोम तानि ते पुनानाय॑ प्रभूवसो । वधी समुद्र मुकथ्य॑म्‌ ॥३॥ 
२३२ विश्वा बनि संजयन्‌ पवसव सोम धारंया । इनु द्वेषांसि सम्यक्‌ ॥४॥ 
२३३ रक्षा सु नो अर॑रुषः स्त्रनात्‌ संमस्य क्यं चित्‌। निदो यत्र मुमृच्महे ॥५॥ 


अर्थ-- [ २२६ ] ( एषः बुषा ) यइ बलवान सोम ( दशाभिः जामिभिः यतः ) दस अंगुलियोंसे पकडा 
डुभा ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुना ( द्रोणानि ) यज्ञ पात्रोंके पास ( अभि धावाते ) जाता है ॥ ४॥ 

[ २२५] ( पष विचर्षणिः पवमान: ) यद सबको देखनेवाला सोमरक्च ( विश्ववित्‌ ) विश्वको जाननेवाळा 
( विश्वा घामानि ) सब यज्ञस्थानोंको तथा ( सूर्ये ) सूर्यको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित करता हे ॥ ५ ॥ 

[ २२८ ] ( पषः सोमः ) यइ सोमरस ( शुष्पी ) बलवान ( अदाभ्यः ) न दबनेवाळा ( देवावीः ) देवोंका 
रक्षक ( अधशंसद्वा ) पापियोंका नाश करनेवाळा ( पुनानः ) छाना जाकर पात्रमें ( अर्षति ) उतरता है ॥ ६ ॥ 

[२९] 

[ ९२९ ] ( अस्य वृष्णः ) इस बळवान ( खुतस्य ) रस निकाळे सोमरसकी ( घाराः ) धाराएं ( ओजसा) 
वगेसे ( प्र अक्षरन्‌ ) चल रही है। ( देवान्‌ अनु प्रभूषतः ) देवोंके अनुकूल बे घाराएं भूषण रूप होती हैं ॥ १॥ 

सोमका रस निकाळनेके पश्चात्‌ उस रसकी धाराएं देवोंको आनंद देती हुई चलती हैं । 

[ २३० ] ( सति ) छाने जानेवाळे सोमरसको ( गुणम्तः ) स्तुति करनेवाले ( वेघसः ) अध्वयुंगण (कारवः) 
यज्ञकर्ता ( गिरा ) स्तुति करते हुए ( स्‌ जास्ति ) निकालते हैँ । यह सोमरस ( ज्योतिः ) तेजस्वी ( जक्षानं उक्श्यं ) 
उत्पन्न होते ही स्तुति करने योग्य है ॥ २ ॥ 

[ २३१ ] दे ( सोम ) सोम ! ( प्रभूवस्रो ) बहुत धन युक्त | ( पुनानाय ते ) छाने जानेक समय तेरे ( तानि ) 
वे तेज ( झुषद्दा ) सुंदर होते हैं । अब व्‌ ( उक्थ्यं समुद्रं वर्धं ) स्तुतिके योग्य जळके पात्रको बृर्दिंगव कर ॥ ३॥ 

जळके पात्रमें सोमरस मिलाया जाता हे । भतः कडा है कि जळके पात्र वढानो । भरपुर रससे भरो । 

[ २३२] ( विश्वा वसूनि संजयन ) सब घनोंको जीतकर ( सोम ) हे सोम ! ( घारया पवस्व ) धारासे 
छाना जा। (द्वेषांसि सध्य्यक्‌ इनु ) सब शत्रुओंको दूर देशमें भेजो ॥ ४ ॥ 

[ २३२ ] दे सोम | ( नः सुरक्ष ) इमारी उत्तम रीतिसे सुरक्षा करो । ( अररुषः स्वनात्‌ ) दान न देनेवाळेके 
बुरे शोते तथा ( समश्त्र ऊध्य चित्‌ ) उपझे पमन कछिपो दुटमे, । निइः ) तया निंदा करनेवाळेले हमारा रक्षण 
करो ( यत्र मुधुउपरहे ) नदद इम दसे सुक्त होकर आनंदुसे रइ सकेंगे ॥ ५ | 

६ ( ऋ. सु. भा, मं. ९) 


|. ४२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


२३४ एन्दो पार्थिवं रयिं दिष्पं पवस्व घारगा । द्युमन्तं शुष्ममा भेर ॥६॥ 

[३०] छ 

( क्रषिः- बिन्दुराङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 

२३५ प्र धारा अस्य शुष्मिणो वृथा पवित्रे अक्षरन्‌ । पुनानो वाच॑मिष्यति ॥१॥ 
२३६ इन्दुहिंयान! सोतृभिमज्यमान; कनिक्रदत्‌ । इर्यति बग्नुमिन्द्रियम्‌ ॥२॥ 
२३७ आ न! धुष्म॑ नृषा जीरब्॑तं पुरूप्प्रहस्‌ । पत्रेस्व सोम धार॑या ॥ ३॥ 
२३८ प्र सोमो अति घारेया पव॑माना असिष्यदत्‌ । आमि द्रोणान्यासदम्‌ ॥४॥ 
२३९ अप्सु स्वा मधुपत्तमै हरि हिन्वन्त्यद्रिमिः । इन्दुविन्द्राय पीतये ॥ ५ ॥ 
२४० सुनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय व्रज्रं । चाहे श्रधौय मत्सरम्‌ ॥६॥ 


अर्थ-- (२३४ ] दे ( इन्दो) सोम! त्‌ (घारया आ पवस्व ) अपनी घारासे सब प्रकारसे रस दो। ( पार्थिवं 
रयि ) एथिवीपरका घन और ( दिव्यं ) दिव्य धन ( पवस्व ) दो! तथा ( द्यमन्तं शुष्मं आ भर ) तेजस्वी बळ 
भरपूर दो ॥ ६ ॥ 

[ ३०] 

( २३५] ( शुष्मिणः अस्य ) बलवान इस लोमकी ( घाराः) घाराएं ( पवित्रे छुथा प्र अक्षरन्‌ ) छाननीमें 
सहज ही चलती हैं । ( पुनानः वाचं इष्यति ) पवित्र होता हुआ यह सोम स्तुति सुननेकी इच्छा करता हे॥१॥ 

सोमरस छाना जाता है, डस समय छाननीसे नीचे इस सोमरसकी घाराएँ चळती हैं, उस समय ऋत्विज गण 
इसकी स्तुति गाते हैं t 

[२३६। यड इन्दुः ) साम ( सोतृभिः हियानः ) रस निकाळनेवाले ऋत्विजोंके द्वारा प्रेरित हुआ और 
( सुज्यमानः ) छुद इता हुआ ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता है और ( इन्द्रिय वग्लुं इयर्ति ) इन्द्रियोंको यज्ञका 
काये करनेकी प्रेरणा देता है ॥ २ ९ 

[२३७ ] दे ( सोम ) सोम तू ( नः ) इमारे लिये ( शुष्मं ) बळवधेक ( नृषाहो ) राजुणोंका पराभव 
करनेआळा ( वीरवन्तं ) वीरता बढानेवाला ( पुरु-स्पृहं ) बहुसो द्वारा स्तुति करनेके लिये योग्य सोमरसको ( घारया 
पवस्व ) घारासे नीचे के पात्रमें गिरो ॥ ३ ॥ 

[ २३८ | यइ ( पवमानः सोमः ) सोमरस ( घारया अति ) घारासे ( द्रोणानि आमि आसद्म्‌ ) पात्रोंमें 
बैठनेके किये ( असिष्यदत्‌ ) भागे जाता है ॥ ४ ॥ 

सोमरस घारासे छाना जाता है भौर यज्ञके पात्रोंमें रखा जाता है । 

[२३९] दे ( इन्दो ) सोम ! ( अप्छु ) जलॉमें ( मधुमत्तमं ) अत्यंत मधुर ( हरि त्वा ) इरे रंगके तुझ 
सोमरसको ( अद्विमिः ) पत्यरोसि इटकर ( इन्द्राय पितये ) इन्द्रके पीनेके लिये ( हिन्वन्ति) प्रेरित ब हैं॥५॥ 
सोमको पत्थरोंसे करते हैं और उससे मधुर रस निकालते हैं और उस रसको इन्द्रको पीनेके लियि>े ते हैं 

[ २७० ] दे ऋस्विजो ! ( मधुमत्तमं ) अतिमडुर ( मत्सरं ) आनंद देनेबाळे / शार्घाय चार ) बछके 
संवर्धन कस्नेके लिये उत्तम सद्दायक ( सोम ) सोमका ( वज़िणे इन्द्राय ) वज्रधारी इन्ट्रको देनेके किये ( सुनोत ) 
रस निकाको ॥ ६ ॥ 


ट ११] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४३) 


[ ३१] 
( ऋषिः- गोतमो राहूगणः | देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
२४१ प्र सोमासः स्दाध्य)! परबंमानासो अक्रमु। । रयिं कुंण्वन्ति चेत॑नम्‌ ॥१॥ 
२४२ दिवस्परंथिव्या अधि मर्नेन्दो द्यम्नवधेनः । मत्रा वाजानां पतिः ॥२॥ 
२४३ तुभ्यं वातां अभिप्रिय स्तुभ्य॑मपैन्ति सिन्ध॑वः । सोम वर्धन्ति ते मई; ॥ ३॥ 
२४४ आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्य॑म्‌ । मत्रा वाजस्य संगथे ॥४॥ 
२४५ तुभ्यं गावो घृतं पयो बच्नें दुदहे अक्षितम्‌ । वर्षिष्ठे अधि सान॑वि ॥५॥ 
२४६ स्वायुधस्य ते सतो पुर्वनस्य पते व॒यम्‌ । इन्दो सखिस्वम्ुइमसि ॥६॥ 
| ३१ ] 


अर्थ- | २४१ | ( स्वाध्यः ) ज्ञान बढानेवाले ( पवमानासः सोमाः ) छाने जानेवाळे सोमरस ( चेतभं 
रयिं कृण्वान्ति ) चतन्य देनेवाले धनका दान इमारे लिये करते हैं ॥ १ ॥ 

सोमरससे चैतन्य बढानेवाळा धन प्राप्त होता है। 

[ २४२ | दे ( इन्दो ) सोम ! दूं ( दिवः प्राथिव्या आधि ) द्युळोकपर तथा एथिवीके उपर ( द्यु वर्घनः ) 
हमारा तेज बढानेवाळा तथा ( वाजानां पतिः ) भन्नोंका स्वामी ( अव ) हो ॥ २ ॥ 

[२४३ ] दे ( सोम ) सोम ! ( तुभ्यं वाताः अभिप्रियः ) तुम्हारे लिये वायु प्रिय करनेवाले हैं । ( तुभ्यं ) 
तुम्हारे किये ( खिन्घवः आमि अर्षन्ति ) नदियां चळ रद्दी हैं। ये सब ( ते महः वधान्ति ) तेरा मइत्व बढ़ाते 
हैं॥३॥ 

[२४४ ] हे सोम ! ( आप्यायस्व ) त्‌ बृद्धिको प्राप्त दो, । (ते वृष्ण्यं ) तेरे लिये बळ ( विश्वतः समेतु ) 
सब स्थाननोंसे प्राप्त हो । ( वाजस्य संगथे भव ) क्‌ युद्धके समय अन्न देनेवाछा इो ॥ ७ ॥ 

१ आप्यायस्व-- सब प्रकारसे उत्तम बृद्धि प्राप्त करो । 
२ ते वृष्ण्यं विश्वतः समेतु तुझे बळ चारों तरफसे प्राप्त दो । 
३ वाजस्य संगथे भव युद्धके समय अब्न देनेवाला तू दो । 

[२४५] हे ( बच्चों ) मूरे रंगके सोम ( तुभ्यं ) तुम्दारे लिये (गावः ) गोवे ( घृतं पयः ) घो भौर दूध 
( भक्षितं दुदुहे ) विपुर प्रमाणमें देती रहें । त्‌ ( वर्विष्ठे सानवि अघि ) उच्च पर्वत पर रता है ॥ ५ ॥ 

सोम ऊंचे परेतके शिखरपर होता है । उसके सोमरसमें गौरे अपना दूध तथा घी मिळानेके किये देती हैं । यद 
मिछाकर सोमका रस पीया जाता है । 

[ २४६ ] ( सुवनस्य पते ) भूतमात्रके स्वामिन्‌ हे ( इन्दो ) हे सोम! ( वयं ) इम सब ( स्वायुघस्य ते ) 
उत्तम शस्त्रसे युक्त तेरे ( सखित्वं उइमसि ) मित्रताको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं ॥ ६ ॥ 

१ वयं स्वायुघस्य सखित्वं उदप्रलि-- इम उत्तम शस्त्र धारण करनेवाले वीरके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छा करते हैं । मित्रता उनके साथ करनी चाहिये कि जिसके पास उत्तम शस्त्र रहते हैं अर्थात्‌ जो वीर उत्तम 
शस्त्रॉको अपने पास रखता है । 


x 


| | सुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 


३२ 
( ऋविः- इयावाश्व आत्रेयः । क$: न सोमः। छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२४७ प्र सोमांसो मदच्युतः श्रव॑से नो मघोनः । सुता विदथे अक्रम! ॥ १॥ 
२४८ आदी त्रितस्य योषणो इरे हिन्वन्त्याद्रॉभिः । इन्दुमिन्द्राय पीते ॥२॥ 
२४९ आद हंसो यथां गणं बिश्वंस्यावीत्रशन्मतिम्‌ । अत्यो न गोमिंरज्यते ॥ ३॥ 
२५० उमे सोंमाउचाकंशन्‌ मृगो न तुकतो असि । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥४॥ 


२५१ अभि गावो अनूषत॒ योषां जारमिव प्रियम्‌ । अमंत्नाजिं यथां हितम्‌ 


i ॥ 


[३२] 

अर्थे [ २४५ ] ( सोमासः ) सोमरस ( मद्च्युतः ; भानंद देनेवाळे ( सुताः ) रस निकाले ( विदथे ) 
यज्ञमें ( मघोनः अवसे ) यज्ञ कर्ताके रक्षणके लिये ( अक्रसुः ) निकाले जाते हैं ॥ १॥ 

यज्ञमें यज्ञ कर्ताके संरक्षण करनेके लिये सोमसे रस निकाछते हैं । उनसे यज्ञ किया जाता है । इससे यज्ञ कर्तार 
संरक्षण द्वोता है । यज्ञ सब यज्ञकर्तानोंका संरक्षण करता है । “ ऋतु संघिषु वै व्याधिर्जायते । ऋतु साधेषु य 
क्रियन्ते । '” ऋतुओोंकी संधिकालमें रोग द्वोते हैं, अतः ऋतुभोके संघिकालसें यज्ञ किये जाते हैं । इन यज्ञोंसे रोग 
होते हैं और मानवोंको आरोग्य प्राप्त दोता है । 

[ २५८ ] ( आत्‌ ई ) और इस (इरि ) इरे रंगके सोमको ( अद्विभिः दिन्वन्ति ) पत्थरोंसे कूटते हें । 
काय योषणा ) त्रित ऋषिकी नंगुळियां ( इन्द्राय पीतये इन्डुं ) इन्द्रके पीनेके लिये सोमसे रस निकाळती 

॥२॥ 

त्रित ऋषि यज्ञ करता है । उस यज्ञमें उस ऋषिकी अंगुलियां सोमको पकडती हैं भौर डल सोमको दबाकर उसमेंसे 
रस निकाळती है । 

[२४९] (आत्‌ ई ) भौर यइ सोम ( हलो थथा गणं) हेल जिस प्रकार समुदायमें जाता हे, भौर 
( विश्वस्य माति ) सबकी बुद्धि ( अवीवशान्‌ ) अपने वशमें करता है उस प्रकार, तथा ( दत्यः न गोभिः अज्यते ) 
जैसा घोडा डद॒कोंसे घोया जाता है वैसा यइभी उदकोंसे घोया जाता है और गौके दूधसे मिलाया जाता हे ॥ ३ ॥ 

सोम प्रथम पानीसे धोया जाता है और पश्चात्‌ डसमें गौका दूध मिलाया जाता है ; 

[ २५० ] दे सोम | ( उभे अत्रचाकरान्‌ ) दोनों थु और एथिवीको तू देखता हे। (खग! न ) इरिणके 
समात ( तक्तः अषात ) दूधके साथ यज्ञमें जाता है । ( ऋतस्य ) यज्ञके स्थानपर ( आसोद्न्‌ ) जाकर 
हे॥४॥ 

[ २५१ ] दे सोम | तेरी ( गावः ) मंत्र ( अभि अनू'रत.) स्तुति करते हें । ( योषाः प्रियं जार इव ) 
जिस प्रकार स्री अपने प्रियकी स्तुति करती हे । ( यथा ) जिस प्रकार ( हित आजि अगन्‌ ) वीर द्वितकारक युदमें 
ज्ञाते हैं भौर इस चीरकी प्रशसा होती है ॥ ५ ॥ 

१ गावः ( सोमं ) अभि अनूषत मंत्र सोमकी स्तुति करते हैं । 
२ योषा प्रियं जारं इव-- स्त्री अपने प्रिय पतिकी स्तुति करती है । 
जारः ( जुबयो हानो )- खीकी वयकी न्यूनता करनेवाला । स्रीका उपभोग करनेवाका । 
३ वीरः हितं आजिं अगम्‌-- वीर हितकारक युद्में जाता हे, डसकी स्तुति होती है । 


ग ३३ ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (४५) 


२५२ अस्मे घेंदि द्यमद्यञ्ों मधर्षद्यश्व मद्य च । सान मेधामुत श्रव॑ः ॥६॥ 
[२३] 
( ऋषिः- जित आप्त्यः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
२५३ प्र सोमांतो विपश्चितो ऽपां न यन्त्यूर्मय॥ । वनानि महिषा ईव ॥१॥ 
२५४ आमि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धार॑या । वाजं गोम॑न्तमक्षरन्‌ ॥ २॥ 
२५५ सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धथा । सोमा अन्ति विष्ण॑वे ॥३॥ 
२५६ तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति घेनव॑ः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥४॥ 
२५७ अभि ब्रहमरनूषत यद्वीक्रेतस्य॑ मातर! । ममेज्यन्तें दिव शिश्यंम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- | २५२] दे सोम ! ( अस्मे ) हमारे छिये ( मघवद्भयः च मह्यं च ) धनसे यज्ञ करनेवालोंके लिये 
तथा मेरे लिये ( द्युमत्‌ यशाः धेहि ) तेज बढानेवाला अन्न दो । (साने) धन, ( मेघां ) बुद्धि भौर ( उत श्रवः ) 
भन्न दो ॥ ६ ॥ 

इमारे लिये तेज बढानेवाला भन्न दो तथा यज्ञ करनेवालोंके लिये धन, बुछि और अन्न दो । 

[३३] 

[ २५३ ] ( विपाश्चितः ) ज्ञान बढानेवाळे ( सोमासः ) सोमरस ( अपां ऊंमैयः न ) पानीकी लाटोंकी तरइ 
( बनानि महिषा इव ) भेसे जिस तरह बनोंमें जाते हैं उस तरह ( प्रयन्ति ) जाते हैं ॥ १॥ 

ज्ञान बढानेवाळे सोमरस पात्रमें से जाते हे, जेसी पानीकी लाटें जाती हैं, अथवा मैसे बनमें जाते हैं । 

[ २५३ ] ( बञ्चत्रः शुक्राः ) भूरे रंगके झुद्ध सोमरस ( ऋतस्यः धारया ) भर्त रसकी बारासे ( द्रोणानि 
भाम ) पात्रोंमें ( गोमन्तं बाजे ) गोदुग् युक्त भन्नके पास ( अक्षरन्‌ ) जाते हैं ॥ २ ॥ 

भूरे रंगके सोमरस यज्ञके अन्दर घारासे पात्रॉमें गौका दूध रखा रहता है, उसमें मिळानेके लिये जाते हैं । गौके 
दूधके साथ सोमके रस पात्रोमें मिलाये जाते हैं । 

[ २५५ ] ( सुताः सोमाः ) रस निकाले हुए सोमरस (इन्द्राय ) इन्द्रके छिये ( खायवे ) वायुके लिये 
( बरुणाय ) वरुणके लिये ( विष्णवे ) विष्णुके लिये ( मरुद्भथः ) मरुतोंके लिये ( अर्षन्ति ) दिये जाते हैं ॥ ३ ॥ 

सोमका रस निकालकर वह रस इन्द्र, चायु, वरुण, विष्णु तथा मरुतोंके लिये दिया जाता है । 

| २५६ ] ( ति्नः वाचः उदीरते ) ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ये तीन देदोके मंत्र बोळे जाते हें ( घेनवः 
गावः मिनन्ति ) दूध देनेवाल गौवे शब्द करती हैं । ( दारे! कनिक्रइत्‌ पाते ) इरे रंगका स्गेमरस शब्द करता 
हुना पात्रमें जाता हे ॥ ४ ॥ 

यज्ञमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद्के मंत्र बोळे जाते हैं, गौवें भपना दूध यज्ञमें अपण करनेके किये शब्द करती 
हैं, उल समय सोमरस शब्द करता दुआ पात्रमें छिया जाता है । 

यह यज्ञ स्थानका वणेन हे । यज्ञके स्थानमें ऐसा होता दी हे । 

[ २५७ ] ( ब्रह्मीः ) बाह्मणोंसे प्रेरित हुई ( यह्वीः ) वडी ( ऋतःः्य मातरः ) यज्ञको निर्माण करनेवाळी 
ई आमि अनूषत ) ऋचाएं बोली जाती हैँ । ( दिः शिशुं ) धुकोकके पुत्र सोमको ( मर्मृज्यन्ते ) शुद किया जाता 

॥५॥ 


आझण वेद मंत्र बोळते हें और युकोकमें उरपश्च हुए इस सोमके रसको शुद्ध करते हैं । 


चड ४६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ द 
२५८ रायः संमुदरांश्चतुरो $स्मम्यै सोम विश्वत। । आ प॑वस्व सहस्रिणंः ॥ ६॥ 
[३४ ] 

(ऋषिः- त्रित आप्त्यः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 

२५९ प्र सुंबानो धारया तने न्दुहिन्चानो अंपंति । रुजदुळहा व्योज॑सा ॥१॥ 
२६० सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धथ। । सोमो अपेति विष्णवे ॥२॥ 
२६१ वृषाणं वृष॑भियंत सुम्बान्ति सोममाद्रॅमिः । दुइन्ति ज्क्मना प्य ॥ ३॥ 
२६२ झुवत त्रितस्य मज्पों भुव्दिन्द्रय मत्सरः । सं रूपैर॑ज्यते हरि! ॥४॥ 
२६३ अभीमुतस्य॑ विष्टपं दुहते पूश्षिमातर। । चारु प्रियत॑मं हवि! ॥५॥ 


अर्थ-- [ २५८ ] दे ( सोम ) सोम! ( अश्मभ्य ) इमारे लिये (विश्वतः ) सब प्रकारसे ( रायः तु 
ससुद्रान्‌ ) धनके चारों समुद्र भर्थात्‌ पर्याप्त घन ( सहस्त्रिण:) सदरं प्रकारोंसे ( अस्मभ्यं आ पवस्व ) इमारे लिये 
देशो ॥ ६॥ 

इमारे लिये पर्याप्त प्रमाणमें धन प्राप्त दो ऐसा करे! । 

[३४] 
। [ २५९] (इन्दु: ) सोम ( खुबानः ) रस निकाला हुआ ( हिल्वानः ) क्हत्विजोके द्वारा प्रेरित होकर ( तना ) 
| रस पात्रमें ( धारया अर्षति ) धारासे गिरता हे | ( हळवा ) सुदृढ शत्रुके किलोको ( ओजसा विरुज्ञत्‌ ) अपने 
| बळसे तोडता है ॥ १॥ 
1 १ इळ्हा ओजसा विरुजत्‌-- शजुके सुदृढ किळोंको तोडता हे । 
| २ घारया तना अर्षेति-- धारासे सोमरस पात्रमें जाता है । 
॥ [२६० 1 ( छुतः सोमः ) रस निकाका हुआ सोम इन्द्र, वरुण, वायु, मरुत्‌, विष्णु इन देवोंको देनेके लिये 
पान्रमें जाता है ॥ २ ॥ 
| [ २६१ ] ( वृषाणं यतं खोभ ) बळवधंक नियंत्रित सोमको ( वृषभिः अद्रिभिः ) बकवान पत्यरॉसे 
( छुन्वन्ति ) कूटकर रस निकाछते हैं। ( शाक्मना ) शक्तिसे ( पयः दुहन्ति ) दूध दुइते हैं ॥ ३॥ 
| सोमवल्लीसे पत्थरोंसे कूटकर रस निकाळते हैं । यह शक्तिसे दोइन करना है । 
|! [२६२ ] ( त्रितस्य ) त्रित ऋषिके द्वारा किया ( मत्सरः ) आनंद दायक सोमरस ( मज्यः भुवत्‌ ) शुद्द 
। ईला, वह (इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके लिये तैयार हुआ ( रूपैः ) गोदूध भादिके रूपसे ( हरि ) हरे रंगका यह 
। सोमरस ( सं अज्यते ) मिश्रित किवा जाता है ॥ ४ ॥ 
१ मत्खरः मज्येः भुवत्‌- भानंद देनेवाळा सोमरस शुद्ध किया जाता है । 
| २ ee दच पे खेले पना-ोहाहर गिल रे सेपन कारक विडा 
जाता है । 


[२६३] (६ ) इस सोमका ( ऋदतस्य विष्टपं ) यज्ञके स्थानमें ( पृष्टिनमातरः ) मरुत ( आग्ने दुहृते ) 
रस निकाळते हैं। यह सोमरस ( प्रियतमं चारु हविः ) अत्यंत प्रिय और सुन्दर इवनीय है ॥ ५॥ 
र क स्यानमें मरुत इस सोमका रस निकारूते हैं । यह सोमरस देवोंके किये अत्यंत प्रिय और सुम्दर इबनीय 
पदाथे हे । $ 


ई १५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४०) 
२६४ सर्मेंनमहुंता इमा गिरो अपेन्ति सखुतंः । घेनुबौश्रो अंबीवदत्‌ ॥६॥ 
[ ३५] 

( ऋषिः- प्रभूषसुराङ्गिरखः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 

२६५ आ न॑! पवस्त्र धारया परमान रथिं पृथुप्‌ । यया ज्योतिबिँदासिँ नः ॥ १॥ 
२६६ इन्दो स्चुद्रभीङखय पस्त विश्वमेजय । रायो ध॒र्ता न ओज॑सा ॥२॥ 
२६७ त्वया वीरेणं बीरवो ऽभि ष्याम प॒तन्यतः । क्ष्रां णो अभि वाम्‌ ॥ ३॥ 
२६८ प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषासन्‌ वाजसा ऋषिंः । ब्र॒त। बिंदान आयुषा ॥४॥ 


अ4- [ २६४ ] ( अहृताः इमा गिरः ) योग्य स्थुतिके ये इमारे स्तोत्र ( पनं सं अन्ति ) इस सोमके 
पास जाते हैं । वे स्तोत्र ( सखुतः ) उसके समीप जाकर ( वाश्रः घेनूः ) वत्सकी इच्छा करनेवाली गौके समान 
सोमरसकी इच्छा करते हैं || ६ ॥ 

। ३५] 

[ २६५ ] दे । पत्रमान ) सोम | त्‌ ( घापय। नः प्रसव ) धारासे इमारे लिये रस दे। ( राये) धन 
( पृथू ) बहुत दे । ( यया ) जिल धारासे ( ज्यातिः नः विदासि ) तेज इमें तू देता हे ॥ १ ॥ 

हे सोम | तू धारासे पात्रमें रस दे । बहुत घन दे और पर्याप्त तेज इमें दे ॥ 

[२६६] दे ( इन्दो ) सोम ! ( समुद्रं इङ्खय ) जलके लिये प्रेरित कर; दे ( विश्वमेजय ) सब शत्रुओंको 
कंपायमान करनेवाले सोम ( ओजला ) अपने बलसे ( रायः धर्ता _ नः) इमारे लिये धनका धारण करनेवाला हो 
और ( पवस्घ ) रस निकालो |¦ २ ॥ 

हे सोम ! जलको भपनेमें मिळानेके लिये प्रेरित करो । दे शत्रुनाशक सोम ! तू अपने बळसे इमारे लिये धन दो 
और अपनेमेंसे रस निकाळो । 

[ २६७ ] दे ( वीरत्रः ) वीरतायुक्त सोम ! ( वीरेण त्ववा ) वीर रूपी तेरे सहाय्यसे ( पृतन्यतः अभि- 
ष्याम ) सेनाकेलाथ इमला करनेवाले शत्रुओंका हम मुकाबला करेंगे । (नः ) इमारे लिये ( बाये अभि क्षर ) वीरता- 
युक्त धन देखो ॥ ३ ॥ 

१ त्वया वीरेण प्रृतन्यतः अभिष्याम तुझ जैसे वीरके साथ रहकर इम सेनाके साथ इमला करनेवाले 
शत्रुका मुकाबला करेंगे । 
२ नः वार्ये अभिक्षर-- इमें वीरतासे युक्त धन दो । 

[ २६८ ] ( इन्दुः ) सोम ( वाजं प्र इष्यति ) अन्न देता हे । यद् सोम ( ऋषिः ) द्रष्टा हे भौर ( वाजसा 
सिषासन्‌ ) अन्नके साथ रहता हे | यद सोम ( बता ) ब्रतोंको ( विधानः ) जानता हे भौर ( आयुधा ) भायुध 
साथ रखता हे ॥ ४॥ 

१ इन्दुः वाजं प्र इष्याते- सोम अन्न देता है । 

९ इन्दुः ऋषिः-- यदद सोम ऋषि अर्थात्‌ ज्ञान देनेवाला हे । 

३ इन्दुः वाजसा सिषासन्‌-- यह सोम अन्नके साथ रहता हे । 

४ वता विधानः यइ सोम ब्रतों अर्थात्‌ नियमोंको जानता हे । 

५ इन्दुः भायुधा-- यइ सोम आयुघोंको पास रखता है । यह सशस्त्र रहता हे | 


| ४८) ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य [ संडक ९ 


२६९ तं गीर्मिवींचमीड्खयं पुनानं वासयाभसि । सोमं जनस्य गोप॑तिम्‌ ॥५॥ 


२७० विश्वो यस्य॑ व्रत जनों दुधार धमेणस्पतेंः । पुनानस्य प्रभूव॑सो; ॥६॥ 
[ ३६] 
(ऋषिः प्रभूब्रखुराङ्गिरसः | देवताः- पवमानः सोम; । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२७१ असज्जं रथ्यों यथा पवित्रे चम्बोः सुतः । कार्ष्मन्‌ वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥१॥ 
५२७२ स बहविः सोम जागृविः पस्त देवरीरतिं । अभि कोश्चं मधुश्चृत॑म्‌ ॥ २॥ 
२७३ स नो उयोतीबि पूर्व्य पवमान नि रोचय । करसे दक्षाय नो हिलु ॥ ३॥ 
२७४ शुम्ममःन ऋतायुमिंत मुज्यमांनो गमस्त्योः । पर्वते बारें अव्यये ॥४॥ 
२७५ स विश्वां दाशुषे वसू सोमो दिव्यानि पाथिवा । पबतामान्तरिक्ष्या ॥५॥ 


[ २६६ 2 ( ते गीर्भिः ) उस सोमकी स्तुति स्वोत्रोसे मैं करता हूं । ( वाच इंखयं पुनानं ) स्तुतिकी जाल 
देनेवाळे और शुद्धता करनेवाले उस सोमको ( वालयामसि ) इम यज्ञस्थानमें रखते हैं । ( जनस्य गोपति खोमं ) 
छोकोंका तथा गौओंका पालन करनेवाले सोमको इम रखते हैं ॥ ५ ॥ 
१ जनभ्य गोपतिं खोमं वालयामलि-- जनताकी भौर गौओोंकी सुरक्षा करनेवाले इस सोमको इम 
यज्ञमें सुर क्षित रखते हैं । 

[ २७० ] ( धर्मणः पतेः ) धर्मके पाळन करनेवाळे ( पुनानस्य ) शुड किये जानेवाले ( प्रभूत्रलोः ) बहुत 
घनवाले ( यस्य नते ) जिस सोमके बतमें ( विश्वाः जनः ) सब लोक लपने मनको ( दाघार ) धारण करते 
हैं॥६॥ 

सोम यज्ञमें सबके मन लगे रहते हैं। क्योंकि यह सोम धर्मका पालन करता हे, शुद्ध दोनेबाछा याइ सोम पर्याप्त 
घन रखता हे जिससे यज्ञ द्दोताहै। 

[३६] 

[२७१ ] (यथा काष्मैन्‌ रथ्यः वाजी न्यक्रमीत्‌ ) जैसा युदरमें यको घोडा जाता हे चैसा ( चम्वोः छुंतः 
सोमः ) पात्रसें निकाला सोमरस ( पवित्रे ससार्जि ) छाननेके पात्रमें जाता है ॥ १ ॥ 

[२७२] दे ( सोम ) सोम ! ( सः वह्निः ) वद वइन करके जानेवाला ( जाग्राविः ) जागनेवाळा ( देववीः ) 
देवॉके प्रति जानेकी इच्छा करनेवाला तू ( मधुच्युतं कोशं ) मधुर रस रखनेके पात्रमेंसे (अभि पवस्व ) छाना जा॥ २॥ 

[ २७३ | दे ( पूरै ) पुराकाळसे चळे आये ( पत्रमान ) सोम! (नः ज्योर्तीषि ) हमारे तेजस्वी स्थान 
(वि रोचय ) विशेष प्रकाशित कर । तथा ( क्रत्वे ) यज्ञके रिय तथा ( दृक्षाय ) बळ प्रात करनेके लिये ( नः हिजु) 
इसें प्रेरित कर |! ३ ॥ 

१ नः ज्योतींषि विरोचय-- इमारे तेज फैलामो । 
२ क्रत्वे दक्षाय नः दिनु-- विशेष कमे तथा विशेष बळके कार्य करनेके लिये इमें प्रेरित कर । 

[२५४ | ( ऋतायुभिः शुम्भमानः ) याज़कों द्वारा सुशोभित हुना ( गभस्त्योः स्ज्यमान! ) हाथोंसे शुद्ध 
होनेवाळा सोम ( अश्यये वारे ) मेढीके बाळोसे बने छाननेके बंदर ( पवते ) छाना जाता हे॥४॥ 

[२७५ ] ( सः सोमः ) वइ लोम ( दाशुषे ) दाताके लिये ( दिव्यानि ) शुळोकके ( आन्तरिक्ष्या ) 
अन्तरिक्षके जौर ( पार्थिवा ) एथिबीके ( विश्वा वसु ) सब घन ( पवतां ) देवे ॥ ५॥ 


सूक्त १७] क्रग्बेद्का सुबोघ भाष्य (४९) 
२७६ आ दिवस्पृष्ठमश्चपु गव्ययुः सोम रोहसि । वीरयुः श॑वसस्पते ॥६॥ 
[ ३७ ] 
( ऋषिः- रह्रगण आङ्गिरसः । देवताः- पवमानः खोम! । छन्द्‌!- गायत्री । ) 
२७७ स सृतः पीतये वृषा सोम! पवित्रं अथेति । बि्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ॥१॥ 
२७८ स पतत्रिं विचक्षणो इरिरषति धर्णसिः । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 
२७९ स वाजी रोचना दिवः पव॑मानो बि धांवति । रक्षोहा वार॑मड्यय॑म्‌ ॥३॥ 
२८० स त्रितस्याधि सानेवि पव॑मानो अरोचयत्‌ । जामिभिः सधै सह ॥४॥ 
२८१ स उत्र वृषा सृतो वोरिवोबिददांस्प) । सोमो बाज॑भित्रासरत्‌ ॥ ५॥ 


अथे--[ २७६ ] दे ( शवसः पते) भन्नके स्वामी ! ( सोम ) सोम! त्‌ ( अभ्ययुः) घोडेकी इच्छा करनेवाला, 
( गव्ययुः ) गौओंकी इच्छा करनेवाळा, ( वीरयुः ) वीर पुत्रोंकी इच्छा करनेवाला (द्विः पृष्ठं आ रोहसि ) दुळोकके 
स्थान पर चढता रइता है ॥ ६ ॥ 

१ अश्वयुः गड” युः वीरयुः द्विः पृष्ठं आराहलि -- घोडोकी इच्छा करनेवाळा, गौओकी इच्छा करने- 
वाळा तथा वीर पुत्रोंकी इच्छा करनेवाला द्युलोकके ऊंचे भाग पर चढा हुना होता है । 
[३७] 

। २७७ ] ( सः सोमः ) वह सोमरस ( पातये सुतः ) देवोंछो पीनेके लिये देनेके ळिये निकाळा रस (वृषा) 
बळवान होकर ( पवित्रे ) छाननीमें ( अर्षति ) जाता हे, ( रक्षांसि निश्नन्‌ ) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( देवयुः) 
देवोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है ॥ १॥ १ ) 

[२७८ ] ( सः विचक्षणः ) वह सबको देखनेवाला ( हृरिः ) इरे रंगका ( घर्णसिः ) सब यज्ञका धारण 
करनेवाछा ( पावित्रे ) छाननीमें ( कनिक्रद्त्‌ ) शब्द करता हुना ( योनि ) अपने स्थानमें ( अभि अषीति ) जाता 
है॥२॥ 

सोमका रस छाना जानेके समय शब्द करता हुआ छाननीमेंसे नीच रखे पात्रमें डतरता है । 

[ २७९ ] ( सः वाजी ) वद गमनशील ( दितः रोचना ) स्वर्गको प्रकाशित करनेवाला ( पवमानः ) शुद्ध 
किया जानेवाला सोमरस ( रक्षा- हा ) राक्षसोंका नाश करनेवाला ( अव्ययं वारं ) मेढोके बालोंसे बन!यी छाननीमेंसे 
( बिघावति ) दौडता हे, छाननीमेंसे छाना जाकर नीचे के पात्रमें उतरता है ॥ ३ ॥ 

[ <८० ] ( सः ) बह सोम ( त्रितस्य सानवि अधि ) त्रित मदर्विके यज्ञमें ( पवमानः ) रस निकाळा जाने 
पर ( जाप्रिमिः सह ) संबंधी जनोंके साथ ( सूर्य अरोचयत्‌ ) सूर्यको प्रकाशित करता रहा ॥ ४॥ 

सोमका रस यज्ञस्थानमें निकाळा जानेपर सूर्य प्रकाशने छगा । सूयौदयके पूर्व ही सोमका रस निकाळकर यज्ञ 
स्थानमें रखा था। पश्चात्‌ सूर्यका उदय हुभा । 

[२८१] (स वृत्रह्मा वृषा ) बह सोम रृत्रासुरका वध करता हे भौर बलवान है ( खुतः ) रस निकाळा हुआ 
बह ( सोमः ) सोम ( वरिवोवित्‌ ) बहुत धनयुक्त ( अदाभ्यः ) न दबनेदाळा ( वाजं इव असरत्‌ ) संभ्राममें 
बीरके जानेके समान भागे बढता है ॥ ५ ॥ 

वह बळवान सोम वीरपुरुष संग्राममे जाता है डस वीरके समान आगे बढता है । 

७ (ऋ. सु. भा. मं. ९ ) 


(व ५०) ऋग्वद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९. 


२८२ स देवः कविनेषताई ऽभि द्रोणानि धावति । इग्दुरिन्द्राय मंहनां ॥६॥ 
[ ३८] 
( ऋषि:- रहगण आङ्गिरसः । वेवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
२८३ एष उ स्य वृषा रथो ऽब्यो वारेभिरर्षति । गच्छन्‌ बाज सहस्रिणम्‌ ॥१॥ 


२८४ एतं त्रितस्य योष॑णो हरि हिन्वन्त्य्रििः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २॥ 
२८५ एतं स्यं हरितो दशं मभेज्यन्तें अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भते ॥३॥ 


२८६ एप स्य मालृपीष्या इयेनो न विक्षु सीदति । गच्छञ्जारो न योषित॑म्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- [ २८२ ] ( खः ) वह ( देवः ) तेजस्वी ( इन्दुः ) सोम ( कविना इषितः) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुआ 
( द्रोणानि अभि धावति ) पात्रोंकी मोर दौडता है । ( इन्द्राय मंहमा इन्दुः ) इन्द्रके लिये मदत्वपूणे वह सोम 
होता है ॥ ६ ॥ 

सोम इन्द्रके छिये अत्यंत प्रिय है । ऐसा यह सोम रस निकालने पर इन्द्रको देनेके लिये पात्रोमें रखा जाता हे 
भर यज्ञमें इन्द्र देवको अपैण किया जाता है । : 

६ ३८] 

[२८३] (स्यः एष ) वद यह रस निकाला सोम ( वृषा रथः ) बळ~-« रथके समान जानेवाछा ( क्षव्यः 
चारोभेः अर्षति ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे जाता है । ( सहस्रिणं वाजे गच्छन्‌) इजारों मनुष्योंके लिये ऋद्ध 
दनेके लिये जाता है ॥ १॥ 

यह सोभरस बळचान्‌ रथके समान सामध्येवान्‌ होकर भढीके बालोंकी छाननीमेंसे ग़जरता है भौर इजारोंको अग्न 
देता है । सोम यज्ञमें इजारों मनुष्योको अन्न प्राप्त दोता है । 

[ २८४ ] (पतं हरि इन्दुं ) इस हरे रंगके सोमको ( त्रितस्य योषणः ) त्रित ऋषिकी अंगुलियां ( इन्द्राय 
पीतये ) इन्द्रके पीनेके लिये ( आद्रिभिः हिन्वन्ति ) पत्थरोंसे कूरकर रस नि'ळती हैं॥२॥ 

त्रित ऋषि सोमको अपने हा्थोमें पकडता हे, पत्थरोंसे डस सोमको कूटता है और इन्द्रको पीनेको देनेके लिये डस 
सोमसे रस निकालता हे । 

[ २८५] ( पलं त्ये ) इस सोमको नध्वयुके ( द्दा हरितः ) दश भंगुल्यां ( अपस्युवः ) यक्ष कस्नेकी 
इच्छा करनेवाली ( मर्सुज्यन्ते ) छद करती हैं । ( याभिः ) जिन भंगुलियोंसे ( मदाय शुस्भते ) इन्त्रका भानन्द 
उत्तेजित होता हे ॥ ३ ॥ 

नध्वयुंकी दोनों द्वाथोकी दस अंगुलियां यज्ञ करनेके किये सोमको पकडती हैं और हन्द्रका भानंद षढानेके किये 
उसको दबाकर उससे रस निकाठती हैं । यद्द सोमका रस इन्द्रको दिया जाता है । 

[२८६ | ( स्यः पुषः) वइ यद सोम ( मानुषीषु विक्षु ) मानवी प्रजाजनॉमे ( इयेनः न ) इयेन पक्षीके 
समान ( आ सीदाति ) भाकर बैठता है, ( योपितं जारः गच्छन्‌ न) ख्रीके समीप उस खीका पति जैसा जाता है ॥ ४॥ 

खीके पास जैसा पति जाता है, उस प्रकार यइ सोम मनुष्योंके पास यज्ञ स्थानमें आकर बैठता हे । “ जार ” 
का अर्थ वयोद्वानि करनेवाला । ख्लीका भोग करनेवाला ख्रीकी वयोहानि करता है । 


> ३९ ] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य (५१) 


२८७ एष स्य मद्यो रसो ऽवं चष्टे दिवः शिशुः । य इन्दुवोरमार्वेश्वत्‌ ॥ ५॥ 
, २८८ एप स्य पीतये सुतो हरिरर्षति थणेतिः ¦ क्रन्दुन्‌ यार्निमामे प्रियम्‌ ॥६॥ 
[ ३९ ] 

( ऋषिः- बृह्न्मतिराङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 

२८९ आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रं देवा इति जन्‌ ॥१॥ 
२९० परिष्कृष्वन्ननिंप्कृत॑ जनांय यातयनिषः । वृष्टि दिवः परिं स्व ॥२॥ 
२९१ सुत एंति पवित्र आ स्विषिं दर्धान ओज॑सा । विचक्षांणो बिरोचयन्‌ ॥३॥ 
२९२ अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । सन्मा व्यक्षरत्‌ ॥४॥ 


अर्थ= [ २८७ ( एषः सः ) वइ यद ( मद्यः रलः ) आनंददायक सोमरस ( अब चह्टे ) सर्वत्र देखता 
है । यद सोमरस ( दिवः शिशु: ) झलोंकमें उत्पन्न हुआ है, ( यः इन्दुः ) जो तेजस्वी सोमरस ( वारं आविशत्‌ ) 
छाननीमेसे छाना जाता है ॥ ५ ॥ 

सोमरस पीनेवाळेको भानेद देता है । वद्द तेजस्वी द्वोनेसे चमकता रइता है । यह सोम उच्च स्थानमें उत्पन्न इ।त 
है, इस कारण वह चुलोकका पुत्र कद्दा जाता है । यह चमकता हुआ छाननीमेंसे छाना जाता है । 

[२८८ | ( एषः स्यः ) यद्द वदृ सोम ( पीतये खुतः ) पोनेके लिये निकाला रस ( हरि: ) इरे रंगका है। 
यह ( घर्णसिः ) सब बज्ञका धारण करनेवाला हे । यह रस ( प्रियं योनि ) प्रिय यज्ञस्थानमें ( अभि क्रन्दन्‌ ) शब्द 
करता हुआ ( अभि अर्घति ) पात्रमें छानकर उतरता है ॥ ६ ॥ 


[ ३९ ) 

[२८९ ] दे ( बृहन्मते ) बढी वुद्धिवाळे सोम ! ( प्रियेण घास्न। ) अपने प्रिय शरीरसे ( आशु ) भति शीघ्र 
(परि अर्ष ) छाना जा । ( यत्र देवा ) जह्दां देव हैं उस स्थानमें जाता हूं ( इति ब्रवन्‌ ) ऐसा कइकर जा ॥ १ ॥ 
जहां देव रहते हें उस यज्ञ स्थानमें जाता हूं ऐसा कहो और दे सोम | तूं छाना जाकर यज्ञमें जाकर रहो । 

[ २९० ] ( अनिष्कृतं परिष्छृण्बन्‌ ) असंस्कृतको संस्कृत करके ( जनाय ) यज्ञ करनेवाले यजमानके लिये 
( इषः यातयन्‌ ) अन्न देते हुए ( दिवः वृष्टि परिस्रव ) द्यलोकसे वृष्टि गिरा दो ॥ २ ॥ 
१ अनिष्छृते परिष्कुवन्‌-- असंस्कृतको संस्कृत बनाओ । 
= जनाय इषः यातयन्‌ छोगोंके लिये भरपूर अञ्न दो । 
३ दिवः. वृष्टिं परिस्रव द्यलोकसे वृष्टि करो, जिससे पर्याप्त प्रमाणमें अश्न उत्पन्न हो सकेगा ऐसा करो । 
[२९१ | ( खुतः ) रख निकाला सोम ( पवित्रे ) छाननीमें ( आ पाति ) भाता है। ( ओजसा त्विषि 
दधानः ) अपने वळसे तेजको धारण करके ( विचक्षाणः ) सब देखता हुआ ( खिरोचथन्‌ ) सबको तेजस्वी करता 
हे॥३॥ 
सोमका रस निकाळने पर वइ छाननीमें भाता है और सबको देखकर सबको तेजस्बी बनाता है। सोमके तेजसे सब 
अन्ब यजके पदार्थ चमकने लगते हैँ | 
[२९२ ) ( अं यः खः ) यद वह सोम ( पवित्रे आ ) छाननीमें आता हे, भौर ( रघुयामा ) शीघ्रतासे 
( दिवस्परि ) चूछोकके ऊपर देवोंके पास जाता हे । ( सिन्धोः ऊर! व्यक्षरत्‌ ) जरूके स्थानमें उतरता हे ॥ ३॥ 
सोमर छाननीमेंसे काना जाता हे ओर शीघ्रही देवोंको दिया जाता है, उस समय वह रस पानीमें मिलाया जाता 
है । पानीमें मिळाकर सोमरस पिया जाता हे । 


x 


(1 सुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 
२९३ आविर्वामन्‌ परावतो अर्था अवोततं; सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५७५॥ 
२९४ समीचीना अंनूषत हार िनतन्त्यद्विभिः । योनांबुतस्य सीदत ॥६॥ 
[४०] 
( ऋविः- बृहन्म्रतिराङ्गिरखः । दे ग्ताः- पवप्रानः खोमः । छत्दः- गायत्रो । ) 
२९५ पुनानो अंक्रमीदुभि विश्वा मृधो विचषणि; । शुम्भन्ति विप्रं घीतिभि! ॥१॥ 
२९६ आ योनिमरुणो रुह द्मदिन्ट्रे दुषां सृतः । धुते सद॑सि सीदति ॥२॥ 
२९७ नू नों रयिं मुद्दा मेंन्दी ऽस्मभ्यं सोम शिश्वतंः। आ पवस्व सहस्तिणंस्‌ ॥३॥ 
२९८ विश्वां सोम पवमान हुञ्जा्नीन्दुवा भर । विदा; संहस्तिणीरिषंः ॥४॥ 


अर्थ-- [ २९३ ) ( खुतः ) यद सोमरस ( परावतः अथः ) दूर तथा ( अर्वावतः ) पास रदनेराळे देवोंके 
किये ( आविवासन्‌ ) दिया जाता हे । ( इन्दाय पञ्चु सिच्यते ) इन्द्रके लिये यद्द मधुर रस दिया जाता है॥५॥ 

देव जो दूर रते हैं तथा जो पास रहते हैं, उन सब देवोंके छिये यद सोमरख दिया जाता है । इन्द्रके छिये तो 
यह रस विशेष करके दिया जाता है । 

[ २९४ ] ( समीचीनाः अनूषत ) मिलकर ऋत्विज ळोग स्तुति करते हैं। ( हरि अद्रिभिः हिन्वन्ति ) इरे 
रंगके सोमको पत्यरोंसे कूटते हैं। उस समय । ऋतस्य योना सीदत ) यज्ञके स्थानमें बेठो ॥ ६॥ 

१ समीचीनाः अदुषत-- सब ऋत्विज यज्ञ स्थानसें बेडे । 

२ इरि अद्रिभिः द्विन्ति- इरे सोमको पत्थरोंले कूटते हैँ । 

३ ऋतस्य योनो सीदत-- यज्ञके स्थानमें बेठो । सब छोक यज्ञके स्थानमें बेडे । 
[3२] 

[२९५] (पुनानः ) छद किया जनेवाळा सोमरस ( विचर्षणिः ) सबको देखता है ( विश्वाः सुधाः) सब 
बाचु्ोंको ( अभि अक्रमीत्‌ ) दूर करता हे और । विप्रं ) ज्ञानीको ( घीतिभिः ) स्तुतियोंखे ( शुंभरन्ति ) सुशोभित 
करते हैं ॥ १ ॥ 

१ पुनान! विचर्षणिः विश्वाः खूघः अभि अक्रमीत्‌ ¬ छड किया जानेवाला यइ ज्ञानी सोम सब 
शत्र॒ओंको दूर करता है । 
२ विग्रं धीतिभिः शुंभन्ति- ज्ञानीको यइ सोम धारण शक्तिसे सुझोमित करता है । 

[ २९६] यद ( अरुणः ) अरुण वणेवाळा सोम ( योनि आ रुहत्‌ ) अपने स्थानमें रद्दता है । वहांसे ( इन्द्र 
गमत्‌ ) इन्द्रके पास जाता दै । यद ( ब्रा सुतः ) बळसे निकाळा सोमरस ( धुवे सद्खि लीद्लि ) स्थिर यज्ञ 
स्थानमै रहता है ॥ २ ॥ 

यज्ञके स्थानमें सोमसे रस निकाळते हैं भौर सुस्थिर यज्ञस्यानमें उसे रख देते हैं। 

[२९७ ) हे ( सोम इन्दो ) सोमरस | ( नः ) इमारे लिये ( चु ) सत्य रीतिखे ( सहस्ल्िणं राये ) इजारों 
प्रकारके धन ( विश्वतः ) सब ओरसे ( आ पवस्व ) दे दो॥ ३ ॥ 

नः सहख्िण रायि विश्वतः आ पवस्व-- हमारे लिये सदरं प्रकार के सब ओरसै धन दे दो । 

[ २९८ ] दे ( पवमान इन्दो सोम , शुद होनेवाळे तेजस्वी सोम ! तू हमारे लिये ( बिश्वा सुनाने ) सब 

प्रकारके घन ( आ भर ) भरपूर दे भो। तथा ( सहस्रणीः इषः विदा! ) सइस्ों प्रकारके अन्न हमें दे दो ॥ ४ ॥ 


क ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ५३) 


२९९ स न॑: पुनान आ भ॑र रयि स्तोत्रे सुवीयेस्‌ । जरितुबधेया गिर॑ः ॥५॥ 
३०० पुनान इंन्दुवा भर सोमं दिबद्देसं रयिम्‌ । वूर्षन्िन्दो न उक्थ्यस्‌ ॥६॥ 
[४१] 

( ऋषिः- मेध्यातिथिः काण्वः । देवताः- पवमानः सोमः । छत्दः- गायत्री ।) 

३०१ प्रये गात्रो न भूणेय- स्तेषा अयासो अर्क्रमु: । चन्त; कृष्णामप त्वच॑म्‌ ॥१॥ 
३०२ सुवितस्यं मनामहे ऽति सेतु दुराव्यम्‌ । साह्वांसो दस्युमत्जम्‌ ॥२॥ 
२०३ शुण्ये वृष्टेरिव स्वनः पव॑मानस्य शुष्मिणः । चर॑न्ति विद्यतों दिवि ॥३॥ 
३०४ आ प॑वस्व महीमिषं गोम॑दिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्वांतद्वाजंवत्‌ सुत; ॥३॥ 
३०५ स प॑वस्व विचर्षण आ मही रोदसी एण । उबा खयो न रश्‍िमिमिः ॥ ५॥ 


अर्थ-- २९९ ] द्दे सोम ! (सः ) वह तू ( नः ) इम सब (स्तोत्रे पूनानः ) स्तोताभोके लिये शुद्ध दोता 
हुआ ( सुवीर्ये राये ) उत्तम पराक्रम करानेवाळा घन दो तथा ( जरितुः ) स्तुति करनेवाळेको ( गिरः बधय ) 
स्तोत्रोंको बढाओ ॥ ५ ॥ 

[ ३०० ) दे ( इन्दो सोम ) तेजस्वी सोम ! ( पुनानः ) व्‌ शुद दोता हुआ ( द्विव सं राये ) द और एयिवी 
इन दोनों स्थानोंमें होनेवाळा धन ( आ भर ) हमें भरपूर दे दो । दे ( वूपन्‌ इन्दो ) चन देनेबाळे सोम ! (नः 
उक्थ्यम्‌ ) हमें प्रशंसनीय धन दो ॥ ६ ॥ 

भूमि भौर स्वगेमें जो धन है वदद इमें भरपूर दे दो । इमे प्रशंसनीय घन भरपूर दे दो । 


[४२] 

[ ३०१] (यि) जो सोमरस (गावः न ) गायोंके दूधके मिश्रणके समान ( भूणेयः ) जळदीसे ( कृष्णां 
त्वचे अपञ्चन्तः ) काळी चमडीका नाश करते हुए ( त्वेषाः अयाः र अक्रमुः ) शीभ्रवासे चळकर जावे रहे हैं ॥ १॥ 

सोमरसमें गौका दूध भिश्चित करनेपर उस सोमका रंग बदलता है । इरे रंगका सोम सफेद रंगका होता है । 

| ३०२ ) ( अवतं दस्यु साह्वांखः ) बत पालन न करनेवाले शत्रुका पराभव करनेवाले इम ( सुवितस्य ) 
उत्तम और ( दुराव्यं सेतु  दुष्टोंका नाश करनेवाले सोमकी स्तुति ( मनामदे ) करते हैं ॥ २॥ 

१ अव्रत दस्थु साह्वांसः-- ब्रतका पालन न करनेवाले शत्रुका इम पराभव करते हैं। 
२ खुवितस्य दूराव्यं सेतुं मनामहे-- उत्तम आचरण करनेवाळे और दुष्टोका नाश करनेदाळेकी इम 
प्रशंसा करते हैं । 

[ २०३ ] ( वृष्डेः स्वनः इव ) बृष्टिके शब्दके समान ( शुस्मिणः! पथमातर्य ) पकवान सोनेर द 
( शृण्वे ) मैं खुनवा हूं । ( दिवि बिद्युतः चरन्ति ) युळोकमें बिजळोयां चमक रही हैं ॥ ३ ॥ 

[ ३०४ | हे ( इन्दो ) सोम! ( खुतः ) रस निकाळा गया तू ( गोमत्‌ ) गौबोंवाके ( अश्वाबत्‌ ) 
घोर्डोवाळ ( वाजवत्‌ ) अन्नवाळे ( मही इथं ) बढे अन्नको इमें ( आ पवस्व ) दे दो ॥ ४ ॥ 

सोमयज्ञ करनेपर हमें गोवे, घोडे, अन्न त्था ऐसे अन्नरूप सब पदार्थ पर्याप्त प्रमाणें प्राप्त होते रहें । 

[३०५ ] हे ( जिचर्षणे ) विशेष रीतिसे देखनेवाळे सोम | बह तू ( पवस्व ) रस निकाळकर देओ । ये 
(महि रोदसी आ पूण ) ये य॒ और एथिवी ये दोनों बढे स्थान (आ पूण ) पूर्ण भर दो । ( रद्दिमभिः उषा 
सूयोः न ) जिस प्रकार उषःकाळके पश्चात्‌ सूयै अग्ने किरणोंसे विश्वको भर देता है ॥ ५ ॥ 

सूर्य जैसा डदित होनेके पश्चात्‌ भने किरणोंसे विश्वको भर देता हे, इस प्रकार यह सोम भपने प्रकाशसे बश 
क्यानको भर दे। 


त्त क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ९ 
| ३०६ परिं ण! शर्मयन्त्या भारया सोम विश्वतः । सरां रसेव॑ विश्पंस्‌ ॥६॥ 
[ ४२] 
( ऋषिः- मेध्यातिथिः काण्बः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
३०७ जनय॑न्‌ रोचना दिवो जनपन्नप्छु यम्‌ । बसांनो गा अपो हरि! ॥१॥ 
३०८ एष प्रल्लेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । धारया पवते सुतः ॥२॥ 
३०९ वावृधानाय तूरंये पवन्ते वाज॑सातये । सोमाः सहस्रपाजसः ॥३॥ 
३१० दुहानः प्रहमित्‌ पयंः पवित्रे परि षिच्यते । क्रन्देन्‌ देवो अजीजनत्‌ ॥४॥ 
| ३११ अभि विश्वानि वायो ऽभि देवा ऋंतावर्घ: । सोमं! पुनानो अंति ॥५॥ 
| ३१२ गोर्मन्न। सोम वीरब दथाबद्वाजंबत्‌ सुतः । पव॑स्व बृहतीरिष॑ः ॥६॥ 


| अर्थ--[ ३०६ ] दे ( सोम ) सोम ! तू ( नः ) इसको ( शामेयन्त्या धारया ) सुखदायी धारासे ( विश्वतः 
परि सर) पव बोरसे प्राप्त दो ( रसा इय ) जेशी नदो ( विष्टपं ) भूळोकमें चळती रती है ॥ ६॥ 

नदी भूलोकमें चकती है और ळोकोंको जळ देती है, उस तरह सोमरस उत्तम चळनेवाळी घारांसे यज्ञकर्ता 
बररिब जोंको प्राप्त दो । 

[४२] 

| [३०७] ( द्विः रोचना जनयन्‌ ) यद झुलोकमें नक्षत्रोंको डत्पञ्च करके ( अप्खु सूच जनयन्‌ ) नन्त- 
| रिकषमें सूर्यका निर्माण करके ( हृरिः ) इरे रंगका यद्द सोम ( अपः गाः वसानः ) जलमें और गौके दूधमें मिश्रित 
|| होकर रहता है ॥ १॥ ) 
। [ ३०८ ] ( पषः देवः ) यढ दिम्य सोम ( प्रत्नेन मन्मना ) पुराने स्तोत्रोसे स्तुति किया गया जौर ( सुतः) 
रस निकाला ( देवेभ्यः ) देवोंके लिये ( धारया पवते ) धारासे गिरता है ॥ २ ॥ 

| ३०९ ] ( सहस्रपाजसः ) परसो प्रकारके बलोंसे युक्त ( सोमाः ) सोमके पास ( वाव घानाय तूवेये ) 
| बढनेवाळे शीघ्रतासे ( वाजञसातये ) भन्नका काभ हो इसलिये ( पत्नन्ते ) रस निकाले जाते हैं॥ ३॥ 
h १ सोमाः खहस्रपाजलः-- सोमर सदस प्रकारके बलोंसे युक्त दोते हैं । 
२ बावृघानाय तूर्वये वाजसातये पवन्ते-- बहुत बडे बरका लाभ हो इसलिये सोमरस निकाले जाते 

हे । सोमरस पीनेसे बल बढता हे, उत्साइ घढता है । 
[३१०] ( प्रत्नं इत्‌ ) पुराणा ( चयः दुह्दानः ) रस निकाळा सोम ( पवित्रे परि षिच्यते ) छाननीपरसे 
छाना जाता हे । ( क्रन्दन ) शब्द करता हुआ ( देवान्‌ अजीजनत्‌ ) देबोंको पास छाता है॥ ४ ॥ 
[३११] यह ( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाळा सोम ( विश्वानि वार्या ) सब घनोंको ( अभि अर्षति ) 
लब प्रकारसे देता हे । ( क्रतावृधः देवान्‌ ) सत्यको धारण करनेवाले देवोंको अपने समीप काता है ॥ ५ ॥ 

| [३१२] हे लोम! तू । तः ) इमारे लिये ( गोमत्‌ ) गौभोंसे युक्त ( वीरवत्‌ ) वीर पुत्रोंसे युक्त ( अश्वा- 
घत्‌ ) घोडोंसे युक्त तथा ( घाज़वसू ) बलसे युक्त ( बृहतीः इषः पचस्व ) बडा भन्न दो ॥ ३ ॥ 
वीरपुत्र, गौवें, घोड़े तथा अन्य बक बढानेवाले पदार्थ उत्तम चीर मानवोंके पास रहने योग्य हैं । 


क ४३-४४ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (५५ ) 
[ ४३ ] 

( ऋषिः- मेध्यातिथिः काण्वः । देवताः- पवमानः सोम: । छम्द्‌ः- गायत्री । ) 

३१३ यो अत्यं इव मज्यते गोभिर्मदाय हर्यतः । तं गीमिवॉधयामसि ॥१॥ 

३१४ तं नो विश्वा अत्रस्युवो गिरः शुम्मन्ति पूर्वथा । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 

३१५ पुनानो यांति हयंतः सोमों गीमि। परिष्कृतः। विश्रभ्य मेध्यातिथे; ॥३॥ 

३१६ पवमान विदा रथि मस्मभ्ये तोम सुभ्रियंम्‌ । इन्दों सहस्रवर्चसम्‌ ॥४॥ 

३१७ इन्दुरत्यो न बाँजसुत्‌ कनिक्रन्ति पबित्र आ । यदक्षारति देवयुः ॥ ५॥ 

३१८ पव॑स्व॒ वाज॑सातये विप्रंस्य गृणतो वे । सोम रास्व सुतरीयेभ्‌ ॥६॥ 

( क्षषिः- अयास्य आङ्गिरसः । RR सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 

३१९ प्र णे इन्दो महे तन॑ ऊर्मिं न बिअंदषीसे । आभि देवा अयास्यं! ॥१॥ 
[४३1 


अथे-- [३१३ ] ( यः ) जो सोम ( अत्यः इव ) घोडेके समान ( गोभिः ) गौके दूध आदिसे ( म्रुज्यते ) 
शुद्ध करके मिश्रित किया जाता है, जिसने ( मदाय ) आनंदके लिये ( ह्यतः ) वइ सबको प्रिय होता है, उस सोमकी 
इम ( गोभिः ते वासयामासि ) स्तुतियोसे यज्ञ स्थानमें रखते हैं ॥ १ ॥ 

घोडेको जैसा गौका दूध बरू उत्पन्न करनेवाला होता है उसी प्रकार सोमरसमें गौका दूध मिळानेसे बह मिश्रण 
बल बढानेवाला द्वोता हे । 

[ ३१४ ] । तं) डस सोमको (नः ) इमारा ( विश्वाः अवस्युवः गिर ) सब रक्षण करनेवाळी स्तुतियाँ 
( पूर्वेथा ) पूर्व 'स्तृतियोंके समान ( शुम्भन्ति ) सुशोभित करती हैं। ( इन्द्राय पीतये इन्दुं ) इन्द्रके पीनेके किये 
सोमरसको तैयार करती हैं ॥ २ ॥ 

[ ३१५ ] ( पुनानः ) पवित्र किया हुआ ( सोपः ) सोमरस ( गौर्मे परिष्कृतः हतः ) स्तृतियोसे सुसंस्कार- 
युक्त हुआ ( विप्रस्य मेध्यातिथेः ) ज्ञानी मेधातिथिके यज्ञके छिय ( याति ) लिया जाता है ॥ ३॥ 

मेधातिथिके यज्ञमें सोम स्तोत्रॉसे सुसंस्कृत होकर लिया जाता है । 

[३१६ ] हे ( पवमान सोम ) रस निकाले ( इन्दो ) तेजस्वी सोम ! ( अस्मस्यं ) इमारे लिये (सहस्रः 
वर्चसं खुश्रियं रयिं ) इजारों तेजोंसे युक्त, उत्तम झोभायुक्त धनको (विदा ) दे दो ॥ ४ ॥ 

[ ३१७ ] यह ( इन्दुः ) सोम ( वाजस्त्रत्‌ ) संग्राममें जानेवाले ( अत्यः न ) घोडेके समान ( पवित्रे आ 
क ) छाननीमें शब्द करता हुआ ( देवयुः ) देवोंके पास जानेकी इच्छा करता हुआ ( यत्‌ भति अक्षाः ) 
जाता ५॥ 

[३१८] दे (सोम) सोम ! ( गुणतः विप्रस्य वृधे ) स्तुति करनेवाले विप्रकी वृद्धि करनेके किये तथा 
( वाजलातये ) भन्नके लाभाथ ( छुवीर्य ) उत्तम वीय ( रास्व ) प्रदान करो । 

[४४] 
[ ३१९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! तू ( नः ) हमारे ( महे तने ) बढे धनके लिये ( प्र अष॑सि ) जाता है। (नः) 


अभी ( अयास्यः ) अयास्य नामक ऋषि तेरे ( ऊर्मिं ) लहरियोंको ( बिश्रत्‌ ) धारण करके ( देवान्‌ अभि ) देवोंके 
समीप पहुंचता है ॥ १ ॥ 


१ न महे तने प्र अर्षसि इस बहुत घन मिळे इस लिये सोम बज्ञमें जाता है । 


२ अयास्यः ऊर्मि विद्वत्‌ देवान्‌ अभि अर्षति-- अयास्य ऋषि सोसरसको लेकर देवोंके पास उनको 
सोमरस देनेके लिये जाता हे । 


| ५६) ८ ऋष्वेद्का छुबोध भाष्य [ मंड ९ 


३२० मती जुष्टो घिया हितः सोमो हिन्वे परावतिं । पिप्रस्य धारया कवि! ॥२॥ 
३२१ अयं देवेषु जागूंविः सुत एति पवित्र आ । सोमों याति विच॑पेणिः ॥३॥ 
३२२ स न॑ः पवस्त्र वाजयु भ्रक्राणश्वारुमध्वरस्‌ । बढिप्माँ आ विवासति ॥४॥ 
३९३ स नो भगांय वायवे पिप्रंवीरः सदावः । सोमों देवेष्वा य॑मत्‌ ॥५॥ 
३२४ स नों अद्य वशुंत्तपे करतुविद्तुवित्त॑मः । वाजं जेषि वों बृहत्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ [ ३२० ] ( कविः ) ज्ञानी ( सोमः ) सोमरस ( विप्रस्य मरती जुष्टः ) ज्ञानीकी बु्धिसे स्तुति द्वारा 
संसेवित न दोकर ( घिया द्वितः ) बुद्धिपूवेक किये यशमे ( परावति धारया हिन्दे ) दूरके स्थानमें अपनी रसघारासे 
जाता है ॥ २॥ 

ज्ञान बढानेवाळा सोम है, उसको स्तुति ज्ञानी ब्राह्मण यज्ञमें करते हैं । भोर सोमरसकी धारा यशस्थानमें बइती 
रद्दती हे । उसके समर्पणसे यज्ञ द्वोता रद्दता है । 

[ ३२१ ] ( ज्ञाण्रबिः ) जागृत रइनेवाला ( अये सोम ) यह सोम ( देवेषु सुतः ) देवोंको देनेके लिये रस 
निकाळने पर ( झा पात ) आगे देवोंके पाल जाता है। और ( विचपोणिः खोमः ) उत्तम देखनेवाका यह सोम 
(पवित्रे याति ) छाननीमें छाना जानेके लिये जाता है ॥ ४ ॥ 

देवोंको देनेके किये सोमका रस निकालते हैं, छाननीमेंसे उसे छानते हैं और पश्चात्‌ देवोंकों भपण करते हैं। 

[३२२] दे सोम ! जिस तेरी । बहिँष्मान्‌ आ विवासति ) बज्ञकर्ता सेवा करता है (स! ) वह तू ( नः ) 
इस सबके लिये ( वाजयुः ) अन्न देनेवाळा हो जोर ( अष्वरं चारं चक्राणः ) ईिंसारद्वित थज्ञको उत्तम रीतिसे 
करनेवाला होकर ( पचस्व ) रस निकाळकर दे दो ॥ ४॥ 

१ नः वाजयुः सः त्वं अध्वरं चारं चक्राणः पवस्व - इमारे लिये अद्नको पर्यास प्रमाणमें दे दो 
जोर इमारे यज्ञ उत्तम रीतिसे भद्विसामय रहकर परिपूर्ण हों ऐसा करो । 

[३२३] ( सः) वद रस निकाला ( सोमः ) सोम ( वायवे भगाय ) वायु जौर भग देवोंके लिये ( बिम- 
वीरः ) ज्ञानी ब्राह्मणोंके द्वारा प्रेरित हुमा ( खदा-बूघः ) सदा बढनेवाळा होकर (नः) हमारे छिये ( देवेषु ) 
देवोमें रइनेवाळा धन ( आयमत्‌ ) देवे ॥ ५ ॥ 

१ सः सोमः विप्रवीरः सदावृधः नः देवेषु आयमत्‌- वद ज्ञानियोमें अति शानी चीर सदा बढने- 
वाळा सोम देबोंसे पास रइनेवाळा धन इमें देव । 

[ ३२४ ] हे सोम! ( क्रतुवित्‌ ) यज्ञको जाननेवाळा ( गातुवित्‌ तमः ) पुण्य कमे करने वालोंके मागे जानने- 
बाळा तू ( अद्य ) भाज इस यज्ञमें ( वसुत्तये ) धनका छाम दो इस लिये ( वाजं ) बळ भोर ( बृहत्‌ अ्रवः ) बडा 
भग्न ( ज्ञेषि ) विजयसे प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

यज्ञके विधि तथा पुण्य कमै करनेवाळोंके सब मागे जाननेवाळा तू आज इमे धन, बळ और भञ् लपने विजयसे 
प्राप्त हो ऐसा करो । अपने विजयसे धन, बळ और अन्न प्राप्त हो ऐसा करना मानवोंका कवेब्य है । 


आ सुबोध भाष्य (५७) 


४५ 
( ऋषि:- अयास्य आङ्गिरसः । न र. विळी सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
३२५ स प॑वस्व मदाय क॑ नुचक्षां देववीतये । इन्दुविन्द्रांय पीतये ॥१॥ 
३२६ सत नों अपाभि दुत्प॥ त्वामन्द्राय तोशसे । देवान्‌ स्साखभ्य आ वरम्‌ ॥२॥ 
३२७ उत त्वामंरुणं वयं गोभिरञ्ज्मो मदय कप । बि नो राये दुरे बघि ॥ ३॥ 
३२८ अत्गू पवित्रमक्रमीदू वाजी धुरं न यार्मनि । इन्दुवषु यत्यते ॥४॥ 
३२९ समी सखांयो अस्वरन्‌ बने क्रोळंन्तमत्यंविम्‌ । इन्दुं नावा अंनूषत ॥५॥ 
३३० तर्या पवस्व धारया यया पोतो विचक्षस । इन्दो स्तोत्र सुधू ॥६॥ 
[४५ ] 


अर्थ - [ ३२५ ] हे ( इन्दा ) लोम! । नृचक्षाः सः त्वं ) मनुष्योंको देखने.।ला तू ( देववीतये ) देवोंको 
देनेके छिये तथा ( इन्द्राय पीतये ) इन्दके पीनेके लिये , मदाय ) उनका आनंद बढानेके लिये ( कं पवस्व ) सुखसे 
रस निकाळ दो ॥ १॥ 

देवोंको तथा इन्द्रको पोनेके लिये देनेके लिये यज्ञमें सोमका रस निकालते हैं। उसका यज्ञ होता है भौर बह रस 
देवोंको पीनेके लिये दिया जाता है । 

[ ३२६ ] दे साम ! ( खः ) वह .( त्वं ) द्‌ ( नः दूत्यं आमि आपै ) इमारे दूतका काये कर तथा ( इन्द्राय 
तोशसे ) इन्दके पीनेके छिये ( सखिभ्यः , मित्रोके लिये ( बरं । श्रेष्ठ घन ( देवान्‌ ) देवोंको दनेके छिये ( आ) 
देवो ॥ २॥ 

१ इन्द्राय तोशसे सखिभ्यः वरं देवान्‌ आ अर्ष इन्दरके पोनेके लिये, मित्रोंके तथा देवोंके पीनेके 
लिये श्रेष्ठ सोमका रस देशो । 

[ ३२७ | ( डत त्त्रां ) और तुझ / अरुणं ) अरुण बणेवाले सोमको ( मदाय ) आनंद बढानेके लिये तथा 
( कं ) सुखके लिये ( गोभिः अउपः ) गौके दूधसे मिश्रित करते हैं, ऐसा त्‌ ( राये ) धन प्राप्त करनेके छिये (नः 
दुरः विवृधि ) हमारे द्वार खोळ दो ॥ ३ ॥ 

[ ३२८ ] (वाजी ) घोडा ( यामानि धुरे न ) चछनेमें रथकी धुराको जैसा ( अति अक्रमीत्‌ ) चलता है, 
डस प्रकार ( पवित्रं अक्रमात्‌ ) छाननीमेंसे सोमरस चळता है और ( इन्दुः) सोमरस ( दवेषु पत्यते ) देवोंतक 
पहुंचता है ॥ ४ ॥ 

घोडा जिस प्रकार रथकी धुराको चळाता है उस प्रकार छाननीमेंसे सोमरस छाना जाता है और छाननेके पश्चात्‌ 
वह रस देवोंके पाल पडुंचता हे ॥ 

[३२९ | ( अति-अवि ) छाननीसे छाने गये ( क्रीळन्तं इन्दुं । खेळनेवाळे इस सोमको ( बने ) बज्ञके स्थान- 
में ( सखायः ) मित्रोके समान यज्ञ करनेवाले याजक ( खं अस्वरन्‌ ) स्तुति करते हैं। ( नावा; ) वाणियां (इन्द 
भनूषत्‌ ) सोमकी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

सोमरस छाननीसे छाना जाता है, उस समय याजक सोसकी स्तुति करते हैं । 

[२३० ] दे ( इन्दो ) सोम | ( यया पीतः विचक्षसे ) जिस थारासे विया गया तू सोम ज्ञानी ( स्तोजे 
खुरीर्ये ) यहु लिये उत्तम बोये देता हे ( तया धारयम पवस्त्र ) डस घारासे नीचे पात्रमें पडो ॥ ६॥ 

८ ( श्र, सु. भा. में. ९) 


ह ५८) कग्ववूका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


[४६] 
(कबिः- अयास्य भ!ङ्गिरः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- शायत्री । ) 
३३१ असेग्रन्‌ देववीतये ऽस्याः कृत्व्यां इ । कषरन्तः प्ेतावृषंः ॥१॥ 
३३२ परिंप्कृतास इन्द॑वो योषेव पित्र्यांवती । वायुं सोमां असृक्षत ॥२॥ 
३३३ एते सोमास इन्द॑वः प्रथंस्वन्तअमू सुताः । इन्द्रै वन्ति कर्मेमि! ॥३॥ 
३३४ आ धावता सुहस्त्यः छुक्रा गृंग्णीत मन्थिनां । गोमिः श्रीणीत र्सर्‌ ॥ ४॥ र 
३३७ स पवस्व धनंजय प्रयन्ता राघसो मह! । अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥५॥ 
[४६] 


अधै-- [२३१] ( पर्वताबूघः ) पर्वत पर उत्पन्न दोकर बढनेवाले (क्षरन्तः ) रस निकाले हुए सोम 
( भत्यालः छत्व्या इच ) दौडनेवाले घोडोंके समान ( देववीतये ) देवोंको देनेके लिये ( अख्ग्रन ) पात्रमें गिरते 
हैं ॥२॥ 

पर्वत पर खोभबली डगती है । उस सोमका रस निकालते हैं भौर वद्द रस पीनेके लिये देबोंको दिया जाता है। 
जैसे दौडनेवाला घोडा पने स्थान पर दौडता हुआ पहुंचता है, वैसा यइ सोमरस देबोंके पास पहुंचता है। 

[ ३३२] ( इन्दवः सोमाः ) तेजस्वी सोमरस ( परिष्कृतासः ) अलंकृत होकर ( पिज्यावती योषा इव ) 
पिताकी पुत्रीके समान ( वायु अस्तक्षत ) वायुके समीप जाते हैं॥२॥ 

पिता जीवित है ऐसी पुत्री शळंकृत दोकर अपने पतिके घर जाती है, उस प्रकार ये सोमरस वायुके समीप यज्ञ” 
स्थानस रखे जाते हैं और पश्चात्‌ उनका यज्ञमें भपेण किया जाता है । 

[ ३३३) ( इन्द्च ) तेजस्वी ( पते सोमासः ) ये सोमरस ( चमू सुताः ) पात्रमै रस निकाल कर रखे 
( प्रधस्वन्तः ) अन्नसे संयुक्त दोकर ( कर्मभिः ) भपने यज्ञकमौसे ( इन्द्रं वधोन्त ) इन्द्रको संतुष्ट करते हैं॥३॥ 

तेजस्वी सोमरस निकालकर यज्ञपात्रोंमें रखे जाते हें । चे सोमरस गौका दूध आदि अन्नसे मिश्रित होकर अपने 
यज्ञके कर्मासे इन्त्रका बल बढाते हैं । 

[ ३३४ ] ( सुदत्स्यः ) उत्तम इस्तसे यज्ञ करने वाळ ऋत्विजो तुम (आ घावत ) मेरे पास आलो । ( मन्थिना ) 
मन्थन करनेके साधनके साथ ( शुक्रा ग्रभ्णीत ) बळवांन सोमको लीजिये और ( गोभिः मत्खरं श्रीणीतः ) गौके 
दूधसे सोमरस मिलाओ | ४॥ 

उत्तम पदित्र कार्य अपने द्वाथोंसे करनेवाले ऋत्विजो, मेरे पास आभो । सोमको कूटनेके साधनोंको अपने हाथमे 
लो, उस सोमका रस निकालो और उस रसमें गौका दूध मिलान्षो । 

[ ३३५ ] दे ( घनंजय सोम ) शुक्रके धनको जितनेवाले सोम ! ( गातुवित्‌ ) योग्य मागेको जाननेवाळा 
( अस्मभ्यं ) इमारे लिये ( मंहः राघसः प्रयन्ता ) बडे धनका देनेवाळा ( खः) वइ तू ( पवस्व ) सोमरस 
ददो ॥ ५॥ 

३ घनंजय-- धन तथा युद्ध जितनेवाळा सोम हे । 
२ गातुवित्‌ सुयोग्य मागं बतानेवाला सोम है । 
३ अस्मभ्यं महः राघसः प्रयन्ता इमें बंडा धन देनेवाळा यइ सोम है । 


= ४७ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (०९) 


३३६ एतं मृंजन्ति मज्यै पवमान दश क्षिपः । इन्द्राय मत्परं मम्‌ ॥ ७! 
[ ४७ ] 
(क्रषिः- कविर्भागेव। । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
३३७ अया सोम॑ः सुकृत्ययां मह्विदृग्यवधेत । मन्दान उद्देपायते . ॥१॥ 
३३८ कृतानीद॑स्य क्वो चेतन्ते दस्युतहेंणा । क्रणा चं पृष्णुश्रंयते ॥२॥ 
३३९ आत्‌ सोमं इन्द्रियो रसो वजः सहस्रमा सुत्रत्‌। उक्थं यद॑स्य जायते ॥१॥ 
३४० स्वयं कबिबिधतेरि विप्राय रहभिच्छति । यदीं ममुज्यते धिय॑ः ॥४॥ 
३४१ सिषासतं रयीणां वाजेष्ववेतामिव । भरेषु जिग्दुषांमसि ॥&॥ 


अर्थ [३३३ ] ( पतं मर्ज्य ) इस सम्यक्‌ शोधनीय ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके लिये ( पवमानं ) रस 
निकाले ( मत्खरं म॒दं ) भानंद देनेवाले सुखदायी सामको ( द्श क्षिपः) दस अगुलियां ( मुजन्ति ) शुद्ध करती 
हे॥ ६॥ 

१ इन्द्रको पीनेके लिये सोमरस दिया जाता है । 

२ मत्लरं मद्‌ं- यइ रस भानंद बढानेवाला हे । 

३ दश क्षिपः म्रृजन्ति-- दश अंगुळियां सोमसे रस निकाळती हैं । 
[४७ ] 

[ ३३७] ( सोमः ) यह सोम ( अया सुकृत्यया ) इस उत्तम यज्ञीय कमे द्वारा ( मडः चिद्‌ ) बडे देवोंके 
र ( अभ्यवर्घत ) बडा द्वोकर पहुंचता ह । ( मन्दानः ) आनंदित दोकर यद्द ( उद्‌व्र रायते ) बळवान बनता 

॥ १॥ 

यइ सोम यज्ञमें बडा होकर सन्मानके साथ देवोंके पास जाता है । भानंदित होकर यह बलवान बनता है । 

[ ३३८ ] ( अस्य ) इस सोमके ( दस्यु- तहेणा कर्त्वा ) शत्रुका नाश करनेके / कृतानि ) काये वह (इत्‌) 
निश्चयसे ( श्वृष्णुः ) चैयेवान्‌ दोकर करता है ओर ( ऋणा च चयते ) ऋग भो दूर करता है ॥ २॥ 

सोम झत्रुका नाश करता है और चैयैसे यज्ञ करनेवाळेके ऋण भी दूर करता हे । 

[३३९ ( यत्‌) जिस समय ( अस्य ) इस इन्त्रका (उक्थे ) स्तोत्र ( ज्ञायते) बोळा जाता हे, 
( आत्‌ ) उसी समय ( इंद्रियः ) इन्द्रको प्रिय बद्द सोमरस ( वञ्जः ) वत्र जैसा ( सदस्नका ) सइख प्रकारके अन्न 
देनेवाला ( ज्ञायते ) होता हे ॥ ३॥ 

[ ३४० ] ( यादि स्वयं कबि! ) जिल समय स्वयं कवि जैसा यइ सोम ( धियः ) णगुंलियोंसे ( मसज्यते ) 
शुद किया जाता है उस समय ( विघतेरी विधाता ) यइ सोम (विप्राय रत्नं इच्छति ) ज्ञानीको धन प्राप्त हो 
ऐसी इच्छा करता हे ॥ ४॥ 

[ ३७१ ] दे सोम तू ! ( भरेषु ) युदोंनें ( जिग्युपां ) विजय प्राप्त करनेवालोंके { रयीणां ) धनोंका ( सिषा- 
खतुः ) विभाग करनेकी इच्छा करनेवालोंके समान-हे । ( वाजेषु अवेतां इत्र ) युद्धोंमें घोडे जेसा काये करते हैं 
वेसा काये तूं करता है ॥ ५ ॥ 

युदधोंमें विजय प्राप्त करनेवाले बीर जैसा धन ब्रांटते है, वेसा सोम यज्ञोंमें भापससें यज्ञकर्ता बांट कर छेते हैं । 

x 
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[४८ ] 
( ऋषिः- कविर्भागवः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
३४२ तं त्वां नृम्णानि बिञ्ननं सघस्घेघु मदो दिव; । चारु सुकृत्ययेमड्द ॥१॥ 
३४३ संइंक्तधष्णुपक्थ्यं महामहित्रतं मदम्‌ । शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥२॥ 
३४४ अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुकरता दितः सपूर्ण अंब्यथिमेरत्‌ ॥३॥ 


३४५ विश्व॑ष्मा इत स्वच धाधारण रजम्तुरंस्‌ । गोपामृतस्य विरत्‌" ॥४॥ 
३४६ अधो हिन्त्रान इन्द्रिय ज्यादों भहित्वभानश्वे । आभिष्टिकृद्विचंषेणिः ॥५॥ 


[४८] 

अर्थ ~ [ ३४२ ] (महः दितः) बढे चुछोकके ( सघस्थेषु ) स्यागोंमें रद्दनेवाळे ( नुम्णानि बिभ्रतं ) घनोंको 
धारण करनेवाले ( चाइ तं त्वा ) सुन्दर पेसे तुझ सोमको ( सुक्कत्यमा इमहे ) उत्तम यज्ञकायैसे इम प्रास करनेकी 
इच्छा करते हैं ॥ १ ॥ 

सोम झुळोकमें पर्वतके उच्च स्थानमें रहता है । बद पीनेमें सुखदायक लगता है । यज्ञमें उल सोमको इम प्रा 
करना चाइते हैं । 

[ ३४३] दे सोम ! ( संदृकत'रृष्णुं ) शुका नाश करनेबाळे ( उक्थ्यं ) वर्णनीय ( मह्डामह्दिमवतं ) बडे 
मद्दान कार्योंको करनेवाळे ( मद ) आनंद देनेवाळे ( शातं पुरः रूरूक्षाणि ) आतुरे सेकढों नगरोंका नाश करनेवाळे 
साँमकी इम प्रशंसा करते हैं ॥ २॥ 

१ संवृक्तत- श्ूप्णुः- शत्रज्रोका नाश करनेवाला । 
२ शातं पुरः रूरुक्षणिः-- झत्रुके सेकडः नगरोंका नाश करनेवाका । 
३ मह्दामद्विमव्चतः-- बडे महत्वपूणे काये करनेवाका । 
४ उक्थ्य;-- प्रशंसनीय काये करनेवाळा । 
ये वीर प्रशंसाके योग्य हैं । 

[ ३४४] दे ( खुक़ते। ) उत्तम यज्ञ करनेवाळे सोम | ( राधे अभि ) धनोंके प्रति ( राजानं त्वा ) राजाके 
हा सोमको ( अतः दिवः ) इस द्युकोकसे ( खुपणेः ) स्पेन पक्षाने ( अव्याभिः ) विना कष्टके ( भरत्‌ ) 
छाया है ॥ ३ ४ 

सोमको इयेन पक्षी पईतके शिखरके ऊपरसे छाता है, जिस सामका यज्ञमें मुख्यतः उपयोग किया जाता है 

[ २४५ | ( रजस्तुरं ) उदकरो प्रेरित करनेवाळे ( ऋतस्य गोपां ) यज्ञका संरक्षण करनेवाले ( विश्वस्यै 
स्वदेशे ) सबका निरीक्षण ळरनेवाळे देवके लिये ( साधारण इत्‌ ) सबको धारण मिळनेवाळे सोमको ( विः भरत्‌) 
पक्षी कावा दे ॥ ४॥ 

१ विः ऋतस्य गोपां रजस्तुरं सोमं भरत्‌-- शयेन पक्षी यज्ञका संरक्षण करनेवाळे सोमको पर्वतके 
शिखरके ऊपरसे यज्ञ लाता हे । 

[३४६] (अध) अब ( विचर्षीणः ) यज्ञकर्मोंका विशेष रीतिसे करनेवाला ( अभिष्टिक्रत्‌ ) याजकोंके इष्ट 
फळ देनेवाछा नौर ( इन्द्रियं हिन्वानः ) अपनी आत्मशक्तिको प्रेरित करनेवाळा यद्द सोम ( ज्यायः महित्वं आनशे) 
अधिक मइत्दका स्थान यज्ञमें प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 

यज्ञ्में सोमका विशेष स्थान रहता हे । यह सोम यजञके कार्य करता हे, यज्ञ करनेवालोंको इष्ट फक देता है । इस 
कारण सोमका यझमें विशेष महत्वका स्थान निश्चित हुना है । 


5 १९-५० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३१) 


४ 
( ऋषिः- कविर्भार्गवः । बह 7 सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
३४७ पव॑स्व वृष्टिमा सु नो ऽपामूमि दिवस्परि । अयक्ष्मा इंहतीरिषंः ॥१।! 
३४८ तयां पवस्व घारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यांस उप नो गृहम्‌ ॥२॥ 
३४९ घृतं पंत्रस्व धारया यज्ञेषुं देववीतमः । अस्मस्यं वृष्टिमा पब ॥ ३॥ 
३५० स नं ऊर्जे न्य]ैव्ययं पवित्रे घाव धार॑या । देवासः शुणवन्‌ हिकम्‌ ॥४॥ 
३५१ पवमानो असिष्यदु द्रक्षांस्यपजङ्घनत्‌ । प्रस्नवद्रोचयन्‌ रुच॑ः ॥५॥ 
[५० ] 


( ऋषिः- उचथ्य आङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
३५२ उत्‌ ते शुष्मांत ईरते सिन्धोरूर्मेरिब स्नः । वाणस्थ॑ चादया पवि 


॥१॥ 


| ४९ ] 
अर्थ-- [ ३४७ ] दे सोम! तू ( दिवः वृष्टि ) दुलोकसे वर्षाको ( नः ) इमारे लिये ( आसु पवस्व ) उत्तम 
रीतिसे गिराओ । तथा ( अपां ऊर्मिं ) जलोंकी ळदरोंडो द्याको कसे नीचे भेजो । तथा ( अयक्षमाः ) रोग रद्दित ( बृइतीः 
इषः ) बहुत अन्न भेजो ॥ १॥ 
'युळोकसे दृष्टि भेजो, जलोंकी ळइरोंको नीचे इमारे लिये भेजो तथा रोग रद्दित भन्न भेजो । 
[ ३४८ ] हे सोम | (तथा धारया पवस्व ) उस धारासे नीचे गिरो, ( यथा ) जिस धारासे ( जन्यास! 
गावः इह्‌ नः गृहं आगमन्‌ ) शत्रुकी गौरवे यदां इमारे घर आ जाय ॥ २ ॥ 
हमारे पास गौवें आाजांय भौर मारे पाल रदे ऐसा यह सोम करे । सोम गौबोंको प्रिय है, भत: जहां सोम बहुत 
रहता है वहां गौवे रहती हैं ॥ 
[ ३४९ ] द्दे सोम ! ( यशेषु देववीतमः ) चज्ञॉमें देवोंके छिये प्रिय होकर ( घारया घृतं पवस्व ) 
घारासे उद॒कको देवो ( अस्मअ्यं ) इमारे लिये ( वष्टि आ पक्ष ) जलकी वर्षा उत्तम रीतिसे देवो ॥ ३ ॥ 
घारासे वृष्टि होकर इमारे लिये अन्न आदि भरपूर प्राप्त होता रहे । 
[ ३५० ] दे सोम ! रस निकाळा दे ( नः ऊजे ) इमारे अन्नके लिये ( घारया ) घारांसे ( पवित्रं घाव ) 
छाननीसे नीचे दौडकर चळ । इस समय ( देवासः ) देव ( हि कं शूणवन्‌ ) तेरे शब्दको सुने ॥ ४॥ 
सोमरस छाननीमेंसे नीचे डतरनेके समय शब्द करता हुआ उतरे । इस समय सब यज्ञ स्थानीय देव इस सोमके 
शब्दको सुनें ॥ 
[ २५१ ] ( रक्षांसि अवजंघनत्‌ ) राक्षसोंको मारता हुआ ( रुचः ) तेजको ( प्रत्नवत्‌ रोचयन्‌ ) पढिछेके 
समान चमकावा हुआ यइ ( पवमानः ) सोमरस ( अलिष्यद्त्‌ ) नीचेके पात्रमें गिरता है ॥ ५ ॥ 
१ रक्षांसि अतजेघयन्‌ - सोम राक्षसोंका नाश करता हे । 
२ प्रत्नवत्‌ रुचः रोचयन्‌ पदिलेके समान अपना तेज फेलाता हैं । 
हे पवमानः आसिष्यद्त्‌- यह सोमरस नीचेके पात्रमें गिरता है । 


[५०] 
[ २५२] दे सोम ! ( ते शुष्माः ) तेरे वेग ( ऊत्‌ ईरते ) ऊपर जाते हैं, जैसे ( सिन्धोः ऊर्मः स्वनः इव ) 
सिन्धुके तरंगका शब्द होता हे । वह दूं ( बाणस्य ) बाणके ( पवि ) शब्दको ( चोद्य ) प्रेरित कर ॥ १॥ 
जई रस निकाळकर उस रसको पात्रमें रखनेके समय सोमरसका शब्द सुनाई देता है, जैसा जळके तरंगोंका 
अब्द होता है । 


(६२) ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य [ मंङ्ल रे 


३५३ प्रसवे त॒ उदीरते तिस्रो वाचां मखस्युवः । यदव्य एषि सान॑वि ॥२॥ 
३५४ अब्यो वारे परि प्रियं हार हिन्वन्त्याद्रीभेः । प्रमानं मधुथुतम्‌ ॥३॥ 
३५५ आ पतस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कने । अर्कष्य योनिमासदम्‌ ॥४॥ 
३५६ स पेवस्त्र मदिन्तम गोमिरज्ञानो अक्ताभे! । इन्दुिन्द्राय पीतये ॥७५॥ 
[५१] 
( ऋषिः- उचथ्य आङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
३५७ अध्वयो अद्विमि! सुतं सोमे पवित्र आ सूंज । पुनीहीन्द्रांथ पात॑वे ॥१॥ 
३५८ दिवः पीयूप॑पत्तम सोममिन्द्राय इज्जिं । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥२॥ 


अधै-- [ ३५३] ( ते प्रसबे ) तेरे उत्पन दोनेके समय ( मखस्युवः ) यज्ञकर्ता ऋत्विज ( तिसन वाचः 
डदीरते ) ऋग्वेद, यजु॒र्वेद तथा सामवेद की तीन वाणियोंके मंत्र बोलते हैं। ( यत्‌ ) जब त्‌ सोम ( खानि अग्ये 
पाधि )ऊंचे मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे तू जाता हे ॥ २ 

जब सोससे रस याजक कोग निकालते हैं उस समय ऋग्वेद, यजुवैद तथा सामवेदे मंत्र बोळते है और डस रसको 
छानते हैं । 

[ ३५४ ] ( प्रियं हरि ) देवोंको प्रिय इरे रंगके ( अद्रिभिः ) पत्थरोंसे कूटकर निकालि ( भघुइचुतँ ) मधुर 
रस ( पवमानं ) सोमको ( अव्य; वारे परि हिन्वन्ति ) मेढीके बाऊॉकी छाननीमेंसे छानते हैं ॥ ३ ॥ 

यह सोमरस देवोंको प्रिय है। यद इरे रंगका द्वोता हे । पत्थरोंके द्वारा कूटकर इस सोमरसको ऋत्विजञ लोग यज्ञके 
समय निकाळते हैं । मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे इस रसको छाना जाता है । छाननेके पश्चात्‌ इस रसको पीते हैं। 

[ ३५५] दे { मदितम ) अत्मंत आनन्द देनेवाके ( कवे ) क्रास्तदशी सोम ! ( अर्कस्य योनि आसदें ) 
पूजनिय इन्द्रके स्थानको प्राप्त करनेके लिये ( पवित्रे ) छाननीमेंसे ( घारया आ पवस्व ) धारासे नीचेके पात्रमें 
जा॥*॥ 

पूजनीय इन्द्रको प्राप्त करनेके लिये सोमरस घारासे छाननीसेंसे नीचे रखे पात्रसें उतरता है। और छाननेके पश्चात्‌ 
बह रस इन्द्रको दिया जाता है । 

[ ३५६ ] ( मदिन्तम ) आनन्द देनेवारे सोम ! ( अक्तुभिः गोभिः) तुम्हारे अन्दर मिलाने योग्य गौके 
दूधके साथ ( अज्जानः ) मिळामे जाने पर दे ( इन्दो ) सोन ! ( इन्द्राय पीतये पवस्व ) इन्द्रको पीनेके छिये छाना 
ज्ञा७५॥ 

सोमरस आनंद देनेवाळा है, व गोदुग्घके साथ मिलाया जाता है, और इन्द्रको पीनेके लिये दिया जाता है। 

[५१] 

[३५७] दे ( अध्वर्था ) यज्ञके करनेवाले ऋत्विज | ( अद्रिभिः खुतं ) पत्थरोंसे कूटकर निकाले गये ( सोम) 
सामरसको ( पबित्रे आ सुज ) छाननासेंसे-छान ( इन्द्रःय पातवे ) इन्द्रको पीनेको देनेके छिये ( पुनीदि ) छाननीसे 
छान ॥ १ ॥ 

[ ३५८ ] दे जन्वयुँजनो ! ( दिवः उत्तमं पीयुषं मधुमत्तप्रं सोप्रं ) झुलोकके उत्तम अमृत जैसे अति मधुर 
सोमरसको ( वञ्जिण इन्द्राय ) वज्रधारी इन्द्रको देनेके लिये ( खुनोत ) तैयार करो ॥ २॥ 

१ दिवः उत्तमं पीयूषं मधुमत्तमं सोमं सुनोत-- युलोकके उत्तम मद्धत जैसा लोमके रसको निकाछो | 
२ बाज्ञिणे इन्द्राय छुनोत-- वज्रधारी इन्द्रके लिये सोमका रस निकाछो । 
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रू ५१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्ष (६३ ) 


३५९ तव त्य ईन्दो अन्ध॑सो देवा मधोब्येक्ते । पत्रमानस्य मरुत॑ः ॥१॥ 
३६० त्वं हि सोमे व॒र्धय॑न्‌ त्सुतो मदाय भूर्ण॑ये । वृष्‌ त्स्तोतारंमृतयें ॥४॥ 
३६१ अभ्यर्ष विचक्षण पवित्रं बारया सुत; । अभि वाज॑पुत श्रः ॥५॥ 
[५२ ] 
( ऋषिः~ उच्यथ्य आङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोम: । छन्दः- गायत्री । ) 
३६२ परि दुक्षः सनद्रंयि भेरदाज नो अन्धेसा । सुवांनो अर्ष पवित्र आ ॥१॥ 
३६३ तवं प्रलेभिरध्व॑भि_ रब्यो वारे परि प्रियः । सहस्रंधारों थाव तना ॥२॥ 
३६४ चरुनं यस्तमीड्खये न्दो न दानर्माङखय । वधैरेधम्ररीङखय ॥३॥ 
३६५ नि शुष्ममिन्दवेषं पुरुहृत जनानाम्‌ । यो अस्मा आदिदेशति ॥४॥ 
३६६ शतं नं इन्द ऊतिभिः सहस्रं वा शुचीनाम्‌ । पर्वस्व मंहयद्रयिः ॥५॥ 


अर्थ [ ३५३ ] इ ( इन्दो ) सोम ! (तब मधोः पचमानस्य १ तुझ मधुर _रसख्प ( अन्धसः ) अश्वकों 
(त्ये देवाः मरुतः ) वे देव और मरुत ( व्यक्षते ) प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 

सब देर तथा सब मरुत्‌ नामक सैनिक सोमके मधुर भन्नरूप रसका सेवन करते हैं। 

[ ३६० ] दे ( लोम ) सोम ! ( ख़ुतः ) रस निकाला ( त्वं ) त्‌ ( वर्धयन्‌ ) देवोंकी शक्ति बढाते हुए (चूषन्‌ ) 
कामनाकी पूर्ति करते हुए ( भूर्णथे मदाय ) उत्तम आनंद प्राप्त करनेके लिये ( ऊतये ) और संरक्षण करनेके लिये ( हि 
वृषन्‌ ) सद्दायक होता है ॥ ४ ॥ 

[ ३३१) दे ( विचक्षण ) विशेष रीतिसे देखनेवाळे सोम! ( धारया ) धारासे ( पवित्रे अभि अर्ष ) 
छाननीमेंसे छाना जा । ( खुतः ) नौर तेरा रस ( बाजे उत श्रवः अभि अर्ष ) अन्न तथा यश इमें देवे ॥ ५॥ 

सोमरस छाननीमेंसे छाना जाता है झौर अन्न तथा यश देता है , यज्ञ करनेसे यश मिलता है । 

[५२] 

[३६२ ] ( दुक्षः ) तेजस्वी ( सनद्‌ रयिः ) धन देनेवाछा सोम ( नः) इमारे लिये ( बाजे ) वक 
( अन्धसा ) कत्रके साथ ( परि भरत ) भरपूर देवे । दे सोम ! तू ( सुवानः ) रस निकाला हुआ ( पवित्रे आ 
अर्थ ) छाननीमेंसे नीचेके पात्रमे उतर ॥ १ ॥ 

[ ३६३ ] दे सोम ! ( तव प्रियः ) तुझे प्रिय ( सहस्त्रथारः रसः ) सइख घारा्षोसे पात्रमे आनेवाळा (तना ) 
विस्तृत रस ( प्रलोभिः अध्वभिः ) पूराने मार्गौसे ( अव्यः बारे ) मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे ( परियात्‌ ) नीचे 
डतरता है ॥ २ ॥ 

[३६४] ( चरुः न ) चरुके समान ( यः) जो है उसको (तं ईखय ) इमार पाल प्रेरित करो। ओर हे 
( इन्दो ) सोम | ( नः) अभी (दानं इवय ) दान भी प्रेरित करो । दे ( वधस्तों ) कटे जानेवाळ सोम ¦ ६ बच्चैः ) 
पत्थरोंके कूटनेके भाघातोंसे ( इंखय ) रसको बाइर प्रेरित करो ॥ ३ ॥ 

सोम हमारे पास आवे । डस सोमको यज्ञमें दम लेते हैं और उसको पत्थरोंसे कूटते हैं और उससे रस निकाळते हैं । 

[३६५ ) दे ( पुरुहृत इन्डो ) बहुत स्तुति किये गये सोम! ( यः ) जो तू ( शुष्मं ) बळ बढानेक। ( अस्मान्‌ 
ज्ञनानां ) इम लोगोंको ( आदि देशति ) आदेश दे रद्दा हे । वह इमारे लिये उत्तम उपदेश है ॥ ४ ॥ 

[३६६] दे (इन्दो ) सोम ! ( मंहयद्‌-रयिः ) धन देनेवाळा तू ( नः ऊतिभिः ) इमारे संरक्षणोसे 
( शुचीनां वा सहस्नं ) सइसरों प्रकारके छुद्धिके साधनोंसे ( रयिः मदयत्‌ पवस्व ) धन देकर रस निकाछो ॥ ५॥ 


1 । ) ऋन्वेद्का खुबोध भाष्य 


५३ 
( क्रषिः- अवत्लारः कादंअपः । ळी. म सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 
३६७ उत्‌ ते शुष्मांसो अस्थु रों भिन्दन्तों आद्रेवः । नुदस्व या! परिस्पृधः ॥१॥ 
३६८ अया निजन्ञिरोजंसा रथसङ्े चने हिते । स्तवा अबिभ्युषा हुदा ॥२॥ 
३६९ अस्ये अतानि नाइपे पवमानस्य दुढ्याो । रंज यस्त्वां पृतन्यतिँ ॥३॥ 
३७० तं हिंन्बन्ति मदुच्युत॑ रं नदीषु वाजिनंम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ 
[५४] 


( ऋषिः- अवत्लारः काइयपः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री ) 
३७१ अस्य प्रत्नामनु धुतं शुक्रं दुदुहे अहेय! | पयं सह्मामृषिंम्‌ ॥१॥ 
क त क सह 
[५३] 
अर्थ-- [ ३६७ ] दे (अद्रिवः ) सोम! ( ते शुष्माखः 
(उत्‌ अस्थुः ) ऊपर दी विजयी द्वोकर रइत हैं । (या! स्पृथः 


( चुदस्व ) प्रतिबंध कर ॥ १ ॥ 
१ ते शुष्मासः रक्षः भिन्दन्तः उत्‌ अस्थुः तेरे सेनिकोंके वेग दुष्ट राक्षसोंका नाश करके सदा विजयी 


होकर ऊपर ही रहते हें । शजुसे तेरे बळ अधिक सामथ्यवान हैं भतः सदा विजयी दो कर रद्दते हैं। 
२ याः स्पृधः लुदस्व-- जो इमसे स्पर्धा करनेवाळे हमारे शत्रु हँ, डनको दूर करके रखो । बे समीप 
नशा सके ऐसा करो । 
[३६८] दे सोम! तू ( अया ) इस कायसे ( आज्ञला ) जपने बळसे ( निज्ञघ्रिः ) शत्रुआंका नाश. करता हे 
\ रथसंगे घने हिते ) रथोंके द्वारा युद्ध दोनेपर हम ( अतिभ्युषा हुदा ) निर्भय हृदयसे ( स्तवै ) तुम्हारी स्तुति 


करते हैं ॥ २॥ 
द्‌ इस प्रकार अपने बळसे शतुका नाश करता है भर निभेय हृदयसे प्रभुकी स्तुति करते है। 


[३६९] दे सोम! ( अस्य पवमानस्य तानि ) इस लोमके कमे ( दुढ्या ) दुईडिके पाक द्वारा 
(लाख्नुघे ) नष्ट करनेकी शक्यता नहीं है। ( यः ) जो दुष्ट राक्षत ( त्वा पृतन्याति ) तेरे उपर सेना भेजता है उसका 


(रुज ) नष्ट कर॥३॥ 
सोमके कर्म नष्ट करना अशक्य है । जो शतु तुम्हारे ऊपर सेना भेजकर तुम्हारी हानि 


दुष्ट शत्रुओंके द्वारा इस 
करना चाइता है उस शत्रुका नाश करो । 

मत्सर॑ ) संतोष देनेवाले ( वाजिनं ) 
) नदीके जलो (इन्द्राय ) इन्द्रको देनेकै डिये ( हिन्वन्ति ) मिळाते 


) तेरे वेग ( रक्षः भिन्दन्तः ) राक्षस्रोंका नाश करके 
) जो आतु सेनाएं इमें दुःख देती हैं उन शब्रुओंको 


[३७०] (ते मदच्युते ) उल नानंद देनेवाळे ( हा ) दरे रंगके ( 
बलवान ( इन्दु ) तेजस्वी सोमको ( नदीछु 


हैं॥५॥ 
यज्ञ करनेवाळे याजक सोमरसको नदीके जळोको यज्ञ स्थानमें लाकर डनमें मिळाते हैं, भौर वइ जकोंसे मिश्रित 
सोम इन्द्रको समर्पण करके देते हैं \ [७] 
घत 


झनु ) पुराने तेजस्बी शरीरके भनुकूक 


[३७१ 1 ( अद्वयः ) याजक छोग ( अस्य ) इस सोमके ( प्रत्नां युतं 
प्रकारके घन देवा है तथा जो दृष्टा होता 


(शुक्रे दुदुहे ) छड रसको निकालते हैं वइ रस ( सदस्त॒लां ऋषि ) इजारों 


है॥२॥ 
बाजक छोग इस सोमसे प्रथमसे चली भायी यज्ञकी रीतिसे भुसार इस सोमका रस निकालते हैं। यह सोमका. 


रस यशमें सइखों प्रकार काभ पहुंचाता है । 


>) ५५ ] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (६५) 


३७२ अथं यं इवोपदृगयं सराँसि धावति । सप्त प्रवत आ दिव॑म्‌ ॥२॥ 
३७३ अयं विश्वानि तिष्ठाते पुनानो शरुरनोपरि । सोमों देवो न सपा ॥ ३॥ 
३७४ परि णो देववीतये बाजा अर्षसि गोम॑तः । पुनान इन्दविन्द्रयुः ॥४॥ 
[५५1 
( ऋषि:- अत्रत्लारः काश्यपः । देवताः= पवप्रानः लोम! | छन्दः- गायत्री । ) 
३७% यर्वेयव नो अन्ध॑सा , पृष्टपुंष्ट परि खव । सोंध विश्वा च सौभंगा 141 
३७६ इन्दो यथा तड स्तवो यथां ते जातमन्धपः । नि बहिंषिं प्रिये संद! 1२१ 


३७७ उत नों गोविदश्ववित्‌ पत्र॑श्व सोमान्धसा 1 मक्षूतमेभिरहभिः ॥ ३॥ 


झर्थे-- | ३७२ ) ( अथ ) यह सोम ( सूर्यः इव ) सूर्यके समान ( उपहक्‌ ) सबको देखनेवाला है। (अयं) 
यइ सोम ( सरांखि ) जल पात्रोंके प्रति ( धावति ) दौडता है भौर यद्द सोम ( दिव ) झुलोकमें देवोंके पास जानेके 
लिये ( सप्त आ प्रवत ) सात नदियोंके जलोंमें मिलकर रहता है ॥ २ ॥ 

यद्व सोम तेजसे चमकता है । यद्व जलोंमें मिलकर रता हे। यइ सोम सात नदियोंके जलोंमें मिलकर देवोंके समीप 
जानेके लिये तैयार रद्वता है | नदियोंके जळके साथ मिळता हे । 

[ ३५३ ] ( पुनानः ) छाना जाकर ( अपं सोमः ) यद सोम ( विश्वानि सुना उपरि ) सब भुतनोंके 
ऊपर ( सूर्यः देवः न ) सूर्य देवके समान ( तिष्टति ) रइता हे ॥ ३ ॥ 

यज्ञमें सोम सबसे अधिक माना गया हे, अतः वइ सत्र पदार्थौसें मुख्य कहा है, जैसा सूर्य अपनी ग्र माळामें 
मुख्य रद्दता है । 

[ ३५४ ] दे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्र युः ) इन्द्रके पार्स जानेकी इच्छा करनेवाला ( पुनानः ) शुद्द दोनेवाला 
वू ( देववीतये ) देवोंके समीप जानेके लिये ( गोमतः वाजान्‌ ) गोदुग्ध युक्त सब अब्नोंको ( परि अर्षसि ) सब 
अकारसे देता है ॥ ४ ॥ 

सोमरस शुद होकर इन्द्र तथा अन्य देवोंके समीप जानेके लिये गौके दूधके साथ मिळे भन्नोके साथ यज्ञमें रता है। 

[ ५५ । 

[३७५ ] हे (सोम ) सोमरस! तू ( नः ) हमारे लिये ( पुष्टं पुष्टं ) पुष्टि कारक ( यकं यव ) रस युक्त 
वब ( अश्वसा ) अन्नके रूपमें ( परिस्रव ) दे दो: तथा ( विश्वा च सोभगा ) सब प्रकारके सौभाग्य भी 
देदो॥१॥ ळी 

हमें पोषण करनेवाला धान्य, तथा सब प्रकारका अन्न भौर सब प्रकारके सौभाग्य दे दो ॥ 

[३०६ ] दे ( इन्दो ) सोम | ( अन्धसः तव यथा स्तवः ) भन्न रूप तेरा जैसा यद स्तोत्र हे ( यथा ते 
ज्ञाते ) जैसा तेरा जन्म हुना हे, वेसा तू ( बहिधि ) इस यँशमें (प्रिये ) प्रिय स्थानमें ( निषदः ) बैठ कर रद्दो ॥ २ ॥ 

यशमें सोम महत्वपूर्णं स्थानमें रखा जाता हे । वह अन्नके रूपसे यज्ञमें रहता है और यज्ञीय पदार्थों्मे मुख्य यज्ञीय 
पदार्थ होता हे । 

[ ३५७ ] ( उत ) भौर दे ( सोम ) सोम ! (“नः गोविदू ) इमें गौवे देनेवाका तथा ( अश्ववित्‌ ) घोडे 
यका ( मक्षूतमेभिः अहभिः ) अति शीघ्रतासे भानेवाळे दिनोंमें ( अन्धसा पवस्व ) अञ्नके साथ तेरा रख निकाल 
कर दे दो ४ ३॥ 

भने टर” पास पर्याप्त गोवे दों भौर घोडे भी हों । तथा पर्याप्त अन्न-सी उनके पास रदे । इनसे यज्ञमें सहृ्धता 
1 । 
९ (ऋ सु, मा, मं. ९) 


(६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३७८ यो जिनाति न जीयते इन्ति चत्रुममीत्य । स पेउस्त्र सहस्रजित्‌ ॥४॥ 
[५8] 
( ऋषिः= अरत्ख/रः काइयपः । देबताः- पवमानः, सोमः । छन्दः गायत्रो । ) 
३७९ परि सोम॑ ऋतं बह दाशु। पित्रे अपति । विश्नन्‌ रक्षाँसि देवयु। ॥१॥ 
३८० यत्‌ सोमो बाजप्रपेति शतं धारां अपस्युवः । इन्द्र॑स्य सख्यमाविश्वन्‌ ॥२॥ 
३८१ अभि स्वा योषणो दर्श जारं न कन्यानूषत । मुज्यसे सोम सातयें ॥३॥ 
३८२ त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादूरिन्द्रो परि व । नुन्‌ स्तोतृन्‌ पाद्यंहसः ॥४॥ 
मि डोक 
( ऋषिः- अवत्सारः काइयपः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः= गायत्री । ) 
३८३ प्र ते धारां असश्चती दवो र यान्ति बृष्टयं। । अच्छा वाजे सहृस्रिगमू 1११ 


अर्थ-- [ ३७८ ] दे ( सहस्नज्ञित्‌ ) सहखों शचुओंको जीउनेवाळा सोम ( यः) जो ( जिनाति ) शत्रुओंको 
मारता है, परंतु ( न जीयत ) शत्रुओंसे पराभूत नहीं द्वोता । वद्द ( अभीत्य ) दमला करके ( शात्रुं) शत्रुशॉको 
९ हन्ति.) मारता हे ॥ ४॥ 
१ सहस्जित्‌-- सहस्रों शत्रुभोको जीतनेवाला । 
२ यः जिनाति, न जीयत-- जो शब्रुओंका नाश करता है, पर जिका नाश शत्रु नहीं कर सकते । 
६ अभीत्य शु हन्ति-- बद्द इमला करके शत्रुका नाश करता है। 


[५६ ) 
[ ३७९ ] ( आशुः ) काय शीघ्रतासे करनेवाला ( देवयुः ) देवोंके पास जानेवाला ( सोमः ) सोम ( पवित्रे ) 
छाननोमें रहकर ( रक्षांसि निष्तन्‌ ) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( बृहत्‌ ऋतं ) बडा अश्व हमें ( परि अति) 


देताहै॥२१॥ 
[ ३८० ] (यल्‌ ) जिस समय ( अपस्युवः । यज्ञकी इच्छा करनेवाळी ( शतं धाराः ) सेंकडो सोमरसकी 


घाराए ( इन्द्रस्य सख्यं आविशन्‌ ) इन्द्रके साथ मित्रता करनेके लिये प्राप्त हुईं, तब यद ( सोमः ) लोम ( घाजं 
अपोति ) अन्न देता रडा ॥ २ ॥ 

जब सेःमरसकी अनेक धाराएं यज्ञमें शुद्ध दो चुकी, तब सोमसे यज्ञमें अन्न मिलना प्रारंभ हुआ । सोमकी धाराएँ 
अन्नरस भी देती हैं । सोम अन्न रूप भी इोता है । 

[३८१] दे / सरोम ) सोम ! (त्वा ) तुझे ( दश याणः ) दल भंगुळियां ( कन्या ) पुत्रियां ( जारंन) 
हिय पतिको बुळाती है बैसो (अभि अनूयत ) बुलाती हैं । उन अंगुियोंसे ( सातये ) रसके लाभके किये ( म्ुज्यसे ) 


तू सोम झुछ किया जाता हे॥३॥ 
सागको दोनों हायोंकी मिलळह दस अंगुछिया दबाकर डससे रस निकाछती हैं। मानो ये अंगुलियां पतिको द्री 


वकझ्सी हे । 
(३८२ ] दे ( इन्दे ) सोम | ( स्वादुः ) तू मीठा रस ( इन्द्राय विष्णवे ) इन्द्रके लिये और विष्णुके लिये 


[ परि्ञत्र ) निकाले । ( नृन्‌ स्तोतृन्‌ ) स्तुति करनेवाळे ऋत्विज जनोंको ( अंदलः पाहि ) पापसे बचाओ ॥ ४ ॥ 
०७] 
[ ३८३) हे सोम } | त असश्चतः धाराः ) तेरो सतत गिरनेवाली घाराएं ( सहस्रिणं वाजं अच्छ ) 
सइख प्रकारक! भन्न हमें देती हैं । । न ) जिस प्रकार ( दिवः वृष्टयः यान्ति ) लोकसे दृष्ट्या गिरती हैं कौर रन्न 
देती हें, ॥ ६ ॥ 


| _ ५८ ] ८ ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं (६७) 


३८४ अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अति । हरिस्तुञ्जान आयुंधा ॥२॥ 
३८५ स मर्चजान आयुभि -रिमो राजेंव सुब्रः । इयेनो न वंसु षीदति ॥३॥ 
३८६ स नो विश्वां दिवो वसूतो पंथिष्या अविं । पुनान ईन्दृबा भ॑र ॥४॥ 
[५८] 
( ऋषिः- अवत्सारः काइयपः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) ४ 
३८७ तरत्‌ स मन्दी धावति धार सुतस्यान्धंस! । तरव स मन्दी धावति ॥१॥ 
३८८ उग्रा बेंदु वना मतेश्प देव्यवसः । तरत्‌ स मन्दी चति ॥ २॥ 
२८९ ध्वस्र्‍यो पुरुषन्त्यो रा सहस्राणि दहे । तरत्‌ स मन्दी चरति ॥ ३॥ 
३९० आ ययोंखिंशतं तनां सहस्राणि च द्मे । तरत्‌ स मन्दी धावति ॥ ४॥ 


अथे [ ३८४ ] ( हरिः ) इरे रंगका यइ सोम ( बिश्वा प्रियाणि काव्या ) सब प्रिय कमोको ( क्षाणः ) 
देखनेवाळा ( आयुधा तुंजःनः ) भरने शस्त्रोंको शदुओंपर फॅकता हुआ ( अभि अषीति ) भागे बढता है | २ ॥ 

यह सोम सब प्रिय स्वोत्रोंको सुनता हे, सब कमको देखता हे, शस्त्रोको शत्रुपर फेकता हे और आगे बढता है । 
वीर छोग सोमरस पीकर शत्रुसे उत्तम प्रकार लढते रहते हैं । सोमरस पीनेसे उत्साइ बढता हे । 


[ ३८५ ] ( खुबतः सः ) उत्तम यज्ञकर्म करनेवाला वह सोम ( आयुभिः ममेजानः ) ऋत्विजोंसे शुद्र होता 
दुभा ( इभः ) निर्भय ( राजा इव ) राजाके समान तथा ( इयेनः न ) श्येन पक्षोके समान ( वंसु सिद्ति ) 
डदकोंमें जाकर बैठता हे ॥ ३ ॥ 

सोम यज्ञकमे करनेमें मुख्य पदार्थ हे इसलिये वद्द उत्तम ब्रत करता है । उत्तम ब्रत यज्ञका ब्रत ही हे । बद्ध सोस- 
रस डदकमें मिलाया जाता हे । भौर उससे यज्ञ किया जाता हे । 

[३८६] दे ( इन्दो ) सोम ! ( खः पुनानः ) वह सोम शुद्ध होता हुभा ( द्विः अधि ) दलोकमें तथा 
( पृथिव्याः अघि ) एथिवीपर रद्दे ( विश्वा बसु ) संब धन ( नः आभर ) इमें भरपूर प्रमाणमें देशो ॥ ७ ॥ 

[५८ ) 

[ ३८७ ] ( मन्दी ) आनंद देनेवाळा ( सः ) वह सोम ( तरत्‌ ) तारण करनेवाळा ( वाति ) पात्रोंमें 
जाता हे, दौडकर शीघ्रतासे पात्रोंमें जाता हे। ( सुतस्य अन्धलः ) रस निकाले अन्नरूप सामकी ( धारा ) घाराएं 
दौडती हैं | ( तरत्‌ स मन्दी घाउती ) तारण करता हुआ बद आनंद देनेवाला सोम यज्ञके पात्रोंमें दौडता जाता हे | १ ॥ 

[ ३८८ ] ( वसूनां उस्रा ) घनोंको देनेवाली सोमवल्ली ( देवी ) दिष्य शक्तित्राळी ( मतस्थ ) मनुष्यंका, 
यजमानका ( अवस; वेद्‌ ) सरक्षण करना जानती है ( तरत्‌ ख मन्त्री धाती ) तारण करनेवाली बई सोमबल्ली 
आनंद देनेके लिये अपने पात्रमें दौडकर जाती है ॥ २॥ 

[ ३८९ ] ( ध्वरूयोः पुरुषन्त्योः ) ध्वस्र और पुरुषान्त नामक राजाक्षोंके ( खडस्त्राणि आदझदे ) इसरों 
धन इसने प्राप्त किये हैं। ( तरत्‌ स मन्दी धावती ) उनका तारण करनेके लिये वह सोम भानंइसे दौडता 

॥३॥ 

[ ३२० ] ( ययोः ) जिन ध्वस्त भौर पुसपभ्ती के ( त्रिशते सहस्राणि ) तीनवों सइ ( तना ) वख इसने 

( आ दृग्महे ) रिषे हें । ( तरत्‌ स मन्दी धावती ) डसका तारण करनेवाळा यह सोम भानंदसे दोडता हे ॥ ४ ॥ 
x 


चड ६८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


५७५९ 
( कषिः- अवत्सारः काइथपः । दछ Fs सोपः । छन्ः- गायत्री । ) 
३९१ पवस्व गोजिदेश्वजि विश्वजित्‌ सोम रण्पुजित्‌ । प्रजावद्रत्नमा भर ॥१॥ 
३९२ पर्वस्वाङ्भथो अदम्य! प्तस्वोषधीभ्पा । पत्र॑स्व धिषणांभ्य! ॥२॥ 
३९३ त्वं सोम पव॑मानो विश्वानि दुरिता तर । कविः सींदु नि बर्हिंबि ॥३॥ 
३९४ पर्वमान स्त्रवि्रो जाय॑मानोऽमवो महान्‌ । इन्दो बिश्वा अमीदसि ॥ ४॥ 
[ ६०] 
( ऋविः- अवत्लार! काइपपः । दे रताः- पत्रमानः सोमः । छन्द: गायत्री, रे पुरडष्णिकू । ) 
३९५ प्र गांयत्रेश गायत पव॑मानं विचर्षणिम्‌ । इन्दुं सहस्र॑चक्षसम्‌ ॥१॥ 
३९६ तं त्वा सहस्रचक्षसमथो सहस्रमणेसभ्‌ । अति वारमपाविषुः ॥२॥ 


[५९] 

अर्थ--[ ३९१] दै ( सोम ) सोम | ( गोजित्‌ ) शुकी गौवोंको जीतकर उनको अपने भधिकारमें लानेवाळे, 
(अश्वजित्‌ ) आत्रे बोडों हो जोगनेवाले ( विश्वजित ) शत्ुके सर्वस्यको जोतनेवाळे ( रण्यजित्‌ ) शत्रुके पासके 
रमणीय पदायौको जीतनेवाले तू ( पवस्व ) रसकी धारा पात्रमें छोडो और ( प्रज्ञ।बत्‌ रत्नं आभर ) प्रजायुक्त घन इमें 
भरपूर देशो ॥ १॥ 

[ ३९२] ( अद्भथः पतस्व ) जलोंमें मिला देनेके लिये रस निकालो, ( अदाभ्यः ओषधिभ्यः पवस्व ) त 
दुब जानेवाला तू भोष!धयोंके उ न्नतिके लिये रस निकालो । छिप्णाभ्य; ५बस्व ) यज्ञमें सोम कुटनेके पत्थरोंके हिताथे 
अपना रस निकाछो ॥ २ ॥ 

[ ३९३ ] दे ( सोम ) सोम | तू ( पवप्रानः ) शुद्द ्ोनेवाळा ( विश्वानि दुरिता तर ) सब राक्षसो द्वारा 
बनाये संकट दूर करो और ( कविः ) ज्ञानी होकर ( बिपि निषीद्‌ ) अपने आसन पर बैठ ॥ ३ ॥ 

| २९४] दे (पवमान) सोम! तू ( स्वर्बिदः ) सब जाननेवाछा है, अतः सब उत्तम फळ यजमानके लिये 
दे। तथा तू ( ज्ञायमानः ) उत्पन्न दोतेदी ( महान्‌ अभवः ) बडा हुआ है। दे ( इन्दो! ) सोम | तू ( विश्वान्‌ इत्‌ ) 
सब शत्रुनोंको ( अभि असि ) दूर कर ॥ ४ 

१ स्वः विदः-- तू सब जाननेवाल हे । जो सब जानता हे वद सबसे बडा होता हे। 

२ जायमानः महान, अभः उत्पन्न दोतेही बढ़ा हुआ हे । जन्मसे दी बडी शक्तिसे युक्त तू है। 

३ विश्वान्‌ इत्‌ अभि अखि सब शत्रु ओंको परास्त करके सब शत्रुओंकों दूर करनेवाला तू है । 
०० 

[३९५ ] ( विचर्षणिं ) (वशप रीतिसे सबका निरीक्षण करनेवाळे ( सहृ्र-चक्षसं ) हजारों अवस्थाओंको 
देखनेवाले ( पवमानं इन्दं ) छाने जानेवाले सोमको ( गायत्रेण ) गायत्री छंदके सामगानसे उसकी स्तुति स्तोघ्रोंका 
( गायत ) गायन करो ॥ १॥ 

सोमरस निकालनेके समय गायत्री छंदके स्तोत्रोंका सामगान करना 'चाहिये । 

[३९६ ] हे सोम ! ( सहस्न चक्षसं ) इजारोंको देखनेवाछे ( अथो ) भौर ( सहस्य भर्णखं ) इजारोका 
भरण पोषण करनेवाले ( तं त्वा ) उस तुझे ( वारं अति अपाबिपु; । बाळोंकी-डानर्नांभसं छानते हैं ॥ २॥ 

सोमरसको मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे छानकर ऋस्विज्ञ कोक धुद करके केते हैं । 


३ 
दि 
ध् 
ध् 


a a 


८ ६१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६९) 


३९७ अति वारान्‌ पवमानो असिष्यदत्‌ कलश आमि धांवति । इन्द्र॑स्य हाद्योबिधान ॥ ३ ॥ 


३९८ इन्द्र॑स्य सोम राध॑से झं पस्त्र विचर्षणे । प्रजावद्रेत आ भर ॥४॥ 
[६१] 
( ऋषिः- अमही युराङ्गिरखः । देवताः- पबमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
३९९ अया बीती परि स्त॒ यस्तं इन्दो मदेष्वा । अवाईन्‌ नवतीर्नव ॥ १॥ 
४०० पुरं सद्य इत्थाषिये दिवोदासाय कम्बर । अध शयं तुवं यदुम्‌ ॥२॥ 
४०१ परि णो अ्थमश्ववि द्रोमंदिन्दो हिर॑ण्यवत्‌ । क्वरां सहास्रिणीरिष; ॥३॥ 
४०२ पतमानस्य ते वयं पवित्रंमभ्युन्वृत? । सखित्वमा ब॑णीमहे ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [ ३९७ ] ( पत्रमानः ) शुद्ध होनेवाळा सोन ( वारान्‌ अति असिष्यत्‌ ) बाळोंकी छानी छाना 
जाता है । तथा ( इन्द्रस्य हार्दि आविशन्‌ ) इन्द्रके हृदये प्रवेश करता हुआ ( कलशान्‌ अभि घावति ) कळशोंमें 
दौडकर पहुंचता हे ॥ ३॥ 

सोमरस शुद्ध करनेके छिये मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे छाना जाता हे । और छाननेके पश्चात्‌ इन्द्रके हदयमें बढ 
प्रवेश करनेके लिये कळशोंमें जाकर बेठता है | 

[३९८ ] दे ( विचर्षणे ) विशेष रीतिसे देखनेवाळे सोम ! तू ( इन्द्रस्य राधसे ) इन्द्रके प्रेमके लिये ( झां 
पवस्व ) शान्ति देनेवाला रस देवो और इसमें ( प्रजावत्‌ रेतः आ भर ) संतान देनेराला वीर्य भरपूर देओ ॥ ४ ॥ 

१ इन्द्रस्य राधसे शं पवस्व-- इन्द्रका प्रेम प्राप्त दोनेके लिये उत्तम रस दे । 

२ प्रजावत्‌ रेतः आभर-- प्रजा उत्पन्न कर सकनेवाळा वीयै इममें भरपूर बढानो । 

[६१] 

[३९९ ] दे ( इन्दो ) सोम ! ( अया वीती ) इस रसको इन्द्रे भक्षणके लिये ( परी स्त्रत्र ) निकाळो । 
(ते) तेरा (यः) जो रस ( मदेषु ) संम्रामोमें ( नवतीः नव ) निन्यानवे शत्रुके नगरोंको ( जधान ) विनष्ट 
करता है ॥ १॥ 

१ ते यः मदेषु नवतीः नव जघान- तेरा वद रस संग्रामोंमें झत्रुके निन्यानवे नगरोंको नष्ट करता है | 
रस पीकर जो उत्साइ सौनिकोंमें बढता है, उससे शत्रुके अनेक किले परास्त किये जा सकते हैं । और 
डन किकों पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया जा सकता है । 

[४००1 ( सद्यः) उसी समय (धुरः ) शत्रुके नगरोंको तोडकर ( ईत्थाधिये दिवोदासाय ) सत्यकर्म 
करनेवाले दिवोदासके द्वितार्थ ( शांबरं तुर्वशं यदुं ) शंबर, तुवंश तथा यदुको जीतकर सोमने यश प्राप्त किया ॥ २ ॥ 

सैनिकॉने सोमरस पीकर उत्साइ बढाया और दिवोदासके दितार्थ शंबर, तुबंश तथा यदुको जीतकर विजय प्राप्त 
किया और उनके नगर तोड दिये | 

[४०१] ( नः ) इमारे लिये, दे ( इन्दो ) सोम | तू ( अश्ववित्‌ ) अश्वविद्या जाननेवाळा होकर ( अश्व ) 
घोडे दे दो, तथा ( गोमत्‌ ) गौवोंसे युक्त ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्ण भादि घनसे युक्त ( सदृल्लिणीः इयः क्षर ) सस्र 
प्रकारके अन्न युक्त घन प्रदान करो॥ ३ || 

इमारे लिये घोडे, गौ तथा सुवर्ण भादि सस्र प्रकारका धन प्राप्त हो ऐसा करो । 

[ ४०२ ] ई सोम | (ते पवमानस्य ) दु सामेकी ( घं ) इम ( पवित्रं अभ्युन्द्त ) पवित्रीकरण करवे 
इए ( स्तत्वं आ वृणीमहे ) मित्रता संपादन करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


(७० ) ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 


४०३ ये हें पवित्रमूर्मयाँ ऽभिक्षर॑न्ति धारया । तेभिने। सोम मुळय ॥५॥ 
४०४ स॒ नं; पुनान आ मर रयिं वीरखेतीमिर्षम्‌ । ईक्वान। सोम विश्वर्तः ॥६॥ 
४०५ एतमु स्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । तर्मादित्योभररू्पत ॥७॥ 
४०६ समिन्द्रेणोत वायुना सुत एंवि पबित्र आ । से सर्येस्प रइिभमि; ॥८॥ 
४०७ स नो भगांय वायवें पृष्णे प॑वस्व मधुमान्‌ । चारँमिंत्रे वरुणे च ॥९॥ 
४०८ उच्चा ठें जातमन्धसो दिवि पढ्भूम्या दंदे । उम्र भर्ने महि अर्ज! ॥ १० ॥ 
४०९ एना विश्वान्यूष आ. दु्नानि माजुंबाणाम्‌ । सिर्षासन्ती बनामहे ॥११॥ 
४१० स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुः । वरिवोवित परिं रब ॥१९॥ 


अर्थ- [ ४०३ ] ( ते ये ऊर्मयः ) जो तेरे रस ( घारया अभि क्षरन्ति ) घारासे छाननीके नीचे उतरते 
हैं, हे ( सोम ) सोम ! ( तेभिः नः म्ळय ) उनसे इमें सुखी कर ॥ ५ ॥ 

[४०४] दे ( सोम ) सोम ! ( विश्वतः शैशानः ) संपुणे जगत्‌का स्वामी ( खः पुनानः ) चइ पवित्र 
होनेवाछा सोम त्‌ ( नः ) इमारे लिये ( विरवर्ती इषं ) वीरपुत्र उत्पन्न करनेवाळा न्च तथा ( रयिं ) घन ( आभर ) 
भरपूर देदो॥६॥ 

[४०५] ( लिन्धुमातरं त्य ) नदियां जिसकी मावाएं हैं ( पतं ) इस सोमको ( दशक्षिपः ) दस अंगुळियां 
( म्हजन्ति ) शुद करती हैं बह सोम (आवित्येभिः से अरव्यत ) भादित्य प्रकाशसे मिळकर रइता हे ॥७॥ 

नदीके पानीसें सोमरस मिलाया जाता है भोर वद झुद्ध करनेके बाद सूर्य प्रकाशमें रखा जाता है । 

[४०६ ] (सुतः ) रस निकाळा सोम ( पवित्रे आ एति ) छाननीके ऊपर जाता है वहां ( इन्द्रेण वायुना ) 
इद्र तथा वायुके द्वारा ( सूर्थस्थ रश्मिभिः ) सूर्यके किरणोंसे उस सोमका संबंध ददो जाता है ॥ ८ ॥ 

[ ४०७ ] दे सोम ! ( मधुपान्‌ चारुः ) मधुर और सुंदर (खः) वइ रस (नः) इमारे यज्ञमें ( भगाय 
वायचे ) भग गौर वायुके लिये ( पूष्णे ) पूपाके लिये ( मित्रे वरुणे च ) मित्र और वरुणके लिये मिळे ॥ ९ ॥ 

[४०८ ] दे सोम! ( ते अन्धसः ) तेरे संबंधी रसका जन्म ( उञ्चा जातं ) ऊंचे स्थानमें हुआ है । ( दिवि- 
बदू) युळोकमें तू रइवा है वद्द ( भूमिः आददे ) रेती हे । बह ( उग्रं शाम ) बडा सुखकारक जौर ( महिश्रवः ) 
महान अग्मरूप हे ॥ १० ४ 

सोमका जन्म ऊँचे पहाडके शिखरपर हुना हे । वद्दांसे वह सोम एथिबी पर छाया जाता है । वह सोम बडा सुख 
डेनेवाछा भज्नखूप रइता है । 

(४०९ ] ( एला ) इस सोमसे ( मानुषाणां विश्वा युस्तानि ) मजुष्योके सब भन्न इस ( भा अयेः ) 
प्राप्त करते हैं, और उनका ( वनामहे ) उपभोग भी करते हैं ॥ ११ ॥ 

घोमसे अनेक अन्न तैयार किये जा सकते हैं, पकानेकी विद्यासे ये सोमके अनेक खाद्य पदार्थ तैयार दो सकते हँ । 

[४१०] हे सोम ! ( वरिशेवित्‌ ) धनसे युक्त सोम ( नः यज्यवे ) इमारे यज्ञके योग्य ( इन्द्राय वरुणाय 
मरुद्भयः ) इन्द्र, वरुण तथा मरुतोंके लिये ( परिस्लव ) रख निकाळ कर देओ ॥ १२॥ 

इम सोमका रस हयार करेंगे शौर वढ रस इन्द्र, वरुण तथा मरुतोंको अर्पण करेंगे। अश्म यइ समर्पण किया 
काता है । 


र ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (७१) 
| ४११ उपो पु जातमप्तुरं गोमिरभङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अंयामिषुः ॥१३॥ 
४१२ तमिद्वर्धन्तु नो गिरं बत्सं संधिश्वंरीरिबे । य उन्ट्रप्य हृदेसानिं। ॥ १४ ॥ 
| ४१३ अपों णः सोम अं गवे धुक्षश्वे पिप्युषीमिपंद्र । वर्षो समुद्रमुक्थ्प॑म्‌ ॥१५॥ 
ह ४१४ पव॑मानो अजीजन दिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । अ्योतिंवश्वानरं बृहत्‌ :: १६! 
३१५ पर्वमानप्य ते रसो मदे। राजन्नदुच्छुनः । वि बारमब्यंमपीति ॥१७॥ 
| ` ४१६ पवमान रस्त दक्षो वि राजति द्ुभान्‌ । ज्योतिविंश्व॑ स्वश ॥१८॥ 


| अर्थ-- [ ४११] ( खुज़ातं ) उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए ( अप्तुरं ) जल्में मिश्रित द्ोनेके लिये सिद्ध हुए 
। (भङ्ग ) शत्र॒ुका नाश करनेवारे ( गोभिः परष्क्ृतं ) गोदुग्धसे मिश्रित हुए ( इन्दुं ) सोमके पाल (देवाः) सत्र देव 
` (उप अयालिषुः ) पहुंचे ॥ २३ ॥ 

सोमसे रस निकाछा, उस रसमें जळका मिश्रण किया, गौका दूध उस रसमें मिलाया, ऐसे सोमका सेवन फरनेकै 
f छिये यज्ञमें सब देव भाकर पहुंचे हैं ॥ 
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र्फ [४१२ ] ( यः) जो सोम ( इन्द्रस्य हृदंसनिः ) इन्द्रके तःकरणमें रहता है, ( तं इत्‌ ) उस सोमको दी 

| (नः पिरः ) इमारी स्तुतिरूप वाणियां ( सं शिश्वरीः वत्सं इव ) माता अपने बालकका सद्दाय्य करती है उसके 
समान स्तुति करके संवर्धन करें ॥ १४ ॥ 

| [४१३] हे ( खोत ) सोम | तू ( नः गवे शा अर्ष) हमारी गौके लिये सुख दे दो । और ( पिप्पुर्षा इषं 
धुक्षस्व ) पोषक भन्न देओो । तथा ( उक्थ्यं समुद्र बघे ) प्रशंसनीय जलको बढाओ || १५ ॥ 

१ नः गवे शं अषे- इमारी गौवोको सुख देओ | 

= पिप्युषीं इषे धुक्षस्व - पोषण करनेवाला अन्न देवो । 

३ उक्थ्यं समुद्रं वर्धं _ प्रशंसनीय जलको वृद्धिंगत करो । उत्तम शुद्ध जळ पर्याप्त प्रमाणमें लेना योग्य है । 
[४१४ ] ( पवमानः ) सोम ( वृहत्‌ वेश्वानरं ज्योति: ) बढी वैश्वानर अग्निकी ज्योति ( तन्यतु चित्र न) 
 विद्यतके समान विशेष शोभायमान ( अज्ीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ 
सोमरस चमकता है उसका तेज शोभायमान दीखता है । ज्योतीके समान वइ सोम दीखता है । विद्युतके समान 
` वह चमकता है । 

र. [४५५] दे ( राजन्‌ ! सोम ! ¦ पतमानस्य ते रस: ) छाने जानेवाळे तेरा रस ( अदुच्छुनः ) दुष्टवा रांत 
` तथा ( मदः ) आनंद बढानेवाला दोकर ( अव्यं वारं वि अर्षति ) मेढोके बालोंकी छाननीमेंसे नीच उतरता हुआ छाना 

_ ज्ञाता है ॥ १७॥ 

सोमरस आनंद बढाता है, किसी प्रकार द्वानि नहीं करता । ऐसा य रस मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे छाना 
जाता है ! 

| 1४१६) दे ( पवमान ) सोन! { तव रः ) तेरा रस ( दक्षः) बलवान होकर ( दमान्‌ ) तेजस्वी तथा 

 ( विराजाति ) विशेष प्रकाशमान द्वोता हे ( विश्वं ज्योतिः स्वदेश ) सर्व विश्वको प्रकाशमान करता हे ॥ १८ ॥ 

१ ते रसः दक्षः ग्रमान्‌ विराजति-- तेरा रस बळवर्धक तथा तेजस्वी होकर शोभता है । 

२ विश्वं जयोतिः स्वर्दशो-- सब विश्वको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करता है । 


ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


४१७ यस्ते मदो वरॅण्य स्तेना पवस्वान्थता । देवावीरंधश्वंसहा ॥ १९॥ 
४१८ जम्तिवृत्रमप्रित्रिय॑ सस्निबाजै दिवेदिंबे । गोषा उँ अश्चसा अंसे ॥२०॥ 
४१९ संमिश्वो अरुषो मंब सूपस्थामिन धेनुमिंः । सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥२१॥ 
४२० स पंवस्थ य आविये हूँ वृत्राय हन्ते । बत्रिवांसे महीरपः ॥ २२॥ 
४२१ सुत्रीराँधों वयं धना जयेम सोम मोडू! | पुनानो बंधे नो गिर॑ः ॥ २३ ॥ 
४२२ स्वोतांसस्ववावंसा स्याम॑ वन्वन्त आमुरः । सोमं व्रहेषु जागृहि ॥ २४॥ 


अथे [ ४१७ ] ढे रूम ! ( यः ते मदः ) जो तेरा भानंद देनेवाला ( वरेण्यः ) श्रेष्ठ ( देवावीः ) देवोंको 
प्रिय तथा ( अघशंसहा ) फपियाँका नाश करनेवाला रस हे ( तेल ) उस रसके साथ ( अन्धसा पवस्व ) अञ्नरूपमें 
प्राप्त दोशो ॥ १९ ॥ 

सोमरस आनंद देनेवाळा अतः देबोंको प्रिय है, पापका भाव नष्ट करता है और वदद रस उत्तम अम्नके रूपें प्राप्त 
हो०1 है । सोमरस उत्तम अन्न हे । 

[४१८ ] दे सोम ! तू ( अमिन्रिय मि अप्लिः ) शत्रुरूप अमित्रका नाश करता हे । तथा (दिवे दिवे ) प्रति- 
दिन ( बाज सस्निः ) युद्ध करता है तथा तू ( गोषा ) मौचें देनेवाला तथा ( अश्वसा ) घोडे देनेवाला ( आलि ) 
हो ॥ २० ॥ 

१ अम्नित्रियं मित्रं जघ्ि-- शत्रुरूप होकर भी मित्रके भावको बतानेवाळे शत्रुका नाश करो । 
२ दिवे दिवे वाजं सस्निः-- प्रतिदिन शत्रुसे युद्ध कर । 
६ गोषा अश्वसा असि -- गौवें और घोडे इमें देनेवाछा तू हो । 

[४१९] इ सोम ! तू ( खु उपस्थाभिः घेठामः ) सुखसे रइनेवाली गौओंके दूधके साथ मिश्रित होकर ( अरुष! 
अव ) तेजस्वी होता हे जैसा ( इय़ेतः न ) इपेन पक्षी ( योनि आ सीदन्‌ ) अपने स्थानमें आकर बैठता हे । वैसा 
सोम गौके दूधसे मिश्रित होकर यज्ञमें बैठा रदे, और तेजस्वी दीखे ॥ २१ ॥ 

[४२०] दे सोम ! ( यः ) जो तू ( महीः अपः वत्रिजांखे ) बढे जलप्रवाहॉको रोकनेवाले ( वृज्राय हन्तवे ) 
बृच्चका नाश करनेके लिये ( इद्र आविथ ) इन्द्रका संरक्षण करवा है वह तूं ( पवस्व ) रसके रूपमें यहां रहो ॥ २२ ॥ 

[४२१] (खुवीरासः ) उत्तम वीर पुरुष इोकर ( वयं ) इम ( घना जयेम ) शत्रुके घनोंको जीतेंगे। 
( मीढ्वः सोम ) रस निकाले सोम ! ( पुनानः ) जुद्ध होकर ( नः गिरः वध ) इमारी स्तुतियोंको बढ़ाओ ॥ २३ ॥ 

१ सुवीरासः वयं घना जयेम-- उत्तम वीर पुरुष बनकर इम शवुके घनोंको जीतकर उन धनोंको अपने 
माधीन करेंगे । 
२ नः गिरः वधे-- इमारी स्तुतिके स्तोत्रोंको बढावो । 

[ ४२२ ] दे ( सोम ) सोम |( तव अवसा ) तेरे रक्षणसे ( त्वोताः ) सुरक्षित बने हमे ( वन्वन्तं ) 
शुके समान आचरण करनेवालोंको ( आमुरः ) नाश करनेवाले ( स्याम ) दोंगे। दे ( सोम ) सोम ! तू ( घतेषु 
जागृहि ) भपने नियमोंसें जाग्रत रहो ॥ २४ ॥ 

१ व्रतेषु ज्ञागृद्धि-- अपने सुनियमोंमें जाग्रत रहकर उन सुनियमोंका पाळन करना योग्य है । 
२ चन्वन्तं आसुरः शत्रुका नाश करना चाहिये । 


अं ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७३) 


४२३ अपध्नन्‌ प॑वते मूधो ऽप॒ सोमो अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥२५॥ 
४२४ महो नों राय आ भर पतमान जही मृधः । रास्वेन्दो बौरजद्यश्। ॥ २६ ॥ 
४२५ न त्व) शतं चन हुतो राधो दित्मन्तमा मिनन्‌ । यत्‌ पुनानो मखस्यसे ॥ २७॥ 
४२६ पवंस्वेन्दो वर्षा सुतः कृषी नों यशसो जनें । विश्वा अप द्विषो जहि ॥२८॥ 
४२७ अध्यं ते सख्ये वप तवेन्दो द्यम्न उत्तम । सासद्याम॑ पृतन्यतः ॥ २९॥ 


कर्थ-- [ ४२३] ( ख॒धः प्रपध्नन्‌ ) शत्रुको मारकर, ( अराव्णः अपच्नन्‌ ) दान न देनेवाले शतुर्भोको 

मारकर ( सोमः ) सोमरस ( इन्द्रस्य निष्कृति गच्छन्‌ ) इन्द्रके स्थानको जाता है ॥ २५ ॥ 
१ स्रुघः अप६्नन्‌ -- शत्रुओंका नाश करना चाहिये । 
२ अराव्णः अपऽतन्‌¬ दान न देनेवाले शत्रुओंका नाश करना चाहिये । 
३ इन्द्रस्य निष्छाते गच्छन्‌-- इन्द्रके थज्ञीय स्थानके पास जाना चाहिये । 

[४२४ ] दे ( पवमान ) सोम ( न! ) मारे लिये ( महः रायः आभर ) बहुत धन भरपूर दो, ( खुघः 
जद्दि ) हिंसक शत्रुओंको पराजित करो शौर दे ( इन्दो ) सोम ! द्‌ इमे ( वीरवत्‌ यशः रास्व ) वीर पुत्रवाळा यश 
दे ॥ २६ ॥ 

१ नः मह! रायः आभर-- इमें बहुत धन दे। 
२ स्टृधः जहि हिंसक शत्रुओंको पराजित करो । 
३ वीरवत्‌ यशाः रास्व -- वीरपुत्र युक्त यश दो । 

[ ४२५] दे सोम ! ( यत्‌ ) जब तू ( पुनानः ) जुद्ध होकर ( मखस्यसे ) यज्ञ करनेकी इच्छा करता है भौर 
(राधः दित्न्तं ) यज्ञ कर्ताओंको धन देनेकी इच्छा करता हे, तब , शातं हुतः ) सॅकडो शत्रु भी (न आ म्रिनन्‌ ) 
तरी दिसा नहीं कर सकते । ॥ २७॥ 

१ पुनानः मखस्यसे, राधः दित्लन्तं शते हृतः न आ मिनन्‌ शुद होकर यज्ञमें अपना समर्पण 
करता है भौर यके छिये घन देता हे, उसको सेकडो शत्रु भी चिनष्ट नहीं कर सकते । 

[४२६] हे ( इन्दो ) सोम ! ( वृषा लुतः ) बलवान्‌ रस निकाला तू ( पउस्व ) रस भरपूर रीतिसे दे । 
(जने ) जनोंमें ( नः यशसः कृधी ) इमें यशस्वो कर। ( विश्वाः द्विषः अपज्ञ्वि ) सब शत्रुको पराभूत कर ॥ २८॥ 

१ जञनेनः यशसः कृधी -- छोकोंमें हमें यशस्वी कर । 
२ विश्वाः द्विषः अपज्ञहि-- सब हमारे शत्रुओंको पराभूत कर । 
३ वृषा सुतः पवस्व बळवधंन करनेवाळा तेरा रस इसमें दे । 
[४२७ | दे ( इन्दो ) सोम ! ( अस्य ते सख्ये ) इस तेरी मित्रतामें ( वयं ) इम ( उत्तमे युद्धे ) उत्तम 
अन्नमें तृप्त हुए ( पृतन्यतः सासह्याम ) सैन्य लेकर इमारे ऊपर आनेवाळे शत्रुओंका इम पराभव कर सकेंगे ॥ २९ ॥ 
१ चयं पृतन्यतः सासह्याम सैन्य लेकर इमारे उपर हमला करनेवाले झत्रुके आक्रमणका इम नाश 
करेंगे । 
२ अस्य ते सर्पे उत्तमे दये पृतन्यतः सासह्याम तेरी मित्रतामे और उत्तम तेजस्वितामें रहकर 
इम सन्यसे हमपर इमळा करनेवाले शन्का पराभव कर सकेंगे । 
१० ( अ. सु. भा, मं. ९) 


ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 


| ४२८ या तें भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूण । र्र समस्य नो निद? ॥ १० ॥ 


[१२] 

| ( ऋषि:- जमदझिर्भागैवः । देवता।- पवमानः सोमः । छन्दः” गायत्री । ) 

४२९ एते अंसुग्रमिन्द॑बः स्तिरः पवित्रमाभर्व ! ; विश्वान्यभि सोमंगा ॥१॥ 
४३० दिघनन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकार्य वाजिनं! । तनां कृष्वन्तो अवते 1२॥ 
४३१ कृण्वन्तो वरिंबो गवे उस्यंषीन्त सुष्टुतिम्‌ । इरांमस्मम्यै संयतंम्‌ BRN 
४३२ अर्साव्यशुर्मदाय। ऽप्षु दक्षों गिरिष्ठा! । इयेनो न योनिमासदत्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- [ ४२८] ( ते ) तेरे ( भीमानि आयुधा ) भयंकर आयुष ( धूर्वणे ) शत्रुका च करनेके लिये हैं वे 
आयुध ( तिरम्रानि सन्ति ) अति तीक्षण हैं, भतः उनसे ( समस्थ निदः नः रक्ष ) सव इमारे शब्रुओंसे मारी उत्तम 
सुरक्षा कर ॥ ३० ॥ 

यीरोंके पास उत्तम तीक्षण आयुध रहे । वे भायुच दातुका नाश करनेमें समर्थ हों । इमारे शत्रुका पराभव करके 
इसारी उत्तम रक्षा करनेमें वे आयुध समर्थ हों । 

[६२] 

[ ४२९ ] ( आशव। ) शीघ्रगामी ( पते इन्दवः ) ये सोमरस ( पवित्रे ) छाननीमेंखे ( तिर; असग्र ) नीच 
उतर रहे हैं। ( विश्वानि सौभगा अभि ) सब प्रकारके सौभाग्य ये देते हैं॥ १ ॥ 

सोसरस छाननीसेंसे छाना जाता है । यइ सब प्रकारकी सुमिताएं देता है। 

[४३० ) बलवान सोम ( पुरु दुरिता विघ्वस्तः ) बहुत पापोंका नाश करते हैं, ( तोकाय ) इमारे पुत्रोकि 
लिये तथा ( वाजिनः ) घोडके छिये ( सुगा ) सुख तथा ( तना ) घन ( छृण्वन्तः ) करते हुए छाननीमेंसे 
जाते हैं ॥ २ ॥ 

१ वाजिनः पुरु दुरिता निघ्नन्तः-- सोम पापोंको दूर करते हैं। 
२ तोकाय वाजिनः खुगा तना कृण्वन्तः-- पुत्रोंके लिये तथा घोडोंके किये अथवा सामथ्यंवा नॉके लिये 
धन उत्तम रीतिसे प्राप्त दो ऐसा करते हैं । 

[ ४३१ ] ( गवे ) गौक्षोंके लिये नौर ( अस्मभ्यं ) इमारे लिये (संयतं वरिवः ) आकर्षित करनेवाला घन 
और ( इळां ) भन्न ( कृण्वन्तः ) तैयार करके देनेबाळे ये सोम ( खुष्टाति अभ्यषोन्ति ) उत्तम स्तुतिको प्राप्त करते 
हे॥१॥ 

सोमसे गौवोंको तथा इमको घन भौर भन्न प्राप्त होता हे, इसलिये इस सोमकी स्तुति की जाती है । 

| ४३२ ] ( गिरिष्ठाः ) पेत पर उत्पन्न हुए ( अंशुः ) सोमका ( मदाय व्क देनेके लिये रस 
निकाळा है । ( अप्छु दक्षः ) जळॉमें ब्द मिश्रित किया है। वह सोम ( इयेनः न ) इयेन पक्षीके समान यशमें ( योनि 
आसदत्‌ ) अपने स्थान पर बैठता हे ॥ ४॥ 

लोम पर्वतके शिखरपर उत्पन्न होता है, डसका रस पीनेसे आनंद होता है । वह सोमरस जलमें मिश्रित किया 
जाता है, औौर उस सोमरसको यज्ञमें अपने स्थानमें रखा जाता है। 


राका कत्तल शशश त तत त्त ण नव णी 


ई ६२} अग्वेदका सुबोध भाष्य (७५) 


४३३ शुअमन्धों देववात मप्सु धृतो नृभिः सुतः । सन्ति गावः पयोभिः ॥५॥ 
४३४ आदोौमश्वं न हेतारो $शद्युभज्नमृतीय । मध्यो रसँ सधमादे ॥६॥ 
४३५ यास्ते भारा शघुश्चतो $सूग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥७॥ 
४३६ सो अर्नन्द्राय पीतये तिरो रोमण्यव्ययां । सौदुन्‌ योना वनेष्वा ॥८॥ 
४३७ स्वमिंन्दो परि स्रव॒स्वार्दिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । वरित्रोविदृष्ृतं पय॑! ॥ ९॥ 
४३८ अयं विचर्षणिर्हितः पवमान! स चेतति । हिन्वान आप्ये बृहत्‌ ॥१०॥ 
४३९ एष बृषा वृष॑त्रतः पव॑मानो अशस्तिहा । करडखाने दाशुषे । ११॥ 


अर्थ-- [ ४३३ ) ( देवबाते ) देवोंको प्रिय यह सोमरस ( शुर अन्धः ) उत्तम स्वच्छ अन्न ( गावः पयोभिः 
स्वदन्ति ) गौर्वे अपने दूधसे स्वादु बनाती हें । यह सोम ( नुभिः सुतः ) ऋत्विजोंके द्वारा रस निकाला ( प्लु 
घूतः ) जलॉमें मिश्रित किया और शुद्ध किया है ॥ ५ ॥ 

१ देववातं शुञ्रं अन्धः देवोंके छिये प्रिय ऐसा यदद सोमरस तेजस्वी अन्न ह्वी है । 
२ गावः पयोभिः स्वदन्ति - गौरवे अपने दूधसे उसको स्वादु बनाती हैं । 
३ नुभिः खुतः अप्छु धूतः-- याजकोंने यइ रस निकाळा और जडोंमें मिश्रित किया है। 

[ ४३४] ( आत्‌ ) पश्चात्‌ ( होतारः ) याद्विक लोग ( सघमादे ) यज्षमें (६ ) इस ( मध्वः ) मधुर 
सोमके रसको ( अग्हृताय अश्वं न ) अमर बननेके लिये जिस तरइ घोडेको ( अशशुभन्‌ ) सुशोभित करते हैं वैसे 
दूध आदिके मिश्रणसे सोमको सुशोभित करते हैं ॥ ६ ॥ 

अश्वमेधं घोडेको सुशोभित करते हैं, डस प्रकार सोमयागमें सोमरसको गोदुग्ध आदिके मिश्रणसे सुशोभित करते हैं । 

[४१५] दे ( इन्दो ) सोम | ( ऊतये ) संरक्षणके रिषे ( याः ते घाराः ) जो तेरी रकी धारायें ( मघु- 
इच्युतः ) मधु रताको स्रवनेवाला ( ऊतये अस्शुग्रन्‌ ) संरक्षणके किये ख्वती हैं, उन घाराओंके साथ तू ( पवित्र 
आलद्‌ः ) छाननीमें बैठ ४ ७ ॥ 

यज्ञ सबके संरक्षणके लिये होता हे । उस यज्ञमें सोमरसकी मधुर घारायें छाननीमेंसे छानी जाती हैं । 


[४३६] ( खः ) वइ सोम ( इन्द्राय पीतये ) इन्त्रके पीनेके किये ( अव्यया रोमाणि तिरः ) मेढीके 
बाळोंकी छाननीमेंसे ( अधे ) नीचे डतरता है और ( वनेषु योना आसीदन्‌ ) यज्ञक्रे पात्रोंमें बैठता है ॥ ८ ॥ 
यज्ञमें सोमरस इन्द्रको पीनेके किये दिया जाता है । वह रस मेढीके बाळोंकी छाननीसे छाना जाता है और छाना 
जानेपर वह यज्ञ पाश्रोंमें रखा जाता है । 
[४३७ ] हे ( इन्दो ) सोम ! (त्वं ) त्‌ ( अंगिरोभ्यः ) बंगिरोंके लिये ( स्वादिष्ठः ) मधुर लगनेवाळा 
( वरिवो वित्‌ घृतं पय: ) अन्नके साथ घी और दूध ( परिस्जव ) दे दो ॥ ९ ॥ 
[ ४३८ ] ( अयं ) यइ सोम ( विचर्षणिः ) विशेष दृष्टि देनेवाला ( पवमानः ) छाना जानेवाळा ( आप्यं 
बृहत्‌ हिन्वानः ) जलसे उत्पन्न ददोनेवाळा बहुत अन्न देनेवाळा ( हितः ) यज्ञ स्थानमें रखा है ॥ १० ॥ 
[४३९ ] ( एषः वृषा ) यंद्द इच्छा पूर्ण करनेवाला ( वृषत्रतः ) बलवर्धक कार्य करनेवाला ( अशस्ति- हा) 
दुष्टोंका नाझ करनेवाला ( पवमानः ) सोम ( वसूनि दाशुषे करत्‌ ) धनोंको दाताके लिये दिया करता है ॥ ११ ॥ 
१ दाशुषे वसूनि पवमानः करत्‌ दाताके लिये धन यद सोम देता है। 
२ पष वृषा अशस्तिह्वा-- यदद बळवान सोम दुष्टोंका नाश करता हे । 
x 


(७६) कग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ | 


४४० आ प॑वस्व सहस्तिणे र॒यिं गोमन्तमश्विनम्‌ । पुरुअन्द्र पुरुस्पदस्‌ ॥ १२॥ | 
४४१ एष स्य परि पिच्यते मर्मुज्यमांन आयुर्मिः । उरुगायः कबिक्रैतु। ॥ १३॥ | 
४४२ सहस्रोंति। शतामेघो विमानों रज कविः । इन्द्राय पवते मद; 4 १४॥ । 
४४१ गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय घीयते । विर्थोना बसताबिंब ॥ १७५॥ 
४४४ पर्बमान! सृतो नृमि! सोमों वाज॑मिवासरत्‌ । चमूषु चक्मन।सदस्‌ ॥ १६॥ 
४४५ त त्रिपृष्ठ त्रिचन्धुरे रथे युजन्ति यात॑वे । ऋषीणां सप्त घीतिर्मिः ॥ १७॥ 

। हरि हिनोत वाजिनम्‌ ॥ १८॥ 


४४६ तं सोतारो अवहतदी वाहावा, हिहव ला ह ल. वाजाय यात॑वे 


अर्थ-- [ ४४० | ( गोमन्तं ) गौओंसे युक्त ( अश्विनं ) घोडोंसे युक्त ( पुरुञ्चन्द्र ) तेजस्वी ( पुरुम्पूई ) 
अनेकोंके लिये अमीत ( सद्दस्िण राये ) सददसखों प्रकारका घन ( आ पवस्व ) हमें दे दो ॥ २२ ॥ 

[४४१] ( उरुपायः ) निकी बहुत स्तुति द्ोती है, ( कविक्रतुः ) जो ज्ञान पूर्वक कमे करता है, ( आयुभिः 
मर्मुज्यमानः ) याजकों द्वारा छद दानेवाळा ( पषः स्यः ) यदद वद सोम ( परिषिच्यते) रख निकाला जाता 


हे ॥ १३॥ 
समय डसकी स्तुति करते हैं और उसका रस निकालते हैँ । 


यज्ञमें यज्ञ करनेवाळे ऋत्विज सोमका रस निङाळनेके 
[ ४७२ ] ( सहस्त्रातिः ) सहस्रं प्रकारोंसे रक्षण करनेवाला ( शातामघः ) सेंकडो 'प्रकारोंके धन दुनेवाळा 


( रजसः विमानः ) रजो ळोकको निर्माण करनेवाळा ( काविः ) ज्ञानी ( मंदः ) आनंद बढानेवाला सोम ( इन्द्राय 
पवते ) इन्द्रको देनेके लिये शुद्ध किया जाता है ॥ १४॥ 

[४४३ ] (जातः इन्दुः ) रस निकाळा सोम ( गिरा स्तुतः ) इमारी वाणीसे स्तुति किया गया (इह ) इस 
यज्ञमें ( इन्द्राय घीयते ) इन्द्रके छिये रखा रता है ( विः ) पक्षी जैसा ( योना वसतौ इव ) भपने घरमें रहता 
हे॥ १५ ॥ 

बज्ञमें ऋत्विज रोक सोमकी तथा इन्द्रकीं स्तुति 
रखते हैं। 
[४३४ 1 (पवमानः नमिः सुतः सोमः ) शुद्ध किया गया याजकोंके द्वारा रस निकाला सोम ( वाजं इव ) 
और युदधमें जाठे हैं वेसा ( चमूषु शक्मना आसद्म्‌ ) पात्रोंमें अपने सामथ्यंसे जाता है । 

याजक सोमका रस निकालते हैं और डस रसको शुद्ध करके यज्ञे पात्रोंमें रखते हैं । 

[४४५ ] (जी-पृष्ठे ) वीन सबनोंके ( त्रि बन्धुरे ) तीन बेदोंके ( ऋषीणां रथे ) ऋषियोंके यज्ञरूपी रथमें 
( सप्त घीतिभिः ) सात छंदोंके द्वारा ( यातवे ) देवोंके पास जानेके लिये ऋषि इसकी योजना करते हें॥ १७ ॥ 
सोमरसको यज्ञके रथमें बिठळाते हें भौर उसको इन्द्रादि देवोंके सभीप पहुंचाते हैं । उस समय सात छंदोंके मंत्र 


गाते हैं और सोमसे रस निकाळकर वद रस इन्त्रको देनेके छिये 


बोळे जाते हैं । 
तीन यज्ञके सवन होते हैं, प्रात; सवन, माध्येदिन सवन और सायं सवन | इन तीन सवनोंमें तीन स्वरोंमें 
बेदमंत्र बोळे जाते हैं । 
युद्धमें जानेके लिये वीर 


[ ४४६ ] ( खोतारः ) सोमसे रस लिङाळनेवाळे त्रस्विज ( वाजाय यातवे ) 
( तं आशुं घनस्पृत हरिं ) उप त्वरासे युद्धमें जानेके लिये सिद्ध हुई घोडेको जैसे युद्धमें भेजते हैं. उस प्रकार 
( वाजिनं हरि दिनोत ) बळवान्‌ इरे रंगके सोमको यज्ञमें प्रेरित करें ॥ १८ ॥ 

सोमसे रस निकाळकर उस रसको देवोंको देनेके छिये यशमें समपित करे । 


ति रुप 


ES ९२] ऋग्वेदका छुबोघ भाष्य . (७७ ) 


४४७ आविश्वन्‌ कलशं सुतो विश्वा अश्नामि श्रिय॑ः । शूरो न गोषु तिष्ठति ॥ १९॥ 
४४८ आ तं इन्दो मदाय क॑ पयो दुहन्त्यायवः । देवा देवेभ्यो मधुं ॥२०॥ 
४४९ आ न! सोमं पबित्र आ सुजता मधुमत्तभम्‌ । देवेभ्यो देवथुत्तमम्‌ ५ २१ ॥ 
४५० एते सोमा असृक्षत गृणाना; श्र॑से महे । मदिन्त॑मस्य धार॑या ॥ २२॥ 
४५१ अभि गब्यांने बीतये नम्गा पुंनानो असि । सनद्वाज; परि स्व ॥२३॥ 
४५२ उत नो गोम॑तीरिषो विश्वा अपे परिष्टुभः ` । गृणानो जमदाभिना ॥ २४॥ 
४५३ प्स्व वाचो ऑंग्रेयः सोनं चित्रामिंखतिभिंः । अभि विश्वानि काव्यां ॥२५॥ 


अर्थ-- [ ४५७] ( सुतः ) रस निकाळा सोम ( कलश आविशन्‌ तिष्ठाति ) कलशमें भाकर रद्दता है और 
( विश्वाः श्रियः ) सब शोभाएं देता हुआ (गोषु शूरः न तिष्ठाति )गौवोंमें जेता झूर रता हे वैसा सोम यज्ञोंमें रहता 
हे॥ १९॥ 


१ सोमः बिश्वा श्रियः-- सोम सब शोभाएं देता हे । सब प्रकारकी शोभाएँ बढानी योग्य हैं । पर 
शोभाएं बढानेके कार्यमें अपना कतंब्य भूलना नहीं चाहिये । 
२ गोषु शूरः तिष्ठति गौनोंका रक्षण शूर पुरुष करता है । हूर पुरुष गौशोमे रहे और उनका संरक्षण 
करे । 

[ ४४८ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( देवाः ) सब देव तथा ( आयवः ) सब ऋत्विज लोग ( देवेभ्यः ) देवोंको 
( मदाय ) भानंद देनेके लिये ( मधु पथः ) मधुर दुरधमिश्चित रस ( दुद्दन्ति ) निकालते हैं ॥ २० ॥ 

यज्ञमें देवोंको देनेके लिये सब देव तथा सब ऋस्विज लोग मिळकर सोमका रस निकालते हें, भौर वड रस यज्ञमें 
देवोंको दिया जाता है । डस रसको पीकर सब आनंदित होते हैं । 

[ ४४९ ] दे ऋत्विजो ! ( देवेभ्यः देअधुत्तमं ) देवोंके लिये अत्यतं प्रिय ( मधुमत्तमं ) भतिमधुर ( नः सोमं ) 
हमारे सोमको ( पवित्रे ) छाननीमें ( आ स्ट्रज्ञत ) रखो ॥ २१॥ 

[ ४५० ] ( गृणानाः ) स्तुती किये गये ( पते खोमाः ) ये सोमरस ( महे श्रथले ) बडे भन्नके प्रातिके लिये 
( मदिन्तमस्य धारया ) आनंद बढानेवाळे रकी घारासे ( अखक्षत ) उत्पन्न होते हैं ॥ २२ ॥ 

सोम उत्तम भन्न है और वह बडा आनंद देनेवाला है। यइ सोमरूपी अन्न धारासे यज्ञके पात्रोंमें छाननीमेंसे) 
डतरता हे | 

[४५१ ] दे सोम ! ( पुनानः ) पवित्र द्वाता हुआ ( वीतये ) भक्षण करनेके समय ( गव्यानि नृम्णा ) 
गौओोंसे मिलनेवाळे दूध आदि पदार्थौके साथ ( आभि अर्षसि ) मिळता है, ऐसा तू ( सनद्वाजः) अन्न देता हभा ( परि- 
स्रव ) छाना जा ॥ २३ ॥ 

सोमरस पीनेके लिये उसमें गौका दूध मिलाया जाता है और वह उत्तम रीतिसे छाननेके पश्चात्‌ पीया जाता है । 

[ ४५२ ] ( जम्दञिना ग्रुणानः ) जमदप्नि ऋषिके द्वारा ( परिष्टरभः ) स्तुति किया गया तू ( उत लः 
गोमतीः विश्वाः इषः ) हमारे गोदुग्घ मिश्रित सब कन्नोंको ( अपे ) प्राप्त दो ॥ २४॥ 

जमदभि ऋषि सोमकी स्तुति करते हैं । गोदुरध मिश्रित अनेक प्रकारके अन्नोके साथ सोमरस तेयार होता है । 
पश्चात्‌ वइ रस भौर भन्न देवोंको यज्ञमें दिया जाता है । 

(४५२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( आग्निः ) त्‌ मुख्य हे, ( चित्राभिः ऊतिभिः ) शक्ति युक्त सरंक्षणोंके तथा 
( वाचः पवस्व ) इमारी स्तुतिरूप वाणियोंके साथ यज्ञमें छाना था और ( विश्वानि काव्या अभि पवस्थ ) सब 
प्रकारकी स्तुतिरूपी काभ्योंको प्राप्त हो ॥ २५ || 


(4 


(७८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये [ मंडळ ९ 


४५४ स्वं समुद्रिया अपो $ग्रियो वाचं ईरयन्‌ । पवस्व विश्वमेजय ॥ २६ ॥ 
४५५ तुस्येमा श्ुवैना कवे महिने सोम तस्थिरे । तुम्यंमषेन्ति सिन्ध॑व ॥ २७॥ 
४५६ प्रते दिवो न वृष्यो धारा यन्स्यसुश्रतंः । अभि शुक्रापुंपस्तिरम्‌ ॥ २८॥ 
४५७ इन्द्रायेन्दुं पुनीतनो ग्रे दक्षाय साध॑नस्‌ । शानं बीतिराधसम्‌ ॥२९॥ 
४५८ पव॑मान ऋत! कविः सोभः पतित्रमासंद्त्‌ । दध॑त्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ १० ॥ 


[ ९३] 
( ऋषिः- निश्चुबिः काइयपः । देवताः~ पवमानः सोम; । छन्वः- गायत्री । ) | 
४५९ आ पवस्व सहस्रिण॑ रयि सोम सुवीयेसू । अस्मे श्रबाँसि घारय ॥१॥ ॐ 


अर्थ- [ ४२४ ] दे ( विश्वमेजय ) विश्वम प्रेरणा करनेवाळे सोम ! ( अग्नियः ) मुख्य त्‌ हे, ( वाचः 
इंरयन्‌ ) वाणीको प्रेरित करता हुना ( समुद्रिया अपः ) अन्तरिक्षके जळोंको कलानेळी प्रेरणा कर भौर ( पवस्व ) 
रस उत्पन्न कर ॥ २६ ॥ 

सोम स्तुति करनेवाले याजकोंको स्तुति करनेकी प्रेरणा देता हे, और जळोंको लपने अन्दर भाकर अपनेमें मिश्रित 
झोनेकी प्रेरणा देता है । 

[४५५ ] दे ( कवे सोम ) काब्यकी प्रेरणा देनेवाके सोम | ( तुभ्यं ) तेरे ( मद्दिस्ते ) मद्दिमाके लिये दी 
( इमा भुवना ) ये सब सुवन ( तस्थिरे ) सुस्थिर दोकर रडे हैं। तथा ( सिन्धवः ) नदीयां ( तुभ्ये अषोन्त ) 
तुम्हरे लिये ही चळ रद्दी हैं ॥ २७ ॥ 

सोमकी इतनी मदती है कि ये सब भुवन सोमके लिये स्थिर रद्दे हैं और नदियां उस सोमरसमें अपना जळ मिळा- 
नेके लिये ही चक रद्दी हैं | सोमरसमें नदियोंका जल मिळाया जाता हे शोर सोमयज्ञसे दी यइ विश्व सुरक्षित रद्द है। 

[ ४५६ ] दे सोम! ( दिवः वृषट्यः न ) चुछोकसे बृष्टि द्दोनेके समान ( ते ) तेरी ( असश्चतः धाराः ) 
चळनेबाढी रसकी घाराएं ( शुक्रां उपस्तिरं अभि ) छद छ।ननीके पाससे चळ रद्दी हैं ॥ २८ ॥ 

[४५७] दे ऋहिबजो ! ( उग्र ) विशेष प्रभावी ( दक्षाय साधने ) बळका साथन ( ईशान ) धनोंके स्वामी 
देसे ( बीतिराघखं ) घन देनेवाळे ( इन्दुं ) सोमको ( इन्द्राय पुनीतन ) इन्द्रके लिये रस निकाळो ॥ २९ ॥ 

सोम बळ बढानेका मुख्य साधन है । वद्द सोम याजकोंके लिये घन देता हे । उस सोमका रस इन्द्रको देनेके लिये 
निकाको । 

[ ४५८ ] ( ऋतः काविः ) सत्यदर्शी कबि ( पवमानः खोमः ) रस निकाला सोम ( स्तोत्रे सुवीर्यं दघत्‌ ) 
स्वोताके किये उत्तम बळ देता हुआ ( पावि्रं आदत ) छानतीपर भाता हे॥ ३० ॥ 

[६२] 

1४५२ ] दे ( सोम ) लोम ! त्‌ ( सुवीर्ये सहस्रिणं राये ) उत्तम वीयंयुक्त सदन प्रकारका धन (म्रा | 
पबस्व ) इमारे लिये दे, तथा ( अस्मे ) इमारे लिये ( श्रवांलि घारय ) भन्नोंको देणो ॥१॥ | 
१ खुवीर्य सद॒स्तिणं रयिं आ पवस्व-- उत्तम पराक्रम करनेवाळा सहस्रो प्रकारका धन इमें दे । 

२ अस्मे ध्रवांलि घारय -- इमारे लिये अनेक प्रकारके अन्न दे । 


> १३] ऋग्वेद्का सुयोघ भाष्य (७९) 


४६० इषमजें च पिन्वस॒ इन्द्राय मत्सारन्तमः । चमृष्बा नि षीदसि ॥२॥ 
४६१ सुत इन्द्राय विष्णवे सोम॑ः कलश्नें अक्षर । मघुंमा अस्तु वायवें ॥ ३॥ 
४६२ एते अंमग्रमाशमो ऽति रायि ब्रत । सोमा ऋतस्य धारंया १ ४॥ 
४९३ इन्द्रं ब्धेन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ । अपप्नन्तो अराव्णः ॥ ५॥ 
४३४ सुता अनु स्वप्रा रजो ऽभ्यंषन्ति ब्रश । इन्द्र गच्छन्त इन्दव! ॥ ६॥ 
४६५ अया पत्रश्व धार॑या यया दर्यपररोचयः । हिन्वानो मानुपीरप; ॥७॥ 
४३६ अयुक्त छर एतशं पव॑मानो मनावाधें 1 अन्तरिक्षेण यातवे ॥८॥ 


अर्थ-- [ ४६० ] दे सोम ! ( मत्सारिन्तमः ) अत्यंत आनंद देनेवाळा तू ( इन्द्राय ) इन्द्रके छिये ( इषं 

ऊर्जे च) भन्न भौर रस ( पिन्बसे ) निकालो । तू ( चमूषु आ सीदसि ) यज्ञ पात्रोंमें बेठता है ॥ २ ॥ 
१ सोपः मत्सरिन्तमः-- सोमरस अत्यंत भानंद देनेवाला है । 
२ इन्द्राय इषं ऊर्जे पिन्वसे-- इन्द्रके लिये भन्न तथा रस तू देता हे । 

[४६१ ] ( इन्द्राय विष्णवे वायवे ) इन्त, विष्णु और वायुके छिये ( खुतः सोमः ) रस निकाछा मोम 
( कलशे अक्षरत ) कळशमें जाता है । बड सोमर ( मधुमान्‌ अस्तु ) मीठा दोकर रहे ॥ ३ ॥ 

[ ४६२ ] ( बश्नवः पते आशवः सोमाः ) भूरे रंगके ये शीघ्रगामी सोमरस ( क्रतस्य धारया असुग्रं ) 
जलकी धाराके साथ उत्पन्न किये जाते है । 

जळमें सोमरस मिलाया जाता है | पश्चात्‌ उसका यज्ञ किया जाता हे । 

[४६३] ( इन्द्रं वधन्तः ) इन्द्रका सन्मान बढानेवाळे ( अप्तुरः ) उदकके साथ जानेवाळे ( विश्व आर्य 
छण्वन्तः ) विश्वको आये बनानेवाळे ( अरावणः अपन्नन्तः ) दान न देनेवालोंको मारनेवाळे ये सोम हैं ॥ ५॥ 

१ इन्द्र वर्धन्तः-- इन्द्रका सम्मान बढानेवाळे सोम हैं। 

२ भ्षप्तुरः-- जलके साथ मिश्रित ये सांमरस होते हैं । 

रे विश्वं आर्य छृण्बन्तः-- संपूर्ण विश्वको जाय॑धमंरें छनेवाळे ये हैं । 
४ भरोव्णः अपच्नन्तः-- दान न देनेवाले दुष्टोंका नाश ये करते हैं। 

[४६४] ( बभ्रवः ) भूरे रंगके ( छुताः इन्द्व ) रस निकाले सोम ( इन्द्र आ गच्छन्तः ) इन्द्रके समीप 

हैं डस समथ वे ( सुब रजः अजु अभ्यर्षन्ति ) अपने स्थानो प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

इन्द्रके पास जानेके लिये सोमरस तैयार रहते हैं, उस समय वे अपने स्थानमें प्रथम नाते हैं भौर पश्चात्‌ इन्द्रले 
पास जाते हैं । 

[ ४६५ ] हे सोम ( मानुषी! अपः हिन्वानः ) मनुष्योंके लिये हितकारी जळोंको प्रेरणा करनेवाला ( यया 
घारया सूर्य अरोचयः ) जिल धारासे तूने सूयेको प्रकाशित किया ( अया पवस्च ) उस धारासे यहां रस 
निकाळो ॥ ७ | 

[७६६ | ( पवमानः ) सोमरस ( अन्तरिक्षेण यातवे ) अन्तरिक्षमेंसे जानेके लिये ( मनो आधि ) मजुष्यमे 
{ खुरः एतशं अयुक्त ) सूर्थके घोडेके साथ मिळता है ॥ ८ ॥ 

सूयंके किरणोंसे सोमरस अन्तरिक्षम गमन करता है । सूर्यके किरण उस सोमरलको लेकर भन्तरिक्षमें जाते हैं , 
सूये किरणोके द्वारा सोमरस अन्तरिक्षम जाते हैं। 


ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य [ मंडर ९ 
४६७ उत त्या हरितो दश सरो अयुक्त यात॑वे । इन्दुरिन्द्र इतिं ब्रुवन्‌ ॥९॥ 
४६८ परीतो बायवें सुते गिर इन्द्राय मस्स्रम्‌ । अब्यो वारेषु सिश्वत ॥१०॥ 
४६९ पर्वमान विदा रथि मस्मभ्पं सोम दुष्टरेम्‌ । यो दुणाश्चों बचुष्यता ॥११॥ 
४७० अभ्पंषं सहस्तिणं रथिं ोमस्तमश्चिनंम्‌ । अभि वाज॑मुत शैः ॥ १२॥ 
४७१ सोमो देवो न खर्यो अद्रिभिः पवते सुत । द्ांनः कलशे रसंम्‌ ॥ १३ ॥ 
४७२ एते घामान्यायौं शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥१४॥ 
४७३ सता इन्द्राय बजिणे सोमांसो दध्याशिरः । पवित्रमत्यंक्षान्‌ ॥ १५ ॥ 
४७४ प्र सोम मधुमत्तमो राये अंषं पवित्र आ । मदे! यो देंववीत॑म। ॥ १६ ॥ 
४७५ तमी सूजन्त्यायवो हरे नदीषु वाजिनंम । इन्दुमिन्द्राय मत्मरम्‌ ॥ १७॥ 


अर्थ--। ४६७ ] (उत) भौर ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रः इति छुवन_ ) इन्द्र ऐसा बोलता हुआ ( सूरः )-सूबेके 
( वातवे ) जानेके लिये | त्या ददा हारितः ) डन दस घोडोंको जोढता हे॥९॥ 

[ «६८ ) दे (गिरः ) स्तुति करनेवाळे ऋत्विजों ! तुम ( वायवे ) वायुके लिये और ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये 
( खुतं मत्सरं) रस निकाले आनंददायक सोमरसको ( अव्यः वारेषु ) मेढीके बालोंकी छाननीयोंमें ( इतः परि 
सिंचत ) छानो ॥ १० ॥ 

[ ४६९ ] ( पवमान सरोम ) दे छद दोनेवाळा सोमरस | ( यः वजुष्यता दूणाश! ) शत्रुसे नष्ट न होने वाळा 
धन है उस ( दुष्टरं रयि ) विनष्ट न होनेवाले धनको ( अस्मभ्यं विदा ) हमें देशो ॥ ११ ॥ 

इसें ऐसा धन मिळे जो शब्रुसे विनष्ट न हो सके । 

[४७०] दे सोम ! ( गोमन्ते अश्विन ) गौषोंसे युक्त तथा घोडोंसे युक्त ( सहस्त्रिणं राये ) सहस्रो प्रकारका 
अन ( अभ्यर्ष ) इमें दे जौर ( वाजं उत वः आफ्नि अर्ष ) बळ और अन्न इमें दो ॥ १९ ॥ 

[ ४७१ } ( देवः न ) देवके समान ( सूर्य! ) तेजस्वी ( सोमः ) सोम ( अद्रिभिः खुतः ) पत्थरोसे कूटकर 
निकाळा रस ( केलशे ररूं दधानः ) कळशमें रसको रखता है ॥ २३॥ 

[ ४७२] (पत ) थ ( आर्या! शुक्राः ) श्रेष्ठ और स्वच्छ सोमरस ( ऋतस्य धारया ) जलकी घाराके साथ 
( घासानि ) याजकोंके ग्रहोंसें ( गोमन्ते वाजं ) गौके दूधके साथ अन्न ( अक्षरन्‌ ) देते हैं ॥ १४॥ 

इन सोमके रसॉमें जल मिलाया जाता है तथा गौका दूध भी उस सोमरसरमे मिलाया जाता है । पश्चात्‌ उस 
सोमरसका उपयोग यज्ञमें किया जाता है। 

[४७३ ] ( लोमालः खुताः ) सोमका रस निकाला ( दध्याशिरः ) दीक साथ उसका मिश्रण किया ( इन्द्राय 
चारिणे ) वद्धघारी इन्द्रके लिये देनेके कारण ( पवित्र अक्षरन्‌ ) छाननीमेंसे छाने जाने लगा ॥ १५ ॥ 

सोमका रस निकालते हैं, उसका दृद्दीके साथ मिश्रण किया जाता हे लर इन्द्रको देनेके पवे वाइ छाननीसे छाना 
जाता है । छानकर उस रसको पात्रमें रख दते हैं और पश्चात्‌ इन्द्रको अपैण किया जाता द्दै। 

की 1 दे लोभ) सोम ! तेरा ( यः मदः देववीतमः ) जो आनंद देनेवाळा तथा देवोंके छिये भति प्रिय 
रस है ( राये ) पेशवे बढानेके लिये वइ रस (पवित्रे आ अर्घे ) छाननीमेंसे छाना जाय ॥ १६ ॥ 

[४७५] (तं हरि इन्दुं ) उस हरे चर्णके ( इन्द्राय मत्सरे ) इन्द्रको आनद देनेवाळा ( आयबः ) ऋत्विज 
छोग ( घाजिन तदीषु । बल वढानेवाके सोमको नदीके जलमें ( सजन्ति ) घड करते हैं॥ १० ॥ 

लोमका इन्द्रको देनेके लिये रस निकाळा जाता है, उस रसमें जक मिछाकर डस रसको जुनीमेंस छानते हैं 
मौर वद रस इन्द्रको यज्ञ करनेवाले ऋत्विज देते हैं । ५ 


म ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८१) 


४७६ आ पंवस्त्र हिरण्यव दश्वांवत सोम बौरबंत्‌ । वाजं गोम॑न्त॒मा भ॑र ॥ १८॥ 
४७७ परु जे न बॉजयु मव्यो वारेंद मिश्चत । इन्द्राय मधुमत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
४७८ कविं बृजन्ति मज्ये घीभिपिप्रा अवस्यवः । वृषा कनिक्रदर्षति ॥२०॥ 
४७९ वृषणं धीमिरप्तुर सोम॑मृतस्य॒ धारया । मती बिभ्राः समस्वरन्‌ ।:२१॥ 
४८० पवस्व देवायुष- शिन्द्रे गच्छतु ते मदी! । वायुमा रोड घमणा ॥ २२ ॥ 
४८१ पत्रेमान नि तोच्चसे राये सोम अवायपंमू । प्रिय: संमुद्रमा विश ॥ २३ ॥ 
४८२ अपृम्नन्‌ पैवसे मृध॑ः ऋतुवित्‌ सॉम मत्सर! । नुद्शवादेवयुं जनम्‌ ॥ २४॥ 


अर्थ- [ ४७६ ] दे ( सोम ) तू इमारे लिये ( हिरण्यवत्‌ सुवणं आदि धनसे युक्त ( अश्वावत्‌ ) घोडोंसे 
युक्त ( खरवत्‌ ) वीरपुत्रोसे युक्त धन (भा पचस्व ) देवो तथा ( गोमन्ते बाजे आभर ) गोनोंके दूधसे युक्त 
अन्न भरपूर दो ॥ १८॥ 


[४०७] (बाजे न वाजयुं ) युदमें युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले वीरको जैसा भेजते हैं, उस प्रकार ( अव्या! 
वारेषु ) मेढीके बाछोंकी छाननीमें ( इन्द्राय मधुमचप्र ) इन्द्रके लिवे अति मधुर रसको ( परि सिचत ) छाननेके 
लिये छोडो ॥ १९ ॥ 

१ वाजे वाजयुं न - युद्धमें युद्दकी इच्छा करनेवाले वीरको भेजते हैं डस प्रकार तुम इस रसको इन्द्रके 
लिये देदो । 

[५७८ ] ( अवस्य; पिप्रा: ) अपना संरक्षण करनेकी इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ ( घीभिः ) अपनी अंगुलियोंसे 
[जय कवि सजन्ति ) शुद दोनेवारे ज्ञानवर्धन करनेवाले सोमको शुद्ध करते हैं, वह ( बुषा ) बलवर्धन करने- 
वाळा सोम ( कनिक्रदत्‌ अर्षति ) शब्द करता हुआ पात्रमे गिरता हे ॥ २० ॥ 

[४७९ ] ( वृषणं ) बळ षढानेवाले ( अप्तुरं ) जलके साथ मिलनेवाले ( सोमं ) सोमरसकी ( कतस्य 
धारया ) जळकी घाराके साथ ( घीमिः ) स्तोत्रोके द्वारा (मती ) अपनी बुद्धिके अनुसार ( विप्राः समस्वरन्‌ ) 
ज्ञानी स्तुति गाते हैं ॥ २१ ॥ 

[४८० ] हे ( देव ) देव सोम ! ( प्स्व ) लू छाना जा ( ते मद्‌? ) तेरा यह भानंद देनेवाळा रस (इन्द्र 
गच्छतु ) इन्त्रके पास जावे । (' घर्मणा चायुं आरोह | अपने कत॑ब्यके साथ वायुपर चढ ॥ २२ ॥ 

१ ते मदः इन्द्रं गच्छतु तेरा आनंद बढानेवाला रस इन्द्रके पास जावे । 
२. धर्मणा वायु आरोह-- नपनी शक्तिसे तू बायुमें चढो । लोम रस पीनेसे शक्ति बढती है भौर उस 
शक्तिके कारण वह मनुष्य ऊंचे स्थान पर अच्छी प्रकार चढ सकता है। 

[ ४८१ ] दे ( पवमान सोम ) रस निकाले सोम | (श्रवाय्यं राये ) वर्गनीय ऐसे शत्रुके धनको { नितो- 


शसे ) शबुसे निकाळ कर देता हे ऐसा तू ( प्रियः ) सबको प्रिय होकर ( समुद्रं आ विश ) जकमें मिलकर 
रह ॥ २३॥ 


१ श्रवाय्यं राये नितोशसे-- प्रशंसनीय धन देता है । 
२ प्रियः समुद्रं आ विश-- प्रिय होकर उत्तम जीवन चलाको | न 
११ (ऋ. सु, भा. मं. ९) 


(८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ९ 


४८३ पर्वमाना असुक्षत सोमा; शुक्रास इन्दः । अभि विशवानि काव्यां ॥ २५॥ 
४८४ पर्वभानास आश्ववः जुम्रा असुग्रभिन्दवः । मन्तो विश्वा अप द्विषः ॥२६॥ 
४८५ पवमाना दिवस्प येन्तरिक्षादुक्षत । पृथिव्या अधि सानंबि ॥ २७॥ 
४८६ पुनान! सॉम थार्‍ये न्दो विश्वा अप स्रिधः । जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥ २८ ॥ 
४८७ अपन्नन स्सॉम रक्षसो ऽम्मैषे कनिक्रदद्‌ । द्युमन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
४८८ अस्मे वनि धारय सोम दिव्यानि पार्थिवा । इन्दो विश्वानि वायौ ॥ ३०॥ 


अर्थ--! ४८२] दे ( लोम ) लोम | ( मत्सरः ) भानंद्‌ बढानेवाला तू ( म्टृघः अपन्नन ) दुष्ट शत्रुओंका 
बिनाश करता है और ( क्रतुवित्‌ ) उत्तम कमे करना जानता हे ( अदेवयुं जनं चुद्स्व ) राक्षस वर्गके छोगोंको 


दूर कर ॥ २४ ॥ 
१ मत्सरः सथः अपञ्चन्‌- आनंद बढानेवाला वीर शबत्रुओंको दूर करता हे । 


२ क्रतुवित्‌ अदेवयुं जनं लुदस्त् अच्छे कमको जाननेवाळा तू राक्षसों जैसे जनोंको दूर करो। 
[४८३ ] ( पत्रमानाः ) रत निकाले ( शुक्रासः इन्दः सोम।: ) छद चमकनेवाले सोमरस ( विश्वानि 
काव्या अभि अस्टक्षत ) भनेक स्तोत्र निर्माण करता है ७ २५ ॥ 
सोमपर अनेंक स्तोत्र किये जाते हैं और दे गाये जाते हैं । 
[ ४८४ ] ( पवमानाः ) रस निकाळे ( आशत्रः शुभ्रा इन्दवः ) शीघ्रगामी झुश्र वर्णेके सोमरस ( विश्वाः 
द्विषः अपघ्रन्तः ) सब शत्र्षोंका नाश करते हुए ( अस्ग्नं ) उत्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ 
[४८५ ] ( पव्मालाः ) रस निकाले सोम ( दिवः परि) झूछोकके डपरसे ( अत्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्षसे 
( पूथिव्या साभवि अधि ) तथा एधिवी परके ऊंचे भागसे ( असक्षत ) तैयार किये जाते हैं ॥ २७॥ 
झुळोक, अन्तरिक्ष तथा प्रथिवीके उंच पवंतके जैसे स्थानसे सोम छाया जाता है । सोम वनस्पति पवेत जेसे ऊंचे 
स्थानमें उगती है, अत: यह सोम ऊंचे स्थानसेद्दी छाया जाता हे । 
| ४८६] दे (इन्दो सुक्रतो सोप्र ) तेजस्वी उत्तम यज्ञरूप कमे 5रनेवाले सोम | ( विश्वाः स्त्रिघः अप- 
जाहि ) सब शत्रुओंको पराजित करके दूर कर ( रक्षांसि अप जहवि) राक्षसोंको दूर कर नौर ( घारया पुनानः ) 
धारासे छाननीमेंसे शुद्ध बनो ॥ २८ ॥ 
१ विश्वाः स्रिधः अप जद्दि-- सब शत्रुशोंको पराजित करके दूर कर। 
२ रक्षांसि अप जहि - सब राक्षसोंको पराजित करके दूर रुर । + 
३ पुनानः स्वये शुद्ध रदो, शुद होकर विराजो । 
[ ४८७] दे ( सोम ) सोम ! ( राक्षसः अपष्नन्‌) राक्षसोंका विनाश करके ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ 
वू ( उत्तमं द्यमन्तं शुष्मं ) उत्तम तेजस्वी बळ ( आभि अर्ष.) इमें दे ॥ २९ ॥ 
१ रक्षसः अपघ्नन्‌-- राक्षसोंका नाश कर । 
२ उत्तम द्यभन्ते शुष्मं अभि अषे- उत्तम तेजस्वी बल इमं प्राप्त हो ऐसा.कर । 
॥ ४८८ 2 क्षे कोम / (दाति ) छुल्पेकर्में अत्यन्त कुडी बशा ई पार्थिवा) शक्षिकी पर क्य लक 
वार्या) सब स्वीकारने योग्य ( वसूनि ) घन ( अस्मे धारय ) इमें देशो ॥ ३० ॥ 
थुकोकर्में तथा एथिवीपर जो जो भनेक प्रकारके धन हैं वे सब धन हमें प्राप्त हों । 


| 
| 
| 
| 


बूक ६४] कग्येदका सुबोध भाष्य (८३) 


६४ 
( ऋषिः- कश्यपो मारीचः । Fi खोमः । छन्द्‌+- गायत्री । ) 
४८९ वृषा सोम द्युमाँ असि दुषां देव वृषत्रतः । वृषा धर्माणि दधिषे ॥१॥ 
४९० वृष्णस्ते वृष्ण्यं भो बुषा बनं वृषा मद; । सत्यं वुंषन्‌ वृषेदसि ॥२॥ 
४९१ अश्वो न चक्रदी वृषा सं गा इन्दो समवेतः । वि नों राये दुरों वृषि ॥३॥ 
४९२ असृक्षत प्र वाजिनों गढ्या सोमांसो अश्वया । शुक्रासो वीरयाश्चवं। ॥४॥ 
४९३ शुम्भमाना ऋतायुमिं- मुज्यमाना गर्भस्त्योः । पवेन्ते बारे अव्यये ॥५॥ 
४९४ ते विश्वां दाशुषे वसु सोर्मा दिव्यानि पार्यिता। प॑न्तामान्तारिकैया ॥६॥ 
[६४] ॥ 


अर्थ- [ ४८९ ] दे ( सरोम ) सोम ! तू ( वृषा द्युमान्‌ ) बळवान तथा तेजस्वी (असि ) दो। इे ( देव ) 
ˆ दिव्य सोम ! त्‌ ( वृषव्रतः ) बल बढानेका व्रत चळानेवाला है । तू ( वरूया ) बलवान होकर ( धर्माणि दधिषे ) 
केन्य कमे करता हे ॥ १॥ 
१ वृषा द्यमान्‌-- बलवान तथा तेजस्वी दोना चाहिये । 
२ वृषव्रतः-- बळ बढानेका ब्रत करनेवाला है । # 
३ वृषा धर्माणि दधिषे बलवान द्दोनेके कर्तब्य धारण करता हे । 

[४९० ] दवे ( वृषन्‌ ) बळको बढ।नेवाळे सोम ( ते वृष्णः ) तुझ बळवानका ( शदः वृष्ण्यं) सामर्थ्यं बळ 
बढानेवारा हे । तेरा ( वनं वृषा ) रस बळवर्धक हे ( मद्‌ः वृषा ) तेरेसे प्रास दोनेवाळा भानंद बळ बढानेवाला हे । 
यइ ( सत्ये ) सत्य हे कि तू ( वृषा इत्‌ असि ) सच्चा साम्यं बढानेवाळा हे ॥ २ ॥ 

बळका संवर्धन करना अत्यंत भावऱ्यक है । सोमरस पीनेसे यद वळ प्राप्त होता है । 


[४९१] दे ( इन्दो ) लोम ! ( वृषा ) बळवान तू ( अश्वः न ) घोडेके समान ( संचक्रद्‌ः ) शब्द करता 
हे। तथा तू ( गाः ) गौवें ( अवेतः ) घोडे (सं ) देता है । ऐसा तू ( नः राये ) इमारे धनके लिये ( दुरः वि 
बुधि ) द्वार खोळ दो ॥ ३॥ | 

१ नः राये दुरः वि वृधि ~ इमारे पास धन भा जावे इसके लिये दरवाजे खोळकर रखो, जिन द्वारोंसे 
चन हमारे समीप भा जाय । 
२ नः अवेतः गाः सं-- इमारे पास गौवें और घोडे भा जाय भौर इमारे पास रहें । 

[ ४९२ ] ( वाज्ञिनः ) बलवान ( शुक्रासः ) डज्वळ ( आशवः ) और वेगवान ( सोमासः ) सोमके रस 
( गड्या ) गौकी इच्छासे ( अश्वया ) घोडेकी इच्छासे ( वीरया ) वीर पुत्रकी' इच्छासे ऋर्विजोंके द्वारा ( प्र अस्‌- 
क्षत ) निकाले जाते हैं ॥ ४॥ 

[ ४९३ ] ( ऋतायुमिः शुम्भम्रानाः ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोने सुशोभित किये ( गभस्त्योः सूज्यमाना: ) 
दोनो हाथोसे संशोधित किये सोमरस ( अव्यये ) मेढोके बाळोंकी ( वारे पतन्ते ) छाननोमें छाने जाते हैं ॥ ५॥ 

[ ४९४ ] (ते लोमाः ) वे सोमरस ( दिव्यानि ) थुलोकसें उत्पन्न ( अन्तारेक्ष्या ) भन्तरिक्षमें उत्पन्न 
( पार्थिवा ) एथिवीपर उत्पन्न हुए ( विश्वा बलु ) सब प्रकारके घन ( दाशुरे ) यज्ञमें धनका दान करनेवाले 
यजमानके किये ( आ पसन्तां ) प्रदान करें ॥ ३॥ 

x 


( ८६ ) ऋग्वेदका सुबोध माध्य ए मंदळ ९ 


४९५ पवेमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते समीं असृक्षत खर्येस्येच न रइमयं! ॥७॥ 
४९६ केतुं कृष्वन दिवस्पारे विश्वां रूवाभ्यंषीसे समुद्रः सोम पिन्वसे ॥८॥ 
४९७ हिन्वानो व।चंमिष्याझ पत्रभान घिध॑मणि अक्रान्‌ देवो न्‌ सयः ॥९॥ 


४९९ ऊमिर्यस्ते पवित्र आ देवावीः पयेक्षरत्‌ सीद्‌त्रतस्य योनिमा ॥ ११॥ 
५०० स नों अर्ष पवित्र आ मदो यो देववीतमः । इन्दविन्द्राय पीतये ॥ १२॥ 


४९८ इन्दुः पविष्ट॒ चेत॑नः प्रियः कंत्रीनां मती । सृजदश्वं रथीरिव ॥१०॥ 
| 
। 

५०१ इषे पवस्व॒ धारया मज्यमानो मनीषिमिंः । इन्दोरुचामिगाइहि ॥१३॥ 


अर्थ | ४९५ ] हे ( विश्व वित्‌ ) सब विश्वको देखनेवारे सोम! ( पवमाबस्य ) छाननीमेंसे गिरनेवाळे 
(ते सर्गाः ) तेरे प्रवाद ( सूञचैरूथ्‌ र' इप्रः न ) सूर्वके किरणोंके समान ( प्र अस्तृक्षत ) तेजस्वी दीख रदे हैं ॥ ७ ॥ 

सूर्यके किरण जैसे चमकते हैं येसे सोमरसके धारा प्रवाद चमकते हुए नीचेके पात्रमें उतरते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ४९६] दे (सोभ ) सोम | ( समुद्रः ) समुद्रके समान रसमय तू (केतुं कृण्वन्‌ ) ज्ञान देनेवाला 
(बिश्वा रूपाणि अभि अर्षसि ) अनेक रूपोंको भी देता हे भोर साथ साथ ( पिन्वसे ) अनेक घनोंको देता है॥ ८॥ 

जो ज्ञान देता हे व ज्ञानके द्वारा अनेक प्रकारके धनोंको देता है । ज्ञान धन देनेवाला द्दोता हे । 

[४९७] दे ( पवमान ) सोम | ( हिन्वानः ) यज्ञमें प्रेरित होनेवाळा तू (वाचं इच्यासे ) स्तुति करनेकी 
ररणा देता हे ( विध॑भेणि ) धारण करनेमें समर्थ छाननीमें जब जाता है जैसा ( देवः सूर्यः न अक्रान्‌ ) जैसा सूये 
चळकर प्रेरणा देता है ॥ ९ ॥ 

जब छाननीमें सोम छाना जाता है तब वइ सोम स्तुति करनेकी प्रेरणा यज्ञकर्ता ऋत्विजोंको देता हे । सोमरस 
छाना जानेकै समथ ऋत्विज उसकी स्तुति करते हैं । 

[४९८ ] ( चेतनः ) उत्साइ देनेवाळा ( प्रियः इन्दुः ) देवोंको प्रिय यइ सोमरस ( क्रीनां मती ) ज्ञानी- 
योंकी की हुई स्तुतिसे ( पत्रिष्ट ) छाना जाता हे ( रथ अश्वं सूत्‌ इत ) रथ चळानेवाळा जैसा घोडेको चळानेको 
प्रेरणा देता हे ॥ १० ॥ { 

रथ चळानेत्राळा जैसा घेढेको चछाता है उस प्रकार यज्ञ करनेवाले याजक सोमको स्तुति करते हैं और सोम यशक 
कार्य चळाते हैं । 

[४९९] हे सोम! (यः ते ) जो तेरी ( देवाबीः ऊर्मिः ) देवको प्राप्त करनेवाली लइर है ( पवित्रे 
पर्यक्षरत्‌ ) छाननीमेंसे नीच गिरती है ( ऋतस्य योनि आसीदन, ) यज्ञके स्थानपर वह रइती है ॥ ११ ४ 

सोमरसकी धारा देवोंको प्राप्त ददोनेकी इच्छा करती है और छाननीमेंसे कळशमें आकर रइती हे । 

[५००] दे ( इन्दो ) सोम ! ( यः देववीतमः मद्‌ः ) जो देवोंको अति प्रिय ऐसा आनंद्कारक सोमरस है, 
बह ( इन्द्राय पीतये ) इन्द्रके पीनेके लिये ( नः पवित्रे ) इमारी छाननीमेंसे ( आ अषे ) नीचे पात्रमें उतर ॥ १३.॥ 

[ ५०१] दे (इन्डी ) सोम ! ( म्रनीषिभिः स्टृज्यमानः ) मननशील याजकोंके द्वारा संशोधित होनेवाळा तू 
( इषे ) अञ्रके लिये ¦ घार्‌या पवस्व ) धारासे युद्ध हो जाओ । ( रुचा गाः अभि इहि ) भपने तेजसे गौबोके 
पास जा ॥ १३॥ 

ज्ञानी यज्ञकर्ता ऋत्विजोंसे शुद्ध होनेवाळा सोमरस इमारे अन्नके “लिये घारासे संशोधित होकर गौके दूधमें मिश्रित 
होवे । सोमरसमें गौका दूध मिळाकर अन्नके समान उस सोमरसका डपयोग किया जाता है । 


ह. ६४] ऋम्वेदका खुबोघ भाग्य (८५): 


५०२ पुनानो वरिंवस्कृध्यू- जे जनाय गिर्वणः । हरे सुजान आशिरेम्‌ ॥ १४ ॥ 
५०३ पुनानो देवबींतय इन्द्रस्य याहि निष्कृ. । दयुतानो वाजिभिंगेतः ॥ १५॥ 
५०४ प्र हिन्वानास इन्दो 5च्छा समुद्रमाशवः । धिया जूता अंख्रक्षत ॥ १६ ॥ 
५०५ मर्मजानास॑ आयत्रो बृथां समुद्रमिन्दवः । अगमंत्रतस्य्‌ योनिमा ॥ १७ ॥ 
५०६ परि णो याह्स्मयु- विश्वा व तून्याजसा । पाहि नः शभे बीरव॑त्‌ ॥ १८॥ 
५०७ मिमाति वह्निरेतशः पदं युजान ऋक्व॑भिः । प्र यत्‌ संभुद्र आहिंतः ॥ १९) 


अर्थ= [ ५०२ ] दे ( गिर्वणः ) स्तुतियोसे प्रशंसित ( हरे ) इरे रंगके सोम ! ( आशिरं खज/नः ) गोदुग्धके 
साथ मिलकर ( पुनातः ) छाना जाकर शुद्ध होता हुभा सोम ( जनाय ) छोकोंके लिये ( चरिवः ऊर्ज करोमि ) धन 
और भन्न तैयार करे । ।! १४॥ 
सोमरसमें गौका दूध मिलाकर वह मिल छाननीमेंसे छाना जानेपर वइ जनोंके लिये उत्तम अन्न रूपी धन बनता 
हे | उस मिश्रणका यज्ञ करके, उसको देवोंको अर्पण करके यज्ञ करके शेष र्दा यज्ञकर्ता पीते हैं । ३ 
[ ५०३ ] दे सोम | ( झतानः ) तेजस्वी ( वाजिभिः सत्तः ) बलवान यजमानोंके द्वारा लिया हुआ ( देख- 
वीतये पुनानः ) यज्ञमें देवोंको देनेके लिये शुद्ध किया हुआ तू ( इन्द्रस्य निष्कृतं यादि ) इन्वके स्थानको 
पहुंच ॥ १५ ॥ 
तेजस्वी सोम याजकोंके द्वारा लिया जाता है और वइ इन्द्रको समर्पण किया जाता है ! 
मै [५०४ ] ( भाशवः इन्दवः ) वेगवान सोम ( समुद्रं ) अन्तरिक्षमें होते हैं । वे सोम ( हिन्बानाः ) यज्ञ 
हि भूमिमें प्रेरित करनेपर ( घिया जूताः ) भंगुलिसे द॒यानेपर ( प्र असक्षत ) रक्ष देते हैं ॥ १६॥ | 
सोम वनस्पति हिमालयके पत शिखर पर होती है । बद्दांसे वद यज्ञ स्थानमें लाभी जाती हे. और उससे रस 
निकाला जाता है । भौर उस रसका यज्ञमें देरोंके लिये समर्पण किया जाता है । 
[५०५ ] ( मक्लेंजानासः आबतः ) शुद्ध द्दोनेवाले गमनशीळ ( इन्दवः ) सोमरस ( छुथा ) सहजरीसे 
(समुद्रे ) अन्तरिक्षमे होते हैं । वे ( क्रतस्थ योनिं ) यज्ञके स्थानमें ( अगश्रन्‌ ) जाते हैं ॥ १७॥ 
झुद्ध करनेके समब सोमरस सद्वजद्दीसे पानीमें मिलकर छाने जाते हैं और यज्ञके स्थानमें रखे रहते हैं । पश्चात्‌ 
यज्ञमें अपण किया जाता है । 


[५०६ ] दे सोम ! ( अस्मयुः ) इमारे यज्ञमें आनेकी इच्छा करनेवाला तू ( विश्वा घसूनि ) संपूर्ण धनोंको 
( ओजला ) अपने सामध्येसे ( परि याहि ) प्राप्त कर तथा ( नः ) इगारे ( वोरवत्‌ शर्म पाहि ) पुत्र युक्त घरका 
संरक्षण कर ॥ १८ ॥ 
१ विश्वा वसूनि ओजसा परि पाहि सब धनोंका संरक्षण अपने बलसे कर । 
२ नः वीरवत्‌ शमे पाहि-- हमारे पुत्रोंसे युक्त घरका रक्षण कर । 
[५०७ ] दे सोम | ( थत्‌ ) जब ( बह्िः ) बहन करनेवाला ( एतशाः ) घोडा अर्थात्‌ सोम ( प्रिमा ते ) 
शब्द करता हे ( क्रक्वाभि!) ऋत्विजोंके द्वारा ( पे युञ्जानः ) यज्ञके स्थानमें आता है तब ( समुद्रे आहितः ) जलमें 
वह मिश्रित किथा जाता है ॥ १९ ॥ 


जब ऋत्विज कोग सोमको यज्ञस्थानमें लाते हैं और डस सोमको जळमें मिलाते हैं, तब वइ शब्द करता हुना 
नलमें मिलता है । 


(८६) ` कग्वेदका सुबोध भाष्य [सैष 


५०८ आ यद्योनिं हिरण्ययं माञुक्तस्य॒ सीद॑ति । जहात्यप्र॑चेतसः ॥ २० ॥ 
` ५०९ आमि वेना अंनूषते यक्षन्त प्रचेतसः । मञ्जन्त्यविंचेतसः ॥ २१॥ 
५१० इन्दरौयेन्दो मरुस्व॑ंते पवेस्वृ मधुमत्तम! । ऋतस्य योनिंमासदंम्‌ ॥ २२॥ 
५११ तं खा विग्रां बचोविदुः परिष्कृण्वन्ति वेधसं । सं स्वा मृजन्त्यायव! ॥२३॥ 
५१२ रस ते मित्रो अंगमा पिबन्ति वरुणः कगे । पव॑मानस्य मरुत॑ः ॥ २४ ॥ 
८१३ स्वं होम विपश्चितं पुनानो वाचमिष्यति । इन्दो 'सहस्न॑भर्णसम््‌ ॥ २५ ॥ 
५१४ उतो सहस्रंमणंसं वाचं सोम मखस्युवंम्‌ । पुनान ईन्दुवा मर ॥ २६ ॥ 


अर्थ--[ ५०८ ] ( यत्‌ ) जब ( हिरण्ययं योनि ) सुवणंसदश स्थानमें ( ऋतस्य ) यज्ञमें जाकर ( आशु!) 

देगसे आनेवाला सोम ( सीदति ) बैठता हे तब वदद ( अ प्रचेत सः जहाति ) अज्ञानियॉको दूर करता हे॥ २० ॥ 

जब यज्ञके स्थानमें सोम भाकर अपने स्थानमें बैठता है, तब अज्ञानियोंको यज्ञके स्थानसे दूर करता है, और ज्ञानि- 

योंके साथ रहकर यज्ञस्थानमें विराजता है । 

[५०९ । (वेनाः ) स्तुति करनेवारे ज्ञानी ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हैं । ( प्रचेतसः इयक्षन्ति ) ज्ञानी 

छोग यजन करनेकी इच्छा करते हैं । ( अविचेतसः ) भज्ञानी ( मञ्जन्ति ) भज्ञानमें दब जाते हैं ॥ २१ ॥ 

१ वेनाः अभि अनूषत-- ज्ञानी छोग परमात्माकी स्तुति करते हें। 

२ प्रचेतसः इयक्षन्ति-- विशेष ज्ञानी यज्ञ करना चाहते हैं । 

३ अविचेतसः मंज्जन्ति- अज्ञानी अज्ञानमें इवते हैं । | 
[५१०] दे ( इन्दो ) सोम ! ( मधुमत्तमः ) भति मधुर तू ( ऋतस्य योनि आसदं ) यज्ञके स्थानमें बैठने- f 
की इच्छासे ( मरुत्वते इन्द्राय ) मरुतोंके साथ रइनेवाले इन्द्रके. लिये ( पवस्व ) रस निकालो ॥ २२ ॥ 

यज्ञके स्थानमें मरुत चीरोंके साथ इन्द्रको देनेके लिये सोमका रस निकाङते हैं और वह रस मरुतोंको तथा इन्द्रको 

देते हैं । 

[५११] दे सोम ! ( तं त्वा ) उस तुझे ( वचोविदः विप्राः ) स्तुति करनेवाळे ( वेधसः ) कमे करनेमें 

, प्रवीण ज्ञानी ( परिष्कृण्वन्ति ) अलंकृत करते हैं तया ( आयवः ) विज्ञानी लोग ( त्वा खं म्हुजन्ति) तुझे योग्य 

रीतिसे झुद्ध करते हैं ॥ २३ ॥ 

ज्ञानी रोग सोमको यज्ञ करनेके लिये तैयार करते हैं । 

[५१२] दे ( कवे ) ज्ञानी सोम ! (ते पवमानस्य रसे ) दुस शुद होनेवाळे सोमके रसको मित्र, नयेमा, 

बरुण भर ( मरुतः ) सब मरुत ( पिबन्ति ) पीते हैं ॥ २४॥ 

सोमके रसको शुद्ध करके सब मित्र वरुण आदि देव पीते हैं । 

[५१३] दे (इन्दो लोम ) तेजस्वी सोम ! ( स्बं ) दू ( पुनानः ) झड होता हुआ ( विपश्चितं सहस्नमणंसँ 

घां ) पवित्र सइञन प्रकारके स्तोत्र ( इष्यसि ) प्रेरित करता है ॥ २५ ॥ 

सोमरस शुद्ध करनेके समय सहस्र प्रकारके उत्तम स्तोत्र गाये जाते हैं । 

[५१४] (उतो ) और ( सहस्रम्णखं मखस्युवं वाचं ) सइख प्रकारके यज्ञोंके स्तोत्र ( पुनानः इन्दो | 
जुद्ध होनेवाका तू सोम ( आ भर ) बोळनेकी प्रेरणा कर ॥ २६ ॥ 23 - | 


सु ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (८७) 


५१५ पुनान इंन्दवेषां पुरुहूत॒ जनांनाम्‌ । प्रियः समुद्रमा विश्व ॥ २७ || 
५१६ दृविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमा! शुक्रा गवार ॥ २८॥ 
५१७ हिन्वानो हेतृमियंत आ वाजँ वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वनुषां यथा ॥ २९॥ 
५१८ ऋधक्‌ सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवः कविः । पव॑स्त्र ध्ष्यों दद्ध ॥ ३०॥ 
[६५ ] 
( ऋषिः- भ्रुगुर्वारुणिजेमदािर्भागवो वा । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
५१९ हिन्वन्ति स्रूरमुस्ेपः स्वसारो जामयस्पतिंम्‌ । महामिन्दुं महीयुव॑ ॥१॥ 
५२० पव॑मान रुचारुंचा देवो वेवेभ्यस्परिं । बिश्वा बसुन्या विश्व ॥२॥ 


५२१ आ पवमान सुष्टुतिं दृष्टिं दुवेभ्यो दुव॑ः । इषे पवस्व संयत॑म्‌ ॥३॥ 


अर्थ - [ ५१५ ] ( इन्दो ) दे सोम ! , एषां जनानां ) इन छोकोंके द्वारा ( पुरुहूत ) भनेक प्रकारसे प्रार्थना 
करनेपर उनके लिये ( ग्रियः ) प्रिय हुना तू ( पुनानः) पवित्र होता हुआ ( समुद्रं आविश ) जळमें मिळ 
जावो ॥ २७ ॥ 

[ ५१६ ] ( शुक्राः ) शुद्द हुए ( दविद्यतत्या रुचा ) तेजस्वी प्रकाशसे युक्त ( परिष्टोभन्त्या कृपा ) चारों 
मोरसे शब्द करनेवाली घारासे ( स!माः ) सोमरस ( गवाशिरः ) गौके दूधके साथ मिळते हैं ॥ २८॥ 

[५१७] ( बाजी ) बलवान सोम ( हेतुभिः हिन्वानः ) स्तोता ओके द्वारा प्रेरित द्ोकर वीर जैसा ( यतः ) 
नियमित रीतिसे ( वाजे भा अक्रमीत्‌ ) यज्ञमें जाता है ( यथा वनुषः सीदन्त! ) जैसे वीर युदधमें जाते हैं ॥ २९॥ 

जैसे वीर भानंदसे युद्धमें जाते हैं, वेसा यइ सोम भानंदसे यज्ञमें जाता है । 

[५१८] हे ( सोम ) सोम ! तू ( कविः ) ज्ञानी तथा ( सूर्यः दशे ) सूर्यके समान तेजस्वी ( ऋधक्‌ ) - 
होकर ( संजरप्रानः ) साथ रहकर ( दिवः ) युळोकमेंसे ( हश पवस्व ) दर्शन करनेके लिये रख निकाळो ॥ ३० ॥ 

सोमरस ज्ञान बढाता है, सूर्ये समान चमऊूता है, य्युळोकसे प्रकाश देनेके समान तेजस्वी होता है । 

[६५] 

[५१९ ] ( उस्नयः ) कमे करनेमें कुशल ( स्वसारः जामयः ) बहिने जैसी ( पतिं ) पतिका अर्थात्‌ खियाँ 
जैसी अपने पतिको उत्साहित करती हैं, उस प्रकार ( महीयुषः ) सामर्थ्यवान्‌ ( उस्ल्य! ) कमै करनेकी इच्छा करने- 
वाळे ऋत्विज ( महां इन्दुं हिन्वन्ति ) महान सोमको यज्ञमें प्रेरित करते हैं ॥ १ ॥ 

[५२० ! दे ( पवमान ) शुद सोम | ( रुचा रुचा देवः ) तेजस्वी प्रकाशमय ऐसा तू देव ( देवेभ्यः परि ) 
देवोके पाससे ( विश्वा वसूनि ) सब धन छाकर ( आ विश ) यज्ञस्थानमें प्रविष्ट हो ॥ २॥ 

[५२१ ] दे ( पवमान ) सोम ! ( खुष्टर्ति वृष्टि ) उत्तम स्तुतिके साथ की हुईं सोमरससे सेवाके ( देवेभ्यः 
डुधः ) तथा देवोंसे सरक्षण प्राप्त करनेके लिये तथा ( इष ) भन्नके लिये ( खंयतं पवस्व ) तूं अपना रस देखो ॥ ३ ॥ 

न्य देवोंको समर्पण करनेसे देवोंकी सेवा होती है, देवोंसे संरक्षण होता है तथा सोमरससे अन्न भी प्रास 
होता है । 


(८८) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य | मंब्ब ९ 


७२२ वृषा ह्यसि भालुना द्युमन्तं स्वा हवामहे । परमान स्वाध्य nen 
५२३ आ पवस्त्र सुवीर्य मन्द॑मानः स्वायुध । इद्दो ष्िन्दृवा ग॑हि ॥७॥ 
५२४ यदि! परिषिच्यसे मृज्पमानो गभ॑स्त्योः । दुणां सघस्थ॑मश्नुदे ॥६४७ 
७२५ प्र सोमांय व्यश्ववत्‌ पर्वमानाय गायव । महे सहरूवक्षसे ॥७॥ 
५२६ यस्य॒ वणे मधुश्चतं हार हिन्वन्त्यद्रिमि) । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥८॥ 
५२७ तस्यै ते बाजिनो बयं विश्वा घनानि जिग्युप!। सखित्वमा बुंणीमहे ॥९॥ 
७२८ वृर्षा पबस्त घारंया मरुत्वंत च मत्यर; । विद्वा दुधांन ओजसा ॥१०॥ 


अर्भ-- [ ५२२] हे ( पवमान ) सोम ! तू ( छूषा अखि दि ) . निश्चयसे बळवान दो मतः इम ( भालुना 
दयभन्ते त्या ) स्वकीय तेजसे प्रकाशनेवाळे तुझे ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ ४ ॥ 
१.वूषा असि हि-- तू सचमुच बलशाली ह्रो । 
२ भानुना झुमन्तं त्वा हवामहे _ स्वकीय तेजसे प्रकाशित रइनेवाले तुझे भपने पास बुळाते हैं । स्वकीय 
तेजसे जो प्रकाशित होते हैं उनको दी अपने पास बुलाना योग्य है । 

[५२३] दे । स्यायु चच ) उत्तम दाखराख रखनेवाळे ( पचान ) सोम ! ( मन्दमानः ) भानेदित रहनेवाढा 
तू ( सुबीर्घ आ पंवस्व ) उत्तम पराक्रम करनेका लामथ्यै प्रदान कर | ( दृह उ ) यहां ( इन्दो ) हे सोम (खु 
आगहि ) उत्तम रीतिसे जाजो ॥ ५ | 

१ मन्दमानः सुनौ पवस्व == आनंदित रहकर पराक्रम कर । 


[५२४ ] हे सोम ! ¦ गभस्त्योः म्टज्यमानः । दोनों दायोंसे छद होनेवाळा तूं ( यत्‌ अद्धि परिषिच्यसे } ` 


जय जलोंके साथ मिलाया जाता हे ( डुणा स्वघश्यं अइन्नुषे ) तब तू पात्रो अपना स्थान प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 

सोम दोनों हाथोसे दबाकर शुद्ध किया जाता हे, और उस रस्में जल निळाया जाता है तब वद सोम यज्ञस्थानके 
पात्रोंमें रखा जाता है । 

[५२५ ] ( मढे सहस्रचक्षसे ) मदान चौर सहसो प्रकारसे देखनेवाले ( व्यश्ववत्‌ ) व्यश्च ऋषिके समान 
( पवप्रानाय खोम्राय ) शुद्ध नेवारे सोमके गुणोंका ( गायतें ) गायन करो ॥ ७ ॥ 

व्यश्च ऋदिने जैसा सामगान छिया था, उस प्रकार इस सोमके मंत्रोंका गायन करो । “ शा ऋक्‌ तत्‌ साम न 
पादबद्ध काब्य गाया जावा है । ब्यश्व ऋषिने वैसा गायन किया था, उस रीतिसे तुम भी चेदमंत्रोंका गायन करो । 

[ ५२६ ] ( यस्य वर्ण मघुइचुमं ) जिसका रस मधुर हे और शत्रका विनाश करनेवाला. है उस ( हरि ) इरे 
साके सोमको ( अद्विभिः हिन्वान्त ) पत्थरोंसे कूकर रस निकाकले हैं, वद ( इन्दुं ) सोमरस ( इन्द्राय पीतये ) 
इन्द्रको पीनेके लिये दिया जाता है॥८॥ 

सोमरस मधुर है, उल रसको पीकर वीर पुरुष शत्रुके नाश करनेका अपना सामध्यै बढ़ाते हैं । अतः वइ सोमरस 
इन्द्रको पीनेके लिये देते हैं, जिससे इन्द्र शत्रुभोंका नाश करनेमें सामर्थ्यवान द्दोता है | 

[ ५२७ ] ( विश्रवा धनानि जिग्युषः) सब घनोंको विजयसे प्राप्त करनेवाले ( तस्य ते) उस तेरे इम 
( सखि त्वं आवृणीमहे ) मित्रभाव रखना चाहते हैं | ९ ॥ 

लब धनोंको विजयसे प्राप्त करनेवाले तेरे साथ हम मित्रभावसे रहना चाइते हैं । 

[ ५२८ ] ( चार्या वृषा पतस्व ) धारासे बळवान होकर नीचे गिरो ( मरुत्वते च मत्लंरः ) मरुतोंके साथ 
रइनेवाले इन्द्रको आनंद देनेचाळा हो नौर ( ओज्ञला ) अपने बरसे ( विश्वा दधानः ) सबका धारण करनेवाला 
द्वो ॥ १०॥ 


क्म सन 


| ६५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 
५२९ तं त्वा धर्तारमोण्योई। पवमान स्म्‌ । हिन्वे वाजेषु वाजिन्‌ ॥११॥ 


५४० अया चित्तो विपानया हरि! पवस्व धारया । युजं वाजेषु चोदय ॥ १२॥ 
५३१ आ न॑ इन्दो महीमिषं प्रस्व विश्वदंशंतः । अस्मभ्पं सोम गातुवित्‌ ॥ १३॥ 
५३२ आ कलको अनूपते_ न्दो घाग॑भिरोज॑सा । एन्द्रस्य पीतयें विश ॥ १४॥ 
५३३ यस्य ते मद्यं रसँ तीब्रे दुहन्त्यद्रिभिः । स पवस्वाभिमातिहा ॥ १५॥ 
५३४ राजां मेधाभिरीयते पव॑मानो मनावाधि । अन्तरिक्षेण यात॑वे ॥ १६॥ 
५३५ आ न॑ इन्दो ्चतग्विनं गां पोष स्वःव्यंम्‌ । वहा भगत्तिमूतये ॥ १७॥ 


अर्थ [ ५२९ ] दे ( पवमान ) सोम ! ( ओण्योः धर्तारं ) दुलोक भौर एथिवीका धारण करनेवाले 
( स्वदेशं ) और सबका निरीक्षण करनेवाले ( वाजेषु वाजिनं ) युदोमें बळवान ( तं त्वा ) उस तुझे ( हिन्वे ) मे 
प्रेरित करता हूं ॥ ११ ॥ 

सबको धारण करनेवाले, उत्तम निरीक्षक, बलवान वीरको मैं यजञमें कायै करनेकी प्रेरणा करता हूं । ऐसा वीर 
शाह्ेमें आकर बिराजे भौर यज्ञका कार्य करे । 

[ ५३० ] ( अया विपा चित्तः ) इन अंगुलियोंसे प्रेरित हुआ ( हरिः ) इरे रंगका सोम ( अनया घारथा 
परस्व ) इस उत्तम धारासे पात्रमें गिरे ( वाजेषु युजे चोदय ) भोर युद्ोमें मित्र इन्द्रको जानेकी प्रेरणा 
देवे ॥ १२ ॥ 

अंगुळियोंसे दबाकर सोमसे रस निकाळे, उस रसको इन्द्रको पीनेके लिये दें, और वह इन्द्र सोमरस पीकर युदधमें 
जावे और युद्धमें शात्रुके वीरोंका विनाश करे। 

[ ५३१ ] हे ( इन्दो ) सोम ! । विश्वदर्शतः ) संपूर्ण विश्वका दर्शन करानेवाळा त्‌ ( महीं इषं ) बहुत अञ्न 
हे नः ) इमारे लिये ( आ पवस्व ) प्रदान कर । दे ( सोम ) सोम ] तू ( अस्मभ्यं गातुवित्‌ ) इमारा मार्गदर्शक 

॥ १३॥ 

[५३२ ] हे ( इन्दो ) सोम] ( ओजसा ) अपने सामथ्यैसे ( घाराभिः ) रसकी धारा्ोके साथ ( कलशाः ) 
कळशोंकी ( आ अनूषत ) स्तुति की जाती है ( इन्द्रस्य पीतये आविश ) इन्द्रको पीनेको देनेके लिये इन करोमे 
तू प्रविष्ट होकर रह ॥ १४॥ 

ठः ऋत्विज लोक कछशोंमें रखे सोमरसकी स्तुति करते हैं। बड सोमरस इन्द्रादि देवोंको पीनेके लिये दिया 
जाता है। 

[५३३] ( यस्य ते ) जिस तेरे ( तीव्रं रखे ) तीक्ष्ण ( मद्यं ) नानंद देनेवाले रसको ( अद्रिभिः दुहन्ति ) 
पत्थरोसे कूटकर निकालते हैं, ( सः ) वइ ( अभिमातिद्दा ) शत्रु ओंका नाशक इोकर ( पवस्व ) निकाळा जाय ॥ १५॥ 

[५३४ ( मनो अघि ) यज्ञके अन्दर ( पवमान! ) सोम ( राजा ) राजा ( मेघाभेः इयते ) स्तुति मंत्रोंसे 
गाया जाता है । यह ( झन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्ष्क्ले द्रोण कळशमें ( यातवे ) जानेके समय गान होता है॥ १६ ॥ 

[५३५ | दे ( इन्दो ) सोम ! ( शतग्विनं ) सेकडों गौवोंसे युक्त ( गवां पोषं ) गौवोंके पोषण करनेवाले 
( स्वयं ) उत्तम घोडों को पास रखनेवाले ( भवत्ति ) भाग्यको ( ऊतये वह ) हमारे रक्षणके लिये इमे देभो॥ १७॥ 

इमरे पास सेरुहोँ गोवे दों, उत्तम घड़े दों, तथा उत्तम गोवे उत्पन्न हों ऐसा धन भी हमारे संरक्षणंके लिये 

इमारे पास हो ॥ 


१२ ( श्र, खु, भा, मं, ९ ) 


(९०) आग्वेद्का सुदोध भाष्य [ मंडक ९ 


५३६ आ नं! सोम सहो ज्ञरो रूपं न वर्चेसे भर । सुध्याणो देववींतये ॥ १८ ॥ 
५३७ अपां सोम दुमच्चेमो ऽभि द्रोणानि रोरंवत्‌ । सौदञ्छयेनो न योनिमा ॥ १९॥ 
५३८ अप्पा इन्द्राय चाषवे वरुणाय मरुद्य । सोमो अर्षति विष्णंवे ॥ २०॥ 
५३९ इषं तोकायं नो दध वृस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पतस्व महस्रिणम्‌ ॥ २१ ॥ 
७६४० ये सोमासः परावति ये अर््रवतिं सुन्विरे. । ये वादः श्यृणाव॑ति ॥ २२॥ 
५४१ य आंजीकेषु कृत्वसु ये मध्यें पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ २३ ॥ 
५४२ ते नों दृष्टि दिवस्परि पतरन्तामा सुवीर्यमू । सवाना देवास इन्दं ॥ २४॥ 
५४३ पवते हर्यतो हरि गृणानो जमदुग्निना । हिन्वानो गोरधिं वचि ॥ २५॥ 


अर्थ-- [ ५३६ ] दे ( सोम ) सोम ! ( देववीतये ) देवोंको पीनेको देनेके लिये ( सुष्वाणः ) रस निकाळा 
तू (सहश आजुवः ) सामर्थ्ययुक्त दो तथा (नः) हमारे लिये ( जुवः ) शक्ति बढावो (न ) और ( घचेसँ रूपं भर) 
तेजको बढानेवाला रूप दे दो ॥ १८ ॥. 

[५३७] दे ( लोम ) सोम ! तू ( झुमत्तमः ) तेजस्वी दोकर ( रोरुवत्‌ ) शब्द करता हुआ ( द्रोणानि 
अभि अघं ) पात्नोंसें निवास कर ( न ) निस प्रकार ( इयेनः ) इयेन पक्षी ( योनिं आ सीदन्‌ ) अपने घरमे भाकर 
रहता है ॥ १९ ॥ 

[ ५३८ ] इन्द्र, वायु, बरुण, मरुर्‌ तथा विष्णुको देनेके लिये ( अप्ला ) जलके साथ मिलकर ( सोमः अधेति ) 
सोमरस पात्रोंमें रखा जाता है ॥ २० !। 

[५३२] हे (सोम) सोम! ( नः तोकाय ) इमारे पुत्रोंके लिये तथा ( अस्मभ्यं ) इमारे लिये ( इषं 
दघत्‌ ) अन्न देकर ( सह्दस्निणँ ) सदसत प्रकारका घन (भा पवस्व ) दे दो ॥ २१ ॥ 

(५४० ] ( थे सोमासः परावति ) जो सोम दूरके दशोंमे है तथा ( ये ) जो सोम ( अर्वावति ) समीपके 
प्रदेशमें इनदरो देनेके लिये ( खुन्विरे ) रस निकालनेके किये रखे हैं ( ये वा अदः शयेणावाति ) जो इस झर्यणावतके 
प्रदेशमें हैं वे हमें अभीष्ट फळ देते हैं ॥ २२ ॥ 

[ ५४१ ] (ये आर्जीकेषु ) जो भार्जीकोंके देशोंमें, ( ये छत्वसु ) जो कृत्व देशोंमें तथा ( पस्त्यानां मध्ये ) 
पस्त्य स्थानें तथा (ये वा पञ्च जनेषु ) जो पंच जनोंमें जो सोम हैं वे सोम चज्ञमें लिये जाते हैं ॥ २३ ॥ 

१ आर्जीकेषु, कृत्वसु, पस्त्यानां मध्ये पंच जनेघु- आर्जीक, इत्व, पस्त्य, इनमें जो पंचजन है उनमें 
सोमका उपयोग किया जाता है । भौर सोमसे यज्ञ किया जाता है । 

[५४२] ( देवासः इन्दवः ) सोमदेव ( छुवानाः ) रस निकाळनेसे (नः) इमे ( दिवस्परि वृष्टि ) 
झुळोकके स्थानसे बृष्टि तथा ( सुदीये ) उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्ये ( आ पवन्तां ) देवे ॥ २४ ॥ 

[५४३] ( इथेतः हरि; ) दिव्यत्वकी शक्ति प्रास करनेकी इच्छा करनेवाला इरे रंगका सोम ( जमदझिना 
गृणानः ) जमदुप्ति ऋषिके द्वारा स्तुति किया गया ( हिन्वानः ) यज्ञमें प्रेरित किया हुना ( गोः स्वि अघि ) गौके 
चमँपर ( पवते ) रहकर रस निकाला जाता हे ७ २५॥ 
` ` झोमकी स्तुति क्षि करते हैं। गौके चमेपर रखे पाश्रॉमें सोमका रस रखा रइता हे । और उसका प्रयोग यज्ञसें 
किया जाता है। 


| सूं १९ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (९१) 


५४४ प्र शुक्रासो बयोजुबों हिन्वानासो न सप्तयः । श्रीणाना अप्पु मुं्जत ॥ २६ ॥ 

५४५ तं त्वा सुतेष्वाक्षवों हिन्विरे देवतांतये । स पंवस्वानया रुचा ॥ २७॥ 

५४६ आ ते दक्षं मयोञ्चवं विदया वृंणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृईम्‌ ॥२८॥ 

५४७ आ मन्द्रमा वरेण्या मा विश्रमा मनौषिर्णम । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २९॥ 

५४८ आ रायिमा सुचेतुन मा सुक्रतो तनुष्ता । पान्तमा पुरुस्पृदम्‌ ॥ ३०॥ 
[ ६९] 


( ऋषिः- शातं वैखानलाः । देवताः- पवमानः सोमः, १९-२१ आशः पवमानः । 
छन्द्‌ः- गायत्री, १८ अनुष्टुप । ) 


५४९ प्स्व विश्वचर्षणे ऽभि विश्वानि काव्यां । सखा सखिभ्य ईडथ॑ः ॥१॥ 
५५० ताम्यां विश्व॑स्य राजासि ये प॑वमान धामनी । प्रतीची सॉम तस्थु! ॥२॥ 


अर्थ- [ ५४४ ] ( शुक्राः ) स्वच्छ ( वचोयुज्ञः ) भन्न देनेवाले ( ्वीणानः ) जलकेसाथ मिश्रित हुए 
( हिन्वानासः सप्तयः न ) चलनेवाले घोडोंके समान ( अप्छु प्र स्जत ) जळोंमें स्वच्छ किये जाते हें ॥ २६ ॥ 

जैसे दौडनेवाळे घोडे जळोंमें स्वच्छ करनेके लिये घोये जाते हैं, उस प्रकार ये सोमरस पानीमेंसे मिलाकर स्वच्छ 
किये जाते हैं। 

[ ५४५ ] ( आभुवः ) ऋत्विज लोग ( देवतातये ) देवोंको देनेके लिये ( खुतेषु ) अज्ञोंमें तं त्या ) उस 
तुझ सोमको ( हिन्विरे ) प्रेरित करते हैं । (सः ) वह प्रेरित हुआ तू ( अनया रुचा ) इस प्रकारके प्रकाशके साथ 
( पवस्व ) रस निकालकर दे ॥ २७ ॥ 

[५४६] ( ते ) तेरे ( मयोभुवं ) सुखदायक ( पुरुस्पृहं ) बहुतों द्वारा प्रशंसित ( पान्तं ) संरक्षण करने- 
वाळे ( दक्ष ) बलको ( आ वृणीमहे ) इम स्वीकार करते हैं | तुम्दारा बल ( वाह्निं ) घनादि ऐश्वर्य देनेवाळा है ॥ २८॥ 


[५४७ ] (मन्द्र ) आनंद देनेवाळे ( बरेण्यं ) श्रेष्ठ ( विग्रं ) ज्ञान देनेवाळे ( मनीषिणं ) बुद्धिको बढाने- 
वाळे ( पुरुस्पृहं पान्तं ) अनेकों द्वारा प्रशंसित और सुरक्षा करनेवाले तुझे इम स्वीकारते हैं ॥ २९ ॥ 

[ ५४८ ] हे ( खुक्ततो ) उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाले | ( राये आ ) तेरेसे इम घन चाहते हैं, ( सुचे तनं 
आ ) उत्तम ज्ञान चाइते हॅ ( तनुघा आ ) पुत्र पौत्रादिकोंको चाइते हैं ( पुरुस्पु पान्तं ) सब छोकोंने प्रशंसित 
उत्तम सुरक्षा करके संरक्षण करनेके साम््यंको चाइते हैं ॥ ३० ॥ 


[६६ ] 

[ ५४९ ] हे ( विश्वचषैणे ) सबका निरीक्षण करनेवाले सोम ! ( विश्वानि काव्या अभि ) सब काब्योंके 
अनुसार जैसा ( सखा खल्लिभ्यः ईडः ) भित्र मित्रोंकी स्तुतिके योग्य होता है, वैसा तू इमारे स्तुतिके काव्य सुनकर 
अपना उत्तम रस हमें देशो ॥ १ ॥ 

[५५० ] दे ( पवमान सरोम ) रस देनेवाळे लोम ! ( ये धामनी ) जो तेरे दो स्थान यज्ञमें हैं, ( ताभ्यां 


विश्वस्य राजसि ) डन दोनों स्थानोंसे तू विश्वमें राजा, सुरूप, हुआ है। ( प्रतीची तस्थतुः ) वे दो स्थान पूर्व तथा 
पश्चिम स्थानमें यशमें रहते हैं ॥ २ ॥ 


x 


(९२) . कऋग्वेद्काःसुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 


८७१ परि थार्मानि यानि ते स्वं सॉमासि विश्वतः । पर्वभान ऋतुमि। कवे ॥ ३॥ 
५५२ प्स्व जनय॒न्निषो ऽभि विश्वानि वायों । सखा सखिभ्य ऊनयें ॥४॥ 
७५३ तव॑ शुक्रासो अर्चयों दिवस्पुष्ठे वि तन्दते । पवित्रे सोम घाम॑मिः ॥५॥ 
५५४ तत्रेमे सप्त सिन्ध॑व प्रश्िष सोम सिस्रते । “तुम्यँ धावन्ति चनव ॥६॥ 
७५५ प्र सोम याहि घारंया सत इन्द्राय मत्मरा । दर्थांनो अक्षिति श्रव। ॥७॥ 
७५७६ समु स्वा घीमिरस्वरन्‌ दिन्व॒ती; सप्त जापरय; । उिप्रेमाजा विवस्व॑तः ॥८॥ 
५५७ मुजन्ति त्वा समग्रुवो ऽये जीरावाधे ध्वाणिं । रेमो यदुज्यसे वने ॥९॥ 


अर्थ- [ ५५१] दे ( पवमान खोम ) रस निकाला गया सोम! (ते ) तेरे ( यानि धामानि ) जो स्थान 
(विश्वतः परि ) सब विश्रमें ( आखि ) हें । दे ( कवे ) ज्ञानी सोम ! वे स्थान ( क्रतुभिः ) ऋतुओोंके अनुसार हैं ॥ ३॥ 
सोमके जो स्थान देशमें भनेक हैं, वे ऋतुओके अनुकूर वदां हें. । अमुक ऋतुमें अमुक स्थानमें लोम प्राप्त होता है । 
[५५२] दे सोम | तू ( सखा ) सबका मित्र हे, तू ( विश्वानि वार्या अभि ) सब स्वीकार करने योग्य 
सोत्र देखकर ( सखिभ्यः ऊतये ) मित्रोंके संरक्षणके लिये ( इषः जनयन्‌ ) भनेक प्रकारके अञ्न उतपश्च करके 
( पवस्व ) तू अपनेभेंसे रस यज्ञमें उत्पन्न करके दे ॥ ४॥ उ 
- [ ०५३ ] दे ( सोम ) सोम | ( तव शुक्राः अचेयः ) तेरे तेजस्वी प्रकाशके किरण ( दिवः पृष्ठे ) युळोकके 
मन भाग पर नर्थात्‌ एथिवीपर ( पवित्रं ) पवित्र जळ ( घामभिः बितन्वते ) भपने लपने स्थानोसे फैलाड़े 
॥५॥ 

[५५४] दे ( सोम ) सोम! ( इमे सत लिन्धवः ) थे सात नदियां ( तव प्रशिषे ) तेरी भाज्ञाको मानकर 
( सिस्रते ) चळ रही हैं भौर ( घेनवः ) गोवें ( तुभ्यं धावन्ति ) तेरे समीप दौडकर जाती हैं॥ ६॥ 

१ सत्त सिन्धवः तव प्ररिषं सिस्रते सात नदियोंके जळ तेरी-सोमकी-भाजञाका पाळन करते हें. ॥ 

सोमरसमें वे जळ मिलाये जात हैं । 
२ घेनवः तुम्य॑ घा शस्ति-- गौरे सोमके पाल दौडकर आती हैं। सोमरसमें गौओंका दूध मिळाया 
जाता है । 

[००५ ] दे सोम ! ( अक्षिति श्रवः दघानः ) अक्षय भन्नका घारण करनेवाळा तू ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके- 
लिये ( मत्सरः खुतः ) आनंद देनेवाला रस निकाला तू ( घारया ) धारासे ( प्रयाह्वि ) चळो । इन्द्रके पास 
पहुंचो ७ ७ ॥ 
[५५६] दे सोम | ( हिन्वतीः ) प्रेरणा देनेवाछे ( सत्त जामयः ) सात ऋत्विज ( त्वा विप्रे ) तुझ ज्ञानीका 
( विवस्वतः आजी ) यज्ञकारयेमें ( घीतिभिः ) स्वुतियोंसे ( सं अश्वरन्‌ उ ) उत्तम प्रकार वर्णन करते हैं ॥ ८ ॥ 
साव ऋत्विज यज्ञमें सोमकी स्तुति करते हैं । 
[५०७ ] दे सोम! ( अग्रुवः ) भंगुङियोसे ( अस्ये जीरो स्वाण अधि ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे 
छाननेके समय तू शब्द करता हुआ छाना जाता है, उस समय (त्वा सं सुजान्ति ) तुझे झुद्ध करती हैँ। ( यत्‌ 
शभः वने अज्यसे ) जब शब्द करता हुआ तू पानीसें मिळाया जाता है ॥ ९॥ 
ऋत्विजोंकी भंगुलियां सोमको पढती हैं और पानीमें सोमरस मिछाया जाता है और छाना जाता है, उल समय 
सोमरल शब्द करता हुआ पानीमें गिरता है । 


21 कग्वेदका सुबोध भाष्यं (९३) 


५५८ पव॑मानस्य ते कत्रे वाजिन्‌ स्समी अमुक्षत्‌ अजेन्तो न श्रवस्यव; ॥ १० ॥ 
५५९ अच्छा कोश मधुश्चवत मसुंग्रै बारें अव्यये अबावश्ञन्त धीतय॑। ॥ ११॥ 
५६० अच्छा समुद्रमिन्दुवो ऽस्तं गावो न घेनव॑ः । अग्मंत्रतस्य॒ योनिमा ॥ १२॥ 


५६२ अस्य ते सरूपे वय मियंक्षन्त॒स्त्वोत॑यः इन्दो सखित्वस्ुुश्मसि ॥ १४॥ 


| 

५६१ प्रण इन्दो महदे रण आफैँ अर्षन्ति सिन्ध । यद्रोभिवाथायेष्प्से ॥ १३॥ 
। 

५६३ आ पवस्व गविष्टये महे सोम नुचक्षसे । एन्द्रस्य जठरें विश ॥ १५॥ 


अर्थ-- [ ५५८ ] दे ( कवे वाजिन्‌ ) ज्ञानी भौर भन्नवान सोम ! (ते पतमानस्य ) तुझ शुद्ध होनेवाळे 
सोमरसकी ( सर्गाः अरूक्षत ) घाराएं चलने लगती हैं, ( न) जैसे ( श्चवस्यवः अर्वन्तः ) अखशालासे घोडे 
छोडे जाते हैं ॥ १०॥ 

अपने बांघनेके स्थानसे छोडनेसे घोडे चलने लगते हैं, उस प्रकार सोमसे रसकी धाराएं वेगसे नीचे पात्रमें 
उतरती हैं । 

[ ५५९ ] ( मधुइच्युतं ) मधुर रस रखनेके स्थानें रे ( कोशं ) पात्रमें ( अव्यये वारे ) मेढीके बालोंकी 
छाननीमेंसे ( अस्ग्न) रस छानकर रखा जाता हे, ( धीतयः ) अंगुलियां ( अत्रा वशन्तः ) पुनः पुनः उस रसको 

शुद्ध करती हैं ॥ ११॥ 

[ ५६० | ( इन्दवः ) सोमरस ( समुद्रं अच्छ अंभि ) जलमें मिळनेके लिये जाते हैं और ( गावः धेनव! 
न ) प्रसूत हुए गोवे ( अस्ते ) घरमें आती हैं उनके समान ( ऋतस्य योनि आ अग्मन्‌ ) सोम यज्ञके स्थानमें जाते 
हें॥ २२॥ 

सोमरस जलमें मिळते हैं, तथा गौवे अपने बछडेको मिळनेकी इच्छासे अपने निवास स्थानमें भाती है वैसे 
सोमरस यज्ञमें आते हैं। 

[ ५६१ ] दे (इन्दो ) सोम ! (न मदे रणे ) हमारे बडे यज्ञमें ( सिन्ध इः आपः ) नदियोंके जळ ( अर्ष न्ति ) 
आते हैं और सोमरसमें मिलाये जाते हैं, जब सोमरस ( यत्‌ गोभिः वासयिष्यसे ) जब सोमरस गोदुग्धसे मिश्चित 
किया जाता है ॥ १३॥ 

नदियोंके जळ सोमरसमें मिलाये जाते हैं और गौका दूध भी सोम रसमें मिळाया जाता हे । डस मिश्रिणका यज्ञ 
होता हे । पश्चात्‌ उसका सेवन किया जाता है । 

1५६२] हे ( इन्दो ) सोम । ( अस्य ते रख्ये ) इस तेरी मित्रतामें रहे ( बयं): इम ( त्वोतयः ) तेरेसे 
सुरक्षितता ( इयक्षन्तः ) चाहते हुए इम ( सख्ित्वै उपलि ) तेरी मित्रता चाहते हैं ॥ १४॥ 

[५६३] दे ( सोम ) सोम! ( महे नृचक्षसे ) बडे मानवोंका निरीक्षण करनेवाळे ( गविष्टये ) गौओंका 
रक्षण करनेबाळे इन्द्रके छिये ( आ पवस्व ) तू रत निकाछो और ( इन्द्रस्य जठरे आ बिश ) इन्द्रके पेटमें जा॥ १५ ॥ 

१ भद्दे चचक्षले-- मानवोंके कमौका निरीक्षण करनेवाळा इन्द्र दै | 
२ गविष्टवे- गौभोंका रक्षण करनेवाळा इन्द्र है । 
ऐसे इन्द्रके पेटमें सोमरस यज्ञमें जावे । यज्ञमें सोमरस इन्द्रको शर्पेण किया जाता है । 


(९४) र __ _ क््वेद्का सुबोध भाष्य [ मैड ९ 
५६४ महँ असि सोम ज्येष्ठ उग्राणामिन्दु ओजिः | युष्या सञ्छश्वज्जिगेथ ॥१६॥ 
५६५ य उग्रम ्िदोजीया 7 उङ मपकिचछू (तर। । भूरिदाम्यंब्रिन्मंहींयान्‌ ॥ १७॥ 
५६६ त्वं सोम सूर एषः स्तोकस्यं साता तनूनांपू । 

वृणीमहे सख्यायं वुणीमहे युञ्याय ॥१८॥ 
५६७ अप्र आएैँषि पवस आ सुबोजेमिषं च नः । आरे बांघस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १९॥ 
५६८ अग्निक्रषिः पव॑मानः पाञ्चजन्य। पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ ॥२०॥ 


अर्थ--[ ५६४ ) दे ( सोम ) सोम! तू ( महान्‌ असि )तू बडा हे, तू ( जयेष्ठः ) श्रेष्ठ है। दे ( इन्दो) 
रे ! तू ( उञ्नाणां ओजिष्ठः ) बीरोंमें श्रेष्ठ हे । ( युध्वा सन्‌ ) युद्ध करके दी ( शश्वत्‌ जिगेथ ) इमेशा जीतता 
॥ १६ ॥ 
१ महान्‌ जयेष्ठः अखि-- तू वढा श्रेष्ठ है । 
२ उग्राणां ओजिष्ठः = श्चरोंमें अधिक श्रेष्ठ वीर है । 
३ युध्वा सन्‌ शश्वत्‌ जिगेथ -- दुद करके सदा बात्रुपर विजय करता है । 

[५६५] (यः) जो लोम ( उग्रेभिः ओजीवान्‌ चित्‌ ) उम्रवीरोंसे धिक उम्र है, ( यः शुरेभिः शुरतरः 
चित्‌ ) जो झरोंसे भी अधिक दूर हे, तथा ( भूरिदाभ्यः चित्‌ ) भविक दान देनेवाछोंसे ( महीयान्‌) भी वडा 
दानी है ॥ १७॥ 

१ यः उग्रेभिः ओजीयान्‌-- उग्रवीरोंसि जो अजिक उग्र है । 
२ यः शुरेभिः शूरतरः--.जो झूरॉसे भविक शूर है. । 
३ भूरिदाभ्यः महीयान्‌ अधिक दान देनेवालोंसे भी अधिक दान देता है । 

थे बढे पुरुष प्रशंसनीय हैं । 

[५६६] दे ( सोम ) खोम! तू ( खूरः ) उत्तम बीयैवान (इषः ) अन्न हमें दे दो तथा ( तोकस्य तनूनां 
साता ) पुत्र पौत्रॉके शरीरोंके साथ संबंध इमारा उत्तम रीतिसे रहे। ( सख्याय बुणीमद्दे ) मित्रताका संबंध. इस 
चाइते हैं । ( युज्याय दृणीमहे ) सद्दायकका संबंध तुमसे इम चाइते हँ. ॥ १८ ॥ 

१ खुरः इषः-¬ तू बीर्बैवान दो, इसमें भक्ष दो । 
२ तोकस्य तजुनां साता- पुत्र पौत्रोंके साथ संबंध झो जाय । 2 
३ सख्याय युज्याय वृर्णीमहे-- दग्रे साथ मित्रता तथा सदायकका संबंध जोडना चाहते हैं । 

[ ५६७ ] दे (अन्ने) अभे | ( आयूंषि पतसे ) मारे जीवनोंका संरक्षण तू करता हे । (नः) इमारे छिये 

( इषं ऊर्गेच खुव ) भन्न भौर बळ दे । ( दुच्छुनां आरे बाधस्व ) दु्टोंको दूर कर ॥ १९ ॥ 
१ नः आयूषि पवसे-- इमारी आयुका संरक्षण कर । 
२ नः इषे उर्जे च खुब-- इमारे लिये अन्न और बल दे । 
३ | आरे बाघस्व- दुष्टोंको दूर करके नष्ट कर 1 

[५६८] ( अझ्िः ऋषिः ) जमित्रषि अर्थात ज्ञानी या ज्ञान देनेवाळा है । ( पांचजन्य: पमानः पुरोहितः) 
“क दित करनेवाळा पवमान सामने रखा है ( ते महागयं महे ) उस बडे चरवाले जप्तिकी इम स्तुति गाते 

क्षि ज्ञान देता हे, अपने प्रकाशसे सबका शान करता है। पच जनोंका दित करनेवाला पवमान सोम यशमें 
अतरस्थानमें रखा है । उसकी इम स्तुति करते हैं । आपकी उष्णता शरीरमें रइनेसे मचुष्यको शान प्राप्त होता दै। 
~ शारीर थंडा हो जायगा तो ज्ञान नहीं होता । अभ्निका यह महत्व दै। 


सूक ६६] क्षग्वेद्का छुबोघ भाष्य (९५) 


५६९ अग्ने पवस्व॒ स्वपां अस्मे बचें सुवीर्यम्‌ । दधद्रयिं माये पोष॑म्‌ ` ॥ २१॥ 
५७० पर्वमानो अति ख्रिथो ऽभ्प॑षति सुष्टुतिम्‌ । सरो न विश्वदर्शषत! ॥ २२ ॥ 
५७१ स मंमैजान आयूभिः प्रयंस्वान्‌ प्रय॑से हित! । इनदुरत्यों विचक्षण! ॥ २३॥ 
५७२ पमान ऋतं बृह च्छुकं ज्योतिरजीजनत्‌ । कृष्णा तमाति जड्घनत्‌ ॥ २४॥ 
५७३ पर्वमानस्य जङ्घ्नतो हरेंश्वन्द्रा असृक्षत ` । जीरा अजिरशोचिषः ॥ २५ ॥ 
५७४ पर्वमानो र॒थीतंमः शुम्रमिंः शुअश्रस्तमः । हरिअन्द्रो मरुद्गणः ॥२६॥ 


अर्थ-- [ ५६९ ] दे ( अझे ) अमे ! ( स्वपा ) उत्तम कर्म करनेवाला त्‌ ( अस्मे ) हमारे जिये ( सुवीर्यं ) 
उत्तम पराक्रम करनेका बळ, ( वचेः ) तेज ( पवस्व ) उत्पन्न करके देओ। ( मयि राये पोषं द्घत्‌ ) मेरे नंदर 
घन भौर पुष्टी धारण कर ॥ २१ ॥ 
१ स्वपा अस्मे खुवीर्य वचः पवस्व- उत्तम कमै करनेवाला तू हमारेमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति 
शौर तेज बढावो । 
२ मथि राये पोषं दधत्‌ मेरे अन्दर घन तथा पोषण करनेकी शक्ति रखो । 


[५७० ] ( पवमानः स्रिधः अति ) सोम शत्रुभोंका अतिक्रमण करके दूर जाता हे, ( सुष्टाति अभ्यषीति ) 

उत्तम स्तुति प्राप्त करता है । यइ पवमान ( सुरः न ) सूर्यके समान ( विश्वद्शतः ) सबको बतानेबाळा है ॥ २२ ॥ 
१ पवमानः स्तिधः अति-- यद सोम शत्रुको दूर करता है । 
२ सूरः न विश्वदर्शतः यद्द सोम सूर्यके समान सबको दर्शाता है । 
हे खुप्टति अभ्यषोति-- उत्तम स्तुति प्राप्त करता है । र 

[५७१ ] ( आयुभिः मस्नेजानः सः इन्दुः ) ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध दोनेवाछा वह सोम ( अत्य: ) देबोंके 
पास जाता हे । वह सोम ( प्रयस्वान्‌ ) देवोंके पास जानेवाळा ( प्रयसे हितः ) यज्ञमें अर्पण करनेके किये रखा है । 
यह ( विचक्षणः ) तेजस्वी है ॥ २३ ॥ 

[५७२ ] यह ( पवमानः ) सोम ( बृदत्‌ ऋतं शुक्र ज्योतिः ) बडा सत्य तेजस्वी प्रकाश ( अजीजनत्‌ ) 
उत्पन्न करता हे और ( कृष्णा तमांलि जंघनत्‌ ) काळे भन्धकारका नाश करता है ॥ २४७ ॥ 

सोम प्रकाशसे चमकता है, इस कारण बह सोम भंघेरेका नाश करके प्रकाश देता है। 

[५७३ | ( जंप्नतः ) अंघकारका नाश करनेवाली ( हरे: ) हेर रंगके ( पवमःनस्य ) सोमकी (उन्द्राः 
भस्ट्क्षत ) किरणे बाद्देर भा रद्दी हें ' घ प्रकाश किरणें ( ज्ञीराः ) जळदीसे जाने वाळी तथा ( अजिरशोचिषः ) चारों 
भोर प्रकाश देनेवाली हैं ॥ २५ | 

सोमरस चमकता है। उससे प्रकाश किरणें बाद्देर आती हैं । इससे अन्धकार दूर होता है । 

[५७४ | ( पवमानः ) सोम ( रथीतमः ) उत्तम रथवान हुँ ( शुश्रेमिः शुश्रशस्तमः ) झुअ किरणोंसे भति 
मजूर दीखता है। ( मरुद्गणः ) मरुतोंके गणोंके साथ रद्दनेवाळा यह सोम ( हरिः चन्द्रः ) इरे रंगका प्रकाश देता 

॥ २३६ ॥ 

सोम भति शुञ्जवणेका दोता हे, बह उत्तम रथवीरके समान बडा शूर है, वीरके समान कायै करनेवाळा है । मरतो 

के समान वीरताके कार्य यई करता हे । इसका रंग हरा हे भौर यह प्रकाशमान होता है । 


[ अंशक ब. 


(९६) ऋग्वेद्का छुब्रोघ भाष्य 


५७५ पव॑मानो व्यैक्षव दरश्मिभिवानसातंम! । दध॑त्‌ स्तोत्रे सुत्रीयैम्‌ ॥ २७॥ 
५७६ प्र सुंवान इन्दुरक्षाः पवित्र मस्यव पयम्‌ । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ २८ ॥ 
«७७ एष सोमो अघि खाचि गर्वा क्रीळत्याद्रिंभिः । इन्द्रं मदाय जोहुवत्‌ ॥ २९ ॥ 
५७८ यस्यं ते द्यु्ञवत्‌ पय। पव॑मानाभूतं दवः । तेने नो खुळ जीवसें ॥ १०॥ 
[ ६७] 
( ऋषि:- १-२ भरद्वाजो बाहेपस्त्यः, ४-६ कहयपो मारीचः, ७-९ गोतमो राहृगणः, १०-१२ 
अन्रिमोमः, १३-११ विश्वामित्रो गाथिनः, १६-१८ जमदञिमार्गचः, १९-२१ वशिष्ठो 
भैत्रावरुणिः, २२-३२ पवित्र आङ्गिरसो वा वलिष्ठो वा उभो वा । देवताः- पवमानः 
सोमः, १०-१२ पवमानः पूषा वा, २३-२७ पवमानो ऽञिः, २५ पवमानः सविला वा, 
२६ पवमानाझिसवितार!, २७ विश्वेदेवा वा, ३१-२२ पावमान्यष्येता । छन्दः 
गायत्री ९६-१८ नित्यद्विपदा गायत्री, २० पुरडष्णिक्‌; २७, ३१, २२ अनुष्डप्‌ ) 


५७९ त्वं सोमासि धारयः मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । पवस्व मंहयद्रयिः ॥१॥ 
५८० र्वं सुतो नुमादंनो दधन्वान मंस्सरिन्तम/ । इन्द्राय सुरिरन्ध॑सा ॥२॥ 


अर्थ-- [ ५७५ ] ( पवमानः ) सोम ( रद्मिमिः व्यध्रवत्‌ ) अपने तेजके किरणोंसे विश्वमे ब्यापता हे । यहद 
(वाजसातमः ) उत्तम अन्न देता है, तथा ( स्तोत्रे खुवीर्य दधत्‌ ) स्वोताके ळिये उत्तम शौय प्रदान करता है ॥ २७॥ 

[ ५७६ ] ( सुवानः इन्ढुः 3 रस निकाला सोम ( अव्षयं ) भेढाके बाळोंसे बनायी ( पदित्रं ) छाननीमेंसे ---- 
(जु) शत चषका ( इन्द्र थ आ) ए पाल ( अहा! ) जए है ३” ५ ] 
५७७] ( पषः सोमः ) यइ सोम ( गयां त्वचि ) गौके चमंपर ( आद्रिभिः ) पत्यरोंके साथ ( क्रीडति ) 

आनंद प्राप्त करनेके लिये बुळाता हे ॥ २९ ॥ 
कूटा जाता है जर वद्द सोम आनंद प्राप्त करनेके लिये इन्त्रको ह 


चुळाता है । सोमरस पीनेसे आनंद प्राप्त होता हे । 
[५५८ | ( यस्य ते ) जिस तेरा ( द्युखवत्‌ पय! ) तेजस्वी सोमरसरूपी दुग्ध जैसा अन्न ( दिवः आश्रुतं ) 
चुछोकसे छाया है । दे ( पवमान ) खोम ! ( तेत ) डस सोमरससे ( जीवसे ) दीघेजीवन प्राप्त करनेके रिये ( नः 


सुळ ) इमें सुखी रख ॥ ३० ॥ 
सोम खगैसे अर्थात्‌ दिमाछयके शिखरके डपरसे छाया है । उस सोमरसके पानसे दीर्घजीवन तथा सुख प्राप्त करें । 


[६०] र 
[५७९] दे ( सोम ) सोम ! दू ( मन्द्रः ) आनंद देने वाळा (झो जिष्ठः ) बळ बढानेवाला जौर ( अध्वरे ) 
दिसा रदित यज्ञमें ( धारयुः असि ) चारासे रस देनेवाछा है । पेसा त्‌ ( मंद्रथत्‌ ) ज्ञानंद देता हुआ ( रथिः 
पवस्व ) धन दे ॥ १ ॥ 
सोमरस पीनेसे डत्साइमय आनंद प्राप्त 
[ ५८० ] ( त्वं खुतः ) तेरा रस निकाळनेपर वद ( नु भादनः 
है, ( दधन्वान) यजमानोंकों घन देनेवाळा भौर ( मत्लरिन्तमः ) जानंद 
इन्द्रके लिये ( अन्घस। सूरिः ) अनके साथ लानंद देनेवाला हो॥'२॥ 


दोला है । आनंद देनेवाळा यइ सोम धन देकर हमारा भानंदू बढादे । 
) मजुष्योंका अर्थात्‌ ऋिविजोंका आनंद बढाता 
दुनेवाळा दोता है, पेसा त ( इन्द्राय ) 


कुक १७] काम्वेदका सुबोज भाष्य (९७) 
५८१ स्वं सुष्वाणों आद्रिमि_ रभ्य कनिक्रदत्‌ । दयुमन्तं शुष्ममुत्तमम्‌ ॥३॥ 
५८२ इन्दुहिन्वानो अंपति तिरो वाराण्यव्यया | हरिवाज॑मचिक्रदत्‌ ॥४॥ 
५८३ इन्दर व्यव्य॑मर्षसि वि श्र्वासि वि सौभ॑गा । वि बाजान्‌ त्सोम गोमंतः ॥५॥ 
५८४ आ नं इन्दो शतग्विनं राये गोम॑न्तमश्विन॑स्‌ । भरा सोम सहुस्रिण॑मू ॥ ६॥ 
५८५ पवमानास इन्द॑वः स्तिरः पवित्रंमा झव! । इन्द्र यमिमिराश्नत ॥७॥ 
५८६ ककुहः सोम्यो रस्‌ इन्दुरिन्द्राय पपा । आयुः पबत आयें ॥८॥ 
५८७ हिन्वन्ति दरयुखयः पवमानं मधुश्चत॑म्‌ । आभ गिरा समंस्व॒रन्‌ ॥९॥ 
५८८ आविता नों अजाश्वः पूषा याम॑नियामनि । आ भंक्षत्‌ कर्न्यांसु नः ॥१०॥ 
५८९ अयं सोम॑? कपर्दिने घृतं न पंवते मधुं । आ भंश्षत्‌ कन्यासु न! ॥११॥ 


भर्थ-- [ ५८१ ] दे लोम! ( अद्विभिः खुष्वानः त्वं ) पत्यरोंसे कूटकर रस निकाला वू ( युमन्तं उत्तमं 
शुष्मं ) तेजस्वी उत्तम बलवर्धक अन्न ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ इमें दे ॥ ३॥ 

[ ५८२ ] ( हिन्त्रानः इन्दुः ) प्रेरित हुना सोम ( व्यया वाराणि तिरः ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे 
( अर्षेति ) नीचे डतरता है। उस ससय ( हृरिः ) इरे रंगका यह सोम ( बाज अचिऋद्त्‌ ) शब्द करता हुआ नीचेके 
पान्नमें उतरता है ॥ ४॥ 

[५८३] हे सोम ! ( आव्यं वि अर्षसि ) त्‌ मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे छाना जाता है । ( श्रवांसि वि ) 
इविष्यान्नोंको प्राप्त करता है। ( सौभगा वि) अनेक सौभाग्य प्राप्त करता है । ( गोमतः बाजानि वि अर्थसि ) 
'गौओंसे प्राप्त होनेवाले विविध भन्न प्राप्त करता है॥५॥ 

[५८४] दे ( इन्दो सोम ) प्रकाशमान सोम । ( शतग्विने ) संकेंढों गौवोंसे युक्त ( सहस्त्रिगं रयिं ) सदस्न 
प्रकारका ( अश्विनं ) भनेक घोडोंसे युक्त धन ( नः आ भर ) इसमें भरपूर दो॥६॥ 

[५८५ ] ( पवित्रं तिरः ) छाननीमेंसे छाने जानेवाले ( पवमानासः आशवः ) छुद्र दोनेवाले झोत्रगामी 
( इन्द्वः ) सोमरस ( यामेमिः ) अपनी गतियोंसे ( इन्द्रं आशत ) इन्द्रको प्राप्त होते हें ॥ ७॥ 

E ५८६ | ( ककुहः ) सोमरस ( सोम्यः रः ) सोमनामक वनस्पतिसे निकाला रस है! ( आयुः ) इन्द्रके 
पास जानेवाला यह ( इन्दुः ) सोम ( आयवे इन्द्राय पूज्य ) सवंत्र गमन करनेवाले इन्द्रको देनेके लिये ( एवते ) 
बह प्रथम निकाला रस है ॥ ८ ॥ 

[५८७ ] ( उाख्निय; ) अंगुलियां ( मधुइचुतं ) मधुर रस देनेवाले ( सूरं पचमानं ) उत्तम वीर्ययुक्त सोमको 
( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं । डस समय ( गिरा ) स्तुतिका ( से अभिस्वरन्‌ ) गान ऋत्विज करते हैं ७ ९ || 

सोमको भंगुलियां पकती हैं, उस सोमको दबाकर उससे रस निकाळती हें । डस समय ऋत्विज मंत्रपाड 
करते हैं । 

[५८८ ] ( अजाश्वः ) मेढोंको बश्वस्थानोंमें जोडनेचाळा ( पूषा ) पूषा देव ( यामानि यामानि ) सब गमन 
स्थानोमें ( नः अविता ) इमारा रक्षण करनेवाळा दो। यइ ( कन्याखु ) कन्याओंके विषयमें ( नः आ भक्षत्‌ ) 
हमारी सद्दायता करे ॥ १० ॥ 

[५८९ ] ( नयं सोमः ) यद सोम ( कपर्दिने ) सुकुरबारी पूष।के लिये ( मधु घृतं न ) मधुर घृतके समान 
(फते ) रत देवा हे । भोर ( नः कन्या डु आ भकत ) इमारी कन्पाओंके विषयमें सद्दायता करता है ॥ ११॥ 

१२ (श्च, सु, भा. मं. ९) 


(९८) क्रग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


५९० अये त॑ आघृणे सुतो घृतं न प॑वते शुचि । आ भ॑क्षत्‌ कन्यांसु न! ॥ १२९॥ 
५९१ वाचो जन्तुः कंतरीनां प्स्व सोम धार॑या । देवेषुं रत्नघा अंति ॥ १३॥ 
८९२ आ कलबेंपु घावति ध्येनो वर्म वि गाहते । अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥ १४॥ 
६९३ परि प्र साम ते रसो ऽसंजि कलक सुत । इयेनो न त॒क्तो अंषति ॥ १५॥ 


५९४ पतस्व सोप झस्दय बिन्द्राय मधुंमत्तमः ॥ १६ ॥ 
७९७ असुग्रन देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥ १७॥ 
५९३ ते सुतासों मदिन्तैमाः शुक्रा वायुमंसुक्षत ॥ १८॥ 
५९७ ग्राव्णां तुन्नो अभिष्टस; पवित्र सोम गच्छासे । दध॑त्‌ स्तोत्रे सुवीयैभ्‌ ॥ १९॥ 
५९८ एप तल्लो अभिष्टुतः , पवित्रमाते गाहते । रक्षोहा बारमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
५९५९ यदन्ति यच दूरक मयं विन्दति भामिइ । पव॑मान बि तज्जैहि ॥ २१॥ 


अर्थ - [ ५७० ) दे ( आछुणे ) तेजस्वी | ( सुत; अये ) रस देनेवाला यह सोम ( ले ) तेरे लिये ( शुचि 
घृतं न पवते ) शुद्ध घीके समान रस देता है । (नः कन्यालु आ भश्चत्‌ ) और इमारी कन्याओंके विषयसें सद्दायता 
करता हे ॥ १२ ॥ 

(५०१ ] द ( सोम ) सोम ! ( कवीनां चाचः जन्तुः ) ज्ञानियोंकी स्तुतिगोंको प्रेरणा देनेवाला तू ( धारया 
पबरूव ) घारासे रस दे । ( देवेषु रत्नधा अछि ) देवोंमें तू रमणीय पदार्थ देनेवाला हे ॥ १३ ॥ 

[५९२ | जैसा ( इयेनः दमै विगाहते ) स्येन पक्षी अपने घरें आता हे, वेसा सोम ( कलशेषु आ घावति ) 
कळशोंमें जाता है । सोमरस ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( द्रोणा अभि ) पात्रोंमें जाता है॥ १४ ॥ 

[५९३] दे सोम ! ( कलशे खुतः ते रस; ) कामें रखा तेरा रस ( परि प्र असार्जि ) भळग अलग 
पात्रोंमें यज्ञमें रखा जाता है। ( श्येमः न तक्तः अपति ) जैसा इयेन पक्षी अपने स्थानमें भाकर रता है ॥ १५ ॥ 

[५९8] दे ( सोप्र ) सोम ! ( इन्द्राय मन्द्यन्‌ ) इन्द्रको आनन्द देनेके किये ( मधुपरत्तमः पत्रस्त ) क्षति 
मधुर रस दे ॥ १९६ ॥ 

[ ५९५) ( वाजप्रन्तः रथा इव ) शत्रुको पराभूत करनेवाले रथोंके समान ( देववीतये अख्ग्रन ) देवोंको 
पीनेक्ो देनेके लिये य रस निकाल हैं ॥ १७ ॥ 

[५९६] ( मदिन्तमाः शुक्रा ) जानं देनेवाळे तेजस्वी सोमरस ( वायु ) वायुके समान शब्द ( अखक्षत्‌ ). 
करते हैं ॥ १८ ॥ 

| ५९७ ] दै ( सोम ) सोम ! ( ग्राव्णा तुन्नः ) पस्थरसे कूटा हुआ सोम ( पवित्रे गच्छति ) छाननीमेंसे 
जाता है। यइ सोम : स्तोत्रे । स्तुति.करनेवालेके लिये ( खुबार्यं द्धत्‌ ) उत्तम बळ धारण करता है ॥ १९ ॥ 

[५९८] | पः ) यइ सोम ( तुतः) कटा हुआ तथा ( अभिष्ठुतः ) स्तुति किया गया ( पवित्रे अति 
गाहने ) छाननीसे छाना जाता है) यह : रक्षोहा ) राक्षलोंका नाश करता हे, यइ सोमरस ( अब्ययं वारं ) मेढीकी 
छाननीमेंसे छाना जाता है ॥ २० ॥ 

झरीरमें जो दोष रते हैं वे यद्दाँ राक्षस करके कदे हैं। 


[ ५९९ ? दे ( पवमान ) सोम ! (यत्‌ अन्ति ) जो भय पास है ( यत्‌ च दूरके ) जो भय दूर हे, ( भये 
मां इह बिन्दति ) जो भय मुझे यहां प्राप्त होता है ( तत्‌ बिज्ञह्दि ) उस भयको दूर कर ॥ २१ ॥ 


7१५7०५ rp है ७ 


सूक ९० ] कग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ९९) 


६०० पवमान, सो अद्य नः पवित्रॅण विपणिः । य! पोता स पुंनात न ॥२२॥ 


६०१ यत्‌ ते पवित्रमर्चिष्य ग्रे बिततमन्तरा । ब्रह्म तेनं पुनीहि नः ॥ २३ ॥ 
६०२ यत्‌ तें पवित्रमाचिव दग्ने तेनं पुनीहि नन । ब्रह्ममः पृंनीहि नः ॥ २४॥ 
९०३ उमास्यां देव सवितः पतित्रॅण सवेने च । मां पुनीहि विश्वत॑ः ॥ २५ ॥ 


६०४ व्रिमिष्ठे देव सवितविषठेः सोम धामभिः । अभे दे पुनीहि नन ॥२६॥ 
६०५ पनन्तु माँ देवजनाः पुनन्तु वसंत्रो घिया । 


विश्वे देवाः पुनीत मा जातंबेद! पुथीहि मां ॥ २७॥ 
६०६ प्र प्यायस्व प्र स्यन्द्स्व सोम विश्रॅमिरशुर्मिः । देवेभ्यं उत्त॒मं हत्रि। ॥ २८ ॥ 
६०७ उपं प्रियं पर्निमर्त युवांनमाहुतीवृधंम्‌ । अगन्ध बिभ्रंतो नम॑ः ॥ २९ ॥ 
६०८ अल।य्यस्य परघुननाश तःमा पतस्व देवसोम। आखुं चिदेव देव सोम ॥ ३०॥ 


अर्थ- [ ६०० | ( खः विचर्षणिः पवभानः ) वह सब दैक सोम (यः पोता ) जो पबित्र करनेवाला है वद 
(पवित्रेण ) छाननीमेंसे ( सः नः पुनातु ) इमें पवित्र करे ॥ २२ ॥ 

1६०१] दे । अझे ) भन्ने ! (यत्‌ ते अन्तरा ) ज़ो तेरे अन्दर ( अर्चि प्रतरं ) पवित्र करनेवाळा तेज 
( विततं ) फैडा हें ( तेन नः ब्रह्म पुनीहि ) उसके द्वारा इमारा ज्ञान पवित्र कर ॥ २३ ॥ 

[६०२] दे ( अझे ) अझे | ( यत्‌ ते पवित्र अर्थिवत्‌ ) जो तेरा पवित्र करनेवाला तेज है ( तेल नः 
पुनीहि ) उस तेजसे इमें पवित्र कर ( प्रह्मसजै। ) ज्ञानके स्तोन्नोंसे ( न्नः पुनीहि ) इमें पवित्र कर ॥ २४ || 

[६०३ ] दे ( खवितः देव ) सूर्य देव | त्‌ ( पवित्रेण सवेन च उभाभ्यां ) छाननी भौर रस निकालने इन 
दोनोंसे ( विश्वतः मां पुत्तीहि ) सब प्रकारसे मुझे पवित्र कर ॥ २५ ॥ 

[६०४] दे ( सवितः देव ) सविता देव | ( त्वं ) त्‌ ( त्रिभिः चर्बिट्टै घामभिः ) तीनों श्रेष्ठ स्थानोसे 
है ( सोम ) लोम तथा ( अग्ने ) दे अन्न ( दक्षः नः पुनीहि ) अपने सामथ्यौसे में पवित्र कर ७ २६ || 

[६०५ ] ( देवजनाः मा पुनन्तु ) दिव्य जन इसेँ पवित्र करें, ( वसवः ) अष्ट वसु । चिया ) बुद्धिके द्वारा 
इमें ( पुनन्तु ) पवित्र करें । ( विश्वे देवाः मा पुनीत ) सब देव मुझे पवित्र करें। ( ज्ञातवेद्‌ ) जातवेद ! 
९ मा पुनीहि ) मुझे पवित्र कर ॥ २७ ॥ 

[६०६] हे ( सोम ) सोम ! ( प्र प्यायस्त ) हमारा संवर्धन कर तथा ( विश्वोभिः अंशुभिः ) सब प्रकारसे 
( देवेभ्यः उत्तमं हतिः ) देवोंको अर्पण करने योग्य विष्य पदार्थ ( स्यन्द्स्व ) हमारे पाल हो ऐसा कर ॥ २८ ॥ 

[६०७] ( प्रियं ) डपासकोंको प्रिय ( पनिप्नमं ) शब्द करनेवाले ( युवानं ) तरुण ( आहुति वृधं ) 
आहुतियोंसे बढनेवाळे पवमानको इम ( नमः ) नमन करते हैं और ( उप अगन्म ) उसके समीप जाते हैं ॥ २५ ॥ 

[६०८ | ( अलाय्यस्य ) इमळा करनेवाळे शत्रुका ( परशुः ) शख / ननाश । नष्ट होता हे । दे ( सोम 
| आर ) देव सोम ! ( आ पवस्व ) नाकर अपना रस दे । ( आखुं चित्‌ एवं ) शत्रुका नाश कर ॥ ३० ॥ 

१ अलाय्यस्य परशुः ननाश इमला करनेवाले शत्रुके शस्त्र न्ट करने योग्य द्वोते हैं। अपने प्रयत्नसे 
शत्रुके शास्त्र भ्न नष्ट करना योग्य है । 
२ आखुं चित्‌ एव-- शत्रुका नाश करो । 


x 


[ मैड ५ 


(१) ऋग्वेद्‌्का छुबोघ भाष्य 


६०९ यः पांबमानीरध्ये त्युषिंभिः संसृंतं रसस्‌ । 
सबै स पूतमंश्नाति स्वदितं मांतरिश्वना 
७१० पावमानीर्यो अध्ये- स्यृषिंमिः संमृतं रसंम्‌ । 
तस्मे सर॑स्वती दुहे क्षीर सपिमेधूँदुकम्‌ 
[६८] ड 
( ऋषिः- वत्सभिर्मालन्दनः । देवताः- पवमानः खोमः । छन्दः जगती, १० त्रिष्कुप्‌ । ) 
६११ प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दुवो ऽसिंष्यदन्त॒ गावू आ न घेनव। । 
बहिंपदों वचनाव॑न्त ऊभिः परिखुत॑मुखियां निणिजं घिरे ॥१॥ 


॥११॥ 


॥ ३२॥ 


अर्थ- [ ६०९ ] (यः) जो मलुष्य ( पावम्रानीः ) पवमान देवताकी स्तुति करनेवाले मंत्रोंका अर्थात्‌ 
(ऋषिभिः खंश्तं रस ) ऋषियोंके द्वारा संग्रद किये सारभूत मंत्रॉका ( अध्योति ) अध्ययन करता है (ल!) वइ सलुष्य 
( सबै पूतं अश्नाति ) सब पवित्र अन्न दी भक्षण करता हे ( मातरिश्वना स्वदितं ) वायुने जो प्रथम भक्षण किया 
होता हे ॥ ३१ ४ 
शुद्ध वायुसे खाया हुआ, अर्थात्‌ छुद्ध वायुसे पवित्र हुआ पवमान है। इस पवमान सूक्तोंका अध्ययन ऋषि करते थे 
आर उससे बोध प्राप्त करते थे । 
[६१०] ( यः ) जो ( पचम 
करता हे, यइ पवमानके मंत्रोंका संग्रद 
डस ध्ययन करनेवाळेके दित करनेके लिये ( खरस्वती ) विद्यादेवी ( क्षीरं ) दूध, 
( डद्कं दुह्दे ) जळ दुइकर देती हे ॥ १२॥ 
जो इन पवमानके मंत्रोंका अध्ययन करता हे, उस 
अत्यंत कल्याण द्वोता है । 


पनीः ) पवमान भर्थात्‌ सोम देवताके मंत्रोंके संग्रइका ( झध्येति ) अध्ययन 
( ऋषिशिः संश्रुतं रस ) ऋषियोंने एकत्रित किया ज्ञानका रस ही है, (तस्तै ) 
(सर्पिः | घी, ( मधु ) मध 


को पर्याप्त मधुर अन्न प्राप्त होता हे । और इसके सेवनसे उसका 


[६८] 
सोमरस ( देवे) न्द्र देवके पास पहुंचनेके लिये ( अच्छ ) उत्तम 
गावः धेनवः आ ) दूध देनेवाळी गौवे जैसी अपने बच्चेके पास दूध 
) अज्ञममें बेठनेवाळी गौव ( ऊधभिः ) अपने दूध देनेके भागोंके साथ 
रे ) दूध इन्द्रके छिये धारण करती हैं॥१॥ 
मधुर सोमरस इन्द्रको देनेके लिये उत्तम रीतिले 


[६११] ( मधुमन्त इन्दवः ) मधुर 
रीतिसे ( प्र असिष्यदन्त ) प्रवाद्वित हुए । ( 
पिछानेके लिये जाती है । ( बहिंघदः डस्ियाः 
( बचनावन्तः ) इंबारव शब्द करती हुई ( परिस्नुतं निर्णिजं १ 

१ मधुमन्त इन्द्वः देवं अच्छ प्र असिष्यन्त-- 
कैयार किये हैं । 
२ गावः घेनवः आ-- गवे अपने बदचेको'दूध देनेके छिये जैसी कैयार रइती हैं, वैसे सोमरस इन्द्रको 
देनेके लिये तैयार हुए । 
३ बहिंषद: उस्ियाः ऊघभिः वचनावन्तः परितं निर्णिजं थिरे-- यज्ञ स्थानमें बैठी हुई गौ 
जिस प्रकार अपने दुग्धाशयमें दूध घारण करती हैं और यज्ञ करनेवाळ्येके वचन सुननेकी इच्छा करती 
हैं, उस प्रकार ये सोमरस यज्ञमें तैयार होकर चज्ञमें जानेकी इच्छा करते हें । 
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खक ६८] केग्वेदका छुबोध भाष्य (१९१) 
६१२ स रोरुंवदाभि पूर्वो अचिक्रद दुपारुई; श्रथयन्‌ त्स्वादते हारे! । 


तिर; पवित्र परियञ्जरु जयो नि भ्रयोणि दघते देव आ वर॑म्‌ ॥२॥ 
६१३ वि यो मे यम्यां संयती मद॑ः साकंवृधा पयसा पिन्वदक्षिता । 

मही अंपारे रज॑सी विवेविंद_ दमिव्रजन्नक्षितं पाज आ द॑दे ॥३॥ 
६१४ स मातरां विचरन्‌ वाजयंज्जपः प्र मेथिरः स्वयां पिन्वते पदम्‌ । 

अंशुेवेंन पिपिश्े य॒तो नुभि! सं जामिभिर्नसंते रक्षते शिर॑ः ॥४॥ 


अर्थ- [ ६१२] ( रोरुवत्‌ सः ) शब्द करनेवाला वह सोम ( पूर्वा अभि ) पदिळी मुख्य स्तुतियां ( अचि- 
कद॒त्‌ ) सुनता हे । ( हृरिः ) इरे रंगका वह सोम ( उपारुहः ) ऊपर रइकर ( श्रथयन्‌ ) विशेष रूपसे ( स्वादते ) 
मीठा रस बनाता है! ( पवित्रै तिरः) छाननीका तिरस्कार करके ( परियन्‌ ) भागे जानेवाळा यह सोम (उरु ज्रयः) 
बडा वेग धारण करता हे ( शार्याणि नि द्घते ) शब्रुओंको दूर करता हे और यइ (देवः ) दिब्य सोम ( बरं आ 
दधते ) श्रेष्ठको धारण करता हे | 

१ रोरुवत्‌ पूर्वा अभि अचिक्रदत्‌ शब्द करता हुआ यद सोमरस पात्रमें गिरते समय शब्द करता 
हुआ गिरता है । पात्रमें गिरनेका इसका शब्द होता है । 

२ हरिः उपारुहः श्रथयन्‌ स्वदते इरे रंगका यह सोम ऊपरसे नीचेके पात्रमें गिरता हुआ शब्द 
करते हुए गिरता हे । 

३ पवित्रं तिरः परियन्‌ उरु ज़यः-- छाननीसे नीचे गिरनेके समय बडे वेगसे नीचे गिरता है । 

४ शर्याणि निद्धते-- ज्त्रुनोंको दूर करता है। 

५ देवः वरं आ द्घते- यइ दिव्य सोम श्रेष्ठोंको धारण करता है । श्रेष्रोंको अपना आश्रय देकर उनको 
सुरक्षित रखता है । 

[६१३ ] (यः मद्‌ः ) जो भानंद बढानेवाळा सोमरस ( यम्या संयती ) परस्पर साथ रइनेवाली द्यावा 
एथिवीको ( विममे ) विशेष रीतिसे साथ रखता है, इससे वे दोनों ( खाक वधा ) साथ रइकर उन्नति करता हैं, 
तथा ( अक्षिता ) क्षीण नहीं होती, इसके लिये यद्द सोमरस ( पयसा अपिन्वत्‌ ) दूधके साथ मिश्रित द्वोता है । 
तथा (मही अपारे रजसी ) बटे अपार द्यावा एथिवी हे यह ( विवेदिदत्‌ ) जानता हे भौर ( आभिवजन, ) भागे 
बढता हुआ ( अक्षितं पाज्ञः ) अक्षय अन्नको ( आददे ) स्वीकारता है॥ ३ ॥ 

१ यः मद्‌ यस्या संयती विममे जो आनंद बढानेवाळा सोम दुळोक और प्र्थिवीको साथ रखता है। 
२ साकं वृधा अक्षिता साथ रइकर बढनेवाळी लक्षय ऐसी ये द्यावा पृथित्री हैं यइ जानना चाहिये । 
३ मही अपारे रजली विवेदिदत्‌-- ये यावा पृथिवी बडे विशाळ है यह जानता हे । 

४ अक्षितं पाजः आददे अविनाशी अर्थात्‌ कम न द्दोनेवाळा अन्न यह प्राप्त करता है । 

[ ६१४ ] (मेधिरः ) बुद्धिमान ( खः ) बह सोम ( मातरा ) मातारूपी दयु भौर एथिवी ( विचरन्‌ ) के ऊपरसे 
विचरण करता हे, नौर ( अपः दाजदन्‌ ) जळोंको प्रेरित करता है। यह ( स्वधया ) अपनी शक्तिसे ( परदे प्र पिन्वते) 
अपना पांव प्रेरता हे। ( अंशुः ) यद्द सोम ( यवेन पिपिशे ) जबके अन्नसे पुष्ट होता है। यह सोम (रमिः जामिभिः) 
ऋत्विजोंकी अंगुलियोंसे ( स्र नसते ) मिलकर रइता हे ( शिरः रक्षते ) सब भूतमात्रका रक्षण करता हे ॥ ४॥ 

१ मेधिरः सः मातरा विचरन्‌ वह बुद्धिमान सोम युळोक जौर एथिवीपर अमण करता है। इस 
सोमको द्विमाळयके शिखरके उपरसे याज्ञिक लोग छाते हैं भौर देशभर छे जाकर यज्ञ करते हैं । 

२ अपः वाज्ञयन्‌- यइ सोम अन्तरिक्षसे जलोंको नीचे एथिवी पर भेजता है । इससे दृष्टि द्दोती है । य 
पर्वेतके शिखरपर रहता हे अतः वह वद्दांसे बृष्टिको पृथिवी पर भेजता हे ऐसा वर्णन किया गया है । 

हे नमिः et से नसते यइ सोम यज्ञकर्ता ऋर्विजोंके साथ रहता है । यज्ञकर्ताके साथ सोम 
रहता ई । 

४ रक्षते सबका रक्षण करता है। यह सोम उत्तम अन्न हे, बक बढाता है। भत! यह सबका रक्षक होता है। 


(१०९) ऋण्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


६१५ सं दक्षंण मन॑सा जायते कवि ऋतस्य गर्भों निहिंतो यमा पर! । 


यूनां ह अन्तां प्रथमं वि जैज्ञत गुहा हितं जनिम नेमयुद्यतम्‌ ॥५॥ 
६१६ मन्द्रस्य रूप वितिदुर्मनीषिणंः झ्येनो यद्न्धो अर्भरत्‌ परावतँ। । 
तं मर्जयन्त सुवधं नदीष्याँ उद्चन्तमंशु परियन्तमग्मियंम्‌ ॥६॥ 


अर्थ= [ ६१५] ( दक्षेण मनसा ) दक्ष मनसे ( संजायते ) सम्पक्‌ रीतिसे यइ सोम उत्पन्न दोता है । यद 
( ऋतस्य गर्भः ) यज्ञका उत्पत्ति स्थान हे । यइ ( यमा ) नियमके भनुसार ( परः निहित! ) ऊपरके स्थानमें रखा 
हे। ( यूना ) ये दोनों, सूये और सोम ( प्रथमं विजज्ञतुः ) प्रथम मालम हुए। ( गुहा हितं ) गुप्त स्थानमें रद्दा 
इनका ( जानम ) जन्म ( नेमे उद्यतं ) नियमानुसार 4 होता है ॥ ५ ॥ 
१ दक्षेन मनस्ता संजायते दक्षतासे संयुक्त मनसे यइ सोम उत्पन्न होता है । सोमरस पीनेसे मनसें 
विशेष स्फुरण उत्पन्न होता है और यइ स्फुरण मनुष्यको यज्ञ करनेका उत्साह बढाता है । 
२ ऋतस्य गर्भः-- यह सोम यज्ञका गभे है ऐसा कहते हैं। यज्ञकी उत्पत्ति सोमकी प्राप्ति द्वोनेके पश्चात्‌ 
ही हो गयी हे । 
३ परः निद्वितः-- मइ सोम पर्वेतके शिखर पर रद्दता हे । 
४ युना प्रथम विजज्ञतु:-- सूथ और चन्द्र ये प्रथम दीख । इनमें चन्द्र ही सोम हे । चन्दका नाम इस 
कारण सोम है । 
५ गुद्दाहितं जनिम-- ये गुद्दामें, गुप्त स्थानमें, उदयके पूरे रहते हैं । 
६ नेमं उद्यत-- नियमानुसार ये सूये और सोम ( चन्द्र ) प्रकाशित होते हैं । नियमानुसार इनका उद्य 
होता हे, भौर इनका अस्त भी नियमानुसार दी ड्दोता हे । ये नियमानुसार घूमते रइते दीखते हैं। 
[६१६ ] ( मनीषिणः ) ज्ञानी जनोंने ( मन्द्रस्य रूपं विविदुः ) भानंद बढानेवाले इस सोमका स्वरूप जाना। 
( यत्‌ अन्धः ) जो सोमरूप अन्न ( इयेनः परावतः अभरत्‌ ) इयेन पक्षीने दूरसे छाया था। ( तं खुवृधं ) उस 
उत्तम रीतिसे बढनेवाळे सोमको ( नदीषु ) जळोंमें ( आ मजेवन्तः ) उत्तम रीतिसे छानते हैं । यद्द सोम ( उशंतं ) 
देवोंके पास जानेळी इच्छा करता है, ( परियन्तं ) देवोंके समीप जाता है और यइ सोम ( क्रग्मियं ) स्तुति करने 


योग्य है ॥ ६ ॥ 
१ मनीषिणः मन्द्रस्य रूप विविदुः- ज्ञानी जनोंने इस लानंद बढानेवाळे सोमके रूपों तथा गुणोंको 


जान लिया था । इस कारण बे ज्ञानी जन इसका यज्ञ करते और सेवन करते थे। 

२ यत्‌ अन्धः इयेनः परावतः अभरत्‌ = जिस अन्नरूप इस सोमको इथेन पक्षीने दूरसे छाया था । 
पर्वतके शिखर परसे छाया था । 

३ ते खुवृधं नदीषु आ मजेयन्तः-- उस उत्तम प्रकार आनंद बढानेवारे इस सोमको नदीके जलमें 
ऋत्विजोंने झुद्ध किया । 

४ उद्यतं परियन्तं ऋग्मियं-- यद्द सोम देवोंको अर्पण करने योग्य हे, वइ देवोंके पास जाता हे अतः 
स्तुतिके योग्य है । यज्ञमें सोम देवोंको अपण किया जाता हे और पश्चात्‌ यज्ञकर्ता उस सोमरसका सेवन 
करते हैं । 


१ 
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सू १८ ] क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य (१०२) 


६१७ त्वां मृजन्ति दश योष॑णः सुतं सोम ऋषिमिमतिमि्धीतिमिंहिंतम्‌ । 
य 


अण्यो बॉरॅमिठृत देबहतिभि नृभिर्यतो बाजमा दषि सातये ॥७॥ 
६१८ परिप्रयन्तं वय्यं सुषंसदं सोमं मनीषा अम्य॑नूषत स्तुभ; । 

यो धारया मधुंमाँ ऊर्मिणा दिव इर्यति वाचं रयिपाळमॅ्त्यः . ॥८॥ 
६१९ अयं दिव इंयति विश्वमा रज! सोम! पुनानः कल्प सीदति । 

अश्धि गॉमिंमूज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुर्वरियो बिद्‌ प्रियम्‌ ॥ ९॥ 


अं ३२०] दे कोळ] सीम याचना द इस बि जा यी ¬ [ ६१७ ] दे ( सोम ) सोम ! ( योषणः ददा ) दस भंगुलयां ( त्वां सुते ) तुझ रस निकले सोमको 
( सजन्ति ) शुद करती हैं । यह सोम ( ऋषिभिः ) ऋतषियोंने ( माताभेः ) बुद्धिप्वक ( घातिभिः दिलं ) यज्ञ- 
कमौके द्वारा यज्ञस्थानमें रखा होता हे । यइ सोम ( अव्यः वारिभिः ) मेढीके बाकोंकी छाननीसे छाना ( नृभिः देव- 
हृतिभिः यतः ) देवोंकी स्तुति करनेवाळे क्रत्विजॉने रखा ( सातये ) दानके लिये ( दाजं आ दर्षि ) अन्न देता है ॥ ७॥ 

१ दश योषणः त्वां सुतं खजन्ति-- ऋत्विजकी दश अंगुलियां सोमको दबाकर रस निकाळती हें और 
उसको छानकर शुद्ध करती हैं । 

२ ऋषिभिः मतिभिः घीतिभिः द्वितः-- ऋषियोंने अपनी बुद्धिसे यज्ञकमैके स्थानपर इस सोमको रखा है | 

३ नमिः देवहुतिभिः सातये यत!-- ऋत्विजोंने देवोंकी स्वुतिके साथ देवोंको देनेके लिये यज्ञस्थानमें 
रखा यह सोम है । 

४ सातये वाजे आदर्षि-- दान देनेके लिये यइ लोम पर्याप्त अन्न देता है । 

[६१८ ] ( परिप्रयन्तं ) यज्ञ पात्रोंमें आनेवाळे ( बय्यं ) देवोंके लिये प्रिय अर्थात्‌ इच्छा करने योग्य ( खुर्ष- 
[सब ) उत्तम संगति करने योग्य ( सोम ) सोमरसकी ( मनीषा स्तुमः अभ्यनूपत्‌ ) सनः पूर्वक स्तुतियाँ की जाती 
हिं। ( मघुमान्‌ यः ) मधुर रसवाळा यइ सोम ( घारया ) धारासे ( उणा ) डर्मिके साथ (दिवः इयति ) 
चुछोकसे भावा हे और ( रयिपाट्‌ अमर्त्येः ) शतके धनपर अपना अधिकार करनेवाला यह अमर सोम ( वाचं 
शयति ) स्तुति करनेकी प्रेरणा करता है । 

१ परिप्रयन्तं वय्ये खुसंसदं सोमं मनीषा सुभः अभ्एनूषत- यज्ञके पात्रोंमें रखे, देवोंके ळिये प्रिय, 
उत्तम संगति करने योग्य सोमरसकी मनःपूर्वक स्तुति यज्ञमें ऋत्विज करते हैं ! 

२ मधुमान्‌ यः घारया उर्मिणा दिवः इयर्ति तेजस्वी यइ सोमरस धारासे ऊर्मीके साथ उपरसे नीचेके 
पात्रमें पडता हे । 

३ रायिषाट्‌ अमर्त्य: वाच इयर्ति--- शत्रुके घनपर अपना अधिकार करनेवाला यह सोमरस स्तुति करने 
की प्रेरणा करता है । इस कारण ऋत्विज लोग यज्ञमें इसकी स्तुति करते हैं । 

[६१९ ] ( अयं सोमः ) यह सोम ( दिवः ) झुलोकसे ( विश्वं रज्ञः ) सब जळ ( आ इयर्ति ) पृथिवीपर 

५ पैरीत करता है । ( पुन!नः सोम: ) शुद्ध किया हुना सोमरस ( कळशेषु सीदति ) यज्ञके कलशोंमें बैठता-रहता है । 

( अद्विप्रिः सुतः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाला यह रस ( पुनान! इन्दुः ) छाना जानेपर यह सोमरस ( प्रिय वारिवः ) 
प्रिय धन ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है । अर्थात्‌ स्तुति करनेवालॉको- ऋत्विजोंको देता है ॥ ९ ॥ 

१ अयं सोमः रिवः विश्वं रजः आ इयर्ति-- यइ सोम डुलोकसे सब जळ प्रथिवीपर वृष्टिके रूपसे 
भेजता है। सोम पवंतके शिखर पर रइता है और दृष्टि ऊपरसे होती है। इसलिये कद्दा है कि सोम 
बरसाद नीचे भेजता है । 

२ पुनानः सोमः कलशेषु सीदती छाना गया सोमरस कळझोंमें रखा रहता है। 

३ अद्रिभिः स्रुतः पुनानः इन्दुः प्रियं वरिवः द्द्त्‌-- पत्यरोसे कूटकर निकाळा सोमरस प्रिय धन 
याजकोंको देता है । 


(१०४) “ . अग्वेदका सुबोध भाज्य [ अंडर ५ 
६२० एवा न॑! सोम परिषिच्यमांनो वयो दर्घचित्रतंम पवस्व । 


देष द्यावाएथिवी हुंवेम॒ देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरंध्‌ ॥ १० ॥ 
( ऋषिः- हिरण्स्तूप आङ्गिरसः । aes 0. सोम! । छन्दः- जगती, ९-१० त्रिष्कुए्‌ । ) 
६२१ इपुने घन्वन्‌ प्रति धीयते मति उत्सो न मातुरुपं सज्यूँघनि । ` र 
उरुधारेव दुहे अग्र॑ आय त्यस्यं व्रतेष्वपि सोपं इष्यते ॥१॥ 
६२२ उग मृतिः पृच्यते सिच्यत मधु मन्द्राजंनी चोतते अन्तरासनि । 
पमान? संतनिः प्रध्नतामिंव मधुमान्‌ दरप्सः परि वारंसषेति ॥२॥ 


अर्थ-- [ ६२० ] दे ( सोम ) सोम! द्‌ ( परिपिच्यमानः ) जळ या गौके दूधसे मिलाया हुना (पव ) दी 
(चित्रतमं वयः दत्‌ ) भनेक प्रकारका अन्न धारण करके ( पवस्व ) इमें दे) ( अद्वेषे ) द्वेष रहित ( द्यावा- 
पृथिवी ) झुछोक जोर पृथिचीको इम ( हुवेम ) इळावे हैं। ( देवाः ) देव ( अस्मे सुवीरं राये धत्त ) इमारे लिये 
उत्तम बीर पुत्रोंसे युक्त धन दे ॥ २० ॥ 

१ परिषिच्यमानः चित्रतमं चयः दघत्‌ -- गौके दूध या जळके साथ मिळाया सोमरस इसें अनेक प्रकार- 
का अञ्न देवे । ८ 

२ अद्वेषे ध्यावापृथिवी हुवेम-- द्वेष रदित हुऐ युळोक और पूथिवीके इम पास रहते हैं। युळोकसे 

थिवी पर्वत सब स्थान द्वेष रद्दित अर्थात शत्रु रहित हो । यहां पृथिवीसे आकाशतकके स्थानमै इमारा 
कोइ शत्रु न रद्दे । सब हमारे मित्र वनकर राई। 

३ देवाः अस्मे खुवीरं राधे घत्त -- देव इसें उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त घन प्रदान करें । हमें घन मिळे 
झौर उत्तम वीर पुत्र भी प्रास दों । एत्र पक और द्वों। डरनेवाळे संबंधी या पुत्रपौत्र हसें न हों । 

द्‌ 
[ ६२१] इस इन्द्रकी ( मातिः ) स्तुति ( प्रति चीयते ) इमारे द्वारा की जाती हे। (न) जिस प्रकार 
( इषुः धन्वन ) बाण 'वचुष्पपर छगाया जाता है। अथवा ( वत्सः न) जैसा पुत्र ( मातुः ऊघानि डप सर्जि ) 
माताकी गोदमें बैठता है । ( उरुघारा इव ) दूध देनेवाली गौके समान ( अग्रे आयती ) समीप आनेवाळी ( दुहे ) 
दूध देवी हे ( अस्य मतेषु आपि ) इसके ब्रतोमें भी । सोम ) सोम ( इष्यते ) प्रेरित किया जाता हे ॥ १ ॥ 

१ मातिः प्राति धी यते इन्द्रकी स्तुति की जाती हे। स्तुति करनेवालोंके मनमें दूसरा कोइ विषय नहीं दोता। 

२ इषु धन्वन्‌ न-- जैसा बाण अनुष्यपर धारण करते हैं, उस समय बाणका लक्ष्य निश्चित रहता है। 
उस प्रकार देवकी स्तुति करनेके समय स्तुति करनेवालेका ध्यान देवताके ऊपर ही रहना चाहिये । 

३ चत्सः मातुः ऊघानि उपसर्जि- पुत्र माताके गोदमें बेडता हे उस समय पुत्रका ध्यान साताके ऊपर 
दी रता है । वैसा उपासना करनेवाछेका ध्यान उपास्य पर हि होना चाहिये । इधर उधर मन अटकना 
योग्य नहीं है । ॥ 

[६२२] इन्दकी ( मतिः) स्तुति. ( उपो पृच्यते ) की जाती है तथा (मधु ) मधुर सोमरसकी धारा 

( सिच्यते ) दी जाती है । वद ( मन्द्राजनी ) आनन्द दनेवाळी रसघारा ( आसनि अम्तः चोदते ) इन्द्रके सुखसें 

प्रेरित की जाती है । ( मधुमान द्रप्लः ) मधुर प्रवादित इोनेवाळा रस ( प्रध्नतां खंतानेः इव ) शत्रुपर आघात करने 

चाळोंके बाणोंके समान ( पत्रमानः ) सोमरस ( वारं पारे अपीत ) मेढीके बालोंकी छाननोमेंसे शीघ्रवाले जाता है ॥ २॥ 

१ मति! उपो पृच्यते-- देवताकी स्तुति की जाती है। 

२ मधु सिच्यते- मधुर सोमरस निकाला जाता है । 

३ मन्द्राजनी आसनि अन्तः चोदते भानन्द देनेवाळा सोमरस डुन्द्रके मुखमें दिया जाता है । 

४ आला द्रप्सः पवमान. प्रष्नतां संतनिः इश वारं परि अर्षति मीठा खोमरस भाषात करनेवा' 
छोकि बाणोके समान बाकोंकी छाननीमेंसे नीचे उतरता है । 


स ९९] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१०५) 
६२३ अव्ये वधूयुः प॑वते परिँ त्याचि श्र॑थनीते नप्तीरदितेत्रीतं यते । 


हरिरक्रान्‌ यजतः संयतो मदो नृम्णा शिशानो महिषो न शोभते ॥३॥ 
६२४ उक्षा मिमाति प्रतिं यन्ति घेनवों वस्य॑ दुबीरुषं यन्ति निष्कृतम्‌ । 

अत्यक्रमीदजुन वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमों अव्यत ॥४॥ 
६२५ अमृक्तेन रुक्षता वासंसा हरि रमंर्त्यो निर्णिजान! परि व्यत । 

दिवस्पृष्ठं बईणा निर्णिजें कतो पभ्तर॑णं चम्मोर्ने भस्मम्‌ । ॥५॥ 


अथे- [ ६२३ | ( वधूयुः ) वधूके समान सोम ( अव्ये त्वचि ) मेढीके चमैपर ( परि पवते ) स्वच्छ" 
किया जाता है । ( अदितेः नप्ती ) अदीन फथिवीकी नात सोम औषधि (ऋते यते ) यज्ञमें जानेवाळे यजमानके छिये 
(श्रश्चीते ) नग्न भागसें जानेकी प्रेरणा करती हे । ( हरि; ) इरे रंगका ( यज्ञतः ) यज्ञके लिये योग्य ( संयतः मद्‌ः ) 
प्राप्त किया हुआ यइ आनंद ठेनेवाळा सोम ( अक्रान्‌ ) भागे बढता है । यह सोम ( सुम्णा ) बलोंको ( शिशानः ) 
तीक्ष्ण करके बढाता हे । ( महिषः न ) बडे बीरके समान ( शोभते ) सुशोभित दीखता है ॥ ३॥ 

१ वधूयुः अव्ये त्वचि परि पवते-- वधू के समान शुद्ध सोम मेढीके चमैपर स्वच्छ किया जाता है। 
मेढीके चर्मपर पात्रोंमें रखा सोम छाना जाकर शुद्ध किया जाता है । 

२ अदितेः न्ती ऋतं यते श्रश्ञोते -- भदितिकी नात यद्व सोमवल्लो यज्ञमें जानेकी प्रेरणा यजमानको देती 
है । अदितिसे देव, देदोंसे वर्षा, वर्षासे सोम औषधि होती है । अतः यइ भदितिकी नात है । 

३ हरिः यजतः खंयतः मद्‌ः अक्रान्‌- इरे रंगका यई सोम यज्ञ करनेवालेका आनंद बढाता हुआ यज्ञमें 
आगे जाता है । 

४ नुम्णा शिशानः महिषः न शोभते लपने बलोसे वीरके समान शोभता है । 

[ ६२४ ] ( उक्षा मिमाति ) बेल पुकारता है, ( घेनवः प्रति यन्ति ) उसका अनुकरण गौवें करती हैं । 
( देवस्थ निष्कृतं ) तेजस्वी पुरुषके स्थानको ( देदीः उपयन्ति ) देवियां जाती हैं । यइ सोमरस ( अव्ययं वारं ) 
मेढीके बाळोंडी छाननीमेसे.। अत्यक्रमीत्‌ ) छाना जाता हे भौर यइ ( खोमः ) सोम ( अत्क न निक्तं ). नपने 
कवचको ( परि अव्यत ) प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

१ उक्षा मिमालि, परि घेनवः यन्ति बेल पुक्रारता है उसका शाबर सुनकर गौवें उसके समीप जाती है। 

२ ea देवीः उपयन्ति देवके स्थानपर देवियां जाकर रहती हैं। पुरुषके स्थानमें जाकर 
रद्द है है 

३ अव्ययं वारं अत्यक्रमीत्‌ -- मेढीके बालोंडी छाननीमेंसे सोमरस छाना जाता है । 

४ सोम: अत्कं न नित्कै परि अव्यत्‌-- सोमरस अपने कवचको अर्थात्‌ जलको अपने ऊपर धारण 
करता हे अर्थात्‌ सोमरस जलमें मिलाया जाता है । 

[ ६२५ ] ( अमत्येः हृरिः ) अमर हरे रंगका सोम ( नि्णिज्ञानः ) जळके साथ मिश्रित होकर शुद्ध होता 
हुभा ( अमुक्तन रुशता वाससा ) शुद्र किये तेजस्वी वस्रसे ( परिव्यत ) भाच्छादित होता है । ( दिवस्पृष्ठं ) 
युळोकके पृष्ठ भागपर रहनेवाले सूर्यको निर्माण करके ( बहदणा निर्णिजे ) तेजसे युक्त करता है । यइ सोम ( चम्वोः 
नभस्मथं ) पात्रमें प्रकाशमय रस देता है ॥ ५ ॥ 


१ अमत्येः हरि! अमृक्तेन रुशता वाससा परिव्यत-- यह भमर इरे रंगका सोमरस अमर तेजस्वी 
वखसे भाच्छादित होता है । सोमरसमें गौका श्वेत वर्णका दूध मिळाया जाता है । वइ मिश्रण तेजस्वी 
दीखता है । 

२ दिवस्पृष्ठं बह्ेणा निर्णिजे, चम्वोः नभस्मयं- यह सोम युळोकके समान तेजस्वी दीखता है, अतः 
वह पात्रके अन्दर चमकता रहता है । सोमरस तेजस्वी होता हे, अतः वह पात्रमें रखनेपर भी चमकता 
रइता है । अतः दद्द तेजस्थी दीखता है । 

१७ ( श्वः सु. भा. मे. ९ ) 


ऋण्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मेडल ९ 


६२६ बरयेस्येव रश्मयों द्रावयिल्लवों मत्सरासँ; प्रसुपंः साकम्रीरते । 


तन्तुं ततं परि सगाँस- आश्चवो नेन्द्राइते पवते धाम किं चन ॥६॥ 
६२७ सिन्धोरिव प्रवणे निश्न आशवो बषच्युता मदासो गातुमांशत । 

शं नों निवेशे द्विपदे चतुष्पदे ऽस्मे वाजांः सोम तिष्ठन्तु कृष्टय॑। ॥७॥ 
६२८ आ नं; पवस्व वसुंभद्धिरण्यव दर्खांवद्वामद्यवमत्‌ सुवीयम््‌ । 

युयं हि सोम पितरो मम स्थन॑ दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः hen 


अर्थ [ ६२६ ] ( सूर्यस्य रह्मयः इव ) सूर्यकी किरणोंके समान ( द्रावयित्नवः बत्सरालः ) गमनशील 
तथा भानंद देनेबाळे ( प्रसुपः ) शत्रुओंका विनाश करनेवाले ( आशवः ) त्वराशील ( सर्गाः ) सोमरस ( ततं 
तन्तुं ) तने हुए घागोंमेंसे ( साकं ईरते ) साथ छाने जाते है । वे सोमरस ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इन्द्रके सिवाय ( किंचन 
घाम ) कोई भी स्थानको ( न पवते ) जाते नहीं ॥ ६ ॥ 

१ मत्सरासः सर्गासः साकं ईरते-- भानंद देनेवाळे ये सोमरस साथ साथ छाननोसे नीचेके पात्रमें 
उतरते हैं । 

२ इन्द्रात्‌ ऋते किंचन घाम न पवते -- इन्द्रके सिवाय दूसरा कोई स्थान डनको पसंत नहीं हैं । 

३ प्रखुपः ये सोमर शत्रुका नाश करते हैं । 

इन सोमरसोंका प्रथम यज्ञमें देवताओंके लिये अपेण करके पश्चात्‌ उनका सेवन करना योग्य हे । 

[ ६२७] ( वृषच्युताः ) ऋर्विजोंके द्वारा रस निकाले सोमरस ( मदाखः ) भानंद देते हैं। वे इन्द्रके पास 
( गातुं आशत ) जानेकी इच्छा करते हैं । ( सिन्धोः प्रवणे इव ) नदीके प्रवाद जैसे निम्न आगमें जाते हैं बेसे वे 
इन्द्रके पास जाते हैं । ( नः निवेशे ) हमारे घरमें ( द्विपदे चतुष्पदे झा ) दो पांवबाले भर्थात्‌ मनुष्योंका तथा गौ 
आदि पश्चुओंका कल्याण दो । दे सोम ! ( अस्मे वाज्ञाः ) इमारे पास सब अन्न तथा ( कृष्टयः तिष्ठन्तु ) पुत्र भादि 
जन रहें ॥ ७ ॥ 

१ बृषच्युताः मदाखः गातुं आशत-- ऋत्विमोंने तैयार कि} सोमरस इन्द्रके पास जानेकी इच्छा करते 
हैं । यज्ञमें इन्द्रको सोमरस देते हैं और पश्चात्‌ यज्ञकर्ता उसका स्वीकार करते हैं । 

२ सिन्धो प्रवणे इव-- नदीके ज जैसे नीचेके भ।गमें जाते हैं वैसे ये रस यज्ञके स्थानमें जाते हैं । 
सोम पवंतके शिखरपर होता है वद्दांसे बह यज्ञमें लाया जाता है । अर्थात्‌ वद सोम पर्वतके शिखरपरसे 
नीचे छाया जाता है । 

३ नः निवेशे द्विपदे चतुष्पदे शं-- हमारे स्थानमें मनुष्यों तथा पछुकोंका कल्याण होता रहे | 

४ अस्मे वाज्ञाः कृष्टयः तिष्ठन्तु-- दमारे पास सब प्रकारके अन्न तथा पुत्र पौत्र भादि सब आनंद प्रसन्न 
स्थितिमें रहें । 

[ १२८ ] दे (सोम ) सोम ! ( नः) इमारे लिये ( वसुभत्‌ ) धनसे युक्त ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणैसे युक्त 
(अश्वावत्‌ ) घोडोंसे युक्त ( गोमत्‌ ) गौवोंसे युक्त ( यवमत्‌ ) यव भादि धान्यसे युक्त ( सुवीर्ये ) उत्तम पराक्रम 
की शक्तिसे युक्त घन ( आ पवस्व ) प्राप्त दो। ( यूयं हि मप्र पितरः स्थन ) आप द्वी इमारे पिता हँ । ( दिवः 
मूर्धानः प्रस्थिताः ) झलोकके शिखरपर तुम रहते द्वो तथा तुम ( वयस्छृतः ) अन्न देनेवाळे दो ॥ ८ ॥ 

सोम इम मानवोंके लिये नीचे लिखे जैसा दोता है । 

१ वसुमत्‌ धनसे युक्त । 
२ ह्विरण्यवस्‌--- सुवर्ण देनेवाळा । 


NN "SPIES 


क १९] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१०७) 


६९९ एते सोमाः पव॑मानास इन्द्रं रथां इव प्र य॑युः सातिमच्छं । 


. सुता! पवित्रमतिं यन्त्यव्यं हित्वी बत्रि हरितों वृष्टिमच्छै ॥९॥ 
६४० इन्दुविन्द्राय बृहते पंवस्त्र सुमृळीको अंनवद्यो रिश्ञादाः । 
भरा चन्द्राणि गृणते वनि देवेद्योवाएथिवी प्राव॑तं न! ॥ १०॥ 


अथे ३ अश्वावत्‌ - घोडे देनेवाला । 

४ गोमत्‌-- गौवोंसे युक्त । 
५ यवमत्‌- भन्न देनेवाला । 
६ सुवीय-- उत्तम वीर्यं देनेवाला । 
७ युयं हि मम पितरः-- तुम इमारे पितर हो। 
८ दिवः मूर्धानः प्रस्थिताः -- दुलोकमें रहते दो । 
९ वयस्छृतः-- भन्न देते हैं । 

सोमसे इनकी प्राप्ती हो सकती है । 


[६२९ ] ( पवमानालः एते सोमाः ) स्वच्छ किय्रे जानेवाळे ये सोमरस ( रथाः सातिः इव ) रथ जैसे 
झत्रुका घन लूटकर लानेके लिये ( अच्छ प्रययुः ) अच्छी तरद जाते हैं वैसे ( इन्द्रं ) इन्वके पास जाते हैं। ये 
सोमरस ( सुताः ) रसरूपमें ( अव्ययं पबित्र अलि यन्ति ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे जाते हैं। (वात्रे हित्वी ) 
वृद्धताको दूर करके तरुण होकर ( वृष्टिं अच्छ ) दृष्ठीके स्थान पर जाते हैं ॥ ९ ॥ 

१ पवमानालः ऐते सोमाः इन्द्रं अच्छ प्रययुः-- स्वच्छ. किये ये सोमरस सीधे इन्द्रके पास जाते हैं । 

२ रथा सातिं इव-- रथ जैसे शत्रका धन लूटनेके लिये जाते हैं । 

३ सुताः अव्ययं पवित्रं आति यन्ति-- रस निकाळे सोम भढीकी छाननीमेंसे छाने जाते हैं । 

४ ववि हित्वी-- वृद्धावस्थाको दूर किया जा सकता है । 

५ वृष्टि अच्छ-- जहां बृष्टि द्वोती हे उस प्रदेशमे जाकर रइना अच्छा है। वृष्टि न दोनेवाळे स्थानकी 
अपेक्षा वृष्टि जहां अच्छी होती हे वह स्थान रइनेके लिये अच्छा होता है । वृष्टी जहां होती है, वहां 
इरियावल होती हे । जद्दां वृष्टि नहीं होती वहां धान्य आादि नहीं उत्पन्न होता । अतः वृष्टि होती है वह 
स्थान झच्छा होता है । 

[६३०] हे ( इन्दो ) सोम ! ( बृहते इन्द्राय पवस्व ) बडे इन्द्रके लिये रस निकालकर दे । ( सु-मुळीकः ) 
उत्तम सुख देनेवाछा ( अनवद्यः रिशादा! ) भनिंद्नीय और शत्रुका नाश करनेवाला तू दो । ( ग्रुणते ) स्तुति 
करनेवालेके लिये ( वसने आभर ) घन भरपूर दो | दे ( द्यावा पृथिवी ) यलोक भौर पृथिबी लोको ! ( ल्लः ) 
इमारा ( देवैः ) दिव्य घर्नोके द्वारा ( प्रावतं ) संरक्षण करो ॥ १० ॥ 

१ बृहते इन्द्राय पवस्व-- महान इन्द्रको देनेके लिये रस निकाल कर दो । 

२ खसुळीकः अनवद्यः रिशादाः-- उत्तम सुख देनेवाळा हो, अर्थिदनीय बनो और शतुभोका नाश 
करनेवाला बनो । 

३ शृणते वसूनि आभर-- स्तुति करनेवालेके लिये भरपूर धन दो । 

४ द्यावा पृथिवी नः देवैः प्रावतं - युलोक भौर पृथिदी ये दोनों छोक दिव्य शक्तियोंसे हमारा 
संरक्षण करें । |; 

x 


(१०८) " क्रप्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडल ६ 


[७० ] 
( ऋषिः- रेणुवैंश्वामित्रः । देवताः- पमानः सोमः । छन्द्‌- जगती, १० त्रिष्टुप्‌ । ) 


६३१ त्रिरंस्मै सप्त थेनवो दुदहे सत्यामाक्षिरं प्ये व्यॉमनि। 


चत्वार्यन्या भुव॑नानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यहतैरव॑र्घत ॥१॥ 
६३२ स भिक्ष॑माणो अमतंस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 

तेजिष्ठा अरो मंहना परि व्यत यदीं देवस्य श्रव॑ सदे विदुः ॥२॥ 
६३३ ते अस्य सन्तु केतवो$सत्यवो ऽदास्यासो जनुषी उभे अनु । 

येमिनुस्णा च॑ देव्या च पुन॒त आदिद्राजौनं मननां अगृम्णत ॥३॥ 


७०] 
अर्थ= [ ६३१] ( पूर्व व्योमनी ) पूजे समयर्मे किये यज्ञमें (त्रिः सत घेन रः) तीन वार सात अर्धात्‌ इक्कीस 
गौवे ( सत्यां आशिरं ) उत्तम दूध आदि ( दुदुहे ) देती रहीं । ( चरआरि अन्या भुवनानि ) इसने चार अन्य 
स्थान ( चारूणि चक्रे ) सुन्दर निर्माण किष । ( यत्‌ कतै अवर्धत ) जो यज्ञोंके दारा बढते रहे हैं॥ २ ॥ 

१ पूर्व व्योमानि त्रिः सप्त धेनवः सत्यां भाशिरं दुदुहे - पवे समयमें किये यज्ञोमे इक्कीस गौवें दूध 
देती थीं । इनके दूधसे घी बनता था और डससे यज्ञ किया जाता था । गौका घी यज्ञमें इवनके किये 
प्रयुक्त द्वोता था । गौके घीका इवन दी रोगकृमियोंको विनष्ट करनेमें समथ रइता हे । किसी दूसरे घीमें 
यइ शुभ गुण नहीं हैं, इसी छिये यज्ञमें नौके घीका दी होना उचित हे । 

२ चत्वारि अन्या भुवनानि चारूणि चक्रे यत्‌ ऋतेः अवर्धत-- चार अन्य एसे सुन्दर स्थान बनाये 
गये जो यज्ञोंसे बढ रहे थे । जढाँ यज्ञ होता है वह स्थान रइनेके लिये अच्छा होता है $ यज्ञ स्थानमें 
यज्ञ होते हैं, इससे वद स्थान रोगरद्वित होता हे, अतः बह रहनेके लिये योग्य दोता है। 

[६३२] (खः ) षइ पवमान सोम ( चारणः अगतस्य ) सुन्दर डद॒ककी ( भिक्षमाणः ) मांग करता है। 
( उभे द्यावा ) दोनों झुळोक और प्रथिवी ( काव्येन विशश्रथे ) काञ्यके द्वारा विभक्त रही हैं। ( तेजिषा अपः ) 
तेजस्वी जळ ( म्रंहना ) अपने मइत्वसे ( परि व्यत ) व्यास होता है । ( यदि ) जब ( देवस्य श्रवसा ) तेजस्वी 
सोमका स्थान यज्ञके द्वारा ( विदुः ) जानते हैं ॥ २॥ 

१ सः चारुणः अग्हृतस्य भिक्षमाणः षद सोम सुंदर उदक चाहता है । सोमरस भपनेमें स्वच्छ 
उदक मिळानेकी इच्छा करता है । सोममें स्वच्छ जल मिलाया जाता है । 

आ | उभे द्यावा पृथिवी काव्येन विशक्रथे- दोनों झुळोक भौर पथिद्री काब्यके वणेनसे पृथक्‌ प्रतीत 
होती दीखती हैं। 

३ तेजिष्ठा अपः मंता परिव्यत-- तेजस्वी जळू अपनी महिमासे व्यापत हे । इन द्यावा पृथिवीमें 

फैलता है।' 
४ यदि देवस्य भ्रवसा विदुः-- यदि सोम देवका स्थान ये जानते हैं उनका कल्याण सोम कर सकता 
हे । सोमके गुण जानने चाद्विये और उनका उपयोग यज्ञकर्ममें योग्य रीतिसे करना चाहिये । 
[ ६३३ 1 ( अस्य केतवः ) इस सोमके किरण ( अस्तृत्यवः ) अमर तथा ( अदाभ्याः ) भईिलित दोकर 
( उभे जडुषी ) दोनों स्थावर तथा जंगम पदार्थोको ( अनु सन्तु ) अनुकूल दोकर सुरक्षित रखते रदे । ( येभिः) 
जिनके किरणोंके द्वारा ( नुम्णा ) बळ और ( देव्या ) दिव्य भन्न ( पुनते ) पवित्र करता हे। (आदित) इसके 
अनन्तर ( राज्ञानं ) सोमको ( मनना ) माननीय स्वुतियां ( अगुअ्णत ) प्रदौसित करती हैं॥ ३॥ 


सू ७० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१०९) 


६३४ स मृन्यर्मानो दुद्माभेः सुकमॅमिः प्र मंष्यमासुं मातृषु प्रमे सचां । 


व्रतानि पानो अप्॒त॑स्य चारुण उभे नृचक्षा अजु पञ्यते विश्ञों ॥४॥ 
६३५ स मंर्पजान इन्द्रियाय धाय॑स॒ ओझे अन्ता रोडसी हते हित! । 
वृषा शुष्मेण बाधते वि देती राददिंशचानः शर्यहेव शुरुष॑। ॥५॥ 


अधे-- १ अस्य अद्धृत्यवः अदाभ्यः केतवः अनुय्रन्तु-" इस सोमके किरण अमर तथा कित्तीके सामथ्येसे 
न दबनेवाले हैँ । वे हमारे सद्दायक दोकर रहै । सोमके किरण सदायक दोते हैं । 

२ येभिः चुम्णा देव्या पुनते-- जिन सोमके प्रकाशके किरणोंसे मनुष्यके बल और अन्न पुनीत दोते हैं। 
मजुष्यका बळ बढाते हैं । 

३ आदित्‌ राजानं मना अग्रूभ्णीत - इस कारण इस सोमराजाकी मनकी अनुकूलता करके स्तुति करते 
हैं । सनन करके उसका साम्य जानकर उसकी प्रशंसा करते हैं । जो राजा ऐसी सद्दायता करता है उस 
प्रजाकी सद्दायता करनेवाले राजाकी प्रशंसा करनी चाहिये । 

[६३४] (खः) वद्द ( सुकर्मभिः दशाभिः ) उत्तम कमं करनेवाली दस अंगुलियोंसे ( सज्यमानः ) छद 
दोनेवाळा सोम ( सचा ) सच्चे सहायक ( प्रमे ) ळोकोंको जानता हे, उनकी योग्यतासे उनको यथा योग्य रीतिसे 
जानता है । अत: बह सोम ( मातृषु ) माताके समान ( मध्मासु प्र ) मध्य स्थानमें- यज्ञस्थानमें र इता हे । वइ सोम ! 
( नृचक्षाः ) मनुष्थोंका निरीक्षण करनेवाला सोम ( चारुषः श्वुतस्य ) उत्तम जलकी वृष्टी करनेके लिये ( ब्रतानि 
पानः ल त्रतोंका पालन करता हे ( उभे विशौ ) दोनों प्रकारके मजुष्योंको ( अनु पश्‍्यते ) उत्तम निरीक्षण 
करता है ॥४॥ 

१ खः सुकर्मभिः दशभिः सृज्यमानः खचा प्रमे- वह सोम उत्तम कमै करनेवाली दस नंगुलियोंसे 
शुद्ध दोता हुआ सच्चे सद्दायकोंको जानता है । जो उत्तम शुद्धता करते हैं बे उत्तम सद्दाय्यकारी हँ । 
थह सद्दाय्य करनेवाछोंकी परीक्षा है । 

२ सः मातृषु मध्यमाखु प्र मे - वे माताक्षोमें उत्तम तथा मध्यमको ठीक प्रकारसे जानता है । 

३ सः नृचक्षाः वह मनुष्योंके आचरणका निरीक्षण करता है.। 

४ चारुणः अस्टृतस्य व्रताति पानः = सुंदर अमर व्रतोंका पालन करता है । 

५ उमे वशी अनु पइश्रते-- वद दोनों प्रकारके- उत्तम तथा नीच मनुष्योंका उत्तम रीतिसे परीक्षण 
करता हे । 

[ ६३५ ] ( मर्सुजानः खः ) शुद होता हुआ वद सोम ( घायसे इन्द्रियाय ) सबका धारण करनेवाले इन्दके 
सामथ्यके लिये ( उभे रीद्सी ) दोनों झुळोक और पृथिवीके मध्यमें ( द्वितः ) रखा हुआ ( हर्षते ) आनंदित होता 
हे। ( वृषा ) कामनाओंकी पूर्णा करनेवाला ( शुष्मेण ) शुका शोषण करनेवाले बलसे ( दुर्मतीः विबाधते ) दुष्ट 
बुद्धिके शब्रुओंका विन[श करता हे । ( आदेशिशानः ) पुन; पुनः शत्रुओंको आह्वान देता हे, ( शायंह्वा इव शुरुधः ) 
शत्रुको मारनेमें समर्थ वीर जैस। शत्रुको आह्वान देता है ॥ ५॥ 

१ मद्ेजानः खः घायसे इन्द्रियाय उभे रोदली द्वितः दर्षते- छद दोनेवाळा सबका धारण करने- 
वाळे इन्द्रको देनेके लिये यज्ञस्थानमें रखा वह सोम आनंदित द्वोता हुआ वहां रहता हे। झुद्ध दोनेका 
पहिळा आनंद है, सबका आधार होकर रहना दूसरा आनंद है । ये दोनों प्रकारके आनंद सोममें रइते हैं । 

२ शुद्ध दोकर परिद्युद्ध रहना यइ इरएकके लिये आनंद देनेवाला है । 

३ वषा श्रुष्मेण ढुप्रेतीः विबाघते-- वळवान होकर अपने बळसे दुष्ट बुदिवालोंकी दुष्ट बुद्धिको दूर 
करना यइ सजनोंका कर्तब्य हे । 9 

४ आदेशिशानः शथेह्वा इव शुरुषः-- शुको आह्वान करनेवाळा वीर शत्रका नाश करनेमें समथ होकर 
अपना बीरत्व दुर्शाता है । ऐसा करना योग्य है | ॥ 


(११० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


६३६ स मातरा न दट्देशान उस्चियो नान॑ददेति मरुतामिव स्वन! । 


ज्ञानन्नतं प्रथमं यत्‌ ्र्णरं प्रश्नेस्तये कम॑वृणीत सुक्रतुः ॥६॥ 
६३७ रुवतिं भीमो वृंषमस्त॑विष्यया शुक्ल क्षिक्षांनो हरिणी विचक्षणः । 

आ योनिं सोम! सुकंतं नि षीदति गव्ययी स्वग्म॑वति निर्णिंगव्ययी ॥७॥ 
६३८ शुचेः पुनानस्तर्न्वमरेपस मव्ये हरिन्येघाविष्ट सानंबि । 

जुष्टं मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकमेंभिः ॥८॥ 


अर्थ - [ ६३६] ( सः ) वद सोम ( मातरा ) यावाएथिवीरूपी दोनों डद | दः) उद साम (मातस) यावाएधिवीर्पी दोनों माताओोंकी ( दृदशानः) वारंबार देखता 
हुआ ( नानदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( पाति ) सर्वत्र जाता है। ( उस्ल्रियः न ) गौका बच्चा जैसा गौके पीछे शब्द करता 
हुआ जाता है, उस प्रकार यद्द सोम द्यावा प्रुथिदीके पास जाता है। जैसा ( मरुतां इव स्वनः ) मरुतोंका शब्द करते 
हुए गमन दोता है। ( यत्‌ ) जो उदक ( स्वरर ) सब मानवोंका दित करता है, उस उदके समान ( प्रथमं ऋतं 
जञातन्‌ ) मुख्य सच्चा उदुक है य़ जानकर ( सुक्रतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाळा यइ सोम ( प्रशस्तये ) स्तुति करनेके 
लिये ( क॑ अन्वणीत ) मदुष्यका अर्थात्‌ ऋत्विजोंको प्राप्त करता है॥ ६॥ 
१ सः मातरा दृदशानः नानदत्‌ एाति-- य सोम द्यावा पृथिबीरूपी दोनों माताक्षोंकों प्रेमसे देखकर 
शब्द करता हुभा, यज्ञ स्थानमें पहुंचता हे । 
२ उर्त्रियः न-- जैसा गौका बच्चा माता गौके पास जाता है । 
३ मरुतां स्वनः इब मरुतः वीरोंका जैला शब्द करते हुए गमन दोता हे, चैला सोम शब्द करते हुए 
यज्ञ पात्रमें जाता है । 
४ स्वर्णरं जनान ऋतं खुकरतु!-- उदकको जानकर शुद्ध उदको उत्तम यज्ञ 
उस डदुकमें मि जाता है । 
५ प्रशस्तये कै अवुणीत-_ यज्ञ करनेके लिये उदकके साथ मिळाता है । यज्ञ करनेवाळे ऋत्विज सोमरस- 
को जळमें मिळाते हैं, और उससे यज्ञ करते हैं। 

[ ६३७ ] ( भीमः ) शल्रुओंके लिये भयंकर ( वूषभः ) कामनाक्षोंको पूर्ण करनेवाळा ( विचक्षणः) उत्तम 
रीतिसे सबका निरीक्षण करनेवाळा घइ सोम ( तबिष्यया ) अपना बळ बढानेकी इच्छा करनेवाळा ( हरिणी झुंगे ) 
इरे रंगके दो सींगोंको ( शिशानः ) तीक्ष्ण करनेवाला ( रुवति ) शब्द करता हे । यह ( सोमः ) सोम ( सुकृत 
योनि ) उत्तम रीतिसे किये अपने स्थानको ( आ निषीदती ) उत्तम रोतिसे बेठता है । इस सोमको स्वच्छ करनेवाली 
( निर्णिक्‌ ) निश्चयसे ( गव्ययी स्वकू भवाति ) मेढीके बाडोंकी छाननी है जिस पर वद स्वच्छ किया जाता हे॥७॥ 

१ भीमः वृषभः विचक्षणः भयंकर सामयी बढानेवाळा; कामनाक्षों पूणे करनेवाळा तथा उत्तम निरी- 
क्षण करनेवाला यइ सोम है । सोमका सेवन करनेसे सामथ्यै बढता हे, इच्छाओंकी पूर्ति होती है । तथा 
क्वायंका उत्तम निरीक्षण करनेकी दक्षता बढती है। 

२ रिण गे शिश्ञानः-- दोनों सींग षाचुशोंको मारनेके लिये तैयार करता है। युद्धकी तैयारी 
करता हैं 1 

३ गव्ययी त्वक्‌ भवाति - जिष पर पात्र रखकर उनमें सोम स्वच्छ किया जाता है वद मेढीके बालोंकी 
छाननी होती हे । 

४ झव्यय्री-- मेढीके बाडोंकी छाननी होती हे जिसमेंसे सोमरस छाना जाता हे । 

[६३८ ] ( अरेपखं ) निष्पाप ( तन्वं पुनानः ) शरीरको पवित्र करनेवाळा ( शावेः ) छद ( हरिः ) डर 
इंगका सोम ( सानावि ) यज्ञ स्यानमें ऊपर रखे ( अब्ये न्यघाविष्ट ) मेढीके बाळोंकी छाननीमैंसे रखा है । वदद यज्ञ- 
कर्ता ( खुकमीभेः ) ऋत्विजोंने मित्र, वरुण, वायु आदि देवताभोंके लिये ( क्रियते ) दिया जाता हदै । 


करनेवाळा सोम जानकर 


॥ ७०] क्ण्वेदका खुवोघ भाष्य (१११) 


६३९ पव॑स्त्र सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विश । 


पुरा नों बाधाइरितातिं पारय क्षेत्रविद्धि दिश आहां विएच्छते ॥९॥ 
६४० हितो न सापिरामि वार्जम्ष -न्द्रस्पेन्दो जठरमा पतस्व | 
नावा न सिन्धुमति पर्षि विद्वाञ्छूरो न युष्यन्नवं नो निद। स्प; ॥ १०॥ 


अर्थ- १ अरेपलं तन्वं पुनानः-- निष्पाप कम करनेवालोंका शरीर पवित्र होता है। 
२ हृरिः सानवि अव्ये न्यधाविष्ट- इरे रंगका सोम 'मेढीके बालोंकी छाननीमें रखा होता है । 
३ खुकमीभिः मित्रय, वरुणाय वायवे त्रिघातु मधु क्रियते उत्तम यज्ञ करनेवाले मित्र, वरुण, बायु 
आदि देवोंको देनेके लिये तीन धारण शक्तियोंसे युक्त यइ सोमका मधुर रस तैयार किया जाता है । 
यइ सोमका रस तैयार किया जाता है, और उक्त देवोंको समर्पण किया जाता हे । इसके पश्चात्‌ उस सोमरसका 
पान यज्ञकर्ता छोग करते हैं । 

[ ६३९ ] दे ( सोम ) सोम ! ( ब्धा ) कामनाओंको पूर्ण करनेवाळा तुं ( देववीतये ) देवोंओो देनेके लिये 
( पवस्व ) रस निकाल कर दे । ( इन्द्रस्य हार्दि ) इन्द्रके लिये प्रिय तू ( सोमघानं आ विश ) सोमरस रखनेके 
पात्रमें प्रविष्ट होकर रइ। ( पुरा ) पद्दळसे ही ( नः बाधात्‌ ) इमें पीडा देनेवाले ( दुरिता अति पारय ) पाप 
इमसे दूर कर। ( क्षेत्रवित्‌ हि) क्षेत्रका मार्ग जाननेवाळा द्वि ( विपृञ्छते ) मार्ग पूछनेवाछेको (दिश आइ ) दिशा 
बताता है ॥ ९ ॥ 

१ बुषा देववीतये पवस्व-- शक्तिमान तू सोम देवोंको पीनेको देनेके लिये रस निकाळ कर देवो । 

२ इन्द्रस्य हार्दि- इन्द्रके लिये तू प्रिय हे । 

२ पुरा नः बाधात्‌ दुरिता अति पवस्व-- पहिलेसे हमें कष्ट देनेवाळे पाप हमसे दूर कर । 

४ क्षेत्रवित्‌ हि विपृच्छते दिश आह-- स्थान जाननेवाळा दवी मार्ग पूछनेवालेको योग्य मारी यता सकता 
है। जो मागे जानता नहीं वह योग्य माग बता नहीं सकता । 

[६४० ] दे ( सोम ) सोम ! दूं ( वाजं अभि अर्थ ) अपने कळशमें जाकर रद्द | (हितः न सत्तिः ) प्रेरणा 
दिया हुआ घोडा जैसा ( वाजं अर्घ ) युद्धस्थानमें जाता हे वेसा तू कलशसें जा। तथा दे ( इन्दो ) सोम | ( इन्द्रस्य 
जठरं आ पवस्व ) इन्दके पेटमें जाकर रद्द । जैसा नौका चलानेवाला ( नावा ; नौकासे ( सिन्धुं न ) नदीके ( अति 
पर्षि ) पार जाता हे । ( विद्वान्‌ दूरः न) विद्वान्‌ शूर पुरुषके समान ( युध्यन्‌ ) युद्ध करता हुआ ( नः अव ) 
इमारा संरक्षण कर भौर ( निदः स्पः ) हमारे निंदुकोंको पराजित करके दूर कर ॥ १० ॥ 

१ वाजं अभि अर्ष २7? नागे बढो । 

२ हितः सप्तिः न-- प्रेरित किया घोडा जैसा युदधमें जाता हे वेसा तू युद्धमें भागे बढ । 
३ इन्द्रस्य जठरं आ विश-- इन्द्रके पेटमें जा । 

४ नावा सिन्धुं न-- नौकासे जैसा नदीके पार होते है बैसा तू इमें दुःखोंसे पार कर । 
५ विद्वान शूरः न - विद्वान्‌ शूरके समान तू विद्वान्‌ भौर शूर बन । 

६ युध्यन्‌ नः मव-- युद्ध करके इमारा रक्षण कर । 

७ निद्‌। स्प1-- इमारे गजुभोको दूर कर । 


[ मंडळ ९ 


(११२९) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य 
[७१] 


(क्रषः- ऋषभो विश्वामित्रः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- जगती, ९ त्िष्डुप्‌ । ) 
६४१ आ दक्षिणा सृज्यते शुष्म्या ै सदं बेति दरु रक्षसं पाति जायुंवि! । 


आ खुड्रते ) दक्षिणा दी जाती है। ( शुष्मी ) बळ बढानेवाळ। सोम 
हे । ( जाग्रविः ) जाग्रत रद्दनेवाळा सोम ( दुहः रक्षसः पाति ) द्रोइ 
( नम्रः पयः ओपद कृणुते) भाकाशसे जळ 
ब्रह्म निर्णिजे ) सूर्य 


अर्थ-- [ ६४१ ] यजञमें ( दक्षिणा 
( आसदं वेति ) अपने स्थानमें जाकर रडता 
करनेवाले राक्षसोंसे संरक्षण करता हे । ( हरिः सोमः ) इरे रंगका सोम 
सबका धारण करनेके लिये करता हे । ( चम्बोः डपरितरे ) दुलोक और एयिवीके मध्यमें (ब्र 
प्रकाश देनेके लिये करता हे ॥ १ ॥ 
१ दक्षिणा आ खुज्यते-- यज्ञके पश्चात्‌ ज्ञानियोंको योग्य दक्षिणा दी जाती है । 
२ शुष्मी आसदं चेति - वळ बढानेवाला सोम अपने स्यानमें यज्ञमें बैठता है । 
३ जाणृविः द्ुढः रक्षसः पालि-- जागुत रहा वीर द्रोइ करनेवाले राक्षसोंसे संरक्षण करता है । 
छ इरिः र नमः पयः ओपशं रुणुते-- इरे झाका सोम भाकाशसे गिरनेवाछे जलको अपना घर 
बनाता है । 
५ चम्त्रोः उंपस्तिर ब्रह्म निर्णिजे-- यु मौर पृथिवीके मध्यमें प्रकाश देनेके लिये सूये बनाया है । 
[६४२] ( इः ) शत्रओोंका शोषण करनेवाला सोम ( रोरुवलू ) शब्द करता हुआ ( कृष्टिद्दा इव ) शत्रुके वीर 
मजुष्योंकी इत्या करनेवाले चरके समान ( प्रहेति ) भागे बडता है। ( असुर्य अस्य ते वर्ण ) नसुर राक्षसोंका नाश 


[ 

ग र अ ॥ क की 
| करनेचाळा इसका वद बळ (नि रिणीते ) बढवा जाता है । ( वत्रि जद्दाते ) वाधेक्प दूर करता हे। ( पितुः निष्कृतं 
| 
| 


हरिरोपशं कृंणुते नमस्पर्य उपस्तिरे चम्ब्रोईब्रक्ष॑ निणिजे ॥ १॥ | 
६४२ प्र इंश्द्विवं शूष एति रोरंव_ दसुयैै वणे नि रिणीते अस्य तम्‌ । । 
| जहांति व॒त्रि पितुरेति निष्छृत- ग्ुपप्रतै कृणुते निर्णिजं तनां ॥२९॥ 
| ६४३ अद्रिभिः सृतः प॑वते गर्भस्‍्त्वो- वेषायते नमंसा वेपेते मती । 
| स मोंदते नसंते साचते गिरा निके अप्सु यज॑ते परीमणि ॥३॥ 
| छे काय 
| 


एति ) यह सोम अन्नखूपमें सुसेस्कृत दोकर यङ्ञसें जाता हे। ( तना ) मंढोके बालोंकी छाननोमेंसे ( निर्णिज ) 


छानकर नीचे उतरनेके लिये ( छुणुत. ) स्थान तैयार करता है ॥ २॥ 
१ कृष्टिहा इव शूषः रोरुत्त्‌ प्रहेति-- शत्रुके वीरोंकी इत्या करने' 
करता हुना आगे जाता हैं। 
२ असुर्ये अस्य ते वर्ण निरिणीते- राक्षख्ोंका नाश करनेका इसका सामथ्ये बढता है। 
३ पपिलुः निष्ङृतं एति-- अन्नरूप यइ सोम आगे बढ़ता है । 
४ तना निर्णिजं कृणुते मेढोके बाळॉकी छाननीमेंसे अपना स्थान यदद सोम निर्माण करता है । सोमरस 
छाननीमेसे छाना जाता है और पश्चात्‌ पीया जाग है। 

[६४३ ] (अद्रिभिः ) पत्थरॉले ( गभस्त्योः ) दावों द्वारा कृटकर ( सुतः ) रस निकाला यद्द सोम ( पवते ) 
यज्ञके पात्रोंमें जाता है । ( वृषायते ) बळवान होता है। ( मती ) स्तृतिसे ( नभसा चेपते ) भाकाशमें स्त्र जाता 
६॥ ( खः मोदते ) दइ आनंददित होता है, तथा ( नस्ते ) पात्रोमि जाता है। ( गिरा खाघते ) स्तुति करनेपर 
अभीष्ट सिद करता है । ( झप्सु नेनिक्ते ) जलोंमें मिश्रित होकर शुद्ध दोला हे। ( परीमणि ) यजञमें ( यजते ) पूजित 


इंता है ॥ ३ ॥ 


वाळे झरके समान यइ सोम शब्द 


कट ] क्रुग्वेदका सुबोध भाष्य [ ११३ ) 


६४४ परि दयुक्षं सह॑सः पवतावृधं मध्व॑ः सिञ्चन्ति हर्म्पस्य सक्षणिंस्‌ । 


आ यस्मिन्‌ गावं! सुहुताद्‌ उधीनि मृधेञ्छौणन्त्यंग्रियं वरीमभिः ॥४॥ 
६४५ समी रथं न भुरिजोरहेषत दश स्वसारो अदिंतेरुपस्थ आ । 
जिगादुप॑ जयति गोरपीच्यं प॒दे यद॑स्य मतुथा अजीजनन्‌ ॥५॥ 


अर्थ- १ अद्रिभिः गभस्त्योः सुतः पवते -- पत्यरोंसे कूटकर द्वाथों द्वारा दबाकर निकाळा यद सोमरस यज्ञमें 
शुद्ध द्दोताहै। . 
२ वृषायत-- यइ सोम बळ बढानेवाला होता है । 
३ मती नभसा वेपते-- स्तुति करनेसे वइ सोम सर्वत्र पहुंचता है । 
७ नसते-- वह सोम यज्ञ पात्रोंमें जाकर रइता है । 
७ गिरा साधते-- स्तुति करनेवाळोंकी इच्छा पूणे करता है । 
६ अप्सु नेनिकते-- जलोमें मिश्रित किया जाता है । 
७ परिमणि यज्जते-- यञ्चसेँ सोम उत्तम रीतिसे पूज्य माना जाता है । 

[६४४ ] ( सहसः मध्यः ) बलवान मधुर सोमरस ( द्युश्चं ) युळोकमें रइनेवाले तथा ( पवेता बुध ) पर्वत 
पर रइनेवाले ( हम्यस्य सक्षिणं ) शत्रुके नगरको तोडनेवाळे इन्द्रके ( परि सिंचान्ति ) पास जाते हैं । ( खुहुतादः 
गावः ) उत्तम दवन योग्य अन्न रखानेवालीं गौवें ( मूर्धेन्‌ ऊधनि ) बडे दुग्घाशयमे रददे ( अभ्रियं ) मुख्य दूधको 

.( बरीमभिः ) श्रेष्ठ गुणोंके साथ इन्द्रके लिये ( श्रीणन्ति ) देती हे ॥ ४ ॥ 
१ सहसः मध्वः धुक्षं वेतावृधं हम्य़ेस्य सक्षिणं परि सिंचस्ति-- बल बढानेवाले, मधुर सोमरस 
द्युळोकमें रइनेवाले तथा पर्वतपर रइनेवाले, शत्रुके किलोको तोडनेवाळे इन्द्रको दिये जाते हैं 4 
२ झुक्षं प्वेताबूधे हम्यस्य सक्षिणं परिषिचन्ति-- धुलोकमें रद्दनेवाळे पवत पर किलेमें रइनेवाळे, 
शत्रुके नगरोंको तोडनेवाळे इन्द्रको सोमरस दिये जाते हैं । 
३ खुहुतादः गावः मू घेन ऊघान अभ्नियं वरीमभिः श्रीणन्ति उत्तम भन्न खानेवाळी गौवें अपने 
श्रेष्ठ दुग्धाशयमें रद्दे दूधको उत्तम श्रेष्ठ गुणोंके साथ देती हैं । 

[६४५ ] ( भुरिज्ञोः ) दोनों बाहुओंकी ( दश स्वसारः ) दश अंगुळियां इस सोमको ( आदितेः उपस्थे ) 
भूमिके पास- यज्ञस्थानमें ( खं अहेषत ) उत्तम रीतिसे प्रेरित करती हैं। जैसे ( रथं इव ) रथको भंगुलियां प्रेरित 
करती हैं। यइ सोमरस ( जिगात्‌ ) पान्नोंमें जाता है तथा ( गो! अपीच्यं पदे ) गौके अन्दर रद्दनेवाळे दूधको 
( ज्ञयति ) प्राप्त करता हे ( यत्‌ अस्य ) जो इसकी ( मतुथा ) स्तोते ऋत्विज स्तुति करते हुए ( अजीजनन्‌ ) 
उत्पन्न करते हैं ॥ ५ ॥ 

१ सुरिजोः दश स्वलारः आदिते उपस्थे सं अहेषत-- दोनों द्वाथोंकी दस भंगुलिया यज्ञके स्थानमें 
सोमके रसको निकालती हैं । 

२ रथं इव-- जैसे रथको अंगुलियां चळाती हैं । 

३ जिगात्‌-- यइ सोमरस यज्ञ पात्रोंमें जाता है । 

४ गोः अपाच्य पद्‌ ज़याति-- गौसे दूधको प्राप्त करता है । 

५ यत्‌ अस्य मतुथा अजीजनन्‌ जो इस सामकी स्तुति करनेवाले ऋतिन सोमसे रस निहाळजे हैं । 


१५ ( ऋ. सु. भा. मं. ९ ) 


F ११४) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडक ९ 
६४६ श्येनो न योनिं सद॑नं थिया कुतं हिरण्ययेमासदै देव एषति । 


ए रिंगस्ति बहिंषिं प्रियं गिरा ऽश्वो न देवां अप्येति यज्ञिय॑। ॥६॥ 
६४७ परा ब्यक्तो अरुषो दविः कवि वेषं त्रिपृष्ठ अनिष्ट गा अभि । 

सहखनोतिर्यतिः परायतीं रेमो न पूर्वीरुषसो बि रांजति ॥७॥ 
६४८ त्वेषं रूप $णुते बो अस्य॒ स पत्राश्यत्‌ समता सेधति सिंधः । 

अप्सा यांति स्वघथा देव्यं जनं सं सुंधुतो नसते सं गोअंग्रया ॥८॥ 


अर्थ--[ ६४६] ( देवः ) तेजस्वी सोम ( घिथा तं लपने कत॑म्य द्वारा किये ( हिरण्ययं आसदे ) सुदणे 
` निर्मित ( सदले ) स्थान पर ( एषति ) जाकर विराजता हे । जैसा ( इयेनो न योनि ) श्येन पक्षी भपने स्थान पर 
आता है | पश्चात्‌ ( ई ) इस ( प्रियं ) प्रिय सोमको ( गिरा ) स्तुतिसे ( बह्विषि ) यज्ञमें ( आ रिणन्ति ) प्रेरित 
करते हैं। जैसा ( यज्ञियः ) यज्ञके लिये ( अश्वः ) घोडा ( देवान्‌ अपि पति ) देवोंके पाल त्वरासे जाता हे ॥ ३ ॥ 
१ देवः घिया छृतं दरण्यय आसदे खदने पषति-- दिब्य सोम स्तुति करने पर सुवणेमय शासन 
पर जाकर बैठता है। यज्ञमें उच्च स्थान पर जाकर सोम रहता है । 
२ ई प्रियं गिरा आ रिणन्ति-- इस सोमकी प्रीति पूवक स्तोता त्ररस्विज स्तुति करते हैं । 
३ यज्ञीय अश्वः देवान्‌ आपि पति-- मशका घोडा देवोकि पास जैसा जाता है वैसा सोमरस देवोंके 
पास जाता है | 
[६४७] ( अरुषः ) तेजस्वी ( कवि! ) ज्ञानका संवर्धन करनेवाङा ( व्यक्त; ) स्पष्ट रीतिसे दीखनेवाळा साम 
( दिवः परा ) उच्च स्यानपर रहता हे । ( खषा ) बछबान ( ्िपष्ठः ) यजे तीन स्थानो रइनेवाला सोम ( गाः 
अभि अनविष्ट ) स्तुति प्राप्त करता है, अधवा गोदुर्में मिलाया जाता है । ( सदस्त्रणीतिः ) इजारों प्रकारसे देखने- 
बाका ( बलिः परायातिः ) यज्ञपात्रोंसें जानेबाला और मज्पात्रोंमेंसे बादेर आनेवाला (रेभःन ) स्तोताके समान 
( पूर्वाः उपसरः ) बहुत पूव डष/कालोंमें ( वि राजाति ) विशेष प्रकाशित द्वोता है ॥ ७॥ 
१ क्षरुषः कविः व्यक्तः दिवः परा- तेजस्वी ज्ञानीरूपसे व्यक्त हुआ यदद सोम उच्च स्थानपर बिरा- 
जता हे । 
२ छूषा त्रिपृष्ठः गः अभि अनविष्ठ-- बलवान आर तीन यज्ञ स्थानोंसें रइनेवाला य सोम गौओंके 
दूधमें मिलता हे । 


४ सहस्जणांतिः यतिः परायातिः निराज्ञेति-- इजारों प्रकारोंसे यह सोम यज्ञ स्थानोंमें छाया जाता हे, 

और उसका सम्पण भी भनेक प्रकारोंसे किया जाता हे । ऐसा यद सोम यज्ञस्थानमें रहता है । 
हि ( अस्य ) इस सोमका ( चर्णः ) रंग, किरण ( त्वेषं रूपं कुत्रे ) तेजस्वी रूप बनाता हे । 
( सः ) बह प्रकाश किरण ( चन्र समृता ) जहां मिळता है, बढ्दा वह ( अशयत्‌ ) रहता है शौर वद किरण 
( सिधः सेघति ) शत्र॒जोंका विनाश करता है। ( अप्सा ) उदकोंको देनेवाला ( स्वघया ) इबिरूपसे ( देव्य 
जले याति ) दिब्य जनोंके पाल जाता हे । तथा ( सुष्टुती से नसते ) उत्तम स्तुतिको प्राप्त करता है। तथा वदद सोम 
( गो आग्नया ) गौको मुख्य रूपसे मांगता है, उस मांगनेकी भाषासे (खं नसते ) सम्यक रीतिसे वइ मिलकर 


रहता है ॥ ८ ॥ 


ई ७२ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (११५ ) 
६४९ उक्षे यूथा पंरियज्न॑रावी दाधि स्विषीरवित सुयैस्य । 
दिव्य सुंपणोंऽबं चक्षत क्षां सोम! परि क्रतुंना पश्यते जा! ॥९॥ 


७९] 
( ऋषिः- हरिमन्त आङ्गिरस; । हि पवमानः सोमः । छन्दः- जगती । ) 
६५० हरि मूजन्त्यरुपो न युज्यते सं घेचुर्मिः कलशे सोमा अज्यते । 
उद्घाच॑मीरय॑ति हिन्वते मती पुरुष्टुतस्य कतिं चित्‌ परिप्रिय॑) ॥ १॥* 
अर्थ- १ अस्य वणः त्देषं रूपं कृणुते-- इस सोमका रंग तेजस्वी होता है । 

२ सः यत्र समृता, अशयत्‌ - वह सोम जहां मिळता है वहां ही वह रहता हे । हिमाळ्यके शिखर 
पर वइ होता है और वहां ही वद प्राप्त होता हे । 

३ समिधः खेघाति यह सोम शवुभोंका नाश करता है । 

४ अप्सा स्वघया दैऽयं जने यन्ति-- पानीके साथ मिलकर दिब्य जनोंको प्राप्त होता हे | पानीकै साथ 
मिलाकर उसको श्रेष्ठ लोक सेवन करते हैं । 

५ खुधुती। संनसते- सोमकी उत्तम स्तुति की जाती हे । 

६ गो भग्नया संनसते - गौके दूधसे सोमरस मिलाया जाता है । पश्चात्‌ वद पीया जाता है । 

[६४२९ ] ( उक्षा इव ) जैसा बेळ ( यूथा | गौओंके झुंड ( परियन्‌ ) चारों भोर देखकर ( अराबीत्‌ ) 
शब्द करता हे, वेसा ( सूर्यस्य त्विपीः ) सूर्वके जैसा तज ( अधि अवित ) चारों भोर सोम फैछाता हे । (दिव्य 
खुपर्णे; ) यइ झुलोकमें उत्पन्न हुआ सोम ( क्षां अवचक्षते ) एथिवीको देखता हे । तथा यह ( सोम ) सोम (जाः) 
प्रजा्ोंको ( ऋतुना परि पश्यते ) यज्ञके साथ संबंध रखकर देखता हे ॥ ९ ॥ 

१ उक्षा इव यूथा परियन्‌ अराबीत्‌-- बेळ गौओंके झंडोको देखकर शब्द करता है । बैसा सोम यज्ञमें 
यजमानादिकोंको देखकर शब्द करके भपनेमेंसे रस निकाळ कर देता है । 

२ सूर्य॑स्य त्विषी: अघि अधिते-- सूर्यके तेजके समान यह सोम अपना तेज यज्ञस्थानमें फैळाता है । 

३ दिव्यः सुपर्णः क्षां अवचक्षते-- यद दिष्य उत्तम पानोंबाळा सोम प्रथिवीका निरीक्षण करता है। 
पृथिवी पर यज्ञकर्ता उस सोमको छाले हैं । 

४ सोमः ज्ञाः क्रतुना परि पश्यते-- लोम यज्ञमें सब प्रजाजनोंको देखता है। यज्ञस्थानमें बह याजकोंको 
देखता है । उन याजकोंका निरीक्षण करता है । 

| ७२] 

[ ६५० ] यज्ञ करनेवाले ऋत्विज ( हरि सजन्ति ) इरे सोमको शुद्ध करते हैं । वह ( अरुषः ) तेजस्वी सोम 
( घेडुभिः खं युज्यते ) गौके दूधके साथ मिळाया जाता है । बह ( कळशे ) कळग्रमें रद्द ( सोमः ) सोम ( अञ्यते ) 
शब्द करता है । (यत्‌ उत्‌ ईरयाति ) जत्र यइ सोम शब्द करता हे तब वह ( मती हिन्वते ) स्तुतियॉको प्रेरित 
करता है । ( पुरुष्रतस्य ) अधिक स्तुति किये गये सोमके ( कतिचित्‌ परिग्रियः ) कई प्रकारके धन प्रिय होकर उनके 
साथ रहते हैं ॥ १ ॥ 

१ हरिं स्ुजन्ति-- इरे रंगके सोमको शुद्ध किंबा जाता हे । 

२ अरुषः धेनुभिः खंयुज्यते-- तेजस्तरी सोम गौओंके दूधके साथ मिळाया जाता है | 

३ कलशे सोमः अज्यते-- सोमरस कळशमें रखा जाता हे । 

४ यत्‌ उत्‌ ह मती हिन्वते-- जब यह सोम शब्द करता हुना पात्रमें जाता है तब उसकी स्तुति 
की जाती है । 


५ पुरुष्ट्तस्थ कतिचित्‌ परिप्रियः-- भच्छी स्तुति करनेपर यजमानके पास कई प्रकारके धन भाते हैं । 
जजमामको भन भनेक प्रकारसे प्राप्त होते हैं । 
x 


(११६) क्रग्वेदूका सुबोध भाष्य [ मेडल ९ 


६५१ साकं वंदन्ति बहवों मनीषिण इन्द्रस्य सोमं जठरे यदादुहुः । 


यदीं मजन्ति सुगंभस्तयो नर; समीठामिदुंशमिः काम्यं मधु ॥ १ ॥ 
६५२ अर॑ममाणो अस्येति गा अभि सूयैस्य श्रियं दुहितुस्तिरो रव॑म्‌ । ` 

अन्वंस्मे जोषमभरद्विनंगसः सं दयौभिः स्वसृभिः क्षेति जामिमि। ॥ ३॥ 
६५३ नृधूंतो अद्रियुरो बिपि प्रिय पतिगंवां प्रदिय इन्दुक्रेत्विरय! । 

पुरंधिवान्‌ मदुंषो यङ्गसाधेनः शुचिधिया पृत्‌ सोमं इन्द्र ते ॥४॥ 


"Rs i DS न बह 
अर्थ-- | ६५१ 1 ( बहवः मनीषिणः ) बहुत बुद्धिमान ( साकं वदन्ति ) साथ मत्रोंको बोलते हैं। ( यत्‌ ) 
जब ( इन्द्रस्य जठरे ) इन्द्रके पेटमें डाळनेके लिये ( साम आदुहुः ) सोमका रस निकोलत हैं । जब ( सुगभस्तयः 
नर; ) उत्तम हाथवालळे ऋत्विज ( याद्‌ ) जब ( कास्यं मधु ) प्रिय मधुर रस ( दशामः खनीळाभिः ) दस 
भंगुल्योंसे ( मृजन्ति ) शुद्ध करते हैं ॥ २ ॥ 
१ बहवः म्नाषिणः खाऊं बद्न्ति- बहुत बुद्धिमान ऋत्विज एक स्थान पर यज्ञके समीप बेठकर 
मत्रोंको बोलते हें । 
२ यत्‌ इन्द्रस्य जठरे सोमं आादुहुः- जब इन्द्रके पटगें सोमरस ढाळनेके किये सोमका रस 
निकालते हैं । 
३ खुगभस्तयः नरः दशभिः सर्नाळाभिः कास्यं मधु सजन्ति उत्तम द्वाथोंवाले त्रत्विज अपने 
दोनों दाथोंकी दस अंगुलियोंसे प्रिय मधुर सोमका रस निकालते हैं, ओर उसको शुद करते हैं । 


[ ६५२ ] बद सोम ( अरममाणः ) रममाण न होकर ( गाः अत्येति ) गौओंके दूधमें जाता है। ( सूर्यस्य 
दुहितुः ) सूयंको पुत्री उपाके लिये ( रवं ) शब्दको ( तिरः ) दूर करता हे । ( विनंग्रसः) स्तुति करनेवाळा ऋत्विज 
( अस्मै ) इस सोमके लिये ( जोषं अनु अभरत्‌ ) स्तोत्र बोलता है। यइ सोम ( द्यीमि स्वस्‌भिः जामिमेः ) 
दोनों हाधोंकी मंगुलियोंसे-- बहनों जैसे भंगुलियोंसे ( संक्षेति ) संबंध रखता हे ॥ ३ ॥ | 

१ अरममाण; गाः अत्येति-- दूसरे स्थानमें न रममाण द्वोनेवाळा यहद सोमरस गौशोंके दूधमें मिक 
जाता है । 

२ सुर्यस्य दुहितुः रवं तिरः सूयकी पुत्री उषाके समय यह सोम दूसरे शब्दोंको दूर करके अपना 
शब्द ही ऋस्विओंको सुनाता है। इस समय सोमका शब्द दी सुनाइ देता है। | 

३ विनंग्रूलः अस्मै जोषं अनु अभरत्‌-- स्तुति करनेवाले ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र बोलते हैं । 

४ दवयीभिः स्वसमिः जामिभिः संक्षेति-- दोनों द्वाथोंकी बद्दिनोंके समान अंगुळियोसे इस सोमका 
संबंध होता है । दोनों दाथोकी अंगुळियां इस सोमका रस निकाळती हें। 


[ ६५३] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( ते ब्धिषि प्रियः ) तेरे यज्ञमें यइ प्रिय ( सोमः ) सोम ( चिया पवते ) 
अपने यज्ञकर्ममे शुद्ध होता हे । । नुधूतः ) ऋतिवजोंके द्वारा शुद्ध हुना ( अद्विषुतः ) पत्यरोंसे कूटकर रस निकाळा 
( गवां पतिः ) गौक्षोंका स्वामी ( प्रदिवः ) प्राचीन कालसे ( प्रियः ) देवोंके लिये प्रिय ( इन्दुः ऋत्वियः ) यइ 
सोम ( पुरंधिवान्‌ ) अनेक कमै करनेवाला ( मचुषः यज्ञसाधनः ) मनुष्यके यज्ञका साधन ( शुचिः ) छद ऐसा 
यहद सोम दे ( इन्द्र ) इन्द्र ( ते पवते ) तेरे लिये रक्ष देता है ॥ ४ ॥ 


१ दन ते बर्हिषि प्रियः खोमः जिवा पवते- दे इन्दर तेरे किये यश्में प्रिय सोम बञ्चस्थानमें शुद्ध 
। | ५ + 


3 
} प्ली 


| 


बेक ७२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११७ ) 


६५४ नबाहुम्याँ चोदितो धार॑या सुतों 5लुष्व॒घ॑ प॑वते सोम॑ इन्द्र ते । 


आप्राः क्रतून्‌ त्थमजेरध्वरे मती वॅन द्रुपच्चस्त्रो रासंदुद्धरि? ॥५॥ 
६५८ अंशुं दुंहन्ति स्तनयन्तमाक्षिते कबि कवयोडपसों मनीपिर्ण । 
समी गाों मतयों यन्ति संयतं ऋतस्य योना सदने पुन शुः ॥ ६॥ 


अर्थ २ चधूतः अद्विषुतः गवां पतिः प्रदिवः प्रियः इन्दुः ऋत्वियः ऋत्विजोंने शुद्ध किया, पत्थरोंसे 
कूटकर निकाला, गौके दूधके साथ भिछाया, प्राचीन कालसे देवोंके लिये प्रिय हुआ यह सोम यज्ञमें 

उपयोगी हे । 
२ पुरंधिवान्‌ मनुषः यज्ञखाघनः शुचिः इन्दुः पवते- भनेक यज्ञकमोमे उपयोगी, मजुष्यों द्वारा किये 
जानेवाळे यज्ञोंमें उपयोगी झुद्ध ऐसा यइ सोम अज्ञस्थानमें रस निकालनेके यज्ञकमें उपयोगी होता हे। 

[६५४] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( चुबाहुभ्यां ) यज्ञ कमै करनेवाले ऋत्विजोंकी बाहुओंके द्वारा ( चोदितः ) 
प्रेरित होकर ( घारया सुतः ) घारासे रस निकाला (सोमः) सोम ( ये अनुष्वर्ध ) तेरे बलको बढ़ानेके लिये 
( पवते ) शुद्द होता हे । इस सोमरसके पान करनेसे ( क्रतून्‌ आ प्राः ) बज्ञोंको करता है भौर शवुभोंको ( समज्ञैः ) 
जीतता हे । ( अधारे ) भद्दिसामय बज्ञमें ( मतीः सम ज्ञैः ) अभिमानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है । वद ( हरि: ) 
इरे रंगका सोम ( चम्वोः आसदत्‌ ) कळशोंमें रहता हे, जेता ( चेः न द्रुषदू ) पक्षी वृक्षपर रहता हे॥ ५ ॥ 

१ हे इन्द्र ! नवाहुभ्यां चोदितः घःरया खुतः सोमः ते अडुष्वघं पवते दे इन्द्र ! ऋत्विजोंके 
बाहुओसे प्रेरित हुआ, घारासे रस देनेवाळा सोम तेरा बळ बढानेके लिये यज्ञमें आता है । यइ सोम 
पीकर इन्द्र आदि सब देवता अपना बळ बढ़ाते हे । यह सोमरस बळ बढानेवाला है । 

२ ऋतून्‌ आप्राः यद्व सोम यज्ञोंको करता हे । 

३ समजैः यइ सोम शत्रुओंको जीतंता हे । सोमरस पीनेसे बीरोंका बळ बढता है भौर वे वीर शत्रुको 
पराजित करते हैं। 

४ हरिः चम्वोः आसदत्‌ यइ इरे रंगका सोम पात्रोंमें रइता हे । 

[६५५ ] ( कवयः ) ज्ञानी ( अपसः मनीषिणः 2कम करनेवाले बुद्धिमान मनुष्य ( स्तनयन्तँ ) शब्द करने- 
वाले ( अक्षितं कवि ) क्षीण न द्वोनेवाले ज्ञान बढानेवाळे ( अंशुं ) सोमका ( दुहन्ति ) रस निकालले हैं । ( पुनः 
सुवः ) पुनः पुनः प्रसूत होनेवाली ( गावः ) गौवे और ( मतथः ) ज्ञानी याजक ( ई ) इस सोमको ( संयन्ति ) 
मिळकर, इकहे होकर ( ऋतस्य योना ) यज्ञके स्थान पर सोमका रस निकाला करते हें ॥ ६ ॥ . 

१ कवयः अपसः मनीषिणः स्तनयन्तं आक्षितं कावे दुहन्ति— ज्ञानी यज्ञकर्मको करनेके समय शब्द 
करनेवाले, क्षीण न इोनेवाळे, ज्ञान बढानेवाळे सोमका रस निकाळते हैं । 

२ पुनः भुवः गावः मतयः ई खंयन्ति-- कारंवार प्रसूत होनेवाळी तरुण गौवें मौर ज्ञानी ऋत्विज 
मिलकर इस यज्ञको करते हैं । 

३ ऋतस्य योना-- यज्ञके स्थानसें किया जाता है । 

४ स्तनयन्तं अक्षितं कविं दुहन्ति शब्द करनेवाले, क्षीण न होनेवाळे, ज्ञान बढानेवाळे सोमका 
यज्ञमें रस निकालते हैं । सोम ज्ञान बढाता हे, शरीरको क्षीण होनेसे बचाता है । यह सोमरस पीनेसे 
शरीर बळवान बनता हे, बुद्धि तथा सन विकसित, होता हे । तथा उत्साह भी बढता है । 


(१८) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


६५६ नामां पृथिष्या घरुणों महो दिबोई 5पामुर्मो सिन्धुष्वन्तरुक्षितः । 


इन्द्रस्य बजा इषभो विभूव॑सुः सोमो हृदे पंवते चारं मत्सर! ॥७॥ 
६५७ स तू पवस्व॒ परि पार्थिव रज; स्तोत्रे श्षिक्ष्ञापून्ते चं सुक्रतो । 

मा नो निभीग्बसुंन! सादनस्पृशो राय पिशङ्ग बहुलं बँसीमहि ॥८॥ 
६५८ आ तू न॑ इन्दो शतदात्वश्व्यं सहस्रदातु पशुमद्धिरण्यवत्‌ । 


उप॑ मास्व बृहती रेवतीरिषो चे स्तोत्रस्प॑ पवमान नो गहि ॥९॥ 


अर्थ- [ ६४६ ] ( महः दिवः घरुणः ) बड़े युलोकका चारण करनेवाली ( पृथिव्याः नाभा ) एथिवीके उच्च 
स्थानमें रइनेवाळा ( सिन्घुषु अपा ऊर्मो ) नदीयोंकि जोसे ( उक्षितः ) रदनेवाछा ( इन्द्रस्य वञ्जः ) इन्द्रके वज्ञके 
समान ( वृषभ! ) कामन!ओंको वूणे करनेवाला ( निभूषसरुः ) बहुत धनसे युक्त यइ ( चारु मत्सर! खोमः ) सुन्दर 
जञानेद देनेवाछा यदद सोम ( हदे पवते ) मनको क्षानेद देनेके लिये रस देता है॥ ७॥ 
१ महः दिवः धरुणः-- यद सोम झुलोकका धारण करता हे । यद पर्वेतके शिखर पर द्वोता है, इसलिये 
वह वहांसे झुलोकको घारण करता हे, ऐसा माना जाता है । 
२ पृथिव्या नामा पृयिवीमें जो बनस्पतियां हे डन सवमें यद्द सोम मुख्य हे | अतः पृथिवीपर उत्पन्न 
होनेवाळे पदार्थोमें इस सोमको मुख्य कद्दा है । 
३ इन्द्रस्य वज्ञः- इन्दका उज्ज जेता श्रेष्ठ है वैक्ता यदद सोम श्रेष्ठ है । 
४ वृषभः यइ सोम बळको बढानेवाका हे । 
५ विभूवखुः-- भनेक घन इसके सामथ्वैसे प्राप्त होते हैं । 
६ चाद मत्सरः लोमः-- यई सोम अत्यंत भानंद बढानेवाला है । 
७ हृदे पवते-- मनको बानंद देनेवाला रस यह सोम देता हे। 

[ ६५७] हे ( छुक्रतो ) उत्तम कमं करनेवाले सोम ! त्‌ ( पार्थि रजः ) एथिवीके लोकको देखकर (तु) 
त्वरासे ( परिपवस्व ) पूर्ण रीतिसे रस निकाळ दो । ( आधुन्वते स्तोत्रे ) यज्ञ करनेवाडेके लिये धनादिक ( शिक्षन्‌) 
देकर तैयार करा । ( नः ) इमें ( वसुनः ) धनसे (मा निर्भाक्‌ ) थक्‌ न कर । ( साधन स्पृशः ) घरके भनोंसे 
इमें युक्त कर । ( बहुल पिश्षेगे रयिं ) बहुत नाना प्रकारका धनसे ( वसीमहि ) युक्त दोकर इम रहेंगे ॥ ८ ॥ 

१ खः लु पार्थिवं रजः परिपवस्व- वद तू सोम एथिवी छोकके उपर चारों भोर अपना रस देशो । 

२ आधुन्वते स्तोत्र शिक्षन्‌ यज्ञ करनेवालेके छि. घनादि पर्याप्त प्रमाणमें दे । 

३ न; वखूनः मा निर्भाक्‌ = इमें धनसे पृथक्‌ न कर । हमें पर्याप्त घन दे। . 

४ साघनस्पृशाः बहुत विशंगं राये वसीमहि चरमें रदे धर्नोसै इमें संयुक्त कर। इमारे घरमें खी 
पुत्र तथा धन चान्य आदि सब भरपूर रद्दे ऐसा कर । 

[६०८ ] दे ( इन्दो ) सोम | (नः तु ) इमको अति शीघ्र घन (आ) दे दो। ( शतदालु ) संकडों प्रकारके 
दावृस्वसे युक्त ( अद्यं ) घोडोंसे युक्त ( सहस््रदातु ) सहसत्रों प्रकारोंके दान जिससे दिये जा सकते हैं ऐसा घन दे ढो। 
( पशुमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) वह धन पञ्जुनोसे युक्त तथा सुवणैसे युक्त हो । दे ( पवमान ) सोम ! ( लः ) इमारे 
( स्तोत्रस्य ) स्तोत्रके रवण करनेके किये ( अधि गि ) भानो । तथा (बृहतीः रेवती इषः ) बड़े धनयुक्त अन्न 
इमें ( डप मास्व ) दे दो ॥ ९॥ 


प ७१ ] ऋण्बेदका खुवोध भाष्य (११९) 


[७३] 
( ऋषिः- पबित्र आङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोम: । छन्द्‌ः- जगती । ) 


६५९ सके दरप्सस्य धमंतः समस्वर ज्रनस्य योना समंग्न्त नाम॑यः । 


तीन्‌ स्स मूभों असुरअक्र आरमें सस्यस्य नावं! सुक्रतंमपीपरन्‌ ॥१॥ 
६६० सम्यक्‌ सम्यश्ों महिषा अहेषत सिन्धोंरुमोवर्धि वेना अंबीविपन्‌ । 
मधोधाराभिर्जनय॑न्तो अकेमित्‌ प्रियामिन्द्रस्य तन्त॑मदीवुधन्‌ ॥२॥ 
अर्थ--१ नः तु शतदातु खदसद्ातु अळयं आ - इसें सेकडों प्रकारका त्या इजारों प्रकारका खश्च युक्त 
घन दो । 


२ पशुमत्‌- भनेक पश्चुओंसे युक्त वइ घन दो । 
३ हिरण्यवत्‌ सुवणं आदिसे युक्त बद्व धन हो । 
४ बृहतीः रेबतीः इषः उपमास्व -- बहुत धनसे युक्त भन्न इमें पर्याप्त प्रमाणमें दे दो । 
इमें घन, भन्न, तथा घोडे भौर गौरवे चाहिये । यह सब प्रकारका धन इसमें पर्याप्त प्रमाणमें दे दो । 
[७३] 

[६५९] ( ख्रक्के ) यज्ञे मुख्य स्थानमें रइनेवाले पात्रोंमें ( घमतः ) रस निकालनेके समय ( द्वप्सस्य ) 
सोमके भंश ( समस्वरन्‌ ) शब्द करते हुए उतर रहे हैं । ( क्रतस्य योता ) यश्ञके स्यानमें ( नाभयः सभस्वरन्त ) 
सोमरस भा रहे हैं। ( अखुरः खः ) बलशाको बद सोम ( मू: त्रीन्‌ आरभे ) मुख्यतः तीनों छोकोमै अपने पवित्र 
कायंका आरेभ करता हे भौर ( चक्रे ) भपना कार्य करता हे । ( सत्यस्य नात्र: ) सत्य स्वरूपी सोमकी नौकाएं नर्थात्‌ 
यज्ञपात्र ( सुकृतं अपीपरन्‌ ) सत्कर्म करनेवाळे यजमानको सद्दाग्रता करते हैं ॥ १ ॥ 

१ स्रक्क धमतः द्रप्लस्य समस्वरन्‌-- यज्ञपात्रोंमें जानेवाले सोमरसके अंश यज्ञयात्रोमें जानेके समय 
शब्द करते हुए जाते हैं । 

२ क्रतस्य योना नाभयः! समस्वरन्‌-- यज्ञके स्थानमें सोमरस यज्ञपात्रमें पहुंचनेका शब्द कर रहे हैं। 

३ 7 मूर्धा त्रीन्‌ आरभे-- वळवानू वह सोम मुख्यतः तीन पात्रोंसें गमन करना प्रारंभ 
करता है । 

४ त्यस्य नावः उक्ततं अपीपरन्‌-- यज्ञको नौऊाएं यज्ञकर्वाको पूर्णरूपसे सद्दायता करती हैं | 

[ ६६० ] ( मह्विषाः ) बढे ऋत्विज ( समयञ्चः ) उत्तम रीतिसे संगठित होकर ( सम्यक्‌ अहेषत ) उत्तम 
प्रेरणा देते हैं । पश्चात्‌ ( घेनाः ) उत्तम फळ चाइनेबाछे ऋत्विज ( सिन्थोः ऊर्मा अघि ) उदकी ऊमीमें ( अवौजि- 
पन्‌) सोमको रखते या मिळते हैं। ( अर्क जनयन्तः ) स्तोत्र कइते हुए ( इन्द्रस्य प्रियां तन्वं ) इन्द्रे प्रिय 
शरीरको ( मधोः धाराभिः ) सोमकी मधुर घाराओोंसे ( अबीब्रुधन्‌ ) परिषुष्ट करते हैं ॥ २ ॥ 

१ महिषाः सम्यञ्च! सम्यक्‌ अहेषत-- ज्ञानी बढे ऋत्विज उत्तम रीतिसे मिलकर सोमको यज्ञमें प्रेरित 
करते हैं । सोमयज्ञ ज्ञानी लोग करते हैं । 
२ वेनाः सिन्धोः ऊर्मो अधि अवीविपन्‌-- उत्तम ज्ञानी ऋत्विज जलमें सोमको मिळते हैं । सोमरसमें 
जळ मिलाते हैं । 
३ भकं जनयन्तः-- स्तोत्र करके उसको बोलते हैं । 
( ४ इन्द्रस्य प्रियां तस्वै मघोः घाराभिः अवीवृधन्‌-- इन्द्रके शरीरको सोमके मधुर रससे बढ़ाते हैं । 
सोमरस पीकर वीरोंके शरीर इष्ट पुष्ट होते हैं । 


[ १२०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेडल ९ 


६६१ पवित्रवन्तः पार वाच॑मासते पितेषां प्रलो अभि रंक्षति ब्र॒तम्‌ । 


महः समुद्रे वरुणस्तिरों देघे धीरा इच्छेंकुधरुणेंप्वा रमंघ्‌ ॥३॥ 
६६२ सहस्धारेञ्व ते सम॑स्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिद्दा असश्चत॑ः । 

अस्य॒ स्प न नि मिंषन्ति भूणेयः पदेपदे पाञ्चिनेः सन्ति सेत॑वः ॥४॥ 
६६३ पितु्मातुरध्या ये समस्वर घरचा शोच॑न्तः संदहन्वो अव्रतान्‌ । 

इन्द्रेढिशमप धमन्ति मायया त्वचमसिक्नी भूम॑नो दिवस्परि ॥५॥ 


अर्थ- [ ६६१ ] ( पवित्रवन्तः ) पवित्रता करनेके सामर्थ्यसे युक्त सोम ( वाचं ) स्तुतिको ( परि आसते ) 
प्राप्त करता है। पश्चात्‌ ( पषां प्रत्नः पिता ) इनका पुराणा पिता यइ सोम ( वतं अभि रक्षति ) क्षपने व्रतका रक्षण 
करता है । ( बरुणः ) अपने तेजसे सबको झाच्छादिव करनेवाला ( महः समुद्र ) घडे झन्तरिक्षको ( तिरः दधे) 
भर देता है । ( घीराः ) बुद्धिमान्‌ ऋरिविज ( घरणेषु ) सबको धारण करनेवाले उद्कोंमें (आरभं शेकुः ) सोमको 
रखनेके किये समधै दोते हें ॥ ३ ॥ 

१ पवित्रवन्तः वाचं परि आसते-- सोमरसको झुद्ध करनेवाले स्तुतिकी चाणी बोलते रते हैँ । सोम- 
रसको छाननेके समय उसकी स्तुति याजक लोक करते हैं। 

२ चां प्रत्नः पिता व्रतं अभि रक्षति-- इन स्तुति करनेवाळोंका संरक्षक पिता यह सोम अपना यज्ञ 
करनेका व्रत सुरक्षित रखता है। 

ह | वरुणः महः समुद्रं तिरः दघे-- अष सोम बढे आकाशरूपी महासागरको अपने प्रकाशसे भर 
दवेता हे । 

४ घीराः धरुणेषु आरभं शेकुः-- बुद्धिमान्‌ ऋलिज सबका धारण करनेवाले जळोंमें सोमको मिश्रित 
करनेमें समर्थ ददते हैं। 

सोमरसको जलमें मिळाते हैं औौर पश्चात्‌ उसका यज्ञ करते हैं । तथा देवोंको अर्पण करते हैं और पश्चात्‌ सेवन 
करते हैं । 

। ६६२ ] ( सहस्रघारे ) सदस्रों जलधाराओंसे युक्त अन्तरिक्षमेसे (ते) वे सोमके किरण ( अव सम- 
स्वरन्‌ ) एथिवी पर आ रहे हैं। ( दिः नाके ) युलोकके ऊपर ( मधुजिह्वा असश्चतः ) मधुरतासे युक्त दोकर ये 
रहते हैं। ( अस्प्र स्पशः ) इस सोमके किरण ( भूणे वः ) शीघ्र जानेवाळे दोते हैं अतः वे ( ल निप्रिषन्ति ) स्थिर 
नहीं रहते । ( पदे पदे ) प्रत्येक स्थान पर ( सेतवः सन्ति ) सेतु जैसे दोते हैं तथा ( पाशिनः ) पापियोंको बाधक 
होते हैं ॥ ४॥ 

१ सहस्रधारे ते अव समस्वरन्‌ सद्दसधाराभोसे अर्थात्‌ जरधाराओंसे वे सोमके किरण पृथिवी 
पर पर्जन्यके रूपसे आते हैं । प्जन्प्रकी वृष्टिमेंसे सोमके रसपूण किरण थिवी पर भाते हैं । 

२ मधुजिद्दाः असश्चतः अस्य स्पशः भूर्णयः न निमिषन्ति-7 मधुरतासे युक्त, सतत चळनेवाळे इस 
सोमके किरण एक स्थान पर स्थिर नहीं रइते। 

३ पदे पदे सेतवः पाशिनः सन्ति अत्येक स्थानमें पापियोंको बाधक इोकर ये सोम रहते हैं। 

[ ६६३ ] ( पितुः मालुः ) पिता और माताके समान ये झुळोक और भूलोकसे ( ये ) जो सोमके किरण ( अधि 
आ समस्वरन्‌ ) भा रहे हैं वे ( ऋचा ) स्तुतिसे ( शोचन्तः ) प्रकाशित होते हैं। चे ( अघ्रतान्‌ ) कुमे करने- 
बालोंको ( संदहन्तः ) उत्तम रीतिसे नष्ट करते हैं। वे सोमके प्रकाश किरण ( इन्द्रद्विष्टात्‌ असिक्नीं ) इन्द्र जिसका 
द्वेष करता हे वेली रात्रीरूप ( त्वचं ) राक्षसको ( अपधभन्ति ) दूर करते हैं भर्थातू ( भूमनः दिवः परि ) विस्तृत 
चुलोकके ऊपरसे दुष्टोको ( मायया अप घमन्ति ) भपनी शक्तिसे दुष्टोंको दूर कर सकते हैं॥५॥ 


|. | 


खूछ ७३ ] ऋग्वेद्का छुबो घ भाष्ज (१२१) 
६६४ प्रत्ञान्मानादध्या ये समस्वर_्ङ्कोकयन्त्रासो रभ॒सस्य मन्त॑वः । 

अपानक्षासो बघिरा अंहातत ऋतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्कृतः ॥६॥ 
६६५ सहस्रधारे वित॑ते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिण; । 

रुद्रास॑ एषाभिषिरासों अद्रुह! स्पशः स्वज्ञा! सुहश्ों नृचक्ष॑सः ॥७॥ 


अर्थ १ पितुः मालुः ये आधि आ समस्वरन्‌, ते ऋचा शोचन्त अव्रतान्‌ संद्हन्त!-- युळोक तथा पृथिवी 
में जो सोमके प्रकाश किरण क्षा रहे हैं, उनकी प्रशंसा वेदकी ऋचाएं करती हैं, चे ब्रतका पान न 
करनेवाछोंका नाश करते हैं । धर्मके ब्रतोंका पालन अवश्य करना चाहिये | 
२ इन्द्रद्विष्टान्‌ अपधमास्ति-- इन्द्र जिनका द्वेष करता है उनको सोम दूर करता है। 
३ भूमनः दिवः परि मायया अपधमन्ति-- बढे विस्तृत झुलोकके ऊपरसे अपनी शक्तिसे वे सोम 
दुषटोंको दूर करते हैं । दुष्टोको सब स्थानोंसे दूर करना योग्य है। 
[ ६६४ ] ( लोक्यन्त्रासः ) स्तुति करने योग्य झौर ( रभसस्य मन्तवः ) वेगसे चळनेवाळे ( ये ) जो 
सोमके प्रकाश किरण हैं ( प्रत्नातू मानात्‌ ) चे प्रथम अन्तरिक्षमेसे (अधि आ समस्वरन्‌) चलेत रदे हैं। उनको 


. (अनक्षाखः ) शुद्ध दृष्टि दीन ( बधिराः ) देवोंकी स्तुतिका श्रवण न करनेवाले दुष्ट मनुष्य (अप अहासत ) देख नहीं 


सकते । ( ऋृतस्यं पन्थां ) सत्य यज्ञके मार्गको ( दुष्छतः ) दुष्ट कमं करनेवाळे लोक ( न तरन्ति ) पार नहीं कर 
सकते ॥ ६॥ 

१ लोकयन्त्राखः रभसस्य मन्तवः चे प्रत्नासः मानात्‌ अधि भा समस्वरन्‌ स्तुतिके योग्य 
और चेगसे गमन करनेवाले सोमके प्रकाश किरण हैं, वे .अन्तरिक्षमेंसे चलते हैं। इसका कारण यह है कि 
सोम पवंतके शिखरपर रइता हे । वह्दांसे उसके प्रकाश किरण चलते हैं। वे भन्तरिक्षमें चलते हैं । 

२ अनक्षासः बधिरा अप अद्वासत-- दृष्टि दीन और बहिरे लोग उन किरणोंको नहीं देख सकते । 
ज्ञानद्दीन जो होते हैं वे डन ।करणोंको नहीं देख सकते । 

रे ऋतस्य पन्थां दुप्कृतः न तरन्ति-- यज्ञके सत्य मार्ग परसे दुष्ट मचुष्य जा नहीं सकते । दुष्ट 
मनुष्य सत्य मार्ग पर चल नहीं सकते। 

[६६५ | ( कवयः मनीषिणः ) ज्ञानी विद्वान ( सहस्त्रधारे वितते पवित्रे ) लदस्रधारानोंसे नीच गिरनेवाले 
सोसरसको छाननीमेंसे जानेके समय ( एषा वाचं आ पुनन्ति ) इनको अपनी स्तुतिरूपी वाणीसे पवित्र करते हैं । 
( रुद्रासः ) रुदरके पुत्र मरुत्‌ ( स्पशः ) स्तुतिसे वश होनेवाल ( अद्ृद्द: ) द्रोइ न करनेवाले ( खुदशः ) सुन्दर 
दीखनेवाळे ( न्रचक्षाः ) मनुष्योंका निरीक्षण करनेताले ( स्वञ्चः ) सुंदर कार्य करनेवाले ( हृषिराञ्चः ) उत्तम आक्रमण 
शत्रुपर करनेवाले द्वोते हैं ॥ ७ ॥ 

१ कवयः मनीषिणः सहस्रधारे वितते पवित्रे वाचं आ पुनन्ति ज्ञानी मनीषी ऋत्विज सहसो 
धाराओंसे सोमरसको नीचेके पात्रमें गिरनेवाळे छाननीमेंसे सोमरसके गिरनेके समय उसकी स्तुति 
करते हैं । 

२ रुद्रास: स्पशः अठहः सुददाः नृचक्षाः स्वञ्चः इषिरास:-- ख्वके पुत्र मरुत्‌ गण स्तुतिसे वश 
होनेवाळे, द्वोइ न करनेवाले, उत्तम सुंदर दीखनेवाले, मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले, सुंदर काथ करने- 
वाले, शत्रुपर इमला करनेवाळे होते हैं। मरुद्वोरोंके गुण ये हैं । 

रुद्राः भयंकर काय्रे करनेवाले, २ स्पशाः-- स्तुति करनेके योग्य काय करनेवाले, ३ अट्रुहः-- विना कारण 
किसीका द्रो न करनेवाले, ४ सुड शः देखनेमें सुन्दर, ५ तृचक्षाः-- मानवभोंड़ी परीक्षा करनेवाले, ६ स्वञ्च;-- 
सुन्दर कांय करनेवाळे, ७ हाषेराल:-- राजुपर उत्तम प्रकारसे भाक्रमण करनेवाळे ये मरुत्‌ नामक वीर होते हैं। 

१६ (श्र. सु. भा. मं, ९ ) 


2. 


(१२२) करग्चेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


६६६ ऋतस्य गोपा न दभाय सुकऋतु_ खी प पवित्रा हुदयपैन्तरा देधे । 

विद्वान्‌ त्स विश्वा धुवनाभि पश्यः त्यवा जुष्टान्‌ विध्यति कर्ते अंब्रतान्‌ ॥८॥ 
६६७ क्रतस्य तन्तुर्वित॑तः पवित्र आ जिह्वाया अग्ने वरणस्य मायया । 

चीराश्चित्‌ तत्‌ समिनक्षन्त आताः ऽता कतेमब॑ पदु।रयप्रश्ुः ॥९॥ 

( क्रषिः- कक्षीवान्‌ दैर्घतमसः । ब क सोमः । छन्द्‌ः- ज्ञगती, ८ ञिष्डुप्‌ । ) | 
६६८ शिशुर्न जञातोऽवं चक्रदुइने स्त१ यैद्वाज्यरुष; सिषासति । 

दिवो रेत॑सा सचते पयोव्घा तमीमहे सुमती रमे सप्रथः ॥ १॥ 


[७४] 

अर्थ= [ ६६६ ] ऋतस्य गोपाः ) यज्ञका संरक्षक ( सुक्रतुः ) उत्तम कमै करनेवाला बड सोम (दभाय न) 
किसी दुश्से दबनेवाला नहीं हे।( सः) चइ सोम त्री ) तीन (पवित्रा) पवित्र करनेबाछोंको ( हृदि अन्तः आदघे ) 
अपने हृदयमें चारण करता हे । ( विद्वान्‌ खः) वइ ज्ञानो से प्र ( विश्वा सुचनानि ) सब झुवनोंको ( अभि 
पझ्यति ) विशेष रीतिसे देखता है। ( कर्ते अवतान्‌ ) कमै करनेवाळोमें जो नियम रदित रीतिसे कायै करते हैं, 

( भजुष्टान्‌ ) उन प्रिय करनेवालोंको ( अब विध्यति ) ताडन करता है। 
१ ऋतस्य हशी छुक्रतुः न दभाय सञ्च कमका संरक्षक स्वयं उत्तम कमे करनेवाळा किसीसे कभी 

दुबता । | 


२ खः जी पवित्रा दि अन्तः आदधे.-- वड तीन पवित्र कमीको नपने हृदयमें रखता हे । शरीर, मन 
तथा बुद्धिसे तीन पवित्र. करनेके कार्य करता है । 


३ सन्ता विद्वान्‌ खः अभिपेइयति- सब भुवनको वद विद्वान्‌ विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखता | 
रद्दता | 


। 
४ करें अनतान्‌ अजुष्टान्‌ अवविष्यति-- काये करनेवालॉमें जो ज्ञयोग्य रीतिसे काये करते हैं उन 
अयोग्य कार्य कर्ताओंको वढ ताडन करता है, मारता है, उनको दण्ड देता है । 
[६६७] ( ऋतस्य तन्तुः ) बज्ञका विस्तार करनेवाळा ( पवित्रे विततः ) पवित्रमें फैला हुआ सोम हे। 
( बरुणस्य जिह्वाया अग्रे ) बद वरुणकी जिह्लके क्ष्रभागमें ( मायया आ ) अपनी शक्तिसे रद्द हे। ( धीराः 
चित्‌ ) इद्धिमान ळोक ( तत्‌ समिनक्षन्त ) उसको च्यापते हैं नौर ( आशत ) प्राप्त करते हैं। ( कतै अग्रसुः ) जो 
क्त्वे भसमर्थ होता हे वद ( अब पदाति ) नीचे गिरता है॥ ९ ॥ 
दै १ जस तमद पवित्रे विततः-- यज्ञकमैका विस्तार करनेवाळा सोम छाननीमें फैळा है । छाना 
जारद्दाहे! 
२ बरुणस्य जिह्वाया अग्रे मायया आ--- चरुँगकी जिह्माके भम्भागमें अर्थात. जलमें बद सोम लपनी 
शक्तिसे सिळता है। 


३ घीराः चित्‌ तत्‌ समिनक्षन्त ज्ञानी छोक डसको देखते हैं। याजक ऋत्विज डस सोमको देखते हें. । 
४ आशात-- उस सोमको प्रात करते हैं, देखते हैं । 
५ अप्रभुः कतै अब पदाति-- जो कम करनेमें भसमधै होता है व नीचे गिरता हे । 

(६६८ ] ( वने जातः ) जळमें उत्पन्न हुआ ( शिशुः न ) बालरुकै समान यह सोम ( अव चक्रदत्‌ ) शब्द 
फ | हे । ( यत्‌ ) जब ( वाजी अरुषः ) घोडा जानेकी इच्छा करवा हे, वैषा सोम ( स्वः ) स्वग॑लोकमें ( सिषा- 
सति ) जानेकी इच्छा करता है । यदद सोम ( अरुषः ) चमकता हे ( पयो वृधा ) दूघसे मिश्रित हवोनेवाका ९ दिवः 
रेतस्ता ) दिष्य उदकके साथ ( सचते ) मिलता है। उस सांमको ( सुमती ) उत्तम बुद्धिवाळे इम (सप्रथः ) 
अनसे युक्त ( शर्म ) ग्रह मिळे ऐसा इस ( तमीमद्दै ) चाइते हैं ॥ १ ॥ 


सका । 


| ७४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२३) 


६६९ दितो यः स्कृम्मो धरुणः स्वाति आपूर्णो अंशु; पर्येति विश्वतः । 


सेमे मही रोदसी यक्षदावर्ता समीचीने दधार समिषः कवि! ॥२॥ 
६७० महि प्सरः सुकृंत सोम्यं मध रवी गव्यूतिरदितेरतं यते । 
ईशे यो वृष्टेरित उस्नियो वृषा ऽपां नेता य इतऊंतिक्रेग्मिय! ॥३॥ 


अर्थ- १ शिशुः न, बने जातः अवचक्रदतू-- उत्पन्न हुए बाळकके समान, यद सोम शब्द करता हे! 
२ यत्‌ बाजी अरुषः स्वः सिषासति-- जैसा घोडा जानेकी इच्छा करता हुआ शब्द करता है वेला 
सोम देवोंके पास जानेके समय शब्द करता है । 
हे अरुषः लेक दिवः रेतसा खचते -- तेजस्वी सोम दूधमें मिळाया जानेपर दिब्य उद्कके साथ 
|| 


१ द्विः स्कंभः घरुण: स्वाततः आपूर्णः यः अंशुः विश्वतः पर्येति झळोकका आधार, बिश्वका 
धारण करनेवाला, सर्वत्र व्यापक, सववत्र परिपूर्ण रीतिसे भरा हुना यह सोम सवंत्र ब्यापता है। 

२ दिवः रुकंभः-- झलोकका आधार स्तंभ । सोम पर्वत शिखर पर होता है, भतः वह चुछोकका धारण 
कर्ता कहा है। 

२ अंशुः विश्वतः पर्योति-- लोम सर्वत्र ब्यापता है । सत्र प्रिय हे। 


४ नाचने दाघार- यु भौर एथिवीका घारण सोम करता है । दोनों छोक्षोंमें वद्द सन्मान प्राप्त 
करता हे । 


५ कविः इषः संदाघार ~ ज्ञान बढानेवाळा सोम सब प्रकारके अन्नोंको धारण करता है । 

[ ६७० ] ( ऋतं यते ) बज्ञमें जानेवाळे इन्द्रके लिये ( खुरुतं सोम्यं मधु ) उत्तम यज्ञक्ममें प्रयुक्त होने वाला 
सोमका रस ( प्लरः ) पीनेके लिये उत्तम होता है। ( अदितिः गव्यूतिः ) एथिवीका मार्ग ( उवी ) विस्तीण होता है। 
(यः ) जो इन्द्र ( इतः वृष्टेः ईरो ) यहांकी वृष्टिका स्वामी हे। इह इन्द्र ( उद्धिः ) गौ्ोंका दित करता हे । 
(अपां वृषा ) जलोंकी बृष्टि करता हे । ( नेता ) सबका नियामक है । तथा ( इत ऊतिः ) यज्ञमें जो जाता है तथा 
चह ( ऋरिमियः ) प्रशंसाके योग्य हे ॥ ३ ॥ 

१ ऋतं यते सुकृतं सोम्यं मधु प्लरः-- यज्ञमें जानेवाळे इन्द्रके लिये उत्तम रीतिसे तैयार किया सोमरस 
पीनेके योग्य मधुर हे । 

२ अदितेः गब्यूतिः उवी-- एथिवीका मार्ग विस्तृत ह्ै। 

हे यः इतः वृष्टे: ईशे उस्लियः--जो यहां दृष्टि करता है वद गौंका द्वित करता है। वृष्टिसे घांध उत्पन्न 


४ अपां बुषा नेता-- जलोंकी दृष्टि जो करता हे वह नियामक है । 
५ इत ऊाते। कग्मिय;-- यज्ञमें जो जाता हे वद्द प्रशंसनीय हे । भतः यज्ञमें जाना चाहिये । यज्ञसे दूर 
नहीं रहना चाहिये । 


x 


(१२४) ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ मंडक ९: 


६७१ आत्मन्वन्नभों दह्यते घतं पय॑ क्तस्य नाभिरसृतं वि जायते । 


समीचीना; सुदानंवः प्रीणन्ति तं नरो हितम्रबं मेहन्ति पेरवः ॥४॥ 
६७२ अरांबीदुंधुः सच॑मान ऊमिंणां देवाव्यं] मलुपे पिन्वति त्वच॑म्‌ । 

दधाति गर्भमदितेरुपस्थ आ येनं तोकं च तन॑यं च घामंहे ॥५॥ 
६७३ सहसंघारे$व ता अंस॒श्चत॑ स्तृतीये सन्तु रज॑सि प्रजञाव॑तीः । 

चत॑स्रो नाभो निहिता अवो दिवो हबिभैरन्त्यमृत घृतश्चुतः ॥ ६॥ 


अधै-- | ६७१] ( आत्मन्वत्‌ घृतं पः ) साररूपी घीके सरश जळ | नभन) दुह्यते ) आकाशमेंसे दुद 
जाता है। यइ ( ऋतस्य नाभिः ) यज्ञका मध्य स्थान है। वद्दांसे ( अखुतं विज्ञायते ) अमर जीवन देनेवाला जळरूपी 
भरत विशेष करके उत्पन्न होता है । ( सुदानवः ) उत्तम दान करनेबाळे ( सप्रीचीनाः ) एकत्र खेठनेवाळे यजमान 
(तै प्रीयन्ति ) उस सोमको स्तुतिसे प्रसन्न करते हैं । और | नर! ) नेता लोग ( पेरवः ) रक्षक होते हैं, वे ( हितं 
भव मेहन्ति ) दितकारक पदाथोंकी वृष्टी करते हैं । हित करते हैं॥ ४॥ 
१ नभसः आत्मन्वत्‌ घृतं पथः दुह्यते अन्तरि से जीवनका सारभूत जळ दृष्टिके रूपमें प्राथवीके 
ऊपर बरसता है । इस जीवनरससे प्राणियोंका जीवन सुखमय द्दो जाता हे। 
२ ऋतस्य नाभि!-- यद यज्ञका मध्य अर्थात्‌ मुख्य स्थान हे। 
३ अम्रृतं बिजायते-- उससे अन्त उत्पन्न द्वोता है । यद्द जल अमृत दी है। 


४ खुदानवः समीचीनाः अ प्रीणयन्ति उत्तम दान देनेवाले यज्ञकर्ता एकत्र यज्ञस्थानमें बेठते हैं और 


उसको प्रसन्न करते हैं । सोमरसमें जळ मिश्रित करके उसको आनंद देनेवाला पेय बनाते हैं । 

७ नगः पेरवः- नेता लोग उसका रक्षण करते हैं । 

६ ति कोलनेही क, हितकारक पदार्थ सबके द्वितार्थ सबको प्रदान करते हें । इस्त दानसे सबका दित 
होता है । 

[ ६७२] ( उर्मिणा ) जलसे ( सचमात' ) भिश्चित द्दोनेवाळा ( अंशुः ) सोम ( अरायीत्‌ ) शब्द करता 
हे । ( देवाव्यं त्वचं ) देवोंका रक्षण करनेवाले नपने शरीरको ( मनुषे पिन्थाते ) मानवी हितके लिये भपैण करता 
है। ( अदितेः उपस्थे ) पृथिवीके ऊपर ( गर्नै आदधाति ) अपना गरने - खुख्य भाग- स्थापन करता है । (येन) 
जिससे ( तोकं तनयं ख ) पुत्र भौर संतान ( घामहे ) इम धारण करते हें ॥ ५ ॥ 

१ उर्मिणा खचमानः अंशुः अरावीत्‌-- जळमें भिळानेवाळा सोमरस शब्द करता हुना जलके साथ 
मिछता है। 

२ देवाव्यं त्व चं मनुषे पिन्बति - देवोंका रक्षण करनेवाळा अपना शरीर याजकोंको देता हे । याजक 
इससे यज्ञ करते हैं । 

३ अदितेः उपस्थे गर्भ आ दघाति- पृथिवीके ऊपर यदद सोम अपना गभे स्थापन करता है । इससे 
भूमिपर झौषधियाँ उत्पन्न द्ोकर छोगोंके रोगोंको दूर करती हैं और उनको नंरोग बनाती हैं ! 

ड ०4 | तनयं च धामहे - इससे पुत्र चौत्रोंको इम धारण करके उनका रक्षण करनेमें इम समर्थ 
होते हैं । 

[६७३ ] ( खहस्त्रघारे ) बहुत उद्युक्त ( तृतीये रजलि ) तृतीय छोकमें अर्थात्‌ स्वर्गमें ( असश्चतः ) 
परस्पर दूर रइनेवाले (ताः ) वे सोमके रस ( अव सन्तु ) एथिवीपर नीचे गिर जांय । ( प्रजावतीः ) प्रजाके लिये 
चे सहायक दो जांय । ( चतस्नः नाभः ) चार प्रकारके सोमके प्रकाश किरण ( दिवः अवः हिताः ) दुळोकसे नीचे 
भाते हैं । वे ( घृतदचुतः ) उदक देनेवाळे सोमरंस ( अगतं विः भरन्ति ) अमरत्व देनेवाला इविष्य भरपूर देते 
हैं। बह ( अव! ) रक्षणशक्तिसे युक्त होता है ॥ ९ ॥ 


(1 ७४] ऋष्वेद्का छुबोघ भाष्य (१९६) 
६७४ श्वेत रूपं कुणुते यत्‌ सिषासति सोपों मीद्वाँ असुरो बेद भूम॑नः । 


थिया श्चमीं सचते सेमभि प्रवद्‌-दिवस्कत॑न्धमर्व दर्षदुद्रिणस्‌ ॥७॥ 
६७५ अधं श्वेत कलश गोमिरक्ते काफ्मन्ना वाल्यक्रमीत ससबान्‌ । 
आ हिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवंते शतहिमाय गोनाम्‌ ॥८॥ 


अर्थ-- १ सहस्त्रघारे तृतीये रजसि अक्षश्चतः ता; अव सन्तु -- बहुत जळमय तीसरे छोकमें अर्थात्‌ स्वगेमें 

रइनेवाले वे सोमरस प्रथिवीपर आजांय । सोम पर्वत शिक्वरपर दोता हे, वहांसे वह एथिवीपर यज्ञ- 
स्थानमें भा जाय । 

२ प्रजावतीः चतसः नाभः दिवः अत्रद्विताः~ प्रजाके लिये द्विकारक सोमके चार प्रकारके प्रकाश 
युळोकसे नीचे आते हें । ( १ ) सोम पर्वतपर रता है, (२ ) बहांसे उसको नीचे छाया जाता हे, 
(३) यज्ञमें उसको रखते हे और (४ ) देवोंको समर्पित होता हे । ये सोमके चार स्थान हैं भौर 
बद्दांके चार प्रकारके प्रकाश हैं । 

३ घृतइचुतः अस्त विः भरन्ति-- डदकमें मिश्रित सोम यज्ञमें इविरूप होकर रहते हैं । 

४ अवः व सोमके रस यज्ञ करनेवाळोंका तथा जहां यज्ञ ोता हे वहांके जनताका वे सोमरस संरक्षण 
करते हैं । सोम यज्ञसे रोग दूर द्वोते हैं, इससे जनताका संरक्षण द्वोता है । 

[ ६५४ ] ( श्वेतं रूपं कृणुते ) सोम अपना श्रेत रूप करता है ( यत्‌) जब वह ( सिश्वासति ) स्वगंमे 
जानेकी इच्छासे यज्ञमें बेठता है । ( ततः ) तब ( मीढ्वान्‌ ) कामनाभोंको पूर्ण करनेवाला ( अछुरः ) बछवान 
"( सोमः ) सोम ( भूमनः बेद्‌ ) अनेक धन याजकोंको देना चाइता हे। (सः ) वह सोम ( चिया प्रवत्‌ शमी ) 
बुद्धिसे विशेष कमोंको ( अभि खचते ) पूर्ण करता है । और ( दिवः ) अन्तरिकषमेसे ( डाद्रिणे कवंघं ) उदक देने- 
वाळे मेघको ( अवद्षत्‌ ) नीचे भेजता हे । बृष्टि करता हे॥ ७ ॥ 

१ यत्‌ सिषासति श्वेतं रूपं कृणुते जब सोम यजञमें अपने स्थानमें बैठता है, तब सोमरसका रूप 
श्वेत दीखता है । 

२ ततः माढ्वान्‌ असुरः सोमः भूमनः बेद्‌- तब यज्ञमें याजकोकी कामना पूणे करनेके लिये यड 
सोम अनेक प्रकारके घन याजकोंको देता है । 

३ सः घिया प्रवत्‌ शमी अभि सचते-- वह सोम बुद्धिपूवेक भनेक प्रकारके यज्ञमें कर्म करता है । 

४ उद्रिणं कधं अवद्षेत्‌-- जळकी बृष्टि करनेवाले मेथोंको पृथिवीपर भेजता है भौर वृष्टि करवा कर 
सब जनोंको जळ देता हे । 

[६७५ ] ( अथ ) पश्चात्‌ ( श्वेत गोभिः अक्तं) खेत वरणं गोदुग्धसे युक्त होकर ( कार्ष्मन्‌ ) अपनी दिशामें- 
स्थानमें ( सवान्‌ ) रद्दनेवाळा सोम ( कलश ) कछशमें ( आ अक्रमीत्‌ ) रइता हे । जैसा ( बाजी ) घोडा युद्धमें 
भाक्रमण करता है । उस सोमकी ( देळयन्तः ) देको प्राक्त करनेवाले ऋत्विज ( मनसा भा हुन्विरे ) मनसे उत्तम 
रीतिसे उस सोमको प्रेरित करते हैं जिस प्रकार ( शतहिमाय कक्षीवते गोनाम्‌ ) सेकडों प्रकारसे स्तुति करनेवाले 
कक्षीवान्‌ ऋषिको देनेके लिये गोवे प्रेरित होती हैं ॥ ८ ॥ 

१ अथ थरेष्ठै गोभिः अक्तं काष्मेन्‌ सान्‌ कलशं आ अक्रमीत्‌ पश्चात्‌ उत्तम गोदुग्धसे भरे हुए 
कलशसें सोमरस गोदुरके साथ मिळनेके लिये जाता है । गोदुग्धसे सोमरस मिश्रित होता है । 

२ वाजी आ अक्रमीत्‌ ¬ जैसा घोडा युद्धभूमिमें जाता है वैसा सोमरस गोदुरधके साथ मिळता है | 

हे देवयन्तः मनसा आ दिन्विरे-- देवताकओोंको प्राप्त करनेवाले ऋत्विज मनसे उस सोमकी स्तुति करके 
यज्ञमें प्रेरित करते हैं । 


४ शतहिमाय क्षीवते गोनाम्‌ - सौ बर्षके कक्षीवान्‌ ऋषिको अनेक गौवें दीं गयीं । यशमें गौभोको 
दानमें दिया जाता था । 


(१२६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मेडल ९ 


६७६ अद्भिः सोम पपृचानस्य ते रसो $व्यो वारं वि पंत्रमान धात्रति । 
स मुज्यमानः कविभिंमेदिन्तम स्वदुस्वेन्द्राय पबमान पीतये ॥९॥ 
(७५ ] ् 
( ऋषिः- कविर्भागवः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- जगती । ) 
६७७ अभि प्रियाणि पवते चनोंदितो. नामानि यहो अघि येषु वेते । 


आ सर्थेस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्यंश्ञ मरुदद्विचक्षण; ॥१॥ 
६७८ क्रतस्प जिल्द प॑नते मधुं प्रियं वक्ता पर्तिंध्रियो अस्या अदाभ्यः । 
दर्थाति पृत्रः पित्रोरंपीच्यं 4 नामं तृतीयमधि रोच॒ने दिवः ॥२॥ 


अर्थे- [ ६७७ ] दे ( पबमान सोम ) शुद्ध इोनेवाले सोम ! ( अद्भिः ) जोसे ( पपृचानस्य ते ) 
मिश्रित दवोनेवाले तेरा ( रस: ) र ( अव्यः वारं ) मेढोके बाळोंकी छाननीमेंसे ( विधावति ) छाना जाता हे। तब 
( मदिन्तम ) भानंद देनेवाळे ( प्वमान ) सोम ! तू ( कविभिः स्हृञ्यमानः ) ऋत्विजोके द्वारा शुद्ध होनेवाळा 
(इन्द्राव पीतये ) इन्द्रको पीनेको देनेके छिरे ( स्वदस्व ) रस दो ॥ ९॥ 
१ अद्भिः पपृचानस्य ते रसः अव्प्रं वारं विधावति-- जलके साथ मिश्रित दोनेवाळे तेरा रस- 
सोमरस मेढीके बालोंकी छाननीर्सेसे छाना जाता है । शुद्ध और स्वच्छ किया जाता हे। 
२ हे मदिन्तम | पवमान ! कविभिः स्ुज्यमानः इन्द्राय पीतये स्वदस्व-- दे भानंद देनेवाले 
सोम ! ज्ञानी ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध किया हुआ शोमरख इन्द्रको पीनेके िमे दिया जावा है । 


[६७७ ] ( चनो द्वितः ) भन्नके लिये दितकारक सोम ( प्रियाणि नामानि ) प्रिय डदकोंको ( अभि पवते ) 
प्राप्त करता है । ( थेघु ) जिन उदकोंमें ( यह्व: ) मद्दान यइ सोम ( अधि वर्घते ) बढता रइता है । ( बृहन्‌ ) यइ 


मदान्‌ सोम ( बृहत सूर्यस्य ) बडे सूर्यके ( विश्वंचं रथं अघि ) सबैगामी रथके ऊपर ( विचक्षणः ) सबको देखने- 


चाळा दोकर ( आरुहत्‌ ) आारोइण करता हे ॥ १ ॥ 

१ चनो द्वितः प्रियाणि नामानि अभि पवते - भन्नका सहायक यदद सोम प्रिय उदकमे मिश्रित किया 
जाता है । पश्चात्‌ उसका यज्ञमें समपैण होता है और तदनंतर वह पीया करता है । 

२ यहः येषु अधि वर्धते-- यद महान्‌ सोम जळोंके साथ मिश्रित होनेसे बढता हे । 

३ बृहन्‌ विचक्षणः बृहतः सूरस्य विष्वंचं रथ आहरुत्‌-- बद बडा ज्ञान बढानेवाला सोम तडे 
सूयैके चारों शोर घुमनेवाले रथ पर चढता है । 
“ अमी ग्रास्ताइुतिः आदित्यसुपतिष्ठते ”-- अभिमें शारो हुई आहुति सूयंपर जाती है। इस तरई 
यढ सोमकी आहुति सूर्य किरणले सू्येपर पहुंचती है । 

[ ६७८ ] ( ऋतस्य जिल्ला ) यज्ञकी जिह्वारूप यदद सोम ( प्रियं मधु पवते ) प्रिय मधुर रस देता है । 
(वक्ता ) स्वृतियॉको बोलनेवाळा यजमान ( अस्याः थिय; ) इस छमेका- यज्ञके क्का ( पतिः ) पान करने- 
बाळा ( अदाभ्यः ) न दबनेवाका होता है। ( पुत्र; ) यजमान ( पित्रोः अपीच्ये नाम ) मातापिताका गुप्त नाम 
(अधि दघाति ) जानता है । यद्द ( तृतीयं नाम ) तीसरा नाम ( दिवः रोचते अधि द्धाति ) युकोकको तेजस्वी 
करनेवाले सोमका होता है ॥ २ ॥ 


जु ७५] ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य ( १२७ ) 
६७९ अवं दयुतानः कलशौँ अचिक्रद समिर्येमानः कोश आ हिरण्यये । 


अभीमृतस्यं दोहनां अनूषता “5 त्रिपृष्ठ उषसो वि राजति ॥ ३॥ 
६८० अद्रिभिः स॒तो मुतिमिश्रनोंद्ितः प्ररोचयन्‌ रोद॑सी मातरा शुचिः । 

रोमाण्यव्या समया वि धांवति मधोर्धारा पिन्व॑माना दिवेदिंवे ॥४॥ 
६८१ परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नृभिंः पुनानो अभि घासयाश्िरम्‌ । 

ये ते मदां आइनसो विहायस" स्तेमिरिन्द्रै चोदय दातवे मघम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- १ ऋतस्य जिह्वा प्रियं मधु पवते- यज्ञकी जिह्वारूपी यद सोम प्रिय मधुर रस देता हे । यज्ञमें यह 
सोमसे रस निकालते हैं । 
२ वक्ता अस्याः घियः पतिः अदाभ्यः-- स्तुति करनेवाळा यजमान इस देवताओंकी स्तुतिका न दव 
जानेवाला पाळन कर्ता होता है । वह थज्ञस्थानमें स्तुति करता है 
३ पित्रोः अपीच्यं नाम अधि दधाति -- पुत्र मातापिताका तीसरा गुप्त नाम जानता है । पुत्र 
अपने मातापिताके नाम जानता हे, उस प्रकार यजमान सोमके सब नाम जानता हे । यजमान 
सोमके गुणोंके सब नाम जानता है | 
[ ६७९ ] ( झुतानः ) तेजस्वी ( चुभिः ) ऋत्विजोने ( हिरण्यये कोशे ) सुवर्णके पात्रमें ( येमानः ) रखा 
सोम डोता हे। ( ऋतस्य ) यके समय ( दोइनाः ) रस निकाळने वाळे ऋत्विज (ई) इस सोमकी ( अभि अनूषत ) 
स्तुति करते हैं ¦ ( त्रिपृष्टः ) तीन सवनोंसें रद्दनेवाळा यह सोम (उषसः अधि विराजाति ) उषःकाळमें चमकता है ॥ ३॥ 
१ दयुतानः नृभिः हिण्यये कोशो येमानः-- यइ तेजस्वी सोम ऋत्विजोने सुवर्णके पात्रमें रखा रइता है। 
यज्ञस्थानमें यद्द सोम रहता है । 
२ ऋतस्य दोहनाः ई अभि अनूषत- यज्ञको करनेवाले ऋत्विज इस सोमकी स्तुति गाते हैँ । 
३ ब्रिपृष्टः उषसः अघि विराज्ञति-- यइ तीन सबनोंमें रदनेवाला सोम डषःकाळमें चमकने लगता हें । 
[६८० ] ( अद्विभिः खुतः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाला ( मतिभिः ) बद्धिवाढोने ( चनो दितः ) अन्न- 
रूपसे रखा और ( शुचिः ) छद हुना सोम ( रोदसी मातरा ) झुकोक तथा पृथिवीरूपी माताओंको ( प्ररोचयन्‌ ) 
तेजस्वी करता है । यह सोम ( समया ) यज्ञके समीप (वि धावति ) जाता हे और ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( मधोः 
घाराः पिन्वमानाः ) मधुर सोमरसकी धाराओंको शुद्ध कर देता हे ॥ ४॥ 
१ भद्रिभिः सुतः यह सोम पत्थरोंसे कूटकर र्‌ निकाळा गया है । 
२ मतिभिः चनो हितः ¬ बुद्धिमान याशिकॉने उस सोमको भन्नके रूपसें य्स्थानमें छिया और रखा है 
, रे शुचिः मातरा रोद दो प्ररोचथन्‌-- यइ शुद्द सोम द्यावापृथिवीको तेजस्वी करता है । 
४ समया वि धावति वइ सोम यज्ञके समीप जाकर रहता है । 
५ दिवे दिवे मधोः पिन्वमानाः प्रतिदिन यद सोम मधुर रसको धारा्षोसे शुद्ध करके देता है । 
[६८१ ) हे (सोम ) सोम! ( स्वस्तये ) कल्याण करनेके लिये ( परि प्र धन्व ) त्‌ भाकर यहां रहो । 
( न्रभिः पुनानः ) यज्ञकर्ता विद्वानोंके द्वारा शुद्ध हुआ त्‌ ( आशिरे अभिवालय ) दूध भादिमें जाकर रह्दो । (तेये 
मदाः ) तेरे जो ये आानद देनेवाले रस हैं तथा ( आहवनः ) शत्रुओंको मारनेवाळे हैं वे ( विहायसः ) बडे शक्ति- 
संपन्न हँ ( तेभिः ) उनके साथ इमें ( मरधं दातवे ) घन देनेके लिये ( इन्द्रं चोद्य ) इन्द्रको उत्तेजित कर ॥ ५॥ 


ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य [ मंडक ९ 


[७६] 


( ऋषिः- कविर्भागवः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः जगती । ) 
Ce = >>. ~ 1 = 
६८२ धर्ता दिवः प॑वते कृर्व्यो रसो दक्षां दरवानांमनुमाद्यो नमिः । 


हरि? सृजानो अत्यो न सत्व॑भिः था पाजांसि कृणुते नदीष्वा ॥१॥ 
६८३ शरो न थंत्त आयुंधा गमंस्त्योः स्व १! सिर्षासन्‌ रथिरो गर्बिष्टियु । 
इन्द्रस्य धुष्मंपीरथंन्नपस्युमि रिनदुहिन््रानो अंज्यते मनीपिमिं। ॥२॥ 


अर्थ १ स्वस्तये परि प्रधन्व-- इस सबका कल्याण करनेके लिये तू यहां आकर, उत्सा बढानेके लिये, 


रहो । यहां रद्दो और सबका डत्साइ बढाझो । 
२ वभिः पुनानः आदिरं अभिवासय-- नेताओं द्वारा छद किया हुआ तू दूध आदिका सेवन करके 
यहां रद्दो । सोमरसमें दूध आदिका मिश्रण किया जाता हे और पश्चात्‌ उसका सेवन किया जावा हे | 
३ त्ये मदाः आहनसः विहायस! तेरे जो भानंद तथा उत्साइ बढनेवारे श्रेष्ठ रस हैं वे सेवन करने 
योग्य हैं । 
७ तेभिः मघं दातये इन्द्रं चोदयः उनके द्वारा धन 
देवे, ऐसा तू उस इन्द्रको प्ररित कर । 
[७६] 

[ ६८२] ( दिवः धर्ता ) युलोङका घारण करनेवाला सोमरस ( पवते ) छुछ किया जाता है। बद ( कत्व्यः 
झुद्ध क्रिया करने योग्य है। ( रलः ) उस सोमका रस ( देवानां दक्षः) देवोंका बळ बढानेदाळा है, तथा । नुभिःभनुमाद्यः 
ऋत्विज मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय है । यद्द सोमरस ( हृरिः ) इर रंगङा है। वद ( अत्यः न ) घोडेके समान बलके 
कायोमें प्रगति करनेकाळा है। वद ( सत्वभिः ) अपने बछोंसे ( नदीषु ) जळोमें ( था ) विना आयास ( पाजांसि 
कुणुत ) अनेक बळके कार्य करता हे॥ १॥ 

१ दिवः धर्ता एवते यद सोम युलोकका धारण करता हे । यह सोम पर्वतोंके शिखर पर होता हे अतः 
चद दुळोकका धारण कर्ता कडा है । 
२ छुरूयः-- वदद सोम शुद्ध करके सेवन करने योग्य है । यह रख छाना जाकर सेवन करने योग्य होता है। 
३ रस; दक्षः यइ सोमरस बळ बढ़ाता हे । सोमरस पीनेसे बळ बढता है । 
४ नाभिः अनुमाद्यः मलुष्योंके द्वारा यइ सोम प्रशंसनीय है! 
५ हरिः अत्यः न सत्वभिः नदीषु दथा पाजांसि कणुते-- पढ हरे रंगका 
सहज मिश्रित द्दोकर सेवन किया, तो वदद अनेक बळकै काये कराता है । 
[ ६८३ ] यद सोम ( गमस्त्योः आयुधा ) हार्थोसें भायुधोंको ( शूरः न ) झरके समान धारण करता हे। 
( स्वः सिषासन्‌ ) यज्ञमें बैठनेऊी इच्छा करता हे । ( रथिरः ) यद रथसे युक्त दोता है । ( गविष्टिषु ) गौवों संबंधी 
ब्चोमें ( इन्द्रस्य शुष्मं इरयन्‌ ) इन्द्रके बलको प्रेरणा देता है । वद्द ( इन्दुः ) सोम ( अपस्युभिः मनीषिभिः ) 
कर्म करनेवाले ज्ञानियोंके द्वारा ( हिन्वानः ) प्रेरित हुआ गौओकि दूधके साथ ( अज्यते ) स्तुतिसे प्रशंसित किया जाता 
हे॥२॥ 


देनेके लिये इन्द्रको प्रेरणा दे । इन्द्र इसको धन 


सोम अपने बळोंसे जडोंमें 


डि ७६] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (१२९) 


६८४ इन्द्रस्य सोम पव॑मान ऊर्मिणा तविष्यमांणों जठरेष्वा विश । 


प्र णः पिम्व ब्रिद्युवृभ्रेर रोद॑सी धिवा न वाजां उप॑ मासि झरत! ॥३॥ 
६८५ बिश्वस्य राजा पवते स्वदश्चं क्रतस्य धीतिमृपिषाकत्रीवश्त्‌ । 
य? छर्यस्यातिरेण मृज्यते पिता मंतीनामसंभष्टकाव्य। ॥४॥ 


अर्थ- १ शूरः न गभस्त्योः आयुधा-- श्रके समान यद द्वाथोंमें आयुध घारण करता है । युदमें जानेके समय 
झूर पुरुष द्वाथमें शस्त्र लेवा हे । 

२ स्वः सिषासन्‌-- यह यज्ञ करनेके छिये यज्ञके स्थानपर बैठता है । 

३ रथिरः- यह रथमें बेठकर गमन करनेमें चतुर है । 

४ गविष्टिषु इन्द्रस्य शुष्मं ईरयन्‌- यज्ञोंमें तथा युदोंमें यद इन्द्रका बळ बढाता है । 

५ इन्दुः अपस्युमिः मनीषिभिः हिन्वानः अज्यते यह सोम यज्ञकमें करनेवाले बुद्धिमान लोकों द्वारा 
प्रेरित होकर स्तुतिसे प्रशंसित द्वोता है । 

[ ६८४ ] दे ( सोम ) सोम ! ( पवमानः ) शुद्ध होता हुआ तू ( तावष्यम्राणः ) बढता हुआ ( इन्ठ्रस्य 
जठरेषु ) इन्द्रके पेटमें ( उर्मिणा आविश ) प्रदेश कर ( विद्युत्‌ अश्रा इव ) विद्युत्‌ मेघोंको- मेघोंमेंसे जळको 
दुइती हे, डस प्रकार ( प्र पिन्व ) दोहन करके बृष्टि कर | तथा ( घिया ) क्के द्वारा ( न ) भब ( शश्वतः ) बहुत 
{ वाजान्‌ ) भन्नोंको ( उप मालि ) निर्माण करता है ॥ ३ ॥ 

१ हे सोम | पवमानः तविष्यमाण. इन्द्रस्य जठरेषु उर्मिणा आविश दे सोम | त्‌ शड हाकर, 
छाना जाकर, गोदुग्ध भादिसे मिश्रित इनेसे बढकर इम्द्रके पेटमें जाकर निवास कर । 
सोमरस प्रथम छानकर शुद्ध किया जाता है भौर पश्चात्‌ गोदुर्त्र भादिको मिलानेके पश्चात्‌ पिया 
जाता है। 

२ विद्युत अञ्चा इत प्र पिन्व बिजली भञ्जॉसे बृष्टि कराती है डस प्रकार सोमसे रस निकाछ। । 

३ धिया न शश्वन्‌ वाजान्‌ उपमास्रि- कमसे बहुत अञ्न उत्पन्न किये जाते हैं । उस प्रकार तू बहुत 
अन्न उत्पन्न कर । बुद्धि भौर कमैसे अन्न बहुद प्रकारके उत्पन्न किये जा सकते हैं ' वेसे अन्न उत्पन्न 
करने चाहिये । 

[६८५] ( विश्वस्य राजा ) संपूर्ण विश्वका राजा यइ सोम हे । ( स्वर्टशः ऋतस्य ) सबके निरीक्षक इन्द्रके 
( घीति ) कमंको ( ऋषिषाटू ) ऋषियोंके द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुआ सोम ( अवीवशत्‌ ) प्रशंसित करता हे । ( यः) 
जो सोम ( सूयेस्य ) सूथके ( अलिरेण ) किरणोंसे ( मूज्यते ) शुद्ध किया जाता है। ( मतीनां पिता ) यइ सोम 
स्तुतियोंका रक्षक है । यइ ( अश्लमएकाव्यः ) उत्तम पूर्ण रीतिसे वणंतीय है ॥ ४॥ 

१. विश्वस्य राज्ञा-- यद सोम विश्वका राजा भर्थात्‌ मुख्य है । 

२ स्वद्देशः ऋतस्य घीति ऋषिषाट्‌ अतरीवशत्‌ - सब विश्वके निराक्षक इन्द्र देवके कमेकी ऋषियों 
द्वारा प्रशंसित हुआ यइ सोम प्रशंसा करता हे । इ्द्रके गुणोंका वर्णन करता है । 

३ यः सूर्यस्य असिरेण सूज्यते -- यह सोम सूर्यके रणोंमें रखकर शुद्ध किया जाता हे । 

४ गतीनां पिता-- यह सोम बुद्धिदारा की हुई स्तुतिका सच्चा संरक्षक है । बुद्धियोंका संरक्षण करता है । 

५ असभएकाउ्यः-- यइ सोम उत्तम प्रकार वर्णन करने योग्य है। सब प्रकारसे प्रशंसनीय है । 

१७ ( अ. थु. भा. मे. ९ ) 


(३ १३० ) ऋग्घद्कां सुबोघ भाष्य 

६८६ उषेंव यथा परि कोश्न॑मर्ष- स्यपामुपस्थे वृमः कनिक्रद५ । 

स इन्द्राय पत्रसे मत्सारिन्तमो यथा जेषाम समिथ स्वोत॑यः ॥५॥ 
[७७ 

( ऋषिः- कविर्भागेवः । देवताः- पबमानः सोम! । छन्दः- जगती । ) 

६८७ एप प्र कोश मधुमाँ अचिक्रद दिन्द्रेस्प बज्ञो बपुपो वपुष्टर। । 

अभीमृतस्य सुदृधां श्रुतो वाश्रा अंपन्ति पर्यसेव घेनवी! ॥१॥ 

६८८ स प्ये! पवते यं ढिवस्परि श्येनो मंथ!यदिंषितस्तिरो रजः । 


भर्थ-- [ ६८६ ] ( वृषा यूथा इव ) जैसा बेल बंलोंके ससूइमें जाता हे वेसा त्‌ सोम ( कोशा परि अषेसि ) 
पात्रमें जाता है । ( अपाँ उपस्थे ) जलोंके पास अम्तरिक्षमें ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ जैसा मेघ जाता हे वेसा 
यद सोम यज्ञपात्रोंमें झब्द करता हुआ जाता हे । ( सः ) वइ सोम तू ( इन्द्राय पवसे ) इन्द्रको देनेके लिये शुद 
होता है। तु ( मत्खरिन्तमः ) भति आनंद देनेवाला है । तू हमें सद्दाय कर जिससे ( त्वा ऊतयः ) तेरे द्वारा सुरक्षित 
हुए इम ( समिथे ) युदमें ( ज्ञोषाम ) बिजयी दोगे ॥ ५ ॥ 

१ खषा यूथा इव बेल बेलोंके समूइमें जाता हे वेसा सोम ( कोशं अधेति ) पात्रमें जाता है । 
२ अपां उपस्थे कनिक्रदत्‌-- जलमें शब्द करता हुआ सोमरस मिन्नित होता है । 
३ स इन्द्राय पवसे-- वइ सोम त्‌ इन्द्रको देनेके लिय छाना जाता है । 
४ मत्सरिन्तमः सोम अत्यन्त भानंद देता है । 
५ त्वा ऊतयः समिथे ज्ञोषाम- तेरेसे सुरक्षित हुए इम युद्धमें विजय प्राप्त करेंगे | 
। ७७1 

[६.७] ( एष: ) यइ साम ( मधुमान्‌ ) मधुर स्वादयुक्त ( कोशं ) द्रोण पात्रमें ( प्र अचिक्रदत्‌ ) शब्द 
करता हुना जाता हे । ( इन्द्रस्य वज्धः ) यह लोम इन्द्रफे वत्रके समान ( वपुषः ददृष्टरः ) शरीरसे बलवान हे । 
(इ ) इस ( ऋतस्य ) यज्ञके उपयोगी सोमरसकी घाराएं ( अभि अर्षन्ति ) चलती हें । ( घृतइचुतः ) घी देनेवाळी 
( वाश्राः धेनवः इव ) शब्द करती हुई आनेवाली गौवोंके समान यइ सोम पात्रमें आता है ॥ १॥ 

१ पषः मधुमान्‌ कोशं प्र अचिक्रद्त्‌-- यद मीठा सोमरस पात्रसें शब्द करता हुआ जाता है। 

२ इन्द्रस्य वज्रः वपुषः वपुष्टरः-- इस्हके वज़्के समान यह सोम शरीरका बल बढानेवाळा है । 

३ ई ऋतस्य अभि अषन्ति-- इस यज्ञोय सोमरसकी घाराए चळती हैं । 

४ घृतड्चुतः वाश्चाः घेलवः हव घो देनेवाली शब्द करती हे आनेवाळी जेसी गौवें होती हैं, चैसे 
ये सोमरसकी घाराए आती हैं । 

[६८८] (खः) वह साम ( पूः ) पूर्व कालसे ( पवते ) छाना जाकर शुद्ध होता हे। ( यं ) जिस 
सोमके ( दितः ) द्यलोकसे ¦ इयनः इषितः ) प्रेरित किया हुआ झ्येन पक्षी ( परिमथायल्‌ ) विश्लोंको दूर करके 
( सिर: ) संकटोंका तिरस्कार करके ( रजः ) रजो लोकसे ( स्वः ) वह सोम ( मध्वः आ युवते ) मधुरताके साथ 
मिळता ह । ( देविज्ञानः इत्‌ ) चद्व नीचे भाता हुआ ( ळुशानोः अस्तु ) सोमके पालकका दोता हे। ( बिभ्युषा 
मनसा ह ) भयभीत हुए मनसे जैसा कोई कार्य करता हे वेसा यइ सोम यज्ञमें रहता है ॥ २ ॥ 

१ सः पू्थः प्रवते - बद सोम पहिलेसे शुद्ध होता हे । 

२ दिवः इनः इषितः परिमशाय त्‌ - युलोकसे इयेन पक्षोनें प्रेरित होकर लाया हे । 

३ रज्ञः तिरः सः मध्वः आ युवते-- रजो लोकसे आया वह सोम मधुरतासे युक्त दोता हे । 

४ लिश मत्रसा ह-- भयभीत मनसे जेसा कोई मनुष्य कार्य करता है वेसा यह सोम यज्ञके कार्य 
करता ह । 


ह ७७ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१३१) 


स मध्य आ युंबते वेबिजान इत्‌ कृश्चानोरस्तुर्मनलाई बिभ्युषा ।२॥ 
१८९ ते न! पवास उपरास इन्द॑वो महे वाजाय धन्वन्तु गोमते । 

इक्षेण्यांसो अहोई न चारंबो ब्रक्षत्रह्म ये जुजुपुई बिविः ॥ ३॥ 
६९० अयं नों विद्वान्‌ बनवद्वनुष्यत इन्दु: सत्राचा मन॑सा पुरुष्ट्तः । 

इनस्य यः सदने गमैमादुधे गर्वामुरुब्जमम्पधैति व्रजम्‌ ॥४॥ 
६९१ चक्रिंदुबः पंवते करव्यो रसो महाँ अदब्धो वरुणो हरुग्यते । 

असावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियो ऽस्यो न युथे बृषयुः कनिक्रदत्‌ ॥ & ॥ 


अर्थ [ ६८९ ] (ते) बे ( पूर्वासः ) पूवं समयके ( उपरासः ) तथा नैतरके समयके (इन्दवः ) सोमरस 
(महे गोमते ) मदान गौवोकि दूध भादिसे युक्त ( नः बाजाय ) इमारे भन्नके लिये इमें ( धन्वन्तु ) प्राप्त हों । वे 
सोमरस ( इक्षेण्मासः ) दशंनीय ( अह्यः न ) खिर्योके समान । चारवः ) रमणीय (थे) जो सोमरस ( ग्रह्म 
ब्रज्य ) सर्व स्तुतियां तथा ( हृविः हृविः ) सब इदि ( जुजुधुः ) सेवन करते हैं ॥ ३॥ 

१ ते पूर्वासः उपरासः इन्दवः महे गोमते बाज्ञाथ नः धन्वन्तु — वे पूर्वं काळके तथा नवीन सोमरस 
बडे गोदुग्धादिसे युक्त भन्नके रूपसे दमको प्राप्त दों । 

२ ईक्षेण्यासः अह्यः न चारवः ये ब्रह्म ब्रह्म हविः हाविः जुजुषुः-- प्रेक्षणीय स्नियोंके समान वे 
सोमरस उत्तम स्तुतियां तथा इविरूप अन्न होकर प्रशेसाको प्राक्त होते हैं * 

रे ब्रह्म ब्रह्म-- भनेक प्रकारकी स्तुतियां सोमरसकी द्वोती हें। 

४ हविः हृविः - अनेक प्रकारकी इविरूप सामग्री सोमकी दोती हे । सोमके स्वाद्वाकारसे उत्तम रीतिसे 
नीरोगता होती है । वायुमंडळकी उत्तम ञुद्धता द्दोती है । 

: ६९० ] ( अयं इन्दुः ) यइ सोम ( न! बचुष्यतः ) इमारा नाश करनेशाळे शब्रुओंको ( विद्वान्‌ ) जानता 
है, उन शत्रुओोंका ( वनवत्‌ ) उनका वह नाश करे। ( स॒त्राचा मनसा पुढृष्टतः ) एकत्रित हुए मनोंसे उत्तम 
स्तुति की जाती है। ( यः ) जो सोम ( इनस्य ) भसिके . सदने ) यज्ञगृइमें ( गर्भ आदघे ) आषधियोंमें गभे 
रूपसे द है। जो ( गवां ) गौवोंके अन्दर तथा ( डरुब्जं ) जलोंके मध्यमें ( बच्चे अभ्यषाति ) उत्पादकके रूपसे 
रहता हे ॥ ४॥ 

१ अये इन्दुः नः बनुष्यतः विद्वान्‌ वनवत्‌ यद्द सोम इमारा नाश करनेकी इच्छा करपेवाले इमारे 
शत्रुओंको जानता हे, भत; वह उन शतरु्षोंक! नाश करे । 

२ शभराचा मनसा पुरुष्टुतः-- भनेक मनुष्य एकत्रित दोकर एकाग्रतासे युक्त मनसे इसकी स्तुति अनेक 
प्रकारोंसे की जाती हे । 

३ यः इनस्य खदने गर्भ आदपे-- जो भम्निके यज्ञस्थानमें मुख्य खूपसे रद्दता हे । औषधियोके मध्यमें 
यह रद्दता है । 

४ गवां उरुब्ज वज्रे अभ्यषीति-- गौओमिँ तथा जलोमें यद सोम आनंदका उत्पादक होकर रद्दता हे । 
गौवं सोमको खाती हैं अत: वह गौवोंके पेटमें रहता हे । तथा जलोमें मिश्रित होकर सोमरस रइला है। 

[६९१ ] ( चक्रिः ) सबका निर्माणकर्ता क्कत्व्यः ) कर्म करनेसें कुशल ( रसः ) रसरूप यइ सोम (महान्‌ ) 
बढा हे । वह ( अदब्धः ) भविनाशी ( हुरुक्‌ यते ) ढुट्टोंको दूर करता है । ( असावि ) सोमका रस निकालते ' । 
( बूजनेषु मित्रः ) शब्रुओंका इमारे ऊपर इमला इोनेपर यद भित्र होकर रहता है। यइ सोम ( यश्चियः ) यज्ञमें 
मुख्य होकर रइता है ( युथे अत्यः न ) समूहके चपर घोडेके समान यह मुख्य रहता है ! यद ( वृषयुः कनिक्रदत्‌ ) 
शब्द करता हुआ मुख्य स्थानमें रहता हे ॥५॥ 

x 


ङ्‌ १३२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ७८ ] 
( क्रषिः- कबिर्भार्णवः । देवताः- पवमानः सोम! | छन्दः- जगती । ) 
६९२ प्र राजा वाचं जनयंक्षसिष्यद  ढपो वसानो अभि गा इंयक्षति । 
गृस्णातिं रिप्रमाविरस्प लान्वां शुद्धो ढेवानाम्नुपे याति निष्कृतस्‌ ॥१॥ 
६९३ इन्द्राय सोम परि षिच्यमै दुर्मि- नुचक्षां ऊर्धिः कविरज्यसे बनें । 
पु्ीहि ते खुत्यः सन्ति यातवे सहस्रमश्वा हरयश्चमुषद; ॥९॥ 


| 
अर्थ-- १ चक्री कृत्ब्यः रस; महान्‌ अदब्धः इुरुग्यते-- सबका निर्माण करने वाळा, कमै करनेमें कुशळ, साररूप 


| महान और न दुबनेवाळा यह सोम दुर्शोको दूर करता हे । यदध किलीसे दुबनेवाळा नहीं है । 
२ वृजनेषु मित्रः-- शत्रुसे हमा होनेपर यइ मित्ररूग्से सद्दायता करता है । 
1! ३ यशियः-- यह परम पूजनीय द्दोता हे। 
| ४ यूथे अत्यः न-- समूइमें चपळ घोडेके समान यह आगे रद्दता है। 
५ वृधयुः कलिक्रदतू-- शब्द करता हुना यह मुख्य स्थानपर रद्दता है। 
[५८] 

[ ६२२ ] ( राज्ञा ) यज्ञका राजा यद्द सोम ( वाचे जनयन्‌ ) शब्द करता हुआ ( असिष्यदत्‌ ) रस प्रदान 
करता है । ( अपः वानः ) जलमें मिश्रित होकर रद्दनेवाछा यद सोम ( गाः अभि इयक्षति ) स्तुतियां प्राप्त करता 
हे। ( अस्य रिप्रं ) इस सोमका आवरण ( अविः ) बकरीके बालोंसे बनायी छाननी ( तान्वा ग्रृभ्णाति ) अपने 
शरीरसे स्वीकारता है । ( शुद्धः ) छद बोकर ( देवानां निष्छृतं ) देवोंके स्थानमें ( उपयाति ) जाता हे ॥ १॥ 

१ राजा वाचं जनयन्‌ अलिष्धदतू-- बज्ञका राजा यद सोम शब्द करता हुआ जपने स्थानमें यज्ञमें बैठा 
रहता है । 
२ अपः वस'नः ग! अभि इयक्ष। 
स्तुतियाँ सुनता रइता है। 
३ अस्य रिप्रं अविः तान्वा य्रभ्णाति-- इसका धारण मेढीके बाळोंका होता है, उस भावरणको 


अपने शरीरसे चारण करता है । मेढीके ब!लोंकी छाननीसेंसे सोमरस छाना जाता है । 
४ शुद्धः देवानां निष्कृतं उपयाति-- छद्‌ द्ोकर नर्थात्‌ छाना जाकर यद सोमरस देवोंके पास जाता 
हे । देव इसका स्वोकार करते हैं । 

[ ६९३ ] दे ( सोम ) सोम ! त्‌ ( इन्द्राय ) इन्द्रके छिये ( त्राभिः ) यज्ञकर्ता याजडोंने ( परि षिच्यसे ) 
रस निकाला जाता हे । ( नूचक्षा ) याजकोंके द्वारा निरीक्षण किया ( ऊर्मिः कविः ) प्रेरित हुआ ज्ञानी सोम ( घने 
अज्यले ) जलमें मिलाया जाता है । ( पूर्वीः ते स्रुतयः ) पूरै कारसे तेरे अनेक मागे ( यातवे सन्ति ) यज्ञमें 
जञानेके लिये हुए हैं ! ( लहस्ले हरयः अश्वाः ) इजारों इरे रंगके घोडोंके समान ( चमूपद' ) रस निकाळनेके समय 
यज्ञस्वानमें बैठनेवारे द्वोते हैं ॥ ९ ॥ 

१ हे सोम ! नृभिः इन्द्राय परि 
निकाछा जाता है । 
२ नृचक्षा ऊर्मिः कबिः वने अञपसे¬ याजकोंके द्वारा उत्तम रीतिसे जिसका निरीक्षण होता है ऐसा 
सोमरस जलमें मिलाया जाता है । 
३ पूर्वी: ते स्रुतयः यातत सन्ति प्राचीन काळसे तेरे यज्ञमे जानेके अनेक मागे प्रसिद्ध हुए हें । 
४ सहस्त्र हरयः अश्वाः चमूपदः युदधमें जानेवाळे सइखों घोडोंके समान यज्ञस्थानसें जाकर बैडने- 
वाले सहस्तों मनुष्य होते हैं। यशर्मे भनेक मनुष्य जांय भौर यज्ञको देखें । 


ति-- जळमें मिश्रित होकर गौवोंके दूधसे मिश्रित दोता हे, अथवा 


बिच्यसे - दे सोम | याजकोंके हरा इस्त्रको देनेके लिये तेरा रस 


FS ७८ ] 


ऋष्वेदका सुबोध भाग्य (११३) 


६९४ समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणमासीना अन्तरभि सोममक्षरन्‌ । 


ता हैं हिन्वन्ति हस्पस्थ॑ सक्षाणिं याच॑न्ते सुम्नं पत्रमानमक्षिंतघ््‌ ॥३॥ 
६९५ गोजिन्न। सोमों रथजिद्धिरण्यजिव्‌ स्वजिदुब्जित प॑वते सहस्रजित्‌ । 

यं देवार्सश्षक्रिर पीतये मदु स्वादिषु द्रप्समरुणं मंयोध्चुवंस्‌ ॥ १ ॥ 
६९६ एतानि सोम पत्रमानों अस्मयुः सत्यानि कुण्वन्‌ द्रविणान्यषोसे । 

जहि त्रमन्तिके दूंके च य॒ उवी गव्यूतिमभयं च नस्कृधि ॥५॥ 


अर्थ-- [६९४ ] ( समुद्रियाः ) अन्तरिक्ष स्थानीय ( अप्सरखः ) जळ ( अन्तः ) अन्दर ( आलीनाः ) 
रइनेवाळे ( प्रनीषिणं सोमं ) बुदिवधैक सोमके समीप ( अभि अक्षरन्‌ ) पहुंचते हैं । ( लाः ) वे जळ ( ई ) इस 
सोमको( हम्येस्य सक्षाणि ) यज्ञगृइके समीप ( दिन्वन्ति ) प्रेरित करते हैं! और ( भक्षितं पवमानं ) अविनाशी 
सोमको ( सुम्नं याचन्ते ) सुख मांगते हैं ॥ २॥ 
१ समुद्रिया अप्घरस;ः अन्तः आसीनाः म्रनीविणं सोमं अभि अक्रन्‌ शन्तरिक्षमें रदे जलोंके 
भन्द्र बुद्धिकी शक्ति बढानेवाळे सोम जाते हैं। जलमें सोमरस मिळाया जाता हे। 
२ ताः ई हम्येस्य सक्षार्णि द्विन्वन्ति वे जळ इस सोमको बज्ञमें जानेकी प्रेरणा करते हैं। यज्ञस्थानमें 
सोमरसमें जळ मिलाया जाता है । 
३ अक्षितं पवमानं सुम्नं याचन्ते भविनाशी सोमके पास सुख प्राप्त होनेकी मांग याजक करते हैं। 
सोम सुख और आनंद देता है तथा सुख बढाता है। सोमरस पोनेसे आनंद बढता हे ॥ 


[६९५] ( नः ) हमारे लिये ( गोजित्‌ ) गोंको जितनेवाळा ( रथज़ित्‌ ) रथोंको जीतनेवाळा (हिरण्य- 
जित्‌ ) सुइणेको जिवनेवाळा ( अब्जित्‌ ) जळोंको जितनेवाळा ( सहस्रजित्‌ ) सहस्रों प्रकारके धनोंको जितनेवाळा 
( सोमः पवते ) सोमरस निकाङनेके छिये शुद्ध किया जाता है । ( यं ) जिस सोमको ( देवासः ) सब देवोंने 
( पातये ) पीनेके किये ( मई ) आनंद बढानेवाका ( स्वादिष्ठे ) मधुर ( द्रप्लं ) रसरूपी ( अरुणं ) अरुण रंगवाळा 
( मयोभुवं ) सुख बढानेवाला ( चक्रिरे ) बनाया है ॥ ४॥ 

( नः ) हमारे लिये ( सोमः पवते ) सोमका रंस निकाला जाता है, वह सोम ऐसा होता हे । 

१ गोजित्‌-- गोदुरधमें मिळाया जाता है । 

२ रथजित्‌-- रथमें बैठनेवाले वीर शत्रु्ोंको जानते हैं । 

३ अब्जित्‌ जलोंको जीतकर अपने भाधीन करके रखते हैं । 

४ सहस्रजित्‌ सहस्रो प्रकारके धनोंको जीतते हैं । 

५ देवासः यं पीतये मद स्वादिष्ठं दृप्लं अरुणे मयोभुवे चक्रिरे-- देवोंने इस सोमको पने पीनेके 
लिये आनंददायक, स्वादिष्ट, रसरूप भूरे रंगका सुखदायी ऐसा बनाया । 

[ ६९६ ] दे ( सोम ) सोम! ( एतानि द्रविणानि ) ये धन ( सत्यानि छृण्वन्‌ ) सत्य रीतिसे सद्दायक करने- 

बाळा तू ( पत्रमानः अर्षेलि ) खुद दोकर आगे जाता हे । ( जदि शत्रु ) पराजित करो शत्रुको ( यः दूरके अन्तिके 


च ) जो शत्रु दूर है तथा जो पास हे, डन सव शत्रुभोंको दूर करो । तथा ( उदी गब्यूर्ति ) बढा विस्तीणै मार्ग ( च) 
तथा ( अभय ) निभेयता (न कुञ्चि ) इमारे लिये करो ॥ ५॥ 


1 १३४) ऋग्वेकका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


[७९ ] 


( ऋषिः- कबिर्भागैवः । देवताः- प॒वमानः सोमः । छन्द्‌:- जगती । ) 
३९७ अचोदसों नो भन्यन्स्विम्द॑वः प्र सुंवानासों बृहद्िविषु हर॑यः । 


बि च नश॑न्‌ न इषो अरोतयो ऽर्यो नश्वन्त सनिंषन्त नो धिय॑ः ॥ १॥ 
६९८ प्र णो धन्वन्त्विन्दवो मदृच्युतो धना वा येभिरवेतो जुनीमासिँ । 
तिरो मतैस्प कस्य॑ चित्‌ परिंद्ुतिं वयं घनानि विश्वधा अरेमहि ॥२९॥ 
अर्थ-- ९ पतानि दबिणानि सत्यानि कृण्वन्‌-- वे सब धन इसारे लिये सत्य धन करो । ये सब हमें प्राप्त हों 
ऐसा करो । 
२ यः दूरके यः अत्तिके च, रात्रं जहि- जो शत्रु दूर दोगा अथवा जो शत्रु पास दरोगा, उन सब 
शन्रुओोंको पराजित करो । 
३ ऊ गब्यूति न! कृधि विस्तीण मागे इमारी उन्नतिके लिये कर । इम उस मार्गेसे जांय और 
उन्नति प्राप्त करें । 


४ नः अभयं कृधि- इमारे लिये निर्भबतता सवंत्र प्राप्त दोती रहे ऐसा कर । 


[७९] 

[६९७] ( अचोदस; ) विना दूसरंकी प्रेरणासे स्वयं प्रेरित हुए ( इन्द्वः ) सोम ( नः धन्वन्तु ) हमें प्रेरित 
करे । ( बृहद्विपपु ) अति तेजस्वी यज्ञोंमें ( हरयः प्र खुवानासः ) इरे रंगके सोम अपना रस देते हैं। (नः इषः 
अरातयः ) इमारे अन्नके जो शत्रु है वे शत्रु (वि नशान्त च ) विशेष रीतिसे नष्ट दो जाय । तथा ( अथं ) सब शत्रु 
( नशन्त ) विनष्ट हो जांय और ( नः धिय! ) इमारे बुदधिपूवैक किये कर्मोको ( सनिषन्त ) सफलता प्राप्त होती 
रहे॥ १ ॥ 

१ अचोदला' इन्दवः न धन्वः्तु - स्वयं प्रेरित हुए सोम इमें सत्कमै करनेकी प्रेरणा देते रहें । 

२ वृहदववेषु रयः प्रखुवानासः-- यज्ञोमें हरे रंगके सोम रस देते र । 

३ नः इषः अरातयः च विनशन्त-- इमोर अन्नके शत्रु विशेष रीतिसे नष्ट हो जांय। अन्नका नाश 
करनेवाले शत्रु नष्ट दो जाय । 

४ अयेः विनशन्त-- हमारे शत्रु नष्ट द्वो जाय । 

५ नः धियः सनिषन्त-- इमारी बुद्धियोंसे किये कर्मौको सफलता प्राप्त दो जांय । इमारे कमै यशस्बी 
ददो जांय । 

[ ६९८ ] (नः इन्द्रवः ) इमारे सोमरस ( मदच्युतः ) झानेद्‌ बढाते हुए ( घना प्र घन्वन्तु ) घनोंको 
इमारे पास प्रेरित करें । ( येभिः ) इन सोमोंसे ( अर्वतः जुनीमल्ि ) बळवान झतरुके साथ इम सुकाबळा कर सकें । 
(कस्य चित्‌ मर्तस्य ) किसी शत्रुकी ( परिह्वाति ) बाधा करनेकी प्रवृत्तिको ( तिरः ) दूर करके ( धर्य ) इम 
( घनानि ) घनोंको ( विश्वधा भरेमाद्ि ) सब प्रकारोंसे भरपुर प्राप्त करेंगे ॥ २ ॥ 

१ इन्दवः मदच्युतः घना प्र धन्वन्तु सोमरस आनंद बढाते हुए घनोंको हमारे पास प्रेरित करें। 

२ येभिः अर्चतः जुनीमसि-- जिन सोमरसोंसे शक्ति प्राप्त करके शत्रुसे मुकाबछा कर सकेंगे । 

३ कस्यचित्‌ मर्तस्य परिद्वदुर्ति तिरः-- किसी भी दुष्ट शत्रुकी इमारे किये दुःख देनेकी प्रवृत्तिको इम 
दुर करेंगे । ऐसे समर्थ वीर इम बनेंगे । 

४ बयं चनानि विश्वधा भरेमहि-- इम धनोंको अनेक प्रकारके प्रयत्मोसे भरपूर भर देंगे। चनोंको 
अनेक सदुपायोसे प्रास करेंगे । 


= ७९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३१ ) 


६९९ उत स्वस्या अरात्या अरिहिं प उतान्यस्या अरात्या वृको हि प! | 


घन्चन्‌ न तृष्णा समरीत ताँ अरि सोम॑ ज॒हि पंबमान दुराध्य; ॥३॥ 
७०० दिवि ते नाभां परमो य आउदै पंिव्यास्ते रुरुहुः सानेबि क्षिपं! । 

अद्रयस्त्वा ब०ति ग्रोरधि स्व -०११पमु ला हस्त दु नीषिणं; ।' ४ ॥ 
७०१ एवा त॑ इन्दो सुभ्व॑ सुपेक्षसं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा अंमिभ्रियं1 । 

निदैनिदं पवमान नि त|रिष आविस्ते शुष्मो भवतु प्रियो मदे! ॥५॥ 


अर्थ-- [ ६९९ ] ( उत ) और (खः ) वद सोम ( स्वस्याः अरात्याः ) अपने शत्रुको ( अरिः ) नाश 
करनेवाला हे तथा ( खः ) वद सोम ( अन्यस्याः अरात्याः ) दूखरे शत्रुका भी ( ब्रुकः दि) नाश करनेवाला है । 
( घम्वन्‌ तृष्णा न ) मरु देशमें रइनेवालेकी इच्छा ( समरीत ) जैसी होती है ( तां अभि ) उसके अनुकूल कारय 
करो । ( सोमं ) सोम ( पवमान ) रस ! ( दुराध्यः अभि जहि ) दुष्ट शत्रुका विनाश करो ॥ ३॥ 

१ उत' सः स्वस्याः अरात्याः अरिः-- वह सोम अपने झत्रुका विनाश करनेवाला हे । 

२ सः अन्यस्याः अरात्याः बकः हि-- वह दूसरे शत्रुका भी विनाश करनेवाला है । 

३ घन्बन्‌ तृष्णो न समरीत तां अभि -- मरु देशमें, जलद्दीन देशमें रहनेवालेकी इच्छा होती है वैसी 
इच्छा धारण करो । मरु देशमें सबको जळ प्राप्त करनेकी इच्छा होती हे, वेली जीवन प्राप्त करनेकी 
इच्छा करो । 

४ दुराध्यः भभि जाहि-- दुष्ट शत्रभोंका नाश करो । 

[७०० । हवे सोम! (ते ) तेरा ( परमः ) उत्तम भंश ( दिवि} धुलोकर्मे ( नाभा ) मुख्य स्थानमें रहता 
हे । ( यः आददे ) जो इविष्याञ्नका स्वीकार करता है । ( पृथिव्याः सानवि ) एथिवीपरके ऊंचे स्थानमें ( क्षिपा 
रुरुहुः ) रहकर वे बढते हें । ( अद्रयः त्वा बप्लन्ति ) पत्थर तुझे कूटते हैं । ( गोः अघि त्वचि ) गौके चर्मपर तुझे 
रखते हैं । ( त्वा हस्तैः अप्छुः ) तुझे जोसे इाथोसे ( मनीषिणः दुदुहुः ) विद्वान्‌ मिळाकर तेरा रस निकारते 
हें॥४॥ 

१ ते परमा दिवि नाभा- दे सोम ! तेरा मुख्य भाग झुलोकके मुख्य उच्च स्थानमें उगता है। पर्वतके 
शिखरपर सोम डगता है । वह स्थान द्यलोकका दोता हे । द्विमालयके ऊंचे शिखरपर सोम होता है । 
बह शुळोक ही है । 

२ पृथिव्याः सानवि क्षिपाः रुर्हुः:-- षथिवीके ऊंच भागमें ये सोमवह्ियां उगती भौर बढती हैं । 

३ अद्रयः त्वा बप्सन्ति_ पत्थर सोमको कूटते हैं और उससे रस निकालते हैं। 

४ गोः त्वचि अधि त्वा इस्तैः अप्छु ढुढुडु:-- गौके चमैपर सोमको रखकर दाथोसे जलो मिळाकर 
तुम्हारा रस यज्ञकर्ता निकालते हैं । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
[८०] 


( ऋषिः- बसुर्भार ज्ञः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्वः- जगती । ) 
७०२ सोम॑स्य धारां पवते नचक्षस क्रतेनं देवान्‌ हते दिवस्परि । 


बृहस्पते रथेना वि दिंद्यते समुद्रासो न सवनानि विव्यचु। ॥१॥ 
७०३ यं स्वां वाजिन्नध्म्या अभ्पनंषता- ऽयोइतं योनिमा रॉहासे द्युमान्‌ । 
मघोनामायुं। प्रतिरन्‌ महि श्रव॒ इन्द्राय सोम पवसे वृषा मद; | २॥ 


१ हे इन्दो ! पव ते सुभ्वं खुपेशलं रलं प्रथमाः अभिश्रियः तुञ्जन्ति दे सोम | तेरा उत्तम सुंदर 
रस मुख्य अध्वयुँ मिलकर निकालते हैं । 

२ निदे निदे नि तारिष-- हमार सब शल्ुक्षोंका नारा कर । 

३ ते शुष्मः प्रियः मदः आविः भवतु-- तेरा बल बढानेवाळा आनंद॒बढानेवाळा रस बाइर भा जाय । 
सोमका रस पीनेदालेका बल बढाता है इस कारण वीर छोग इस सोमरसको पीते हैं और युदमें 

| पराक्रम करते हैं । 

| [ ८० ] 

[ ७०२ 1 ( सोमस्य धारा पवते ) सोमरसकी धाराएं जुद्ध ददो रद्दी हें । ( नुचक्षलः ) ५रु*र्ताभोंको देखने- 
वाळा सोम ( ऋतेन देवान्‌ ) यज्ञके द्वारा देवोंको ( दृवते ) इवन करता हे ( दिवस्परि ) चुछोकके ऊपर पहुंचनेके 
लिये ( बृहस्पतेः ) बृहस्पतिके ( रवथेन ) शब्दोंके द्वारा ( वि दिद्युते ) प्रकाशित होता है। ( समुद्रासः न) 
समुत्रोंके समान एथिवीको ( सवनानि विव्यचुः ) यज्ञके स्तोत्र व्यापते हैं ॥ १ ॥ 

१ सोमस्य घारा पवते-- सोमरसकी धारा शुद्ध दो रद्दी है । 
२ नृचक्षः ऋतेन देवान्‌ हवते-- मलुष्पोंका- यज्ञकर्तानोंका निरीक्षण करनेवाळा सोम यके द्वारा 
देवोंके पास इवनीय पदार्थं पहुंचाता हे । 
| ३ दिवस्परि बृहस्पतेः रवथेन विदिद्युते - युळोकके ऊपर शुइस्पतिके शब्दोंके द्वारा सोमका प्रकाश 
जाता है । 
ड अतः न सवनानि विव्यचुः एथिवीपर जैसे समुद्र म्याप रदे हैं, वैसे सोमके रस य्में ष्याप 
रहे हें । 

[ ७०३ ] हे ( वाजिन्‌) अन्न युक्त सोम ! ( यं त्वा ) जिल तेरी ( अष्न्याः ) गोंदे ( अभ्यनूषते ) स्तुति 
करती हैं बह तू ( अयोहते ) सुर्वणका आभूषण धारण करनेवाले दाथसे सुसंस्कार युक्त किया हुआ ( योनिं आरोहासि.) 
अज्ञके स्थान पर बैठता है भौर वद्दां ( द्युमान्‌ ) तेजस्वी होता हे । दे ( लोम ) सोम | ( मघोनां ) इवन करने- 
घालोंकी ( आयुः ) आयुष्य तथा ( महिभ्रवः ) बहुत अन्न { प्रातेरत्‌ ) बढाता है और ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये 
( वृषा मदः पचसे ) बल भौर णानंद बढानेवाला होता है ॥ २ ॥ 

१ त्वा अध्न्याः अभ्यनूपत- दे सोम ! गौवें तेरी प्रशंसा करती है। 
२ अयोहतं योनिं आरोहलि-- सुवणैका आभूषण धारण करनेवाले याजकोंके यज्ञस्थानमें तूं रहता हे। 
जहां यज्ञ होता है वहां सोम रदता है । ( द्युमान्‌) सोम तेजस्वी दीखता है । 
३ मघोनां आयुः मह्विश्चवः प्रतिरत्‌-- यज्ञ कर्ताओंकी आयु तथा अन्न आदि ऐश्वयै लोम बढ़ाता है। 
४ इन्त्राय दूष! मरः पवसे इन्द्रका बल तथा लानंद सोम बढाता है। सोमरस पीनेले बळ तथा 
लानंदमय उत्साह बढतः हे | 


छ ] ऋग्येद्का सुबोध भाष्य (१३७) 


७०४ एन्द्रेस्य कुक्षा पवते मदिन्तम ऊजं वरान! भ्रवसे सुमन्गल; । 


प्रत्यड्‌ स विश्वा शुत॑नाभि पंप्रथे क्रीळन्‌ हरिरत्यः स्यन्दते वृषा ॥१॥ 
७०५ तं त्वां देवेभ्यो मधुंमत्तमं नर॑ः सहस्रारं दुहते दश क्षिप॑ः । 

नृमिं। सोम प्रच्युतो गरारमिः सुतो विश्वान्‌ देवा आ प॑स्त्रा सहस्रजित्‌ ॥४॥ 
७०६ तं स्वां हस्तिनो मर्धुमन्तमद्रिभि  दुहन्त्यप्तु बुषम दश क्षिपः । 

इन्द्रँ सोम मादयन्‌ देव्यं जनं सिन्धोंरित्रोरमिः पव॑मानो अर्षसि ॥५॥ 


अर्थ [ ७०४ ] यह सोम ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्रकी कुक्षीमें जानेके लिये ( आ पवते ) रस निकाला जाता है | 
( ध्रवले ) अन्नके लिये यदृ सोमरस निकालते हैं। यद्द सोम ( मदिन्तमः ) आनंद देनेवाळा ( ऊजे वसानः ) बळ 
बढाता हे । ( सुमंगलः ) उत्तम कल्याण करनेवाळा है । ( खः ) बइ सोमरस ( प्रत्यङ्‌ ) प्रत्यक्ष रीतिसे ( विश्वा 
सुबनानि ) सब भुवनोंको ( आभि पप्रथे ) प्रकाशित करता है। थद्द ( क्रीळन्‌ ) यज्ञ स्थानमें खेळकर ( हरि; ) इरे 
रंगका सोम ( अत्यः ) चपल घोडेके समान ( वषा स्यन्दते ) बळ बढाकर रसरूपसे प्रकट होता हे ॥ ३॥ 
१ इन्द्रस्य कुक्षा आ पवते-- इन्द्रके पेटमें जानेके लिये यदद सोमका रस निकाला जाता है । 
२ श्रवसे-- अन्नके लिये यद्व सोमरस उपयोगी होता है । 
३ मदिन्तमः अज वलानः सुमंगलः-- यद्ग सोमरस भानंद बढानेवाळा, बल बढानेवाळा तथा उत्तम 
कल्याण करनेवाला है । 
४ सः क विश्वा सुवनानि अभि पप्रथे-- यह सोमरस सब यजस्थानोंमें विशेषतः पहुँच कर 
रहता ह । 
५ क्रीडन्‌ हरिः अत्यः बषः स्यन्द्ते-- खेलोंमें प्रवीण, हरे रंगका यद्द सोम चपळ घोडेके समान बळवान 
होकर खेळता रइता हे । [ 

[७०५] (तं त्वा ) उस तुझे ( देवेभ्यः ) देवोंको देनेके लिये ( मधुमत्तमं ) अत्यन्त मधुर ( सहस्न- 
धारं ) हजारों धाराओंसे ( नरः ) याजक छोगोंकी ( दश क्षिपः ) दस अंगुलियां ( दुहते ) रख निकालती हैं। दे 
( सोम ) सोम ! ( न्रुभिः ) याजकोंके द्वारा | आवभिः खुतः ) पत्यगोसे कूटकर निकाला ( सहस्रजित्‌ ) सहृस्रो 
्रकारोंसे विजय प्राप्त करनेवाला ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) सब देवोंको देनेके लिये (आ पवस्व ) रस निकाल दो ॥ ४॥ 

१ देवेभ्यः ते त्वा मधुमत्तमं सहस्जधारं नरः दश क्षिपः दुइते-- देदोंको पीनेके लिये देनेङी इच्छासे 
तेरा अति मधुर इजारों धाराओंसे निकछनेवाळा रस याजकोंकी दुख भंगुलियां निकाळती हैं । 

२ हे खोस ! नुभिः ग्रावभिः सुतः सहस्नजिंत्‌ बिश्वान्‌ देवान्‌ आ पवस्व-- दे सोम | याजकोंने 
पत्यरोंसे कूटकर निकाळा सहस्रोंको भनेक प्रकार जीतनेवाळा सब देवोंको देनेके लिये निकाला यह रसं है। 

[७०६ ] ( तं ) उस ( मधुमन्तं ) मधुर ( वृषभं ) कामना पूर्ण करनेवाले ( त्वा ) तेरा अर्थात्‌ सोमका 
( हस्तिनः दशा क्षिपः ) उत्तम द्दाधवालेकी दस नंगुल्यां ( अद्विभिः अप्छु दुद्दन्ति ) पत्यरोंसे कूटकर जलमें रस 
दुदवी हैं । ( इन्द्रे ) इन्द्रको तथा ( अन्यं देव्यं जनं ) दूसरे दिष्य जनको ( माद्यन्‌ ) आनंद देनेके लिये हे ( सोम) 
सोम ( सिन्धोः ऊर्मिः इव ) सिन्धुकी लद्दरीके समान ( पवमानः अर्षसि ) शुद होकर आगे जाता है ॥ ५ ॥ 

१ तं मधुमन्तं दृषमे त्वा हस्तिनः दश क्षिपः अद्रिभिः अप्खु दुइन्ति-- डस मधुर बळ बढानेवाळे 
तुझ सोमका याजकोंकी दस अंगुलियां जलमें रस निकालकर मिलाती हैं । 

२ इन्द्र अन्यं दैव्यं ज्ञनं माद एन्‌ लिन्घोः, ऊर्मिः इव पवमानः अपसि-- इन्द्रको तथा अन्य देवोंको 
भानंदित करनेके लिये सिन्धुकी लइरीके समान यद्व सोमर निकाल! जाता है | 

१८ ( ऋ. खु. भा. मं, ८ ) 


(११८) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ संडक ९ 
[८१] 


( ऋषिः- वसुर्भारद्वाजः | देवताः- पवमानः स्रोमः । छन्दः- जगती, ५ त्रिष्टुप्‌ । ) 
७०७ प्र सोम॑स्य पव॑मानस्योमेय इन्द्र॑स्य यान्ति जठरं सुपेशंसः । 
दुभा यदीयुक्षींता यञ्चसा गवां दानाय शूरमुदमन्दिषुः सृताः ॥१॥ 
७०८ अच्छा हि सोम! कलश असिंष्यदु-दत्यो न वोळहां रघुवंतनिदुर्षा । 
अर्था देवानामुभयंस्य जन्म॑नो विद्वाँ अंक्षोत्यमुत इतश्च यत्‌ ॥२९॥ 
७०९ आ न॑! सोम पव॑मानः किरा व स्विन्दी भवं मघवा राधक्षो मह! । 
शिक्षां बयोधो वसंवे सु चेतुना मा नो गय॑मारे अस्मत परा सिच ॥३॥ 


[<१] 
अर्थ--[ ७०७ ] ( पवमानस्य ) शुद्ध किये जानेवाले (सोमस्य ) सोमरसकी ( सुपेशसः ) सुंदर ( ऊमंयः ) 
लहरियां ( इन्द्रस्य जठरं प्र यन्ति ) इन्द्रके पेटमें जाती हें। ( यत्‌ ) जब ( ई सुताः खोमाः ) ये रस निकाले 
सोम ( गवां यशा दध्षा। ) गौंके दही भादिके साथ ( उन्नीतः ) मिश्रित किये ( दानाय ) दान देनेके लिये (शूरं 
उद्मन्दिषुः ) र इन्द्रको उत्साद्वित करते हे ॥ १ ॥ 
१ पवमानस्य सोमस्य सुपेशसः ऊर्मयः इन्द्रस्य ज्ञठरं प्रयन्ति-- शुद्ध ोनेवाले सोमरसकी सुंदर 
लहरियां इन्द्रके पेटमें जाती हैं। सोमरस इन्द्र पीता है । 
२ यत्‌ ई छुतासः सोमाः गवां यशसा द्ना उन्नीताः दानाय शूरं उद्मन्दिषुः-- ये सोमरस 
गौक्षोंके दूध या दद्दीके साथ मिळाये जानेपर वे शूर इन्दरके पेटमें जाकर डस इन्द्रको उत्साद्वित करते हैं। 
सोमरस पीनेसे वीरोंका उत्साइ बढ जाता है भौर वे अपना वीरताका काये अधिक उत्साइसे कर सकते हैं। 


[ ७०८ ] यह ( सोमः ) सोमरस ( कलशान्‌ ) कळ्शोंमें ( अच्छ ) ठीक रीतिसे ( असिष्यद्त्‌ ) जाता है, 
(अत्य: न बोळहा ) घोडा जैसा गाडी ओोढनेमें छगा होता है, जो घोडा ( रघुवर्तनिः दूषा ) जळद चाळनेवाका 
तथा बलवान होता है । ( अथ ) जैसा ( देवानां ) देवोंके ( उभयस्य जन्मनः विद्वान्‌) दोनों जन्मोंको जानने- 
चाला ज्ञानी होता हे। ( यत्‌ ) वदद दो जन्म ( अमुतः ) झुलोकसे तथा ( इतः ) इस मूलोकसे ( अश्चोति ) 
व्यापता है | २॥ 

१ सोमः कलशान्‌ अच्छ असतिष्यदत्‌- यइ सोमरस कछशोंमें जाकर रहता हे । 

२ रघुरतोनिः वृषा अत्यः वोळहा न~ जैसे चपळ बळवान्‌ घोडा दौडकर चलता है । 

३ अथ देवानां उभयस्य जन्मनः विद्वान्‌, अमुतः इतः अश्षोति - जैसे दुवोंके दोनों प्रकारके 
जन्मोंको जाननेवाछा ज्ञानी झुळोक और भूछोकमें उनके जन्मका वृत्त जानता है । देव युलोकमें तथा 
भूलोकमें भाकर काये करते हें । यइ डनका कार्य ठीक प्रकार जानना चाहिये । सूर्य चुछोकमें हे, परंतु 
उसका प्रकाश भूमीपर भाता हे । ऐसा देवोंका काये दोनों स्थानोंमें होता है । यइ जानना चाहिये । 

[७०९ ] हे ( सोम ) सोम | ( पवमानः ) झुद्द होता हुआ तू (नः) इमारे किये (वस्नु) धन (आ 
किर ) दे । हे ( इन्दो ) सोम ! तू ( महः राघसः मघवा भव ) बडे धनको देनेवाळा हो। दे ( वयोघः ) अन्नके 
दाता वू सोम ( वसवे ) यद्वां रइनेवाळे हमारे जैसों किये ( सु चेतुना ) उत्तम ज्ञाने साथ ( नः गयं ) हमारे गृइ 
भादि घनको ( अस्मत्‌ परा आरे मा सिचः ) इससे दूर प्रेरित न कर ॥ ३॥ 


ह ] ऋग्येद्का सुबोध भाष्य (१३९ ) 
७१० आ न॑? पूषा पर्वमानः सुरातयों मित्रो गच्छन्तु वरणः स॒जोष॑सः । 


बृहस्पतिमेरुतों वायुराश्चिना त्वष्टा सबिता सुयमा सरस्वती ॥ ४॥ 
७११ उसे द्यावाएथिवी बिंश्वमिन्वे अर्यमा देवो अदितिर्विधाता । 
भगो नृशंसं उव) न्तरिंक्ष॑ विश्वे देवाः पव॑मानं जपन्त ॥५॥ 


अर्थ-- १ दे सोम! पवमानः नः वछु आ किर - दे सोम ! शुद्ध दोकर तू इम सबके लिये पर्याप्त धन दो । 
२ हे इन्दो ! महः राघसः मघवा भव~ दे सोम ! तू विपुल धनको देनेवाला इोवो । 
२ हे वयोधः | वसवे खुचेतुना नः गयं अस्मत्‌ परा आरे मा सिचः-- दे अन्नके दान करनेवाळे 
सोम ! यहां रइनेवाळे हमारे जैसोंके लिये उत्तम ज्ञानके साथ इमारे गह आदि धनको हमसे दूर न 
करो । इमारे रइनेके घर तथा सब प्रकारके अन्य धन हमारे पास सुस्थिर रूपसे रई, कभी विनष्ट न 
दों ऐसा करो । 

[७१७ ] ( छुरातयः ) उत्तम दान देनेवाळे पूषा, ( पवमानः ) सोम, मित्र, वरुण, ( खज्ञोबसः ) साथ 
रहनेवाळे बृहस्पति, मरुत्‌, वायु, अश्विनौ, त्वष्टा, सविता तथा ( खुयमा ) उत्तम रीतिसे नियमॉका पालन करनेबाली 
सरस्वती ये देवताएं ( नः आ गच्छन्तु ) इमारे पास भाजांय ॥ ४॥ 

१ पूषा-- पोषण करनेवाळा पूषा देव है । वह इमारा पोषण करे । 
२ पवमानः ¬ सोम देव इसें अपना रस दे और इमारा बल बढावे । 
३ मित्रः-- मित्रवत्‌ इमारे साथ आचरण करे | 
४ वरुणः-- श्रेष्ठतासे इमे युक्त करे । 
५ बृद्दस्पति-- इमें ज्ञान प्रदान करे, दसारा ज्ञान बढावे । 
६ मरुत्‌-- युद्ध करनेवाले सैनिक इमें सैनिकीय शिक्षा दें और युद्धमें विजय मिळे ऐसा करें । 
७ वायु!-- प्राणकी शक्ति बढाकर इसें दीर्घायु करे । 
८ अश्विनौं-- ये वैद्य इमें रोगरद्दित अर्थात्‌ नीरोग करें । 
९ त्वष्टा-- उत्तम कार्य करनेकी शिक्षा में दें । दसें उत्तम कारीगर बनादें । 
१० सविता-- ( सबेस्य प्रख्ाविता ) यद उत्पादक शक्ति इमें दें । 
११ खुयमा खरस्वती-- यह विद्या देवी इमें विद्या प्रदान करे । इमें ज्ञानी बनावे) यम नियमोंमें रहकर 
अपनी उन्नति करनेकी शिक्षा इसें दें । 

[७११ ] ( विश्व इन्वे ) स्वेब्यापक ( द्यावापूथिवी ) बुकोक और एथिवी ये ( उभे ) दोनों (अर्षमा 
देवः ) तथा अयेमा देव ( आदितेः ) प्रकृति देवी, विधाता देव, भग ( नृशंसः उरु अंतरिक्ष ) मनुष्यों द्वारा 
प्रशेसित यह विस्तृत अंतरिक्ष, ( विश्वेदेवाः ) सब देव ( पवमानं जुषन्त ) सोमको सेवन करें ॥ ५ ॥ 

१ विश्वमिन्वे उभे द्यावापृथिवी सत्र ध्यात यु और पृथिवी ये दोनों देव । 
२ भ्षयेमा देवः-- श्रेष्ठ तथा कनिष्ठकी परीक्षा करनेवाला देव । 

३ अदिति-- मूळ प्रकृति । 

४ विघाता -- सबको उत्पन्न करनेवाला देव । 

५ भगः-- ऐश्वयंवान देव, भाग्यवान, धनवान देब । 

६ नृशंसः मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं वह देव । 

७ उरू अन्तारेक्ष-- विशाळ अन्तरिक्ष । 

८ विश्वे देवाः-- सब देव । 

९ पवमानं जुषन्त-- वे सब देव सोमरसका सेवन करें । 


९ १४० ) क्रग्वेबूका सुबोध भाष्य [मंडक ९ 


[८२] 
(क्रषिः- वछ्ुर्भारङ्वाजः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- जगती, ५ च्रिष्डुप्‌। ) 
७१२ असावि सोमों अरुषो वृषा हरी राजेंव दुस्मो आम गा अंचिक्रदत्‌ । 


पुनानो वारं पर्यत्यव्ययं इयृनो न योनिं घुतब॑न्तमांसदम्‌ ॥१॥ 
७१३ कबियेधस्या पयेषि माहिनः मत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि । 
अपसेच॑न्‌ दुरिता सोम सुळय घृतं वसांन! परि यासि निर्णिजम्‌ ॥२॥ 
७१४ पजेन्य; पिता मंहिषस्य प॒णिनो नामां पृथिव्या गिरिषु क्षयं दषे । 
स्वसार आपो अभि गा उतासंरन्‌ ससं ग्रावंभिनेश्वते तीते अंध्वरे ॥३॥ 
[ ८२) 


अर्थ-- [ ७१२ ] ( अरुषः ) तेजस्वी ( वूपा ) बलवधक ( हृरिः ) इरे रंगका ( दस्मः ) दर्शनीय ( राज्ञा 
इव) राजाके समान यदद सोम ( गाः अभि ) जरके पास ( अचिक्रदत ) शब्द करता हुआ जाता हे । यइ ( खोम! ) 
सोमका ( असावि ) रस निकाला है । ( पुनानः ) य॑ छाना जानेके समय ( अव्यरं वारं पर्योति ) मेढोके बालोंकी 
छाननीमेंसे छाना जाता है । ( इथेनः योनि न ) इयेन पक्षी जैसा अपने स्थानमें आ जाता हे वैसा यइ सोम ( घतत्रन्तं 
आद्‌ ) जलयुक्त स्थानें भाता है ॥ १॥ 

[७१३ ) ( कविः) दूरदर्शी द्‌ सोम ( वेधस्या ) यज्ञ करनेकी इच्छासे ( माहिने पर्येषि ) प्रशंसनीय, 
छाननीमेंसे गुजरता है ( मृष्टः अत्यः न ) जेखा स्नान किया घोडा ( वाजे अभि अखि ) युदधमें जाता है! दे 
(सोम ) सोम ! ( दुरिता अपलेधन ) हमारे पापोंको दूर कर और ( खुळय ) इमें सुखी कर । ( शृतं वसानः ) 
जलमें मिन्नित होकर ( निर्णिज परि यासि ) व्‌ छाननीमेंसे पवित्र होता हे ॥ २॥ 

१ कविः वेधस्या माहिनं पर्यषि-- दूरदर्शी लोम यज्ञ करनेकी इच्छसे प्रशंसनीय छाननीमेंसे गुजरता 
है। सोमरस छाना जाता है । 

२ सृष्ट: अत्यः न वाजं अभि अपैक्षि-- जैसा स्नान कया घोडा युद्धमें जप्त हे वेसा झुद हुआ सोम 
यज्ञमें जाता है । 

३ हे सोम ! दुरिता अपसेधन्‌ सुळय- हे सोम! तू इमारे पाप दूर कर भौर इमें सुखी कर । 

४ घृतं वसानः निर्णिजं परियालि-- जल्में मिश्रित होकर तू छाननीमेंसे छाना जाता है। 

[७१४] ( महिषस्य ) इस मद्दान ( पर्णिनः ) पानवाले सोमका ( पिता पर्जन्यः ) पिता पजेन्य है । बढ 
सोम ( पृथिव्या नाभा ) एथिवोके नामीमें ( गिरिषु क्षय दघं ) पर्वतोंमें निवास स्थान करता है। ( उत ) और 
( स्वसारः आपः ) इस सोमकी बहिने जळ घाराएँ हैं । ( गाः ) स्तुतियाँ ( आभि अक्षरम्‌ ) चळती है । ( बीते 
झध्वरे ) यज्ञके समयमें ( ग्रावभिः सं नसते ) पत्थरोंके साथ रहता हे॥६॥ 

१ महिषस्य पर्णिनः पिता पजनयः-- महान पानोंवाले इस सोमका पिता पर्जन्य है । दृष्टिके जरसे 
पर्वंतपर यद्द उत्पन्न होता है । 

२ पृथिव्या नामा गिरिषु क्षयं द्चे- एथिवीपर पर्व॑तोंके शिखर पर यइ सोम रहता है । पवंतोंके शिखर 
पर यह सोम उगता हे । 

३ उत स्वसारः आपः-- इस सोमकी बहिनें जल घाराएँ हैं। 

४ गाः अभि असरन्‌-- चज्ञमें सोमकी स्तुतियां दोती हैं। यह सोम गोदुग्धके साथ मिलकर रहता है | 

५ बीते अध्वरे ग्रावभिः सं नसते-- चशमें यड सोम पत्थरोंके साथ कूटा जाता है भौर इसका रस 

निकाला जाता है । 


डु 4३] कग्वेदका छुबाघ भाष्य ( १४१) 


७१५ जायेब पत्यावाधि घेव मंहसे पज्राया गर्भे शृणहि ब्रवीमि ते । 


अन्तर्वाणींपु प्र चरा सु जीवसे $निन्थो वृजनें सोम जागृहि ॥४॥ 
७१६ यथा पूर्वम्यः ख्रतसा असंधः सहस्रसाः पर्यया वाज॑मिन्दो । 
एवा पवस्व सुविताय नव्य॑से तवं ब्रतमम्बाप॑ः सचन्ते ॥ ५॥ 
[८4३] 


( ऋषिः- पात्रित्र आङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- जगती । ) 
७१७ पवित्रे ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रधुर्गात्राणि पवि विश्वत; । 
अत॑प्ततनून तदामो अश्नुत शृतास इद्॑न्तस्तत्‌ समांञ्चत ॥ १॥ 


भथे--[ ७१५ ] ( जाया इव पत्यौ ) पत्नी जैसी पतिको ( शव ) सुख (अघि मंद्दले ) देती हे, डस प्रकार 
'है सोम | तू यजमानको सुख देता हे । (पज्राया गर्भ ) दे पजन्यके पुत्र सोम ! ( शुणुद्दि ) सुन । ( ते ब्रवीमि ) 
तुझ में कइता हूं । बढ तूं ( बाणीषु अन्तः ) स्दुतियोके अन्दर ( खु प्रचर ) उत्तम रीतिसे रइ भौर ( जीवसे ) इमारे 
जीवनके लिये दे ( सोम ) सोम ! ( अनिन्द्यः ) स्तुतिके लिये योग्य द्ोकर ( वृज्ञने जाग्रुह्ि ) इमारे शत्रुके विषयमें 
ज्ञागृत रहो ॥ ४ ॥ 

१ जाया पत्यै इव शेव अघि मंदले-- स्री जैसी पतिको सुख देती है डस प्रकार सोम यजमानको 
सुख देता है । 

२ वाणीषु अन्तः सु प्रचर स्तुतियोंके भन्दर तू अपने ञुभ गुणोंके साथ रद्द स्वोत्रोंसे तेरा यथार्थ 
ज्ञान होता रद्दे । 

३ जीवसे जाहि - इमारे जीवनमें में सुख मिळे इस विषयमें जाग्रत रहकर थत्न कर । 

४ अनिद्यः बजने जागुद्दि - निंदाके योग्य न होकर इमारे शत्रुका जाग्रत रइकर सूक्ष्म दृष्टीसे निरीक्षण 
कर । शत्रु इमारे ऊपर क्षाक्रमण न करे ऐसा कर । 

[ ७१६] दे (इन्दो ) सोम ! तू ( यथा ) जैसा ( पूर्वेभ्यः ) पूर्व समयके ऋषियोंके किये ( शाजसा ) सैकडों 
प्रकारके घन ( पर्ययाः ) देता रद्दा तथा ( सहस्नसाः ) सइस्रों प्रकारके ( वाजं ) अन्न आदि धन सांप्रतके ज्ञानीयोंको 
देवो ( अमृधः ) भईसित होकर यह कार्य कर । ( एव ) इस प्रकार ( नव्यसे खुविताय ) नवीन ज्ञानीके सुखके 
लिये ( पवस्व ) रस देता रद्दो । ( तव वते ) तेरा ब्रव ( आपः ) ये यज्ञस्थानीय जळ ( अमुसचन्ते ) भनुकूक 
द्दोकर पूर्ण करते हैं ॥ ५॥ 

१ हे इन्दो ! यथा पूर्वेभ्यः शतसा पर्ययाः, सहस्राः वाजं अम्नुध्नः-- हे सोम | जैसा तूने पूई- 
काळके ज्ञानियोंको संकडों प्रकारके घन दिये थे, वैसे सांप्रतके शानियोंको सहस्रं प्रकारके धन दे दो ! 
२ अम्धृप्र:-- तूं भसित होकर कार्य करते रद्दो । 
३ नव्यसे सुविताय पवस्व नवीन ज्ञानियोंको सुख देनेके छिये रस निकालकर दे दो । 
४ तब वतं आपः अनुलचन्ते - तेरे व्रतको ये यज्ञस्थानके जक भनुकूळ होकर पूणे कर देंगे । 
[८३] 

[ ७१७ | दे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके खामिन्‌! ( ते पवित्रं विततं ) तेरा पवित्रता करनेका कार्य फैला है। ( प्रभुः) ` 
तूं सबका प्रभु हो, तुम्हारे ( गात्राणि ) भंग ( विश्वतः पयेषि ) सवंत्र फेले हैं । ( अतप्ततनूः ) जिसका शरीर काये 
करनेसे तप्त नहीं हुना है, बह ( आमः तत्‌ अइनुते ) भपारिपक्क मनुष्य उस सुखको प्राप्त नहीं कर सकता । 
( चातास; इत्‌ ) वे परिपक्क हुए मनुष्य ही ( तत्‌ समाशत ) उस आनंदको प्राप्त कर सकते हैं ॥ १ ॥ 


(१४२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंक ९ 


७१८ तपोष्पचित्रै वित॑तं दिवस्पदे क्लोचन्तो अभ्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । | 


अवन्त्यस्य पवीतारंमाञ्चवों ढिवस्पृष्ठमधि तिष्ठन्ति चेत॑स। ॥२॥ 
७१९ अरूरुचदुषसः पृञ्चिरग्रिय उक्षा बिंभतिं च्चु॑नानि वाज्जयुः । 
मायाविनो ममिरे अस्थ मायया नूचक्षेसः पितरो गर्भमा द॑धुः ॥ ३॥ 


अर्थ-- १ हे ब्रह्मणस्पते ! ते पवित्रे विततं दे ज्ञानी प्रभु ! तेरा पवित्रता चारों ओर करनेका काये चळ रदा 
है । ज्ञान प्रचार करके सुविचारोंको फेळाकर सबकी पवित्रता करनेका कार्य ज्ञानी लोक कर रहे हैं । 
२ प्रभुः गात्राणि विश्वतः पर्येषि-- व्‌ सबका प्रभु है । अपने ज्ञानका प्रसार करनेके सब भंग उपांग 
चारों ओर फैळा रद्दा है । 
३ अतप्ततनूः तत्‌ आमः न अइनुते- अपरिपक्क मनुष्य उस परम सुखको प्राक्त नहीं कर सकता | 
शरीर कष्ट सहन करनेका अभ्यासी द्वो, वद्दी परम सुख प्राप्त कर सकता है । 
४ शुृतास इत्‌ तत्‌ समासते परिपक हुए मनुष्य ही उस श्रेष्ठ सुखको प्राप्त कर सकते हा 

[७१८] ( तपोः पवित्रे ) शत्रुरे तपानेवाळे सोमका पवित्र करनेवाला शंग ( दिवः पदे विततं ) द्यलोकके 
उच्च स्थानमें केळा हे । ( अस्य ) इस सोमके ( तन्तवः शोचन्तः ) भंश प्रकाशित होकर ( व्यस्थिरन्‌ ) विविध 
प्रकारसे स्थिर हुए हैं। ( अस्य तन्तवः ) इस सोमके अंश ( पवितारं अबन्ति ) पवित्रता करनेवाळेका संरक्षण करते 
हैं। वे ( दिवः पृष्ठं ) युोकके एड भागपर ( चेतसा अधितिष्ठन्ति ) बद्धिसे युक्त होकर रहते हैं ॥ २ ॥ 

१ तपोः पवित्रं दिवः पदे विततम्‌ शत्रुको ताप देनेवाला सोमका भंग झुलोकमें उच्च स्थानमें फैला है। 

२ अस्य तन्तवः शोचन्तः व्यस्थिरन्‌ इस सोमके मेश प्रकाशित दोकर भनेक स्थानोंमें स्थिर हुए 
हैं। भनेक स्थानोंमें सोम उत्पन्न द्वोकर बढता हे । 

३ अस्य तन्तवः पवितारे अवन्ति इस सोमके भंश उसको शुद्ध करनेवाछेका संरक्षण करते हैं। 

४ दिवः पृष्ठं चेतसा आचि तिष्ठन्ति-- युळोकके पृष्ठ भागपर वे भंश बुद्धिसे युक्त दोकर रहते हैं । 
सोमके भंश युळोकमें रदते हैं और वे बुद्धिको बढाते हैं । सोमरस पीनेसे बुद्धि बढती है। 

[७१९ ] ( उषसः ) उपाके संबंधित ( पुश्चिः ) आदित्यके विषयमें मुख्य यद्द सोम ( अरूरुचत्‌ ) प्रकाशित 
होता हे । बद ( उक्षा ) जलका सिंचन करनेवाळा उद्क्से सबका ( बिभर्ति ) पोषण करता हे । अर्थात्‌ ( भुवनानि 
बाजयुः) जुवनोको अन्न देता हे । ( माथाविनः ) ज्ञानी लोग ( अस्य मायया ) इसकी प्रज्ञासे ( ममिरे ) जगतका 
निवारण करते हैं । ( नुचक्षसः पिवरः ) मजुध्योंका निरीक्षण करनेवाळे ( पितरः ) रक्षक लोग ( गर्भ आ दधुः ) 
गर्भका धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

१ उषसः पृश्षिः भरूरुचत्‌-- उसःकालमें सूर्य प्रकाशता है । 

२ उक्षा बिभर्ति-- जलका सिंचन करनेवाला सबका घारण करता है । 

३ सुबनानि वाजयुः-- भुवनोंको वह अन्न देता हे । सूर्य प्रकाश तथा जळ सिंचनसे सबको भ्न 
मिळता है । 

४ अस्य मायया ममिरे - इसका मायाशक्तिसे निरीक्षण किया जाता हे । 

५ नृचक्षसः पितरः पितः गर्भ आदघुः-- मचुष्योंका निरीक्षण करनेवाले रक्षक गर्भका धारण पोषण 
करते हैं । इससे सबकी उत्पत्ति होती है। गर्भका संरक्षण, पोषण तथा योग्य रीतिसे बृद्धि दोनी योग्य हे । 


क ८४] क्रुग्वेद्का सुबोध भाष्य (१४३) 


७२० गन्धर्व इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिंमान्यवृ धुत; । 


गुभ्णाति रिपुं निधया निधापतिः सुकुत्तमा मधुनो भक्षमाशत ॥ ४ 
७२१ हविदविष्मो महि सञ्च दैव्यं नभो वर्सान। परि यास्पध्वरम्‌ । 
राजां पवित्ररथो वाजमारुहः सहसंगृटिजेपसि श्रतं बृहत्‌ ॥५॥ 
[८४] 


( ऋषि:- वाच्यः प्रज्ञापतिः । देवताः- पवमानः खोमः । छन्दः- जगती । ) 
७२२ पवसव देवमादनो विच॑पणि-र॒प्सा इन्द्राय वरुंणाय बायवें । 
कृषी नो अद्य वरिंवः स्वस्तिम- दुरुक्षित गुंगीहि देव्य जनम्‌ ॥१॥ 


अधै-- [ ७२० ] ( गंधे! ) सूर्य ( अस्य पढे ) इस सोमके स्थानका ( इत्या रक्षति ) ऐसा रक्षण करत 
है। ( देवानां ) देवोंके ( जनिमानि पाति ) जीवनोंका रक्षण करता है । ( रिपुं ) शत्रुको ( निधया ) पासे 
( गुभ्णाति ) पकडता हे । ( निधापातिः ) पाशोंका स्वामी ( मधनः भक्षे ) मधुर सोमरसका भक्षण ( सत्तमा 
आशत ) उत्तम कार्य करनेवाळा करता है ॥ ४ ॥ 

१ गंध अस्य पढ्‌ इत्था रक्षाति-- सूर्यं इस सोमके स्थानका ऐवा संरक्षण करता है । सयैके किरण 
इस सोमका संरक्षण करते हैं । 

२ देवानां जनिमानि पाति-- देवोंके जीवनोंका सूर्य रक्षण करता है । 

है रिपुं निधया रृभ्णाति-- शत्रुको पाशोंसे यइ बांधता है । 

४ निघापतिः मधुनः भक्षः सुक्रत्तमा आशत-- पाशोंका स्वामी इस मधुर सोमरसका भक्षण उत्तम 
कार्य करनेके समय करता है । उत्तम कार्य करनेके समय इस मधुर सोमरसका सेवन करनेसे उत्साइ 
बढता हे भौर उससे उत्तम कार्य उत्तम रीतिसे होता है । 

( ७२१ ] दे ( हविष्मः ) उदक युक्त सोम ! ( हृविः ) पवित्र ( नभः ) जळके साथ ( वसानः ) रइनेवाला 
( महि दैव्यं सद्म ) बढे दिव्य गृहमें रहकर । अध्यरं परियासि ) यज्ञमें जाता हे। ( राजा) राजा ( पवित्र 
रथः ) पवित्र रथमें बेकर ( वाज आरुहः ) युद्धमें जाता हे और ( सहस्रभ्ष्टिः ) अनेक भ्रायुधोंसे युद्ध करके 
(बृहत्‌ श्रवः ) बहुत अन्न ( जयसि ) विजयसे प्राप्त करता है ॥ ५॥ 

१ हविष्मः हविः नभः बसानः महि दैव्यं सद्य अध्वरं परियासि ~ उद्कके साथ पवित्र स्थानमें 
रइनेवाळा सोम बढे यज्ञगृहमें दोनेवाळे यज्ञमें जाता है । 

२ अध्वर ( अ+ध्वरः ) जिसमें हिंसा नहीं दोती वदद यज्ञ । 

३ राजा पवित्ररथः वाजे आरुहः - राजा उत्तम रथमें बेठकर यज्ञमें जाता है। भौर उस युद्मे - 

४ खसहस्रभृ है: बृहत्‌ श्रवः जयसि-- इजारों आायुधोंका शत्रुके बघ करनेके लिये उपयोग करके बहुत 
खन्न विजयसे प्राप्त करता है । युददसे अनेक शस्त्र और भ्नस्थोंका उपयोग करके शन्का पराभव करना 
योग्य है । झात्रळा पराभव करके बहुत अन्न प्राप्त करना योग्य है । 


[८४] 

[७२२] दे सोम ! त्‌ ( देवमादनः ) देवोंको आनंद देनेवाला ( विचर्षणिः ) विशेष रीतिसे निरीक्षण 
करनेवाला ( अप्सा ) जळ देनेवाळा / पवस्व ) रस दे दो । ( इन्द्राय वरुणाय वायवे ) इन्द्र वरुण तथा घायुके 
छिये रस दे । (नः ) इमारे लिये (अद्य ) भाज दी ( बरिवः ) घन ( स्वस्तिमत्‌ ) कल्याण करनेवाला ( कृधि ) 
कर। ( उरुक्षितो ) इस विशाळ भूमिपर ( दैव्यं जनं ग्रणीद्धि ) दिष्य जनको सुखी कर ॥ १॥ 


FS १४४ ) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 
७२३ आ यस्तस्थौ शु्वनान्यमंत्यो. विश्वानि सोम! परि तान्प॑षेति । 
कण्बन्‌ सुचत विचृतेमभिष्टय इन्दु: सिषक्त्युषसं न स्ये! ॥२॥ 
७२४ आ यो गोमिंः सुज्यत ओष॑धीष्ता देवानाँ सुन्न इषय॒च्ुपाबसुः । 
आ बिद्युतो पवते घारंया सुत इद्रे सोमों माद्यन्‌ देव्यं अनम्‌ ॥३॥ 


अर्थ -- १ देवमादनः विचषोणिः अप्सा पवस्व दे सोम ! तू देवोंको भानंद देनेवाळा विशेष रीतिसे निरीक्षण 
करनेवाळा रस निकालो । 
२ इन्द्राय वरुणाय वायवे- इन्व वरुण तथा वायु आदि देबॉके लिये रस देवो । 
३ नः अद्य वरिवः स्वस्तिमत्‌ छचि-- इमारे छिय भाज ही घन कल्याण करनेवाळा कर । 
४ उरुक्षितो दैव्यं जनं गृणीह्वि-- इल विस्तीण भूमीपर दिब्य जनको सुखी कर। उत्तम सदाचारी 
मनुष्य दी इस सूमीपर सुखसे रद ऐशा कर । 

[७.३] (यः सोमः) जो सोम ( अमत्येः ) नमर होकर ( विश्वानि भुवनानि) इन सब आवनोमें 
( आतस्थौ ) रदा है । वइ ( तान्‌ पारि अषांति ) उनमें जाता है । वह ( इन्दुः ) सोम देव्पजनोको ( संचरते ) 
दिब्य भावोंसे संयुक्त करता है भौर ( वित्ते ) दुष्ट भावोंसे दूर ( कृण्वन्‌ ) करता है और ( अभिष्टये ) इष्ट फल प्राप्ति 
के लिये ( लिर्षक्त ) यज्ञमें आता है । जैसा ( सूथेः उषसं न ) सूर्य उपाके साथ रद्दता हे ॥ २॥ 

र यः आक अपर्य विश्वानि भुवनानि आ तस्थौ = यइ भमर सोम सब सुवनोंमे - यज्ञोंमें-डप स्थित 
रहता है। 

२ तान्‌ परि अषेति-- उन यज्ञमें जाता है। 

३ इन्दुः संच्चत॑ विचृतं इण्वन्‌ यइ सोम मनुष्यको दैवी भाषोंसे युक्त तथा राक्षसी भावोंसे दूर 
करताहे। ` 

४ झभिष्टये सिषक्ति-- लभीष्टकी सिद्धिके लिये यशमें भाता है। 

५ सूर्यः उषसं न-- जैसा सूर्य डपाके साथ रइत। है । 

[ ७२४ ] ( यः सोमः ) जो सोम ( गोभिः ) गौके दूधके साथ ( औषधीषु ) जौषषिरसोंमें ( आ सज्यते ) 
मिलाया जाता है । यह सोमरस ( देवानां सुम्ने ) देवोंके सुखके किये निकाला जाता है। ( इषयन्‌ ) देकोंको प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता हे तथा ( उपावसुः ) शत्रुझॉंका घन शत्ुलोको पराजित करके प्राप्त करता है । वइ सोम 
( विद्युता घारया ) तेजस्वी घारासे ( आ पबते ) रस देता है । थइ ( छुतः सोमः ) रस निकाळा सोम (इन्द्रै ) 
इन्द्रको तथा ( देव्ये जने माद्यन्‌ ) दिम्य जनोंको आनंद देता हे ॥ ३ ॥ 

१ सोमः गोभिः ओषघीषु आखज्यते- यइ सोमरस गौके दूधके साथ- ओषधिरसोंके साथ- जळोंके 
साथ मिळाया जाता है । 

२ इषयन्‌-- देवोंके पास जानेकी इच्छा करता है। 

३ डपावछु:-- शत्रुभॉको पराजित करके डनका धन जीतकर डावा है । 

४ विद्युता घारया आ पवते-- तेजस्वी घारासे रस देता है । सोमरस चमकता रइता है । 

७ खुतः सोम इन्द्रं देव्यं जन माद्यन्‌ सोमरस इन्द्रको तथा दिव्यजनोंको अनंद देता है। सोमरस 
पीनेसे उत्साइमय आनेद बढता है । 


ह] «५ ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य ( १४५) 


७२५ एष स्य सोमं! पवते सहस्जि- द्विन्चानो वाच॑मिप्रामपबुधम । 


इन्दु समुद्रमुर्दियति वायुभिः रेन्द्रस्य़ ह्यादि कलशेषु सीदति ॥४॥ 
७२६ अभि त्यं गावः परयसा पयोवरधं सोमं श्रीणन्ति मतिर्भिः श्वर्विदंम्‌ । 
धनंजयः प॑वते कुत्व्या रसो विप्र॑ः कविः काड्येंना स्वर्चना! ॥५॥ 
[८५] 


( ऋषिः- येनो भार्गवः । देवताः- पवमानः सोम: । छन्दः- जगती, ११-१२ त्रिष्ठुप्‌। ) 
७२७ इन्द्राय सोम सुषुतः परिं खवा 5पामींवा भरतु रक्षपा सह । 
मा ते रसंस्य मत्मत दयाउिनों द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दव! ॥ १॥ 


अर्थ [ ७२७ ] (पः स्थः सोमः) यद वै सोम ( पवते ) रस देता है। यइ सोम ( सहस्रात्‌ ) इजारों 
धनोंको जीतता हे । ( वाचं हिन्वानः ) स्तुति करनेको प्रेरणा देता है । ( हाषरां ) सदिच्छाक्की प्रेरणा ( उप्रन्रुघं ) 
डषः कालमें जाग्रत ह्वोनेकी प्रेरणा देता हे । यइ ( इन्दुः ) सोम ( खसुद्रं ) रस प्रवाइको ( उदिपर्ति ) ऊपर जानेकी 
प्रेरणा ' वायुभिः ) वायुके द्वारा देता है । यद्द ( इन्द्रस्य हार्दि ) इन्द्रके लिये प्रिय सोमरस ( कलशेषु सीदति ) 
करशोंमें रहता है ॥ ४॥ 

१ पषः सोमः पतते सह स्तरजित्‌-- यह सोमका रस निकाला है, वइ हजारों प्रकारोंसे शत्रुको जीतता है 
र उनका धन प्राप्त करता है | 
२ वाचं ॥हन्वानः-- यइ सोम स्तुति करनेकी प्रेरणा देता है । 
३ इाघरां उषलुंचे-- सदिच्छाकी तथा उषःकालमें जाग्रत होकर उठनेकी प्रेरणा देता है । 
४ इन्दुः समुद्र उदियर्ति यइ सोमरस जलमें मिश्रित द्वो जाता है । 
५ वायुभिः इन्ठस्य हार्दि कलशेषु सीद्ति-- यइ सोमरस वायुके साथ मिलकर इन्द्रके लिये यदद प्रिय 
होकर कलशोंमें रता हे : इन्द्रको देनेके लिये इस सोमरसको कळशोंमें रखते हैं । 

[ ७२६ ] ( त्यं पथ्ोवूर्थ सोमं ) उत दूधके साथ मिश्रित दोकर बढनेवाळे सोमको (गावः ) गौवें (स्विद्‌ ) 
अपना ज्ञान बढानेवाळो ( मातोमेः श्रोणान्त ) स्तुतियोके साथ अपने दूधमें मिलाती हैं । ( धवंज यः ) शत्रुके धनको 
जीतने वाला सोम ( काव्येन पवते ) स्तोत्र पाठके साथ रस देता है। यह ( कृत्व्यः ) कमं करनेमें कुशलता बडानेवाळा 
i ) बुद्धिमान ( कविः ) ज्ञानी ( स्वनाः ) उत्तम अन्नसे युक्त ( रसः ) यद्द सोम ( पवते ) रस देता 

॥५॥ 


१ त्ये पयोवृधं स्वर्विदं सोमं मतिभिः श्रीणन्ति-- डस दूधके मिश्रित होकर बढनेवाळे ज्ञान बढाने- 
वाळे सोमको स्तुति पाठके साथ जळ तथा दूधके साथ मिळते हैं 1 
२ धनंजयः काठयेन पवते युद्धको जीतनेवाछा सोम स्तोत्रोंके गानके साथ रस देता है । 
हे छृत्व्यः विप्रः कविः स्तर्चनाः रः पवते कमै करनेमें चतुर, ज्ञानी, दूरदर्शी, उत्तम अश्नरूपी य 
सोमरस निकाछा जाता है । 
[4५] 

[७२७ ] दे (सोम ) तू ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके छिये ( सुषुतः ) उत्तर. धतिसे रस निकाला हुभा (परि 
स्रव ) सब प्रकारसे रस निकाळकर दो । ( अर्मावा ) रोग ( रक्षसासह ) राक्षसके साथ ( अप भवतु ) दूर हो 
जाँय । (ते ) तेरे ( द्व गाविनः ) पुण्य और पाप करनेवाले ( रसस्प ) रसको पीकर (मा मत्सत ) मदमत्त न दों । 
(इन्द्वः ) तेरे सोमरस ( इह ) इस यज्ञमें ( द्रबिणस्वन्त। ) धनयुक्त हो जाय ॥ १ ॥ 

१९ ( ऋ. खु. भा. मं, ८) 


१4 १४६) क छुबोध भाष्य [ भंडक ९ 


७२८ अस्मान्‌ त्स॑मर्थे प॑वमान चोदय॒ दक्षों दृवानाप्रसि हि प्रियो मद! । 


जहि कत्रूरम्या भ॑न्दनाय॒तः पिेंन्द्र सोममर्व नो मृधो जहि ॥२॥ 
७२९ अद॑ब्ध इन्दो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि घासिरँत्तमः । 
आभि स्वेरन्ति बहवो' मनीषिणो राजानमस्य शुव॑नस्य निसते ॥३॥ 


अर्थ १ हे सोम! इन्द्राय सुषुतः परिस्तव-- दे सोम! इन्द्रको देनेके लिये रस निकाला हुआ तू अच्छी तरह 
रसरूपमें हो जाओ । 
२ अमीवा रक्षसा सहद अप भवतु-- रोग राक्षसके साथ, दुष्टके साथ दूर हो जाय । 
३ द्याविनः ते रखस्य मा मत्सत-- पापी लोक तेरे रससे आनंद्रित न दों । पापियोंको तेरा रस प्राप्त 
न हो | दृयाविन!- दोनों प्रकारके कर्म करनेवालोंको सोमरस न मिळे । अनिश्चित रूपसे अयोग्य 
कर्म करनेवाले, समय पर योग्य तथा अयोग्य कार्य करनेवालोंको यह सोम प्राप्त न हदो । 


[७२८ ] दे ( पवमान ) सोम ! ( समर्ये ) युदमें ( अस्मान्‌ ) दमको ( चोद्य ) प्रेरित कर । ( देवानां 
मध्ये ) देवोंके मध्यमें तू ( दक्ष ) दक्षतासे युक्त तथा ( ग्रियः मद्‌ः ) प्रिय भानंद बढानेवाळा हो । ( शत्रून्‌ जहि ) 
इमारे शजुओंको पराजित कर । ( अभि आ ) इमारे पाल भाओ । ( भन्द्नायनः ) स्तुति चाइनेवाळे ! हे ( इन्द्र ) 
इन्द्र ! ( सोमं पिब ) सोमका रस पीक्षो और ( नः मधः अवजहि ) इमारे शतरुओंको पराभूत कर ॥ २ ॥ 

१ समये अस्मान्‌ चोदय-- युद्धमें जानेकी इसमें प्रेरणा करो । 
२ देवानां मध्ये दक्षः-- देवोंके मध्यमें तू अंति दक्ष द्यो । 
३ ग्रियः मद्‌: देवोंमें तू लबको प्रिय तथा ज्षानंद देनेवाला दयो । 
४ शाचून जद्वि-- इमारे शत्रुजोंको पराभूत करके दूर करो । 
५ अभि आ-- हमारे पास आकर रह्दो । 
| ६ भन्दनायतः; स्तुति करनेवालो ! तुम स्तुति करो । 
७ इन्द्र ! सोम पिब दे इन्द्र ! तू सोमरस पीको । 
८ नः म्टूधः जहि-- इमारे शत्रुको पराभूत करो । इमारे शतरुत्रमोंको पराभूत करके दूर करो । 


| [ ७२९ ] हे ( सोम ) सोम ! दू ( अदब्धः ) माईसित तथा ( मदिल्तः : ) आनंद देनेवाला दोकर ( पवसे) 
| तेरा रस निकाला जाता है । तू ( आत्मा इन्द्रस्य ) इन्द्रका आत्मा ( अवसि ) दोता है तथा ( उत्तमः घासिः ) 
उत्तम घारण सामथ्यंसे युक्त अन्नरूप द्वोता है। ( अस्प सुउनस्य राजानं ) इस सुनके राजा सोमकी ( बहवः 
“न ) बहुत मननशोळ ज्ञानो ( अभि स्वरन्ति ) स्तुति करते हें भौर ( निते) उतक्रो प्राप्त करते 
॥३॥ 
१ हे सोम ! अदब्ध मदिन्तम! पवले -- दे सोम ! तू अदिसित होकर तथा अत्यंत आनंद देनेवाला 
होकर रस निकाल कर दो । 


२ इन्द्रस्य आत्मा भवलि- तू इन्द्रका आत्मा अर्थात्‌ इन्द्रके छिये अति प्रिय दो । 
३ उत्तमः धासि-- तू उत्तम धारक शक्तिसे युक्त हो | 

8 बहवः मनीषिणः अभि स्वरन्ति बहुत ज्ञानी तेरी स्तुति करते हैं । 

५ बहवः मनीषिणः निललते-- बहुत ज्ञानी तुझे प्राप्त करते हैँ । 


1 ०५] ऋग्वैदका छुबोध भाष्य (३२७ ) 
७३० सहस्रणीथः शतर्धारों अदूर्भत इन्द्रायेन्दुः पवते काम्य मधु । 


जयन्‌ क्षेत्रेमम्पर्षा जयज्षप उरु नों गातुं कणु सोम मीडु। ॥४॥ 
७३१ कनिक्रदत्‌ कलशे गोमिरज्यसे व्य१व्ययं समया वार॑मषसि । 

मर्मृज्यमानों अत्यो न सांनसि-रैन्द्रस्य सोम जठरे समंक्षरः ॥ ५॥ 
७३२ स्वादुः प॑वस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुदृवींतुनाम्ने । 

स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतंये मधुमा अदाभ्यः ॥ ६॥ 


अर्थ-- [ ७३० ] ( सहृस्रणीथः ) सहखों प्रकारोंसे लाया गया ( शतधारः ) संकढों घाराओंसे रस देनेवाळा 
( अद्भुतः इन्दुः ) भुत सोम ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके छिये ( काम्थं मधु ) इष्ट मधुर ( पवते ) रस देता है । 
इमारे लिये ( क्षेत्रं जयन्‌ ) स्थानको जीत कर ( अभ्यर्ष ) भागे चळ ( अपः जयन्‌ ) जलोको जीत कर, दे 
(सोम ) सोम ! ( मीढ्वः ) सिंचन करनेवाला 'तू ( नः ) इमारे किये ( गालुं ) उञ्चतिका मार्ग ( क्ृणु ) कर ॥ ३॥ 

१ सहस्रणीथः शतधारः अद्भुतः इन्दुः इन्द्राय काम्यं मधु पवते-- सद्र रीतियोंसे लाया हुना, 
सेंकडो घाराओंसे रस देनेवाळा यह सोम मधुर तथा प्रिय रस देता है । 

२ क्षेत्रं जयन्‌- - स्थानोंको जीत कर हमें दे दो । 

३ अभ्यष-- भागे प्रगति कर । पीछे न रह । 

४ अपः जयन्‌-- जल स्थानोंको विजय करके प्राप्त करो । 

५ हे सोम ! मीढ्वः नः गातुं कृणु-- दे लोम ! रस देनेवाळा तूं इमारी उन्नति करनेके लिये उत्तम 
मागे करो । उस मार्गसे इम जांय और अपनी उन्नति करेंगे । ऐसा सुगम मार्ग कर | 

[७३१] हे ( सोम ) सोम! ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ तू ( कलशे ) कलशमें ( गोभिः अज्यसे ) 
गौके दूधके साथ मिलकर रइता है । ( अव्ययं वार ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे ( समया ) उसके पास ( अषेखि ) 
जाता है। ( मर्ज्यमानः ) शुद्ध होकर ( अत्यः न ) चपळ घोडेके समान ( सानसिः ) सेवनीय होकर ( इन्द्रस्य 
जठरं ) इन्द्रके पेटमें ( समक्षरः ) जाता हे । 

१ हे सोमः कनिक्रदत्‌ कलशे गोभिः भज्यसे-- दे सोम ! तूं शब्द करता हुआ कळशमें गौके दूधके 
साथ मिश्रित होकर जाता है । गौके दूधके साथ मिश्रित द्ोकर सोमरस कळशमें रखा जाता है | 

२ भव्यं वारं समया अषाल-- मेंढीके बालोंकी छाननीमेंसे उसी समय नीचेके पात्रमें छाना जाता है। 

३ मर्खुज्यमानः इन्द्रस्य जठरं समक्षर-- दे सोम ! छाननेके बाद इन्वके पेटमें प्रवेश कर । 

४ सानासिः-- सेवन करने योग्य छाना जाकर शुद्ध हो जानो । 

[७२२ ] हे सोम ! त्‌ ( दिव्याय जन्मने ) दिभ्य जन्मवाळे देवगणोंके छिये ( स्वादुः पतस्व ) मीठा रस 
निकाळो । ( सुहवीतु नाम्ने इन्द्राय ) प्रशंसनीय नामवाळे इन्द्रके लिये ( स्त्रादुः ) स्वादिष्ठ रस देवो । ( म्रित्राय 
घरुणाय वायवे बृहस्पतये ) मित्र, वरुण, वायु, बृहस्पति आदि देवोंके लिये ( अदाभ्यः ) न दुब जानेवाला होकर त्‌ 
( मधुमान्‌ ) मधुर रस देनेवाला हो ॥ ३ ७ 

दिभ्य जन्मवाळे देवोके लिये अर्थात्‌ इन्त, मित्र, वरुण, वायु, डुइस्पति आदि देरोे किये पीनेको देनेके लिये 
सोमका रस मिळे । यह मीठा रस इन सब देवोंको दिया जाय । 

दिव्य जन्म-- युकोकमें, आकाशमें देशका जन्म हुआ है । तथा इन देवोंका दिव्य जन्म हैं । दिब्य कमै ये देव 
करते हैं । इस कारण सोमरस इन देवोंको दिया जाता है । 

इन्र, मित्र, वरुण, वायु, बुइस्पति भादि देवोंको यइ रस देना चाहिये । य यज्ञमें समपैणसे दिया जाता है । 

x 


(१४८) ऋन्वेदका छुबोध आएब [ मंडल ९ 


७३३ अत्यं सृजन्ति कलशे दश क्षिपः प्रे विप्रांणां मतयो वाचं इते । 


पर्चेमाना अम्यैपैन्ति सुष्टातिः मेन्द्र विञ्चन्ति मदिरास इन्दव ॥७॥ 
७२४ पर्वेमानो अभ्यर्षा सुवीय मूर्वा गढ्यूंति महि गभे सपर्थ! । 

मार्किनों अस्य परिपूतिरी शत न्दो जयेम स्वया घनेघनस्‌ ॥८॥ 
७२३५ अधि द्यामेम्थाद्पमो बिचक्षणो ३रूरुचाद्वि दुबो रोचना कवि! । 

राजा पवित्रमत्येति रोरुद्‌ दिव! पीयू दुहते नृचक्ष॑मः ॥९॥ 


अर्थ-- | ७३३ ] (अत्यं ) घोडेके समान इख सोमको ( कलशे ) कळशमें रखकर (दश क्षिपः दस अंगुलियां 
( स्ुज्ञन्ति ) झुद्ध करती हैं । तथा ( विप्राणां मतयः ) विप्रॉके मध्यमें स्तुति करनेवाळे विद्वान्‌ ( वचः ईरते ) 
स्तुति करते हैं। ( पवमान; ) सोमके शुद्ध इ'नेवाले रस ( खुप्रुति अभ्यषेन्ति ) स्तुतिको सुनते हैं । (इन्द्र) 
इन्द्रको ( मदिराख इन्दवः ) आनंददायक सोमरस ( विशन्ति ) प्राप्त द्वात हैं ॥ ७॥ 
१ अत्यं कलशे दश क्षिपः स्जन्ति-- घोडेके समान इस सोमको दुल अंगुलियां झुद्ध करती हैं । 
२ बिप्राणां मतयः बाचः ईरते- म्राझगोंकी बुद्धियाँ स्तुति करती हैं । 
३ पबम'नाः खुष्टति अभ्यषेन्ति - सोमरस उत्तम स्तुतिको सुनंते रहते हें. । सोमका रस निकाडनेके 

समय स्तोत्र पाठ होता रहता है । 

४ इन्द्रं मद्रासः इन्द्वः विशन्ति-- इन्दके पेटमें भानंद देनेवाळे सोमके रस जाते हें । 


[ ७३४ ] दे सोम | ( पवमानः ) स्वच्छ द्वोता हुआ त ( सुच्रीर्थ ) उत्तम पराक्रम तथा ( उदी गब्यू ते ) 
बढे गौओंको प्राप्त करनेके मागको भौर ( माहि सप्रथः शर्म ) बडा व्यापक घर अथवा सुख ( अभ्यषे ) इमें दे। 
(न; ) इसमें | अस्य ) इस कंका ( परू तेः मा किः ) इसा रूपी फळ न दे। दे ( इन्दो ) सोम | (त्वया ) 
तेरे साथ रहकर ( घने धने जयेम ) सब प्रकारका धन इम प्रात करेंगे ॥ ८ ॥ 

१ हे पवमान ! खुबी अभ्यषे दे सोम! इमें पराक्रम करनेका सामथ्यै देनो । 

२ उबी गव्यूतिं-- गौओंको प्राप्त करनेकी शक्तिसे इमें प्रास दो । 

३ महि सप्रथः शर्म- बडा घर, बडा सुख इमे प्राप्त द्दो। 

४ नः अस्य परिषूतिः मा किः-- इमें दिसा किसी प्रकारकी प्राप्त न द्दो। 

५ हे इन्दो | त्वया वर्थ धनं घने जयेम-- दे सोम | तेरे साथ रइकर इम अनेक प्रकारका धन शर्त 
करके सुखसे रहगे । 

[ ७३५ ] यद सोम ( वृषभः ) बळवान्‌ ( द्यां अस्थात्‌ ) द्लोकमें रद्दा है। यइ ( विचक्षणः ) विशेष 
देखनेवाळा ( कविः ) ज्ञानी ( दिवः रोचना ) युठोकडे प्रझाशको ( आये अरूष्चतू ) विशेष प्रकाशित करता है । 
(राजा ) राजा सोम ( रोरुवत्‌ ) शब्द करता हुआ ( पवित्रं अव्येलि ) छाननंमेंसे छाना जाकर नीचेके पाश्रमें 
उतरता है । ( नूचक्षसः ) मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाळे ये सोम ( पॉयूषं दुद्दते ) भरत समान रस देते हैं ॥ ९ ॥ 

१ वृषभः द्यां अस्थात्‌-- बळवान सोम शुळोकमें रद्दता हे। 

२ कविः दिवः रोचना अधि अरूरुचत्‌-- यद ज्ञानी सोमरस युळोकरा तेज अधिक तेजस्वी करता है । 

३ राजा रोरुवत्‌ पवित्रं अत्येति-- यह सोम राजा शब्द करता दुभा छाननीमेंसे नीचेके पात्रमें 
उतरता है । 

४ नुचक्षसः पीयूषं दुद्दते-- मजुष्योंका निरीक्षण करनेवाके अग्रत रका दोहन करते हैं। 


नल ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १४९) 
७३६ दिवो नाळे मधुजिह्वा असश्चतो वेना दुदन्त्युक्षणं गिरिष्ठ।म्‌ । 


अप्सु दरप्सं बांबृधानं संमुद्र आ सिन्धोरूमो मधुमन्तं पवित्र आ ॥१०॥ 
७३७ नाकें सुपर्णध्रुपपप्तितांस॑ गिरों वेनान|मळूपन्त पुत्री; । 

शिशुं रिइन्ति मतयः पर्निमत दिरण्ययं रुनं क्षामाणि स्थाम्‌ ॥ ११॥ 
७३८ ऊर्वो ग॑न्धर्रो अथि नाके अस्थांद विश्वां रूपा प्रंतिचक्षांणो अस्य । 

भानु! शुक्रेणं शोचिषा व्यद्यौत्‌ प्रारूरुचद्रोद्॑ी मातरा शुचिः ॥ १२॥ 


अर्थ - | ७१६ ] ( दत्रः नाके ) युळोङके सुखमय यज्ञस्थानमें ( मधुजिल्वाः) मधुर वाणीद्वि बोलनेवाळे 
( असञ्चतः ) पथक्‌ रहनेवाले ( वेनाः ) मद्दर्षिगण ( गिरिष्ठां ) पर्वेतपर रइनेवाले ( अप्छु वा ब्रृघानं ) जलोंमें 
बढनेवाळे ( द्रप्स ) रसरूपमें वर्तमान ( समुद्रे ) जडोंमें ( खिघो ऊर्पा ) सिन्वूके छद्दरीमें मिळनेवाळे ( मधुमन्तँ ) 
मीठे सोमरसको ( पवित्रे ) छाननामें छानकर ( आ दुद्दन्ति ) रस निकाळते हैं ॥ १० ॥ 

१ दिवः नाझे- थुळोकके सुख बढानेवाले यज्ञस्थानमें, 

२ मध जिह्मः असश्चतः वेनाः दुद्दन्ति-- मीठा रस देनेवाळे वजञमें पृथक्‌ पृथक्‌ अपने अपने स्थानमें 
बेठनेवाले याजक सोमरस निकालते हैं । 

३ पवित्रे - छाननोमेंसे सोमरस छानते हैं। स्वच्छ करते हे । 

४ गिरिष्ठां, अप्सु वादूघान, द्वप्ले मघुमन्ते-- पवंत पर उगनेवाळा, जलोंसे बढानेवाळा, रसरूप 
तथा मीठा सोम द्वोत। है । पर्वत शिखरपर सोम उगता हे, सोमरस जलोंमें मिळाया जाता है तथा वइ 
मीठा रस द्वोता हे । 

५ आ दुहन्ति-- यज्ञकर्ता जन सोमका रस यज्ञस्थानमें निकाळते है । 

[ ५३७ । ( नाके ) युळोकमें ( उपपाततांलं ख्वुपर्ण ) उत्पन्न दोनेवाळे सोमङी स्तुति ( देनानां गिरः ) 
ज्ञानीयोंकी वाणियां ( पूर्वी; ) पहिळेसेद्दी ( उपक्कपन्त ) करती रहीं हैं । | शिशु ) बळके समान इस संस्कारके योग्य 
सोमको ( मतयः ) स्तुतियां ( रिद्वन्ति ) प्राप्त द्वोती हैं। ( पनिप्नतं ) शब्द करनेवाले ( शकुनं ) पक्षीके समान 
` क्षामणि स्थां ) यज्ञस्थानमें रद्दे ( द्विरण्थयं ) सुर्वण जैसे तेजस्वी सोमकी स्तुति द्वोती हे ॥ ११॥ 

१ नाके उपपसिवांखं सुपर्ण बेनानां गिरः पूर्वी: उपक्ृपन्त-- युळोकमें उत्पन्न होनेवाळे, उत्तम 
पात्रोंवाळे सोमकी स्तुति ज्ञानियोंकी वाणियां पहिलेसे करती रहीं हैं । 

२ मतयः शिं रिहन्ति-- ज्ञानियोंकी बुद्धियां बाळकके समान आदरणीय सोमकी स्तुति करती हैं । 

३ पनिप्नतं क्षामणिस्थां हिरण्ययं शकुनं रिदन्ति-- शब्द करनेवाले, यज्ञस्थानमें रइनेवाळे, सुर्देणके 
समान तेजस्वी, पक्षीके समान पर्वेतपर रइनेवाळे सोमकी ज्ञानी स्तुति करते हैं । 

[७३८] ( ऊर्ध्वः गन्धर्वः ) ऊचे स्थानमें किरणोंको धारण करनेवाका सोम ( नाके अधि अस्थात्‌ ) स्वर्गके 
ऊपर रहदा है । ( अस्य ) इस भादित्यकी ( बिश्वा रूपाणि प्रतिचक्षाणः ) भनेक रूपें देखता हे । ( भानुः ) सूर्य 
( शुक्रण शोचिषा ध्यद्योत्‌ ) तेजस्वी प्रकाशसे चमकता हे । ( शुचिः ) तेजस्वी सूये ( मातरा रोद्सी ) माताके 
समान झु छर पृथिवी ये दोनोंको ( प्रारूरुचत्‌ ) प्रकाशित करता हे ॥ १२ ॥ 

१ ऊध्वेः गंधर्वः नाके अघि अस्थात्‌ ऊंचे स्थानमें रइनेवाळा सोम स्बर्गमें इच्च स्थान पर रहता है । 
ऊंचे पद्दाडोंके शिखर पर सोम उगता भौर बढता है । 

२ विश्वा रूपाणि प्रतिचक्षाणः-- सब रूपोंको वद्दांसे देखता है । 

३ भानुः शुक्रेण शोचिषा व्यद्यौत्‌ सूर्य तेजस्वी प्रकाशसे चमकता है । 

ड आ रोदसी प्रारूरूचत्‌-- तेजस्वी सूये थु उथा परथिवी इन दोनों माताओंको प्रकाशित 
करता है । 


(१५०) अग्वेदका सुबोध भाष्य 


[८९] 
( ऋषिः- १-१० अक्ृष्टा माषाः, ११-२० सिकता निवावरी, २१-२० पृञ्चियोऽजाः, ३१-४० भकृष्टमाषाद्य- 
ज्यः, ४१-४५ भौमोऽत्रिः, ४६-४८ शृत्समद्‌ः शौनकः । देवताः- पवमानः लोम! । छन्द्‌!- जगती । ) 
७३९ प्र त॑ आशव॑ः पवमान धीजवो मदां अपेन्ति रघुजा. ईब त्मनां । 


दिव्या; सुपर्णा मधुंमन्त॒ इन्द॑वो मदिन्त॑मासः परि कोशमासते ॥१॥ 
७४० प्र ते मदांसो मदिरासं आश्वो ऽसुंश्षत॒ रथ्यांसो यथा पृर्थक्‌ । 

घेचुने वर्सं पय॑साभि वजिण मिन्दरमिन्द॑वो मधुपन्त ऊय ॥२॥ 
७४१ अत्यो न हिंयानो अभि वाज॑मषै स्वबित्‌ कोश्चं दिवो अद्रिमातरम्‌ । 

वृषं पवित्रे अधि सानो अव्धये सोम॑? पुनान इन्द्रियाय धाय॑ ॥३॥ 


अथ [ ७३९ ] दे ( पवमान ) सोम ! ( ते ) तेरे ( आशवः ) ब्यापक ( घौज्ञवाः ) मनके वेगके समान 
( मदाः ) नानंद॒ देनेवाले रस ( रघुज़ाः इव ) शीघ्र जानेवाळे घोडेके समान ( त्मना प्र अधैन्ति ) स्वयं चळ रदे हैं | 
( दिव्याः खुपर्णाः ) दिष्य रस ( मधुमन्त इन्द्चः ) मधुर सोमरस ( मदिन्तमाः ) लानंद बढ़ाते हुए 
, (कोशं परि आसते ) कळशमें जाते हैं ॥ १॥ 

१ हे पचमान ! आइावः घीजवाः ते मदाः रघुजा इव त्मना अधेन्ति- दे सोम | मनके समान 
चैगवान तेरे आनंद देनेवाळे रस घोडेके समान स्वयं नीचे पात्रमें जाते हैं । 

२ दिव्याः सुपर्णाः मधुमन्त इन्द्वः मदिन्तमाः कोशं परि आसते-- दिव्य रखरूपी मीठे सोमरस 
आनंद बढाते हुए पात्रमें जाते हैं । यज्ञके पात्रोंमें सोमरस छाननेके पश्चात्‌ जाकर रइते हैं। 

[७४०] (ते) तेरे ( माद्रासः ) भानंद देनेवाले ( मदासः ) रस ( आशत्रः) गतिमान ( यथा 
रथ्यासः ) जैसे रथके घोडे बैसे ( पृथक्‌ अखक्षत ) ळग होकर जाते हैं। ( घेनुः पयसा वत्सं न ) गौ जैसी 
अपने बच्चेको दूधसे तृप्त करती हे उस प्रकार ( वज्रिणं इन्द्रं ) वज्रधारी इन्द्रको ( मधुमन्तः ऊमर्यः इन्दवः ) 
मीठे छद्दरियोंसे आनेवाले सोमरस वृत्त करते हैं ॥ २ ॥ 

१ ते मदिरालः आशवः पृथक्‌ अस्क्षत, यथा रथ्यासः-- तेरे भानंद देनेवाळे गतिमान रस पुथक्‌ 
होकर बाहर भा रहे हैं जेसे रथके घोडे एथकू होकर चळत हैं । 
२ घेतुः पयसा वत्सं न-- गौ जैसी अपने दूधसे अपने बच्चेको तृप्त करती है, वैसे ये सोमरस देवोंको 
संतुष्ट करते हैं । 
३ चज्रिणं इन्द्रं मछुपन्‍तः ऊर्मयः इन्दवः =¬ वज्नघारी इन्द्रको ये सोमके मीठे रस तृप्त करते हैं। 

(७४१ ) ( अत्यः न ) घोडेके समान ( हियानः ) प्रेरित किया हुना त्‌ ( वाजे अभि भर ) संग्रामके स्थान 
पर जा । ( स्वर्वित्‌ ) सवैज्ञ वू ( कोशं ) पात्रमें ( दिवः अद्रि मातरं ) दुळोकसे मेबसे जैसा उदक भाता है वेसा 
त्‌ जा । ( शुषा ) बळबान्‌ तू ( सोमः ) सोम ( अव्यये पवित्रे सानी आंध ) मेढीके छाननीके मध्यमे ( पुनानः ) 
छाना जाता हुआ ( इन्द्राय घायसे ) धारण करनेकी शक्तिवाळे इन्द्रको देनेके छिये तैयार हो ॥ ३ ॥ 

१ अत्यः न ह्वियानः याजं अभि अषे-- घोडा प्रेरित होनेपर जैसा युद्धमें जाता है, वैसा तू हे सोम ! 
यज्ञमें जा। 
२ स्वर्वित्‌ दिवः कोशं अद्विमातरं-- आत्मज्ञानी तू सवैज्ञ मेघसे जैसा उदक पबेतके शिल्र्‍रपर भाता है 
चेला तू यज्ञमें जा और अपने स्थानमें रद्दो । 
३ खोमः अव्यये पवित्रे सानो अधि पुनानः-- सोम मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे छाना जाता है । 
४ इन्द्राय घायले-- धारण शक्तिदाळे इस््रको देनेके किये पह सोमरस छानकर तैयार किया जाता है । 


ज्य «३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५१) 


७४२ प्र त आश्विनी! पवमान धीजुतरों दिव्या अंसुग्रन्‌ पय॑सा घरीमणि । 


प्रान्तक्रषंयः स्थाविरीरसुक्षत॒ ये स्वां मृजन्त्यांवेषाण वेधसं? ॥४॥ 
७४३ विश्वा धार्मानि विश्वचक्ष क्रम्तैस। प्रभोस्तें सतः परि यन्ति केतवं! । 

व्यानक्षिः प॑वसे सोम घर्मॉमिः पतिविंश्व॑स्य धुवनस्य राजसि ॥५॥ 
७४४ उभयतः पर्बमानस्य रश्मयों ध्रुवस्यं सत! परि यान्ति केतब॑ः । 

यदी पवित्रे आधि मृज्यते हरि! सत्ता नि योनां कलेषु सीदति ॥६॥ 


अर्थ-- [ ७४२ ] दे ( पवमान ) सोम! ( ते ) तेरी धाराएं ( आश्विनीः ) व्याप्त ( धीजुवः ) मनके समान 
वेगवान ( दिव्याः ) द्योतमान ( पयसा ) दूधसे मिश्रित होकर ( घरीमणि ) कळशमें (प्र अस्रप्रन्‌ ) विशेष 
प्रकार प्रवेश करती हैं। ( ये ) जो ( वेघलः ) ज्ञानी ( ऋषयः ) ऋषी लोग, द्वे सोम ! ( ऋषिषाणः ) ऋषियों 
द्वार। निकाळे ( त्वा ) तुझे ( स्ूजञन्ति ) शुद्ध करते हैं, वे ( स्थाविरीः ) स्थायी घारासे ( अन्तः ) पात्रमें (प्र 
अस्दक्षत ) छोडते हैं ॥ ४ ॥ 

१ दे पवमान | ते आश्विनीः घीजुवः दिव्पाः पयस! घरीमणि प्र अस्प्रन-- दे सोम! तेरी वेगवान 
बुद्धिवधेक दिव्य तथा दूधसे मिश्रित धाराथें कळशसें गिर रद्दी हें । सोमरसमें गौका दूध मिलाकर 
उसका प्रयोग यज्ञमें किया जाता है । 

२ ये वेधसः ऋषयः ऋषिषाणः स्वा स्तज़न्ति स्थाविरीः अन्तः प्र अखक्षत-- जो ज्ञानी ऋषि ऋषिः 
योंद्वारा निकाछे सोमरसको झुद्ध करते हैं और स्थिर धारासे यज्ञपात्रोंमें रखते हैं । 

[ ७४३ ] दे ( बिश्वचक्षः ) सबके निरीक्षक सोम ! ( प्रभोः सतः ते ) प्रभु रइनेवाले तेरे ( ऋभ्वसः केतवः ) 
बढे किरण ( विश्वा धामानि ) सब स्थानोंमें । परियन्ति ) जाते हैं। हे ( सोम ) सोम | ( व्यानशिः ) ब्यापक 
होनेवाळा त्‌ ( घर्मभिः पवले ) अपने गुणधमौडे साथ अपनेसे रस देते हो तथा ( विश्वस्य भुवनस्य पतिः ) 
सब भुवनोंका पालक द्वोकर ( राजास ) विराजता है ॥ ५ ॥ 

१ हे विश्वचक्षः | प्रभोः खतः ते क्रमसः केतवः बिश्वा घामानि परियन्ति-- हे सबके निरीक्षण 
करनेवाले सोम ! तू सबके स्वामी द्ो । तेरे तेजस्वी किरण सब स्थानोंमें जाते हैं । 

२ हे सोम | व्यानशिः घर्मेभिः पवस्व-- दे सोम | तू अपने ब्यापक दोकरं अपने गुण धर्मौके साथ 
रस दे। 

३ विश्वस्य भुवनस्य पतिः राजलि-- त्‌ सब सुवनोंका स्वामी होकर चमकता रइता है । तू सबका 
स्वामी होकर चमकता रहता है । 

[ ७४४ ] ( पत्रमानस्य ) रस निकाले जानेवाळे ( श्रुतस्य सतः ) स्थिर रइनेवाळे तुझ सोमके ( केतवः 
रइमयः ) प्रकाशमान किरण ( उभयतः परियन्ति ) दोनों भोरसे बाहेर आते हैं ( यदि ) जब ( हरिः ) इरे रंगका 
यह सोम ( पवित्रे अघि सज्यते ) छाननीमें शुद्ध किया जाता हे तब ( सत्ता ) रइनेवाळा यह सोम ( कलदोषु 
योनौ ) कळशोंके अपने स्थानमें ( निषीदति ) रहता है.॥ ६ ॥ 


१ पनमानस्य धवस्य सतः केतवः रमयः उभयतः परियन्ति शुद्ध इोनेवाले तथा स्वस्थानमें 
स्थिर रइनेवाळे सोमके प्रकाश किरण दोनों भोरसे बाहर भा रहे हैं । सोम चमक रद्वा हे । 

२ यदि हरिः पवित्रे अधि मृज्यते, सत्ता कलशेषु योनौ निषीदाति यदि हरे रंगका यह सोम 
छाननीमें शुद्ध होता है उस समय वह शुद्ध होकर कळशोमें रखा जाता है । 


( १५२ ) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 


७४५ यज्ञस्यं केतुः प॑वते स्वष्यरः सोम्नों देवानामुप याति निष्कृतम्‌ । 


सहस्ंधारः परि कोद्र॑मधति वृषा पवित्रमस्येति रोरुवत्‌ ॥७॥ 
७४६ राजां समुद्र नद्योई वि गांइते ऽपामूमिं संचते सिन्धुपु श्रितः । 

अध्यंस्थात्‌ सानु पव॑मानो अव्ययं नाभां पृथिव्या धरुणो महो दिवः Wen 
७४७ दितो न साली स्तनय्नचिक्रदुव्‌ धौश्च यस्य॑ प्रथिवी च घमेमि! । 

इन्द्र॑स्य सख्यं प॑वते विबेविंदृत्‌ सोमं! पुनानः कलशेषु सीदति ६: ९॥ 


अर्थ--[ ७४५ ] ¦ यज्ञस्य केतुः ) यज्ञका प्रकाशक ( स्वध्वरः सोमः) उत्तम यज्ञ करनेवाला सोम । देवानां 
निष्कृतं ) देवोंके स्थानके प्रति ( उपयाति ) जाता है और वहां ( पवते ) रस देता है। ( सहस्जधारः) सदखों 
धाराओंसे ( कोशा परि अर्षेति ) कछछमें जाता है । ( वृषा ) रस देनेवाळा यइ सोम ( रोरुवत्‌ ) शब्द करता हुना 
( पिजं अत्येति ) छाननीमेंसे नीचे उतरता है ॥ ७ ॥ 
१ यक्षस्य केतुः स्वध्वरः सोमः देवानां निष्कृतं उप याति यज्ञमें मुख्य, उत्तम भईसामय यज्ञ 
करनेवाला सोम देवोंके स्थानके समीप जाता है । 
२ पवते - भौर देवोंके स्थानमें- यज्ञमें- अपना रस देता है । जो रस यज्ञके द्वारा देवोंको प्राप्त होता है। 
३ सडस्रध'र: कोश परि अयति -- सदस््रों घाराओंसे यज्ञके पात्रोंमें यद्द रस जाकर रद्दता दै । 
४ छूषा रोरुत्रत्‌ पवित्रं अत्येति-- बळवान्‌ यइ सोमरल शब्द करता हुआ छाननोमेंसे गुजरता है भोर 
पात्रमें गिरता है । 


[ ७४६ ] यह ( राज्ञा ) राजा सोम ( समुद्रे नद्यः ) अन्तरिक्षके जलमें ( वि गाहते ) स्नान करता हे, 

(मिश्रित इं'ता है तथा ( अयां ऊपिं सचते ) जऊकी प्रवाहको प्राप्त करता है। ( सिन्ध॒षु श्रितः ) उदस्में मिश्रित 
होता हे, ( पत्रमानः ) पवित्र होता है ( अव्ययं सानु अध्यस्थात्‌ ) मेडोके वाळोंको छाननीपर चढवा है । ( महः 
दिः घारुणः ) बड द्युळोकका धारण करनेवाला यद्द सोम है ॥ ८ ॥ 

१ राजा समुद्रे नद्यः वि गाहते-- यद सोम राजा नदियोंके जळमें स्नान करता है । जलके साथ 

मिश्चित किया जाता है । 

२ अपां ऊमिं सचत- जलोंके प्रवाइको प्राप्त करता है। जळके साथ मिश्रित होता है । 

३ सिन्धुषु श्चितः-_ नदीके जलमें मिश्रित किया जाता है । 

४ अव्ययं सानु अध्यस्थात्‌- मेढोके घाळोंकी छाननीएर चढता है । छाना जाता हे । 

५ महः दिवः धरुणः-- बडे झुलोकका धारण करता है । 


[ ७३७ ] ( दिवः न सानु ) झुळोकके उच्च स्थानको ( स्तनयन्‌ ) निनादित करता हुआ ( अचिक्रदत्‌ ) 
शब्द करता है । ( यस्य घर्मेभिः ) जिसके धारण सामर्थ्ये ( द्योः च प्रिती ) लोक भोर एथिवी धारण की जाती 
हे । ऐसा यइ ( सोमः ) सोम ( इन्द्रस्य सख्यं ) इन्द्रके साथ मित्रता ( विवेविद्त्‌ ) करना जानता हे । ऐसा यइ 
( सोमः ) सोमरस ( पुनानः ) स्वच्छ किया जाता है भौर ( कलशेषु खीदांते ) कलशोंमें रद्दता हे ॥ ९ ॥ 

१ यइ सोम ( दिवः सास न ) झुलोकके उच्च भागको ( स्तनयन्‌ ) निनादित करता हुआ ( अचिक्र- 
बत्‌ ) शब्द करता हे । 

२ यस्य घमेभिः द्यौः च पृथिवा-- जिस सोमके सामथ्यौसे युलोक और एथिवीका धारण हो रद्दा है। 

३ सोम! इन्द्रस्य सख्यं विवेविदत्‌- यइ सोम इन्द्रके साथ मित्रता करता है । 

४ सोमः पुनानः कलशोघु लीदाति-- सोमरस छाना जाकर कलशोंमें रइवा हे । 


५१८ 


~त 


छ ] ऋग्वेदका छुवोध भाष्य ( १५२) 


७४८ ज्योतिंयेज्ञस्ये पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूर्वसु! । 


दर्धांति रत्नं स्वधयोरपीच्यै मदिन्त॑मो मत्सर इन्द्रियो रस; ॥१०॥ 
७४९ अभिक्रन्द॑न्‌ कलशे वाज्यषति  पततिर्दिवः शतधघारो विचक्षणः । 

हरिमित्रस्य सर्दनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिन्धुमितषा ॥११॥ 
७५० अग्रे सिन्धूना पव॑मानो अपे त्यंग्रे वाचो अँग्रेयो गोषु गच्छति । 

अग्रे वाज॑स्य भजते महाधनं स्तरयुधः सोतर्मिः पूयते वृषा ॥ १२॥ 


अर्थ--[ ७४८ ] ( यशस्य ज्योतिः | यज्ञका प्रकाशक सोम ( देवानां ) देवोंके लिये ( प्रिये मधु ) प्रिय मधुर 
रसको ( पवते ) निकाळकर देता है। यद सोम (पिता) रक्षक ( देवानां जनिता ) देवोको उत्पन्न करने वाळा ( विभू- 
घुः ) अधिक धनसे युक्त बह सोम ( अपाच्य रत्नं ) गुप्त घनको ( स्वघपोः ) द्यावा एथिवीके किये ( दधाति ) 
धारण करता हे । यह सोमरस ( मदिन्तमः ) भतिशय आनंद देनेवाळा ( मत्सरः ) प्रसन्नता करनेवाला ( इन्द्रियः 
रसः ) इन्त्रके लिये प्रिय यइ सोमरस हे ॥ १० ॥ 
१ यजस्य bo देवानां प्रियं मधु पवते यज्ञका प्रकाशक देवोके छिये प्रिय ऐसा यह मधुर सोमरस 
गया है | 
२ देवानां जनिता पिता विभूवसुः अपौच्यं रत्नं स्वघयोः दघाति-- <वॉमें देवत्व उत्पन्न करने- 
वाला, अनेक धनोंसे युक्त गुप्त धनको धारण करनेवाला द्यावा पृथिवीके छिये घारण करता है । 
३ महिन्तमः मत्सरः इन्द्रियः रसः-- भति भानंद देनेवाळा प्रसन्न करनेवाला इन्द्रके लिये आनन्द 
देनेवाला यद रस है । 
[ ७४९ ] ( वाजी ) गमनशीळ यइ सोम ( भभिक्रन्द्न्‌ ) शब्द करता हुना ( कलशं अभि भर्षति ) 
जाता है । यह ( द्विः पतिः ) झुछोकका स्वामी ( शतधारः विचक्षणः ) सेकडों धाराओंसे पात्रमें आने- 
वाला उत्तम रीतिसे निरीक्षण करनेवाला हे । ( हरिः ) इरे रंगका यइ सोम ( मित्रस्य खदनेषु सीदति ) मित्ररूपी 
यज्ञके स्थानमें बैठता हे । यह ( वधा ) सामथ्यंवान्‌ सोम ( अविभिः मर्खुजानः ) मेढीके बाळोंकी छाननीसे पवित्र 
होता हुभा ( सिन्धुभिः ) जलोंसे मिश्रित होकर रइता है ॥ ११ ॥ 
१ र कलशं अभि अर्षेति- यइ प्रगतिशील सोमरस शब्द करता हुआ कलमे 
जाता है । 


२ शतधारः विचक्षणः संकडों घाराओोंसे यह तेजस्वी रस देता है और वह उत्तम निरीक्षण करता है । 
३ हरिः मित्रस्य सदनेषु सीदति-- यइ इरे रंगका सोम यज्ञके स्थानमें रहता है । 

४ वृषा अविभिः मम जानः भक पिः यह बलूवर्धक सोम मेढीके बाछोंकी छाननीसे छाना जाकर 
जळके साथ मिश्चित होकर रइता है । : 
[ ७५० ] ( यः पवमानः ) यइ सोम ( सिंधूनां अग्रे अर्थात ) जळोमें मिळकर रहता हे । ( अग्रियः ) 
यह अग्रगण्य सोम ( अग्ने ) भग्रभागमें ( वाचः ) स्तुतियोकै प्राप्त होकर ( गोषु गच्छति ) गोदुर्घमें मिश्रित होता 
हे । ( बाजस्य ) भब्नके लामके लिये ( महाधनं ) युदमें ( भजते ) जावा हे । वद ( स्वायुधः ) उत्तम शोके 
शष रइनेहाळा ( वूषा ) बलका संवर्धन करनेवाळ। सोम ( सोदाभिः पूयते ) रस निकालनेवाले इसका रस निकाळते 

॥ १२॥ 


२० ( ऋ. सु. भा. मं. ८ ) 


ba १५४ ) वहण्वेद्का छुबोघ भाज्य [ मंडक ९ 
७५१ अयं मतवांघ्छकुनो यथां हितो अव्ये सार पव॑मान ऊमिणां । 
तव क्रत्वा रोद॑सी अन्तरा कंते शुचिंधिंया प॑वते सोम॑ इन्द्र ते ॥१३॥ 
७५२ द्रापिं वसांनो यजतो दिविस्पृक्ष॑- मन्तरिक्षप्रा चुनेष्वितः । 
स्वजज्ञानो नभ॑साम्यंक्रमीत्‌ प्रत्नमंस्य पितरमा विवासति ॥ १४॥ 
७५३ सो अस्य विश्वे महि शमे यच्छति यो अंस्य घाम प्रथ॒मं व्यांनुष्षे । 
पदे यदस्य परमे व्योमन्‌ यतो विश्वां अभि सं याति संयत॑ः ॥ १५॥ 


अर्थ १ यः पवमानः सिन्धूनां अग्ने अषेति-- यह सोम जलोमें मिळकर आगे बढता जाता है। 

२ अग्नियः अभ्रे वाचः गोषु गच्छाति-- अग्रगामी यह सोम झग्रभागमें स्तुतिको प्राप्त करके गोदु*्धमें 
मिश्चित किया जाता है । 

३ वाजस्य महाधनं भजते-- अन्न प्राप्त करनेके लिये युद्धमें जाता है। 

४ महाधनं- बहुत धन युदधमें विजय प्राप्त होनेसे प्राप्त दो सकता है। 

५ स्वायुधः-- ( खु-आयुधः) उत्तम शाख अपनेपास रखनेवाळा वीर । यह्दी धन प्राप्त कर सकता है। 

६ बूषा-- बलवान, सामध्यंबान । 

[७५१] ( अयं ) यइ ( मतवान्‌ ) स्तोत्रोंसे स्तुति किया जानेवाला ( पवमान; ) सोम ( द्वितः ) यज्ञस्थान- 
में रखा है ( यथा शकुनः ) जैसा शकुन नामक पक्षी शीघ्र दौडता है, उस प्रकार दे ( कवे ) ज्ञानी सोम तू 
( ऊर्मिणा ) लइरियोसे ( अव्ये ससार ) भेढीके बालोंकी छाननीमेंसे नीचेके पात्रमें भाता है । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! 1 
( तब क्रत्वा ) तेरे क्तृत्वसे ( रोदसी अन्तरा ) झळोक और एथिवी लोकके मध्यमें यइ ( शुचिः ) छद ( सोम!) 
सोम ( घिया पवते ) स्तुतिके साथ शुद्ध द्वोता है ॥ १३ ॥ 

१ अयं मतवान पवमानः हितः-- यद स्तुत्य शुद्ध सोम यज्ञस्थानसें रखा है । 

२ यथा शकुन! ऊर्मिणा अव्ये खरार जैसा शाइन पक्षी दौडता हे उस प्रकार यइ सोम मेढीके 
बालोंकी छाननीमेंसे छान! जाकर नीचेके पात्रमें आता है । 

३ हे इन्द्र ! तव क्रत्वा रोदसी अन्तरा शुचिः सोमः धिया पत्रते-- दे इन्त्र ! तेरे कतृत्वसे दोनों 
दुळोक और भूळोकके मध्यमें यद शुद्ध दोनेवाला सोम स्तोत्र पाठके साथ रस दे रहा है । 

[ ७५२] ( दिविस्पृशं द्रापिं घस्तानः ) चुलोकको स्पशै करनेवाले कवचको घोरण करनेवाछा ( यजतः ) 
पूजनीय ( अन्तरिक्षप्राः ) अन्तरिक्षको भरपूर रीतिसे भर देनेवाळा सोम ( भुवनेषु अर्पितः ) डदकसे मिश्रित 
होकर ( स्वः जज्ञान ) स्वगंसुख उत्पन्न करनेवाला ( लभसा अभ्यक्रमीत्‌ ) जळके साथ रइनेवाळा सोम यज्ञस्थानमें 
ज्ञाता है। ( अस्य पितरं ) इसके पालन कर्ता ( प्रत्ने ) पुराणे इन्द्रकी ( आ विवाति ) परिचर्या करता 
हे॥ १४॥ 

२ दिविस्टशे द्रापि वसानः यजतः अन्तरिक्षप्राः भुवनेषु अर्पितः स्वः जज्ञानः नभ्रा अभ्य- 
क्रमीत्‌-- दुळोकको स्पश करनेवाला, तेजका कवच पइननेवारा, पूज्य भन्तरिक्षको भरपूर भर देनेवाला 
झुवनोंमें भरा हुआ, सुख देनेवाळा जकके साथ मिला हुआ सोमरस यज्ञस्थानर्मे भाकर रइता है। 

२ अस्य पिता प्रश्नं आ विवालति-- इसका पाळनकर्ता यजमान पुराण पुरुष इन्द्रकी परिचर्या करता 
हे। यज्ञ करके इन्द्रकी परिचर्या करता है । 

[ ७५३] ( स्रः ) बद सोम ( अस्थ विशे ) इस इन्दके प्रवेशके लिये ( महि शर्म यच्छति ) बडा सुख 
दवता हे । ( यः ) जो सोम ( अस्य घाम ) इस इन्दरके रारीरमें ( प्रथमं ब्यानझो ) प्रथम प्रविष्ट हुआ दै । ( यत्‌ 
स्य ) जो इस सोमका ( परमे व्योमनः) उत्तम श्रेष्ठ दलोकमें ( पदे ) स्थान होता है। ( यतः ) जिससे तृप्त 

डु भा इन्द्र ( विश्वाः लंयतः ) सब संग्रामोमें ( अभि संयाति ) जाता हे ॥ १५॥ 


| 
| 
| 
१ 
| 


ENE 


क ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१५५) 


७५४ प्रो अंयासीदिन्दुरिन्द्रंस्य निष्कुतं सखा सख्युन प्र मिनाति संगिरंस । 


म्ये इव युवृतिमिः समषीति सोम॑ः कलशे शतर्याम्रा प॒था ॥ १६॥ 
७५५ प्र वो घियों मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः रांबर्सनेष्वक्रमु! । 

सोमं मनीषा अम्ब॑नूषत स्तुभो ऽभि धेनव! पयेमञ्चि ्रयुः ॥ १७॥ 
७५६ आ न॑ः सोम संयन्तं पिप्युपीमिष-मिन्दो पतस्व पतमानो अस्तिषंम्‌ 


या नो दोहते त्रिरहन्नसंुषी क्वुमद्वाजवन्मधुंमत्‌ सवी स्‌ ॥१८॥ 


अर्थ १ सः अस्य विशे महि दाम यच्छति -- वद सोम इन्द्रके प्रवेश करनेके समय बडा सुख देता है । 
२ यः अस्य धाम प्रथमं व्यानशे-- जो सोम इस इन्द्रके स्थानमें प्रथम प्रविष्ट हुना है । 
३ यत्‌ अस्य परमे व्योमन्‌ पदे जो इस सोमका परम श्रेष्ठ युळोकमें स्थान है । 
४ यतः विश्वा सेयतः अभि संयाति-- जिससे बळ प्राप्त कर इन्द्र भनेक युद्धोमें जाता है, और 
शत्रुसे युद्ध करता हे | वइ बळ बढानेवाळा यह सोम है। 


[७५४ ] ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रस्य निष्कृतं ) इन्द्रके उदरके स्थानमेँ ( प्रो अयासीत्‌ ) जाता हे। 
( सखा ) मित्र हुआ यइ सोम ( सख्युः ) मित्ररूप इ्द्रके ( खंगिरं ) उदरमें (न प्र मिनाति ) कष्ट नहीं देता 
हे । ( मर्थः इव युवतिभिः ) पुरुष जेसा खियोंके साथ ( खं अर्घति ) मिळकर रहता है वेसा ( खोमः ) सोम 
( शतयान्ना पथा ) संकडों मागोसे ( कलशे समषीति ) कलशे जाता है ॥ १६॥ 
१ इन्दुः इन्द्रस्य निष्छृतं प्रो अयासीत्‌-- सोमरस इ्द्रके पेटमें विशेष रीतिसे जाता हे । 
२ सखा सख्युः संगिरं न प्र मिनाति यइ मित्र जैसा सोम मित्ररूपी इन्त्रके पेटमें किसी प्रकारके 
कष्ट नहीं देता है । 
३ मर्यः युवतिभिः से अर्षति-- पुरुष जैसा खियोके साथ मिलजुळकर रहता है । 
४ सोमः शतयास्ना पथा कलशे समषीति-- सोम सेंकडों मार्गोले कळशमें जाकर रहता है। भनेक 
रीतियोंसे निकाळा यइ सोमरस कळशोंसें छानकर रखा जाता है। 


[ ७५९ ] दे सोम ! ( वः घियः ) भापको सुबुद्धियां ( मन्द्रयुवः ) आनंददायक स्तुतिकी इच्छावाळे ( विप- 
न्युवः) स्वोता ( पनस्युवः ) यज्ञकर्ता ( संवसनेषु प्र अक्रमुः ) यज्ञग॒दोंमें प्राप्त करते हैं। ( सोमं ) सोमकी 
) मनन करनेवाळे ( स्तुभः अभ्यनूषत ) स्तुतियां करते हैं। भौर ( धेनवः) गौव ( पयसा ) अपने 
वूधसे ( ई ) इस सोमको ( अशिश्चयुः ) मिळाती है ॥ २७ ॥ 
१ बः धियः मन्द्रयुवः विपन्युवः पनस्युवः खंबसनेषु प्र अक्रसुः ¬ आपकी उत्तम बुद्धियां स्तोता 
याजक यज्ञकर्ता यज्ञोंमें प्राप्त करते हैं । 
२ सोमं मनीषाः स्तुमः अभ्यनूषत _ सोमङी स्तुतियां मननशीळ विद्वान करते हॅ । 
३ घेनबः पयसा ई अशिश्रियुः- गौवें अपने दूधको इस सोमरसके लाथ मिळाती हैं । 


[ ७५६ ] दे ( इन्दो सोम ) चमनेवाले सोम ! ( पवमानः ) शुद्द दोनेवाछा तू ( नः ) हमारे ळिये 
( संयतं ) एकत्रित हुना ( पिप्युषीं इषे ) पुष्टिकारक अन्न ( अस्त्िधं पवस्व ) क्षीणता न करके रसके रूपमें देओ । 
(या ) जो ( क्षुपत्‌ वाजवत्‌ ) शब्द करता हुआ मधुता युक्त ( अलइचुब्री ) प्रतिबंध रदित ( दोहते ) दुद्दा है। 
( क्षुमत्‌ ) शब्द युक्त ( वाज्ञवत्‌ ) अन्नरूप ( मधुमत्‌ ) माउ! ( सुजीय ) उत्तम रोतिसे चोर्यं बढानेवाळे पुत्र मिले 


ऐसा वीर्य बढानेवाळा ( अहन्‌ ।9्रे; ) एक दिनमें तीन बार दूध दो ॥ १८॥ 
x 


(१०६) 2 ऋण्वेद्का छुबोध आष [ मंडळ ९ 

७५७ वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अहः प्रतरीतोषसों दिव! । 
काणा पिन्थूनां कलश अबीवश दिन्द्र॑स्य हाद्या विद्वन्‌ मनीषिमिँ; ॥ १९॥ 

७५८ मनीषिर्मिः पवते पूर्वः कृबि_ चुमिंयतः परि कोश्नों अचिक्रदत्‌ । ? 
त्रितस्य नाम जनयन्‌ मधुं क्षर दिन्द्र॑स्य वायोः सख्याय कतेवे ॥२०॥ 

७५९ अयं पुनान उषसो बि रोचय दुयं सिन्धुंम्यो अभवदु लोककृत्‌ । | 
अयं त्रि; सप्त दुंदुहान आक्चिरे सोमों हुदै पंबते चारु मत्सर! ॥२१॥ | 


अर्थ-- १ हे इन्दो सोम ! पवमानः नः संयतं पिप्यरुषीं इषं अस्लिथे पवस्व-- दे चमकनेवाळे सोम ! शुद्ध 
होता हुआ तूं इमारे लिये एकत्रित हुआ पुष्टिकारक अञ्ज, क्षीणता न करे, ऐसा दो। 
२ या क्ुमत्‌ वाजवत्‌ असइचुबी दोइृते- जो गौ शब्द करती हुई प्रतिबधं रद्धित होकर दूध देती हे। 
३ छुमत्‌ वाजवत्‌ मधुमत्‌ सुडीय आहन्‌ त्रिः--- शब्द करके अञ्चरूप मधुरता तथा उत्तम वीये बढाने- 
बाळा दिनमें तीनवार निकाला दूध होता है वेसा दूध हमें प्राप्त हो । 
[ ७५७ ] यइ ( सोमः ) सोम ( मतीनां वृषा ) बुद्धियोंको बढानेबाछा ( विचक्षणः ) विशेष रीतिसे देखने- 
बाळा ( अहः ) दिनका ( उषसः दिवः ) उषा तथा युळोकका ( प्रतरीता ) वधेन करनेदाला ( पवते ) रस देता 
हे । ( सिन्धूनां क्राणा ) उदकोंका कर्ता ( कलशान्‌ अवीवशत्‌ ) कल्झोंमें जाता हे । ( इन्द्रस्य हार्दि आविशन्‌ ) | 
इन्द्रके हृदेयमें प्रविष्ट दोता हे । ( मनीषिभिः ) बुद्धिवानोके द्वारा स्तुति किया जाता है ॥ १९ ॥ 
१ लोमः मतीनां वृषा-- सोमरस बुद्धियोको बढाता है । 
२ विचक्षणः- विशेष निरीक्षण करनेकी शक्ति बढाता है । । 
३ अहः डषलः दिवः प्रतरिता-- दिन, डषःकाळ, घुकोककी डम्जति करता है । 
४ सिन्धूनां क्राणा-- नदिर्योको चलाता हे, निर्माण करता है । 
५ कलशान्‌ अबीवशत्‌-- कङशोंमें सोमरस रखा जाता है । 
६ इन्द्रस्य हाद आविशतू-- इन्द्रके हृदयको प्रिय हे । झूर पुरुषको यह प्रिय होता है । ट 
७ मनीषिभिः इुद्धिमानोको यद स्तुति करने योग्य है । 
[ ७५८ ] यह सोम ( मनीषिभिः पवते ) ज्ञानियोंके द्वारा रस निकाला जाता है । यद्द ( पूव्येः ) प्राचीन 
काळसे ( कविः ) ज्ञान बढानेवाळा करके प्रसिद्ध है । ( नुभिः ) बाजकूकि द्वारा ( यतः ) नियमोंके अनुसार 
( कोशान्‌ ) पात्रोंसें ( परि अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ जाता हे । ( त्रितस्य नाम ) इन्द्रके नामको ( जन- 
यन्‌ ) प्रसिद्ध करता हुआ ( मधु क्षरन्‌ ) मधुर रस देता हे ( इन्द्रस्य वायोः ) इन्द्र और वायुके ( सख्याय 
कतेवे ) मित्रता करनेके लिये यह सोम अपना रस देता है ॥ २० ॥ 
१ मनीषिभिः पवते-- ज्ञानी ळोग इसका रस निकाळते हैं। 
२ पूवयः कविः बइ सोम पूर्वकाछसे ज्ञान बढानेवाला है । 
३ नभिः यतः कोशान्‌ परि अचिक्रदत्‌ याजकोंके द्वारा नियमबद्ध हुभा यह सोम यशपात्रॉमें शब्द 
करता हुना जाता है । 
४ ज्रितस्य नाम जनयन्‌ मध क्षरत्‌- इन्द्रके नामको प्रकट करता हुना यह सोम मधुर रस देता हे । 
५ इन्द्रस्य वायोः सख्याय कर्तवे इन्द्र तथा वायुके साथ मित्रता करनेके लिये यइ सोम रस देता है। 
[७५९ ] ( अयं पुनानः ) यई सोम शुद्ध होता हुना ( उषसः विरोचयत्‌ ) उष:काळोंको तेजस्वी करता 
हे। ( अये ) यह सोम ( सिन्धुभ्यः ) सिंधु बोके जळोंसे युक्त होकर ( ळोककूत ) छोकोंका सद्दायक ( अमवत्‌ ) 
होता हे । ( अथ॑ सोमः ) यह सोम ( आरिरं दुहानः ) रस निकाळता हुना ( चाद मत्सरः ) उत्तम नानंद देता 
हुआ ( हृदे पवते ) हृदयको देता हुआ रस निकाळ देता है ॥ २१ ॥ 


जट <९] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१५७१ 


७६० पवंस्व सोम दिव्येषु घामंसु सृजान ईन्दो कलश्ले पवित्र आ । 


सीदुब्निन्द्रस्य जठरे कनिक्रद भ्रमिर्यत! येमारोंइयो दिवि ॥ २२ ॥ 
७६१ अद्रिभिः सुत! प॑वसे पबित्र आँ इन्दुविन्द्रस्प जठरेष्वाविशन्‌ । 

स्वं नचक्षां अभवो विचक्षण सोमे गोत्रमङ्गिरोम्योऽवृणोरपं ॥ २३ ॥ 
७६२ त्वां सोम पव॑मानं स्वाध्यो ऽनु विप्रांसो अमदख्वस्यवं; । 

त्वां संपर्ण आभंरद्‌ दिवस्परी-न्दो विश्वाभिर्मतिभिः परिंष्कृतम्‌ ॥ २४॥ 


अर्थ-- १ अयं पुनानः उषसः निरोचयत्‌-- यइ सोम शुद्ध होता हुआ डषाभोंको तेजस्वी बनाता है । 

२ अये सिन्धुभ्यः लोकक्कत्‌ अभवत्‌ - यह सिन्थुभोके कळसे मिळकर लोकसहायता करनेवाला होता 
है । छोगोंकी अर्थात्‌ या जकोंकी सट्डायता करनेवाळा होता है । 

३ अयं खोमः आशिरं दुहानः चारु मत्सरः हृद्‌ पवते-- यह सोमरस दूधके साथ मिळकर मधुर 
तथा आनँद देनेवाळा होता है। 

[७६० ] हे ( इन्दो सोम ) प्रकाश देनेवाले सोम ( दिव्येषु धामस्नु ) दिष्य यज्ञ स्थानोंमें (आ पवस्व) रस 
दे। ( कलशे पवित्रे सुज्ञानः ) कलशमें छाननेके बाद रखा यइ सोम है । ( इन्द्रस्य जठरे ) इन्द्रके पेटमें ( कनि- 
क्वत्‌ खीदन्‌ ) शब्द करता हुआ जाता हे । । नुमिः यतः ) याजकोने यज्चमें रखा यह सोम ( दिवे ) झुळोकमें 
(सूर्य आरोहृयः ) सूयेको चढाता हे ॥ २२४ 

१ हे इन्दो लोम-! दिव्येषु घामजु आ पवस्व -- हे सोम तू दिव्य यज्ञस्थानोमें अपना रस दो । 

२ कलशे पवित्रे सुज्ञानः कछशमें तथा छाननीमेंसे गुजरता हुना तू सोम हो । 

३ इन्द्रस्य जठरे कनिक्रदत्‌ सीदन्‌ दिवि स्थ आरोहृयः-¬ इन्द्रके पेटमें शब्द करता हुना पहुंचता है 
भौर वह सोम दुलोकमें सूयंको पढुंचाता है । 

[ ७६१ ] दे ( इन्दो ) सोम ! त्‌ ( अद्रिभिः सुतः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाळा रस ( पवित्रे आ पत्रसे ) 
छाननीमेंसे झुद्द होता हे । और ( इन्द्रस्य जठरेषु आविशन्‌ ) इन्जके पेटमें प्रवेश करता है। दे ( सोम ) सोम ! 
( विवक्षण ) विशेष निरीक्षण करनेवाला तथा ( नुखक्षाः ) मानवोंका निरीक्षण करनेवाला दो । ( अगिरोभ्यः ) 
यज्ञकर्ता भंगिरोंके लिये ( गोत्रं अपः ) गौक्षोंका रक्षण करनेवाळा जरू ( अप अवृणोः ) भपने पास रखता हे ॥ २३॥ 

१ आद्रिभिः खुतः पवित्रे आ पवसे-- पत्यरोसे कूटकर निकाला यह सोमरस छाननीपर छाना 
आतां है । 

२ इन्द्रस्य जठरेषु आविशन्‌ इन्द्रके पेटमें यह सोमरस जाता है। 

३ हे विचक्षण सोम | नृचक्षाः अंगिरोभ्यः गोत्र अपः अपे अवृणोः-- दे विशेष रीतिसे निरीक्षण 
करनेवाले सोम ! तू मानवोका निरीक्षण करता है, और यज्ञकर्ताओंके किये गौशोका रक्षण करनेका 
सामथ्यं देता है । 

४ गोत्रं- ( गो-त्रं ) गौओंका संरक्षण करनेकी शक्ति मानवोंमें बढे । 

[७६२ 1 हे ( सोम ) सोम | ( पवमानं त्वां ) रस निकाले तेरी ( स्वाष्यः विप्रासः ) स्वाध्याय करने. 
वाळे ब्राहमण ( अवस्यवः ) अपना संरक्षण करनेकी इच्छा करके ( अनु अमदन्‌ ) स्तुति करते हैं । दे ( इन्दो ) सोम ! 
( स्वां खुपणेः ) तुझे श्येन पक्षी ( द्विः परि ) धुळोकके ऊपरसे ( आभरत्‌ ) के आया हे । त्‌ ( विश्वाभिः 
म्रतिभिः परिष्कृतं ) स्तृतियोसे प्रसित हुभा हे ॥ २४ ॥ 


( १५८ ) क्न्येदका सुबोध भाष्य [ मैडळ ९ 


७६३ अव्ये पुनानं परि वार॑ ऊर्मिणा हारे नवन्ते अभि सप्त घेनव॑ः । 


अपापुपस्थे अध्यायवः कवि मृतस्य योनां महिषा अहेषत ॥ २५॥ 
७६४ इन्दु; पुनानो अति गाहते मूघो विश्वानि कृण्वन्‌ त्सुपर्थानि यज्यवे । 

गाः इण्यानो निर्णिजं हर्यत! कवि र्यो न क्रीळन्‌ परि वार॑मर्षति ॥ २६॥ 
७६५ असश्चतः शतधारा अभिश्रियो रिं नबन्तेऽव॒ ता उंदुन्युव॑ः । 

'क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृंतं तृतीयें पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ २७॥ 


अर्थ-- १ हे सोम ! स्वाध्यः विप्रास पवमानं त्वां अवस्यवः अनु अमदन्‌ दे सोम स्वाध्याय करनेवाले 
ब्राह्मण शुद्ध करते हुए तेरी स्तुति, अपना संरक्षण करनेकी इच्छासे करते हैं । 

२ हे इन्दो छुपणः त्यां द्विः परि आभरत्‌-- दे सोम ! स्येन पक्षीने तुझे युळोकके ऊपरसे छाया 
है । द्विमालयके शिखरपर सोम डगता हे । वहांसे उस सोमको भूमिपर लाते हैं । 

३ विश्वाभिः मतिभिः परिष्कृतम्‌ भनेक प्रकारकी स्तुतियां गाकर उस सोम्रको यज्ञकर्ता शुद करते हैं। 

[ ७६३ ] ( अव्ये बारे ) मेढीके बाढोंकी छाननीके ऊपर ( ऊर्मिणा परि पुनानं ) रसरूपमें शुद्ध होनेवाळे 
(हरि ) इरे रंगके सोमरसको ( सप्त घेतवः ) सात नदियां अथवा गौवें ( अभि नवन्ते ) प्राप्त करती हैं । ( कवि ) 
ज्ञान बढानेवाले सोमको ( अपां उपस्थे ) जळोंके समीप ( ऋतस्य योनी ) यज्ञके स्थानमें ( महिषाः आयवः ) चरे 
ज्ञानी छोग ( अघि अहेषत ) प्रेरित करते हैं ॥ २५॥ 

१ अव्ये वारे ऊर्मिणा परिपुनानं हरि सत धेनवः अभि नवन्ते मेढीके बार्झोकी छाननीपर 
ळइरियोंसे शुद्ध होनेवाळे सोमरसको सात गौवे अपने दूधमें प्राप्त करती हैँ। गौनोंके दूधके साथ सोम- 

रस मिलाया जाता है। 

२ कवि अपां उपस्ये ऋतस्य योनौ महिपा आयवः अघि अद्देषत-- इस ज्ञान घढानेवाळे सोमको 
यज्ञके स्थानमें जानेकी ज्ञानी पुरुष प्रेरणा करते हैं । यज्ञके स्थानमें लोम लाया जाता हे मौर उसका रस 
इन्द्र मादि देवताशोंको अर्पण किया जाता है । भौर पश्चात्‌ यज्ञकर्ता जन उस रसका सेवन करते हैं । 

[ ५६४ ] यद ( इन्दुः ) सोमरस ( पुनानः ) छड दोता हुना ( खुघः ) दिसक शज्रुओंको ( अतिगाहते ) 
लांघकर जाता है, तथा ( यज्यचे ) यज्ञ करनेवाछेके किये ( सुपथानि छृण्वन्‌ ) उत्तम मागे करता हे | ( निर्णिजं 
गाः कृण्वानः ) अपना रूप गौओोंके समान करता हे । ( हृयैतः कविः ) प्रगतिशील ज्ञानी जैसा यइ सोम ( अत्यः 
र्‌ ) घोडेके समान ( क्रीव्ठन्‌) खेळता हुआ ( धारं परि अर्षति ) छाननीमेंसे शुद्ध होकर नीचेके पात्रमें जाता 

॥ २१॥ 

१ इन्दुः पुनानः खुघः अतिग्राहृते- सोमरस शुद दोकर गत्नुकोको दूर करता है । 

२ यज्यवे सुपथानि कृण्वन्‌ यज्ञकर्ताके लिये उत्तम मागे उन्नति प्राप्त करनेके लिये कर देता हे । 

३ हर्यतः कविः प्रगति करनेवाळे ज्ञानी जैसा यद सोम है । 

४ अत्यः न क्रीडन्‌ घोडेके समान यइ क्रीडामें कुशलता बढाता हे। 

५ चारं परि अषेति - मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे शुद, होता हुआ यह युजरता है भौर झु होकर 
यज्ञमें आ जाता है। 

[ ७६५ ] ( असश्चतः ) मिळे इप ( शतघाराः ) सेंकडों धारालोंसे ( अभि श्रियः ) चारों ओरसे साथ 
रहनेवाळे ( ताः ) वे सूर्यकिरण ( हरि अव नपन्ते ) इरे सोमके साथ रइते हैं। वे ( उदन्युवः ) उदककी इच्छा 
करते हैं । ( क्षिपः ) भंगुलियां ( गोभिः आवस ) गोदुगधसे मिळे सोमरसको ( मज्जन्ति ) द्ध करती हैं। यइ 
(दिवः रोचने ) धुकोकके ( तृतीये पृष्ठे ) ती परे स्थानमें रद्दे लोमके किये होता है ॥ २७ ॥ 


कू ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१५९) 


७६६ तवेमाः प्रजा व्यस्य रेत॑स -स्त्व॑ विश्वस्य नस्य राजसि । 


अथेदं विश्वं पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो धामधा अंसि ॥ २८ ॥ 
७६७ त्तं समुद्रो अंसि विश्ववित्‌ करे तवेमाः पश्न प्रदिशो विधंेणि । 

स्व॑ दां च॑ पृथिवीं चातिं जभ्रिपे तब ज्योतीषि पवमान सूये! ॥ २९॥ 
७६८ स्वं पित्रे रज॑सो विधमेणि दृवेम्य॑ः सोम पवभान पूयसे । 

सवामुशिज प्रथमा अंगुभ्णत तुम्येमा विश्वा चुईनानि येमिरे ॥ ३० ॥ 


भर्थ-- १ असश्चतः शतधाराः अभिश्रियः ताः इरि अव नमन्ते-- साथ रहे ठेकडों घाराओंसे तेजस्वी वे 
किरण सोमके साथ रहते हैं । इस कारण सोमरस तेजस्वी दीखता है । 
२ क्षिपः गोभिः आवृतं स्रृजन्ति-- भंगुलियां गोदुग्धके साथ मिळे सोमको शुद्ध करती हैं | दबाकर रस 
निकाळती. हैं । 
३ दिवः रोचने तृतीये पृष्ठे-- डुकोकके चमकीले तीसरे स्थानमें से.म रहता है । इस सोमका रस निकाला 
जाता हे, भौर इस रसका यज्ञ किया जाता है । 

[ ७६६ ] ( तव दिव्यस्य रेतसः ) तेरे दिभ्य वीयसे ( इमाः ज्ञाः ) ये सब प्रजाएँ उत्पन्न हुई हैं । ( त्वं ) 
तू ( विइवस्थ भुवनस्य ) सब भुवनोंका ( राज्ञसि ) स्वामी है । हे ( पवमान ) सोम ! ( अथ इदं विश्वं ) और 
यह सब विश्व ( त्वे वशे ) तेरे आधीन हुआ हे । दे ( इन्दो ) सोम ! (त्वं ) व्‌ ( प्रथमः ) पदिला ( घामघा 
अलि ) विश्वको धारण करनेवाला हो ॥ २८ ॥ 

१ तव दिव्यस्य रेतसः इमाः प्रजाः तेरे दिब्य वीयसे ये सब प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं । इस सब विश्वका 
उत्पन्न करनेवाला तू हे । 

२ त्वं विश्वस्य भुवनस्य राजसि -- तू इन सब सुवनोंका राजा है । 

डे हे पवमान ! अथ इदं विश्वं त्वे वशे-- दे सोम ! यह सब विश्व तेरे बशमें द्दा है । 

४ हे सोम ! त्वं प्रथमः घामघाः असि-- हे सोम ! तू पिळा स्थानका धारण करनेवाला, सबका 
आश्रयदाता है । तेरे आश्रयसे यद्द सब रद्दा है। 

[७६७ ] ३ ( कवे ) ज्ञानी सोम! तूं ( ससुद्रः ) जलमय रसरूप ( अलि ) दो, तथा ( विश्वावित्‌ ) सवेज्ञ 
हो, भतः ( तव विधर्मणि ) तेरी विशेष धारण करनेकी शक्तिसे ये ( पञ्च प्रदिशः ) पांचो दिशाएं रद्दी हैं । ( त्वं द्यां 
च प्रथिवी च ) त्‌ थौ जर एथिवीको ( जाये ) घारण करता है । हे ( पवमान ) सोम ! ( सूर्यः ) सूर्य ( तव 
ज्योतीषि ) तेरे तेज्सेंको बढाता है ॥ २९ || 

१ कवे! समुद्रः अखि-- दे ज्ञानसंवर्धक सोम ! तू रका समुद्र दी हो । 

२ विश्ववित्‌ - सबको यथायोग्य रीतिसे जानेवाला हो । 

३ तव विधर्मणि पञ्च प्रदिशः तेरी विशेष धारण करनेकी शक्तिसे ये पांचो दिझाएं रद्दी हैं । तेरा 
आाधार इन दिशाभोंमें रहे पदार्थाको है । 

४ त्वं द्यां च प्रथिवी च अश्निषे-- त्‌ यु भौर एथिवीका धारण करता है । 

५ हे पवमान ! तव ज्योतींषि सूर्यः-- हे सोम ! तेरा प्रकाश सूर्यके रूपसे बाहर भाया है । 

[ ७६८ ] दे ( पवमान सोम ) शुद होनेवाळे सोम! (त्वं) त्‌ (रजसः विघमीणि ) रसके धारक ( पवित्रे ) 
छाननीमेंसे ( देवेभ्यः पूयसे ) देवोंको देनेके लिये शुद्ध किया जाता है। (त्वां) तुझे ( उशिज्ञः ) इच्छा करनेवाले 
( प्रथमाः ) सुख्य ऋत्विज ( झणुभ्णत ) छेते हैं । ( तुभ्यं ) तेरे ऊपर ( इमानि विश्वा भुवनानि ) ये सब सुवन 
( येमिरे ) प्रेम करते हैं ॥ ३० ॥ 


क सुबोध आष्य 


(१९०) 


७६९ प्र रेम एत्यति वारमव्ययं वृषा बनेष्वरव चक्रदद्धरिः । 


सं घीतयों वावशना अंनूषत क्षिश्लु रिहन्ति मतय! पर्निप्नतम्‌ ॥ ११॥ 
७७० स पर्वेस्थ रश्मिः परि व्यत॒ तन्तुं तन्दरानखितूत॑ यथां विदे । 

नयन्रृतस्य प्रशिपो नवीयसी! पतिर्जनीनाग्नुपं याति निष्कृतम्‌ ॥ ३९॥ 
७७१ राजा सिन्धूंनां पत्रते पर्तिदिव क्रतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌ । 

सहस्रधारः परिं विच्यते हरि; पुनानो वावे जनयक्षुपौवसुः ॥३३॥ 


अर्थ--१ हे परमान सोम ! त्वं रजसः विधर्मोण पवित्रे देवेभ्यः पूयसे-- दे पवित्र सोम ! तूं रसका मुख्य 
आधार है, त्‌ छाननीमेंसे देवोंको देनेके लिये शुद्ध होता है । 
२ त्वां डशिज्ञः प्रथमाः अगुभ्णत-- तुझे यज्ञ करनेवाले पहिळे अर्थात्‌ श्रेष्ठ ऋत्विज यशके लिये प्राप्त 
करते हैं । सबसे पहिले तुझे प्राप्त करते हैं और पीछे यज्ञका प्रारंभ करते हैं । 
३ तुभ्यं इमानि विश्वानि सुवनानि येमिरे तेरे ऊपर ये सब सुवन प्रेम करते हैं । सबके प्रेमका तूं 
सोम ही सूळ भाधार है । 

[७६९ ] ( रेभः ) शब्द करनेवाला सोम ( अव्ययं वारं ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे ( प्र अति एति ) 
छाना जाता है । ( वषा ) बलवान ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( वनेषु ) उदकोंमें ( अबचक्रदत्‌ ) शब्द करता हुभा 
जाता है । ( धीतयः वावशानाः ) छान करनेवाले याजक ऋत्विज ( शिशुं ) सोमकी ( सं अनूषत ) उत्तम रीतिसे 
स्तुति करते हैं। ( मतयः पनिप्नतम्‌ ) स्तुतियां चळती रहती हें॥ ३२॥ 

१ रेभः अव्ययं वारं प्र अति एति-- सोम मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे छाना जाता है । 

२ वृषा हरिः घनेषु अव चक्रदत्‌-- बलवर्धक इरे रंगका सोम जळोके साथ शब्द करता हुला मिळता हे | 
३ घीतयः वावशानाः शिशु सं अनूषत-- ध्यान करनेवाळे ऋत्विज सोमकी स्तुति करते हैं । 

४ मतयः पनिप्तेतम-- यज्ञस्थानमें सोमकी स्तुतियाँ चछ रहीं हैं । 

[ ७७०] (खः ) वह सोम । सुर्यस्य रद्मिमिः ) सूबैकै किरणोंसे ( परिव्यत ) कंपनेको घेरता है। 
( जिदूत तन्तुं तन्वानः) तीन सबनोंसे युक्त यज्ञको फैलाता है ( यथा विदे ) यद काये करना वइ जानता है। 
( क्रतस्य नवीयसीः प्रशिषः नयन्‌ ) यज्ञकी नवीन उत्तम इच्छाएं पूर्ण करता है । ( जनीनां पति; ) याजकोंकी 
अमेपत्नीयोका यइ स्वामी सोमरस ( निष्कृतं उपयाति ) अपने पात्रमें जाकर रद्दता है॥ ३२ ॥ 

१ सः सूर्यस्य रदिमिभिः परिव्यत-- बढ सोम सूर्येके किरणोंसे लपने आपको घेर केता हे। सूर्यके 
किरण डसपर प्रकाशते रहते हैं । 

२ ज़िबूत तन्तुं तन्वानः यथा विदे-- तीन सबनोंबाछा यज्ञ वह करता है, जैसा यज्ञ करना वह 
जानता है । 

३ ऋतस्य नवीयली प्रशिषः नयन्‌- यज्ञके नवीन डह्देइयोंको वइ ठीक रीतिसे करता है । 

४ जनीनां पतिः निष्कृतं उपयाति-- खियोका स्वामी यइ सोम यज्ञमें अपने निश्चित स्थानमें जाकर 
रइता हे। 

[ ७७१] ( सिन्धूनां राज्ञा ) जडोंका स्वामी ( द्विः पतिः ) चुछोकका स्वामी ( ऋतस्य पथिभिः) यज्ञके 
मागैसे { कनिक्रदत्‌ याति ) झब्द करता हुभा जाता हे। ( लहस्नघारः ) सदस्रों धाराक्षोंसे आनेवाळा ( हरि; ) 
हरे रंगका बह सोम याजकों द्वारा पात्रों ( परिषिच्यते ) रखा जाता है । वह ( हक ) छुद्ध होता हुआ ( उपा- 
बुः) यचे पास रइनेकी इच्छा करनेवाळा यह सोम ( वाचं जनयन्‌_) स्दुतिको करता हे ॥ ३३॥ 


सूक ८६] क्ग्वेद्का छुबोध भाष्य (१६१) 
७७२ पव॑मान मध्यर्णो वि घावसि सरो न चित्रो अव्ययानि पव्य॑या । 
| गभस्तिपूतो नृभिरद्रिमि। युतो महे वाजांय धन्यांय धन्वसि ॥ ३४॥ 
७७३ इपर पबमानास्यषीसे इथेनो न बंसुं कुशेषु सीदामि । 
इन्द्राय मद्वा मद्यो मदः सुतो उिवो विष्टम्म उपमो विचक्षण! ॥ ३५ ॥ 
। छै ८... RSS कक: 5: उ कील 44 RR 
अर्थ १ सिन्धूनां राज्ञा-- यदद सोमरस नदियोंके जके साथ मिलकर रदता है, सतः उसको नदियोंका राजा 
| कदा जाता है । 
| २ दिवः पतिः-- दुळोकका यह स्वामी है । यह पवैतोके शिखरपर होता हे, भत; यइ युलोकका निवासी 
| कहा है । 


३ ऋतस्य पथिभिः कनिक्रदत्‌ याति-- यज्ञके मागौसे यद्ग सोम जाता हे । यज्ञमें यइ मुख्य पदाथे हे ! 
४ सहस्त्र घारः हृरिः परिषिच्यते-- इजारों धाराभोंसे यद्व इरे रंगका सोम यज्ञपात्रोमें रखा जाता है। 
५ पुनानः उपावलुः वाचं जनयन्‌-- छाना जानेवाला तथा यज्ञके समीप रनेवाळा यह सोम स्तुति- 
| स्तोत्र याजकों द्वारा गानेकी प्रेरणा देता है । 


| [ ७७२ ] हे ( पतमान ) सोम ! ( महि अणेः ) बहुत जलके पास ( वि धावसि ) तू जाता हे । ( सूरः 
न चित्रः ) सूर्यके समान हृष्ट या पूज्य होकर ( अव्ययानि ) मेढीके बालोंके ( पात्राण ) छाननेके पात्रोसेँ 
( पव्यया ) जाता है । ( नाभेः आट्रभिः सुतः ) याजकोंने पत्थरोंसे कूटकर निकाळा हुआ यइ सोमरस ( महे 
वाजाय ) बडे युद्धके लिये ( घन्याय ) घत प्रात करनेके लिये ( घन्वलि ) जाता है॥ ३४ ॥ 
१ हे पतमान ! महि अर्णः विधावसि -- दे सोम | तू बडे उदकर्मे दौडकर जाता है। उदकमें सोमरस 
| मिलाया जाता है। 
२ सूरः न चित्रः अव्ययानि पात्राणि पठ्यया-- सूर्यके समान त्‌ पूजनीय है । ऐसा तू मेढीके बाऊोंकी 
| छाननीमेंसे छानकर यज्ञपात्रोंमे जाकर रहता है । 
| ३ नृभिः अद्रिभिः खुतः याजकोंने पत्थरोंसे कूटकर सोमका रस निकाला है । 
| ४ महे वाजाय घन्याय घन्वलि-- बडे युद्धमें धन प्राप्त करनेके लिये य जाता हे । वीर लोग सोमरस 
पीकर उत्साहित होकर युद्ध करते हैं भौर शत्रुको जीतकर उस शत्रुके धनपर अपना भधिकार 
जमाते हैं । 

[ ७७३ ] दे ( पवमान ) सोम! तू ( इषं ऊर्ज ) अन्न भौर बल ( अभ्यर्षसि ) बढाता है । ( इयेनः न 
चंखु ) शयेन पक्षी जैसा अपने घरमें भाकर रइता है वेसा तू ( कलशेषु सीदसि ) कळशोंमें रहता हे । ( इन्द्राय ) 
इन्दरके लिये ( प्रह्वा ) डत्साइ बढानेवाळा ( अद्यः ) भानंदकारक ( मदः स्रुतः ) यह रस निकाला द्दे । यइ ( द्विः 
विष्टम्भः ) युळोकका धारण कर्ता ( उपमा ) उदाहरण देनेयोग्य ( विचक्षणः ) दरष्टा है ॥ ३५॥ 

१ हे पवमान ! इषं ऊज अभ्यर्षसि-- हे सोम | तू अन्न और बळ बढाता हे । 
२ इपेनः न वंसु-- इयेन पक्षी जेसा अपने स्थानमें जाकर रहता हे। 
३ कलशेषु सीदसि- वैसा तू यज्ञपात्रोमें सोम रखा रहता हे । 
४ इन्द्राय मद्वा मद्यः मदः सुतः - इन्द्रको आनंद देनेवाला यइ रस हे । 
५ दिवः विष्टम्भः-- द्यलोकका यह आधार है । 
| | ६ उपमा विचक्षणः उपमा देने योग्य यइ सवद्रष्टा हे । 


| २१ ( अ. सु. भा. मे. ९) 


(१६२) ऋग्वेद्का सुबाघ भाष्य [ मंडळ ९ 


७७४ सप्त स्वसारो अभि मातरः शिश नवं जज्ञानं जेन्पं विपश्चितम्‌ । 


अपाँ ग्रन्थवे दिव्यं नुचक्षसं सोमं विश्वस्य श्वुवनस्य राजसेँ ॥३६॥ 
७७५ इशान इमा सुनाने बीब॑से यजान ईन्दो, हरित; मुपण्यै; । 

तास्ते क्षरन्तु मधुमदूधुर्त पय स्तवं त्ते सोम तिष्ठन्तु कृष्टय॑। ॥ ३७॥ 
७७६ त्वं नृचक्षां असि सोम विश्वतः पर्वमान वृषभ ता वि घावसि । 

सने; पब स्व बमुमद्धिरण्यबद्‌ वयं स्पाभ श्रुवनपु जीवसे ॥ ३८॥ 


अर्थे [ ०७४ ] ( स्तत ) सात ( स्वसारः ) बादेनें तथा ( मातरः) माताएं ( नचे जज्ञानं शिशुं ) नवीन 
उत्पन्न हुए बाळकको ( ज्ञन्य ) जयशं'ल ( विपश्चितं ) ज्ञानी होने योग्य मानकर ( अभि ) पास जाती हैं, उस प्रकार 
( विश्वस्य भुवनस्य राजले ) सब सुवनका राज्य करनेकी इच्छाले | अपां गंधे ) पानीके साथ मिलाये गये 
( दिव्ये नृचक्षसे सोमं ) दिव्य मानवोंका निरीक्षण करनेवाल सामको ( विश्वस्य भुवनस्य राजले ) सब भुवनोंके 
ऊपर विराजमान होनेके लिये रस निकालते हैं ॥ ३६ ॥ 

१ सप्त स्वसारः मातरः - सात नदियोंका जल यज्ञमें लाया जाता हे भौर उस जलमें सोमरस मिळाया 
जाता हे । 
नवं अज्ञानं शिशु जेन्यं विपश्चितः अभि-- नये उत्पन्न हुए पुत्रको जैसा प्रेमसे देखते हैं उस 
प्रकार याजक इस स'मको प्रेमसे देखते हैं । 
३ विश्वस्य शुवनस्य राज़ल -- सय सुडनको प्रकाशित करनेके लिये यज्ञमें सोम रखा रहता है । 
७ दिव्यं नृचक्षलं सरोम दिव्य रीतिसे सबका निरीक्षण करनेवाले सोमको यज्ञस्थानमें ऋत्विज 
रखते हैं । 

[७७५ ] इ ( इन्द ) सेम ! ( ईशानः ) तू स्वामी हे ( इमा आुवनानि वीयसे ) इन भुवनोंमें तू जाता है 
( इरितः सुपण्यः ) हरित वर्णके उत्तम गतिमान अश्चोंको रथमें ( युजानः ) जोडकर तू जाता है (ताः) वे ( ते ) तेरे 
लिये ` मधुप्रत्‌ घृते पः | मीठा घी भोर दूध ( क्षरृन्तु) देवें ।दे ( सोम ) सोम ! ( तत्र ब्रते ) तेरे व्रतें 
{ कृष्टयः तिष्ठन्तु ) मनुष्य रहें # ३७ ॥ 

१ हे इन्दो | ईशानः, इमा सुबनानि वीर्यसे-- इ सोम ! तू सबका स्वामी है । इन सब सुवनोंमें तू 
जाता हे । यज्ञके लिये सोम छाया जाता है ! 

२ हरितः खुपणथः युज्ञानः-- उत्तम गमन करनेवाले घोडोंको रथमें जोडता हे । सोम छानेके रथको 
घोडे जंते जाते थे । 

३ ता: ते मघमत घृत पयः क्षरन्तु-- वे तेरे लिये मधुर घी और दूध देवे ¦ सोममें ये मधुर दूध 
मिलाया जाता है । 

४ हैं साम तव वते कृष्टयः तिष्ठन्तु - दे सोम ! तरे यज्ञरूपी बतमें मनुष्य भाकर रहें । 

[७५६ ] दे ( खोप ) सोम! ( त्वे तिश्वतः ) तू सब प्रकारसे ( नृचक्षाः अलि ) मलुष्योंका निरीक्षण 
करनेवाला है । दे ( पवमान वृषभ ) सोमके बलूवर्धक रस ! ( ला; विधावसि ) उन जळोंमें त्‌ मिङ जाता है । 
( सरः नः पचस्व ) कद त्‌ इमारे लिये रस दे। वद तू में ( वसुमत्‌ ) गों ना!दसे युक्त पद्चु तथा ( हिरण्ववत्‌ ) 
सुवर्ण जदि घन दे दो। (वयं ) इम ( भुवनेघु ) इन भुवनोंसें ( ज्ञांबले स्थाम ) दीघं जीवनसे युक्त दो 
जांय ॥ २८ ॥ 


2 


0 क क RDI ITE आल VII 0 7 णिणाण कप्पा 


१ ८१] ऋष्वदका सुबोध भाष्य (१६३) 
७७७ गोवित्‌ पवस्व॒ वसुविद्धिरिण्यविद रेतोधा इन्तो धुर्वनेष्वा्पित; । 
त्वं सुवीरो आसे सोम बिश्वरित्‌ तं त्वा विप्रा उप॑ [ग्रेम आसते ॥ ३९॥ 
७७८ उन्मध्वं ऊमिवेननां आतिष्ठिय दुपे| वर्सानों महिषों वि गाहते । 
राजा पबित्ररथो बाजमारुहत्‌ सहस्भृष्टिज॑याति शी बृहत्‌ ॥ ४०॥ 
७७९ स भन्दना उदियति प्रजावेती विंश्ायुबिंश्वा। सुभरा अहर्दिवि । 
ब्रक्ष॑ प्रजाव॑द्रयिमश्व॑पस्त्य॑ पीत इन्दुबिन्द्रैमस्मम्यै याचतात्‌ ॥ ४१॥ 


अर्थे - १ हदे सोम ! त्वं विश्वतः नृचक्षाः आले-- दे सोम ! तू सब प्रकारसे मानवोंका निरीक्षण करनेवाला हे । 
२ हे पवमान वृषभ ! ताः विधावसि -- दे बळवान सोम ! तूं जळॉमें मिळता है । जलोंमें सोमरस 
मिळाकर पीया जाता हे । 
३ सः नः पवरुद-- वद तू इमारे लिये रस दे । 
४ वसुमत्‌ दिरण्यवत्‌-¬ घन तथा सुवर्ण भादिसे युक्त इम दोकर यहां रहें । 
५ वये भुवनेषु जीवसे स्य[म-- इम इस भुवनमें दीं जीवन प्राप्त करके सुखसे रे ऐसा कर । 

[ ७३७ | दे ( सोम ) लोम! ( गोवित्‌) गौवें प्राप्त करनेबाळा, ( बलुवित्‌ ) धनवान्‌ ( हिरण्यवित्‌ ) 
सुवर्णं युक्त, ( रेतोध।ः ) डद॒कका धारण करनेवाळा तथा ( भुवनेषु आपतः ) जछके साथ मिश्चित हुआ ( पवस्च ) 
रस दे दो । दे सोम ! 1 त्वे सुवीरः आलि ) तू उत्तम बीर है, तथा तू ( विश्ववित्‌ ) सब जाननेवाला दो ( ते त्वा ) 
उल तुझको ( इमे विप्राः ) ज्ञाना लोग ( गिरा उप आसते ) स्तुति करते हुए तेरे पास बेठते हैं ॥ ३९ ॥ 

१ सोम | गोवित- दे साम ! तू गौबें पराप्त करनेवाला है । गौवोंका दूध सोमरसमें मिलाया जाता है । 

२ वखुवित्‌ हिरण्यवित्‌ रेतोघाः भुवनेषु अर्थितः-- दे लोम ! तू धन, सुवर्ण, वीये आदिसे युक्त 
इोकर सुवनोंसें रद्दता हे । 

३ भुवनेषु अर्पितः-- तू जलोंमें मिलाया जाता हे । 

४ त्वं सुवीरः अलि ¬ तूं उत्तम वीर हे | सोमरस वीरता बढाता है । 

५ विश्ववित्‌-- तू सबका ज्ञाता है । 

६ ते त्वा इमे विप! गिरा उग आलते - तेरी स्तुति ये ज्ञानी करते हुए यज्ञमें बेडे हैं । 

[ ७७८ | ( मध्बः ऊर्मिः ) मधुर रबी ळइरें तथा ( बनना ) स्वृतियां ( उत्‌ अतिष्ठिपत्‌ ) ऊपर खुनाई दे 
रही हँ । ( अपः वसानः ) जलमें मिल।या ( महिषः ) मदान सोमरस ( वि गाहते ) कळशसें जाता है । ( पवित्र- 
रथः राजा ) पवित्र रथवाला राजा ( वाजे आरुहत्‌ ) युद्धमें जाता है । तब यइ सोम ( सहृस्रभ्ृष्टिः ) सहखों 
अकारके ( बृहत्‌ श्रथः ) बहुत भन्न ( ज्ञथति ) विजय करके प्राप्त करता हे ॥ ४० ॥ 

१ मध्वः ऊार्मः बनना उदतिष्ठिपत्‌-- मधुर साभरलकी लरे तथा उसकी स्तुतियां शुद दो गयी हैं । 
२ अपः घसानः मदिः त्रि ग।हते-- जकमें मिलाया यह सोमरस कळशसें रखा गया है । 
३ पबित्ररथः दा चार्ज आरुहत्‌-- उत्तम रथमें बैठा हुना राजा युद्धमें जाता है वैसा यइ सोम 
आता है । 
४ सहस्रभृष्टिः र भवः जबति-- वीर सददस्ों प्रकारके भन्न तथा बडा यश युद्धसें विजय प्रास कर. 
नेसे प्राप्त होते हैँ । 

[ ५५९ ] ( खः ) वह सोम ( विश्वायुः ) सबको चलानेवाळी ( प्रजावतीः ) प्रजा देनेवाळी ( सुभराः ) 
उत्तम अथंवाकी ( विश्वाः ) सब ( भन्द्नाः ) स्तुतियां ( अहः दि ) दिनमें तथा रात्रामें ( उद्यति ) प्रेरित 
करती हैं । ( ब्रह्म ) ज्ञानपूवेक किया कमै ( ज्ञात्‌ ) प्रजायुक्त ( राविपरत्‌ ) घन युक्त ( अश्वपत्थ ) गुदादिसे युक्त 
( पीतः ) पीये हुए ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्रं) इन्दके पास ( अस्मभ्यं याचतात्‌ ) इमारे लिये मांगो ॥ ४१ || 

x 


| १६७ ) ऋग्वेद्का छुबोध माध्य [ मडळ ९ 


७८० सो अग्ने अहवा हरिंददयेतो मदृः प्र चेत॑सा चेतयते अनु दयुभिं। । 


ह्वा जनां यातथ॑स्मन्तरीयेत नरां च॒ शंसं देव्ये च घ॒तेरि ॥४२॥ 
७८१ अञ्जते व्पज्ञते समंखते क्रतुं रन्ति मधुनाम्यंच्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पृ१य॑न्तमुक्षणं हिरण्यपावा! पश्जुमासु गृम्णते ॥ ४३ ॥ 


अर्थ-- १ सः विश्वायुः प्रजाउतीः खुमराः विश्वाः भन्दना अहः दि उदियर्ति ~ वह पूणे आयुसे युक्त, 
प्रजासे युक्त, उत्तम भरपूर अन देनेवाली सब स्तुतियां दिन रात चळ रद्दी हें। इन्द्र देवकी स्तुतियाँ 
चळ रही हैं । 

२ ब्रह्म प्रजावत्‌ रयिमत्‌ अश्वपत्यं इन्द्रं अस्मभ्यं याचतात्‌ -- प्रजायुक्त, घनयुक्त, गृइदार भश्व 
दिसे युक्त, घन इन्द्रके पास समारे लिये मांगो । 

इसमें घन चाहिये पर वइ धन सन्वानोंके साथ, अश्व गौवें आदिके साथ रद्दनेवाळा ही धन चाहिये । घन मिळे और 
संतान न हों ऐसा घन इमें मांगना नहीं चाहिये । 

[ ७८० ] ( खः ) वद सोम ( अग्रे ) सवके सन्मुख ( चेतसा ) ज्ञानपूवेक ( अहां दयुभिः ) दिनोंके प्रकाश- 
किरणोंसे ( अजु प्र चेतयते.) भनुकूल रीतिसे चेतना उत्पन्न करता हे। (हरिः) दरे रंगका (हयेतः ) प्रिय ( मदः ) 
इषे उत्पन्न करनेवाळा ( द्वा जना ) दो जनोंको भर्थात्‌ स्तोता तथा यजन कर्ताको ( यातयन्‌ ) योग्य स्थानको 
पहुंचाता है नौर ( अंतः ईयते ) यु नौर एथिवोके मध्यम पहुंचता हे । ( नराशंल्लं ) मनुप्यो द्वारा प्रशंसित 
( देव्यं ) दिष्य घन ( घर्तरि ) यजमानके पास ( यातयन्‌) पहुंचाता है ॥ ४२॥ 

१ खः अग्रे चेता अह्ना युमिः अलु भ्र चेतयते- ` वद सोम सबके सन्युख ज्ञानसै दिनोंके प्रकाशोंसे 
अनुकूल प्रेरणा देता हे । सोम प्रकाशता है और दिन उत्पन्न होनेकी सूचना करता हे । यज्ञस्थानमें सोम 
प्रकाञ्चता है, इससे विदित होता हे कि दिन हवी प्रकाशता है । 

२ हरिः हर्यतः मदः द्वा जना यातयन्‌-¬ दरे रंगका पूज्य तथा आनंद बढानेवाळा सोम स्तुति 
करनेवाळेको तथा यज्ञ करनेवालेको उच्च स्थान पर पहुंचाता है । 

३ नराशंसं देव्यं धेरि यातयन्‌ मनुष्योसे प्रशंसित ऐसा दिव्य धन यज्ञकर्ताओंके पास पढुंचाता है। 

[ ७८१ ] ऋत्विज यज्ञके समय सोमरसको गौके दूधके साथ ( अञ्जते ) मिछाते हैं, ( व्यञ्जते ) अनेक प्रकार- 
से मिलाते हैं । ( समञ्जते ) योग्य रीतिसे मिळाते हैं । ( क्रतुं रिद्दन्ति ) यज्ञमें समर्पित पदार्थौको देव स्वाद छेते हैं। 
( मधुना अभ्यज्ञते ) मीडे दूधके साथ मिळाते हैं। ( लिन्धोः उच्छवाले ) नदीके जलमें पतयन्तं उक्षणं ) 
मिन्नित इोनेवाळे ( द्विरण्यपाबाः ) सुवर्णसे झु दोनेवाळे सोमको ( पञ्नु ) देखनेवाळेको ( आसु ग्रभ्णते ) इन 
जलोंमें प्राप्त करते हें ॥ ४३ ॥ 

१ अञ्जते, व्यञ्जते, समञ्जते- सोमरसको गौके दूषके साथ भिळाते हे, विशेष रीतिसे मिळाते हैं, 
तथा योग्य रीतिसे मिछाते हैं । 

२ कतुं रिहन्ति देव यज्ञमें समर्पित पदायेकी स्वाद केते हैं । उस पदा्थैका स्वाद्‌ करके देखते हैं कि 
यद्व उत्तम हे वा नहीं । 

३ मधुनः अभ्यञ तते मीठे दूधके साथ सोमरसको मिळाते हैँ । 

४ सिन्धोः उच्छूवाले पतयन्तम्‌ उक्षणं ¬ नदीके जळमें मिळाये जानेवाळे सोमको क्रततिवज छोग 
देखते हैं। 

५ लः पश्यं आखु गृभ्णते युवर्णसे शुद होनेवाळे सोमरसको इन नदियोंके जळोंके साथ 

मिळाते हैं । 


| 
| 
| 
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७८२ विपश्चिते पत्रमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति । 


अहिने जूर्णामतिं सर्पति त्वच भत्यो न क्रीकक्षसरद्वृषा हरि! ॥ ४४॥ 
७८३ अग्रेगो राजाप्य॑स्तविष्यते विमानो अश्वां भुर्वनेष्त्रापित! । 

हरिंधृतस्तुः सृदशको अवो ज्योतीरंथः पवते राय ओक्यं ॥ ४५ ॥ 
७८४ असंर्जि स्कम्मो हिवि उद्यतो मदुः परि त्रिधातुमुवनान्यर्षति । 

अंशुं रिँइन्ति मतयः पनिंम्ररं शिरा यदि निणिजभुग्मिणो ययुः ॥ ४९ ॥ 


अर्थ= [ ७८२ ] हे कत्विजो! ( विपश्चिते ) ज्ञानी ( पवमानाय ) सोमकी ( गायत ) स्तुतिके मंत्रोका गायन 
करो । वइ ( मही धारा न ) बडा वृष्टिकी घाराके समान ( अन्धः ) भन्नको ( अति अर्घति ) देता हे ( अहिःन ) 
सर्पके समान ( जूर्णो स्वचं ) जीणे त्वचाको ( अति सपेति ) दूर करता है । ( अत्यः न क्रोळन्‌ ) घोडेके समान 
खेळता हुआ यह ( हारिः ) इरे रंगका सोमरस ( असरत्‌ ) कछशमें जाता हे ॥ ४४ ॥ 

१ विपश्चिते पवमानाय गायत - ज्ञान बढानेवाळे सोमझी स्तुतिके मंत्रोंका गान करो। उनके सामवेदके 
मंत्रोंका उत्तम गायन करो । 

२ मरही धारा न अन्धः अति अर्षति--- बडी दृष्टिकी घाराके समान यह सोम अन्न देता है। 

३ अदिः न जूर्णो त्वचं अति अर्धति-- सपैके समान यइ सोम अपनी त्वचाको दूर करता है और रस 
देता है । 

४ अत्यः न क्रीळन्‌ हरिः असरत्‌-- वोडेके समान यइ खेळता हुआ, इरे रंगका सोमरस कळशमें 
जाकर रइता है। 

[७८३ ] ( अग्नेगः ) अग्रगामी ( राज्ञा ) राजमान्य ( अप्यः ) जलमें मिलाया सोमरस ( ताविष्यते ) की 
स्तुति की जाती है जो ( अहां बिमानः ) दिनोंका निर्माण करता हे ( भुवनेषु अर्पितः ) जळोंमें मिश्रित हुना है । 
( हृरिः ) इ? रंगका ( घृतस्नुः ) जकमें मिश्रित हुआ ( डुडशीकः ) सुन्दर दोखनेवाळा ( अणे्रः ) जलमें मिश्रित 
हुआ ( ज्योतीरथः ) तेजस्वी रथवाला राजा ( राये ) घन देता हे तथा ( ओक्यः ) ग्रह भी देता हे, ( पवते ) 
ऐसे सोमका रस निकालते हैं ॥ ४५॥ 

१ अग्नेगः राजा-- भागे बढनेवाळे राजाकी जैसी स्तुति होती हे वेली इस सोमकी स्तुति की जाती हे । 

२ अप्यः तविष्यते-- जळमें मिळाये सोमकी स्तुति की जाती हे । 

३ अद्दां विमानः भुतरनेषु अर्पितः-- यज्ञके दिनोंको गिनता हे और यज्ञके पात्रोमें रखा यढ सोम हे । 

४ हरिः घतस्तुः खुदशीकः अर्णवः-- इरे रंगका, जलमें मिश्रित किया, सुंदर दीखने वाळा जळके साथ 
रद्दा यइ सोम हे । 

५ ज्योतीरथः राये ओक्यः पवते-- तेजस्वी रथवाळे राजाके समान धन भौर घर देता हुआ, रस 
देता है । 

[७८४ ] ( दिवः स्कंभः ) थळोकके आधार ( उद्यतः ) ड्यमशीक सोमका ( मद्‌ः असर्जि ) रस निकाळ- 
ते हैं। ( त्रिधातुः ) तीन कलशोंमें ( भुवनानि परि अर्षेति ) अपने स्थानमें प्राप्त करके रहता है । ( अंशुं ) सोम 
( पनिप्नतं ) भब्द॒ करनेवाळेको ( मतयः रिहन्ति ) बुद्धिमान ऋत्विज स्तुति करते हैं। ( यादे निर्णिजं ) जब 
तेजस्वी सोमको ( क्रग्मिणः तिरा ययुः ) ऋत्विज स्तुति करते हुए प्राप्त करते हैं ॥ ४९ ॥ 


(१६६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


७८५ प्र ते चारा अत्यण्वानि मेष्यः पुनानस्यं संयतों यन्ति रंह॑यः । 


यद्गोमिंरिन्दो चम्वोः समज्यस आ सुंत्रानः सोम कलशेषु सीदसि ॥ ४७॥ 
७८६ पवस्व सोम ऋतुविज्न॑ उक्थ्यो ऽब्यो वारे परि घात मधुं प्रियम्‌ । 
जहि विश्वान्‌ रक्षसं इन्दो अत्रिणो बहढंदेम विदथे सुवीराः ॥ ४८ ॥ 
[ ८७] 


( ऋषिः- उशना काव्यः । देवताः- पवमानः सोम: । छन्द्‌ः- त्रिष्ठुप्‌। ) 
७८७ प्र तु द्रं परि कोश नि षींदु नूमिं) पुनानो अभि वाजमर्ष । 


अश्वं न स्वां वाजिनं म+य॒न्तो ऽच्छा बही रंशनामिंनेयन्ति ॥ १॥ 
अर्थ-- १ दिव की उद्यतः मद्‌ः अलर्जि- झुळाकके घारण करनेवाले श्रेष्ठ आनंददायक सोमरसको 
निकाला है | 


२ जिघातुः भुवनानि परि अधैति-- तीन कल्झ्ोंग्ें कपना स्थान प्रास करके वदां यद्द सोमरस रइता हे । 
३ पनिप्नतं अंशु मतयः रिद्वन्ति - शब्द करनेवाले सोमकी बुद्धिवानोंकी घुद्धियां स्तुति करती हैं । 
४ यदि निणिज्ञ ऋग्मिण: [गरा ययुः -- जब इस तेजस्वी क्षोमकी स्तुति ज्ञानो छोग करते रद्दते हें । 

[ ७८५ ] ( पुनानस्य ) छाने जानेवाळी ( संयतः ) मिली ( रंहृयः ते धाराः ) शब्द करनेवाळी तेरी 
घाराएँ ( मेष्य्र अण्वानि ) मेढीके बालोंकी छाननामेसे ( अति प्रथान्‍ति छानी जाकर नीचे भा रही हैं। दे 
( इन्दो ) सोम ! ( यदू गोभिः ) जब उदकके साथ ९ चम्वोः समज्यसे ) पात्रमें मिलाया जाता है, उस समय 
( सुवानः ) रस निकालने पर ( सोध! ) सोमरस ( कलशेषु आ सीदति ) कछझोंमें रखा जाता है ॥ ४७ ॥ 

१ पुनानस्य संयत; रंद्दयः ते घाराः मेष्यः अण्वानि अति प्रयन्ति छानेजानेवाळे सोमरसकी 
शब्द करती हुई धाराएं मेढीकी बाळोंकी छाननीमेंसे छानी जाती हैं । 

२ यत्‌ गोभेः चम्वोः समज्यसे-- जब सोमरस जळके साथ तथा गोदुग्घके साथ मिळाया जाता है। 

३ सुवानः सोम; कलशेषु आ तांद ति-- रस निकाछा सोम कळशोंमें जाकर बेठता है । कळ्शोमें 
सोमरस रखते हैं । 

[ ७८६ ] दे (सोम) सोम ! (नः) इमारे यज्ञकमंको ( क्रतुदित्‌ ) जाननेवाळा ( उक्थ्यः ) प्रशंसनीय तू 
( नः ` इमारे यज्ञके लिये ( पवसव ) रस निकाळ कर दे । ( 359: वारे ) मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे ( मधु 
प्रिय ) आनंद बढ'नेआला रस देनेके लिये ( परि घाव ) जळदी गुजर जाओ । डे (इन्दा) सोम! ( अत्रिणः ) 
भक्षण करनेव'ळे ( रश्वाम्‌ रक्षलः ) सब राक्षप्रोंको ( ज्ञांढ ) जीता । ( विदथे ) युद्धमें भथवा यज्ञमें ( सुवीराः ) 
उत्तम वीर इोकर तेरे विषयमें इम ( बृहत्‌ वदेध ) बहुत स्तुतिके वक्तब्य बाळेंगे || ४८ ॥ 

२ हे सोम | क्रतुवत्‌ उक्थ्यः नः पवस्व-- दे सोम | तू हमारे यज्ञको जाननेवाका तथा प्रशंसनीय 
हो ! वइ तू इमररे लिये अपना रस दे । 
२ अव्यः बार मधु भियं परि घाव-- मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे पना मधुर रस जळदीसे निकाळ दो। 
३ हे इन्दो! विश्वान्‌ आत्रिणः रक्षलः जहि -- दे सोम ! सब सवेभक्षक र/क्षसोंकों पराभूत करो । 
४ सुवीराः बिद्थे वृदू वदेम-- इम उत्तम बीर बनकर थुद्धमें तुम्हारे विषयमें स्तुति रूप बहुत 
भाषण करेंगे । 
[८७] 

[७८७ ] दे सोम ! (तु) शीघ्र ही (प्र द्रव) रल निकाळकर दे। ( कोशं ) पात्रमें ( परि नि षीद ) 
जाकर रइ । ( नुःभेः पुनानः ) ऋतिवजों द्वारा शुद्ध किया हुआ ( वाजं अभि अर्थ ) भन्नके उद्देरयसे आगे चळ । 
( अश्व न ) घोढेके समान ( त्वा बाजिन मर्जअन्तः ) तुझ बलवान सोमको शुद्ध करनेवाळे ( बः अच्छ ) यज्ञके 
पाल ( रशनाभिः मयम्ति ) भंगुळियोंसे पकड कर ळे जाते हैं | १ ॥ 


॥ ८७] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१६९७) 


७८८ स्वायुधः प॑वते देव इन्दुं रक्चस्तिहा वृजनं रक्षमाण! । 


पिता देवानाँ जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणं! प्रथिव्या! ॥२॥ 
७८९ ऋषिविंगरंः पुरएता जनांना मभू्धीरं उरला काव्येन । 

स चिंद्विवेदु निहित यदांसा- अपीच्यं} गुह्यं नाम गोनांम्‌ ॥३॥ 
७९० एष स्य ते मधुंमॉ इन्द्र सोमो वषा वृष्ण परि पतत्रे अक्षाः । 

सहस्रसाः तमा भारेदावा श्श्वत्तम बहिरा वाज्य॑स्थात्‌ । ४॥ 


--अर्थ ! हे सोम ! तु प्र द्रव- दे सोम! शीघ्र ही तेरा रस निकाल दो । 
२ कोशं परि निषीद-- पात्रमें जाकर रह । 
३ नृभिः पुनानः दाजं अभि अर्थ-- ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध किया जानेवाळ। तू अन्नके रूपसें भागे झा । 
४ अश्बं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तः-- घोडेके समान तुझे सोमको ऋत्विज शुद्ध करते हैं । 
५ बर्हिः अच्छ रशानाभिः नयन्ति -- सोमको यज्ञके समीप भंगुलियोंसे पकडकर यज्ञकर्ता ळे जाते हैं । 
[७८८ ] ( स्वायुधः ) उत्तम नायुधोंसे युक्त यद ( देवः इन्दुः ) सोमदेव ( पवते ) रस निकाळ देता है । 
( अशस्तिहा ) दुशेंका नाश करनेवाळा ( बृजनं रक्षमाणः ) उपद्रव करनेवालोंसे संरक्षण करनेवाला ( देवानां 
पिता ) देवोंका रक्षक ( जनिता ) उत्पादक ( सुदक्षः ) उत्तम बलवान ( दिवः विष्टम्भः ) घुकोकको आधार देने- 
वाळा ( पृथिव्याः धरुणः ) एथिवीका धारण कर्ता यद सोम है ॥२॥ 
१ स्वायुधः देवः इन्दुः पवते-- उत्तम शस्त्राखोसे युक्त सोमदेव रस देवा हे । वीर सोमरस पीकर 
शास्त्रास्रॉका उत्तम रीतिसे उपयोग करके विजय प्राप्त करते हैं । 
२ अइाम्तिह्वा वृजनं रक्षमाणः देवानां पिता-- निंदनीय दुष्टोसे उत्तम मलुष्यका संरक्षण करनेवाला, 
देवोंका पाळक सोम है । 
३ जनिता सुदक्षः दिवः विष्टम्भः पृथिब्या घरुणः-- सबका उत्पादक, उत्तम दक्ष, चुकोकका धारण 
करनेवाळा तथा एथिवीका आघार यइ लोम है । 

[७८९1 ( कविः ) भतोन्त्रिय स्थितिको देखनेवाका ( विप्रः ) ज्ञानी ( जनानां पुर एता ) जनोंके अम्न- 
भागमें रहकर भागे जानेवाला ( ऋभुः ) तेजस्वी ( धीरः ) चैववान्‌ ( उशना ) वशमें रखनेवाला ( काव्येन विवेद ) 
कवित्वसे ज्ञान प्राप्त करता है ! ( यत्‌ ) जो ( आलां गोनां ) इन भाषणोंका ( अपीच्यं ) गुप्त ( गुह्य नाम ) 
रीतिसे रखा हुआ स्थान जानता हे ॥ ३ ॥ 

यह सोम ( कतिः ) अतीन्द्रिय स्थितिको स्पष्ट रीतिसे देखता है, ( विप्रः ) विशेष जाननेवाला है, ( जनानां 
पुर पतां ) सब छोगोंके ्ग्रभागमें रहकर भागे बढनेवाळा है, ( क्रभुः ) तेजस्वी हे, ( धीरः ) धैर्यवान्‌ हे सब 
प्रसंगोंमें जैये घारण करके जनोंको आगे बढाता है। ( उशना ) सबको वशमें करनेवाला हे ( काव्येन विवेद ) 
कवित्व शक्तिसे सब जानतां है । ( यत्‌ ) जो ( आसां गोनां ) इन भाषणोंमें ( अपीच्यं गुहां नाम ) नइड्य गुप्त 
कारण है । यदद सब यइ सोम जानता है। 

सोमर पीनेसे वीरमें ये छुभ गुण बढते हैं भौर ब वीर अधिक कार्य उत्तम रीतिसे करनेमें समर्थं दो जाता हे । 

[७९० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( वृष्ण ते) बळशझाळी ऐसे तेरे लिये ( एषः स्यः सोमः ) यइ सोम ( मधु- 
मान्‌ ) मीठा ( वृषा ) बळवर्धक ( पवित्रे परि अक्षाः ) छाननीमेंसे छाना जाता है। ( सहस्रसाः ) यइ सोम 
सहस्रं प्रकारके लाभ देनेवाळा तथा ( शातसाः ) सेकडों लाम देनेवाळा तथा ( भूरिदावा ) बहुत छाम देनेवाळा 
( वाजी ) बलवान्‌ ( शश्वश्तमं ) शाश्वत ( बहिः ) यशसें ( आ अस्थात्‌ ) भाकर रहता हे ॥ ४ ॥ 


१ 


(१६८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


७९१ एते सोमा आमे गव्या सहस्रा मह बाजांयामृताय श्रवांसि । 


पृ्ित्रेभिः पव॑माना असूग्र ञ्छूवस्यबो न एंतनाजो अस्याः ॥७५॥ | 
७९२ परि हि ष्मा पुरुहतो जनांना विश्वास॑रङ्कोज॑ना पूयमानः । । 
अथा भ॑र इयेनभृत प्रयांसि राये तुञ्जानो आमि वाज॑मर्ष ॥६॥ 
७९३ एप सुंबान! परि सोमं! पवित्रे सर्गो न मृष्टो अंदधावदवों । 
तिग्मे क्षिशानों महिषो न घङ्ग गा गव्यज्नभि शूरे न सत्वां ॥७॥ | 


अर्थ-- १ हे इन्द्र ! वृष्णे ते एषः स्यः सोमः मधुमान्‌ वृषा पवित्रे परि अक्षाः-- दे इन्द्र ! बळशालो ऐसे 
तेरे लिये पीनेको देनेके लिये यह मीठा तथा उत्साइ बढानेवाळा सोम छाननीमें छाता जाता है । 

२ शतसाः सहस्राः भूरिदावा वाजी शश्वत्तमं बर्हिः आ अस्थात्‌- संकडो, सहस्नों तथा अधिक 
छाम पहुंचानेबाळा यइ बल बढानेवाळा सोम भनादि काळसे यज्ञमें आता रद्वा है। अनादि काळसे 
सोमका यज्ञ किया जाता हे। 

[ ५९१] ( एते सोमाः ) ये सोमरस ( गव्या सहस्रा श्रवांसि ) गोदुग्धसे वने सइस्रों प्रकारके अन्न देनेके 
लिये ( पजित्रेभिः पवमानाः ) छाननीसे छाना जानेवाळे ( अस्ता य ) भरत जेसे ( महदे वाज्ञाय ) बडे अब्नके लिये 
( अभि अस्ुग्रन्‌ ) उत्पन्न ददो रद हैं । जैसे ( श्रवस्यवः ) अन्नकी इच्छा करनेवाले ( पृतनाजः ) शत्रुकी सेनाको 
जीतनेवारे ( त्याः ल ) घोडे जैसे हैं ॥ ५॥ 

१ पते सोमाः गव्या खहस्त्रा ्रत्रांसि पवित्रेभिः पवमानाः अम्ृताय महे वाजाय अभि अस्रग्रन- 
ये सोम गोदुग्धसे बने सहसरं प्रकारके अन्न देनेके लिये छाननीसे छाने जाकर अमूत जैसे बडे अब्के | 
लिये अपना रस दे रहे हैं । । 

२ थवस्यघः पृतनाजः अत्याः न-- अन्नकी इच्छा करनेवाले तुकी सेनाको जीतनेवाळे घोडे जैसे आगे 
बढते हैं, येसे ये सोमर छाननीसे आगे भा रहे हैं । 

[ ७९२ ] ( पुरुद्ठतः ) बहुतों द्वारा स्तुति किया हुआ ( पूयमानः ) शुद्ध किया जानेवाला ( जनानां 
विश्वा भोजनानि ) मनुष्योंके सब प्रकारके भोजनोंके लिये ( परि असरत्‌ ) यद सोम यज्ञस्थानमें आता हे | 
( इयेनसुत ) इयेन पक्षीने ळाये गये दे सोम ! ( अथ प्रयांसि ) अब अब्ोंको ( आ भर ) भरपूर भर दो। ( राये 
लुज्ञानः ) घन देता हुआ ( वाज अभि अर्ष ) भन्न सब प्रकारसे देशो ॥ ६ ॥ 

१ पुरुद्ठतः पूयमानः जनानां विश्वा भोजनानि परि असरत्‌-- बहुत ज्ञानियोके द्वारा प्रश सित, शुद्ध 
होनेवाला, लोगोंके सब प्रकारके भोजनोंमें यइ सोमरस भाता है । 4 

२ इयेनभ्त ! अथ प्रयांसि आ भर - हे झ्येन पक्षोसे छाये गये सोम | सब प्रकारके आन्न भरपूर 
देशो । 

३ राये तुंजानः बाज अभि अषे-- धन देकर साथ भञ्नमी देको । 

[७९३ ] ( पषः खुवानः ) यइ रस निकाळते समय ( सोमः) सोमरस ( अर्वा) गमन करनेमें कुशल 
( छ्वर्गों न सृष्टः ) बंधनसे छोडा हुना ( अदधावत्‌ ) घोडा जैसा दौडता है वैसा ( पवित्रे ) छाननीमेंसे ( परि ) 
_____ दौढता हे । ( तिग्मे शुंगे शिशानः ) तीक्ष्ण ऋूणोंको अधिक तीक्ष्ण करता हे जैसा ( महिष: ) महिष ( गा गव्यन्‌ ) 

' _ गौवोंही इच्छा करता हुआ ( शुर: न ) झरवीरके समान ( सत्वा ) भपने स्थानको जैसा जाता है। बेसा यई सोम 
यज्ञस्थानमें जाता है ॥ ७॥ 


क ; 


सूक ८७ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१६९) 
७९४ एषा यंयो परमादुन्तरद्रेः कूचित सतीरूरवे गा विंवेद । 

दिवो न विद्युत्‌ स्तनय॑न्त्यञ्रैः सोम॑स्य ते पवत इन्द्र घारां ॥८॥ 
७९५ उत स्म॑ राशि परि यामि गोना-मिन्द्रेण सोम सरथं पुनान! । 

पुबीरिषो बृहतीजरिदानो शिक्षा झ्रचीवस्तव ता उंपष्टुत्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- १ एषः सुवानः सोमः, अर्वा सर्गो न सृष्ट: अदघाउ्त्‌, तथा पवित्रे परि अद्ध'वत्‌- यह रस 
निकाळनेके समय सोम, घोडा जैसा बंधनसे छूटने पर दौडता है, पैसा छाननीमेंसे गुजरता है । 
२ तिग्मे झूंगे शिशानः महिष: सत्वा-- तीदषण सींगोंको अधिक तीक्ष्ण करनेवाला मैसा जैसा अपने 
बळसे जाता हे वेसा यह सोमरस छाननीमेंसे जाता है। 

[७९४ ] ( एषा ) यह सोमरसकी धारा ( परमात ) ऊंचे स्थानसे ( ययौ ) चलती है। यइ ( अद्रेः 
अन्तः ) पर्वतके ऊपरसे तथा ( कूचित्‌ ) कदांसे ( परमाइ ऊ | दूस' प्रकारके देशसे ( खती! ) होतो हुईं ( गाः 
विवेक ) गौबोंको प्रास करती है । ( दिव: न विद्युत्‌ ) युलोकसे जैसी विद्युत्‌ ( स्तनयन्ती ) शब्द करती हुई 
( अञ्चः ) मेघोंसे प्रेरित दवाकर जातो है वैसो दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ) तेरे लिये ( सोमस्य धारा ) सोमरसको 
धाराएं ( पवते ) चलती हैं ॥ ८ ॥ 

१ एषा परमात्‌ ययौ - यह सोमरसको घार। ऊंचे स्थानसे चळती है। 

२ अद्रेः अन्तः पवंतके ऊपरसे सोमकी धारा चळती हे! 

३ कूचित्‌ परमात्‌ ऊर्वे सतीः गाः विवेद-- कद्दासे दूसरे उच्च म्थानसे जाती है और गौचे प्राप्त 
करती है । गौके दूधले सोमरसको घारा मिळतो है। लो मरसमें गोदुग्ब मिलाया जाता है | 

४ दिवः विद्युत्‌ न स्तनयन्ती अज्जैः - झुलोकसे बिजली जेसी शब्द करती हुई भञ्रोकि साथ चलता है। 


५ हे इन्द्र ! ते सोमस्य धारा पवतै- हे इन्द्र ! तेरे लिये सोमरसकी धारा शुद्ध होती है । 

[७९९ | हे ( सोम ) सोम ! ( उत स्म) और ( पुनानः ) छाना जाता हुआ तू ( गोनां राशि परि 
यास्ति ) गौवोंके समूइके पास जाता हे । ( इन्द्रण सरर ) इन्त्रक साथ एक रथमें बैठा हुना तू (जीर दानो ) 
त्वरित दान देनेकी इच्छा करनेवाला ( उपष्टत्‌ ) स्तुति जिसकी चल रद्दी है ऐसा ( पूवीः बृहतीः इषः ) बहुत 
अधिक नन्च ( शिक्ष ) इमें देनो । दे शचीवः ) अज्नवान्‌ सोम | ( ताः तव ) वे अन्न तुम्दारे दी हैं ॥ ९ ॥ 

१ हे सोम ! उत स्म पुनानः गोनां राशि परि यासि-- दे सोम! द्‌ छाना जाकर गौवोंके समूहको 
प्राप्त होता हे । सोमरस गौवोंके दूधमें मिळाया जाता हे। 

२ इन्द्रेण सरथं जार दानो उपछुत्‌-- इन्द्रके रथमें बेठनेवाळे सोमकी दान देनेके कारण अच्छी प्रकार 
स्तुति की जाती है । 

३ पूर्वीः बृहतीः इषः शिक्ष-- प्रथम बढे भग्न हमें दे । 

४ शचीवः ता तव-- द्दे भञ्नवाले सोम! बे सब अन्न तुम्हारे ही हैं । सब अन्न सोमके साथ रहते हैं । 


२२ (अ. खु. भा. मं. ९ ) 


( १७०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
[८८ ] 


( क्रषिः- उशना काव्य; । देवताः- पवमानः सोपः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
७९६ अयं सोप इन्द्र तस्यं सुन्वे तुभ्यं पवते स्वमंस्य पाहि । 
स्बै ह ये चंकूबे त्वं बंवष इन्टु मदांय युज्याय सोम॑म्‌ ॥१॥ 
७९७ स ई स्थो न झ्रिपाळयोजि मह! पुरूणि सातये बब्नंनि । 
आदी विश्वां नहुष्याणि जावा स्वता चन ऊुध्वा न॑वन्त ॥२॥ 
७९८ वायुर्न यो नियुत इष्टयामा नासत्येव इव आ जभविष्ठ: । 
विश्ववारो द्रविणोदा ईव त्मन्‌ पुषेव धीजव॑नो$सि सोम ॥३॥ 


[ <<) 

अर्थ-- [ ७९६ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयं लोमः ) यइ सोम ( तुभ्ये सुन्वे ) तेरे लिये रस निकाल कर 
देता हे । ( तुभ्यं पवते ) तेरे लिये छाना जा रहदा हे। ( अस्य त्वे पाहि) इसको तू पी। ( त्वं ह )तूंदी (यें 
चकूवे ) जिसको करता है। (त्वं बद्षे ) तू दी इसका स्वीकार करता है। ( इन्दुं ) इस सोमको ( मदाय ) 
जानंदके लिये ( युज्याय ) सद्दाय्यकै लिये ( सोम ) सोमरसको ग्रास कर ॥ १ ॥ 

१ इन्द्र ! अयं लोमः तुभ्यं खुन्वे- दे इन्द्र | यद सोमरस तेरे लिये तैयार किया है । 

२ तुभ्यं पवते- तेरे लिये यइ रस शुद करते हैं। 

३ अस्य स्वं पादि-- इसको तू पी । 

५ यं त्वं द चछवे-- जिसको तू करता है, उत्पन्न करता हे. ! 

५ त्ये बवुषे-” त्‌ इसका स्वीकार करता हे! 

६ इन्दे मदाय युज्याय सोमं पादि-- सोमरसको आनंद प्राप्त करनेके लिये, योग्य सद्दाय्य प्रास 
करनेके लिये इस सोमरसको पी । 

[७९७ (सः ई ) बद यद सोम ( भूरिषाटू रथः न ) बहुत भार के जानेवाळे रथके समान ( भयोजि ) 
बहुत भार छे जानेकी योजना करता हे अर्थात्‌ ( महः पुरूणि वसूनि सातये ) बढे विपुळ धन देनेके छिये तैयारी 
करता है । ( आत्‌ ई ) उलके बाद ( विश्वा नहुष्याणि ) सब मानवोंके संबंधमें ( जाता ) उत्पन्न हुए इमारे 
विरोध ( ऊर्ध्वा वते स्थर्षाता ) करनेको प्राप्त हुए संग्रामोंमें ( नवन्त ) मात करते हैं । 

१ खः ई भूरिषाट्‌ रथः न अयोजि-- वद सोम बहुत भार छे जानेवाळे रथके समान बहुत भार छे 
जानेका कार्य करता हे । र 

२ महः पुरूणि वसूनि सातये -- बढे विशाळ धन देनेकी तैयारी ब सोम करता है । बहुत घन 
देवा हे । 

३ आस्‌ ई विश्वा नहुष्याणि जाता ऊर्वी चने स्वर्षाता नवन्त-- इसके पश्चात्‌ सब मानव 
समाजके संबंधमें उत्पन्न हुए बडे संग्रामोंमें सद्दायता करता हे । अजुयायियोंका संरक्षण करता है । 

[ ७९८) (यः) जो लोम! ( नियुत्वान्‌ ) घोढोंवाके ( वायुः न ) बायुके समान (इष्ट यामा ) इष्ट 
स्थानमै जानेवाला है । ( लाखत्या इद ) अश्विनौके समान ( हवे ) निमंत्रण ( आ शंभविष्टः ) सुखकारक मानता 
हे । ( द्रविणोदाः इव ) घनके दाताके समान ( त्मन्‌, ) भपनेको ( विश्ववारा ) विश्वने स्वीकार करने योग्य मानता 
हे । हे ( सोम ) सोम ! ( पूषा इव ) पोषक देवके समान ( धीजवनः असि ) तृ मनके चेगसे यशमें जानेवाळे 
हो॥१॥ 


003 hots Seat x 


ड 4८] ऋग्वेदका सुबोध भाग्य (१७१) 
७९९ इन्द्रो न यो महा कमोणि चक्रिं-इन्ता वृत्राणांमसि सोम पूर्मित्‌ । 
पेद्दो न हि त्वमहिंनाज्ञां हन्ता बिश्वंस्याति सोम दस्यो! ॥४॥ 
८०० अग्निने यो बन आ सृज्पर्मानो वृथा पाजांसि कृणुते नदीषुं । 
जनो न युष्तां महत उंपब्द रियंति सोम! पर्वमान ऊर्मिम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-- १ यः सोमः, नियुत्वान्‌ वायुः न, इष्टयामा-- यद सोम घोडोँको बाइन करनेवाले वायुके समान इष्ट 
स्थानमें अपनी इच्छानुसार जाता है । यज्ञमें सोम जाकर बद्वां रइता है । 

२ नासत्या इव हवे आशंभविष्ट-- लश्विनौके समान बुलाया जानेपर बुळानेवालेके पास भानंदसे 
जाता है । 

३ द्रविणोदाः इव त्मन्‌ विश्ववारा-- धन देनेवालेके समान अपने आपको सबके स्वीकार करने योग्य 
मानता है । 

४ पूषा हव धीजवनः अखि-- पूया देवके समान मनोवेगसे इष्ट स्थानमें गमन करता है । 


[ ५९९ ] ( इन्द्रः न ) इन्दके समान (यः ) जो तू ( मङ्गा कर्माणि चक्रिः ) बढे कमै करता है, बह तू दे 

( सोम ) सोम ! ( वृत्राणां हन्ता अलि ) इमे वेरनेवाळे शत्रुओंका वध करनेवाला तू है। तू ( पूः भित्‌ ) शत्रके 

नागरिक किले तोडनेवाला है। ( पैद्वः न ) घोडेके समान | त्य ) तू ( अहिनास्नां इन्ता ) अहि नामक शत्रुभोका 

नक करनेवाला दो दे ( लोम ) सोम ! ( विश्वस्य दस्योः हन्ता असखि ) सब शत्रुओंका विनाश करनेवाला तू 
॥२॥ 


१ इन्द्र न यः महा कर्माणि चक्रिः इन्वके समान जो सोम बडे कमको करता है । 

२ हे सोम ! वृत्राणां हन्ता अखि -- दे सोम ! तू घेरकर क्षाक्रमण करनेवाले शत्रुको मारनेवाळा है । 
वृत्र-- घेरकर भाक्रमण करनेवाला शत्रु | घेरनेव।के शज्जुको शीघ्र मारना योग्य है । 

३ पूर्भित्‌ “ पूः, पुर ” ये नगरवाचक पद हैं । नगरोंके चारों ओर किला अर्थात्‌ पत्थरॉकी मजबूत 
दिवारके रूपमें होता हे । शत्रुके ऐसे नागरिक किले तोडकर शत्रुको विनष्ट किया जाता था ! 

४ अहिनास्नां हन्ता-- नहि नामके शन्रुओंका विनाशक तू हे। 

५ विश्वस्य द्स्योः हन्ता असि-- सब शत्रुओंको मारनेवाछा तू हे । 


[८०० ] ( अझिः न ) अभिके समान ( यः ) जो सोम (वने रज्यमानः ) बनमें उत्पन्न होता हुआ 
( वृथा ) सइज रीतिसे ( नदीषु ) नदीके जलॉमें ( पाज्ञालि कुरते ) साम्य॑क कार्य करता है । ( युध्वा जनः 
न) युद्द करनेवाळा वीर जैसा ( महृतः उपब्थिः ) बढे शत्रुजनको पुकार करनेका क्षवस्तर देता हे वेला यह ( पव- 
मानः सोमः ) छाना जानेवाळा सोम ( ऊर्मिं इयर्ति ) रसकी लहदरॉको प्रेरित करता है ॥५॥ 


१ अझिः न यः बने स्द्ज्यमानः वृथा नदीषु पाजांखि कुरुते-- नभिके समान यह सोम वनमें उत्पन्न 
होकर नदीके जळमें शब्द करता इभा स्रामथर्थ प्रकाशित करता है। नदीके जळमें मिळकर यज्ञमें जाता है । 
२ युष्या जनः न मदत; उपब्धि: पमानः सोमः कमि इयति युद्ध करनेवाळा वीर पुरुष जैसा 
बढे शन्नुको बढे झब्द करनेका अवसर देता है, वैसा यह पचमान सोम अपनी रसकी लहरे शब्द करता 
हुञा बाहर प्रेरित करता हे । 
x 


पड 


(१७२) करग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंडक ५ 
८०१ एते सोमा अति वाराण्यव्या दिव्या न कोसो अभ्रवर्षाः । 
बृथा समुद्रं सिन्धी न नीचीः सुतासों अभि कलश असूग्रन्‌ ॥६॥ 
८०२ शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वा ऽनंसिश्चस्ता दिव्या यथा बिद्‌ । 
आपो न मक्षू सुंमतिभेबा न सहस्राप्सा। पृतनाषाण्न यज्ञ! ॥७॥ | 
८०३ राज्ञो चु ते वरुणस्य व्रतानि बुहद्भीरं तब सोम घाम । | 
॥८॥ 


द्युचिष्ट्यसि प्रियो न मित्रो दुक्षाय्यों अर्यमेत्रसि सोम 


अर्थ-- [ ८०१ ] ( एते सोमाः ) ये सोमरस ( अब्या बागाणि अति ) भेढीके बाछोंकी छाननीमेंसे छाने 
जाते हैं । ( दिव्या न कोशासः ) शुलोकके कोशोंके समान ( अश्चवर्षाः ) मेघोंसे नीचे दृष्टि करते हैं। (था ) सइज 
रीतिसे ( समुद्रं ) ससुद्रके पास ( सिन्धवः न ) नदियोंके समान ( नीचीः ) नीचे जानेवाळे ( सुतासः ) सोमसे 

* निकाले रस ( कलशान्‌ अभि अस्टुग्रन्‌ ) कलूशोंमें जाते हैं ॥ ६॥ 
१ पते खोमाः अव्या वाराणि अति- थे सोमरस मेंढीके बालोंकी छाननीमेंसे छाने जाते हैं। 
| २ दिव्याः कोशासः न अश्रवर्षाः-_ भन्नोसे वृष्टि करनेवाले झुलोकमें रद्दे जलके कोशोंके समान ये 
| सोम नीचेके पात्रोमें रस देते रहते हैं । 
| ३ समुद्रे सिन्धवः बृथा न-- ससुदके पास जती सइज नदियां जाती हैं भौर ससुदरमें मिळती हें, उस 
प्रकार ये सोमरस जळमें मिळते हैं । 
४ खुतासः कलशान्‌ अभि अस्ग्न सोमरस कळशोंमें जाकर रहते हैं ' 

[ ८०८ ) दे सोम | ( शुष्प्री ) बलवान तू ( मारुतं द्धेः न ) मरुतोंके बळ बळके समान ( पचस्व ) रस 
दे। ( यथा दिव्या विदू ) जेलो दिभ्य प्रजा ( अनभिशास्ता ) निंद॒नीय नहीं होती । । आपः न ) जलोंके समान 
( मक्षू ) शीघ्र ( खुमांतः भव ) उत्तम बुद्धिमान दो जावो । । सहस्राप्साः ) अनेक ख्पोंवाला तू ( पूतनाषाटू ) 
युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले इल्वके समान ( यज्ञः न ) यज्ञके योग्य दो ॥ ७ ॥ 

१ हे सोम ! शुष्मी मारतं शर्धः न परस्व - दे सोम! बळवान हुआ तू, मरुतोंके बळके समान बळ 
बढानेवाळा रस दे । 

२ यथा दिव्या विट अतभिशस्त!-7 जैली दिब्य प्रजा निदनोय नहीं 
नहीं हो । 

३ आपन मक्षू खुमतिः भव-- ज ठोके 

४ सहस्लाप्सा पृतनाघाट्‌ यज्ञ न सद 
समान पूज्य दो । सहस्राप्सा- इजारों रूप धारण करनेवाळा, पूतनाषाटू- 
बाळा, यश; न-यज्ञके समान पूज्य ह्दो। 

[८०३] दे ( सोम ) सोम ] ( ते वरुणस्य राज्ञः ) तुझ श्र राजाके ( व्रतानि ) व्रत है डनको इम 
करते हैं। ( तव घाम ) तेरा स्थान ( बृहत्‌ गभीरे ) बडा गभीर है । ( प्रिय; मित्र: न ) प्रिय मित्रके समान ( त्वे 
शुचिः अखि ) दं छद है । ( अर्थ एव ) श्रेष्ठका त्‌ ( दक्षाय्यः ) दक्ष रता हे ॥ ८ ॥ 

१ ते वरुणस्य राज्ञः व्रतानि-- तुझ श्रेष्ठ राजाके बतोंका इम उत्तम रीतिसे पाळन करते हैं । 
२ तव घाम बृहत्‌ गभीरं तेरा स्थान बडा विशाळ भौर गंभीर हे। 

३ प्रियः मित्रः न स्वं शुचिः अखि प्रिय मित्रके समान दूं जत्यंत पचित्र है । 

४ अर्थ एव दक्षाय्यः अश्लि-- मेका संरक्षण करनेमें सदा दक्ष रहता है। 


होती, बैसे तुम, दे सोम | निंदनीय 


समान तू शीघ्र उत्तम शांति अथवा सुमति देनेवाळा द्दो। 
लों प्रकारके रूपोंवाला दूँ युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाला, यश्के 
युद्धमें विजय प्राप्त करने- 


ह ८९1 ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (१७१) 


[८९ ] 
( ऋषिः- उशना काव्यः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ) 


८०४ प्रो स्य वह्निः पथ्यांभिरस्यान्‌ दिवो न वृष्टि; पतमानो अक्षाः । 


सहस्नंधारो असदुन्र्प१स्मे मातुरुपस्थे वन आ च सोम; ॥१॥ 
८०% राजा सिन्धूनामवसिष्ट वास॑ क्रतब्य नावमारुदद्रजिष्ठाम् । 

अप्पु दप बात्रुषे इयेनजूंतो दुह & पिता दुइ है तितुर्जाम्‌ ॥२॥ 
८०६ सिहं नेसन्त मध्या अपां हरिमरुषं दिरो अस्य पतिम्‌ । 

शूरो युत्पु प्रथम; एंच्छते गा अस्य चक्ष॑सा परि पात्युक्षा ॥ ३॥ 


अर्थ - [ ८०४ ] ( प्रो अस्थान्‌ ) उस सोमका रस निकाला जाता है ( स्यः ) वह ( पथ्याभ्रिः ) मागौसे 
( बह्निः ) चळानेवाला है । ( द्वः व्राष्टः न ) युळोकसे वृष्टी दोनेके समान ( पवमानः अक्षाः ) रस निकाळता 
हुआ सोम यज्ञ पत्रमे व्यापता हे । ( खः ) वद ( सोमः ) सोमरस ( सहृस्नवारः ) अनेक घाराओंसे ( अस्मे ) 
हमारे पास (नि आखदत्‌ ) रदे ॥ १ ॥ 

१ प्रो अस्थान्‌ - उस सोमका रस निकाला जा रहा है । 

२ सः पथ्याभिः वद्वि वइ सोम योग्य मार्गसे सबको चलाता है । 

रे दिवः दृष्टिं न-- झुछोकसे दृष्टि होती है वैसा यह रस सोमसे निकळता है । 

४ सः सोमः सहस्त्रवाराः अस्मे नि असद्त्‌ू-- वह सोम सदो. घाराओोंसे इमें अपना रस देवे । 
डस रसके सेवन करनेसे इम रोग रद्दित हो जाय । 

[ ८०५ ) यइ ( सिन्धूनां राजा ) जलोंका राजा सोम ( वास; ) अपना निवास स्थान गौका दूध करके 
( अवसिष्ट ) उसमें रता हे तथा । रजिष्ठा ) यज्ञकी ( ऋतस्य नावं आरुहत्‌ ) सत्य नौका पर आरोइण करता 
हे।( इयेनजूतः ) इयेन पक्षीने छाया ( द्रप्सः । सोमरस ( अप्छु वाबूघे ) जळोंमें मिश्रित होकर बढता है । 
(ई पिता दुद्दे ) इसका पाळन कर्ता इसका रस निकाळे । ( पितुः ज्ञां ) युळोकसे उत्पन्न हुआ सोमका रस यज्ञकर्ता 
निकाळे ॥ २ ॥ 

१ सिन्धूनां राजा वासः रजिष्टां ऋतस्य नावं आरुहत्‌-- जलॉमें मिश्रित होनेवाळा तेजस्वी सोम 
यज्ञकी नौकापर आारोइण करता हे | यजञस्थानमें रहता हे भौर यज्ञ करता हे । सोमरसमें नदियोंका 
जळ मिळाया जाता है । 

२ इयेनजूतः द्रप्सः अप्छु वात घे-- श्येन पक्षीने काया यइ सोम जलोंमें मिश्रित होनेसे बढता है । 

३ ई पिता दुहे-- इस यज्ञका कर्ता इस सोमसे रस निक ळे | 

४ पितुः जां दुदे-- युळोकरूपी पिता हे, इसका पुत्र सोम हे, यज्ञकर्ता यज्ञमें इस सोमका रस निकाळे । 


[८०६] ( सिंहं ) शुका नाश करनेवाले ( मध्वं अयासं ) मधुर डदकको प्रेरणा करनेवाले (हरि) हरे 
रंगके ( अरुषे ) प्रकाश देनेवाले ( अस्य दिवः पाति ) इस झुळोकके पालक सोमरसका ( नसन्त ) रस निकाळते 
हैं। ( युत्डु शूरः ) युदोंमें शर हे ( प्रथमः ) प्रथमसे ही ( गाः पृच्छते ) गौवोंके विषयमे पूछता है । ( अस्य 
चक्षला ) इस सोमके सामथ्येसे ( उक्षा ) इन्द्र देव ( परि पाति ) सबका संरक्षण करता हे॥३॥ 


(१७४) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंडरू ९ 


८०७ मधुरृष्टे घोरमयासमश्वं रथे युज्जन्त्युरुचक ऋष्वमू । 


स्वसांर ई जामयो मजेयन्ति सनांभयो चाजिनंमूजेयन्ति ॥४॥ 
८०८ चर्वस्न ई एृतदुईः सचन्ते समाने अस्तधरुणे निष॑त्ताः । 
९ ~ अफ 
ता ईमर्षन्ति नमंसा पुनानाः स्ता ह विश्वतः परि पन्ति पुर्वी! ॥५॥ 


अर्थ-- १ सिहं मध्वः अयाखं हरि अरुणं अस्य दिवः पति नसन्त-- शतुक्ता नाश करनेवाले, मधुर रसके 
साथ जळले मिश्रित होनेवाळे, इरे रंगके तेजस्वी युलोकके स्वामी सोमका यज्ञकत रस निकालते हैं। 
२ युस्खु शूर" यइ सोमरस युदमें झूरोंकी शूरता बढाता है। 
३ प्रथमः गा। पूछछते-- सबसे प्रथम यद तौओंके विषयमै पूछता है । यद सोम गौके दूधके साथ 
मिश्रित होना चाहता हे। 
४ अस्य चक्षसा उक्षा परिपाति- दशके सामध्यं इन्द्र सबका संरक्षण करता हे । इन्वके भन्दरकी 
संरक्षण करनेकी शक्ति सोमरस पीनेसे बढती है । 

[८०७] ( मधुपृष्ठे ) मधुर एष्ठभागवाळे ( चोरं ) भयानक ( अयासं ) रीतिसे जानेवाले ( ऋष्वं ) 
दर्शनीय ऐसे सोमझे ( उरुचक्रे | विशेष चक्रवाळे ( रथे ) रथमें ( युञ्जन्ति ) युक्त करते हें । यज्चमें उपयुक्त करते 
हैं। (६ ) इस सोमको ( स्वलारः) जंगुछियाँ ( मज्जयन्ति ) शुद करती हें. । ( सनाभय! ) समान बंधनसें रहे 
( वाजिनं ) बळशाळो सोमको ( ऊर्जयन्ति ) बलवान करते हैं ॥ ४ ॥ 

१ मधुपृष्ठं घोरं अयासं क्रप्वं उरुचक्रे र्थे युञ्जन्ति-" मधुर र भागवाळे. घोर भयानक रीतिसे 
चलनेवाले दर्शनीय सोमको यज्ञके चक्रमें ऋत्विज छोग छगाते हैं। वहां वइ सोम ऋत्विज़ोंके द्वार 
यज्ञ कराता है और सबका कल्याण करता है । 

= ई स्वतारः मर्जयन्ति-- इस सोमको शंगुलियां पकडती हैं और उससे रल निकाळती हैं। वद सोमरस 
छाना जाता है । 

३ सनाभयः वाजिने ऊर्जवल्ति-- समान बंधनमें रहे 
बलवान करते हैं भौर इसका यज्ञ करते हैं । 

[८०८ ] ( चतस्नः घतदुद्दः ) चार घी देनेवाली गौदे (ई सचन्ते ) इस सोमकी सेवा करती हैं जो 
( समाने धरुणे अन्तः ) समान आश्रय स्थानमें रती हैं । ( ताः ई आन्ति ) वे गोदे इस सोमको प्राप्त करती हैं। 
और ( लमसा पुनानाः ) अन्नके साधनसे पवित्र करती हैं, ( ताः पूर्वाः) वे बहुत गोवे ( विश्वतः परि यन्ति ) 
चारों भरसे इसको घेरती हैं ॥ ५॥ 
१ चतसः घृतदुद्दः ई सचन्ते- चार धी देनेवाली गौरवे अपने दूध घी आदिसे इस सोमकी सेवा 
करती हैं । इनका दूध आदि इस सोमरसमें मिलाया जाता है। 
२ समाने घरुणे अन्तः ताः ई अषेस्ति-- समान आारके अन्दर वे गोवे इस सोमरसको प्रास करती 
हैं और अपना दूध सोमरसमें मिळाती हैं । 
३ नमसा पुनानाः ताः पू्ीः विश्वतः परियन्ति- वे गौवे अपने दूध आदि असे सबको पवित्र 
करती हैं और इस सोमरसमें पहिळेसे चारों भोरसे अपना दूध मिळावी हैं । सोमरसमें गौओंका दूध 


मिलाया जानेपर ही वद पिया जाता हे। 


ऋत्बिज इस बल बढानेवाळे रोमको झधिक 


थक ९० ] ऋश्वेदका छुयोध भाष्य ( १७५) 


८०९ विष्टम्मो दवो धरुणं; एथिव्या. विश्वां उत क्षितयो हस्ते अस्य | 


असंत त॒ उत्सो गृणते नियृस्वान्‌ मध्वो अंशुः प॑वत इन्दि यायं ॥६॥ 
८१० वृन्वन्नवांतो अभि देवीति भिन्द्राय सोम वृत्रद्दा पवस्व । 
शग्धि मह! पुंरुअन्द्रस्य॑ राय; सुती्थैस्य पतथ; स्याम Hh 3 
[९०] 


( ऋषिः- वलिष्ठो भैत्रावरुणिः । देवताः- पवमानः सोम: । छन्द्‌ः= त्रिष्टुप्‌ । ) 
1.» 


८११ प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्यन्न॑यासीत्‌ | 
न्दरं गच्छन्नायुंथा संग्िशानो विश्वा बसु इस्तयोरादधान; ॥१॥ 


अर्थ- [ ८०९ ] बह सोम ( दिवः विष्टम्भः ) दुलोकका आधार हे तथा ( पृथिव्याः धरुणः ) एथिवीका 
भाषार है तथा ( उत विश्वाः क्षितयः ) सब प्रजाएँ (अस्य हस्ते ) इस सोमके हाथमें रहीं है। ( उत्सः ) उत्साद्द 
इस सोम ( ग्रृणते ) की स्तुति की जाती है। यइ सोम! (ते) तेरा स्थान ( नियुत्वान्‌ ) घोडोंसे युक्त ( असत्‌ ) 
होता हे! ( मध्वः अंशुः ) यइ मधुर सोमरस ( इन्दियाय पवते ) इन्त्रको कर्ण करनेके लिये इस सोमका रस 
निकालते हैं ॥ ६॥ 
१ अंशुः दितः विष्टस्पः एथिग्या धरुणः-- यइ सोम झूछोकका आधार और एथिंवीका आश्रय है। 
२ उत विश्वाः क्षितयः अस्य हस्ते-- भौर सब प्रजाएं इसके दाथके आश्रयसे रहती हैं । 
२ उत्लः ग्रणते-- उत्साह वर्धक इस सोमकी स्तुति द्वोती हे । 
४ नियुत्वान्‌ असत्‌ - यह सोम घोडोंके साथ रहता है। इसके साथ घोडे रहते हैं । 
५ अंशुः इन्दियाय पक्ते-- यइ सोम इन्द्रको पीनेके लिये रस निकाळ देता है। 


[८१०] ( बन्वन्‌ अवातः ) दे लोम | दाकुभोंके द्वारा पराभूत न इभा दू ( देवरीतिं अभि ) यज्ञके पास 
जा। दे ( सोमर) सोम | ( वृत्नह्मा इन्त्राय ) बृत्रका वध करनेवाले इन्द्रके लिये ( पवसव ) त्‌ रस दे । ( पुरुः 
चन्द्रस्य मदः रायः ) वेजस्ब। घत बहुत ( शग्थि ) दे दो | इम खुब्री वसंत पत वः स्थाय) उत्तम पराक्रमके 
इम स्वामी बने || ७ ॥ 

१ वन्वन्‌ अवातः— शजुओँको दूर करके इम विजयी बने । 

२ देववीतिं अभि-- यज्ञमें इम जायें। जहां यज्ञ हो रहदा हो वहां अवइय ज्ञाना चाहिये | 

३ हे सोम ! वृत्रहा इन्द्राय पवस्व- हे सोम ! वृत्रका वध करनेवाळे इन्द्रके लिये तू पना रस 
निकालकर दे । 

४ पुरुश्चन्द्रस्य महः रायः शग्धि तेजस्वो घन इमें बहुत दो । 

५ सुवीर्यस्य पतयः स्याम इम उत्तम पराक्रम करनेवाले हो जाँय । उत्तम पराक्रम करनेसे ही धन 
ग्राप्त होता है । 
£ [९०] 

[८११ ) ( हिन्वानः ) प्रेरणा देनेवाला ( रोदस्योः जनिता ) धोक और प्रथिवीका उत्पन्न करनेवाला सोम 
( वाजं सनिष्यन्‌ ) भन्न देता है (प्र आयालीत्‌ ) भोर आगे चलता है । ( इन्द्रं गच्छन्‌ ) इन्द्रके पास जाता है 
( भायुघा संशिशानः ) शख्चोको तीक्ष्ण करता है भौर इसें देनेके लिये ( विश्वा वरु ) सब धन ( हस्तयोः 
आदधानः ) इाथोमें धारण करता हे ॥ १॥ 


कुट 


(१७६) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८१२ अभि त्रिपृष्ठ वृषणं बयोधामोजुशाणांमवाबद्न्त बाणी! । 


बना बसांनो बरुंणो न सिन्धुन्‌ वि रस्ता दंयते वायाँणि ॥२॥ 
८१३ शरंग्रामः सर्वेवीरः सह्दावा ऽजेतां पवर्त सनिता धनानि । 
॥३॥ 


ठिग्मायुंघः क्षिप्रधन्दा समस्स्व षीळह। साह्वान्‌ पुठ॑नामु शत्रूंन 


अर्थ-- १ हिन्वानः-- उत्तम काये करनेकी प्रेरणा यद सोम देता है । 
२ रोदस्योः जनिता-- द्यावापएथिवीसे उत्साइ उत्पन्न करता है। 
३ वाजे सनिष्यन्‌- अन्न देता है लर अञ्जसे सबका पोषण करता है । 
४ प्र अयासीत्‌-- प्रगति करता है, प्रगतिका मागे दिखाता है । 
५ इन्द्र गच्छन्‌-- इन्द्रकै पास जाकर रहता है। 
६ आयुधा लंशिशानः-- शख्राख्रोंको तीदण करता है । 
७ विश्वा वस्नु हस्तयो! आद्घानः- सब धन दान करनेके द्वेतुसे लपने हाथोंमें घारप करता है। 
[ ८१२] (त्रिपृष्ठ ) तीन स्थानोमें रइनेवाळे ( खरृषणे ) वर्षा करनेवाले ( बथोघां ) मन्नका दान करनेवाले 
( आंगूषःणां ) स्वोता्ोंकी सोमकी ( वाणी: ) स्तुतियाँ ( अभि वावशन्त ) चळ रद्दी हैं. । ( वना वसानः ) 
जलमें रइनेवाला ( वरुणः न ) बरुणके समान ( सिन्धून्‌ ) नदी जलोंके साथ मिन्नित दोकर रइता है । ( रत्नघाः ) 
रत्नोंका धारण करनेवाळा यह सोम ( वार्याणि द्यते ) अनोंको देता है ॥ २ ॥ 
१ त्रिपृष्ठं बूषणं बयोघां आंगूबाणां वाणीः अभिवावशस्त-- 
वाळे, अन्न देनेवाले सोमकी स्तुतियाँ याजक ढोग कर रहे हैं । 
२ बनाः वसानः वरुणः न सिन्धून्‌ जलसे मिश्रित होनेवाळा सोमरस, 
ज्ञलमें मिश्चित झोता है । 
३ रस्नधा वार्याणि दयते-- रत्नोंका धारण करनेवाळा सोमरस इष्ट धनोंको देता है । 


[८१३] ( शूरग्रामः ) झरोका ससूद ( सबैत्रीरः ) सब वीरोंसे युक्त मदार ( सहावान्‌) कष्ठोंको सदन 
करनेवाला ( जता ) विजय प्राप्त करनेवाळा ( धनानि सनिता ) धनोरी पास रखनेवाळा ( तिग्मायु'चः ) तीक्ष्ण 
भ्ञायुधोंवाला ( क्षिप्रघन्वा ) धनुष्यबाण शीघ्र चळानेवाळा ( समत्खु अखाळ्हः ) संग्रामोंमें शत्रुको जीतनेवाका 
( पृतनाखु शत्रून्‌ साह्वान ) युद्धोंमें शत्रु भोका पराभव करनेवाला यइ सोम हे ॥ ३॥ 

१ शूरग्रामः जिसके साथ शूरवीर पुरुषोंका बडा समाज सदा रइता है। 

२ सर्ववीरः-- सब प्रकारकी वीरता जिसमें है। 

३ खहावान-- कष्टोको सइन करनेवाला हे । 

४ जेता- युद्धमें विजय प्राप्त करता है। 

५ चनानि सनिता-- धनोंका दान करता है, सद्दाबकोंको धन देता है । 

६ तिग्मायुधः-- जिसके नायुध तीक्ष्ण होते हैं । 

७ क्षिप्रघन्वा-- धनुष्य शीघ्रताके साथ चलाता है। 

८ समत्सु असाळ्हः-7 युदॉमें शतुके लिये असक्ष होता हे । 

९ पृतनासु शत्रून्‌ आह्वान-- युडोंमें शतुका इमळा सहन करनेमें समय । 
थे गुण वीर पुरुषोमें होने चाहिये । इन छुम गुणोंसे ही महुष्यका युदधमें विजयी दो सकता हे। 


तीन स्थानमें रइनेवाळे, बळ बढाने- 


वरुणके समान नदियोंके 


न ९० ] ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य (१७७) 


८१४ उरुगंध्यूतिरमंयानि कुण्वन्‌ त्संमीचीने आ प॑वस्वा पुरंधी । 


अपः सिषासन्नुषसः स्वर्गः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजांन्‌ ॥४॥ 
८१५ मत्सि सोम वरुणं मरि मित्रं मत्सीन्द्रेमिन्दो पत्रमान बिष्णुम्‌ । 

मत्ति वर्धो मारुतं मत्सि देवान्‌ मत्सि महामिन्द्रमिन्दो मदांय ॥७५॥ 
८१६ एवा राजेंव ऋतुमों अभेन विश्वा घनिन्नहुरिता पंवस्त्र । 

इन्दों सकताय वचसे वयों धा ययं पांत स्वस्तिभिः सदा न! ॥६॥ 


अर्थ- [ ८१४ ] दे सोम ! ( डरुगव्यूतिः ) विस्तीणे मारीसे जानेवाला ( अभयानि छृण्वन्‌ ) निभेयता करने- 
बाला तू ( पुरंघी समीचीने ) द्यावाप्रथिवीको परस्पर सद्दायक करके (आ पवस्व ) दू भपना रख दे। (पः ) 
जळप्रवाइ ( उषसः ) उपाए ( स्व! ) सूर्य तथा (गा; ) सूं किरणोंको ( सिषाखन्‌ ) भपने पोषण करनेके लिये 
रखता हुआ ( खं चिक्रदः ) शब्द करता हे । ( अस्मभ्यं ) हमारे किये ( महः वाज्ञान्‌) बडा अञ्न देनेकी इच्छा 
करता है॥ ४॥ 

१ उरुगब्यूतिः अभयानि छृण्वन्‌ विस्तीणे मार्गसे जानेवाळा तूं सवेत्र निभेबता उत्पन्न करता है । 

२ पुरंघी समीचीने-- शु और पृथिवीमें परस्पर एकता करता हे । 

३ अपः उषसः स्वः गाः खिपासन्‌-- जळप्रवाइ, डषा, शु, किरण या गौ इनको सुव्यवस्थित रीतिसे 
रखता हे । 

४ अस्मभ्यं महः वाजान्‌-इमें बहुत अन्न दे । 

५ अभयानि छृण्वन्‌ सवत्र निर्भयता करो । 

[८१५] दे ( पवमान ) सोम ! ( वरुणं मत्लि ) वरुणको भानंदित करता है । ( मित्रे मत्लि ) मित्रको 
प्रसन्न करता है । ( इन्द्रं मत्लि ) इन्द्रको प्रसन्न करत! हे । दे ( इन्दो ) सोम | ( पवमान ) सोमरस ! ( बिष्णु ) 
विष्णुको आर्नेदित करता है। ( मारुतं शर्धः मात्लि ) मरुतोंके समुदायको प्रसन्न करता है। दे ( इन्दो ) सोम ! तू 
( देवान्‌ मत्सि ) देवोंको आनंदित करता है । ( महां इन्द्रं मदाय ) बडे इन्द्रको तू नानंद देता है ॥ ५ ॥ 

हे सोम ! तू वरुण, मित्र, इन्द्र, विष्णु, मरुदूगण, सब देव इन सबको आनंदित करता है । सोमरस पीनेसे सय 
देव आानंदित होते हें । 

१ हे इन्दो | देवान्‌ मत्खि-- दे सोम | तू सब देबोंको आनंद देता हे । ये सब देव यज्ञमें आते हैं, 
यज्ञमें-सोमरस पीते हैं और आनंद प्रसन्न वते हैं। सोमरस पीनेसे मन आनंदुसे प्रसञ्च होता है । 

[८१६ ] हे सोम! ( एवं ) इस प्रकार स्तुति किया हुआ तू ( ऋतुमान्‌ ) यज्ञ करनेवाळा ( राज्ञा इव ) 
राजाके समान ( अमेल ) थलसे ( विश्वा दुरिता ) सब दुष्ट कृत्य ( घनिन्नन्‌ ) विनाश करके ( पवस्व ) रस 
निकाछो । हे ( इन्दो ) सोम | ( खूकताय वचले ) उत्तम स्तोत्रके लिये ( बयो घाः ) भन्न दो और ( यूयं ) तुम 
सब देव ( स्वस्तिभिः ) कल्याणके मागौसे ( झदा नः पात ) सदा इमारा रक्षण करो ॥ ६॥ 

१ पव क्रतुमान्‌ राजा इब अमेन विश्वा दुरिता घनिष्तन--- इस प्रकार शुभकंम करनेवाळे राजाके 
समान अपने बलसे सब दुष्ट कृत्यांका विनाश करो । स्वयं शुभ,कमै“करे भौर जो दुष्ट कृत्य करते हैं 
उनका विनाश करो । 

२ सुक्ताय वचसे वयो धा।-- डत्तम स्तुति करनेवालेके लिये अश्नका दान करो । 

३ यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात-- तुम उत्तम आचरणसे सदा इमारा संरक्षण क्रो । 

२३ ( ऋ. खरुः भा. मं. ९ ) 


(३ छुबोघ आष्य [ मंडळ ९ 


९१ 
( ऋषिः- कश्यपो मारीचः । क केक सोम) । छन्द्‌ः- त्रिष्डुप्‌ । ) 

८१७ असंजिं वक्वा रथ्ये यथाजो घिया मनोतां प्रथमो मैनीषी । 

दक्ष स्वासांरो आवि सानो अब्ये जन्ति वहि सदनान्यच्छं ॥१॥ 
८१८ वीती जनस्य दिव्यस्यं कव्ये राधे सुबानो नहुष्यैभिरिन्दु। । 

प्र यो नृमिरृतो मस्यैभि-मेमेजानोडबिंभिगें मिंरद्धिः ॥२॥ 
८१९ वृषा वृष्णे रोरुंबदेशुरस्मे पव॑मानो रुच्षेदीते पयो गो! । 

सहस्नमककां पश्चिमेंबंचोवि--द॑ध्व॒स्म भिः खरो अण्बै बि यांति ॥३॥ 


[९१] 
क [८१७] ( वक्का ) वक्ता, शब्द करनेवाला सोम ( आजौ ) यज्ञरूप ( घिया ) डडिपूर्वक किये कर्मसें 

( अखर्जि ) रस निकाल देता है ( यथा रथ्ये आजौ ) जैसे रथोंके युद्धमें घोडा ( घिया) बुडिसे भ्रेरित किया 
जाता है बैसा यदद ( मनोता ) मननशील ( प्रथमः मनीषी ) प्रमुख ज्ञानी यज्ञकायेमें प्रेरित किया जाता है डस 
प्रकार ( दश स्वसारः ) दस वदिन, दस नंगुळियां ( अव्ये खानौ ) मेढोके बालोंकी बनी छाननोके (अघि) 
ऊपर ( सद्नानि अच्छ ) यज्ञस्थानोंके पास ( वन्हि अजन्ति ) तेजस्वी सोमको प्रेरित करती हैं ॥ १॥ 

१ बक्का आज घिया असर्जि- शब्द करनेवाळा सोम यें स्तुतिके साथ रस निकाळवा हे । 

२ यथा रथ्ये भाज थिया - जैसा रथयुदमें डडिसे प्रेरित घोडा चलाया जाता है। 

३ मनोता प्रथमः मनीषी--- मननशीळ मुख्य विद्वान्‌ यज्ञसें मुख्य होता है । 

४ दृश स्वसारः अव्ये सानो अधि सदनानि अच्छ वन्हि अज्ञन्ति- दस भंगुलियां मेढीके बाोंकी 

छाननीके ऊपर यज्ञके स्थानमें इस तेजस्वी सोमको प्रेरित करती हैं। 


[८१८] ( कव्येः ) कवियों द्वारा ( नहुष्येभिः ) विद्वानों द्वारा ( अधि खुवानः इन्दुः ) रस निकाला 
सोम ( दिव्यस्य जनस्य वीती ) दिब्य जनोंके भक्षणके लिये यज्ञमँ ( अधि ) जाता हे । ( यः अम्ठृतः ) मरण 
चमैरद्वित यद सोम ( नृभिः मत्येभिः सृजानः ) मनुष्यों अर्थात्‌ याजकों द्वार! शुद्ध किया जाता है। ( अविभिः 
गोभिः अद्भिः ) भढीके बालोंसे शुद्ध दोकर गोदुर्ध तथा जरसे मिश्रित दोकर सोम यज्ञमें भाता हे ॥ २॥ 

१ कब्थेः नहुष्येभिः अधि सुवानः इन्दुः-- विद्वान कवियों द्वारा इस सोंमका रस निकाला जाता है । 

२ दिव्यस्य जनस्य वीती अघि - दिब्य जन इसका भक्षण करते हैं । 

३ यः असृतः मर्त्येभिः इभिः सृजानः यह सोम अस्त जैसा उत्तम पेय है, वह मानवोंके द्वारा 
निकाला रस है । 

४ झविभिः गोधिः भद्भिः म्जञान;-- मेढीके बालोंकी छाननीपर गोदुग्धमें तथा जलोंमें मिलाकर धुद्ध 
किया जाता है। 

[८१९] ( वृषा ) इच्छाकी ठृप्ती करनेबाला ( रोरुवत्‌ ) शब्द करनेवाला ( अंशुः पवमानः ) सोम शुद्ध 
होता हुआ ( अस्मे वृष्णे ) इस दृष्टी करनेवाले इन्वके लिये ( रुशत्‌ ) अपना तेज दिखाता हे । और ( गोः पयः 
इते ) गौका दूध उससें मिलाया जाता है । ( बचोचित्‌ ) स्तुतिको जाननेवाला ( सूरः ) उत्तम वीर्यवान प्रेरक सोम 
जन्मत ) अद्दिसाशीक ( सहस्रं पथिभिः ) हजारों मागौसे ( अण्बं विं याति ) छाननीमेंसे छाना जाता 

॥३॥ 


खूछ-५१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १७९ ) 
८२० रुजा इळहा चिंद्रक्षसः सदासि पुनान इंन्द ऊर्णुहि वि वाजान्‌ । 


वृश्चोपरिंष्टात्‌ तुजता वधेन ये आन्ति द्रा दुंपना येषाम्‌ ॥४॥ 
८२१ स प्रत्नवन्नव्यसे विश्ववार सुक्तायं पथः कणुहि प्राचः । 

ये दुष्षहांसो बुषा बृहन्त स्त(सतें अश्याम पुरुञ्धत्‌ पुरुक्षो ॥५॥ 
८९२ एवा पुनानो अप! स्व१गो अस्मभ्यं तोका तन॑यानि भूरिं । 

शं न! क्षेत्रमुरु ज्योतीषि सोम ज्योडु! ग्र इक्षयें रिरीहि ॥६॥ 


अर्थ - १ दूषा रोरुवत्‌ अंशुः पवमानः अस्मै वृष्णे रुशत्‌ दृष्टि करनेवाला शब्द करनेवाळा झुद्ध दोनेवाळा 
सोम इस बलशाली इन्द्रके छिये अपना तेज दिखाता है | 
२ गोः पयः ईते गौका दूध उस सोमरसमें मिलाया जाता है । 
३ सूरः अध्वस्मभिः सहस्ने पथिभिः अण्यं वि याति-- यह उत्तम प्रेरणा देनेवाळा सोम इजारों 
अद्विंसाके मार्गौसे छाननीसेंसे छाना जा रद्दा है । 

[ ८२० ] हे ( इन्दो ) सोम ! द्‌ ( रक्षसः ) राक्षसोंके ( हळ्हा सदांसि ) सुद्ध स्थानोंको ( रुज ) 
बिनष्ट कर । ( पुनानः ) शुद्ध दोकर ( वाजान्‌ वि ऊर्णुहि ) उनके बलोंको विनष्ट कर । उनके अन्नोंको नष्ट कर | 
(ये उपरिष्टात्‌ ) जो ऊपरसे भाते हैं, ( ये अस्ति ) जो हमारे समीप हैं, ( दूरात्‌ ) जो दूरसे आते हैं ( एषां 
उपनायं ) इनके मुख्य नायकको ( वधेन वृद्ध ) बघ करके विनष्ट करो ॥ ४ ॥ 

१ हे इन्दो ! रक्षसः डळहा सदांसि झज-- ई सोम ! तू राक्षसोंके मजबूत किों जैसे स्थानोंको 
चिनष्ट कर । 
२ पुनानः वाजान्‌ वि ऊर्णुहि- शुद्द होकर उन राक्षसोंके सामध्यांको विनष्ट कर । 
३ ये उपरिष्टात्‌, ये अन्ति, ये दूरात्‌ पघां उपनायं बंचेन बश्च जो शत्रु ऊपरसे आते हैं, जो 
पास हैं, जो दूर हैं, उनके मुख्य संचाळकको वध करके विनष्ट कर । 

[८२१] दे ( विश्ववार ) सबके स्वोकार करने योग्य सोम ¦ ( सः ) वइ तू ( प्रत्नवत्‌ ) प्राचीनके समान 
( नव्यसे ) नदीन ( सूक्ताय ) सूस्तके लिये ( पथः प्राचः ऋणुद्दि ) मार्ग प्राचोन जैसा करो । दे ( पुष्ङत्‌ ) 
बहुत कर्म करनेवाले ( पुरुक्षो ) बहुत स्तुतिके योग्य द्वे सोम | जो । दुः सद्दसः ) ञत्रुरूपी राक्षसोंखे सदन करनेके 
छिये अयोग्य ( वनुषा ) दिसासे युक्त ( बृहन्तः ) बढे (ये ) जो तेरे अंश हें ( तान्‌ ते अश्याम ) उन तुम्हारे 
गुणोंको इम प्राप्त करेंगे ॥ ५ ॥ 

१ हे विश्ववार ! सः प्रत्नवत्‌ नव्यसे सूक्ताय पृथः प्राचः कृणुहि हे शवको स्वीकार करने 
योग्य सोम ! बह तू प्राचोन सूक्तोके समान नवीन सूक्तोंके छिये उत्तम मार्ग तैयार करो । 

२ पुरुक्त्‌ पुरुक्षो-- बहुत कमै करनेवाले और बहुत स्तुतिके योग्य सोम । 

३ दुःसहालः बनुषा बृहन्तः ये तान्‌ ते अइयाम- शत्रुरूपी राक्षसोंके लिये सहन करनेके लिये 
कठिन ऐसे जो तेरे घडे श्रेष्ठ शुभ गुण हैं उनको इम प्राप्त करके भपने अंदर धारण करेंगे । 

[ ८२२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( एव ) इस प्रकार ( पुनानः ) झड होता हुआ तू ( अस्मरथ्यं ) इमारे लिये 
( अपः रिरीदि ) जल दे । ( स्वः गाः ) स्वगं, गौवें ( भूरिः तोका तनयानि ) बहुत पुत्र पौत्र दे। ( नः) इमारा 
( क्षेत्र ) स्थान ( शो ) सुखदायक कर । दे ( सोम ) सोम ! ( ज्योति ) इन नक्षत्रोको ( ऊरु ) विस्तीण कर । 
तथा ( नः ) हमारे छिये ( सूर्य ) सूथंके ( ज्योक ) देखनेके लिये ( हाये कुरु ) दशनीय कर ॥ ६ ॥ 

x 


5 सुबोघ भाष्य [ मंडक ९ 
[९९] 


( ऋषिः- कड्यपो मारीचः । देवताः- पवमानः खोमः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ |) 
८२३ परि सुवानों हरिरंशुः पवित्रे रथो न संजिं सनवें हियान! । 


आप्च्ड्ो्कमिन्द्रिय पूयमानः प्रतिं देवाँ अंजुषत प्रयोगि। ॥१॥ 
८२४ अच्छा नुचक्षां असरत्‌ पवित्रे नाम दधानः कविरस्य योनों । 
सीदन्‌ होतेंव सद॑ने चुमृषू-पेंमस्मुन्नुपंयः सत विपरा ॥२॥ 


अर्थ--१ हे सोम | पव पुनानः अस्मभ्यं अपः रिरीहि इस प्रकार डर होकर हे सोम! तू इमें 

जरू देओ । 

२ स्वः गाः भूरि तोका तनयानि सुख, स्वगै, गौवे, तथा बहुत पुत्र भौर पौत्र दे । 

३ नः क्षेत्र श~ इमारा स्थान हमें सुख देनेवाळा दो जाय । 

४ ज्यातीचि ऊर-- ये नक्षत्र चिस्ती होकर इसें विशेष सुख रद 

५ खुर्थ ज्योक्‌ डशये कुरु-- सूये बहुत काळ दोखे ऐसा कर । इमें दीर्घायु कर जिससे इमे सूये बहुत 
बर्षेतक दीखता रदे । 

[९२] 

[ ८२३ ] ( खुवानः ) रस निकाला गया ( हियानः ) प्रेरित किया गया ( हरिः अंशुः ) इरे रंगका सोम 
( पवित्रे ) छाननीमेंसे ( खनये ) देवोंडी प्रसतःके लिये ( परि सार्जि ) छाना जावा है । ( रथः न ) रथ जैसा 
झत्रु बधके लिये प्रेरित किया जाता हे। ( पूयमानः ) खुद किया जानेवाळा ( इन्द्रियं शोकं आपत्‌ ) इन्द्रकी 
स्तुतिको सुनता है । और यह सोम ( प्रयोभिः ) अद्योके द्वारा ( देवान. प्रति अजूषत ) देवोंकी सेवा करता हे॥१॥ 

१ छुवानः द्वियानः हरिः अंशु पवित्रे खनये परि सर्जि- रस निकाळा प्रेरित होनेपर यह सोम 
छाननीमेंसे देवोंको देनेके छिये छाना जाता है । 
२ श्थः न~ रथ जैसा युद्धमें जाता हे देला यद सोम यशे जाता है । 
३ पूयमानः इन्द्रियं स्छोकै आपत्‌ छाना जाकर यद सोम इः एकी की हुई स्तुति सुनता दै । 
` ४ प्रयोभिः देवान्‌ प्राति अजूषत-- अशोके साथ देवोंके पास यह पहुंचता है । 

[ ८२४ ] ( नृचक्षाः ) मदुष्योंका निरीक्षण करनेवाळा ( कविः ) ज्ञानी सोम (नाम दधानः ) जळके साथ 
मिलकर रइनेवाका ( अस्य योनो ) इस यज्ञके स्थानमें ( पावत्र भच्छ असरत्‌ ) छाननीमेंसे अच्छी तरइ छाना 
जाता है । ( होता इव ) इवन कस्नेवालेके समान । सदने ) यज्ञके स्यानमें ( चमूषु सीदन) पात्रोंमें रहता है। 
डस समय ( सप्त विप्राः ) सात ज्ञानी ऋत्विज ( न्द्वः ) तश्वज्ञानी ( हे ) इस सोमके समीप ( उप अग्मन्‌ ) 
स्तोत्न कहते हुए बेठते हैं ॥ २ ॥ 

१ नृचक्षाः कविः नाम दधानः अस्य योनो पवित्रे अच्छ अलरत्‌-- मचुष्योंका निरीक्षण करनेवाळा 
ज्ञानी सोम जछके साथ मिलकर इस यञ्ञके स्थानमें छाननीमेंसे छाना जाता ह । 
२ होता इव सदने चमूषु खीदन-- इवन करनेवाळेके समान यज्ञस्थानमें पात्रोंमें यइ सोमरस रहता है। 
३ सत्त विप्राः ऋषयः ई उप अग्मन्‌-- सात ज्ञानी ऋषि इस सोमके पास जाते हें. औौर यज्ञमें उस 
सोमको लाते हैं भौर यज्ञमें देवताओंको देते हॅ. । 


| ९२] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ९१८१) 


८२५ प्र सुमेधा गातृविद्विश्वदेवः सोम! पुनानः सद एति नित्य॑म्‌ । 


शुवदिशेषु काब्येषु रन्ता ऽनु जनांन्‌ यतते पञ्च धीर! ॥३॥ 
८२६ तव त्ये सॉम पवमान निण्ये विश्वे देवास्र्व एका दुञ्जासं! । 

दशं स्वघामिराधि सानो अव्ये मृजन्ति स्वा न्धः सक्तं यह्वी ॥४॥ 
८९७ तन्नु सत्यं पर्वमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारवः संनधन्त । 

ज्योतियंददह्वे अईणोदु लोक प्रावन्मनुं दस्पवे करभोक॑प्र्‌ ॥५॥ 


अर्थ - [ ८२५ ] ( खुमेघाः ) उत्तम बुद्धिमान ( गातुबित्‌ ) मागका ज्ञात ( विश्वदेवः ) सब प्रकाशमय 
( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( नित्यं ) सदा ( सद्‌ः ) कढशके पास ( प्र पाति ) जाता है ( बिश्वेषु 
काव्येषु ) सब काब्योंमें ( रन्ता भुवत्‌ ) रममाण होता हे! ( धीरः ) धेवंबान यद सोम ( पञ्च जनान्‌ ) पांच 
प्रकारके छोगोंके ( अनु यतते ) भनुकूळ बनकर उनकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करता है ॥ ३ ॥ 

१ खुमेघाः गातुवित्‌ विश्वदेवः पुनानः सोमः नित्यं खद॒ः प्र राति-- उत्तम बुद्धिमान, प्रगतिका 
मागे जाननेवाला, सर्वदेव सदश युद्ध इोनेवाला सोम सदा यज्ञस्थानमें जाता है । 

२ विश्वेषु कव्येषु रन्ता सुत्रत्‌- सब स्तुतिके काब्योंसें बद्द सोम आनंदित द्योता है । 

३ धीरः पञ्चजनान्‌ अनुयतते-- यद यैरयधारी सोम पांच जनोंके द्वित करनेका यत्न करता है । ज्ञानी, 
शूर, व्यापारी, कर्मचारी तथा सेवक ये पांच प्रकारके छोग हैं। इनके अनुकूळ सब कार्य करने 
चाहिये । 

[८२६ ] दे ( पचमान सोम ) पवित्र होनेवाळे सोम! ( तब त्ये ) तुम्हारे बे ( त्रय! एकादशासः ). दीन- 
वार ग्यारह अर्थात्‌ तेतीस ( देवाः ) देवताएं ( विश्वे देवाः ) अर्थात्‌ सब देव ( निण्ये ) झुलोकमें हैं । (दश) 
दस अंगुलियां ( अव्ये सानौ अधि ) मेढीके बालोंकी छाननीके ऊपर ( स्वधाभिः ) जलोसे. ( यही: सप्त ल्यः ) 
बडी सात नदियां ( सजन्ति) शुद करती हैं ॥ ४॥ 

१ हे पश्रमान सोम | तव त्ये त्रयः पकादशाखः देवाः विश्वे देवाः निण्ये दै पवमान सोम | 
तेरे वे तैतीस देव अर्थात्‌ सव देव दुलो कमै गुत/रीतिसे रहते हैं । 

२ दश अब्ये सानो अधि स्वधाभिः यद्विः सप्त नद्यः सृजन्ति दस भंगुळियां मेढीके बाकोंकी 
छाननीके ऊपर सात नदियोंके जलोंसे तुझे शुद्ध करती हैं । 

सात नदियोंका जळ यज्ञमें लाया जावा हे और उस जळको सोमरसके लाथ मिळाकर बह मिश्रण मेढीके बालोंकी 
छाननीमेंसे छाना जाता है । 


[ ८२५ ) ( सत्यं तत्‌ ) सत्य षद प्रसिद्ध { पवमानस्य चु ) सोमका स्थान (अस्तु ) है ( यत्र ) जहां 

( विश्वे कारवः ) सब स्तोता ळोग ( संनसन्त ) एकत्रित होकर घठते हैं। इस सोमकी ( यत्‌ ज्योतिः ) जो 
श्योति ( अह्व ) दिनके लिये ( लोकं ) प्रकाश ( झकृणोत्‌ ) करती हे वह ज्योजि ( मनु प्रावत्‌ ) मनुका संरक्षण 
करती हे । तथा सोम अपना तेज ( दस्यवे अभीकं ) दस्युभोंके लिये विनाशक ( कः) करता है ॥ ५॥ 

१ तत्‌ पवमानस्य सत्यं अस्तु बह सोमका यजे सत्य स्थान है । 

२ यत्र विश्वे कारवः संनसन्त-- जहां सब स्तोता लोग मिळकर बैठते हैं। बद्द थज्ञका स्थान है जह! 

सोमके साथ याजक बेठते हैं । 

३ यत्‌ ज्योतिः अह्न लोकं अकृणोत्‌ जो ज्योति दिनके छिये प्रकाश देती है । 

४ मजु परावत्‌ मजुष्यका संरक्षण वह ज्योति करती है । 

५ दस्यवे अभीकं कः-- शत्रुके किये विनाश करनेषाशा वह तेज होता हे । 


(१८२) क्ग्वेदेका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 
८२८ परि सम्रेंव पशुमान्ति होता राजा न सत्य! सर्मितीरिय[न! । 
सोमः पुनानः कूलशौँ अयासीत्‌सीद॑न्‌ मृगो न मंहिषो बनेंषु ॥६॥ 
[९३] 


( ऋषिः नोधा गौतमः । देवताः- पबमानः सोमः । छन्द्‌ः- ज्रिष्डुप्‌ । ) 
८२९ साकमुक्षो मर्जयन्त॒ स्वसारो दश धीर॑स्य घीतयो घदुंत्रीः । 


हरि; पद्रवः खर्पैस्य द्रोणं ननक्षे अस्यो न बाजी ॥ १॥ 
८३० सं मादृभिने क्विकषुवीबद्यानो उप दन्थवे पुरुवारों अद्भिः । 
मर्यो न योषामभि निष्कुतं यन्‌ त्सं गच्छते कलश उस्नियाभिः ॥२॥ 


अर्थ [८२८ ] ( होता ) ऋत्विज ( पशुमन्ति खद्म इव ) पडु युक्त यजगूदमे जैसा जाता हे. अथवा 
(राजञा ) राजा ( सत्यः ) सत्य कमै करनेवाळा जैसा ( समितीः इयानः ) राज समितिको जानेवाळा होता हे वेसा 
( पुनानः सोमः ) स्वच्छ छाना जानेवाला सोम ( कलशान्‌ अयासीत्‌ ) कलशोंमें जाता है। ( स्व॒गः महिषः वनेषु 
सीदन्‌ न) खग मदिष जैसा उदकोंमें जाता हे॥ ६ ॥ 

१ होता पशुमन्ति सझ इव-- यज्ञ करनेवाला गौ भादि पश्चुओंसे युक्त यज्ञके गृइमें जैसा जाता है । 

२ सत्य! राजा समितीः इयानः सद्या राजा जैसा प्रनाकी समितिको जाता है । राष्टूसभा यह 
£ समिति ” हे । आमसभा “ सभा ” कहती है । ग्रामसमा, राष्टू समिति, आमंत्रण मंत्रीमंडळ ये 
तीन सभाओं द्वारा वेदिक समय राज्यशासन चळाया जाता था । 

३ पुनानः सोमः कलशान्‌ अयासीत्‌ स्वच्छ हुना सोमरस कलशोंसें जाकर रइता है । जेसा राजा 
सभा, समिति और मंत्रीमंडलमें जाकर रइता हे, वैसा यद्द सोम कळशोंमें जाकर रइता है । 

४ सगः न मह्विषः वनेषु सीदन्‌ न-- महिष जैसा जलोंसें बैठता है वैसा राजा सभाआओंमें विराजता हे । 

[९३] 
[ ८२९] ( साकं- उक्षाः ) साथ रहकर सींचनेवाळी ( स्वलारः ) बददिनोंके समान ( दृश ) दस 
( घीतयः ) भंगुलियां ( मज्ञेयन्त ) सोमको शुद्ध करती हैं। ये बंगुलियां ( धीरस्य ) चीर सोमको ( धनुत्रीः ) 
प्रेरणा देती हैं । ( हारि? ) इरे रंगका सोम ( सूर्यस्य जाः ) सूयेसे उत्पन्न हुई दिशा्षोमें ( पर्थ द्रवत्‌ ) जाकर रस 
देता है और ( अत्यः वाजी न ) शीघ्र दौडनेवाके घोडेके समान ( द्रोणं नने ) कळशसें जाता हे॥१॥ 
१ साकं उक्षाः स्वसारः दश मर्जयन्त साथ जळका सिंचन करनेवाळी बढदिनोंके समान दुस भंगु- 
लिया इस सोमको शुद्ध करती हैं । 
२ धीरस्य धनुत्रीः वीर सोमको ये प्रेरणा देती हैं । देवताओंके समीप पहुँचनेकी प्रेरणा देती हैं । 
३ हरिः खू! स्य जाः पर्यद्रवत्‌- इरे रंगका सोम सूवैसे उत्पन्न हुई दिशाओोंमें रस देता है। चारों 
दिश्ञा्ोंमें सोमसे रस निकलता हे । 
४ द्रोणं ननक्षे कळशमें यह रस जाता है। 
७ अत्यः बाजी न दौडनेवाळे घोडेके समान यइ सोमरस कळशरमें जाता हे । 
[ ८३०] ( बावशानः ) देवोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला ( दुघा ) कामनाोंकी पूर्णता करनेवाळा 
( पुरुवारः ) अनेकों द्वारा स्वीकार करने योग्य सोम ( अद्भिः खं दघन्डे ) जछोंके साथ मिळता है। ( मातृभिः 
शिशुः न ) माताओंसे जैसा बाळक मिळकर रहता हे । ( मर्थः न योषां ) पुरुष जैसा खीके पाल जाता है। वैसा 
( निष्छृत अभियन्‌ ) भपने नियत स्थानके पाल जाता हे। वैसा ( उस्रियाभिः ) गौभोके दूधके साथ मिळकर 
( कलशं संगच्छते ) करुशमें मिछ जाता हे ॥ २॥ 


1] ९६] क्रग्चेद्का सुबोध भाष्य ( १८३) 


८२१ उत प्र पिंप्य ऊधरध्न्याया इन्दुधीरामि; सचते सुमेधाः । 


मूर्धानं गावः पय॑सा च पू” ध्वमि श्रीणन्ति बसुंभिने निक्तै। ॥३॥ 
८३२ स नों देवेमिंः पवमान रदे_ न्दे? रयिमश्चिनं वावशानः । 
राथेरायतायुद्वती पुरँषि-रस्मत्य1गा दावने वदनाम्‌ ॥४॥ 


अर्थ-- १ वावशानः वृषा पुरुवारः अद्भिः खं दधस्वे -- देवोंको प्रात करनेकी इच्छा करनेवाला, दृष्टि करने- 
वाळा, अनेकों द्वोरा स्वीकृत किया हुआ सोमरस जळोंके साथ मिळता है । 


२ माताभिः शिशुः न-- माताओंके साथ जैसा बाळक मिलता है वैसा यइ मिळता है । 
३ मर्यः योषां न-- पुरुष जैसा खीके साथ मिलकर रता हे, वेसा यइ सोमरस जळके साथ मिळकर 
रहता है । 


४ निष्कृतं अभियन्‌, उस्रियाभिः कलशं संगच्छते-- सोम लपने नियत स्थानको प्राप्त करता है 
जौर गोदुग्धके साथ मिलकर कलशसें जाता है । 


[ ८३१ ] ( उत ) और ( अध्न्याया! ) गौका ( ऊधः ) दूधका स्थान यह सोम (प्र पिप्मे ) विशेष रीतिसे 
पुष्ट करता है। ( खुमेघाः ) उत्तम बुद्धिमान यह ( इन्दुः ) सोम (घाराभिः खचते ) रसधारानोंसे मिश्रित होता 
है। ( गावः ) गौवें ( पयसा ) अपने दूधसे ( मूर्धानं ) मुख्य सोमको ( चमूषु ) कलशोंमें ( अभि श्रीणन्ति ) 
मिश्चित करती हैं। ( निक्तैः वसुभिः न ) जैसा घौत वखोंसे शरीर आच्छादित होता है ॥ ३॥ 
१ अष्न्यायाः ऊधः उत प्र पिप्ये-- यह सोम गौका दूधका स्थान विशेष पुष्ट करता है । सोम खानेसे 
गौका दुग्घाशय पुष्ट होता हे । 
२ सुमेधाः इन्दुः धाराभिः सचते-- उत्तम बुद्धि बढानेवाला यइ सोम अपनी रस धाराभोसे दूभमें 
मिर जाता है । 
हे गावः पयसा मूर्धानं चमूषु अभि श्रीणन्ति गौवें अपने दूधके साथ इस श्रेष्ठ सोमको कळशोमें 
मिश्रित करती हैं । कछशोंमें दूधके साथ सोमका रस मिश्रित किया जाता है। 
४ निक्तैः वखाभेः न जैसा ञ्ज वखसे शरीर वेष्टित होता है वैसा सोमरस दूघसे परिवेष्टित अर्थात्‌ 
मिश्रित किया जाता हे । 


[८३२] हे ( पवमान ) सोम ! ( सः ) वद त्‌ (नः) इमारे लिये ( देवेभिः ) देवोंके साथ वह धन ( रद ) 
प्रदान करो । दे ( इन्दो ) सोम | ( वावशानः ) इच्छा करता हुना तू ( अश्विन राये ) घोडोंसे युक्त धन प्रदान 
( नः ) इमारे लिये करो । ( रथिरायतां ) रथी बोरोंकी इच्छानुसार ( उशती ) इच्छा करनेबाळी ( पुरंथिः ) 
श्रेष्ठ बुद्धि ( वसूनां दानवे ) धनोंका दान करनेके लिये ( आ.) मारे पास भावे ॥ ४ ॥ 

१ हे पवमान ! सः नः देवेभिः रद्‌- दे सोम ! बह तूं हमारे पास देवोंके साथ धन भेज दो । 
२ हे इन्दो ! वावशानः अश्विनं रयिं नः रद-- द्दे सोम! तू इच्छापूर्वक घोडोंके साथ धन इमें 
प्रदान करो । हमें घन मिळे तथा घोडे भी मिळे । 


३ रथिरायतां उशती पुरंधिः वसूनां दानवे आ-- रथोंमें बैठनेवाले वीरोंकी बडी बुद्धि घन देनेके लिये 
प्रवृत्त हो । रथमें बेठनेवाळे वीर भी धनका दान करें । 


ऋष्वेद्का छुबोध भाष्य 


(१८४) 


८३३ न्‌ नों रृयिमुषं मास्व नुवन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वब॑न्द्रम्‌ । 
प्र बन्द्तुरिन्दो तार्यायुः प्रातमक्षू घियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥५॥ 
[९४] 
| ( ऋषिः- कण्वो घोरः । देवताः- पबमानः सोमः । छन्द्‌:- जिष्डुप्‌। ) 
2३४ अधि यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभः स्पधेन्ते वियः दे न बिश । 
अपो वृणानः पते कवीयेत्‌ व्रज न पशुवर्धनाय मन्म॑ ॥१॥ 


अथै--[ <३३ ] दे लोम | ( पुनानः ) छाना जानेवाळा तू ( नः ) इमारे लिये (चु) त्वरासे ( नुवन्तं ) पुत्र 
| पौत्रोसे युक्त ( राये ) धन ( उप मास्व ) प्राप्त कराओो । तथा ( विश्वश्चन्द्रं ) सबको आनंद देनेवाछा ( वाताप्यं ) 
जळले युक्त घन इसमें दे दो । दे ( इन्दो ) सोम! ( चन्दितुः ) तेरी स्तुति करनेवाळेका ( आयुः प्र तारि ) आयु 
| दीचे करो । दे सोम ! ( धियावसुः ) बदधिसे युक्त घन देनेवाला तू ( प्रातः मधु ) सबेरे अथवा शीघ्र दी हमारे 
यशके पास ( जगम्यात्‌) भा जामो ॥ ५॥ 
१ पुनानः नः सु नुवन्तं रयिं उप मास्व शुड होकर तू, 
प्राप्त कर दो । 
२ विश्वश्चन्दरं वाताप्यं सबका भानंदु बढानेवाळा जलयुक्त, सुखसे पूर्ण जीवनवाळा धन इसें प्राप्त ह्यो 
३ हे इन्दो ! वन्दितुः आयुः प्र तारि-- दे सोम ! तेरो स्तुति करनेदालेकी भायु तू बढा दो। 
४ घिथावसुः प्रातः मक्षु प्र जगस्यात्‌ बुद्धिसे धन बढानेदाळा तू सबेरे तथा शीघ्र ही इमारे पास 
लाकर इमें मिळो । 
| [९४] 

[ ८३७) ( यत्‌ ) जिपर समब ( अस्मिन्‌ ) इस सोमरसमें ( चाजिनि इव ) घोडे पर जैसे ( शुभः) 
अलंकार सोमते हैं तथा ( खू न विशः) समे जैसे किरण शोभते हैं बेली ( थियः अघि स्पधेन्ते ) अंगुलियां स्पर्धा 
करती हैं । तब यदद सोम ( अपः वृणानः ) जछके साथ मिश्रित हुआ ( पवते ) पात्रोंमें अपना रस देता हे ( कवी- 
यन्‌ ) और कविकी इच्छा करता है जैसा ( पशुवर्धनाय ) गौ भादि पञ्चुनोंके संवर्धनके किये ( मन्म वज्ञे न) 
माननीय गोझाळामें कोई जाता है ॥ १॥ 

१ यत्‌ अस्मिन्‌ चिव: अघि सपर्धन्ते जिस समय इस सोममें जगुलियां रस निकाळनेकी स्पर्धा 
करती हैं । मंगुळियां इसको दबातीं और रस निकाळतीं हैं। 

२ वाजिनि इव शुभः-- घोडे पर जैसे अळंकार होते हैं वैसी सोमपर अंगुछियाँ खलती हैं, सोमको 
दवाकर उससे रस निकाळती हैं । 

३ से न विशः-- सवके किरण वैसी ये अंगुकियां सोमपर चळायी जाती हैं। 

४ अपः वूणानः पवते जलसे मिश्रित होकर सोम रख देता है । 

५ कवीयन-- स्तुति करनेवालोंकी इच्छा सोम करता है। 

६ पशुवर्धनाय मन्म वजे ल-- गौ भादि पह्ुुणोंकी संख्या बढे इस लिथे निरीक्षण करनेके लिये जैसे 

गोशाळामें जाते हैं, उस प्रकार यशमें लोमका निरीक्षण ऋत्विज कोक करते हैं । 


हे सोम! हमारे लिये पुत्र पौत्रोंसे युक्त घन 


IPE 00 हि 


ज्य ९४] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१८५) 


८२५ द्विता व्युण्वेक्षमुतस्य घाम स्ववि भुव॑नानि प्रथन्त । 


घिर्य; पिन्वाना; स्वसंरे न गाव॑ क्रतायन्तीराभि वावश्र इन्दुम्‌ ॥२॥ 
८३६ परि यत्‌ कवि; काव्या भरंते घूरो न रथो थुवंनानि विश्वा । 

देवषु यशो मतथ भूषन्‌ दक्षाय रायः पुरुभूषु नव्य! ॥३॥ 
८३७ श्रिये जातः श्रिय आ निरियाय थियं बयो जरितृम्गे दघाति । 

श्रियं बसाना अम़तत्वर्मायन्‌ भव॑न्ति सत्या संमिथा मितद्रों ॥४॥ 


अर्थ- [ ८३५ ] सोम ( अखुतस्य घाम ) जलके स्थानको ( द्विता ) दो प्रहारोंसे ( व्यूणर्वन्‌ ) अपने तेजसे 
ब्यापता हे । उस समय ( स्वर्विदे ) संश सोमके लिये ( भुवनाने प्रयन्त ) सुवन विस्तीणै ददो जाते हैं । उस समग्र 
( पिन्त्रानाः धियः ) स्तुति करनेवालो वाणियां ( क्रतायन्ती; ) यज्ञकी इच्छा करती हुई ( इन्दुं ) सोमकी ( स्वरे ) 
यशके दिन ( अभि बावश्ने ) स्तुति करती हैं । ( गावः न ) जैसी गौवें गोशाळामें रहकर शब्द करती हैं ॥ २ ॥ 
१ अस्तस्य धाम द्विता व्यूणबन्‌-- जळके स्थानको सोम दो प्रकारसे प्राप्त करता है । सोममें दो बार 
जळ मिलाया जाता है। 
२ स्वर्विदे भुवनानि प्रथन्त-- सोमके लिये झुवन विस्तीण होते हैं । 
३ पिन्वानाः घियः ऋतायन्तीः इन्दुं स्वसरे अभि वावश्रे - स्तुति करनेवाली वाणियाँ यज्ञ करनेकी 
इच्छा करती हुईं यज्ञस्थानमें सोमकी स्तुति करती हें । 
8 गावः न-- गौरवे गोशालासें रहती हैं उस प्रकार सोम यज्ञस्थानसें रहता है । 


(८३६ | ( कविः ) ज्ञानी सोम ( काठया ) काब्य भर्थास्‌ स्तोत्र ( यत्‌ ) जिल समय ( परि भरते ) 
सुनता हे । ( शूरः न ) वीर पुरुषके समान ( विश्वा सुवनानि ! सब युद्धोंमें ( रथः ) रथ जैसा जाता हे । तव 
( देवेषु यशः ) देवोंके पास जो घन द्ोता है वह ( मर्ताय ) मनुष्यके लिये ( भूषन्‌ ) भूषण जैसा इोता है। उस 
समय यह सोम ( रायः द्क्षाय ) घनकी वृद्धि करनेके लिये ( पुरुभूषु ) यजञोंमें ( नड्यः ) स्तुतिके छिये योग्य होता 
हे॥३॥ 

१ कविः यत्‌ काव्या परिभरते, शूरः न बिश्वा सुवनानि रथः यइ ज्ञानी सोम जिल समय 
स्वुतिके काब्य सुनता हे, उस समय शूर जैसा भपना रथ सब सुवनोंमें चळाता है । स्तुतिसे वह सर्वत्र 
प्रिय होता है भौर सवंत्र वह पहुंचता है । 

२ देवेषु यशः मर्ताय भूषन्‌ देवोंके पासका घन मानवोंके लिये भूषणरूप द्वोता है । 


३ रायः दक्षाय पुरुभूषु नव्यः सोम धनकी वृद्धि करनेके लिये यजञोंमें स्तुतिके किये योग्य समझा 
जाता है । 


1८३७ 1 बह सोम ( थिये ज्ञातः ) संपत्ति बढानेके लिये उत्पन्न हुआ हे। ( श्रिये आ निरियाय ) घनके 
लिये वइ यज्ञमें जाता है । वद ( जरितृभ्यः ) स्तुति करनेवाळोंके छिये ( श्रियं बयः ) धन और अग्र ( दधाति ) 
देता है । ( श्रियं वसानाः ) शोभाको धारण करनेवाले स्तुति करनेवाळे ऋत्विज ( अम्चुतत्वै आयन्‌ ) भमरपनको 


प्राप्त करवे हैं । उस ( मितत्रो ) नियमपूरंक आक्रमण करनेवाले सोममें ( सप्रथा ) युद्द ( लत्या भवन्ति ) सत्य 
होते हैं ॥ ४ ॥ 


२४ (अ. सु. भा. मं. ९ ) 


Ee १८६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडक ९ 


८३८ इपृमूजेमस्प१ाच गाः मुरु ज्योति; कृणुहि मत्सि देवान्‌ । 
बिश्वांनि हि सुषहा तानि तुम्यं पत्र॑मान्‌ बाध॑से सोम अत्रन्‌ -॥५॥ 


[९५] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः । देवताः- पवमानः सरोपः । छन्द्‌ः- ब्रिष्डुष्‌। ) 


८३९ कनिक्रन्ति हरिरा सुज्यमान! सीदुन्‌ वनेस्य जठरे पुनानः । 
नृभिर्यतः कुंणुते निर्णिजं गा अतों मतीजेनयत स्त्र्धाभि। ॥१॥ 


अर्थ-- १ श्रिये ज्ञातः-- धनके छिये यइ सोम उत्पन्न हुआ है । 
२ थिये आ निरियाय - घनके लिये सोम यज्ञमें छाया जाता है। 
३ जरितभ्यः श्रियं वय; दघाति-- स्तुति करनेवालोंके लिये यद सोम धन तथा अन्न देता हे । 
४ धियं बसानाः अम्तृतत्व॑ आयन्‌ ¬ स्तुति करनेवाले कमर इोते हें । 
७ मितद्रौ समिथा सत्या भवन्ति-- नियमपुर्वक आक्रमण करनेवाले बीरोंके युद्ध सच्चे युद होते हैं । 

[८९८] दे ( पवमान ) सोम ! ( इं उर्जा ) भन्न और बलवर्धक रस ( अभ्पषे ) हमें प्रदान कर। ( गां) 
गौको तथा ( उरुज्योतिः ) विशेष प्रकाश देनेवाळा सूर्य ( कृणुहि ) निर्माण कर । ( देवान्‌ मत्सि) सब देवोंको 
नानन्द प्रसन्न कर । ( तुभ्यं ) तुम्हारे लिये ( विश्वानि तानि ) सब दे राक्षत ( खुषद्दा ) सहज पराभूत ददोनेवाळे 
हैं। तूं ( शाडुन्‌ बाधसे ) शब्रुओंकों पराजित कर सकता हे ॥ ५॥ 

१ हे पवमान ! इषं उज अभ्यषे - दे सोम ! तू हमें भन्न झौर रस या बळ दे दो । अन्न भौर सामथ्यै 
इसमें प्रदान कर । 

२ गां उरुज्योतिः कृणुहि गौ तथा विशेष प्रकाश निर्माण कर । प्रकाश होता रहा तो गौवें बढेंगी, 
और गौनोंसे मानवोंका कल्याण दरोगा । 

३ देवान्‌ मत्लि-7 देवोंको भानंद प्रसन्न करो । सब देव आानंद प्रसन्न होंगे, तो सबको सुरक्षित स्थितिमें 
रखेंगे । 

४ तुभ्यं तानि विश्वानि छपहा- तुम्हारे लिये वे सब राक्षस रूपी शत्रु सहज पराभूत दोनेवाळे द्दो 
जोर तू विजयी होषो । 

५ शाञ्जन्‌ बाधले-- तू शब्रुभोंका पराभव करता है। 

[९५] 

[८३९] (आ | ) रस निकाला जानेवाला ( हरि; ) हरे रंगका सोम ( कनिक्रन्ति ) शब्द्‌ करता 
हे । ( पुनानः ) शुद्ध होता हुआ ( वनस्य ज्ञठरे खीद्न्‌ ) कछशके मन्दुर रइता हे । ( चुभिः यतः ) ऋत्विजोने 
अपने यजञमें रखा यह सोम ( गाः निर्णिज्ञं कृणु) ) गौके दूधको अपना रूप बनाता हे। ( अतः ) इस सोमके लिये 
(मती! ) स्तुतियाँ ( स्वधाभिः जनयत ) इविके साथ ऋत्विज करते हैं ॥ १ ॥ 

१ खज्घमानः हृरिः कनिक्रन्ति रस निकाळा हरे रंगका सोम शब्द करता है। सोमके रस निकालने- 
का शब्द होता है । 
२ पुनानः यनस्य जठरे खीदन्‌-- छाना जानेवाळा सोम कछशके भन्दुर रहता है । 


३ नृभिः यतः गाः निर्णिजं कृणुते ऋत्विजोंने वज़में रखा यद्द सोम गोदुग्बमें मिलकर अपना रूप 
श्वेत बनाता है । 


४ अतः मतीः स्वधाभिः जनयत -- इस सोमके छिये स्तुतियां वीके देनेके समय याजक करते हैं । 


सू ९५ ] क्रग्वेदका सुबोध भारथ (१८७) 


<४० हरि सुजान! पथ्यांमृतस्ये यति चाचंमरितेब नाव॑म्‌ । 
देवो देवानां गुद्यानि नामा“ 5$5विष्कुणोति बर्हिषि प्रवाचें 


॥२॥ 
०४१ अपामिवेदुर्मेयस्ततुँराणा प्र म॑नीषा ईरते सोपमच्छे । 
नमस्यन्तीरुषं च यन्ति सं चा ऽऽ च॑ विद्चन्त्युशतीरुक्चन्तम्‌ ॥३॥ 
८४२ तं म॑मुजानं मंहिष न साना वधु दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌ । 
तं बांबशानं म॒तय॑ः सचन्ते त्रितो बिंभाति बरुण समुद्रे ॥४॥ 


6.४ अर्व 4७ ७७७७ कक डाक कयी [८४० ] ( खज़ानः हरिः ) रस निकाला इरे रंगका सोम ( ऋतस्य ) यज्ञकी ( पथ्यां वाचं ) मार्ग 
दशक स्तुतिरूप वाणीको ( इथ ) प्रेरित करता हे, ( अरिता नावं इत्र ) नौका चळानेवाळा जै्ता नौकाको चलाता 
हे । ( देवः ) तेजस्वी यह सोम ( देवानां गुह्यानि नाम ) देवोंके गुप्त नामोंको ( प्रबाचे ) कइनेके लिये ( बह्दिषि ) 
यज्में ( आविः कृणोति ) प्रकट करता है ॥२॥ 

१ सुजान! हरि; ऋतस्थ पथ्यां वाचं हृयर्ति-- सोमका रस यज्ञमें स्तुतिकी वाणीको प्रेरित करता है। 

२ अरिता नावं हृव-- नौका चलानेवाळा जैसा नौकाको चलाता है। 

३ देवः देवानां गुह्यानि नाम प्रवाचे बहिंषि आविः कृणोति-- तेजस्वो सोम देवोंके गुह्य गुणोंकी 
स्तुति करनेके लिये याजकोको प्रदत्त करता है | स्वोता लोग सोमकी स्तुतिके मंत्र गाते हैं और यज्ञकर्म 
करते हैं । इन स्तुतियोंक्े नाम युह्य नर्थ बतानेवाळे होते हैं। पदोंके गुह्य भ्य दी मुख्य होते हैँ । 
संत्रोके तथा पदोंके गुह्य अश्रेको दी देखना आवश्यक रहता है । 

[ ८४१ ] (अपां इब ऊर्मयः ) जळोंकी ऊर्मियोके समान स्वरसे चलते हैं यह ( हत्‌ ) सत्य हे | उस प्रकार 
( ततुराणाः ) त्वरा करनेवाले ऋत्विज ( मनीषा ) स्तुति ( सोमं अच्छ ) सोमके पास ( प्र ईरते ) प्रेरित करते 
हैं। ( नमस्यन्तीः ) सोमको नमन करनेचाळी स्तुतियां ( उप सं यन्ति च ) सोमके पास जाती हें। ( उशतीः ) 
सोमकी इच्छा करनेवाली स्तुतियां ( उशन्तं ) इच्छा करनेवाले सोमको ( आ विशन्ति ) प्राप्त होती हैँ ॥ ५१ ॥ 

१ अपां ऊयः इव इत्‌ ततुंराणाः सोमं अच्छ मनीषा प्र ईरते-- जळोंकी छइरियोंके समान त्वरासे 
यज्ञका कायै करनेवाळे ऋत्विज सोमकी स्तुति अच्छी रीतिसे करते हैं । 

२ नमस्यन्तीः उप खं यान्ति सोमको नमन करती हुई पास जाती हूं । 
३ डशतीः उशन्तं आ विशान्ति सोमकी इच्छा करनेवाली स्तुतियां सोमको प्राक्त करती हैं। 
स्वुतियां सोममें प्रदेश करती हैं अर्थात्‌ सोमके अति समीप पहुंचती हैं । 
[८४२] (मश्लेजानं ) शुद दोनेवाळे ( महिषं न) मदिर पशुकै समान ( सानौ उक्षणं ) ऊंचे स्थानमें 
( गिरिष्ठां ) पर्वत पर रइनेवाळे ( ते अंशुं ) उस सोमका ( दुइन्ति ) र्त निकाळते हैँ। ( लं ) उस ( वावशानं ) 
इच्छा करनेबाळे सोमको ( मतयः सचन्ते ) स्तुतियां प्राप्त होती हैं। ( जित: ) तीन स्थानोंमें रइनेवाला इन्त्र 
( धरुणं ) शत्रुनाशक श्लोमको ( समुद्रे ) अन्तरिक्षमें अथवा जळमें ( बिभर्ति ) धारण करता हे॥४॥ 
१ मस्तेजान महिषं न सानौ उक्षणं गिरिष्ठां त अंशुं दुहन्ति झुद्ध होनेवाले वळवानके समान उच्च 
स्थानमें रइनेवाळे सोमका रस यज्ञकर्ता लोग निकालते हँ । 
२ तं वावशानं मतयः सचन्ते उस शुभ इच्छा करनेवाळे सोमकी बुद्धियां स्तुति करती हैं | 


३ जितः वरुण समुद्रे विभर्ति-- तीन स्थानमें रइनेदाळा इन्द्र शदुका नाश करनेवाले सोमको धारण 
करता है । सोमका रस इन्दर पीता है । 


का, न 


(१८८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


८४३ इष्यन्‌ वाचंग्रुपवक्तेव होत! पुनान इन्दो वि घ्या मनीषास्‌ । 
इन्द्र यत्‌ क्षप॑थः सोभंगाय सु्वीरयस्य॒ पतथः स्याम ॥७॥ 
[ ९६) 
( ऋषिः- देवोदालिः एतदैनः । देवता:- पवमानः सोमः । छन्द न्िष्टुप्‌। ) 
८४४ प्र सेनानी! शूरो अग्रे रथानां गब्यन्नेति हपेते अध्य॒ सेनां । 


भद्रान्‌ कुष्वक्षिर्द्रहवान्‌ त्सखिंम्य आ सोमो वसनां रभसानिं दत्त ॥१॥ 
८४५ सम॑स्य हरिं हर॑यो मृजन्त्यः श्वहृयैरनिश्षितं नमोंमिः । 
आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखो बिवो ऐना सुमतिं यात्यच्छं ॥२॥ 


अर्थ--[ ८४३ ] दे ( इन्दो ) लोम| ( वाचे इष्यन्‌ । स्तुति करनेकी प्रेरणा देनेवाळा ( होतुः उप्वक्ता इव) 
अज्ञ करनेवाळेके सहायके समान ( पुनान! ) छद इंनेवाला ( मनीषा विष्य ) तू बुद्धिको यज्ञ करनेकी ग्ररणा कर। 
(यत्‌ ) जब ( इन्द्रः च ) इन्द्र भोर त्‌ यें ( क्षयथः ) साथ बैठते दो तब इम उपासक । सौभगाय ) उत्तम 
आग्यके स्वामी होंगे और ( खुर्वार्यस्य पतयः स्याम ) उत्तम एरक्रम करनेवाळे हो जाँयगे ॥ ५ ॥ 

१ हे सोम ! वाचं दृष्यन--- दे सोम ! तू स्तुति करनेकी प्रेरणा कर । 
२ होतुः प्रवक्ता इव- यज्ञ करनेवालेके सद्दायके समान तू सद्दायक हो भोर इमसे यज्ञके समान उत्तम 
कमै कराओ । 
३ मनीषां विष्य-- बुद्धिको यज्ञ करनेकी प्रेरणा दो । 
४ यत्‌ इन्द्रः च क्षयथः जब इन्द्र और तू सोम यज्ञमें बेठते हैं। 
५ सौसगाय-- वह सौमाग्यके लिये होता है। 
६ सुबीर्यक्य पतयः स्याम उत्तम पराक्रम उत्तम रीविसे करनेवाले इम होंगे । 
[९६] 

[ ८४४ ] (सेनानीः) सेनाका संचाळन करनेवाळा ( शूरः ) वीर ( सोमः ) सोम ( गव्यन्‌ ) शत्रुकी 
गौचोंकी इच्छा करनेवाळा ( रथानां अग्रे ) रथोंके अग्र भागमें ( प्र पाति ) जाता हे। (अस्य सेना हर्षते ) इसके 
हेन्यको भानंद होता हे । ( सक्षिभ्यः ) मित्रोके छिये ( इन्द्रान्‌ ) इन्दके लिये आह्वानोंको ( भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ) 
कल्याणरूप करके यइ ( सोमः ) सोम ( रभसानि वल्माणि ) श्वेत रंगके वसन ( दत्ते) धारण करता हे । सोम 
वूघके साथ मिळकर रहता हे ॥ १ ॥ 

१ शूरः सेनानीः रथानां अग्ने प्र पति-- श्र सेनापति रथोंके आगे गमन करता है। कभी पीछे नहीं 
1 


रइता 
२ सोम्रः गठयन्‌ अग्रे प्र एति सोमरस दी गोदुग्च भिळाकर यजञस्थानमें भागे जाता हे । 
३ अस्य सेना हर्षते-- इस सेनापतिकी सेना शानंदित होती हे । उत्पाइसे शत्रुपर इमळा चढावी हे। 
४ सलिभ्यः इन्द्रहवान्‌ भद्रान्‌ छणन्‌-- मित्रोंके लिये इन्द्रके आह्वानोंको कल्याणकारी करता है। 
५ सोमः रभसानि वस्माणि दत्ते-- सोम श्त चसन धारण करता है। सोमरसमें दूध मिळानेसे बद 
सोमरस श्वेत वखधारी जैसा दीखने ऊगता हे । 
[ ८४५] ( हरयः ) ऋत्विज लोग ( हरिं ) इरे रंगके ( अस्य ) इस सोमके रसको ( सं मुजन्ति ) ष्छी 
रीतिसे छद करते है । ( अश्वहयै। अनिशितं रथं ) घोडे आदि जिसमें नहीं लगते ऐसे यजञस्थानमे ( नमोभिः ) 
- स्तुतियोसे प्रसन्न करते हैं। वहां दइ सोम ( आ तिष्ठति ) रइता ३। (इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र यइ ( विद्वान ) 
ज्ञानी ह (एमा ) इस यज्ञ लाधनसे ( सुमति अच्छ याति ) उत्तम स्तुति करनेबाके यज्ञकर्ताके पास सीधा 
जाता है ॥ २ ॥ 


| 


ES ९३] शण्वेदका सुबोघ भाष्य ( १८९ ) 
८४६ स नों देव देवताति पवस्व महे सोम प्सर॑स इन्द्रपा्न; । 
कृष्वन्नपो वर्षयन्‌ द्यासुतेमा मुरोरा नों वरिवस्या पुनान! ॥१॥ 
८४७ अजीतयेऽह॑तये पवस्व स्व॒स्तयें सर्वतातये बृहते । 
तदुंशन्ति विश्वं इमे सखांय_स्तदुहं व॑द पवमान सोम ॥४॥ 


अर्थ-- १ हरयः अस्य हरि सं ख्ुजन्ति-- यज्ञकर्ता ऋत्विज छोग इस सोमके हरे रंगके रसको उत्तम रीतिसे, 
शुद्ध करते हैं । उस रसको छानते हैं । 

२ अश्वहयैः अनिशितं रथे नमोभिः आ तिष्ठति-- घोडे जिसमें नहीं छगाये जाते ऐसे यज्ञके रथके 
लिये स्तुतिके स्तोत्र पढकर करते हैं । 

३ इन्द्रस्य विद्वान्‌ सखा एना सुमतिं अच्छ याति-- इन्द्रका ज्ञानी मित्र यह सोम इस. यज्ञके अन्दर 
उत्तम स्तुतिको प्राप्त करता है । 

[ ८४६] हे ( देव सोम ) दिव्य सोम | ( सः इन्द्रपानः ) बद इन्तरके लिये पीनेके योग्य तू ( नः ) हमारे 
( देवताते ) देवोंके लिये चलाये हुए इस यज्ञमें ( महे प्सरसे ) बडे इन्द्रके पीनेके लिये ( पवस्व ) रस निकाल 
कर दे । ( भप! कृण्वन्‌ ) जलके साथ मिश्रण करनेवाळा तू ( उत इमां द्यां) और इस झुळोकको ( वर्षयन्‌ ) बृष्टिके 
जलसे युक्त करके ( उरोः ) विस्तीणे अन्तरिक्षसे ( आ ) भानेवाळा तू ( पुनानः ) छाना जाकर ( नः ) हमारे लिये 
( वरिवस्य.) धनका देनेवाका तू है ॥३॥ 

१ हे देव सोम | सः इन्द्र गानः न; देवताते महे प्लरले पबस्त्र-- दे दिव्य. सोम ! वह तू इन्दके 
पीनेके योग्य दो, इसलिये हमारे इस देवोंके लिये चछाये यज्ञमें इन्द्रादि देवोंको पीनेके लिये रस निकाळ 
कर दे। 

२ अगः कृण्वन्‌ जलोंके साथ मिश्रण करनेके छिथे तू तैयार रद्द । 

३ उत इमां द्यां वर्षयन्‌-- इस धुलोकको वृष्टिसे युक्त करो । 

४ उरो! आ पुनानः नः वारिवस्य- विस्तीर्ण इस अन्तरिक्षसे आकर शुद होकर हमें यज्ञ करनेके लिये 
घन प्रदान कीजिये । उस धनसे इम यज्ञ करेंगे, इन यज्ञोंसे सब देव प्रश्नन्न होंगे | 

[ ८४७ ] ( अज्ञीतये ) शत्रसे अजिंक्य द्वोनेके लिये, ( अहतये ) शत्नुसे मारे न जांय इस लिये, ( स्वस्तये ) 
इमारा उत्तम जीवन हो इस लिये, ( बृहते लवेतातये ) बढे सब प्रकारके यज्ञोके किये दे सोम ! त्‌ ( पवस्व ) डड 
रस देनेवाळा हो जाओो । ( विश्वे इमे सखायः ) सब ये मित्र ( तत्‌ उशन्ति ) यही चाइते हैं। दे ( पवमान 
सोम ) रस देनेवाले सोम | ( तत्‌ अहे वदि ) यदी मैं चाइता हूँ ॥ ४ ॥ 

१ क्षजीतये-- शत्रुसे अजिक्य होनेके लिये यत्न करो । 

२ अहतये- शतके द्वारा अपना बध न हो ऐसा यत्न करो । 

३ स्वस्तये भपना अस्तित्व उत्तम रीतिसे कल्याणपूर हो । 

४ बृहते खपंतातये-- बडे यज्ञ करनेकी इमारी शक्ति बढे । 

५ पवस्व णर्जिक्यत्व, भइनन, स्वास्थ्य, बढे यज्ञ करनेकी शक्ति प्राप्त होनेके किये अपना रस देको । 

६ विश्वे इमे सस्रायः तत्‌ डशन्ति-- हमारे सब मित्र यही चाहते हॅ । 

७ तत्‌ अहं वशिम-- में भी यदी चाइता हूँ कि हमारा विजय हो, इम दीर्घायु तक जीवित रहें, शतु 
इमारा घात न हो, हमारा सदा कल्याण होता रहे, इम बढे यज्ञ कर सकें। इर एक मनुष्य यही 
इच्छा सदा करे । 


( १९० ) ८ [ मेडळ ९ 


८४८ सोम; पवते जनिता मंतीनां ज॑निता दिवो ज॑निता ऐथिव्या। । 


जनिताग्नेजेनित। द्रस्य जनितेन्द्रेस्ण जनितोत विष्णों। ॥५॥ 
८४९ ब्रहा देवानां पदुवीः कंत्रीना मृपिविशराणां महिषों मुगाणांमू । 

इनो गृध्राणां स्वर्थितिवनांना सोम; पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥६॥ 
८५० प्रावीबिपद्वाच ऊर्मि न सिन्धु  गिरः सोमः पवमानो मनीषा! । 

अन्तः पझ्यन्‌ बजनेमाव॑रा_ ण्या तिंष्ठति वृपमो गोषु जानन्‌ ॥७॥ 


अर्थ= [ ८४८ ] ( सोमः पवते ) सोम रस निकालकर देता हे । यद सोम ( मतीनां जनिता ) बुद्धियोंका 
निर्माण करता है। ( दिवः ज्ञनिता ) झुंछोकको निर्माण करता है । ( पृथिव्याः जनिता ) एथिवीका निर्माण करता है, 
( अझिः जनिता ) अग्निको निर्माण करता है, ( सूर्यस्य जनिता ) सूयंश निर्माण करता है, ( इन्द्रस्य जनिता ) 
इन्द्रका निर्माण करता है भौर ( उत विष्णोः जनिता ) विष्णुका निर्माण करता हे॥५॥ 

१ सोमः मतीनां जनिता- सोम बुद्धियाँको निर्माण करता है । सोमरस पीनेसे बुद्धियां बढती हँ । 

२ सोमः दिवः पृथिव्याः अझ्नेः सयैस्य, इन्द्रस्य उत बिष्णोः जनिता-- स्ोमरश युळोक, प्रथिवी, 
अभि, सूर्य, इन्द्र भोर विष्णु आदिको यज्ञमें छाता हे और उपाध्य रूपमें यज्ञस्थानमें रखता हे । यज्ञमें 
थे देव रइते हैं और सोमयाग पूरणे करते हैं । यज्ञमें सब देव डपस्थित रहते हें । इर एक वेदिक यसे 
सब देव उपस्थित रद्दते हैं । इस कारण यज्ञस्थान देवस्थान कद्दळाता हे। | 

[८४२] यइ ( सोमः ) सोम ( देवानां ब्रह्मा ) देवोंमें बह्मके समान, ( कवीनां पदवी: ) ज्ञानियोमें 
मुख्य पद्धारीके समान, ( विप्राणां ऋषिः ) विशेष बिद्वानोमे ऋषिके समान, ( सुगाणां महिषः) रूगों्में महिषके 
समान मद्दा बढि, ( गृम्लाणां इयेनः ) पक्षियोंमें इयेन पक्षीके समान ( बनानां स््धितिः ) दिसकोंमें श क्ञके समान 
यह सोमरस ( रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ ( पवित्रे अत्येति ) छाननीमेंसे छाना जाबा हे ॥ ६॥ 

१ देवानां ब्रह्मा-- देम ब्रहम जैसा मुख्य हे वैसा यदद सोम यज्ञमें मुख्य हदै । 

२ कबीनां पदवी:- ज्ञानियोंमें सुख्य पद धारण करनेवाळा यद सोम हे । 

३ बिभ्राणां ऋषिः विशेष ज्ञानियोंमें ऋषि जैसा यद्द सोम है । 

४ गोम महिषः-- पछुनोसें भेसेके समान यद श्रेष्ठ सोम है । 

७ गु्राणां इयेनः-- पक्षियोंमे इयेन पक्षी जैसा यह सोम श्रेष्ठ दे । 

६ घनानां स्वधितिः द्विंसकोंमें शके समान यइ सोम है । 

७ रेमन्‌ पवित्रं अत्येति शब्द करता हुआ छाननीमेंसे छाना जाता है। 

[ ८५० ] ( पवमानः खोमः ) रस निकाला हुआ सोम ( मनीषाः गिरः ) मनके लिये प्रिय छगनेवाळी 
स्तुतियाँ ( प्रावीविपत्‌ ) प्रेरित करता हे । ( सिन्धुः ) नदी ( वाचः ऊर्मिन ) जैसी शब्दको प्रेरित करती हे । 
( बृषभः ) बैल जैसा ( अन्तः पश्यन्‌ ) गुप्त स्थितिको देखकर ( अत्रराणि ) दुर्बछोंके दारा भनिवारणीय (इमा 
छूजना ) इन बलोंको ( झा तिष्ठति ) घारण करके खडा रहता है। जैता ( वृषभ! ) बेळ जैसा ( गोषु जानन, 
तिष्ठति ) गौवोंमें ज्ञानपूर्वक रइता है ॥ ७ ॥ 


१ पवमानः सोमः मनीषा गिरः प्रावीविपत्‌-- सोमरप्त शुद होता हुना मनन पूवेक किये स्तोश्रोंको 
प्रेरित करता है । 


२ सिन्धुः वाचः ऊर्मि ल-- नदी जैसी भपने गतिमान जछका शब्द करती है। 
३ बृषभः अन्तः पहुपन्‌ अवराणि इमा वृजना आ तिष्ठति-- बेळ जैसा अन्दर देखता हे भौर 
अनिवारणीय हून बळोंको जारण करके खडा रहता हे । 
४ हा गोषु ज्ञानन्‌ तिष्ठति-- बैठ जैसा जानता हुना गौभोंमें रहता हे । डस प्रकार सोम यशस्थान- 
॥ है । 


पड ९६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९१) 


८५१ स मत्सर! पृत्सु वन्वन्नवातः सह्नरेता अभि वाज॑मर्ष | 


इन्द्रायेन्दो पव॑मानो मनी ष्यंग३।रूमिमीरय गा ईपण्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
८५२ परि प्रिंगः कलश देबवांत इन्द्राय सोमो रण्यो मदाय । 

सहस्रधारः शतवाज इन्दु बाजी न सप्तिः समना जिगाति ॥ ९॥ 
८५२ स पूर्व्यो व॑सुविज्ञाय॑मानो मृज्ञानो अप्पु दुंदुहानो अद्रौ । 

अभिशस्तिपा दुवंनस्य राजा विदद अक्षंणे पपरन! ॥ १०॥ 


अर्थ= [ ८५१] दे ( मत्सर: ) भानंद बढानेचाला (खः) वइ सोम ( पृत्सु वन्वन्‌ ) युदोंमें शत्रुका नाश 
करके ( अवातः ) दावुके लिये अनाक्रमणीय होकर ( सरह स्ररेताः ) इजारों बलोंसे युक्त होकर ( वाजं ) शत्रुके वळपर 
( अभि अणे ) आक्रमण कर । हे ( इन्दो ) सोम ! ( पवमानः ) शुद्ध होता इभा ( मनीषी ) ज्ञानी तू ( गाः 
इषण्यन्‌ ) स्तुतियोंको प्रेरित करता हुआ ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके लिये (गाः इषण्यन्‌ ) गोदुर्धमें मिलकर 
( भंशोः ऊर्मिं ईरय ) सोमरसकी लह्दरको प्रेरित कर ॥ ८ ॥ 

१ मासरः सः पृत्खु वन्वन्‌ अवातः संहस्नरेताः वाजं अभि अर्ष - भानंद बढानेवाला वह सोम 
युदोंसें शुका नाश करता हे, शत्रुके लिये अनिवारणीय होता है, इजारों बलोंसे युक्त होकर शत्रुपर 
eo हे । सोमरस पीनेसे सेनिकोंका बल बढता है भौर वे सैनिक शत्रुपर बेगसे आक्रमण कर 
सकते हें। 

२ हे इन्दो ! पवमानः मनीषा गा इषण्यन्‌ इन्द्राय अंशोः अभि इर्य दे सोम ! शुद्ध होकर 
मनन शक्ति बढाकर गौके दूधमें मिलकर इन्द्रके लिये सोमरसकी लर अपग कर | 

[ ८५२ ] ( प्रियः ) सबको प्रिय इस कारण ( देववातः ) देव जिपको प्राप्त करते हैं ऐसा ( रण्यः सोमः ) 
रमणीय सोम ( इन्द्राय मदाय ) इन्द्रके शानंदके लिये ( कलशे परि जिगाति ) कळशमें जाता है | ( सहस्रधारः ) 
इजारों घारानोंसे ( कतवाजः ) सैकडों बलोसे बलवान ( इन्दुः ) सोम ( सतिः वाजी न ) बलवान घोडा जैसा 
( समना जिगाति ) युदधमें जाता हे वेसा सोमरस कळशामें जाता है ॥ ९ ॥ 

१ प्रियः देववातः रण्यः सोमः इन्द्राय मदाय कलशे परि जिगाति-- सबको प्रिय देव जिसको प्राप्त 
करते हैं , वद्द सोम इन्द्रको आनंद देनेके लिये कलशमें जाकर रहता है। 

२ सहस्रधारः शतवाज्ञः इन्दुः समना जिगाति, सिः ल-- सइस्रों धाराओंसे रस देनेवाला, सकडों 
बळोंको बढानेवाळा यदद सोम, घोडा जैसा युदधमें जाता हे डस प्रकार यह सोम यज्ञस्थानमें भाता है। 

३ स्तिः समना जिगाति-- घोडा युद्धमें न डरता हुआ जाता हे । वेसा वीर न डरता हुआ युद्धमें 
जाकर शन्का सामना करे और विजय प्राप्त करे । 

[८५३ ] ( पूयः ) पूवं काछसे क्रत्विजो द्वारा यज्ञमें छाया गया ( वध्वुवित्‌ ) धनसे युक्त ( ज्ञायमानः ) 

(सः ) वद सोम ( अप्छु सुज्ञानः ) जळोंमें मिळकर छाना जानेवाला (अद्रौ कुदुहान। ) पत्थरोंसे कूट- 
कर रस निकाला ( अभिशस्तिपाः ) शत्रु्ोसे रक्षण करनेवाळा ( भुवनस्य राजा ) सब उत्पन्न हुए पदाथाँका राजा 
( पूयमानः ) छाना जाता हुना ( ब्रह्मणे गातुं विदत्‌ ) यज्ञके लिये मार्ग जानता है ॥ १०॥ 

१ पूयः वसुवित्‌ जायमानः सः अप्छु सज्ञानः अद्रौ दुहानः अभिशस्तिपाः सुवनस्य राजा 
पूयमानः ब्रह्मणे गातुं विदत्‌-- प्राचीन कालसे यज्ञमें छाया हुआ, धनवान होनेवाळा वड सोम, 
जळोंमें मिछकर शुद्ध होता हुआ, पत्यरोंसे कूटकर रतत निकाला, छाननीसे छाना जाकर यज्ञमें आता है । 
इस सोमरसका पशमें देवोंको अर्पण होनेके पश्चात्‌ ऋत्विज आदि याजक सेवन करते हैं 


ग 


(१९२) ऋग्वेद्का एुदोघ भाष्य | मंडळ ९ 
८७४ त्वया हि न॑ पितरं! सोम पूर्वे कमोंणि चक्रुः प॑वमान धीर । 

बन्बन्नतांतः परिधीरपोँणु वीरेभिरतमैघडा भवा न! ॥ ११ ॥ 
८५५ यथापंबथा मर्नवे वयोधा अंमित्रहा वरिवोबिद्धबिष्मान्‌ । 

एवा पंवस्व द्रविणे दर्वांन इन्दे सं तिं जनयायुंधानि ॥ ११॥ 
८५६ पर्वेख सोम मधुमों ऋतावा ऽपो वनों अधि सानो अब्यें । 

अब द्रोणांनि घुतर्वान्ति सीद॒ मदिन्तेमो मंस्सर इन्द्रपान; ॥ १३ ॥ 


अर्थ-- [८५४] दे ( पवमान सोम ) छाने जानेवाळे सोम ! ( धीराः नः पितरः ) कमे करनेमें बुद्विमान्‌ यु 
ऐसे इमारे पूर्वज ( पूर्वे ) प्राचीन कमें (तय डि ) तेरी सट्दाब्तासे ( कर्माणि चक्रुः ) यज्ञके काये करते रदे। | 
( चन्वन्‌ ) शत्रुका निःपात करनेवाले ( अवातः ) शत्रुसे असित होकर ( परिघीः अपोर्णु ) शत्रुओोंको दूर कर, 
शात्रुओंका पराजय कर और ( वीरेभिः अश्वैः ) बीरोंसे तथा घोर्डोसे युक्त इमें करो तथा ( नः ) इमे (मघवा भव) 
घन देनेवाळा हो ॥ ११ ॥ 
१ हे पवमान सोम ! नः पूर्व धीराः पितरः त्वया हि कर्माणि चक्रुः दे पवमान सोम | हमारे 
प्राचीन बुद्धिमान पितरोंने तेरी सद्दायतासे द्वि अनेक यज्ञ याग किये थे । 
२ चन्वन्‌-- झत्रुभोंका निःपात कर । 
३ अवातः-- शत्रुमोंसे तुमको दुःख न दो | शत्रुणोले तुम इिंस्ित न होवो । 
४ परिघीः अपोणु-- चारों ओरसे घेरनेवाळे शनुओोंको त्‌ दूर कर । | 
५ वीरेभिः अश्वः -- वीरोंसे तथा घोडोंसे इम युक्त दोकर रहें । | 
६ नः मघवा भव-- हमें धन देनेवाला तू हो । 
[ ८५५ ] दे लोम! ( यथा ) जिस प्रकार तू पूवे समथमें ( मनवे ) मननशीळ राजाके लिये ( बयोधाः ) 
झन्न देनेवाला ( आमिश्रा ) शत्रुका विनाश करनेवाला ( वरिवोवित्‌ ) धनसे युक्त ( हविष्मान्‌ ) इवनीय द्रब्योंसे 
युक्त होकर ( अपवथाः ) धन देनेके लिये यज्ञकर्ताके पास भाते थे डस प्रकार ( द्रावणं दधानः ) धन केकर 
( पवस्व ) इमारे पास शा तथा (इन्द्रे खंतिष्ठ ) इन््रके पास जाकर रहयो तथा ( आयुधानि ज्ञनय ) शास्त्रास को 
निर्माण करो ॥ १२॥ 
१ यथा मनवे बयोधा अमित्रहा - जैसा तू मननशीकके किये अन्न देनेवाळा तथा प्ा्रुमोंको विनष्ट 
करनेवाळा द्वोता है। 


२ वरिवोवित्‌ इ विष्मान्‌ अपवथाः- घन देनेवाला यज्ञ कररेवाला होकर रस देता है। यश्में सोम 


रस देता है। 
३ द्रविणं दधानः पथस्व-- घन देकर सोमका रस निकाळकर दे दो। 
४ इन्द्र संतिष्ठ-- इन्द्रको अर्पण करनेके लिये यज्ञमें रइ । 
५ आयुधानि जनय-- शजाख निर्माण कर । और वे शाखाख योग्य समयमें वीरोंको प्रास हो । 


[ ८५६ ] दे सोम ! ( मधुमान्‌ ) मीठे रसको देनेवाला ( ऋतावा ) यश करनेवाला ( अपः घसानः ) जलोंसे 
मिश्रित होकर ( अधि अव्ये सानी ) मेढीके बालोंकी छाननीके ऊपर जाकर तू ( पवस्व ) रस दे दो । पश्चात्‌ ( मादि- 
स्तमः ) झानंद्‌ देनेवाछा ( इन्त्रपालः ) इन्द्रको पीनेको देनेके छिये ( मतरः) इषं बढानेवाला ( श्रुतवम्ति 
द्रोणानि ) जकले युक्त पत्रमे { अब सीद्‌ ) जाकर बैठ ॥ १३ ॥ 


यी ९३ ] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१९३) 
८५७ वृष्टिं दिवः शतधारः पवस्व सहस्रमा वांजयुर्देववींठी । 


सं सिन्धुभिः कल वाबञ्चानः समुल्लियामिः प्रतिरन्‌ न आर्या! ॥ १४॥ 
८५८ एष स्य सोमों म्रतिमिं पुनानो $त्यो न वाजी तरतीदरांती! । 
पयो न दुग्धमर्दितेरिष्रि- मुर्विव गातु सुयमो न बोळा ॥ १५॥ 
८५९ स्वायुधः सोतमिं। पूयमानो उभ्यंष गुह्यं चारु नाम॑ । 
~ ~ च 
अभि बाजे सप्तिरिव श्रवस्थया ऽभि वायुमभि गा देव सोम ॥ १६ ॥ 


` अर्थ-- १ मधुमान-- खोमरस मीड होता हे। णा मधुमान--- सोमरस मीठा होता हे । 
२ क्रतावा-- सोमरस यज्ञ कराता है । 
३ अपः वलानः-- पानीमें सोमरस मिलाया जाता है । 
४ भव्ये सानौ आधि पवस्व मेढीके बाळोंकी छाननीसे- सोमका रस छाना जाता है। 
५ मदिन्तमः इन्द्रपानः मत्खरः-- आनंद बढानेवाळा यह रस इन्द्रको पीनेको देनेके िये तैयार किया है। 
६ घृतवन्ति द्रोणानि अत्रसीद्‌-- जलयुक्त पात्रोंसें सोमरस निराकर रखा जाता है । 

[ ८५७ ] दे सोम | ( शतघारः ) सैकडों धाराओोंसे तू ( दिवः व्रृष्टि पवस्व ) युलोकसे वर्षा कर। 
( देववीतौ ) बज्ञमें ( सदस्मला ) सइस्रों प्रकारके धन दो भौर ( वाजयुः ) अन्न देनेकी इच्छा करता हुला 
( सिन्धुभिः कलशे सं ) जछोंसें मिलकर कछशमें जाकर रह। तथा ( नः आयुः प्रतरन्‌ ) हमारी आयु बढाकर 
९ डस्नियाभिः सं ) गोदुग्धसे मिश्रित होकर यज्ञमें जाओो ॥ १४ ॥ 

१ शतधारः दिवः बृष्टि पवस्व-- सेकडों जरधाराओोंसे युळोकसे श्रृष्टि करो । 

२ देववीतौ सहस्रखा-- बज्ञमें इजारों प्रकारोंसे घन दो। `: 

३ वाजयुः ¬ भग्न देनेकी इच्छा कर । 

४ लिन्घुभिः कलशे खं पवस्व--- जलॉके साथ मिश्रित होकर कळमे अपना रस सुरक्षित रखो । 

५ न! आयुः प्रतिरन्‌ इमारी आयु बढा दो । 

६ उस्नियाभिः खं पवस्त्र-- गौभषोंके दूधके साथ मिश्रित होकर सोम यज्ञस्थानमें रद्दे। यज्ञस्थानमें सोम- 
रस गौके दूधके साथ मिश्रित करके रखा जाय । 

[ ८५८) ( एषः स्यः सोमः ) यद्व वइ सोम ( मतिभिः पुनानः ) डुद्धिवानोके द्वारा छुदध दोनेवाळा (त्यः 
वाजी न ) चपळ घोडेके समान ( अरातीः तरति इत ) शत्रुभोंको दूर करता है । ( अदितेः इषिरं दुर्घं पयः न ) 
गौका स्वीकार करने योग्य दूधके समान सोमरस पवित्र है । ( डरः गातुः इत्र ) विस्तीणं मागेके समान ( वोळहा 
छुयमः न ) घोडा जैलो उत्तम रीतिसे स्वाधीन रहता हे घेसा यह सोमरस यज्ञकर्ताओंके आधीन रहता हे ॥ १५ ॥ 

१ एषः स्यः सोमः मतिभिः पुनानः अरातीः इत्‌ तरति, अत्यः वाजी न ~ यह सोमरस याजकोके 
द्वारा शुद्ध होकर शब्रुओंको दूर करता है, कष्टोंको दूर करता है । जैसा घोडा शत्रुको दूर करता है । 

२ अदितिः इषिरं दुरं पयः न-- गौका दूध जैसा शारीरिक कष्टोंको दूर करता है. । 

है उरुः गातुः न- विस्वीणे मागे जैसा प्रवास करनेवाळेके कष्टोंको दूर करता हे । 

४ वोळहा खुयमः न-- स्वाधीन रइनेवाळा घोडा जैसा सुख देता है, वैसा यइ सोम सुख देता हे । 

[८५९ ] ( स्वायुधः ) उत्तम यज्ञीय साधनोंसे युक्त ( स्तृ; पूयमानः ) यज्ञकर्ताओोंके द्वारा शुद्ध किया 

दू सोम ( गुहां चारु नाम ) युद्य सुन्दर रसात्मक स्वरूप ( अभ्यर्ष ) प्राप्त कर। रसरूप हो जालो । 
( तिः इव ) घोडेके समान तू ( श्चवस्या ) इमारी इच्छाके अनुसार ( वाजं अभि गमथ ) अब इमे प्राप्त हो ऐसा 
कर । दे ( सोमदेव ) सोमदेव ( वायुं अभि ) प्राणको प्राप्त करावो ( गाः अभि ) गोदुग्धको प्राप्त करावो ॥ १३ ॥ 
२५ (च. खु. भा. में. ९) 


[ड 


(१९४) क्ण्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ९ 


८६० ज्जि जज्ञानं हर्यतं मुंजन्ति शुम्भन्ति वह मरुतों गणेन॑ । 


कविर्गीभि; काष्येना कविः सन्‌ त्सोमंः पवित्रमत्येति रेभ॑न्‌ ॥ १७॥ । 

८६१ ऋषिमना य ऋंषिछृत स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवी! कत्रीनाम्‌ । | 
तृतीयं घाम महिषः सिषांसन्‌ त्सोमो बिराजमननु राजति टुप्‌ ॥ १८ ॥ | 

जु | 


आर्थ १ स्वायुधः सोतृभिः पूयमानः गुह्य चारु नाम अभ्यषै-- उत्तम यशसाधनोंसे युक्त द्दोक्र यज्ञ- 
कर्ताओं द्वारा शुद्ध होनेवाळा सोम यज्ञमें सुंदर रसका स्वरूप प्राप्त करता हे । यज्ञमें सोमवछीसे रस 
निकाळते हैं जौर उस रसका यज्ञ करते हैं । 
| २ सत्तिः इव श्रवस्या वाजं गमय-- घोडेके समान इमारी इच्छाळे भनुकूळ इमें अन्न प्रास कराक्षो । 
| इसमें इष्ट अद्र विपुर प्राप्त दो । 
| ३ हे सोमदेव ! वायुं अभि गमय-- दे सोम ! इमें बत्तम प्राण प्राप्त हो । इमें दीघे जीवन प्राप्त हो। 
| ४ गाः अभि गमय- हमें गौओंका दूध भरपूर मिळे । 

[८६०] ( शिशु ) पोको दूर करनेवाले ( जज्ञानं ) नये उत्पन्न हुए ( हर्यतं ) सब जिलको चाहते हैं ऐसे 
सोमको यज्ञस्थानमें याज्ञिक ( सजन्ति ) शुद्ध करते हैं। ( मरुतः) मरुत्‌ गण ( गणेन ) संघके द्वारा ( बहि 
शुम्भन्ति ) वइन करनेवाले सोमको शुद्ध करते हैं। ( कबिः ) ज्ञानी ( सोमः) सोम ( काव्येन ) स्तो त्रपाठके 
साथ ( कविः सन्‌ रेभन्‌) कविके समान शब्द करता हुआ ( गीभिः ) स्तुतिसे ( पवित्रं अत्येति ) छाननीमेंसे 
छाना जाता है ॥ १७॥ 

१ जज्ञानं इथेतं शिशु म्जन्ति-- नये डप्पञ्च हुए प्रिय चाकको जुड करनेके समान सोमको शुद 
करते हैं । नये बालकको शुद्ध स्थितिमें रखना चाहिये । 

२ मरुतः गणेन बहि शुम्भन्ति मरत गणशः सोमको शड्‌ करते हैं । 

३ कबिः खोमः काव्येन कविः खन रेभन्‌ गीर्भिः पवित्रे अत्येति-- क्रांतदुर्शी सोम स्तोत्रपाठके.खाथ 
कविके समान काब्य सुनता हुभा छाननीमेंसे छाना जाता हे । सोमरस पीनेसे काम्य करनेकी स्फूर्ति 
दोती है इस कारण सोमरलको यहां कवि करके कद्दा है। 

[ ८६१ ] ( ऋषिमनाः ) ऋषियोंके समान मननशील ( ऋषिकृर . ) ऋषियोंके समान काये करनेवाका 
(स्वाः ) स्वयं प्रकाशी ( सहस्जणीथः ) सदो स्वृतिस्तोत्र जिसके गाये जाते हैं, ( कवीनां पद्घीः ) कवियोंके 


} पदका घारण करनेवाला ( यः ) जो सोम हे वह ( महिषः ) बढा मदान ( खोमः ) सोम ( तृतीयं घाम सिषा- 
। सन्‌ ) तीसरे महान स्थानसें रइनेबाळा ( स्तुप ) स्तुतिसे प्रशांतिद होकर ( विराजं ) तेजस्वी इन्द्रको ( अजुराजाति ) 
प्रकाशित करता है ॥ १८ ॥ 
१ ऋषिमनाः ऋषिकृत्‌ स्वषो-- ऋषियोंके समान मनन शक्ति देनेबाका ऋषियोंके समान काये करने- 
बाळा स्वयं प्रकाशमान सोम है । 
२ कवीनां पदवीः सहस्रणीथः महिषः सोमः-- कवित्बका पद ठेनेवाळा अनेक स्तुतिस्तोत्र जिसके 
गाये जाते हैं वइ मद्दान सोम है । 


३ तृतीयं धाम लिषासन्‌ स्तुप्‌ विराजे अचुविराजति-- तीसरे श्रेष्ठ स्थानमें बैठनेवाका स्तुतिसे 
आनंदित होकर तेजस्वी इन्द्रको प्रकाशित करता है ! यज्ञस्थानमें सोम श्रेष्ठ स्थानमें रदता है और 
बहांसे वइ इन्द्रको अधिक तेजस्वी बनाता है । यज्ञस्थानमें जो सबसे. श्रेष्ठ स्थान होता हे वहां सोम 

रहता हे और वह्ांसे वह इन्द्रको दिया जाता है । 


|] ९३] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१९५) 


1 ७. 


८६२ चमुषच्छयेन। शकुनो विभृत्वा गोविन्दुद्रॅष्स आयुंधानि बिभ्रंद्‌ । 


अपामूर्मि सच॑मानः समुद्र तुरीयं चाम महिषो विंवक्ति ॥ १९॥ 
८६३ मर्यों शुभ्रस्तन्वं मृजानो त्यो न सूर्वा सनये घनानाम्‌ । 

वुषेव युथा परि कोशमषंन्‌ कनिंक्रदच्चम्बोइैरा विवेश ॥ २०॥ 
८१४ प्वस्वेन्दो पव॑मानो महोभिः कर्निक्रदुत्‌ परि वाराण्यब । 

क्रीळश्ञम्वोशरा बिश प॒यर्मान इन्द्रे ते रसों भढ्रो मंमत्त ॥ २१॥ 
८१५ प्रास्य धारां बृहतौरसुग्न क्ञक्तो गोर्मि; कला आ विवेश्ञ । 

सामं कृण्वन्‌ सामन्यो विपश्चित्‌ कऋर्द्ेस्यभि सख्युने जामिम्‌ ॥ २२॥ 


अर्थ-- [८६२] ( चमूषत्‌ ) कलशमें रइनेवाला ( इयेनः ) प्रशंसनीय ( शकुनः ) शक्तिमान (विभ्रूस्वा) 
यज्ञ पान्नोंमें जानेबाळा ( गोचिन्ढुः ) गौ्ोके दूधमें मिळनेकी इच्छा करनेबाछा (द्रप्सः ) रसके रूप ( आयुधानि 
बिन्नत्‌ ) यज्ञके पात्रोमें रइनेवाला ( अपां उमिँ समुद्रं ) अन्तरिक्षमें बनेवाळे जल्में ( सचमानः ) रइनेवाळा 
( माहिषः ) महान्‌ सोम ( तुरीयं धाम विवक्ति ) चतुयंस्थानमें रद्दता हे ॥ १९ ॥ 


यजस्यानमें सोम रता हे बड़ सोमरस इन गुणोंसे युक्त है-चमूषत्‌-कळशोंमें सोमरस रहता हे । वइ ( इयेनः ) 
प्रशंसनीय दोता हे, ( दाकुनः ) बडी शक्तिसे युक्त दोता हे, ( विभूत्या ) यज्ञके काळमें यज्ञ पात्रोमें रखा होता है, 
( गोबिन्दुः ) गौवोंके दूषके साथ मिलकर रखा जाता है, ( द्रप्सः ) वद सोम यज्ञके समय रसके रूपें रता है, 
( आयुधानि जिश्नव्‌ ) यज्ञहे पात्रोंमें रता है, यज्ञके पात्रोंकों घारण करता है, अथवा यज्ञके पात्र उस सोम रसको 
धारण करते हैं ( अपां ऊमिं समुद्रं सचमानः ) जडोंमें मिश्रित होकर सोमरस रइता हे, ( महिषः) मद्दान्‌ शक्ति 
देनेबाळा यद सोमरस है । यद सोम यज्ञस्थानमें श्रेष्ठ स्थानमें रखा रहता हे | 


[८६३] ( शुन्नः मर्यः न ) गौर वर्ण या अलंकारोंसे युक्त मचुष्यके समान ( तन्ते स्ुजानः ) लपने 
शरीरको स्वच्छ करता हुआ ( घनानां सनये 2 धनोंको प्रास करनेके लिये ( अत्यः न ) चपल घोडेके समान 
( स्वा ) शीश्रतासे जानेवाला ( वृषा इव युघा ) घोडा जैसा समूइमे जाता है ( कोश परि अन्‌ ) यज्ञपात्रमे 
जाते हुए यड सोमरस ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुना ( चम्बोः आ विवेश ) कळशमें प्रवेश करता है ॥ २० ॥ 


[ ८६४ ] ई ( इन्दो ) सोम ! ( महोभिः पवमानः) बढे याजडोंके द्वारा छाना जानेवाला ( कनिक्रतत्‌ ) शब्द 
करता हुना ( वाराणि परि अर्ष ) छाननोमेंसे चला जा भर्थात्‌ छाना जा | ( क्रीळन्‌ ) खेळता हुभा ( चस्वोः आ 
विश ) यश पाश्रोंसें जाकर रह । ( पूयमानः ) स्वच्छ होकर ( ते रसः ) तेरा रस ( मद्रिः ) भानंद बढानेवाळा 
होकर ( इन्द्रं ममत्तु ) इन्द्रका आनंद बढावे ॥ २१ ॥ 


[८६५ ] ( अस्थ ) इस सोमरसकी ( डृइतीः धाराः ) बडी रसबाराएँ (प्र अख्प्रन्‌ ) विशेष रीतिले च उने, 
ऊगी । पश्चात्‌ ( गोभिः अक्तः ) गौके दूघसे मिला हुआ सोमरस ( कलशान्‌ आ विवेश ) कळशोमे प्रविष्ट हुआ । 
( साम कृण्वन्‌ ) सामगायन करनेवाला ( सामान्यः ) सामचेदी ( विपश्चित्‌ ) ज्ञानी याजक ( क्रन्द्न्‌ ) साम 
गायन करता हुभा ( अभि पाति ) भागे जाता है। ( सख्युः जामिं न ) 'मिश्ररूपो खोके पास जैसा पुरुष जाता 
हे॥ २२॥ 

x 


ES १९६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडक ९ 


८६६ अपभज्नेंषि पवमान शत्रूंन प्रियां न जारो अभिगींत इन्दु; । 


सीदुन्‌ वनेषु ब्कुनो न परवा सोम पुनानः कलड्ेषु सत्ता ॥ २३ ॥ 
८६७ आ ते रुच! पवमानस्य सोम योषेव यन्ति सुदुघां; सुधाराः । 
हरिरानीतः पुरुवारों अप्ख- चिक्रदत्‌ करके देवयूनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
[९७ ] 


( ऋषि+- १-३ मैत्रावरुणिवेसिष्ठः, ४-६ बासिष्ठ इन्द्रभमतिः, ७-९ वासिष्ठो वृषगणः, १०-१२ वालिष्ठो 
मन्युः, १३-१५ वासिष्ठ उपमन्युः, १६-१८ वासिष्ठो व्याघ्रपाद्‌, १९-२१ वासिष्ठः शक्ति, २२-२४ 
घासिष्ठ: कपोश्रुदू, २५-२७ बालिष्ठो खळी कः, २८-३० वासिष्ठो व लुक, ३१-४४ पराशरः 
शाक्त्यः, ४५-५८ रुत्स आङ्गिरसः । देवताः पबमानः सोमः । छन्दः- जिष्डुप्‌ । ) 

८६८ अस्व प्रेषा हेमना पूयमांनो देवो देवेमि! समंप्रक्त रसंम्। 
सुतः परित्रं प्ति रेभं्‌ मितेव सञ्च पशुमान्ति होत ॥१॥ 


अर्थ ~ [८६६ ] दे ( पवमानः ) सोम! ( अभिगीतः इन्दुः ) स्तुति किया गया सोमरस ( शात्रुन्‌ अपन्नन्‌ ) 
शन्रुओंका नाश करके ( प्घि ) शाला हे । ( ज्ञारः प्रियां न ) जार जैसा प्रिय खोके समीप जाता है। (पत्वा 
शाकुनः ) भपने स्थान पर आनेवाला पक्षी जला आता है वैसा ( बनेषु सीदन सोमः ) जळके साथ मिळनेवाळा सोम 
( पुनानः ) छद दोकर ( कळशेषु सत्ता ) कळशोंमें बेठता है ॥ २३ ॥ 

[८६७] दे ( सोम ) सोम | ( पवमानस्य ते ) रस निकाले जानेवाळे ( रुचः ) तेरे प्रकाश ( योषा इब ) 
ख्रीके समान ( सुधारा सुद्गुघाः यन्ति) उत्तम घारासे दूधकी घाराके समान जाते हैं । ( हृरिः ) इरे रंगका य सोम 
( आनीतः ) ऋत्विजोंने “छाया हुआ ( पुरुवारः ) बहुत बार स्वीकार करने योग्य ( अप्छु ) जलमें ( देवयूनां 
कलशे ) देवोंकी प्राप्तीकी इच्छा करनेवाले याजकोंके यज्ञस्थानीय कळशमें ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुना 
ज्ञाता हे ॥ २४ ॥ 

१ हे सोम ! पवमानस्व ते रुचः यस्ति-- दे सोम ! रस निकले तुझसे प्रकाश किरण बाहर आठ हैं। 
२ योषा इव-- ख्थियां जैसी आती हैं वैसी ये प्रकाश घाराएँ नाती हें । 
३ खुचाराः खुद्गुघाः यन्ति- उत्तम दूधकी घाराके समान सोमकी रस घाराएं चलती हैं । 
४ हरिः आनीतः पुरुआरः देवयूनां कलशे अचिक्रदत्‌ यद इरे रंगका सोम छाया जानेपर अनेक 
बार देवोंके लिये रखे कळशमें शब्द करता हुना प्रविष्ट होता हे । 
[९७] 

[८६८] ( अस्य प्रेषा ) इस सोमकी प्रेरक शक्ति ( हेमना पूयमानः ) खुबणैके साथ शुद्ध दोकर ( देवः) 
यह दिब्य सोम ( रखं ) अपने रसको ( देवेभिः ) दिव्य गुणोंक साथ ( समपृक्त / देता है । ( खुतः ) रस निकाला 
यह सोम ( रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ ( पनित्रे परि पति ) छाननामेंसे छाना जाता है जैत्ता ( होता ) इवनकर्ता 
( पशुमान्ति मिता खडा ) गौ भादि पश्न जहां बाँचे होते हैं उस घरके समीप जाता है ॥ १ ॥ 

१ अस्य प्रेषा हेमना पूयमानः देवः देरेभिः रस समएक्त - इस सोम डी दिव्य शक्ति सुवणंके साथ शुद 

होकर यद दिब्य सोम अपने दिब्य शक्ति युक्त रसको देता हे । सोमका रस. निकाळनेके समय हाथकी 

नंगुलिसें सोनेकी आँगढी रखनी चाहिये । इससे सोमसे रस निकाळनेके समब उस सुवर्णका स्पर्श उस 
रसको दो जाय । इस सुवणेके स्पर्शसे सोमरसमें दिष्य बाके प्रकट होती है। 


॥ ] ऋणग्वेदका सुबोध भाष्य (१९७) 


८१९ भद्रा बर्खा समन्याई वसांनो महान कविनिवर्चनानि स॑न्‌ । 


आ ब॑च्यस्व चस्बोः पूयमानो विचक्षणो जागूंबिर्देवतींती ॥२॥ 
८७० सञ्च परियो सुंज्यते सानो अव्ये युक्षस्तरो यश्नसां क्षेत्रों अस्मे । 

अमि स्वर धन्त पूयमानो युयं पात स्वस्तिभिः सदा! न; ॥३॥ 
८७१ प्र गोयताम्यर्चाम देवान्‌ ` सरोम हिनोत महते घनांय । 

स्वादुः पंतराते अति वारमष्यमा सींदाति कलश देवयुर्नः ॥ ४॥ 


भर्थ-- २ सुतः रेभन्‌ पवित्रं परि एति-- सोमरस शब्द करता हुआ छाननीमेंसे छाना जाता है । 

३ होता पशुमान्ति मिता सझ परि पति-- होता याजक गौ भादि पशु बाँच्ने रइते हैं डस घरके 
समीप पशुनोका निरीक्षण करनेके लिये जाता हे और वहां गौ आदि पु कैसे हैं इसका निरीक्षण 
करता है। 

[८६९ ] ( भद्रा ) कव्याण करनेवाळे ( समन्या ) सप्रामके योग्य ( वसा ) वस्नोंको ( वसानः ) धारण 
करनेवाला ( महान्‌ कविः ) बडा काब्य कर्ता ( निवचनानि शंसन्‌) डत्त स्तोत्र बोलनेवाछा ( विचक्षणः ) 
महा ज्ञानी ( जाग्रूविः ) जाप्रत रइनेवाछ। लोम ( देववीतौ ) देवोंके प्रासिके लिये किये जानेवाळे यज्ञमें ( चस्त्रोः 
भा वच्यस्व ) कलशसें प्रवेश करो ॥ २ ॥ 

१ भद्रा वस्न वसानः-- कल्याण करनेवाळे वस्त्र मजुष्य पहने । हानि करनेवाले वज्र कदापि पहनने 
नहीं चाहिये । 

२ समन्या वस्त्र वलानः-- युके समय युद्धके लिये भनुकूळ हो, ऐसे वसत पहनने योग्य हैं। 

हे महान्‌ कविः निवयताति शंक्षत्‌ = उत्तम दूर दृष्टोसे युक्त ज्ञानी उत्तम उपदेश करें, जिससे उस 
डपदेशको सुननेवाळे योग्य आचरण करनेमें समर्थ हो जाय । 

४ विचक्षणः जाग्रविः-- महा ज्ञानो सदा जाग्रत रहें भौर योग्य उपदेश करते रहे, जिसको सुननेवाळे 
सदा जाग्रत रहकर योग्य मार्गसे चळकर उन्नति प्राप्त करनेमें समर्थ हो जांय । 

५ देववीतो चम्बोः आवच्यस्व- सोमरस यज्ञमें कळ शोंसें रखा जाय । 

[ ८७० ] ( यशलां यशस्तरः ) यञ्ञश्वियोंमें भधिक यशस्वी (क्षेजः ) एथिवीपर उत्पन्न होनेवाळा (प्रियः) 
आनंद बढानेवाळा सोम ( सानौ अव्ये ) ऊंचे मेढीके बालोंको छाननीपर ( अस्मे ) इमारे लिये (खं सुज्यते उ ) 
शुद्द किया जाता हे। ( पूयमानः ) स्वच्छ दोनेवाल। तू ( घ्या ) भन्तरिक्षमें (अभि स्वर ) शब्द करता इमा जाकर 
०-३ ( यूयं ) तुम लोमके रसों ( स्वस्तिभिः ) कल्याण करनेवाळे मार्गोसे ( सदा नः पात ) सदा इसारा रक्षण 

1॥ ६ ॥ 

१ यशला यशस्तरः क्षैतः प्रियः लानो अग्ये अस्मे सं स्ज्यते-- यशसे भषिर यञ्चस्वी भूमिपर 
उत्पन्न होनेवाला प्रिय सोम मेढीके बालोंकी छाननीपर छाना जाता है। 

२ पूयमानः धन्दा अभि स्वर-- छाना जानेवाला यहद सोम अन्वरिक्षके स्थानपर रहकर शब्द्‌ करता है । 

३ यूयं स्वस्ताभिः नः सद्‌ पात तुम कल्याण करनेके मागौँसे इमारा सईदा रक्षण करो । कल्याणु 
करनेके मार्ग उत्तम तथा सच्चा कल्याण करनेवाले हों । उन्हीं सत्य मागौसे इमारा रक्षण होता रहे । 

[ ८७१ ] दे याजको | ( प्र गायत ) सोमकी विशेष स्तुति करो । तथा ( देवान्‌ अभ्पर्चाम ) देवोंडी 
अचेना इम करेंगे ( महते घनाय ) बढा धन प्राप्त करनेके किथे ( सोमं हिनोत ) सोमको प्रेरित करो । ( स्वादुः ) 
मीठा सोमरस ( व्यं वारं ) मेढीके बाळोंकी छाननी पर ( अति पवाते ) ढाना जाता है। ( देवयुः नः ) देवोंके 
पास जानेवाका यह हमारा सोम ( कळशं आसीद्ति ) कळबामें रहता हे ॥ ७॥ 


(१९८) ऋण्वेदकाः छुबोध आध्य [ मंक ९ 


८७२ इस्हुर्देबानामुप॑ सख्यभायन्‌ स्सुहस्रंधारः पवते मदाय । 


चृभिः स्तवांनो अनु धाम पर्वे मगजिन्द्रे महते सौ भंगाय ॥५॥ 
८७३ स्तोत्रे राये हरिरर्षा पुनान इन्द्रं मदो गच्छतु ते भराय । 
डेवेयोहि सरथं राघो अच्छा ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ६॥ 


झथै-- १ प्र गायत-- सोमकी विशेष स्तुति करो । 
२ देखान्‌ अञ्यर्चाम-- इम देवोंकी अर्चना करेंगे । 
३ महते घनाय सोमं हिनोत-- बहुत धन प्राप्त करानेके लिये सोमके प्रेरित करो । सोमकी सददाय्पसे 
यज्ञ करनेके लिये बहुत धन मिळे । 
४ स्वादुः अब्य वारं अति पवते-- मीठा सोमरस मेढीके बाळोंकी छांननीमेंसे छाना जाता है। 
५ देवयुः नः कलशे आखीदति -- देवोंके पास जानेवाला यह सोम कछठामें रहता है। 


[८७२] ( देशनां खर्यं ) देवोंमें साथ मित्रताको ( उप आयन्‌ ) प्रास करके ( सहस्रघारः इन्दुः ) 
लहरों धाराओोंसे यह सोमरस ( मदाय ) जानंदके लिये ( पवते ) रस देता हे । ( नृभि! स्तवानः ) याजकों द्वारा 
स्तुति किया हुआ ( पूर्वे घाम ) पुराणे स्थानको प्राप्त करता है । ( म्रहते सोभगाय ) बडे सौभाग्यके लिये (इन्द्र 
अनु अगन्‌ ) इन्द्र क प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 

१ देवानां सख्य उप आयन्‌ सहस्रधारः इन्दुः मदाय पवते-- देवोंके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छासे इजारों घारा्ोंसे छाननीमेंसे छाना जानेवाळा सोम देवोंको नानंद देनेके लिये रस निकारता है 1 

२ नृभिः स्तवानः-= याजक जन सोमकी स्तुति करते हैं । 

३ पूर्व घाम महते सौभगाय इन्द्रं अनु अगन्‌ - पुराणे यज्ञस्थानमें मद्दान सौभाग्य प्राप्त करनेके किये 
यह सोमरस इन्द्रको प्रास करता है । 

[८७३ ] हे सोम ! ( हरिः पुनानः ) हरे रंगका तू शुद्ध होकर ( स्तोज्ञे ) स्तोत्रपाठ होनेपर ( राये अर्थ ) 
चन यज्ञके लिये प्राप्त करनेके लिये भागे बढ । ( ते मद्‌: ) तेरा आनंद देनेबाळा रस ( भराय ) शत्रुको दूर करनेके 
लिये ( इन्द्रं गच्छतु ) इन्दरके पास जाय । ( स॒रथं ) एक हो रथपर बैठकर ( देवेंः ) देवोंके साथ ( याहि ) जा। 
( राघः अच्छ ) घन प्राप्त करनेके छिये जा । ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) तुम अच्छे साधनोंसे सदा इम 
सयको सुरक्षा करो॥ ३ ॥ 

१ पुनानः हरिः स्तोत्रे राये अधै-- छाना जानेवाला हरे रंगका सोम स्तुति करनेपर धन प्राप्त करनेके 
लिये आगे बढे । 

२ ते मदः भराथ इन्द्रं गच्छतु-- तेरा भानंद बढानेवाछा रस शजुसे युद्ध करनेके समय इन्द्रके पास 
जाय | 

३ देवैः सरथं याह्वि- देवोंके साथ डनके रथमें रहकर सोमरस उनके साथ चले । 

४ राधः अच्छ-- धन योग्य रीतिसे प्राप्त द्वो । 

५ यूयं स्वस्ताभेः नः सदा पात-- तुम उत्तम मार्गोंसे सदा हमारी सुरक्षा करो । 


सूरू ९७ ] ऋग्वेद्का खुयोध भाष्य (१९९) 


८७४ प्र काव्यमुशनेव बुत्राणो देवो देवानां जनिंमा विवक्ति । 


माहित्रत! शाचिंबन्धु पावकः पदा ब॑राहो अभ्येति रेभ॑न्‌ ॥ ७॥ 
८७५ प्र हंसासंस्तुपू मन्युमच्छा मादस्तं वृषंगणा अयासुः । 

आङ्गष्य) पव॑मानं सखायो दुर्मप' साकं प्र ब॑दन्ति वाणम्‌ ॥८॥ 
८७३ स रंहत उरुगायस्पं जति बृथा क्रोळन्तं मिमते न गाव! । 

परीणसं कुणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिदेद्शे नक्तंमज्ञ! ॥९॥ 


अर्थ-- [ ८७४ ] ( डशना इव) डशना नामक ऋषिके समान (काव्यं ब्रुवाणः) काव्यका उच्चारण करनेवाला 
(देवः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( देवानां जनिम ) देवोंकी उत्पत्तिका वृत्तान्त ( प्र विवाक्ति ) कहता है। ( महि- 
व्रतः ) बडा व्रत पालन करनेवाळा ( शुचिबन्धुः ) शुद्ध तेजसे युक्त ( पावकः ) शुद्धता करनेवाळा ( वराहः ) 
श्रेष्ट दिन माननेवाला (रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ सोम ( पदा ) अपने पात्रोंमें ( अभ्योति ) जाता है॥ ७ ॥ 
१ उशना इव कब्यं ब्रुवाणः देवः देवानां जनिम प्रविवक्ति-- उशना ऋषिके समान काब्य करके 
बोळनेबाळा देव देवोंके जन्म के बृतान्त बोळता था । 
२ महिवतः शुचिबन्धुः पावकः वराद्दः रेभन, पदा अभ्येति महान्‌ नियमोंका पाठन करनेवाळा 
स्वयं शुद्ध जोर दूसरोंको पवित्र करनेवाला श्रेष्ठ दिन शब्द करता हुआ अपने पावोसे भागे जाता है। 


[८७५ ] ( इंसासः ) शत्रुओंके द्वारा आक्रमण इोनेपर ( बूषगणाः ) बलवान्‌ वीरोंके समुदाय ( अमात्‌ ) 
शत्रसे त्रस्त होकर ( तृपर्छ ) शीघ्र शजुपर प्रहार करनेवाले ( मन्युं ) भौर शत्रुका विनाश करनेवाले सोमके समीप 
( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( अस्तं अयासुः ) यज्ञ गृदके पास गये । ( आंगूष्यं ) सबको प्राप्त करने योग्य ( दुमषं ) 
शत्ुके आक्रमण जहां नहीं होते ऐसे ( पवमान ) सोमके उद्देश्यसे ( खाकं ) साथ साथ ( सक्गायः ) मित्ररूप याजक 
( बाणं ) वाद्यको ( प्र बदन्ति ) बजाते हैं ॥ ८ ॥ 

१ इंसालः वृषगणाः अमात्‌ तृपले मन्युं अच्छ अस्तं अयासुः-- शत्रुभ"ोंका आक्रमण जिनपर हुआ 
है ऐसे बळवान्‌ वीर शत्रुसे संत्रस्त होकर शोत्रवासे शत्रुको नाश करनेवाळ सोमके पास जाते हैं । सोम- 
रस पीकर शीघ्र शत्रुका नाश करते हैं । सोमरस पीनेसे वीरता बढती हे 

२ आंगूष्यं दुर्मषे पवमानं साकं सखायः बाणं प्रवदास्त - सबको प्राप्त करने योग्य, शत्रुसे आक्रमण 
जिसपर नहीं होते ऐसे सोमको संमानित करनेके लिये वाद्य बजाते हैं । सोम यज्ञमें वाद्यमी बजाये 
जाते हैं । 


[८७६ ] ( खः रंहते ) बह सोम शीघ्रतासे जाता है ( उरुगायस्य जूति ) बहु प्रशंसितके गमन सामध्यैका 
अचुकरण करता है । ( वृथा ) सइज ( क्रीळन्तं ) खेळनेवाळे इस सोमको ( गावः ) गमन करनेवाले अन्य कोई 
(न मिमीते ) अनुकरण कर नहीं सकते । ( तिग्म झूंगः ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त सोम ( परीणसै कृणुते ) अनेक रीतिसे 
अपना तेज प्रकट करता है । ( दिवा: हारिः दहरो ) दिनमें यद सोम इरे रंगका दीखता है (नक्तं ऋज्धः ) भौर रातके 
समय स्पष्ट प्रकाञ्चयुक्त दीखता है ॥ ९ ॥ 

१ खः रंहते-- वह सोम शीत्रतासे जाता हे । पात्रोंमें प्रवेश करता है । 

२ उसूगायस्य जूतिं चपळतासे गमन करनेवाळेका अनुकरण करता हे । 

हे वृथा क्रीडन्तं गावः न मिमीते सहज खेळनेवाळे इस सोमका जजुसरण कोई अन्य नहीं कर सकते, 
एसी इसकी गति होती हे । 


पट २०० ) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंड ९ 


८७७ इन्दुंबांजी पंबते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इस्वन्‌ मदाय । 

हन्ति रक्षो बाध॑ते पर्यराती वरिवः कृण्वन्‌ वृजन॑स्य राजां ॥ १० ॥ 
८७८ अध धार॑या मध्या एचानः स्तिरो रोम॑ पवते अद्रिदुग्धः । 

इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्यं मत्स्रो मर्दाय ॥ ११॥ 
८७९ अभि प्रियाणि पवते पुनानो देवो देवान्‌ त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ । 

इन्दुर्धमोण्यूतुथा बसांनो दक्ष क्षिपों अव्यत सानो अव्ये ॥ १२॥ 


अर्थ--!४ गावः शीघ्रतासे गमन करनेवाले । 
५ तिग्मझू गः परीणलं कृणुते तीक्ष्ण तेजसे युक्त यइ सोम भनेक रीतिसे ` अपना तेज प्रकाशित 
करता है। 
६ दिवा हरि; द्टशे- यइ दिनमें इरा दीखता हे । 
७ नक्त ऋज्ञः-- रातमें तेजस्वी प्रकाशवाला दीखता हे । 

[८७३] ( इन्दुः बाजी ) सोम बळ बढानेवाळा हे ( गोन्योघा ) वह गमयशीळ ( सोमः ) सोम ( इन्द्रे ) 
इन्ब्रमें ( सहः इन्वन्‌ ) बळ बढानेवाले रसको प्रेरित करता है ( मदाय पवते ) उस इ्द्रके आनंद बढानेके लिये 
रस निकालकर देता है, ( रक्षः हन्ति ) राक्षसोंको मारता है । ( अरातीः परि बाधते ) शत्रु ओऑंका चारों ओरसे 
संहार करता है, ( बरिबः कुण्वन्‌ ) धन देता हे और यइ सोम ( खूजजनस्य राजा ) बळका स्वामी है ॥ १०॥ 

१ इन्दुः बाजी- सोमरस बर बढाता है । . 

२ गोन्दोछाः सोमः इन्द्रे खह्ः इन्वन्‌-- वह प्रगतिशील सोम इन्द्रमें बळ बढाता है । 

३ महाय पवते इन्त्रका आनंद बढानेके लिये रस निकाळता है । 

४ रक्षः हन्ति राक्षसोंका नाश करता है । देव सोमरस पीते हैं और भपना बळ बढाकर दुष्ट राक्षसों- 
का नाश करते हैं । 

५ राती! परि बाधते-- सोम शत्रु शोको विनष्ट करता हे । 

६ वरिवः छृण्वनु- सोम धन देता है । 

७ घूजनस्य राजञा यहद सोमरस बलका स्वामी है । 

[ ८७८ ] ( अघ ) इसके नंतर ( अद्रिदुग्धः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाला सोमरस ( मध्वा धारया ) मधुर 
घारासे ( एचानः ) देवोंके साथ संबंध करके ( राम तिरः ) बाळोंकी छाननासे छाना जाकर ( पवते ) रस निकाल- 
कर देता है । ( इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः ) इन्द्रके साथ मित्रता करता हुना ( देवः मत्सरः ) प्रकाशयुक्त होकर 
जानंद देता है वद ( इन्दुः ) सोमरस ( देवस्य मदाय पवते ) देवोंके भानंदके लिये रस देता है ॥ ११॥ 

१ अघ अद्रिदुग्धः मध्वा घारया पूखानः रोम तिरः पवते जब पत्यरोंसे कूटकर निकाळः सोम- 
रस मधुर धारासे छाननीमेंसे छाना जाकर नीचेके पात्रॉमें उतरता हे । 

२ इन्द्रस्थ सख्यं जुषाणः यह सोम इन्द्रके साथ मित्रता करना चाहता हे ॥ 

३ देवः मत्सरः इन्दुः देवल्य मदाय पवते - दिब्य भानंद्‌ बढानेवाळा यह सोम देवोंका लानंद्‌ बढाने- 
के लिये रस देता है । 

[ ८७९ } ( प्रियाणि घर्माणि ) प्रिय गुणोंको, प्रिय तेजोंको ( ऋतुथा वसानः ) योग्य कारमें धारण करने- 
बाळा ( देवः इन्दुः ) दिब्य सोमर ( पुनानः ) छाना जाकर ( अभि पवते ) रस देता हे । ( स्वेन रसेन ) अपने 
रससे ( देवान्‌ पञ्चन्‌) देवोंको संयुक्त करता है। इसको ( दश क्षिपः ) दश जंगुकियाँ ( सानौ अव्ये ) उ 
स्थानें स्थित छाननीमेंसे ( ध्य स्‌ ) छानती हैं ॥ १२ ॥ 


॥ ९७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२०१) 


८८० वृषा क्षो्णो अमिकनिक्रददा नदयश्षेति पथिवीमुत द्यास्‌ । 


इन्द्र॑स्येव वग्नुरा शृंण्य आजा अचेतर्यन्रषति वाचमेमाम्‌ ॥ १३॥ 
८८१ रसाय्य; पय॑सा पिन्वंमान इरयंञ्नेषि मधुंमन्तमंशुम्‌ । 

पव॑मानः संतृनिमेंषि कृष्व- बनिनद्राय सोम परिविच्यमन! ॥१४॥ 
८८२ एवा प॑वस्व मद्रो मद।यो- दग्रामस्य नमय॑न्‌ वघसैः । 

परि वर्ण भर॑माणो रुशन्ते गव्युनों' अप परिं सोम सिक्न; ॥ १५॥* 


अर्थ- १ प्रियाणि धर्माणि ऋतुथा वसानः-- प्रिय गुणधर्मोको योग्य समयमें घारण करता है, ऐसा यह सोम 
गुणवान है । 
२ देवः इन्दुः पुनानः अभि पवते दिव्य सोम छाना जाकर रस निकाळकर देता है । 
३ स्वेन रलेन देवान पृञ्चन्‌ अपने रससे देवोंकों संतुष्ट करता है । 
४ दश क्षिपः अव्ये सानी अव्यत-- दस भंगुलियां उस सोमको मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे छानती हैं । 

[ ८८० } ( शोणः ) छाल चर्णवाळा ( वृषा ) बलवान्‌ बैल ( गाः ) गौओंको देखकर ( अभिकनिक्रदत्‌ ) 
शब्द करता है। वैसा ( लद्यन्‌ ) शब्द करनेवाला सोम ( पाथत्रीं उत द्यां पति ) एथिबीपर तथा घछोकपर 
जाता है ( वग्नुः ) शब्द जैसा ( इन्द्रस्य आजो इव ) इन्दका युदमें (आ शुण्वे ) सुनाई देता हे इस प्रकार 
( प्रचेतयन्‌ ) डत्साइ देता हुआ ( इमां वाचं अर्षति ) इस शब्दको प्रकट करता हे ॥ १३ ॥ 

१ शोणः बुषा गाः अभिकनिक्रदत्‌- लाऊ रंगका बैल गौकोंको देखकर शब्द करता है । 

२ तथा नद्यन्‌ र पृथिवीं उत द्यां पाति- उस प्रकार शब्द करता हुआ सोम एथिदीपर तथा 
य जाता है । 

३ इन्द्रस्य आजौ इत्र वग्नुः आ शुण्वे-- युद्में जैसा इन्द्रका शब्द सुनाई देता हे । 

४ प्रचेतयन्‌ इमां वाचं अषति-- उत्साह बढाता हुआ इस शब्दको सोम करता है । सोमरस पात्रमें 
शिरता है उस समय शब्द करता हुआ गिरता है । 

[८८१] दे लोम! ( रलार्यः ) उत्तम मधुर रस देनेवाला ( पयसा पिन्वमानः ) दूधके साथ मिळा हुला 
( कृप्यन्‌ म बुमन्तं अंशुं ) मोठे सोमरसकरो प्रेरित करके तू ( एाघि ) जाता हे । हे सोम ! ( परिषिच्यमानः ) जलके 
साथ मिळकर ( पत्रमानः ) छाना जाकर ( खंतति ) सतत चळनेवाळी धाराको ( कृण्वन्‌ ) निर्माण करके ( इन्द्राय 
पषि ) इन्त्रके पास जाता है ॥ १४ ॥ 

१ रसाय्यः पयला पिन्वमानः-- रसरूप सोम दूधके साथ मिळाया जाता है । 

२ मधुमन्तं अंशु ईरयन्‌ एाषि-- मीठे सोमरसको प्रेरित करता है । सोमसे मीठा रस प्रवादित होता है। 

३ पारषिच्यमानः पवमानः तमि कृण्वन्‌ इन्द्राय पएाषि-- जळके साथ मिळकर सोमरस धाराके 
रूपसे इन्द्रके पास जाता हे । इन्द्र सोमरसका पान करता हे । 

इन्द्र आदि देवोंको यइ सोमरस दिया जाता है । वे देव इस सोमरसका सेवन करते हैं । 

[८८२] दे ( सोम ) सोम ! ( मद्रिः ) आनंद देनेवाला त्‌ ( उद्ग्राभस्थ ) भघको ( वधस्नैः नमयन्‌ ) 
इनन करनेके साधनोंसे नत्र करता हुमा ( मदाय पवस्व ) देवोंको भानंद देनेके किये रस निकाळकर देखो । 
( रुशन्तं वर्ण ) तेजस्वी बणेको ( परि भरमाणः ) सब प्रकारसे धारण करके ( सिक्तः ) यज्ञके पात्रोंमें रखा तू 
( गध्युः ) गो दुग्धकी इच्छा करके ( मः परि आर्ष ) इमारे पास आ॥ १५॥ 

२६ ( अ. खु. भा. मं. ९ ) 


प्न २०२ ) ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य 


८८३ जुष्ठी नं इन्दो सुपथा सुगा- न्युरो पंबश्थ बरिंवांसि कृण्वन्‌ । 


घनेव विष्वग्दुरितानिं विश्नः ञ्नवि ष्णुना धन्व॒ सानो अव्ये ॥ १६ ॥ 


ट्र LO ला पा, 


८८४ बृष्टि नो अपे दिव्या जिंगत्लु आमिळांवती शंगर्यी जीरद।नुम्‌ । 
स्तुकेंव बीता ध॑न्वा विचिन्वन्‌ ब 


श॒ 
य 
मा 


अवैरॉ इन्दो वायून्‌ ॥ १७॥ 
८८७ ग्रन्थि न बि ष्य॑ ग्रथित पुनान ऋजुं चं गातुं वुजिनं चं सोम । 
अत्यो न क्रो हरिरा संजानो मयी देव धन्व पस्त्यांबान्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ-- १ हे सोम! मदिरः उदग्राभस्य वधस्नैः नमयन्‌ मदाय पवस्व-- दे सोम | भानंद्‌ देनेखाका तू 
मेघोंको ताडनेके साधनोंसे नम्र करके देवॉको आनंद देनेके छिय्रे रस निकाळकर दो । सोमरसमें जळ 
मिळाकर उस रसको पीनेके किये योग्य करो । 

२ रुशन्तं वर्ण परि भरमाणः-- तेजस्वी प्रकाश चारों भोरसे बढाकर यज्ञपात्रोंसें रहो । 

३ गब्युः तः परि अर्षे-- गौके दूधसे मिलकर इमारे पास आकर रद्दो । 

[८८३] दे ( इन्दो ) सोम! ( जुष्टी ) स्दुतिसे आनंदित दोकर ( न!) इमारे किये ( सुपथा ) उत्तम 
मार्ग ( वरिवांलि खुगानि क्रण्वन्‌ ) तथा धन सुगमतासे प्राप्त होने योग्य करके ( डरै पघस्व ) करशमें अपना 
रस निकालकर रख । ( घनेव ) शखोंसे ( विष्वक्‌ ) सब ( दुरितानि विघ्नन्‌ ) राक्ष्सोको विनष्ट करके ( सानो ) 
उच्च भागसे ( भव्ये ) मेढोके ब्रालोंकी छाननीमेंसे { स्नुना ) धारासे ( अधि घन्व ) प्रावाद्दित हो॥ १९ ४ 

१ हे इन्दो! जुष्टी नः सुपथा वरिवांसि सुगानि कृण्वल-- दे सोम! त्‌ स्तुति की जानेपर इमारे लिये 
उत्तम सारीसे घन प्रास होते रहै ऐसा कर | 

२ उरी पवस्त्र-- कलशमें रस निकाळर रखो । 

३ विष्वक्‌ दुरितानि विघ्नन सब पापोंकों पाप करनेवाळे राक्षसोंको नष्ट कर दो 

४ अव्ये सानो स्चुना अधि घन्व-- मेढीके बाडोंकी छाननीके ऊपरसे धारासे प्रवाहित होवो । 

[८८४] दे सोम ! ( नः ) हमारे सुखके लिये ( दिव्यां ) चुलोकमेँसे द्दोनेवाछी ( जिगत्चुं ) प्रगतिशीक 
( इळावतीं ) अन्नको उत्पन्न करनेवाली ( शांगयीं ) सुख देनेवाळी ( जीरदालुं ) शीघतासे दान देनेवाळी ( दृष्टि) 
वृष्टिको ( आर्ष ) दे दो । दे ( इन्दो ) साम ! त्‌ ( स्तुकेन चीता ) सन्तानोंके समान ( बन्धून्‌ विचिल्वन्‌ ) खंबंधि- 
योंको प्रास करके ( अवरान्‌ वायून्‌ ) निम्न स्थानके वायु सरश सुख देनेवाले संत्रंधियोंसे पना संबंध कर ॥ २७ ॥ 

१ दिव्यां जगत्नु इळावर्ती शंगयी जीरदाजु बृष्टि अषे-- द्युलोकसे जानेचाली, प्रगति करनेसें सहाय 
करनेवाली, भन्न उत्पन्न करनेवाळी, सुख देनेवाली, दान देनेवाळी वर्षा, द्वे सोम ! त्‌ उत्पन्न कर । 

२ स्तुकेन बीता बन्धून विचिन्वन्‌ अवरान्‌ वायून--- सन्तानोके समान अपने बांधबोंको हूंटकर प्राप्त 
कर क्षौर अपने सुखके लिये उत्तम शुद्ध वायुको प्राप्त कर । उत्तम झुद्ध वायु जहां होगी, वढ अएना 
स्थान करो | सुखी जीवन होनेके लिये उत्तम शुद्ध वायुकी आवश्यकता होती हे । ऐसे शुद्ध वायुके 
स्थानमें ही निवास करना योग्य है । 

[८८५] ( पुनानः) द्ध होकर तू ( ग्रथितं ) पापोंसे युक्त हुए मुझे ( वि ष्य ) पापोंसे सुक्त कर । 
(अथि न) जैसा कोइ गरिको खोलता है । तथा हवे सोम | तू ( ऋजुं गातुं च ) सरळ मार्ग तथा (वूजितत च ) 
बळ हमें देशो । ( हृरिः आ स्रज्ञान! ) हरे रंगका तू रस निक्रालनेपर ( अत्यः न क्रद ) घोडेके समान शब्द कर । 
हे ( देव ) दिष्य सोम ! ( मर्यः ) शत्रभञोके लिये मारनेवाळा हो भौर ( पस्त्यावान ) भपने किये उत्तम घरसे 
युक्त होकर ( घन्थ ) कछशॉर्से जाकर रहो ॥ २८ ॥ 


क्र ५७ ] ऋग्वेतका सुबोध भर ( २०३ ) 


८८६ जुष्टो मदाय देवतांत इन्दो परि ष्णुनां धन्व सानो अव्यें । 


सहस्रधारः सुरभिरदब्धः परि स्रव वाज॑सातो नृषह्ये ॥ १९॥ 
८८७ अरइमानो येंऽरथा अयुक्ता अत्यांसो न संसजानासं आजी । 
एते शुक्रासों धन्वन्ति सोमा देवांसस्ता उप॑ याता पिबंध्ये ॥२०॥ 


अर्थ-- १ पुनानः ग्रथितं वि ष्य तू पवित्र होकर इमें पापोंसे सुक्त कर ॥ 
२ र्थि न-- जैसा कोई गांठ खोळता है डस प्रकार दसें सुक्त कर । 
३ काजु गालुं- सरळ माग इमें बतानो । 
४ वूजिनं-- इसें बळ प्राप्त दो ऐसा कर । 
५ हरिः स॒जानः अत्यः न आक्रन्द्‌ इरे रंगका सोमका रस तैयार होनेपर वद घोडेके समान शब्द 

करता है, भौर कलशर्मे जाता हे । 

६ मर्यः-- दुष्टोंको मारनेवाळा बनो । 
७ पस्त्यानां घर्ब-- अपने छिये उत्तम घर तेयार करो और उसमें जाकर रहो । 


[८८६] दे ( इन्दो ) सोम ! ( मदाय जुष्टः ) भानंद बढानेके लिये योग्य ऐसा तू ( देवताते ) यज्ञमें 
(सानौ अव्ये) ऊँचे मेढीके बाळोंकी छाननीपर ( स्मुना ) धारासे ( परि घन्व ) चळकर रइ । छाना जा 
९ खदस्त्रघारः खुराभिः ) सदस्रों धाराभषोंसे चलकर सुगंघि युक्त तू ( अदब्धः ) नद्विंसित होता हुभा ( वाजसातौ ) 
भस्के छाभके किये ( नुषह्य ) युद्धमें जानेबाले वीरोंके लिये ( परि स्व ) रस देशो ॥ १९ ॥ 

१ हे इन्दो ! मदाय जुष्टः देवताते सानौ अब्ये स्नुना परि धन्त दे सोम! आनंद देनेके लिये 
योग्थ तू यज्ञमें उच्च स्थान पर रषदे मेढीके बाळोंकी छाननीके उपर आपनी रसकी धारासे छाना जा । 
छाना जाकर शुद्ध हो जाओ । 2 

२ सहस्रधारः खुरभिः-- हजारों धारानोंसे छाना जाकर उत्तम सुगंधसे युक्त बनो । सोमरस उत्तम 
रीतिसे छाना जानेपर उत्तम सुगंध देता है । 

३ अदव्धः घाजलातौ नूषह्म परि स्रव किसी शत्रसे हिंसित न होकर भन्नके लिये किये जानेवाळे 
युद्धसें सोमका रस उपयोगी हे। लर्थात वीर सोमरल पीकर शक्रुञ्चो पराजित करके अन्न प्राप्त करते हैं । 


[ ८८७ ] ( अरइमानः ) रसीसे विरहित ( अरथा ) रथोंसे विरद्वित ( अयुक्ताः ) किसी सत्कार्यमें न 
जानेवाळे ( ये आजौ ) जो युदधमें ( सस्ज्यमानासः ) जानेवाले ( अत्यालः न ) घाडोंके समान त्वरासे ध्येय तक 
पहुंचते हैं, उस प्रकार ( पते शुक्रासः सोमाः ) ये शुद्ध सोमरस ( धन्वन्ति ) कळशोमें जाते हैं । ( देवाखः ) 
देव ( तान्‌ पिबध्यै ) डन रसोंको पीनेके छिये ( डप यात ) जाते हैं ॥ २० ॥ 

१ अरएमयः अरथाः अयुक्ताः आजो सस्त्रज्यमानासः अत्यासः ल -- रश्मीरद्वित, रथके साथ न 
जोडे, पर युद्धमें लिये गये घोडे जैसे होते हैं वैसे ये सोमरस यज्ञस्थानमें रइते हें । 

२ पते शुक्रास! सोमा घन्वन्ति-- ये शुद्ध सोमरस कळशोंमें जाकर वहां रहते हैं । 

३ देवासः तान्‌ पिबध्ये उपयात- देव डन सोमरसोंको पीवें इसकिये ये सोमरस कलशोंमें जाकर 
रहते हैं । सोमरस कळशोसें रखे जाते हैं । पश्चात्‌ वे सोमरस देवोंको अर्पण किये जाते हैं। उसके 
बाद देव शन रसोंको पीते हैं। 


घ्य २०४) ऋश्वेद्का सुबोध भाष्ये [ मंडल २ 
८८८ एवा नं इन्दो अभि देववीतिं परि स्रव नभो अगेश्रमूपु । 
सोमो अस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रयिं द॑दातु बीरब॑न्तमुग्रम्‌ ॥२१॥ 
८८९ तक्षद्यदी मन॑सो वेनेतो वाग्‌_ ज्येष्ठस्य वा धर्मणि कषोरनीके । 
आदी मायन्‌ वरमा वविज्ञाना जुष्ट पतिं कलशे माव इनदं ॥२२॥ 
८९० प्र दानुदो दिव्यो दानुपिन्व क्रतमृतायं पवते सुमेधाः । 
घर्मा झंववूयुजन्यस्य EE प्र रहिभमिद श्षर्मि मौरि भूम॑ ॥२३॥ 


अर्थ [ ८८८ ] हे ( इन्दो ) सोम! (नः पव देववीति ) इमारे दि यञ ( नभ! ) झुळोकसे ( अणः) जळ 
( चमूषु परिस्धव ) यज्ञके कळशोंमें भर दे । पश्चात्‌ ( सोमः ) सोमरस ( कार्यं ) भास करने योग्य ( वृहन्तं ) बडा 
९ उभ्नं बौरवन्ते रायि ) उग्र पुत्रयुक्त घन ( अस्मभ्यं ददातु ) हमें देवे॥ २१ ॥ 

१ इन्दो] नः पव देववीतिं नभः अणेः चमूषु परिस्ञव-- दे सोम! इमारे यज्ञमें जाकाशसे जळ 

आकर यज्ञके पात्रोंसें रद्दे । 

२ सोमः काम्यं बृहन्तं उग्रे वीरवन्तं रविं अस्मभ्यं ददातु -- लोम इस इच्छा करने योग्य बढे ड 
सुपुत्र युक्त धनको इसमें देव । घन ऐसा चाहिये कि जिसके साथ वीरपुत्र भी हों। पुत्रपौत्रोके विना 
केवळ धन नहीं चाहिये । 

३ उग्र चीरवन्तं रायि अस्मभ्ये ददातु-- उमर वीर पुत्रपौत्रोसे युक्त धन चाहिये । साधारण पुत्रपौत्र भ. 
हों। बे पुत्रपौत्र उत्तम वीर शूर हों । पराक्रम करनेवाले द्दों। 

[ ८८९ ] ( वेनतः ) इच्छा करनेवाळे ( मनसः ) मनःपूर्वक स्तुति करनेवाळेकी ( वाकू ) स्तुति ( यदि 
तक्षत्‌ ) यदि इस सोमपर घंस्कार करेगो । ज्ैक्तो ( घमैणि ) धारण करनेलाळकी वाणी ( क्षोः अनके ) बोलनेवाछेके 
मुख्मे ( ज्येष्ठस्य ) श्रेष्ठ राजाकी स्तुति रद्दती है, डस प्रकार ( आत्‌) पश्चात ( बरं जुष्टं पाते ) श्रेष्ठ सेवनीय 
सबके पाळक ( कळशे ई इन्दुं ) कलशमें रखे इस सोमरसको ( वावशानाः गावः ) प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाळी 
गौ (आ आयन्‌ ) प्राप्त करती हैं ॥ २२ ॥ 

१ वेनतः मनखः बाकू यदि तक्षत्‌ इच्छा पूर्वक मनसे स्तुति करनेवालेकी स्तुति इस सोमपर संस्कार 
करती है । स्तुतिसे भच्छे संस्कार होते हैं। 

२ ज्येष्ठस्य घ$णि क्षोः अनीके भेष राजाकी स्तुति जैली स्तुति करनेवालेके मुखमें होती है । श्रेष्ठकी 
स्तुति बोळनेवालेके मुखले चादेर आाती है । 

३ धावशानाः गावः बरं जुष्टं पति कलशे इन्दुं आयन्‌ इच्छा करनेवाळी गौवोंका दूध श्रेष्ठ सेवनीय 
लोमरसके साथ कलशामें मिलाया जात! है । यज्ञस्थानमें गौदोंका दूध सोमरसमें मिलाया जाता है। 

[ ८९० ] ( दिव्यः ) झुळोकमें उत्पन्न हुना ( दाजुद्‌ः ) दाताक्षोंको घन लादि देनेवाला ( सुमेधाः ) उत्तम 
बुद्धिमान सोम ( ऋताय ) इन्द्रके लिये ( ऋतं ) सोमके सच्चे रसको ( पचते ) रस देता हे। ( राजञा) यइ राजा 
सोम ( वूजन्यस्य चर्मा ) उत्तम बळको घारण करनेवाला होता हे। ( दशभिः ) दस ( रद्मिभिः) भंगुळियोसे 
भूम प्र भारि ) विशेष रीतिसे उसको घारण किया जाला है ॥ २३ ॥ 

१ दिव्यः दाचुदः खुमेघाः ऋताय क्रतं पवते-- दिष्य दाता डत्तम बुद्धिमान यह सोम इन्दे पीनेके 
लिये रस देता है । 

२ राजा वृजनस्य घर्मा-- यह राजा सोम बळको धारण करता है और वीरका बळ बढाता है । 

३ दशभिः रश्मिलिः भूम प्र भारि-- दस अंगुलियोंसे डस सोमको विशेष प्रकारसे धारण किया जात 
है भौर डल लोमसे रस निकाळा जाता हे । 


15 ९७ ] क्रश्वेद्का सुबोध भाष्य (२०५) 


८९१ पवित्रेभिः पतमानो नृचक्षा राजां देवानांमृत मर्त्यानाम्‌ । 

द्विता धुंबद्रयिपतीं रयीणा मृतं भरत सुस्त चाविन्दु! ॥ २४॥ 
८९२ अवो इव श्रवसे सातिमच्छे न्द्रस्य वायोरभि वीतिम्॑ष । 

स न॑? सहस्रां बृहतीरिषों दा भवां सोम द्रविणोवित्‌ पुनानः ॥ २५ ॥ 
८९३ देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः क्षयं सुवीरं धन्वन्तु सोमा! । 

आयज्यव॑; सुमति विश्वव।रो होत।रो न दिंवियजों मन्द्रतंमा! ॥ २६॥ 


अर्थ [ ८९१ ] ( पवित्राभिः पवमानः ) छाननोबोमेंसे शुद्ध दोनेवाला ( नृचक्षाः ) मनुष्योंका निरीक्षण 
करनेवाला ( देवानां ) देवोंका तथा ( मर्त्यानां राजा ) मचुष्योंका राजा ( रयीणां रायि पतिः ) धनोंकी धनपति है । 
बह ( द्विता ) देवों और मनुष्योमें ( भुवत्‌ ) रइता है | वह ( इन्दुः ) सोम ( सुञ्च॒तं चारु ऋतं ) उत्तम तथा सुंदर 
रीतिसे जळको ( भरत्‌ ) धारण करता है॥ २४ ॥ 

१ पवित्रेभिः पवमानः यद सोम छाननीयोसे छाना जाता है । 

२ नृचक्षा देवानां मर्त्यानां राजा-- यह सोम मनुष्योका निरीक्षण करता है और यइ देवों भौर मान- 
वोंका राजा है । 

३ रयीणां रयिपतिः-- धनोंका यइ स्वामी सच्चा धनपति है । 

४ द्विता सुत्वत्‌ यइ सोम देवों तथा मनुष्योंसें रइता है । दोनोंको प्रिय है । 

५ इन्दुः सुभृतं चारु ऋतं भरत्‌-- यइ सोम उत्तम रीतिसे सुंदर जळ भपनेमें धारण करता है । जलसे 
उत्तम रीतिसे मिश्रित इोता है । 

[ ८९२ ] दे सोम ! युदर्मे ( अर्वान्‌ इव ) घोडा जैसा जाता है वैसा तू ( श्रवले ) भन्रके छिये तथा ( सातिं 
अच्छ ) घनके लामके लिये तथा ( इन्द्रस्य वाथो: ) इन्द्र और दायुके ( वाति अभि अर्ष ) पीनेके छिये चल। 
(सः) वद वू ( सहस्या ) इजारों ( बृहतीः इषः ) बडे भन्न ( नः दाः ) इमें दो । दे सोम! ( पुनानः ) छाना 
जानेवाला तू ( द्रविणोवित्‌ भव ) इमारे लिये घन देनेवाळा हो जाओ ॥ २५ ॥ 

१ अर्वान्‌ इव - घोडा जेसा युद्ध भूमीमें जाता हे वैसा सोम यज्ञके स्थानमें जाता है । 
२ श्रवस खाति अच्छ-- अन्न और धनके लिये यज्ञमें आको । 

३ इन्द्रस्य वायोः वीति अभि अर्ष इन्द्र भौर वायुके पीनेके लिये तुम भागे बढो । 
४ सः सहसत्रालः इपः नः दाः वद तू सहस्तों प्रकारके अन्न हमें दो । 

५ पुनानः द्रविणोवित्‌ भव-- छाना जाकर हमें घन देनेवाळा हयो । 

[८९३ ] ( देबाव्यः ) देवोंकी तृप्ती करनेवाले ( परिषिच्यमानाः ) पात्रोंमें रहकर जळके साथ मिळनेवाळे 
(सोमाः ) सोमकं रतत ( नः ) इमारे लिये ( सुवीरं क्षयं धन्वन्तु ) उत्तम पुत्रोंसे युक्त घर देवे । ( आयज्यवः ) 
समन्तात्‌ यज्ञ करनेवाले ( विश्ववाराः ) सबको स्वीकार करने योग्य ( होतारः ) इवन करनेवाळे ( दिबियज्ञः ) 
युळोकमें २इनेवाळे देवोंके छिये हवन करनेवाळे ( मन्द्रतमाः ) अत्यतं लानंद देनेवाळोंके ( न ) समान ये सोमरस 
भानंद देनेवाळे हैं ॥ २३ ॥ 

१ देवाव्यः परिषिच्यमानाः सोमाः नः छुवीरं क्षथं धन्वन्तु देवोंको तृप्त करनेवाले, पात्रोंमें जलके 
साथ मिळनेवाळे सोमरस इमारे छिये उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त घर देबें । 

२ आवज्यवः विश्ववाराः होतारः दिवियजः मन्द्रतमाः न सोमाः- यञ करनेवाळे सबके साथ 
मिश्रता रखनेवाळे हवन करनेवाले शुरोकके देवोंके किये यजन करनेवाछे बानंद देनेवाळे थे सोमरस हैं । 


नज ) ऋष्वेद्का सुबोध भाज्य [ मंडळ ९ 


८९४ एवा देंव देवतांते पतस्व महे सोम प्सरसे देवपानः । 


महश्िद्धि प्मासिँ हिताः संमर्य कृषि सुष्ठाने रोदसी पुनानः ॥ २७॥ 
८९५ अश्वो न कदो वूर्षमिरयुजान; सिंहो न भीमो मनसो जवीयान्‌ । 

अवोचीनैः पथिभियें रजिष्ठा आ प॑वस्व सोमनसं न॑ ईन्दो ॥ २८ ॥ 
८९६ शतं घारां देवजाता असुग्रन्‌ त्सइखेभेना! कंबयों मृजन्ति । 

इन्दों सनित्रं दिव आ पंबस्व पुरणतासिं महतो घनस्य ॥ २९ ॥ 


अ्थे-- [ ८९४ ] दे ( लोमदेव ) देव लोम ! ( देवपानः ) देवक पीनेके योग्य दू ( देवताते ) देवोंके द्वारा 
किये बज्ने ( महे प्सरले ) देवोंके पीनेके छिये ( एव पवस्व ) दी रस दो। डस तेरी प्रेरणासे ( हिता! ) प्रेरित होकर 
इम ( समथ ) युदनें ( मदः चित्‌ ) बडे मदान्‌ झत्रुओंकोमी ( स्मसि हि ) पराजित कर सकेंगे । ( पूयमानः ) 
शुद्ध होकर तू ( रोदसी ) यलोक भौर पृथिवीको ( सुस्थाने कृषि ) उत्तम रीतिसे रइनेके लिये सुयोग्य कर ॥ २७ ॥ 
१ दे सोमदेव ! देवपानः देवताते महदे प्सरले एवं पवस्व दे देव सोम | देवोंको पीनेके लिये 
योग्य तू थशमें देवोंको पीनेको देनेके किये रस निकाळकर देखो । 
२ हिताः समये महः चित्‌ स्मालि दि- तेरी प्रेरणासे युदमें इम बढे झतुशोंकोमी पराजित कर 
सङेगे । 
३ पूयमानः रोदली जुस्थाने छधि-- घड किया गया दू जु ओर एथिवीको उत्तम रीतिसे रइनेके छिये 
योग्य कर । 

[८९५] दे सोम ! ( वृषभिः युजानः ) ऋत्विजो द्वारा संयुक्त किया हुआ तू ( अश्वः न ऋः ) घोडेके 
समान शब्द करता है। ( सिः न भीमः ) सिंदके समान भयंकर है तथा ( मनसः जवीयान ) मनसे वेगवान है । 
( अर्वाचीनेः पथिभिः ) भाधुनिक मागोसे नर्थात्‌ ( ये रजिष्ठाः ) जो मागे सीधे रइते हें उनसे दे ( इन्दो ) लोम | 
( नः खोमनसं आपबस्व ) दम सबके लिये उत्तम मनसे रस दे ॥ २८ ॥ 

१ वृषभिः युज्ञानः ऋत्विजों द्वारा यज्ञमें सोम समर्पण किया जाता है । 

२ अश्वः न क्रद्‌ः- घोडेके समान सोम शब्द करता है । 

३ सिः न भीमः-- सिके समान बद अयंकर होता है । 

8 मनसः जवीयान मनसे भी बद सोम वेगवान्‌ दोता हे । मनसे भी त्वरासे बह यज्ञकाये करता है । 

५ झर्वार्चानैः पथिभिः, ये रजिष्ठाः, नः सोमनसं आपवस्व- भर्वाचोन मागीसे, जो सीघे मागैसे 
हें उनसे हमारे लिये उत्तम मनके विचार बढानेके किये जपनेमेंसे शस निकालकर दें । 

[ «९६ ) दे ( इन्दो ) सोम ! ( देवजाताः शते घाराः ) देवोंके छिये उत्पन्न हुई सौ घाराएं ( अख्प्नन ) 
उत्पन्न हुईं हैं । ( कवयः ) ज्ञानी लोग ( सदसे एना; ) इजारों प्रकारोंसे इस सोमको ( सूजञारित ) शुद करते हैं। 
दै(इन्दा ) सोम | ( सनित्रं ) धनको ( दिवः आ पवस्थ ) धुछोकसे इसमें देभो। तू ( महृतः घनस्य ) बढे 
धनका ( पुरः एता असि ) पणे रीतिसे दाता हो ॥ २९ ॥ 

रहे 49 ! देवजाताः शतं धाराः असुग्रन्‌-- दे सोम | तुझ दिष्य सोमसे सेकडों रसकी घाराएँ 
चलने लगी । 
२ कवयः पनाः सहनं सृजन्ति ज्ञानी त्रटत्बिज इस सोमको सदस्नों प्रकारोंसे छुद्ध करते हैं । 
३ दे इन्दो ! सनित्रं दिवः आ पवस्व-- दे सोम ! तू घन झळोकसे इमें दे । 
४ महृतः घनस्य पुर एता अखि-- द्‌ बडे धनको देनेवाळा हो। त्‌ बहुत धन देनेवाळा उत्तम 
दाता हो । 


सूक्त ९७ ] ऋण्वेद्का छुबोघ भाष्य (२०७) 


८९७ दिवो न समो असलग्रमद्ठा राजा न मित्र प्र मिनाति धार; । 


पितुने पुत्र: ऋतुंभि्ेतान आ प॑वस्व विशे अस्या अज्जीतिम्‌ ॥ ३०॥ 
<९८ प्र ते थारा मधुमतीरसुग्रन्‌ वारान्‌ यत्‌ पृतो अत्येष्यव्यान्‌ । 

पबमान पवसे घाम गोनां जज्ञानः प्रमेमपिस्वो अर्कै; ॥ ३१ ॥ 
८९९ कर्निक्रदुदनु पन्थांमृतस्य॑ शुक्रो वि मांस्यमृतस्य घाम॑ । 

स इन्द्राय पवसे मत्सरबान्‌ हिन्वानो वाचं म॒तिमिं कवीनाम्‌ ॥ ३२॥ 


अर्थ- [ ८९७] ( दिः न) प्रकाश देनेवारू सूर्येके जेते ( अह्वां सर्गाः ) दिनोंके प्रकाश किरण 
(अससुग्रम्‌ ) चलते हैं उस प्रकार सोमकी रसघाराएं चढती हैं । । धीरः राज्ञा ) बुद्धि बढानेवाळा यह राजा सोम 
( मित्रं न ) मित्रके समान ( न प्र मिनाति ) किसीको दुःख नहीं देवा । ( ऋतुभिः यतानः पुत्रः ) अपने कमौसे 


उन्नतिका यत्न करनेवाले पुत्रके समान ( अश्ये विशे ) इल प्रजाके लिये ( अजीति आ पवस्व ) विजयके लिये, हे 
सोम | त्‌ रस दे ॥ ३० ॥ 


१ दिवः न अह्लां सर्गाः असृग्रन्‌-- युलोकसे जैसे सूयके किरण चलते हैं, वैसी सोमसे रसकी घाराएँ 
चलती हैं । 


२ मित्रे न, घीरः राजा न प्र मिनाति-- मित्रके समान घेयंवान राजा किसीको दुःख नहीं देता । 


रे ऋतुमिः यतानः पुत्रः अस्यै विशे अनीतिं आ पवस्व-- यज्ञकार्यं करनेवाला जैधा पुत्र सुख देता 
हे, वेसा यइ सोम इस प्रजाको विजय प्राप्त कराके सुख देता है । इस सुख देनेके लिये द्वे सोम | तू 
रसदे। 


[८९८ ] (ते ) तेरी ( मधुमतीः धाराः प्र अस्त्ग्रन्‌ ) मोठा रसधाराए चळ रद्दी हैं। ( यत्‌ ) जब 
( पूतः ) छाना गया तू सोम ( अव्यान्‌ वारान्‌ अत्येषि ) भेढीके बालोंकी छाननीमेंसे तू छाना जाता है । दे ( पव- 
मान ) सोम ! ( गोनां घाम ) गौओंके स्थानमें ( पवसे ) रससे मिश्रित हो जाता है, तब ( जज्ञानः ) शुद्द दोकर 
( अर्कै: ) नपने तेजसे ( सये अपिन्वः ) सूरयो मी पूर्ण प्रकाशित करता है ॥ ३१ ॥ 
१ ते मधुमतीः घारा प्र अख्ग्रन्‌- दे सोम | तेरेसे मीही रसकी धाराएं चळ रद्दी हैं । 
२ यत्‌ पूतः अब्यान्‌ वारान्‌ अत्येषि-- जब त्‌ छाना जाता है तब मेढीके वाळकी छाननीमेंसे छाना 
जाता है । 


हे पवमान ! गोनां घाम पवसे-- हे लोम | तू गौशोंके स्थानमें अपना रस निकाळकर देता है । 
गोदुरधमें सोमरस मिलाया जाता है । 


४ जज्ञानः अर्कैः सूर्यं अपिन्वः-- सोमरस तैयार होनेपर वदद अपने तेजसे सूर्यको प्रकाशित करता है | 
सोमरस चमकता है । 


[ ८९९ ] वह सोम | ( ऋतस्य पन्थाँ ) यज्ञके मार्गको ( अमु कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुना आक्रमण 
करता ह । ( अन्तस्य घाम ) असतके स्थानको ( शुक्रः वि भालि ) तेजध्वो होकर प्रकाशित करता है । ( मत्ख- 
रान्‌ ) नानंद बढानेवाळा ( सः ) वह त्‌ सोम ( इन्द्राय पवसे ) इन्द्रके लिये रस देता हे । ( कविनां मतिभिः ) 
शनियोंकी की हुई स्ठुतियोके साथ ( वाचं हिन्वानः ) घाब्द करता हे ॥ ३२ ॥ 


जे २०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ अंडक ९ 


९०० दिव्य; सुंपर्णोऽवं चक्षि सोम पिन्वन्‌ धाराः कमणा देववींतौ । 


एन्दो विश्व कलश सोमधाने कन्दैभिहि यस्योषं रश्मिस्‌ ॥ ३२॥ 
९०१ तिस्रो वाचं ईरयति प्र वद्वि तस्यं घीतिं रक्षणो मनीषाम्‌ । 

गावो यन्ति गोप॑तिं पच्छमांनाः सोमे यन्ति मतयो वावशानाः ॥ ३४ ॥ 
९०२ सोमं गावो धेनबाँ वावशानाः सोमं विप्रां मतिभिः पृच्छमांना! । 

सोमे! तुक बजे आइना: बाते लि चतक 1 2: पूयते अज्यमानः सोमे अकोखिश्रुभः से नवन्ते ॥ ३५ ॥ 


अर्थे १ ऋतस्य पन्थां अनु कनिक्रदत्‌ बशके मागेका आक्रमण शब्द करता हुआ ६ सोम करता है । 
२ शुक्रः अस्हृतस्य घाम बिमाति- छद हुआ यह सोम अमर यज्ञुस्थानमें प्रकाशता है । 
३ मत्सरवान्‌ खः इन्द्राय पबते-- भानंद बढानेवाळा यद सोम इन्द्रके लिये पना रस देता है । 
४ कविता मतिभिः वाचे हिन्वानः-- ज्ञानियोंके स्तुतिसे स्तोत्रोंको प्रेरित करता है । ज्ञानी छोग यज्ञमें 
सोमकी स्तुति करते हैं । 

[९००] दे ( सोमर ) सोम! त्‌ ( दिव्यः खुपणेः ) स्वरेमें उत्पन्न दोनेवाळा उत्तम पत्तोंसे युक्त है । त्‌ 
(अव चक्षि ) तू चारों तरफ देख । ( देववीतौ ) देवोंके लिये किये जानेवाळे यज्ञमें ( कमणा ) यज्ञके कर्मके साथ 
( चाराः पिन्वन्‌ ) रसकी धाराएँ निकाळता हे। दे ( इन्दो ) सोम ! ( खोमघानं कलशं ) सोमरस रखनेके कळश- 
में (आ विश ) प्रविष्ट दो । ( क्रन्द्न्‌) शब्द करता हुभः ( खुर्थस्य र्म ) सूर्यके किरणोके ( उप इवि ) पास 
ज्ञा ॥ ३३ ॥ 

१ हे सोम ! दिव्यः सुपर्ण अव चाक्ष- दे सोम ! तू उत्तम पत्तोंसे युक्त है । तू चारों ओर देख । 
२ देववीतौ कर्मणा धाराः पिन्वन्‌ यज्ञमें यजनके कर्मके साथ अपने रसकी धारा देता रइ । 

३ हे इन्दो ! सोमधानं कलशं आ विश-- दे सोम ! तू सोमरस रखनेके कळशमें प्रविष्ट होश । 
४ क्रन्दन्‌ सूरीस्य रहिम उप इहि - शब्द करता हुआ तू सूर्य प्रकाशको प्रास कर । 

[९०१] (बाहिः) यज्ञ करनेवाळा ( तिस्नः वाचः प्र ईरथति ) तीन वाणियोंको अर्थात्‌ क्रग्वेद, यज्ञद 
गौर सामदेदको बोलता है। तथा ( ऋतस्थ ) यज्ञकी ( धीति ) धारण करनेवाली ( ब्रह्मणः मनीषां ) ब्राह्मणोंकी 
बुद्धिको प्रेरित करता है । ( गावः ) गौवे ( गोपतिं पृच्छमानाः ) सोमको पूछती हुई ( यान्ति ) जाती हैं। ( वाव 
शाना: मतयः ) इच्छा करनेवाली बुद्वियां ( सोमं यान्ति ) सोमके पास जाती हैं ॥ ३४ ॥ 

१ वह्निः तिस्नः वाचः प्र ईरयति यज्ञ करनेवाला तीन वेदोंको पढनेके लिये प्रेरित करता है । यज्ञमें 
तीनों वेदोंका अर्थात. ऋग्वेद, यजुबैद तथा सामवेदके मंत्रोंका पठन होता है । 

२ ऋतस्य घीति ब्रह्मणः मनीषां प्र ईरयति-- यज्ञको धारण करनेवाली ज्ञानीकी बुद्धि मनुष्योंको 
डत्तम प्रेरणा देती है । भौर इस प्रेरणासे मनुष्य उत्तम करी करके श्रेष्ठ बनता है । 

३ गावः गोपाति यन्ति-- गौवें गोपाळके समीप जाती हैं । चाणियां वक्ताके पास रइती हैं। 

४ वावशानाः मतयः सोमं यन्ति-- इच्छा करनेवाळेकी बुद्धियां सोमकी स्तुति करती हैं। इससे उस 
स्तुति करनेवाढेको उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती है। 

[ ९०२] (चेनवः ) भानंद देनेवाढी ( गाव! ) नौवें ( सोमं वावशानाः ) खोमके साथ रहनेकी इच्छा 
करनेवाळी होती हैं । ( विधा; ) ज्ञानी स्तुति करनेवाले ( प्रतिभिः ) णपनी बुद्वियोंसे ( सोमं एच्छमानाः ) सोमके 
दिषयमें बिचार करते दें! ( अज्यमानः ) गौओोंके दूधके साथ मिश्र दोनेवाळा ( सुतः सोमः ) रस निकाळा सोम 
( पूयते ) छाना जाता है । ( त्रिष्ठुमः अर्काः ) त्रु आदि छंदोंके मंत्र ( खोमे संनवन्ते ) लोमके साथ स्तुविखे 
संमिलित होते हैं. ॥ ६५ ॥ 


सूक्त ५७ ) ऋष्वेदक! छुदोध भाग्य (२०९ } 


९०३ एवा न॑ः सोम परिविच्यमांन आ पंवस्द पूयर्मान! स्वस्ति ! 

इन्द्रमा बि बृहता रवेण वर्धया वाचं जनया पुरंधिम्‌ ॥ ३६॥ 
९०४ आ जायूविविंभ्रं ऋता मंतीनां सोम॑? पुनानो अंसदश्चमृषं । द 

सपन्ति यं मिंधनासो निकामा अध्यर्यरों रथिरा? सुहृत ॥ ३७॥ 
९०५ स पुनान उप बरे न घातो मे अंप्रा रोद॑सी वि प आंब! । 

प्रिया जिद्यस्प प्रियवार्स ऊती स तू धने कारिणे न प्र यैसत्‌ ॥ ३८ ॥) 


अथं १ धेनवः गावः सोमं वावशानाः -- गौवें अपना दूध सोमरसमें मिळानेकी इच्छा करती हैं । 
२ विप्राः मतिभिः सोमं पृच्छमानाः ज्ञानी लोग स्तोत्रोंसे सोमकी स्तुति करते हैं । 
३ अज्यमानः सुतः लोमः पूयते गौके दूषसे मिलाया हुना सोम छाना जाता है । 
४ चिषुभः अकाः सोमे नवम्ते-- त्रिठ्ठप्‌ आदि छंदोंहे मंत्र सोमकी स्तुति करते हैं । 

[ ९०३) दे ( सोम ) सोम ! ( परिषिच्यमानः ) पात्रोमें रखा हुआ तथा ( पूयमानः ) छाना हुआ तू 
(नः) इमारा ( एवं ) निश्रयसे ( स्वस्ति ) कल्याण (आ पचस्व ) कर। ( बूहता रवेण ) बडे शब्द करता 
हुना ( इन्द्रे आ बिश ) इन्द्रको प्राप्त दो जाभो । ( वाचं वर्धय ) स्तुति रूप वाणीकी बृद्धि करो ( पुरंधि जनय ) 
श्रेष्ठ बुद्धिको बढाभो ॥ ३६ ॥ 

१ हवे सोम ! परिषिच्यमानः पूयमानः नः एव स्वस्ति आ पवस्व-- हे सोम! तू पात्रोंमें रखा 
भौर छाना राया इमारा निञ्चयसे कल्याण करनेके लिये रस निकाळकर देओ । 

२ बृहता रदेण इन्द्र आ विश-- बड़ा शब्द करता हुआ तू इन्द्रके पास जा 1 

३ वाचे वर्चय-- स्तुति धिक बढाभो | 

४ पुरंधि जनय--- बुद्धिको बढाओ । बुद्धिकी उत्तम रीलिसे वृद्धि करो । कृपा प्रकट कर | जनताका द्वित 
करनेकी कृपा कर | नगरका द्वित करनेकी कृपा कर । 

(९०४ ] ( जाग्रविः ) जाग्रत रइनेवाला । ऋता म्रतीनां ) सत्य बुद्धियोसे ( विप्र: ) विशेष ज्ञानी 
( सोमः ) सोम ( पुनानः) शुद्ध द्ोोता हुना ( चमूषु भाखदल्‌ ) पात्रोंमें रहता है । ( मिथुनासः ) परस्पर 
मिलकर यज्ञ करनेवाळे अरस्विज ( निकामाः ) सदिच्छावाळे ( र थिरालः सुहस्ताः ) याजक उत्तम द्वाथोंवाले 
( अध्वयेवः ) याजक ( यं सपन्ति ) इव सोमङो अपने द्वार्योले हयी करते हैं ॥ ६७ ॥ 

र जागृति: ऋता मतीनां विप्रः सोमः पुनानः जागृत बद्धियोंको बढानेवाळा यह ज्ञानी सोम छाना 
जाता है । 

२ चमूषु आसद्त्‌-- सोमरस यज्ञपात्रोंमें रखा रहता है । 

रे मिथुनाखः निकामाः रथिरासः खुदस्ताः अध्वर्यवः ये सपन्ति-- परस्पर मिककर यज्ञ करनेवाळे 
सदिच्छाबाके याजक अपने उत्तम शुद्ध इाथोसे इस खोमको पकडते हैं । 


[९०५ ] ( पुशनः सः ) झुद्ध किया जानेवाळा वइ सोम इन्द्रके ( उप । पाल जाता है । ( खुरे ल ) जैसा 

( घाता ) संवत्सर जाता है। ( उभे रोदसी ) दोनों द्यावाएथिवी ( आ अग्राः ) अपनी महिमासे पूर्णता 
करती हैं । ( सः ) वह सोम ( वि आवः ) अपने तेजसे अंधकारको दूर करता हे । ( थस्य ) जिस सोमकी ( प्रिया ) 
प्रिय ( प्रियसासः ) भति आनंद दायक घाराएं (ऊती चित्‌ ) रक्षण करनेके लिये चलती हे । ( लः तु) बह 
( घनं) घनको { नः प्रयंसत्‌ ) इमें दे दो ( कारिण न ) जैसा काये करनेवाळेको धन दिया जाता है ॥ ३८ ॥ 


२७ (अ. सु. भा. मं. ९ ) 


(२१०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मब्क ९ 
९०६ स व्॑धिता बेन; पुयमान; सोम मोड अभि नो ज्योतिंषाबीत । 

येना नः पूर्वे पितरः पदुज्ञाः स्व॒िदों अभि गा अद्रिमुष्णन्‌ ॥ ३९॥ 
९०७ अक्रांन त्समुद्रः प्रथमे विध॑मे ञ्जनयंन्‌ प्रजा धुवनस्य राजां । 

बृषां पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्‌ सोमो वावृधे सुवान इन्द ॥ ४० ॥ 
न ८ महत्‌ तत्‌ सोमो महिपश्चेकारा -5पाँ यद्र्भोडुणीत देवान्‌ । 

अदघादिन्द्रे पव॑मान ओजो ऽज॑नयत्‌ खर्य ब्योतिरिन्दुः ॥ ४१॥ 


अर्थ- १ पुनानः खः उप-- छद होनेवाळा सोम इन्त्रके पास जाता हे । 
२ खुरे घाता न- जैसा सूयैके साथ संवत्सर संबंधित होता हे । 
३ उसे रोदसी आप्रा = रुपवापरथिवी दोनों सोमसे तेजस्वी द्वोते हैं । 
४ सः वि आव१-- वह सोम अपने तेजसे अंधकार दूर करता है । 
५ यस्य प्रिया प्रियसासः ऊती चित्‌- जिल सोमकी प्रिय रसघाराएँ रक्षण करती हुई चलती हैँ । 
६ स तु धने नः प्रयंसत्‌- वइ सोम घन इसमें देता है । 
७ कारिणे म-- जैसा कार्य करनेवाले कारीगरको धन दिया जाता हे । 

[२०६] ( वर्धिता ) देवोंका संवर्धन करनेवाळा ( वेनः ) स्वर्यं बढानेवाल। ( पूयमानः ) स्वच्छ द्वोने- 
वाला ( मीढ्वान्‌ ) इच्छा तूस करनेवाळा ( खः सोमः ) वह सोम ( ज्योतिबा ) जपने तेजसे ( नः भभि आवीत्‌ ) 
हमारा रक्षण करता हे । ( येन ) जिस सोमसे ( पदशश! ) गौवोंके पदोंले गौवोंको जाननेवाळे ( नः पूर्व पितरः ) 
हमारे पूर्व कालके पितर ( स्वर्विदः ) सवं होर ( आद्वि उषणन्‌ ) परेत पर हेड (गाः ) गौबोंको प्राप्त कर 
सके ॥ ३९ ॥ 

१ विता वर्धनः पूयमानः ज्योतिषा नः अभि आवीत्‌- देवोंको बढानेवाळा स्वयं बढनेवाळा 
छाना जानेवाळा सोम अपने तेजसे इमारा संरक्षण करता हे । “ 

२ येन पदज्ञाः नः पूर्व पितरः स्वर्विदः आद्रि गाः उष्णनू-- जिस सोमकी सद्दायतासे ज्ञानी हुए 
इमारे पूर्वज भात्म ज्ञानी होकर गौलोंको पद्दाढोमेसे हेडकर प्राप्त कर सके । 

दुशेंने गौवे पकडकर पडाडोमसें रखी थीं । उनको प्राप्त किया और गौवोंको उपने आश्रममें छाया । 

[ ९०७ ] ( समुद्रः ) जळ देनेवाल ( राजा ) राजा सोम ( प्रथमे सुवनश्य विधमैन) विस्तृत उदकको 
धारण करनेबाळे अन्वरिक्षमें ( प्रजाः जनयन्‌ ) प्रजाको उत्पन्न करके ( अक्रान्‌ ) परे जाता हे । (वृषा ) बलवान 
( खुवानः इन्दुः ) रस निकाङनेवाङा ( सोमः ) सोम ( अथि खाने अढ्पे ) मेढीके बाळोंडी ( पवित्रे ) छाननीके 
ऊपर ( बृहत्‌ वावूंचे ) अधिक बढता हे॥ ४० ॥ 

१ समुद्र; राजा प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ प्रजा: जनयन्‌ अक्रान जळके साथ अपना संबंध रखने- 
वाळा सोम राजा अन्तरिक्षमें जलको घारण करके विशेष रोतिसे प्रजाका पोषण करके प्रगति करता हे । 

२ सुदानः इन्दुः सोमः अधि सानौ अव्ये पवित्रे बत्‌ बावृधे- रख निकाळनेवाळा तेजस्वी सोम 
झेढोके बाकोंकी छाननोपर बढता रहता हे । सोमरलमे जळ मिळनेसे सोमरख बढता ज्ञाता है। 
पश्चात्‌ उसको छानते हैं । 

[९०८] ( महिषः सोमः ) बडा सोम ( तत्‌ महत्‌ चकार ) उस महान कमैको करता रद्वा है।( यत्‌ 
अपाँ गर्भ: ) जो जलोंको उत्पन्न करनेवाका ( देवान्‌ अबृणीत ) देवॉको अपने पास करता हे । ( पवमानः ) सोम 
(इन्द्रे ) इन्द्रे ( ओज्ञः भदधात्‌ ) बळ षढाता है तथा ( इन्दुः ) सोम ( सूर्ये-ज्योते; भजनयत्‌ ) सूयेमें तेज 
डत्पद्ध करता हे ॥ ४१ ॥ 


स्‌ ९७] कग्वेदका सुबोध भाष्य (१११) 


९०९ मरि वायूमिश्ये राध॑ते च मति मित्रावरुणा पृयमांनः । 


मत्सि भर्घो मारतं मत्सि देवान्‌ मत्सि द्यावपृथिवी देव सोम ॥ ४२॥ 
९१० कऋञः पवस्व वृजिनस्यं हन्ता ऽपाम्ीा बाधमानो सृ्च । 
अभिश्रीणन्‌ पय। पय॑साभि गोनामिन्द्रस्य त्वं तब॑ वयं सखाय! ॥ ४३॥ 


अर्थ १ महिष: सोमः तत्‌ महृत्‌ चकार षडा सोम डस महान कार्यको करता है। 


२ यत्‌ अपां गर्भः देवान्‌ अत्रृणीत ~ जो जल्होंका गर्भेर्प सोम देवोंको अपने पास रखता हे । यजे 
देवोकि स्थानमें सोम रखा होता है। सोम रखा होता हे उस स्थानमें देव रहते हैं । 


३ पचमानः इन्द्रे ओजः अद्धात्‌-- सोम इन्त्रका बळ बढाता है । 
४ इन्दुः सूथे ज्योतिः अज्ञन पत्‌-- सोम सूर्वमें प्रकाश उत्पन्न करता है । 


[९०९ ] इ ( सोमदेव ) सोमदेव ! व्‌ ( इष्टये ) अन्नके लिये तथा ( राधसे ) घनके किये ( वायुं मतिल्ल ) 
वायुको क्षानंदित कर | तू छाननीसे शुद्ध किया जाता इभा ( मित्रावरुणा मत्सि ) मित्र भौर वरुणको भानंदित कर । 
( मारुतं शर्धः ) मरुतोंके संघको प्रसन्न करता है । ( देवान्‌ मत्लि ) इन्द्र भादि देवोंको आनेदित करता है तथा 
( द्यावा पृथिवी मात्सि ) चुळोक और एथिवीको आनंदित करता है ॥ ४२ ॥ 

१ दे सोमदेव ! इष्टये राधसे वायुं मस्सि-- दे देव लोम ! तु अन्नके लिये तथा धनके किये बायु 
देवको प्रसन्न कर । वायु झुद्ध तथा प्रसन्न रदा तो सबको जानंद प्राप्त हो सकता हे । 

२ मित्रा वरुणा मत्सि-- मित्र भौर वरुणको तू भानंदित रखता है । 

३ मारुतं शर्धः मत्सि ~ मरुतोंके सैन्यको तू प्रसन्न रखता हे । 

४ देवान्‌ मत्सि-- तू देवोंको प्रसन्न रखता हे । 

५ द्यावा पृथिवी मल्लि झुलोक और एथिवीको सोम प्रसन्न करता है | 


सोमरस वायु, मित्र, वरुण, मरुतूगण, अन्य सब देव, द्यावा एथिवी आदि सब देवोंको भानंदित स्थितिमें रखता 
हे । सोमरस पीनेसे सब आनंद प्रसन्न रहते हैं । 


[९१० ] दे सोम | तू ( ऋजुः ) सरलतासे ( पतस्व ) रश निकाळकर दे । ( वृजिनस्य हन्ता ) दुशेंका 
नाश करनेवाला, ( अमीबा अप बाघभानः ) रोगोंका नाश करनेवाला, दुष्टोंका नाश करनेवाळा ( सुधः च बाघ- 
सानः । शत्रुओंका नाश करनेवाला दो । ( पयः ) अपने रसके साथ ( गोनां पयला ) गौवोंके दूधके साथ ( आभिः 
णन्‌ ) मिश्रित करके ( त्वं इन्द्र ष्य ) तू इन्द्रा मित्र हे भोर ( वर्ष तव सखयः ) इम तेरे मित्र हैं ॥ ४३ ॥ 

१ हे सोम! ऋजु! पवस्व-- दे सोम सरलतासे रस दे | 
२ वृजिनस्य हन्ता-- तू दुष्टोंका नाश करता है। 
३ अमीवां अप बाधधानः-- तू रोग बीजोंका नाश करता हा 
४ सुघः च अप बाधमानः तू अपने शत्रुओंका नाश करनेवाळा हे। 
५ पयः गोनां पयसा अभिश्चीणन्‌-- तू भपने सोमरसको गौवोंके दूभके साय मिडःता है। 
६ त्वं इन्द्रस्य सक्षा- तू इन्द्रका मित्र है । 
७ वर्षे तव सखायः-- इम तेरे मित्र हैं । 
x 


प्ली क 
| 
| 


(२१२) क्रग्वेदका छुबोघ भाष्य [ मंथ्क ९ | 


९११ मध्य! सद्‌ पवस्व वस्व॒ उत्सं वीरं चं न॒ आ प॑वस्वा भगे च । 


स्वदुस्वेन्द्राय पतमान ईन्दो रथिं चं न आ परस्वा समुद्रात्‌ ॥ ४४ ॥ 
९१२ सोम॑; सुतो घारयात्यो न हिसा सिन्घुने निञ्चसमि वाज्यक्षाः । 

आ योनि बन्यमसदत्‌ पुनानः समिन्दुर्गोमिरसरत्‌ समद्र! ॥ ४५॥ 
९१३ एष स्थ तें पतत इन्द्र सोमं अमूषु धीरं उश॒ते तब॑स्वान्‌ । 

स्व॑चेक्षा रथिर। सत्पश्चु्म! कामो न यो देवयवामस्॑जि ॥ ४६॥ 


अर्थ-[ ९११ ] दे सोम! ( मध्वः खुद: ) मधुरताके घनीभूत ( वस्वः डत्सं) घन देनेवाळे ( आ पवस्व ) 
रसको देओ । ( नः ) हमारे लिये ( वीर च ) वीर पुत्रको (आ पवस्त्र ) देशो । तथा ( अर्ग च) धन भी देमो। 
हे ( पवमान इन्दो ) शुद किये जानेवाळे सोम ! ( इन्द्राय स्वदस्व ) इन्द्रके किये रस देनो । तथा (समुद्रात्‌ ) 
भन्तरिक्षसे ( रथिं च ) घनको ( नः आ पवस्व ) इमें देशो । ॥ ४४ ॥ 

१ हे सोम ! मध्बः खूद वस्वः उत्सं आ पत्रस्व- दे सोम! तू मधुरतासे परिपूर्ण तथा घन 
देनेवाळे रसको देओो । 

२ नः वीरं च आ पवस्व-- इमें वीर पुत्र देशो । 

३ भगं च आ पवरुव-- इमें धन देशो । 

४ हे पवमान इन्दो | इन्द्राय स्वद्स्व-- दे सोमरस | तू इन्दके लिये रस देशो । 

५ समुद्रात राये नः आ पवस्व -- अन्तरिक्षसे घन इमारे किये अपने रसके साथ देओ । 

1९१२] ( सुतः सोमः ) रस निकाळा सोम ( घारथा ) अपनी रसधारासे ( अत्यः ल ) घोडेके समान 
(हित्वा ) गमनझ्षीळ रइता है। ( वाज्ञी ) बळवान सोम ( सिन्धुः न ) नदीके समान ( निम्ले ) नीचे रखे 
कळशमें ( अभि अक्षाः ) जाता है । ( पुन नः ) शुद्ध दोनेबाला सोम | चन्यं योनि ) दृक्षसे बने कळशसें ( आ 

असदत्‌ ) बैठता हे । वद ( इन्दुः ) सोम ( गोभिः ) गौवोंके दूधके साथ मिश्रित होकर ( भङ्गिः सं असरत्‌ ) 
| जळके साथ मिश्रित होता है ( पुनानः । तथा छाना जाता हे॥ ४५॥ 
१ छुतः सोमः धारया हित्वा अत्यः न सोमका रस निकालने पर वह धारासे नीचे रक्षे पात्रमें 
| जाता है जैसा घोडा जाता है । 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


२ सिन्धुः न वाजी अभि अक्षा नदी जैसी निम्न भागमें जाती है वेसा यइ बळ बढानेवाळा सोम 
नीचेके करदामें जाता है । 
३ पुनानः चन्यं योनि आ असदत्‌ ¬ छाना जानेवाळा सोमरस बृक्षसे बने कळशमें जाकर रइता हे ॥ 
४ इन्दुः गोभिः अद्भ: समसरत्‌ सोमरस गौशोंके दूध तथा जळके लाथ मिलाया जाता हे। 
(९१३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( उशते ते ) इच्छा करनेवाले तेरे छिये ( घीरः तवस्वान्‌ ) जैयेबान्‌ तथा 
बेगवान्‌ ( स्यः एषः सोमः ) बद यद सोम ( चसुषु पवते ) कलमें रख देता है । ( स्वचेश्ञाः ) सयका निरी 
क्षक ( रांथरः ) रथमें बेठनेवाळा वीर ( सत्यशुष्मः ) सचे बळसे युक्त ( यः ) जो सोम ( देवयतां कामः ) 
याजकोंकी इच्छा ( ल ) के समान ( असार्जि ) कामना करता हे ॥ ४९ ॥ 
१ हे इन्द्र ! ते उशते धीरः तवस्वान्‌ स्यः पषः सोमः चमू जु पवते- दे इन्द्र | तेरी इष्छके अजु- 
सार पैवैशाली बलवान्‌ यह सोम कळशोंमें पना २स रखता हैँ । 
२ स्वर्चक्षा रथिरः सत्यशुष्मः यः देवयतां कामः न अखज्ञिं = सबका निरीक्षण करनेवाले रथमें 
इठनेवाळे सचे वीरके समान यह सोम यज्ञ करनेवाछोंकी इच्छा ठस करता है । 


सुक ९७ ] कग्वेदका सुबोध भाष्य (२१३ ) 


९१४ एप प्रत्लेन बय॑सा पुनान -स्तिरो वर्षीसि दुहितुईधानः । 


वसान? रम त्रिवरूथमप्सु होतेत याति समनेष रेर्भन्‌ ॥ ४७ ॥ 
९१५ न्‌ नस्त्वं रंथिरो देव सोम परि खव चम्बों; पृयमानः । 

अप्धु स्वादिष्ठो मधुपाँ ऋतावा देवो न॑ य! सबिता सत्यम॑न्म ॥ ४८ ॥ 
९१६ अभि वायुं वीत्यर्षा गुणानो$ ऽभि मित्रावरुणा पूयमांन; । 

अमी नरे घीजव॑ने रथेष्ठामभीन्द्रं बृष॑णं वज्ञंबराहुम्‌ ॥ ४९ ॥ 


rade क कक eerie me 2 [९१४ ] ( प्रत्नेन वयसा पुनानः ) प्राचीन कालसे भन्नके द्वारा छाना जानेवाला ( दुहितुः , एथिवीके 
( वर्षासि ) रूपोंको ( तिरः दधानः ) दूर करता हुआ ( त्रिवरूथं शर्म वसानः ) शीत उष्ण वर्षारूप तीन प्रकारके 
स्थानमें रइनेवाला ( अप्छु होता इव ) कळशोंमे रहनेवाले जलमें रद्दनेवाळा ( रेभन्‌ ) शब्द करता हुमा ( समनेषु 
याति ) यशोंमें जाता हे ॥ ४७॥ 

१ प्रत्नेन वयसा पुनानः पूर्व काळसे यज्ञके अन्नके साथ यह सोमरस छाना जाकर शुद्ध किया 
जाता है । 

२ दुहितुः वर्पोसि तिरः द्धानः-- एथिवीके नाना प्रदेशोके रूपोंको दूर रखता हे । देशभेदसे ख्पभेद 
द्वोता हे अतः यह लोम उस रूप भेदका विचार नहीं करता । 

डे त्रिवरूथं दाम बसान!-- शोत, उष्ण तथा पर्जन्य कालोंसे उत्पन्न दोनेवाळे विभिन्न रूपोंमें रहने- 
चाला थइ सोम एकद्दी रूप धारण करता है | तीनों काळोंमें यह सोम समान खूपसे रद्दता है। 

४ अप्छु रेभन्‌ समनेषु याति-- जळके साथ मिश्रित दोकर यह सोम शब्द करता हुआ यज्ञमें जाता है। 
सोमरस यज्ञपात्रोमे रखा जानेकै समय शब्द करके पात्रोंमें गिरता है। 

[ ९१५ ] दे (सोम देव ) सोम देव! ( रथिरः त्वं ) रथसे युक्त त्‌ ( नः ) इमारे यज्ञमें ( चस्त्रोः पूयमानः ) 
चशपात्रोंसे छाना जाकर ( अप्छु चु ) जळोसें ( परि राब ) अपना रस देवो । ( स्वादिष्ठः ) स्वाद युक्त ( मधु- 
मान्‌ ) मधुर ( ऋतावा ) पज्ञवान्‌ ( सबिता ) सबका प्रेरक ( यः )जोतू (देवः न ) देवके समान ( सत्य- 
मन्मा ) सत्य भौर मनन करने योग्य स्तुति सुनता हुआ अपनेमेंले रस देवो ॥ ४८॥ 

१ हे सोम देव ! रथिरः स्वं नः चस्वोः पूयमानः अप्छु चु परिस्रव दे दिष्य सोम | रथमें 
रइनेवाळा, यज्ञरूप रथमें रहनेवाला तू पत्रोमें छाना जाकर जलोंमें मिश्रित होकर यज्ञमें रहो । 

२ स्वादिष्ठः मघुमान्‌ ऋतावा सविता सत्यमन्मा-- स्वादिष्ट, मधुर, यज्ञमें रइनेवाळा, सबको 
उत्तम कायंकी प्रेरणा देनेवाला, सर्य स्तुति प्रिय ऐसा तू लोम हो ॥ 


[९१६ ] दे सोम! ( शृणानः ) स्तुति किया गया तू ( बीती ) पीनेके लिये ( वायुं अभि भर्ष ) वायुके 
पाल जा । तथा छाननीसे ( पूयमानः ) शुद्ध किया हुआ तू ( मित्रावरुणा अभि अर्ष ) मित्र भोर बरुणके पाप जा । 
तथा ( नरं ) नेता ( धीजवनं ) बुद्धिके समान वेगवान ( रथेष्ठां ) रथमें रहनेवाले अश्विनौ देवोंके (अभि 
अर्ष ) पास जा। ( वृषणं वबाहुं इन्द्र) बलवान वज़के समान बाहुवाके इन्द्रके पास (अभि अर्ष ) 
जाभो ॥ ४९ | 

१ गृणानः बीती वायुं अभि अर्षे-- स्तुति करनेपर पीनेके लिये, हे सोम ! तू बायुके पास जा । 

२ पूयमानः मित्रावरुणा अभि अर्ष-- छाना जानेपर मित्र जौर वरुणके पास जा । 

३ नरं घीजवनं रथेष्ठां अभि अर्थ -- डुद्धिके समान वेगवान रथसें बेठनेवाळे अश्विनी देवोंके पास जा | 
४ वृषणं वज्रबाहु इन्द्रं अभि अर्थ-- बळवान्‌ बज़के समान बाहुवारे हन्दरके पास जा। 


७] छुबोध भाष्य | मैडरू ९ 


(२१४) 


९१७ अभि बस्न सुवसनान्यषौ $5मि घेन सुदु्घां; प॒यमान; । 


अभि चन्द्रा भतेवे नो हिरण्या ऽभ्यश्चांन्‌ रथिनो देव सोम ॥ ५०॥ 
९१८ अभी नों अर्ष दिव्या वर्स -न्यमि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 

अमि येन द्रविंणमश्नवाम्ता ऽभ्याषेयं ज॑मदाग्रेवन्न। ॥ ५१॥ 
९१९ अया पवा प॑वस्वेना वदनि माँश्चस्व ईन्दो सरसि प्र न्ब । 

ब्रभ्नश्निदत्र वातो न जूत! पुंरुमेधंश्चित्‌ तर्के नरं दात ॥ ५२ ॥ 


अर्थ-- [ ९१७ ] दे सोम| तू इमारे (छुवसनानि वसा) उत्तम बस्चोंके पास ( अभि अर्ष) जा। तथा ( पूय- 
मानः ) छाना जाकर ( छुदुघाः धेनुः ) उत्तम दूध देनेवाली गौवोंके पास ( अभि अषे ) जा । ( भर्तवे ) पोषणके 
लिये ( चन्द्रा हिरण्यानि ) चमकनेवाळे सुवर्णके अलंकारोके ( अभि अपे) पास जा। द ( देच सोम ) दिव्य 
सोम । ( रथिनः अश्वान्‌ ) रथ चछानेवाले घोडोंको ( अभि ) प्राप्त कराओ ॥ ५० ॥ 

१ हे सोम ! सुवसनानि वख अभि अर्षे-- दे सोम ! तू उत्तम वंको प्राप्त करो । जहां उत्तम वख 
होते हैं ऐसे धन इसमें प्राप्त हों । 

२ पूयमानः सुदुघाः धेनुः अभि अर्ष शुद्ध होकर उत्तम दूध देनेदाली गौबोंके दूधे सोमरस 
मिलाया जाय। 

३ अतंवे चन्द्रा द्विरण्यानि अभि अर्ष- पोषणके लिये चमकीले सुवणंके अळंकारोंको प्राप्त कर । 

४ हे सोम देव | रथिनः अश्वान्‌ अभि अर्ष दे दिग्य सोम | रथको जोडे जाने योग्य घोडोंको प्रा 
कर । जह्वा सोमरस निकाळा जाता हे ऐसे याजकके पास उत्तम रथको चळानेवाले उत्तम वेगवान 
घोडे हों । 

[९१८] दे सोम | ( पूयमानः ) छाना जाकर ( दिव्या वसूनि ) दिष्य घन ( नः अभि अणे ) इमें देवो । 
तथा ( विश्वा पार्थिवा ) सब एथिवीपर उत्पन्न धनोंको ( अभि अघे ) इसमें देवो । ( येत ) जिस सामथ्येसे 
( द्रविणं अभि अश्रताम ) इम धन प्राप्त कर सकेंगे वद सामथ्यै हमें दो । ( जमद्झिवत्‌ ) जमदभ्निके समान ( नः) 
इमारे छिये ( आर्घेयं ) ऋषिके योग्य मंत्र ( अभि अर्घं ) इमें दो ॥ ५१॥ 

१ पूयमानः दिव्या वसूनि नः अभि अर्ष--झुद्ध किया गया तू सोम दिष्य घन इमें दे । 

२ चिश्चा पार्थिवा अभि अर्ष सब पार्थिव घन इमें दे । 

३ येन द्रविणं अभि अश्रवाम- जिस सामथ्येसे इम धन प्राप्त कर सकेंगे, बह सामथ्यै हमें दे । 

४ जमद्िवत्‌ आषेये नः अभि अर्ष जमदभिके समान ऋषिके योग्य सामथ्यै हमें दो । 

[९१९] दे ( इन्दो ) सोम | ( अया पवा ) इस्त सोमङी घारासे ( एना वसूनि पवस्व ) इन धनोंको 
देनो । ( मांश्चत्वे खरि) मान देने योग्य जलमें ( प्र घन्ब ) तू मिश्रित दोनो । ( अत्र ) इस यज्में ( ब्रञ्नः 
चित्‌ ) सबको अपने ज्ञानसे प्रदर्शित करनेवाला । वातः न जूतः ) वायुके समान वेगवान ( पुरुमेचः चित्‌ ) बहुत 
यशोंसे सन्मानित ( तकवे ) यज्ञ रुमेके लिये ( नरं दात्‌ ) पुत्रको देता है ॥ ५२ ॥ 

१ हे सोम | अया पवा एना वघुनि पवस्व-- इस सोमरसकी घारासे इन घनोंको देओ । 

२ मांश्चत्वे लरालि प्र धन्व इन उत्तम जलोंमें तू भिश्चित द्वो जा । 

३ अत्र ब्रक्नः चित्‌ वातः न जुतः पुरुमेधः चित्‌ तकवे नरं दात्‌-- इस यज्ञमें अपने ज्ञानसे ज्ञान 
देनेवाळा वायुके समान वेगव,न अनेक यजञोंके करनेसे सन्मान जिसको प्राप्त हुआ हे, ऐसा पुत्र थइ सोम 
देता है । ` 


ES ९७ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१५) . 


९२० उत नं एना पतया पंवस्वा- शर रते श्रवाय्यंस्य तीर्थ । 


टि सुह्मं नेगुतो वद्धंनि वृक्षं न प धूनवद्रणाय ॥ ५३ ॥ 
९२१ महीमे अंस्य वपनाम शुषे मांश्चत्वे वा एक्षने वा बधेत्रे । 

अस्वापयक्षिगुतंः स्रहयचा-“5पामित्राँ अपाचितों अचेत; ॥ ५४ ॥ 
९१२ सं श्री पवित्रा विततान्येष्य न्वेकं धावसि पूयमान! । , 

असि भगो असि दात्रस्प दाता ऽपिं मघां मघर॑ङ्कय इन्दो 101५५ ॥ 


अर्थ [ ९२० ] दे लोम! ( उत ) और ( भ्रवाय्यस्य ) श्रवणीय ऐसे तुझ सोमका ( धुते तीर्थे ) श्रवणीय 
पवित्र ( नः ) हमारे यज्ञस्थानमें ( एना पया ) इस पवित्र धारासे ( आधि पवस्व ) रस दे। (नेगुतः ) सत्रुक 
नाश करनेवाला यह सोम ( घष्टें सहस्रा ) साठ हजार ( वसूनि ) धन ( रणाय धूनवत्‌ ) शत्रुजंका नाश करनेके 
लिये देता हे । ( एक्क वृक्षं न ) पके फलवाले वृक्षको जैसा दिळाया जाता है ॥ ५३ ॥ 
१ हे सोम ! उत श्रवाय्यस्य कृते तीर्थे नः एना पक्या अधि पवस्व-- दे सोम! वर्णनके लिये 
योग्य ऐसे इस यज्ञस्थानसें इमारे लिये पवित्र घारासे अपना रस निकाळकर दो । 
२ नेयुतः षष्ठं खद्गज्ञा बघूनि रणाय घूनवत्‌-- शजुका नाश करनेके लिये साउ हजार धन युद्धके 
लिये देता है । 
३ पक्कं वृक्षं त -- जैसे पके फरवाला वृक्ष दिखाकर उससे पके हुए फळ लिये जाते हैं । 


[९२१ ] ( माहि ) महान ( वृषनाम ) शत्रुपर झखोंका वर्षण करके शत्रुको नञ्ज करना ( इमे) ये दो काम 
(अस्य शूषे ) इस सोमके लिये सुखकर हैं । ( मांश्चत्वे ) अश्व युद्ध (वा पृशने) अथवा बाहुयुद्ध ये दोनों 
( वधत्रे ) युद्ध शुका वघ करनेमें समर्थ होते हैं । वह यह सोम ( नियुतः) नीचेसे शत्रुको ( अस्वापयन्‌ ) गिराकर 
( स्नेहयत्‌ च ) शत्रुको भगाता है । द्वे सोम ! तू (अमित्रान्‌) शत्रओो ( अप अचित्रः ) दूर कर । तथा 
( अचितः ) नास्तिकोंको ( इतः ) यहांसे' ( अप अच ) दूर कर ॥ ५४॥ 

१ महि दुष-नाम इमे अस्य शूपे-- शत्रुपर शस्रोकी वृष्टि करना और शत्रुको नरम करना ये दो कार्य 
इसके लिये सुखदायक है । ये दो कार्य यह करता है । “ दुष '- शत्रुपर शस्त्रॉका वर्षाव करना जौर 
* नाम '- शत्रुको नरम करना ये वीरके दो कार्य हैं । 

२ आ वा पृशने वधत्रे- अशुद्ध अथवा बाहुयुद्ध ये दोनों प्रकारके युद्ध शत्रुका नाश करनेमें 
समर्थे हैं । 

३ निशुतः अस्वापयन्‌ स्नेहयत्‌ च-- शातरुको नीचे भगाकर उस शत्रुका नाश करता हे । 

४ आमित्रान्‌ भप अचितः-- शत्रको दूर करता हे । 

५ चितः इतः अप अच-- नाल्तिकोंको यहांसे दूर कर । 

[९२२ ] द्वे सोम ! ( बिततानि ) विस्तृत (त्री पवित्रा ) तीन छाननियोके पास त्‌ ( सं पाषि ) जाता है। 
नौर ( पूयमानः ) छाना जानेवाळा द्‌ ( एकं ) एकके पास ( अनु घावसि ) दौडकर पहुंचता हे । त्‌ ( भगः असि ) 
भाग्यवान हे । तथा तू ( दास्य दाता असि ) धनका दाता हे । दे ( इन्दो ) सोम ! ( मघजद्धयः ) धनवानोके 
लिये भी ( मघवा असि ) तृ अधिक धनवान हो ॥ ५५ ॥ 


1२१६) ऋग्वेतका छुयोध भाष्य | मंडळ % 


` ९२३ एव विश्ववित्‌ पंवते मनीषी सोमो विश्वस्य शुन्य राजां । 


रुसो ईरयन्‌ विदयेष्विन्दु- वि बारमध्ये समयाति याति ॥ ५६ ॥ 
९२४ इन्दु रिइन्ति महिषा अ्दैब्धाः प॒दे रेभन्ति कवयो न ग्रां: । 

हिन्वन्ति थोरा दुशाभिः क्षिपामः समंज्जते रूपमपां रसेन ॥ «७ ॥ 
९२% स्वरया ब॒य॑ पतमानेन सोम भरें कृतं वि चिलुयाम वश्वत्‌ । 

तन्ना मित्रो दरुंणो मामइन्ता!_ मदिति? सिन्धुः एथितरी उत द्यो! ॥ ५८ ॥ 


अथे १ हे लोम! त्री विततानि पवित्रा से एषि-- दे सोम | तू तीन छाननीयोंमेंसे छाना जाता है । 
२ पूयमानः एकं अनु धावसि-- छाना जानेवाला तू एक छाननीमेंसे शीघ्रतासे छाना जाता हवै । 
३ भगः असि-- तू भारयवान है | त्‌ धनवान है। 
४ दात्रस्य दाता अलि-- तू धनका दाता हे । 
५ हे इन्दो ! मघवद्धथः मघवा असि-- दे सोम ! तू धनवानोंसे भी अधिक धनवान है। 
[९२३ ] ( विश्वांचत्‌ ) सवं ( मनीषी ) बुद्धिमान ( विश्वस्थ सुवनस्थ राजा ) सब भुवनोंका राजा 
( पषः सोमः ) यद सोम । पवते ) रस देता हे । ( विदथेषु ) पशोमे ( दऽसान्‌ ईरयन्‌ ) रसोंको देता हे। बह 
( इन्दुः ) सोम (अव्ये वारं ) मेढोके बालोंको छाननीमेंसे ( लमया ) दोनों तरफसे ( [वे अति ग्राति ) जाता 
है ॥५६॥ 
१ विश्ववित्‌ मनीषी विश्वस्य सुवनस्य राजा एष सोमः प्ते ¬ सर्वेश शानी सब सुवर्नोंका 
राजा यइ सोम रस देता है । 
२ विदथेषु द्रप्सान्‌ ईरयन्‌-- यशञमें लोमके रोको प्रेरित करता हे । यज्ञमें सोमरस निकाले जाते हैं । 
३ इन्दुः अव्यं वारं समया वि अति याति यह सोमरस मेढीके बाळोंकी छाननोमेंसे एकसाथ दोनों 
भरसे छाना जाता है । 
[ २२४ ] ( महिषाः ) महान पूज्य ( दग्धाः ) निशैय देव ( इन्दुं रिह्दन्ति ) सोमके रसका स्वाद छेते हैं। 
( शुभ्राः कवय: न ) धनकी इच्छा करनेवाले कबियोंके समान ( पदे ) यज्ञस्थानमें विद्वान्‌ ( रेभन्ति ) स्तुति करते 
हैं। ( दशाभिः क्षिपाभिः ) दसों अंगुकियोंसे ( धीराः हिन्बरित ) याजक प्रेरित करते हैं। ( अर्पा रसेन ) जऊोके 
रसके साथ ( रूपं सम्ञते ) इस सोमका रस मिळाया जाता है ॥ ५७॥ 
१ महिषाः झदच्याः इन्दुं रिहन्ति-- बढे निर्भय देव सोमके रसका स्वाद छेते हैं । 
२ ग्रघाः कवयः ल-- धनकी इच्छा करनेवाले कवि जैसा रसका स्वाद छेते हैं । 
३ पदे रेभन्ति-- यझस्थानमें स्तुति चलती रइती हे । - 
४ दशभिः क्षिपाभिः धीराः हिन्वन्ति-- दसों भंगुळियोंसे ज्ञानी याजक सोमरसको प्रेरित करते हैं । 
५ क्षपां रसेन रूपं लमेजते-- जछके साथ सोमरस मिछाया जाता है । 
[९२५] दे ( सोम ) सोम | ( पवमानेन त्वया ) छाना जानेबाळे तेरी सहायतासे ( भरे ) युदर्मे ( शश्वत्‌ 
कृतं ) बहुत कार्य ( वयं चि चिनुयाम ) इम करते हैं। ( तत्‌) इस कारण मित्र, वरुण, भदिति, सिंधु, 
(उत ) और ( योः ) बुछोक { नः मामहन्तां ) इमारा धनादिके दानसे सत्कार करें । इमारी डब्नति करें ॥ ५८ ॥ 
२ भरे पवमानेन त्वया शाश्वत्‌ कृतं वर्यं विचिलुयाम-- धुडमें सोमरसले जो कार्य किया जाता है 
वह सब कार्म इम करते हें । वीर सोमरस पीकर युदनें घडा कावे करते हैं । बैसा हम बडा काये 
करेंगे ॥ 
२ मित्र, वरुण, भदिति, सिन्धु, एथिबी और सु के सब देव इन देकर इमारी सदापता को और इमारी 
सक्ति करें । 


सूक्त ९८ ] ऋरवेद्का सुबोध भाष्य (२१७) 
[९८ ] 


( ऋषिः- अम्बरीषो वार्षागिरः, ऋजिश्वा आरद्वाजञ्च । देवताः- पवमानः सोमः । 
छन्दः- अनुष्डुप्‌ , ११ ब्रती । ) 
९२६ अभि नों वाजसातमं रयिम पुरुस्पृईम्‌ । 


इनदो सहसमर्णेसं तुविद्युज्ञं विस्वासईय्‌ ॥ १॥ 
९२७ परि ष्य सुंबानो अव्ययं रथे न वमोव्यत । 
इन्दुरमि द्रुणा हितो हियानो धारामिरक्षा; ॥९॥ 
९२८ परि घ्य सुंबानो अंक्षा इन्दुरव्ये मद॑च्युतः । 
धारा य ऊर्ष्वो अंध्येरे आजा नेतिं गब्ययु! ॥३॥ 
९२९ स हि त्वं देव शश्वते वसु मताय दुःञुषें । 
/ इन्दो सहस्रिणै रयिं चुतात्मान विवाससि ॥४॥ 
| ९३० व॒यं तें अस्य वृत्रइन्‌ वसो वस्व॑ः पुरुस्पृई; । 
| नि नेदिष्ठतमा इवः स्यामं स॒म्नस्यांधिगो ॥५॥ 
| [९८] 


अर्थ-- [९२६ ] दे ( इन्दो ) सोमरस | त्‌ ( नः ) इमें ( बाजलातर्मं ) अनेक तरइसे पोषक ( पुरुस्पृहं ) 
अत्यन्त स्तुत्य ( सहस्नभर्णेछं ) इ जरो झक्तियोंका पोषण करनेवाले ( तुविद्युम्नं ) अत्यन्त कीर्तिप्रद भौर ( विइवा- 
सई ) बडोंका पराभव करनेवाले ( रायि ) धनको ( आसि आर्ष ) प्रदान कर ॥ १ ॥ 

[९२७ ] ( वमे रथे न ) कवचधारी पुरुष जिस तरह रथमें बैठता हे, उसरी तरह ( स्यः ) बह सोमरस 
( छबातः ) निचोडनेके बाद ( अव्ययं परि अव्यत ) छळनीडी तरफ दौडता है । ( हियानः इन्दुः ) स्तुत होता 
डु आ सोमरस ,( ठ्रुणा हितः ) द्रोण या बतैनसे डाळे जानेपर ( घाराभिः अक्षाः ) घारानोसे बढवा है ॥ २ ॥ 


[९२८ ] ( अध्वरे ऊर्ध्वः यः ) यजे मुख्य जो सोमरस ( घारा ) घाराके रूपें ( स्राजा न ) तेज या 


! प्रकाशकी घाराके समान ( गव्य युः पाते ) गायके दूधमें मिळनेको इच्छा करते हुए जाता है, ( स्यः मद्च्युतः सुवानः 
> इन्दुः ) बई भानंद उत्पन्न करनेवाळा तथा निचोड। जाता हुआ सोम ( अव्ये परि अक्षा ) छछनीकी तरफ जाता 
| हे॥ ३॥ 

| 

| [९२९ | हे ( देव इन्दो ) देव सोम ! ( सः त्वं) बद यू { शइबते दाशुषे मर्ताय ) सदा दान देनेषाके 
| मुल ( खहर्तिणं शतात्मानं राय ) इजारों नौर सेंकढोंकी संख्यामें धनको ( विवाससि ) प्रदान करता 
द ॥४॥ 


[ ९३० ] हे ( वृत्रहन ) शतु्भोको मरनेवाळे सोम ! ( बयं अस्थ ते) इम तेरे दी हैं। दे ( वसो ) 
भाधाररूप सोम ! इम ( पुरुस्पृठः घस्थः ) अत्यम्त स्पृहणीय सम्पत्तिक ( नेदिष्ठतमा ) अत्यन्त समीप हॉ, 
हे ( अभ्रिगो ) चंचळ सोम | इम तेरे ( खुम्नस्य इषः स्वाम ) सुख भौर अग्र पानेके अधिकारी हों ॥ ५ ॥ 
२८ (ऋ. गु. भा. मं. ९ ) 


क २१८) कग्बेद्का छुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 


९३१ द्वियं पञ्च स्वय॑शसं स्वसारो अद्रिसहतमू । 


ग्रियमिन्द्रस्य काम्षे प्रस्नापयन्त्युमिणंस्‌ ॥६॥ 
९३२ परि तयं हर्यतं हरे बन्नु पंनन्ति वारेण । 

यो देवान्‌ विश्वौ इत्‌ परि मदेन सह गच्छंति ॥७॥ 
९३३ अस्य वो झत्रसा पान्तों दक्षसाधनम्‌ । 

यः सुरिपु श्रवों बुहद्‌ दषे स्वरणं हये ॥८॥ 
९३४ स बा यज्ञेषु मानवी इन्दुंजनिष्ट रोदसी । 

देवो देवी गिरिष्ठा अख्नेधन्‌ तं तुंविष्वर्णि ॥९॥ 
९३५ इन्द्राय सोम पात॑वे वृत्रप्त परि षिच्यसे । 

नरें च दक्षिणावते देवार्य सदनासदे ॥१०॥ 
९३६ ते प्रत्नासो वयुष्टिषु सोमाः पवित्रे अक्षरन्‌ । 

अपप्रोथन्तः सनुतहुरचितेः प्रातस्तौ अमंचेतसः ॥ ११॥ 


अर्थ- [ ९३१] ( द्विः पंच स्वसारः ) दस बहिनें अर्थात्‌ उंगळियां ( यं स्वयशलं ) जिस स्वयं यशस्वी 
( आद्रिसंहतं ) पत्थरोंसे कूटे जानेबाळे ( इन्द्रस्य ग्रियं ) इन्द्रको प्रिय ( काम्ये) कमनीय तथा ( ऊर्मिणं ) 
उत्साइकी लहर उत्पन्न करनेवाले सोमको ( भ्रस्नापयन्ति ) नइलाती हैं ॥ ६ ॥ 

[ ९३२ ] (यः) जो सोम ! ( विद्वान्‌ देवान्‌ इत्‌ ) सभी देवोंके पास ( मदेन सहद परि गच्छति ) 
आनन्दसे युक्त होकर जाता हे, ( त्यं इयंतं ) उस स्पृदणीय ( हरि बु ) भाकषेण शक्ति तथा भरणपोषणकी शक्तिसे 
युक्त सोमरसको ( घारेण पुनन्ति ) छलनीसे छानकर पवित्र करते हैं ॥ ७ ॥ 

[९३३] ( स्वः न हर्यतः यः ) समके समान तेजस्वी जो ( सूरिषु बृहत्‌ श्रवः दधे ) विद्वानोंको भरपूर 
देता है, ऐसे ( अस्य ) इस सोमके ( अवसा ) रक्षणशक्तिसे युक्त तथा ( दक्षलाचनं ) वळबढानेवाळे रसको ( वः 
पान्त ) तुम पीओ ॥ ८ ॥ 

[९३७ ] ( मानवी देवी रोदसी ) दे मबुष्योंका दित करनेवाळे तेजस्वी दुकोक और एथ्वीलोक | (वां 
यश्षेषु ) तम्दारे यशोमे ( खः इन्दुः जनिष्ट ) बद सोम उत्पन्न किया जाता है । ( देवः ) वह तेजस्वी सोमरस 
नी ) पर्वत पर रइता है। ( ते ) उस सोमको मनुष्य ( तुविष्वाणि अश्लेघन्‌ ) यज्ञमॅ तैयार करते 

॥९॥ 

[९३५] दे ( सोम ) सोम ! ( दुत्रष्ते इन्त्र।य पातवे ) दृन्नको मारनेवाळे इन्द्रके पीनेके छिये ( परि 
विच्य ) तू निचोडा जाता है । ( दक्षिणावते नरे ) दान देनेवाळे मनव्य भौर ( खद्तासदे देवाय ) पशमे बेठने- 
चाले विद्वानके कन्या लिये तू निचोडा जाता हे ॥ १० ॥ 


[ ९२६] जो सोम ( प्रातः ) प्रातःकार ( खल नुत! ) छिप हुए ( अप्रचेतसः ) नजानी ( हुरदिचतः ) 
चोर हैं, ( तान.) उन्हें ( अपप्रोथन्तः ) मगा देते हैं, ( ते प्रत्नासः सोमाः ) वे प्राचीन सोम ( व्युष्टिषु ) प्रातः- 
काङके समय ( पवित्रे अक्षरन्‌) छलनीमें छाने जाते हैं ॥ ११॥ 


सुद ९९] श्हग्वेदका छुबोघ भाष्य (२१९) 


९३७ तं संखायः पुरोह्चं यूयं वयं च॑ त्रय! । 
अश्याम वाज॑गन्ध्यं सनेम बाजपस्त्यम्‌ ॥ १२॥ 
EST 
( ऋषिः- रेभसूनू काइयपो । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः¬ भबुष्डुप्‌, १ बृहती । ) 
९३८ आ हृयेताय वृष्णे घनुस्तन्वन्ति पोँस्यम्‌ । 


शुक्रां बयन्त्यसुंराय निणिजं विपामग्रे मट्टीयुवं। ॥ १॥ 
९३९ अघ क्षपा परिष्कृतो वाजो अभि प्र गाइते । 

यदीं विवस्वंतो घियो हारे हिन्वन्ति यात॑वे ॥ २॥ 
९४० तम॑स्य मजेयामसि मदो य ईन्द्रपात॑म! । 

यं गावं आश्षमिर्द पु! पुरा नूनं च॑ सूर॑ः ॥ ३॥ 
९४१ तं गार्थया पुराण्या पुनानमर्म्यनूषत । 

उतो कुपन्त घीतयों देवानां नाम बिभ्र॑तीः ॥ ४॥ 


अर्थ--[ ९३७ ] हे ( लख्यायः ) मित्रो | ( खयं यूयं च ) इम भौर तुम तथा ( सुरयः ) अन्य सभी विद्वान्‌ 
( पुरोरुचं ) अत्यधिक तेजस्वी, ( वाज्ञगन्ध्यं ) बळकारक तथा उत्तम सुगंधीबाळे सोमरसको ( अददयाम ) पीए 
भौर ( बाजस्पत्यं सनेम ) बळके स्वामित्वको प्राप्त करें ॥ १२ ॥ 

[९९] 

[ ९३८ ] ( इयंताय श्वृष्णवे ) इस स्पृहणीय भौर शत्रुओंका पराभव करनेवाले सोमके लिये ( पौंस्यं धनुः ) 
पराक्रमी भनुषको लोग ( तन्वन्ति ) फेलाते हैं । ( महीयुत्रः ) ऋत्विज ( विपां अग्रे ) विद्वानोंके नागे ( असुराय 
निर्णिजं ) बळशाळी सोमको छाननेके लिये ( शुक्रां वयन्ति ) अपने तेजको विस्तृत करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ९३९ ] ( चदि विवस्वतः धियः ) जब ऋत्विजोंकी इद्धिपूवक की गई स्तुतियां ( हरि ) सोमरसको 
( यातवे हिन्वान्ति ) बहनेके लिये प्रेरित करती हॅ, तब ( क्षपः अध परिष्कृत; ) रात्रोके बाद अर्थात्‌ प्रातगकाळमें 
तेय्यार किया हुना सोम ( वाजान्‌ भभि प्र गाहते ) बळकी तरफ जाता है ॥ २॥ 

[ ९४० ] ( यः मदः ) जो भानन्ददायी रस ( इन्द्रपातमः ) इन्त्रके द्वारा भत्मधिक पीने योग्य हे, तथा (यं ) 
जिसे ( गावः सूरयः ) गाये और विद्वान ( पूरा नूनं च ) पहले और भाज भी ( आसभिः दूधुः ) सुंदसे पीते हैं, 
ऐसे (अस्य तं ) इस सोमके उस रसको इम ( मर्जयामसि ) द करते हैं ॥ ३॥ 

[९४१] (उत ) भोर जिसे ( देवाना नाम बिश्रतीः धोतयः ) देवोंके नामको धारण करनेवाला बुद्धियां 
( कृपन्त ) सामर्थ्य युक्त करते हैं, ( पुनानं तं ) पवित्र होते हुए उस सोमरसकी ( पुराण्या गाथया ) पुरानी गाथा- 
भोसे ( अभि अनूषत ) लोग स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 


x 


,(२२) ऋग्वेद्का सुबोध भांष्य [ मैंदक ह 


९४२ तमुक्षमाणमड्यये वारें पुनन्ति धर्णसिम्‌ । 


दूत न पर्वेचित्तय आ शसते मनीषिणः ॥५॥ 
९४३ स पुनानो मदिन्तमः सोम॑श्रमूई॑ सीदति । 

पक्षी न रेत आदधत्‌ पतिंवंचस्यते वियः ॥६॥ 
९४४ स सृज्यते सुकमँभिः देंबो देवेभ्य! सुतः । 

विदे यदांसु संदुदि महीरपो बि गाहे ॥७॥ 
९४५ सुत ईन्दो पवित्र आ नृमियंतो बि नीयसे । 

इन्द्राय मत्स॒रिन्त॑मः श्रमृष्वा नि षीदसि ॥८॥ 

[१००] 


( ऋषिः- रेमसूनू कश्यपो । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- अतुष्टुप्‌ । ) 
९४६ अमी नेचन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रेस्य कास्प्मू । 


बत्सं न पूर्व आयूनि जातं रिंहन्ति मातर! ॥१॥ 
९४७ पुनान ईन्द्वा भ॑र सोमं द्विबईस रयिम्‌ । 
स्वं वर्सनि पुष्यसि विश्वानि दाशुषे गृहे ॥२॥ 


अर्थ - [ ९४२ ] ( उक्षमाणं ) गो-दुग्घसे सींचे जानेराळे तथा ( धर्णि ) सबङो घारण करनेवाले सोमको 
( बारे अव्यये ) बालोंबाली छलनीसे ( पुनन्ति ) छानकर पवित्र करते हें । तथा ( मनीषिणः ) बुद्धिमान जन 
( दूतं न ) दूतके समान ( पूर्वाचत्तये ) प्रथम जाननेके लिये ( आ शसते ) इस सोमकी स्तुति करते हें॥५॥ 

[ ९४३ ] ( पुनानः ) पवित्र द्ोता हुआ तथा ( मदिन्तमः सोमः ) भत्यन्त आनन्ददायक लोमरस ( पशौ 
रेतः न ) जिस तरई गौ भादिमें बीर्य स्थापित किया जाता है, उसी तरद्द ( चमूषु खीदति ) पात्रॉर्मे स्थापित किया 


भला हे, ( आइधत्‌ ) पात्रमें रखा हुआ ( घियः पतिः ) बुद्धियोंका स्वामी वह सोम ( वचस्यते ) स्तुत होता 
॥६॥ 


[ ९३४ ] (यत्‌ ) जब सोम ( आलु ) इन मानवी प्रजाओंमें ( संददिः विदे ) दावाके रूपमें जाना जाता हे. 
तब बह सोम ( महीः अपः वि गाहते ) बहुत सारे जळमें प्रविष्ट दोता है, तथा तब ( सुकर्मभिः ) उत्तमकमे करने 
बालोंके द्वारा ( देवेभ्यः सुतः देवः ) देवोंके छिये निचोडा गया लोमदेव ( म्तुज्यते ) शुद किया जाता हे॥०७॥ 

[ | ] दे । इन्दो ) सोमरस | (खुतः आयतः ) निचोडा गया तथा अत्यन्त बिस्तृत तू ( छभिः पवित्रे 
चि नीयले ) ऋतिवजोंके द्वारा छळनीमें ळे जाया जाता है, तब ( मत्लरिन्तमः ) अत्यन्त आनन्ददायक त्‌ ( इन्द्राय ) 
इन्जके पीनेके छिए ( चमूषु आ निषीदसि ) पात्नोंसें जाकर बैठ जाता है ॥८॥ 

[१७० ] 

[९४६] ( न) जिस वरद ( मातरः ) गोमातायें ( पूर्वे आयुनि जातं घं ) छोटी डन्नमें उत्पन्न हुप 
नपने वछडेको ( रिहन्ति ) चाटती हैं, डली तरद ( अद्रुददः ) द्रोइ न करनेवाले यज्ञकर्ता ( इन्द्रस्य प्रिय ) इन्द्रको 
प्रिय ( काम्ये ) सबके द्वारा चाइने योग्य सोमको ( अभि नवन्ते ) प्रणाम करवे हैं ॥ १ ॥ 

[९४७] दे ( इन्दो सोम ) देदीप्यमान लोम | तू ( पुनानः ) पवित्र होता हुमा ( दविबद्देलं रयिं ) दोनों 
छोकोको पुष्ट करनेबाळे धनको इमें ( झा भर ) भरपूर दे, (त्वं) त्‌ ( दाशुषः आहे ) दाताके घरें { विशवानि 
बचाने पुष्यसि ) सभी धनोंको पुष्ट करता है॥ २४ 


सूक्त १००] आभ्येद्का सुबोध भाष्य (२२१) 


९४८ स्वं घिपँ मनोयुजं सुजा वृष्टिं न त॑न्य॒तुः । 

त्वं बद्धनि पार्थिवा दिव्या च॑ सोम पृष्यासि ॥ ३॥ 
९४९ परि ते जिग्युषो यथा धारा सुतस्यं धावति । 

रंहैमाणा व्यगैव्ययं वारं वाजीव सानसि! ॥४॥ 
९५० क्त्वे दक्षांय न; कने प्स्व सोम धार॑या । 

इन्द्राय पातवे स॒तो मित्राय वरुणाय च ॥५॥ 
९५१ पर्वस्व वाजसातमः पवित्रे धारंया सुत; । 

इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तम! ॥ ६॥ 
९५२ त्वां रिहन्ति मातरो हरिं पवित्रे अदरई! । 

वत्सं जातं न घेनवृः पर्षमान विध॑मोगे ॥ ७॥ 
९५३ पर्वमान महि श्रव॑-श्रित्रेमियासि रावमामि! । 

शर्धन्‌ तमांसि जिन्नते विश्वानि दाशुषों गृहे ॥८॥ 


अर्थ-- [९४८ ] दे ( सोम ) सोम! ( तन्यतुः ष्टि न ) मेघ जिस तरह दृष्टि करता है, उसी तरह ( त्वं ) 
तू ( मनोयुजं धिय ) मनको उत्तम बनानेवाली बुद्धिको ( सृज्ञ ) प्रेरित कर। ( त्वे ) त्‌ ( पार्थिवा दिव्या वखूनि ) 
धथ्वी भौर झलोक परके घनोंको ( पुष्यसि ) पुष्ट करता है ॥ ३ ॥ 

[९४९ | दे सोम ! ( सुतस्य ते ) निचोडे गए तेरी ( सानसिः रंहमाणा घारा ) सेवनीय तथा वेगसे 
बइनेवाळी धारा ( अव्ययं वारं ) भेडके बाळोंसे बनो हुईं छळनीकी तरफ ( जिग्युषः बाजी इच ) वीरके घोडेके 
समान ( घावति ) दौडती है ॥ 8 ॥ 

[ ९५० ] हे ( कवे सोम ) ज्ञानी सोम ! ( इन्द्राय वरुणाय मित्राय च पाते खुतः ) इन्द्र, वरुण और 
मित्रके पीनेके लिये निचोडा गया तू ( नः ऋत्वे दक्षाय ) इसमें ज्ञानी तथा बळवान्‌ बनानेके लिये ( घारया पवस्व ) 
धार बांधकर पवित्र हो ॥ ५॥ 

[९५१ ) हे ( | वे ) सोम | ( वाज़सातमः मधुमत्तमः खुतः ) अत्यन्त श्रेष्ठ बळवाळा, अत्यन्त मधुर और 
निचोडा गया तू ( इन्द्राय विष्णवे देवेभ्यः ) इन्द्र, विष्णु और अन्य देवोंको पीनेके किमे ( पवित्रे धारया पवस्व ) 
छळनीसें धार बांधकर पवित्र हो | ३ ॥ 

[९५२] हे ( पवमान ) पवमान सोम ! ( पबित्रे ) छळनोसें स्थित (त्वां हरिं ) तुझ हरे वर्णके सोमरसको 
( बिधमीणि ) चज्ञमें ( अहुः मातरः ) दोइ न करनेवाले तथा माताके समःत प्रेम करनेवाले जळ ( जातं वत्सं 
घेनवः न ) उत्पन्न हुए बछडेको गायोंके समान ( रिहन्ति ) चाटते हैं ॥ ७ ॥ 

[९५३ ] दे ( पवमान ) पवित्र सोम! तू ( चित्रेभिः राश्पराप्रेः यासि ) भपनो सुन्दर किरणोंके साथ 
सबंश्र जात। है, भौर ( महि श्रवः ) महान यशको प्रास करता है, तू ( दाशुषः गदै ) दाताके घरसें जाकर (शर्धन्‌) 
अपना पराक्रम दीखाते हुए त्‌ ( विश्वानि तमांसि जिष्तसे ) संपूर्ण भंधकारको नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 


ह २२२) क्रग्वेदका सुबोध भाष्ये [ मंडळ ९ 


९५४ त्वं दयां चं महित्रत प्रथिवीं चातिं जश्निवे । 
प्रति द्रापिमंुश्वथाः पव॑मान महित्वना ॥९॥ 
[१०१] 


( ऋषिः- अन्धीगुः इयावाश्विः, ४-६ ययातिर्नाहुषः, ७-९ नहुषो मानवः, १०-१२ मनुः सांधरणः, 
१३-१६ वैश्वामित्रों वाच्यो वा प्रज्ञापतिः । देवताः- पवमानः खोमः । छन्वः- अनुष्टुप्‌, २-२ गायत्री ।) 


९५५ पुरोजिती वो अन्धस। सुतायं मादयिलबें । 


अप श्वानं श्रथिश्न सखायो दोघेजिद्दयप ॥१॥ 
९८६ यो धारंया पावकया पारिप्रस्यन्देते सुतः । इन्दुरश्वो न करूषं! ॥२९॥ 
९५७ तं दुरोषमभी नर सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञ हिन्वन्त्यादिमिः ॥३॥ 
९५८ सुतासो मधुंमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिन! । है 

पदित्रेवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ ग॑च्छन्तु वो मर्दा; ॥४॥ 
९५९ इन्दुरिन्द्राय पवत्‌ इतिं देवासो अजुवन । 

वाचस्पाविरमखस्यते विश्वस्येशान ओज॑सा ॥५॥ 


अर्थ-- [ ९५४] दे ( मद्विज्ञत ) महान कम करनेवाले सोम | ( त्वं ) द्‌ ( दां च पृथिवीं च ) सुलोक भौर 
पृध्बीछोकको ( अति जोच्चवे ) उत्तम रीतिसे धारण करता है । दे ( पवमाल ) पवमान सोम | तू ( महित्वना ) 
अपने सइस्वसे ( द्रापि प्रति अर्मुचथाः ) कवचको धारण करता है ॥ ९ ॥ 

[१०१] 

[९५५] ( पुरोजिती अन्धः ) सामने रखे हुए सोमरूपी अन्नके (सुताय माद्यिस्नवे ) निचोडे गए 
झनस्दकारी रसको पीनेके लिये ( दीर्घजिह्वं इवान ) कम्बी जीम निकाळे हुए कुत्तेको; दे ( सखायः ) मित्रो ! 
( बः ) तुम ( अप इनथिष्टन ) दूर भगामो ॥ १ ॥ 

[ ९५६ ] ( खुतः छृळ्यः ) निचोडा गया तथा पराक्रमसे युक्त ( यः इन्दुः ) जो सोम ( पावकया घारया ) 
अपनी पवित्र घारासे ( अइवः न ) अइवके समान ( परि प्र स्यन्दते ) बह रद्दाहे॥२॥ 

[९५७] ( नरः) लोग ( तं दुरोष सोम ) उस अद्विस्य सोमको ( यज्ञं ) यशमें ( विइवाच्या घिया) 
सम्पूण उत्तम बुदधिसे ( अद्रिभिः हिन्वन्ति ) पत्थरोंसे कूटते हें ॥ ३॥ 

[ ९५८ ( सुतासः मधुमत्तमाः ) निचोडे गए, अत्यन्त मधुर ( मन्दिमः ) भानस्दुदायक तथा ( पवित्र 
घम्तः ) पवित्र ( सोमाः ) सोमरस (इन्द्राय अक्षरन्‌) इन्द्रके लिये बहते हैं, दे सोमरसो ! ( बः मदाः ) तुम्हारे 
आनन्द ( देवान्‌ गच्छन्तु ) देवोंके पास जाएं ॥ ८ ॥ 

[९५९] ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्राय पवते ) इन्वके खिये बह रदा हे, (इति) इत प्रकार ( देवासः 
अब्रुवन्‌ ) देदोंने कदा तब ( ओजसा विश्व॒स्य ईशानः ) अपने सामध्यैसे सबपर पासन करनेवाला ( वाचस्पति: ) 
बाचस्पति देव ( मखस्यते ) यज्ञकी हष्छा करता है ॥ ५॥ 


य १०१] ऋग्वेदका छुबोंध भागव (२२२ ) 


९६० स॒हसत्रषारः पवते समुद्रो बांचमीड्खय; । 
सोम; पतीं रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे 


॥६॥ 

९६१ अयं पूषा रयिर्भगः सोम! पुनानो अंपीते । 

पतिविश्वस्य भूम॑नो व्य॑ख्यद्रोदंसी उभे ॥७॥ 
९६२ सं प्रिया अंनूषत गावो मदाय घृष्व॑यः । 

सोर्मास; कृण्वते प॒थः पवमानास इन्दः Neh 
९६३ य ओजिष्ठस्तमा भर पमान श्वाय्यंम्‌ । 

यः पञ्च चर्षणीरभि रिं येन वनामहै ॥९॥ 
९६४ सोमांः पवन्तृ इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तंमा! । 

मित्रा! सुंबाना अरेपसः स्वाध्य; स्ववि! ॥१०॥ ` 
९१५ सुष्वाणाको व्यद्रिमि श्वितांना गोराचि त्वचि । 

हप॑मस्मस्यमभितः सम॑स्वरन्‌ वसुविद्‌! ॥११॥ 


अर्थ ¬ [९६० ] ( समुद्रः ) जलमय ( वाचं ईङ्खयः ) स्तुतिको प्रेरित करनेवाला ( रयीणां पातिः ) 
धनेइवयोका स्वामी ( दिते दिवे इन्द्रस्य सखा ) प्रतिदिन इन्द्रका मित्र वथा ( सहस्जधारः सोमः पवते ) इजारों 
घाराओंवाळा सोमरस छाना जाता ॥ ६ ॥ 


[९६१ ) ( पूषा ) सबका पालन पोषण करनेवाला, ( रयिः ) धनवान्‌ ( भगः ) ऐश्वर्यशाली ( अयं सोमः ) 
यह सोमरस ( पुनानः अर्घति ) सबको पवित्र करता हुना छनवा हे, ( विश्वस्य भूमनः पतिः ) संपूर्ण प्राणियोंका 
पालक यह सोम ( उभे रोदसी वि अख्यत्‌ ) दोनों चुळोक और पर्दी लोकको प्रकाशित करता है ॥ ७ ॥ 

[ ९६२1 ( प्रियाः घृष्वयः गावः ) प्रिय और तेजयुक्त 


पीनेके लिये शब्द करती हैं । ( पवमानासः इन्द्वः 
अपना मागे बनाते हैं || ८ ॥ 


[ ९६२ ] हे ( पमान ) पवित्र सोम ! तेरा (यः) जो 
( येन रथिं वनामहै ) जिसले इम ऐश्‍वर्य प्राप्त कर सक, 


युक्त गाये ( मदाय अनूषत ) इस भानन्दकारी सोमरसको 
सोमासः ) पवित्र द्दोनेवाळे तेजस्वी सोमरस ( पथः कृण्वते ) 


रस ( पंचचर्षणीः अभि ) पांच जनोंमें ब्याप्त है, 
तथा ( यः ओजिष्ठः ) जो अत्यन्त भोजयुक्त है, ( सं 
भवाय्य्रं ) उस यशसे युक्त रसको हसें (आ भर ) भरपूर दे ॥ ९ ॥ 


[ ९६४ ] ( मिञ्राः ) मित्रके समान हित करनेवाळे ( सुवाना; ) निचोढे जाते इए ( अरेपसः ) निष्पाप 
( स्वाध्यः ) उत्तम ज्ञानवाळे ( स्वर्विदः ) ज्योति प्राप्त करानेवाळे ( गतु वित्तमाः ) उत्तम रास्तोंको भष्छी सरह 


जाननेवाळे तथा ( इन्दवः सोमा: ) तेजस्वी सोम ( अस्मभ्यं पवन्ते ) इमारे लिये बते हैं ॥ १० ॥ 
[९६५ ) ( गोः त्वाच अघि चितानाः ) गायके चमढेके ऊपर रखकर ( 


कूटकर निचोडे गए ( बल्ुविद्‌ः ) धनको प्राप्त करानेवाळे ये सोम ( अस्मभ्ये इषं 
चारों ओोरसे प्रदान करें ॥ १२१ ॥ 


अद्रिभिः खुष्वाणासः ) पत्थरोंसे 
अभितः सं अस्वरन्‌ ) इमे भन्रको 


(२२४) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडक ९ 


९६६ एते पूता विपश्रितः सोमासो दध्यांशिरः । 


चर्यीसो न देर्शतासों जिगलवों धुवा धते ॥ १२॥ 
९६७ प्र सुन्वानस्यान्धसो मर्तो न वृत तडर्चः । 

अप श्वार्नमराधसै हता मखं न भूरग॑व! ॥१३॥ 
९६८ आ जामिरस्कें अव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः । 

सर॑ज्ञारो न योष॑णां वरो न योनिमासदम्‌ ॥ १४॥ 
९६९ स वीरो द॑क्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी । 

हरिं! पवित्रे अव्यत वेचा न योनिमासदम्‌ ॥ १६॥ 
९७० अव्यो वारेभिः पवते सोमो गव्ये अघि त्वाचि । 

कनिक्रददूषा हरि रिन्दर॑स्याभ्येति निष्कृतम्‌ ॥ १६॥ 

[१०२] ; 


( ऋषिः- त्रित आप्त्यः । देवताः- पबमानः सोमः । छन्दः डस्णिक्‌ । ) 
९७१ क्राणा बिश्व॑मंदीनां हिन्वन्ृतस्य दीचिंतम्‌ । विश्वा परि प्रिया अुंवदधं द्विता ॥ १॥ 


अर्थ-- [ ९६६ | ( पूताः ) पवित्र हुए ( विपड्चितः ) ज्ञानी ( दध्याशिरः ) दद्दीसे मिश्रित ९ घृते 
ज्िगत्नचः ) जरूमें जानेकी इच्छा करनेवाले तथा ( भुवा ) स्थिर ( पते सोमाः ) ये सोमरस ( सूर्यासः न 
दशंतासः ) सूयेके समान दशेनीय हैं ॥ १९ ॥ र 

[९६७] ( खुन्वानस्य अन्धः ) निचोडे जाते हुए इस भन्चरूप सोमको ( तत्‌ वचः) डस प्रशंसाको 
( मतेः न प्र द्वूत ) साधरण मनुष्य न सुन सके । दे मनुष्यों | ( छगवः मस्ते न ) ्टृगुओंते जिसतरइ सखको दूर 
अगाया था, उसी तरद तुम ( अएघले इत्रानं अप हत ) प्रव येसे रद्दित कुत्त को दूर अगाओ ॥ १३॥ 

[ ९६८] ( ओण्योः भुज पुत्रः न) माता पिताकी बाहरमे जिसतरइ पुत्र छिप जाता है, उसी तरह ( ज्ञामि! ) 
सबका भाईरूप यइ सोमरस ( अत्के आ अव्यत ) अपने कबचमें छिप जाता हे, तथा ( जारः योषणां न ) जिसतरइ 
कोई व्यभिचारी व्यमिचारिणी खीके पास जाता हे, अथवा ( बर! न ) जैसे कोई बर कल्याके पास जाता हे, डसी तरद 
यह सोमरस ( योनिं आखर सरत्‌ ) पात्रमें बैठनेके लिए जाता है ॥ १७॥ 

[९६९] ( दक्षसाधनः सः) बछको सिद्ध करनेवाला वह सोम ( वीरः ) वीर है, (यः रोदसी बि 
तस्तम्भ ) जिसने चुकोक भौर पृथ्वीलोकको जौर छुकोकको स्थिर किया था । ( हरिः ) हरे रंगका यइ सोमरस 
(बघा न) ज्ञानीके समान ( योनिं आखद्‌ं ) अपने स्यानपर बेठनेके छिए ( पवित्रे अव्यत ) छछनीमें जाता 
है॥ १५॥ 

[२७० ] यह ( खोमः ) सोम ( अव्यः चारेभिः ) भेडके बाोंकी छळनीसे ( पवते ) छाना जाता हे । 
(गव्ये त्वचि अधि ) गायके चमडेके ऊपर रखा हुला ( बुषा हरि!) बळवान्‌ सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता 
हुआ ( इन्द्रस्य निष्कृतं अभि एति ) इन्तरके स्थानकी तरफ जाता है॥ १६ ॥ 

[१०२] 

[ ९७१) ( क्राणा ) कर्ता ( महीना शिशुः ) पृथ्वीका पुत्र सोम ( ऋतस्य दीधिति हिन्वन्‌ ) यज्ञकी 
उवाळाको प्रेरित करते हुए ( हिता ) एथ्वी भौर झु इन दोनों छोकोंमें रइनेवाळे ( विएवा परि सुवत ) सभी धर्नो 
पर अधिकार करता है ॥ १॥ 


कि डर १०३ ] चट सुबोध भाष्य (२२५) 


९७२ उप त्रितस्य पाष्योई-रमंक्त यहुईा पदम । यज्ञस्य॑ सप्त धार्ममिरधं प्रियस्‌ ॥ २॥ 
९७३ त्रीणि त्रितस्य धार॑या पृष्ठेप्वेरेया रयिम्‌ । मिमीते अस्य योज॑ना बि सुक्रतुं; ॥ ३ ।| 
९७४ जङ्गानं सप्त मातरों वेधामंश्नासत श्रिये । अयं धुरो रयीणां चिकेत यत्‌ ॥ ४॥ 
९७५ अस्य ब्रते स॒जोष॑सो विश देवासो अद्रुई; । स्पार्हा भ॑वन्ति रन्तयो जुषन्त यत्‌ । ५ ॥ 
९७६ यमी गर्मप्रतावृधों इश्ने चारुप्जीजनन्‌ । कविं मंहिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहंस ॥६॥ 


९७७ समीचीने अभि त्मनां यह्वो तस्यं मातरा। तन्वाना यज्ञमांनुषग्पद ते ॥७॥ 
९७८ करत्वा गुक्रमिरक्षमि क्रेणोरपं ब्रं दिवः । हिन्वन्षवस्य दीधितिं ग्राध्रे ॥<॥ 
[ १०३] 


( ऋषिः- द्वित आप्त्यः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- डष्णिक्‌ ॥) 
९७९ प्र पुंनानांय वेधसे सोमांय वच उद्य॑तम्‌ । मृतिं न मरा मतिभिजुजोंपते ॥ १॥ 


झर्थ- [ ९७२ ] ( यत्‌ ) जब सोम ( त्रितस्थ गुद्दा ) त्रितके यजञमें ( पाष्योः पर्दै ) पत्थरोंके स्थान पर 
(उप अभक्त ) जाकर बेठता है, ( अघ ) इसके बाद ( सप्त घामभिः ) सात छन्दोंके द्वारा ( यक्षस्य ग्रिथं ) यज्ञके 
प्रिय सोमकी स्तुति होती है ॥ २ ४ 

[ ९७३ | दे सोम ! तू । त्रितस्य ) त्रित ऋषिके (त्रीणि धारया ) तीनों सबनोंमें घारासे बह, तथा 
( पृष्ठेषु ) उन बज्ञोंमें ( राये आ ईरय ) ऐेड्वयकी प्रेरित कर । ( सुक्रतु' अस्य योजना वि मिमीते ) उत्तम यज्ञ 
करनेबाका इस सोमकी सारी योजनाभों अच्छी तरह नाप छेता हे ॥ ३ ॥ 

(९७५ ] ( यत्‌ ) क्योकि ( छ्त्रः अयं ) स्थिर यह सोम ( रयीणां चिक्रेत ) ऐश्वयॉकों जानता है, इसकिप्‌ 
(श्रप्त मातरः ) सात छन्दरूपी मातायं ( जज्ञानं वेधां ) उत्पन्न हुए ज्ञानी इस सांमको ( थिये अशासत ) ऐश्‍वर्य 
ब्रद्याम करनेके छिप्‌ प्रेरित करती हैं ४ ४ ॥ 

[९७५] (यत्‌ ) जब ( स्पार्हाः रन्तयः ) स्पृहणीय तथा भानन्ददायी देव ( जुषन्तः ). सोमरसका सेवन 
करते हैँ, तब ( अस्य बते ) इस सोमके बतमें ( अद्रुहः विइवे देवासः ) कोष न करनेबाळे सभी देव ( खजोषसः 
अवन्ति ) संगठित होते हैं ॥ ५॥ 

[९७६ 1 ( क्रतावृधः) यज्ञको बढानेवाळे जळोंने ( गर्भ ) गम स्थानीय जिस सोमको ( अध्वरे ) यज्ञमें ( ई 
वारु कवि मदि पुरुस्पृहं ) इस सुन्दर, ज्ञानी अत्यन्त पूजनीय और बहुतों द्वारा चाहे जाने योग्य ( अज्ञीजनन्‌ ) 
उस्पद्च किया । 


[ ९७७] (यतू ) जब ( यज्ञ तन्वानाः ) यज्ञछा विस्तार करनेबाळे लोग सोमको ( आनुषक्‌ अंजते ) एक 
साथ पानी मिलाते हैं, तब बह सोम ( त्मना ) स्वयं दी ( समीचीने ) परस्पर संयुक्त, ( यह्वी ) महान्‌ तथा ( ऋतस्य 
मातरा ) यज्ञका निर्माण करनेवाली द्यावाप्रुथिवीकी तरफ जाता है ॥ ७॥ 

[९७८ ] हे लोम! वू ( अध्वरे ) हिंसा रदित यजमें । ऋतस्य दीघिति प्र हिन्वन्‌ ) यज्ञके तेजको भधिक 
प्रेरित करते हुए ( क्त्वा शुक्रेभिः अक्षभिः ) ज्ञान तथा प्रदीप्त तेजोंसे , व्रजं ) भन्धकारके समूइको ( दिवः अप 
ऋणोः ) धुळोकसे नष्ट कर ॥ ८ ॥ 

१०३ 


[ ९७९ ] हवे स्तोता ! ( भराः सुति न ) जिल तरह सेवक अपना वेतन छेते हैं, उसी तरइ तू ( पुनानाय 
वेधले ) पवित्र होनेराळे, शानो, ( माति।मेः जुत्तोषते ) स्तुवियोसे प्रश्न होनेवाळे ( सोमाय ) सोमके लिए 
( उद्यतं वचः प्र मर ) उग्रतिदायक वाणीको प्रदान करो ॥ १॥ 

२९ (क. गु, भा, मं. ९ ) 


( २२६) क्रग्येदका सुबोध भाष्य [ सबल ९ 


९८० परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अपेति । श्री षघस्था पुनानः कुंणुते हारे: ॥ २॥ 
९८१ परि काशं मधुख्त॑ म्ये वारे अर्षत । अभि बाणीक्रपीणां सप्त नंपप ॥ ३॥ 
९८२ परिं णेता मंतीनां विश्वदेवो अदांभ्यः । सोम॑ः पुनानश्चम्बर्विश॒द्भरिः ॥ ४॥ 
९८३ परि दैवीर्चुं स्वधा इन्द्रेण याहि सरथम्‌ । पुनानो वाघद्वाघड़िरम॑र्त्यः ॥५॥ 
९८४ परि सप्तिने वाजयुः देवो देवस्यः सुत । भ्यानद्िः पवसानों वि धावति ॥६॥ 


[१०४] 
( ऋषिः-पर्वतनारदौ काण्वो, काइयप्यो शिखण्डिन्यावप्सरसौ वा । 
देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- उष्णिकू ) 

९८५ सखांय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायंत । शिशु न यज्ञैः परिं भूषत श्रिये ॥ १॥ 
९८६ समीं व॒त्सं न माठमिंः सृजतां गयसाधनम्‌ । देवाध्यंगै मद्मभि द्विशवसम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-- | ९८० ] ( गोभिः अंजानः ) गोदुरधसे मिश्रित द्वोता हुना सोमरस ( अव्यया वाराणि ) भेडके 
बालोंकी बनी छळनीकी ओर ( पारे अधीति ) जाता है । ( पुनानः इरिः ) पवित्र होता हुआ दरितवणेका सोमरस 
(त्री सधस्था ) तीन स्थानों पर बैठता हे ॥ २ ॥ 

[९८१] ( मधुइचुत ) मीठा रस ( अव्यये वार ) भेडके बालोंकी बनी छलनीसे ( कोश ) पात्रमें ( परि 
आईति ) जाकर गिरता है । ( सप्त ऋषीणां वाणीः अभि नूषत ) सात ऋषियोंकी वाणी सोमरसकी स्तुति करती 
हे॥३॥ 

[९८२] ( मतीनां नेता ) बुद्धियोंको डत्तमताकी तरफ प्रेरित करनेवाला ( बिश्वदेवः ) सभी देवोंको प्रिय 
(अदाभ्यः ) किसीसेभी इलित न दोनेवाला तथा ( पुनानः ) पवित्र दोता हुआ ( हृरिः सोमः ) इरें वर्णका 
सोमरस ( चम्वोः विशत्‌ ) कृटनेके पत्थरों पर जाकर बैठता हे ॥ ४॥ 
| ९८३ ] डे सोम ! ( पुनानः ) पवित्र होता हुआ ( वाघद्धिः चाघत्‌ ) स्तोताओंसे स्तुत दोता हुआ, 
( अमत्यः ) मरण धमेसे रहित त्‌ ( इन्द्रेण सरथ ) इन्द्रके साथ एक दी रथ पर बैठकर ( देवीः स्वथाः अनु परि 
याहि ) दिव्य बलोंके शनुकूरू दोकर चल ॥ ५॥ 

[ ९८४ ] ( वाजयुः) बरकी इच्छा करनेवाला ( देवः ) तेजस्वी ( देवेभ्यः सुतः ) देवोके लिए निचोडा 
हुआ ( वि आनशिः ) सववत्र ब्याप्त ( पत्रमानः ) पवमान सोम ( लत्तिः न ) घोडेके समान ( परि चि धाति ) 
चारों और दौडता हे ॥ ६ ॥ 

[ १०४] 

[ ९८५) ( सखायः आ निर्षादत ) दे मित्रो ! लाओ, बेठो ( पुनानाय प्र गायत ) पवित्र करनेवाले सोमके 
लिए गान करो, तथा ( शिये ) कल्याणके लिए ( य॒ज्ञैः ) यजञोंसे सोमको ( शिशुं न ) बक्षेके समान ( परि भूषत ) 
अलंकृत करो ॥ १४ 

[९८६] ( वत्सं मादामिः न ) बच्चेको जिस तरह माताोंसे संयुक्त करते हैं, उसी तरट हे मनुष्यो ! 
( गयसाघने ) गृइके साधन ( ई ) इस सोमको ( खं खुज्ञत ) अच्छी रीतिसे तैयार करो । ( देवाव्यं मदं द्विश- 
बस ) देवोंके रक्षक, आनन्ददायी तथा शारीरिक और मानसिक इन दो तरइके बोको देनेवाले सोमको ( आमे ) 
तय्यार करो ॥ २ ॥ 


सूक्त १०५ ] ऋग्वेदका सुयोध भाष्य (२२७) 


९८७ पुनातां दक्षसाधनें यथा श्घोय वीतये । यथां मित्राय वरुणाय शतम ॥ ३ ॥ 
९८८ अस्मभ्यं त्वा वसुविद मभि बाणीरनूषत । गोभिट्टे वर्णेमाभि वासयामसि ॥४॥ | 
९८९ स नों मदानां पत इन्दों देवप्सरा असि । सखे सरवे गातुवित्तमो भव ॥५॥ | 

९९० सनेमि कृष्य) स्मदा रक्षसं कं चिंदुत्रिणम्‌ । अपादेवं थुमंह युयोधि नः ॥६॥ 

[ १०५] 
( ऋषिः- प्वैतनारदै काण्वो । देवताः- पबमानः सोमः । छन्दः- उष्णिक्‌ । ) 

` ९९१ तं वः सखायो अदांय पुनानमभि गायत. । श्रिशुं न यज्ञे स्त॑द्यन्त गृरतिमिंः ॥ १॥ | 

९९२ सं वत्स इव मातृमि रिन्दुंहिन्वानो अंज्यतेः । देवावीमेदों मतिभिः परिष्कृतः ॥ २॥ 

९९३ अयं दक्षाय सार्घनो ऽयं श्राय वीतये । अयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥ ३॥ 
| 


अर्थ-- [ ९८७ ] ( शर्घाय बीतये ) शक्तिकी प्राप्ति तथा पोनेके लिये ( दक्षसाधनं ) जके साधक सोम- 
रसको ( यथा ) यथा योग्य ( पुनात ) पवित्र करो । ( यथा ) ताकि बद्द सोमरस ( मित्राय बरुणाय शंतमः ) 
मित्र और वरुणके लिये अत्यन्त सुखदायक दो ॥ ३ ॥ 

[९८८ ] ( बछुबेदं ) धनको प्राप्त करानेवाळे ( त्वा ) तेरी, दे सोम ! ( अस्मभ्यं वाणीः अभि भनूषत ) 
इमारी वाणियां स्तुति करती हैं । दे सोम ! ( ते वणे ) तेरे इरे रंगको इम ( गोभिः ) गोदुग्धसे ( अभि वासया- 
मसि ) चारों ओरसे आच्छादित करते हैं ॥ ४ ॥ 

[९८९ ] ( नः मदानां पते ) इमारे आनंदके स्वामी ( इन्दो ) सोम ! ( खः) वह तू ( देवप्सरा असि ) 
८जस्वी रूपवाला है । तू ( सखा इव खख्ये ) मित्र जिल प्रकार अपने मित्रके लिये मागैदशक होता हे, उसी तरइ तू 
( गातु वित्तभः ) इमारे लिये उत्तम मागदशक हो ॥ ५ ॥ 

[ ९५० ] दे सोम | ( अस्मत्‌ सनेमि कृधि) इससे पुरानी मित्रता कर, तथा ( कं चित्‌ ) किली भी 
( अत्रिगे) खानेवारे ( अदेवं ) देवको न माननेवाले नास्तिक ( दवयुं ) दो तरदका ब्यवद्दार करनेवाले ( रक्षसं 
भप ) राक्षसको दूर कर, तथा ¦ नः अंहः युयोधि ) हमसे पापको पृथक्‌ कर ॥ ६ ॥ 

[ १०५ ] 

[९९१] दे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः ) तुम ( मदाय पुनानं ) आनन्दके ळिए पवित्र होते हुए ( तं अभि 
गायत ) उस सोमके लिए गान करो, तथा ( शिशुं न ) शिशुको जिल तरइ अळंडारोंसे स॒शोमित करते हैं, उसी तरद्द 
( यज्ञैः गूतीभेः स्वद्यन्त ) यज्ञों भौर स्तुतियोंसे उसे स्वादिष्ट बनाओो ॥ १ ॥ 

[९९२ ] ( वस्सः मातृभिः इव ) बछडे जिस तरद माताओंसे संयुक्त होते हैं, उसी तरइ ( देवावीः ) 
देवोंका रक्षक ( मदः ) आनंददायी ( मतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियोंसे संस्कृत हुआ ( हिन्वानः इन्दुः ) प्रेरणा 
देनेवाळा सोमरस ( सं अज्यते ) जरसे अच्छी तरह मिलाया जाता है ॥ २॥ 

[ ९९३.] ( अयं दक्षाय ख/धनः ) यइ सोम बलको सिद्ध करनेवाला है, ( अयं शर्धाय घीतये ) यद बल- 
प्राप्ति भौर पीनेके किये तेयार किया जाता हे, ( मधुमत्तमः अयं ) अत्यन्त मधुर यइ सोमरस (देखेभ्यः खुतः ) 
देवोंके लिये निचोडा गया हे ॥ ३ ॥ 


x 


(२२८) ऋभ्वेदका छुयोध भाष्ये [ मेदक ९ 


९९४ गोमंश्न इन्द्रो अर्थवत्‌ सुत; सुंदक्ष धन्व । शुचि ते वणेमधि गोष दीघरम्‌ ॥ ४॥ 
९९५ स नों हरीणां पत॒ इन्दो देवप्सरस्तमः । सखेंव सख्ये नयाँ इचे भं ॥५॥ 
९९६ सनेमि त्वमस्मद अदेवं कं चित्रणम्‌ । साह ईन्दो परि बाधो अप॑ दुयुम्‌ ॥ ३ ॥ - 
१०५ 
( ऋषिः= १-३, १०-१४ RR क चक्चुर्मानवः, ७-९ मजुराप्सवः । 
वेबता!- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- उष्णिक्‌ । ) 
९९७ इन्द्रमच्छ सुता इमे वृष॑णं यन्तु इर॑यः । श्रृष्टी जातासु इन्द॑वः स्तिः ॥ १॥ 
९९८ अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सृतः । सोमो जैत्र॑स्य चेतति यथां विदे ॥ २॥ 
९९९ अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृंग्णीत सानमिम्‌। बज्ने च वृष॑णं भरत्‌ समंप्पुजित्‌ ॥ ३॥ 
१००० प्र घ॑न्वा सोम जागृविः रिनदरयिन्दो परि खव । दयुमन्तं शुष्ममा भ॑रा स्वविंदेस्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- [९९४ ) दे ( सुदक्ष इन्दो ) अत्यन्त बलवान्‌ सोमरस ! ( खुतः ) निचोडा गया तू (नः ) इसमें 
( गोमत्‌ अइत्‌ ) गायों भौर घोडोंसे युक्त घन ( धन्व ) प्राप्त करा। तब में ( ते शुचे वर्ण ) तेरे तेजस्वी वर्णको । | 
( गोषु अघि दीघरं ) गोदुरधमें मिळाता हू ॥ ४ ॥ । | 

[९९५] दे ( हर्शणां पते ) इरित वर्णकी जोषधियोंके स्वामिन्‌ । देवप्सरस्तम इन्दो ) अत्यन्त तेजस्वी 
रूपवाले सोम | ( नर्यः ख. ) मनुष्योका द्वित करनेवाळा वइ तू ( लखा इव सख्ये ) मित्र निस प्रकार अपने दूस 
भिन्नको तेजस्वी बनाता है, डसी तरइ ( नः रुचे भव ) इमें तेजस्वी बनानेवाळा दो ॥ ५ ॥ : 

[२९६ ] दे ( इन्दो ) सोमरस | ( त्वं ) दू ( अस्मरत्‌) इसमें ( सनेमि आ) प्राचीन धनको प्रदान कर। 
सथा ( साह्वान्‌ ) शत्रुॉका पराभव करता हुआ तु ( अ-देवें ' देवको न माननेवाळे ( अजिणे कं चित्‌ ) अतिशय न 
खानेवाले किसी भी शत्रुको ( पारिबाघः ) दूरसे ही रोक दे, तथा ( ह्युं अप ) दो तरइका ब्यवद्दार करनेवाले शत्रुको | 
भी दूर कर ॥ ६ ॥ ५ 


| १०६] 

[९२९७] ( ज्ञातासः ) उत्पन्न हुए ( स्वर्विंदः ) प्राकाश मागो जाननेवाळे ( हरयः ) इरे वर्णके ( सुताः ) | 
तथा निचोडे गए ( इमे इन्दवः ) ये सोमरस ( बृषणं इन्द्रं ) बठतान्‌ इखके पास ( श्रुष्टी अच्छ यन्तु ) शीघ्र 
ही सोधे जाएं ॥ १ ॥ 

। [९९८ ] ( भराय सानसि ) संप्रममें बुलाये जाने योग्य ( खुतः अपं सोः ) निचोड़ा गया यइ सोम 
( इन्द्राय पवते ) इन्द्रके लिए पवित्र किया जाता हे । ( यथा विदे ) जिस तरइ घह सोम अन्य देवोंको जानता है, 
उसो तरद यद ( सोमः ) सोम ( जैत्रस्य चेताति ) जयशीळ इन्द्रको जानता हे ॥ २ ॥ 

[ ९९९] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अस्य इत्‌ मदेषु ) इसी सोमके भानंदमें ( सानसिं ग्रामं ) ग्रहण करने योग्य 
चचुषको ( गृभ्णीत ) पकडता है, ( अप्छुजित्‌ ) पराक्रमशाछियोंको भी जीतनेवाळा यइ इन्द्र ( षणं वज्रं च से 
आरत्‌ ) बळ्युक्त वज्रको धारण करता है ॥ ३॥ 

[ १००० | हे ( सोम ) सोम! ( ज्ञाणुविः ) सदा जागृत रइनेवाळा तू (प्र घन्व ) बह । हे ( इन्दे ) 
सोम ! ( इन्द्राय परि र्रज ) तू इन्द्रके किये बह । तभा ( स्वर्विदूं ) प्रकाश मागको जाननेवाळे तथा ( झुमम्तं 
शुष्मं आ भर ) तेजस्वी बळको भरपूर दे ॥ ४ ॥ 


Fs १०३ ] ऋण्वेद्का सुबोध मध्ये (२२६) 
१००१ इन्द्राय वृषणं मदं पर्वस्त्र विश्वद॑शेतः सहस्रयामा पथिकृिँचक्षणः ॥५॥ 
१००९ अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तम! । सहनं याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ ॥ ६ ॥ 
१००३ पव॑स्व देववीतय इन्दो धारमिरोजंसा । आ कलश मधुंमान्‌ त्सोम न; सद्‌। || ७ ॥ 
१००३४ तब दरुप्षा ठंदूमुत इन्द्रं मदाय वावृधुः । त्वां देवासो अमृताय कं पपुः ॥ ८॥ 
१००५ आनं सुतास इन्दवः पुनाना थांबता रयिम्‌। वृष्टियाबो रीत्यापः स्तिः ॥९॥ 
१००६ सोम॑ः पुनान ऊर्मिणा ऽब्यो वार वि धांबति। अग्रे वाचः पव॑मानः कनिक्रदत ॥ १० ॥ 
१००७ धीमिहिन्वन्ति वाजिनं चने क्रीळन्तुम्यावेम्‌। अभि त्रिपृष्ठं मतयः सम॑स्वरन्‌ ॥ ११॥ 
१००८ असज कलशे अभि मोळ्हे सप्तिने वाजयु॥ पुनानो वाचं जनयंत्ञसिष्यदत्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ - [ १००१ ] दे सोम ! ( विद्र दर्शतः ) सबको देखनेवाळे, ( सहस्रयामा ) भनेकों मार्गोके ज्ञाता, 
( पथि इत्‌ ) मार्गोका निर्माण करनेवाले ( विचक्षणः ) बुद्धिमान तू ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये ( वृषणं मदं पवस्व ) 
यळवान्‌ और भानन्दकारी रसको पवित्र कर ॥ ५ ॥ 

[१००२ ] ( अस्मभ्यं गातुवित्तमः ) इमारे लिये उत्तम रीतिसे मारग बतानेवाळा, तथा ( देवेभ्यः मधुः 
मत्तमः ) देवोंके लिये अत्यन्त मधुर तू दे सोम! ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करते हुए ( सद पथिभिः याहि ) 
इजारों मागोसे जा ॥ ६ ॥ 

[ १००३] दे ( इन्दो ) सोम ! ( देववीतये ) देओंके भक्षणके छिए ( ओज्ञसा ) तेजसे युक्त द्दोकर 
( घाराभिः पवस्व ) धाराओोंसे पवित्र हो । दे \ सोम ) सोम ! ( मघुमान्‌ ) मधुर रसवाळा तू ( नः कलशां आ 
सदः ) इमारे कळशमें आकर बेठ ॥ ७ ॥ 

[ १००४ ] दे सोम ! ( उद्धुतः तव द्रुप्लाः ) जळकी तरफ जानेवाळे तेरे रस ( इन्द्रं मदाय ) इन्द्रको आनन्द 
`दनेके लिए ( वाद्नुघुः ) बढते हैं । ( कं ) सुरूरूप (त्वां ) तुझे ( देवासः अस्टृताय पपुः ) देवगणोंने भमरता प्राप्त 
करनेके लिए पिया ॥ ८ ॥ 

[ १००५ ] ( वृष्टि द्यावः रीत्यापः स्व॒र्विद्‌: ) युकोकसे दृष्टि करके जळ प्रवाहॉको पृथ्वीकी तरफ प्रेरित 
करनेवाले तथा सुखको प्राप्त करनेवाळे ( सुतासः इन्हवः ) निचोडे गए सोमरसो ! ( पुनानाः ) परित्र होते हुए तुम 
(नः रयिं आ धावत ) में ऐइ ग्यै प्रदान करो ॥ ९ ॥ 

[ १००६] ( षवमानः ) पवित्र करनेवाला ( वाचः अग्ने कनिक्रदत्‌ ) स्तुतियोंके पहले दी शब्द करनेवाला 
( सोपः ) सोमरस ( पुनानः ) पवित्र होते समय ( ऊर्मिणा ) अपनी ळइरोंके द्वारा ( व्यः वारं वि घावाति ) 
भेडके बाळोंकी बनी छळनीकी तरफ दौडता हे ॥ १० ॥ 

[ १००७ ] ( वाजिनं ) बळशाळी ( वने क्रीळन्तं ) जळमें खेळनेवाले तथा ( अति अवि ) छळनोसे गिरने- 
चाळे सोमको छोग ( घीभिः हिन्वन्ति ) स्तुतियोंले प्रेरित करते हैं। ( त्रिपृष्ठं ) तीन खवनोंसें रदनेवाळे इस लोमका 
( मतयः) इद्धियां ( अभि सं अस्वरन्‌ ) अच्छी तरइ वर्णन करती हैं ॥ ११ ॥ 

[१००८ ] ( वाजयुः ) बळ प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य सोमको ( कलान्‌ अभि असञ्जि ) 
कर्शोंकी तरफ उसी तरह प्रेरित करता है कि जिस तरह ( मीळहे लत्तिः न) संम्राममें घोडेको प्रेरित करते हैं। 
हरन ) पवित्र होता हुआ सोम ( वाचं जनयन्‌) स्तुतिको उत्पन्न करता हुभा ( अलिष्यद्त्‌ ) पात्रोमेँ 

॥ १२॥ 


(२३०) कग्बेदका छुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


१००९ पर्वते इर्यतों हरि रति हरांसि रंह्या । अभ्येषन्‌ त्स्तोतृम्यो वीरवद्यषः ॥ १३॥ 
१०१० अया परस्व देवयु- मेथोधारां असृक्षत । रेभ॑न्‌ पवित्रं पेषि विश्वतः ॥१४॥ 
[१०७] 
ऋषिः- सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः, २ कद्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ भोमो5त्रिः, 

५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदाश्तिर्भागेवः, ७ मेत्रावरुणिवेसिष्ठः ) देवता- पवमानः सोमः । 
छन्द्‌ः- प्रगाथः= (१, ४, ६, ८, ९, १०, १२, १४, (७, ग्रृहृती; २, ५, ७, ११, १२, 

१५, १८, सतोबृहती, ) रे, १६, द्विपदा विराट; १९-२६ प्रगाथः- 

( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) । 


१०११ परीतो षिश्वता सुतं सोमो य उत्तम हवि! । 

दुधन्बा यो नया अप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिमि! ॥१॥ 
१०१२ नून पुंनानोऽविंमिः परि स्वाः 5दंवषः सुरमिंत॑रः । 

सते चित्‌ सवाप्सु मंदामो अन्ध॑सा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥२॥ 
१०१३ परि सुवानथश्षेते देवमादनः क्रतुरिन्दुवि चक्षणः ॥३॥ 


अर्थ-- [ १००९ ] ( र्यतः हरि! ) अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक सोम ( रंह्या ) अपने वेगसे ( स्तोतृभ्यः 
बौरवद्यशः अभ्यर्षन्‌ ) स्तोतार्नोको वीरतासै युक्त यशको प्रदान करता हुआ ( हरांसि आते पवते ) दुष्टोंको भी 
अत्यन्त पवित्र करता हे ॥ १३ ॥ 

[१०१० ] ( देवयुः ) देवत्व प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला तू दे सोम | ( अया पवस्व ) इस घारासे सबको 
पवित्र कर । ( मधोः घाराः अस्तक्षत ) मधुर सोमकी धारायें थद रही हैं । दे सोम ! तू (रेभन्‌ ) शब्द'करता 
हुना ( पवित्रं विद्वतः परि पवि ) छलनीके चारों भोर जाता है ॥ १४ ॥ 

[ १०७ ] 

[ ६०११ ] ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमं विः ) उत्तम इवि है, ( नयैः यः ) मलुष्योंका द्वित करने- 
बाळा जो सोमरस ( अप्छु अन्तः आ वघन्वान्‌ ) जळके भन्दुर घारण किया जाता है, जिस ( सोम ) सोमको 
(अद्विभिः सुषाव ) पत्यरोंसे कूटङर निचोडा गया था, डस ( सुतं ) निचोढे गये सोमरसको ( इतः परि पिंचत ) 
यहांसे चारों ओर सींचो ॥ १ ॥ 

[ १०१२ ] हे सोमरस ! ( अद्ब्ध। ) किसीसे भी हिंसित न होनेवाळा ( सुरामिंतरः ) अत्यन्त सुगंधित तू 
(पुनानः ) पवित्र द्वोता हुआ तू ( नूने ) निश्चयसे ( अविधिः परि स्व ) भेडके बाळोंकी बनो छळनीसे छनता रइ । 
(सुते ) निचोडनेके बाद ( अप्छु ) जळमें रइनेवाळे ( उत्तरं त्वा ) ओष्ठ तेरी ( अन्धसा गोभिः श्रीणन्तः ) 
अन्न तथा गोदुग्धसे मिश्रित करते हुए इम ( मदामः ) स्तुति करते हैं ॥ २॥ 

[ १०१३ ] ( देवमादनः ) देबोंको आनन्दित करनेवाळा ( ऋतुः ) कमेशीळ ( इन्दुः ) तेजस्वी ( विचक्षणः ) 
बुद्धिमान्‌ ( सुवानः ) निजुडा हुआ सोमरस ( अक्षले परि सवति ) सबको देखनेके लिए छाना जाता हे॥ ३ ॥ 


| २०७ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३१) 


१०१४ पुनान! सोम धारया ऽपो वसांनो अर्षसि । 


आ रत्न॒धा योनिंमृतस्प॑ सीवृः स्युत्सो देव हिरण्ययं; nen 
१०१५ दुहान ऊर्षेदिव्यं मधुं प्रियं प्रत्नं सघस्थमासंदत्‌ । 

आपृच्छ्यं घरुणे बाज्यषति नुमिधेतो विचक्षणः ॥५॥ 
१०१६ पुनानः सोम जागृवि रव्यो वारे परि प्रियः । 

स्वं विप्रो अभवोंऽङ्किरस्तमो मध्व यज्ञं मिमिक्ष नः ॥६॥ 
१०१७ सोमों मादान्‌ प॑वते गातुवित्तम कऋषिविगरों विचक्षणः । 

त्वं कविरभवो देववीत॑म आ र रोहयो दिवि ॥७॥ 
१०१८ सोमं उ पुवाणः सोतृभि- रि ष्णुमिरवीनाम्‌ । 

अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रयां याति धारया ॥८॥ 


अर्थ-- [ १०१४ ] दे ( सोम ) सोम] ( पुनानः ) पवित्र होता हुना तू ( अपः बसानः ) जलसे भाच्छा- 
दित होकर ( घ(रया अर्षलि ) घारासे छळनीमें जाता है। इसके बाद ( रत्नथाः ) रत्नोंको धारण करनेवाला तृ 
( ऋतस्य योनिं आ सीदसि ) यज्ञके स्थानमें आकर बेठता हे । दे ( देव ) तेजस्वी सोम ! ( उत्सः ) प्रवाह युक्त 
तू ( ह्विरण्ययः ) सोनेके समान वर्णवाला है ॥ ४ ॥ 


[ १०१५] ( दिव्यं मधु प्रियं ) दिष्य, मधुर और प्रिय ( ऊघः दुहानः ) रसको दुइता हुआ (प्रस्न 
सधस्थे आ सदत्‌ ) अपने प्राचोन स्थान पर आकर बैठता हे । ( नुभिः घूतः ) मनुष्योंके द्वारा तेय्यार किया गया 
( विचक्षणः ) बुद्धिमान्‌ तथा ( वाज्ञी ) बळवान्‌ सोम ( आ पूच्छथं धरुणं अर्षति ) स्तुतिके योग्य तथा धारक 
पात्रमें जाता है ॥ ५ ॥ 


[५०१६] इ ( सोम ) सोम ! ( जाग्रविः प्रियः ) सदा जागृत रइनेवाळा तथा सबका प्रिय तू ( पुनानः ) 
पवित्र होता हुआ ( अव्यः वार ) भेडके बालोंकी बनी छरूनीसे ( परि ) छनता है। (विप्रः त्ये ) ज्ञानी तू 
( भंगिरस्तमः अभवः ) भंगोसें रइनेवाळा श्रेष्ठम रस हुआ हे । त्‌ ( लः यज्ञ मध्वा मिमिश्ल ) इमारे यज्ञको मधुर 
रससे सींच ॥ ६ ॥ 

[ १०१८ ] ( मीढ्वान ) अत्यन्त इषंदायक (गातुवित्तमः ) सन्मागक्रो बतानेवाकोंमें सवै श्रेष्ठ ( ऋविः ) ज्ञानी 
(विप्रः ) मेघावी ( विचक्षणः ) सबको देखनेवाळा यह ( खोमः ) सोमरस (.पवते ) पवित्र दोता हे । हवे सोम ! 
( कविः ) दूरदर्शी ( त्वं ) तू ( देववीतमः अभवः ) वेवॉकी अत्यन्त प्रिय हुआ है तथा ( दिवे सूर्य आ रोहृयः ) 
चुलोकमें सूर्यको चढाया है ॥ ७ ॥ कै 

[ १०१८ ] ( सोतृभिः खुवानः सोमः ) ऋत्विजोंके द्वारा निचोडा जाता हुआ सोम ( स्नुभिः अघि याति ) 
ऊंची छछनियोंसे नीचे जाता है । यह सोम ( अश्वया इव ) घोडीकी तरइ ( हरिता घारया मन्द्रया धारया याति ) 
इरी और आनन्ददायक घारासे जाता है ॥ ८ ॥ 


(२१२) क्ण्देदृका छुषोध साष्य [#९ 


१०१९ अनूपे गोमान्‌ गोमिरक्षाः सोमो दुग्धाभेरक्षा! । 


समुद्रं न संवरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोक्षते ॥९॥ 
१०२० आ सोम सुजानो अद्विपि-स्तिरों वाराण्युव्ययां । 

जनो न पुरि चम्बोंबिशद्धरिः सदो वनेषु दधिषे ॥ १०॥ 
१०२१ स मांम्रूजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीळ्हे सप्तिने वांजुयु। । 

अनुमाद्यः पव॑मानो मनीषिभिः सोमो विप्रॅमिक्रेकमि! ॥ ११॥ 
१०२२ प्र सोम देबवीतये सिन्धुर्न पिप्ये अणेसा । 

अंश्लोः पय॑सा मादिरो न जागृविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ ॥१२॥ 
१०२३ आ इयतो अजने अत्कें अव्यत प्रियः सुनुने मज्यें! । 

तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गमंस्त्यो। ॥ १३॥ 


अर्थ [ १०१९ ) ( गोमान्‌) प्रवादित दोनेवाळ। यइ सोम ( गोपिः ) गोदुग्धसे मिश्चित होकर ( अनुप 
अक्षाः ) क्ळशमें जाता हे । ( सोमः ) यइ सोमरस ( दुग्घाभिः अक्षाः ) दूषसे मिलकर छनता है। ( सुद्र ल ) 
जिस तरह नदियां समुद्रकी भोर जाती हैं, उसी तरइ ( संवरणानि अग्मन्‌ ) सेवनीय सोमरस बहते हैं। ( मन्दी ) 
आनन्द दुनेवाळा सोम ( मदाय तोशते ) भानन्दके किए कूदा जाता है॥ ९॥ 

[ १०२०) हे ( लोम ) सोम ! ( अद्रिभिः खुबानः ) पत्यरोंसे निचोडा जाता हुआ तू ( अव्यया वाराणि ) 
भेडके बालोंकी बनी हुई छलनियोंसे ( आ लिरः ) छाना जाता हे । ( हरिः ) सब रोगोंको इरण करनेवाळा यह सोम 
(चस्त्रोः विशत्‌ ) पात्रोंमें उसी तरह प्रविष्ट होता हे कि जिस तरह ( ज्ञनः पुरि न ) मलुष्य नगरमें प्रविष्ट होता 
हे॥ १०॥ 

[ १०२१] ( अबुमाद्य; ) शानन्द देनेवाला ( मनीषिभिः विप्रोमिः ) बुद्धिशाछी तथा ज्ञानी मनुष्योकी 
( ऋकरभिः ) स्तुवियोंसे ( पवमानः ) पवित्र होता हुमा ( सोमः ) सोम ( वाजयुः ) अन्न प्रासिकी इच्छा करने- 
चाळा होकर ( मेष्यः अण्वानि ) भेडके बाळोंकी बनी सूक्ष्म छलनोसे ( तिरः ) छाना जाकर उसी तरह ( माखुजे ) 
झु होता है, जिसतरइ ( मीळहे खलिः न ) संग्राममें घोडा भळंकृत किया जाता हे ॥ ११ ॥ 


[१०२२] दे ( सोम ) सोम ! ( देववीतये ) देवगण तुझे पी सके, इसलिए ( अणैखा ) जलसे ( प्र 
पिप्ये ) डसी तरह तृप्त दो, कि जिसतरइ ( खिन्धुः न ) समुद्र नदियोंके जळसे तृप्त होता हे, तया तू ( मद्रिः न 
ज्ञागुविः ) लानन्ददायक रसके समान उस्साइको देनेवाळा हे। ( अंशोः पयसा ) सोमके रससे ( मधुश्चुतं कोशं ) 
मधुसे भरे हुए कलशकी भोर ( अच्छ ) सीधा जाता हे ॥ १२ ॥ 

[ १०२३ ] ( हृतः प्रियः ) स्प्रइणीय भौर प्रिय ऊगनेवाळा ( खू चुः न मर्ज्यः ) पुत्रके समान शुद्ध किया 
जानेवाला सोम ( अजुने अत्के ) गौर वर्णके रूपमें (आ अव्यत ) भाच्छादित करता हे ( तं ई ) उस इस सोम 
रसको ( नदीषु ) जळमें ( गभस्त्योः ) दोनों हा्थोकी अंगुळियां ( झा हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हें ( अपसो यथा 
रथं ) जैले देगशाली मचुष्य युदधमें रथको प्रेरित करते हैं ॥ १३ ॥ 


दुद 


२५४. चालत ज ्जाठ कक 


सळ १०७ ] ऋग्वेदका छुबोध भाष्य (२३३) 
१०२४ अभि सोमास आयव! पर्यन्ते मं मद॑म्‌ । 

समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिणों मत्सरासः स्वर्विदः ॥ १४॥ 
१०२५ तरत्‌ समुद्रं पव॑मान ऊर्मिणा राजां देव ऋतं बृहत्‌ । 

अनमित्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान क्वे बृहत्‌ ॥ १५॥ 
१०२६ नृभिर्येमानो इंयेतो विंचक्षणो राजा देवः संमुद्विरय; ॥१६॥ 
१०२७ इन्द्राय पवते मृश सोमो मरुत्वते सुत! । 

सहस्रंधारों अत्यव्य॑मर्पति तमीं सूजन्त्यायरव ॥ १७॥ 
१०२८ पुनानश्नमू जनयंन्‌ मति कविः सोमो देवेषुं रण्यति । 

अपो वसौन्‌। परि गोमिरुत्तर! सीदुन्‌ वनेष्वव्यत ॥ १८॥ 
१०२९ तवाहं सोम रारण सर्य ईन्दो दिवेदिवे । १ 

पुरूणिँ बश्रो नि च॑रन्ति मामव॑ परिधारति ताँ शहि ॥ १९ ॥ 


झथे-- [ १०२४ ] ( मनीषिणः आयवः ) बुद्विमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः स्वर्विदः सोमरसः ) आनन्द 
बढानेवाळे सुखमय सोमरसोंको ( समुद्रस्य आधि विष्टपे ) जळपात्रके ऊपर रखी हुई छळनीमेंसे ( मर्य मदे 
झि पवन्ते ) भानन्द और उत्साह बढ।नेके किये छानते हैं ॥ १४॥ 


[ १०२५ ] ( पवमानः देवः ) शुद्ध किया जानेवाला ( राज्ञा ) तेजस्वी सोम ( बृहत्‌ ऋते समुद्र ) महान्‌ 
जढसे युक्त कलशमें ( ऊर्मिणा तरत्‌ ) लहरोंसे युक्त होकर बहता है, ( हिन्वान! अहतं बृहत्‌ ) प्रेरणा देनेवाळा 
यइ सत्य सोमरस ( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र नौर वरुण द्वारा ( घमैणा प्र अर्षन्‌ ) धारण किए जानेकै लिए छाना 
जाता है, कछशमें गिरता है ॥ १५॥ 


[ १०२६ ] ( नृभिः येमाणः ) ऋत्विजोंके द्वारा तैयार ोनेवाळा ( हर्यतः विचक्षणः ) वर्णनीय, विशेष ज्ञान 
बढानेवाळा ( देवः राजा ) दिम्य सोम राजा ( समुद्रियः ) जलोमें इन्दके लियि छाना जाता है ॥ १६॥ 


[१०२७ ] ( मदः खुतः सोमः ) लानन्ददायक निचोडा हुना सोम ( मरुत्वते इन्द्राय पवते ) मण्तोंके 
साथ रहनेवाके इन्द्रके लिये शुद्ध होता हे, बादमें वह ( सहस्न-घारः ) अनेक घाराओंसे ( क्षव्यं अत्यषंति ) बकरीके 
बाठोंकी छळनीसे छनता है, ( ते ) उसे ( इं आयवः स्व ज़न्ति ) ऋत्विज करते हैं ॥ १७ ॥ 


[ १०२८ ] ( अपः वसानः) जळपात्रके ऊपरकी छळनीमेंले शुद्ध किया जानेवाळा ( चमू पुनानः मतिं 
जनयन्‌ ) स्तुठिका प्रेरक ज्ञानको प्रकट करनेवाला ( काबिः ) क्रान्तप्रज्ञ ( सोमः ) सोम ( देवेषु रण्याति ) इन्द्रादि 
देवोंके पास जाहा हे । ( अपः वानः ) जलमें मिलकर भौर ( बनेषु सीदन्‌ ) काइ पात्रोमें बैठकर ( उतू-शरः ) 
उत्कृष्टवर होकर ( गोभिः परि भवयत ) दुग्ध भादिसेँ मिलाया जाता है॥ १८॥ 


[ १०२९ ] हे (इन्दो सोम ) सोमर ! ( तव ) तेरी ( खख्ये ) मित्रतामें ( दिवे दिवे अहँ ) प्रतिदिन सैं 
( रराण ) आनन्दित होऊं, ( बञ्नो ) दे सोम ! ( पुरूणि मां न्यव चरस्ति ) बहुतसे दुष्ट मनुष्य मुझे कष्ट देते हैं, 
( तान्‌ परिघीन्‌ अतीहि ) उन दुष्टोको नष्ट कर ॥ १९ ॥ 


३० (क्र. सु, भा, मं, ९ ) 


(२३४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


१०३० उताहं नक्त॑भुत सोम ते दिवा. सख्याय बन्न ऊनि । 


घृणा तर्षन्तुमति खरै परः शकुना इंब पप्तिम ॥२०॥ 
१०३१ मुज्यमांतः सुहरत्य समुद्रे बाचमिन्दसि । 

रबि पिशङ्गं बहलं परुसं परवमानाम्यैपेसि ॥२१॥ 
१०३२ मृजानो बारे पत्रेमानो अव्यये वषात चक्रदो वने । 

दुवानाँ सोम पवमान निष्कृ गोभिरञ्जानो अंषेसि. ॥ २२॥ 
१०३३ पतेस्त् वाज॑सातये ऽमि विश्वानि काव्यां । 

स्वर संमुद्रे प्रथमो बि धारयो देवेग्य। सोम मत्सर! ॥ २३॥ 
१०३४ स तू पंवस्थ परि पार्थिवं रजों दिव्या चं सोम घमंभिः । 

स्वा विश्रांसो मतिभिर्विचक्षण शुश्रं हिन्बन्ति घीतिभिं! ॥ २४॥ 
१०३५ पव॑माना असृक्षत पवित्रमति घारया । 

मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया ह्या मेधामभि प्रयासि च ॥ २५॥ 


अ [ २०३०] दे ( बश्रो ) खो रंगके सोम! (उत नक्त उत दिवा ) रात अथवा दिन वाठ (द) उ से कोम! (उत नक्त उत दिवा) रात बया दिन (तव ऊधाने भई) तव ऊघाने अहं ) 
तेरे पाल मैं रह ( ते घृणा ) अपने तेजसे ( तपन्तं ) चमकनेवाले तुझे तथा ( परं सूर्ये ) दूर चमकनेवाळे सूयेको 
( शकुनाः इव आति पप्तिम ) पक्षौके समान इम देखते हैं ॥ २०॥ 

[ १०३१ ) दे ( खु- इस्त्या ) उत्तम द्वाथोंकी नंगुलिसे निकाले गये सोम ! ( स्ज्यमानः ) पवित्र करनेवाळा 
त्‌ ( समुद्रे वाचे इन्वलि ) नीचे पानीके वर्तनमें पडता हुआ शब्द करता हे, दे ( पवमान ) छद होनेवाळे सोम ! तू 
( विमं ) पीछे रंगके ( बहुळं पुरुस्पृहं रथिं) बहुत चाइने योग्य धन (अभ्यषीसि ) देता दै ॥ २१॥ 

१ समुद्रः पानीसे भरे हुए बर्तन 
२ पिशंगं रथि पीके रंगका सोना, सोनेके सिक्के । 

[ १०३२ ] ( दृषा सुजानः ) बळ बढानेवाळा, शुद्ध होनेवाछा ( अडपर्‍ये वारे पवमानः ) भेढके बालोंकी 
छलनीसे छननेवाळा ( वने अव चक्रदः ) पानीमें शब्द करता हुआ गिरता है । हे ( पवमान ) छद दोनेवाळे सोम | 
दू ( देवानां ) देववाओके लिये ( गोभिः अंजानः ) गायके दूधके साथ मिलाया जाता है और ( निष्कृतं अर्षसि ) 
जुद्ध किये हुए स्थानपर तु जाता हे ॥ २२ ॥ 

[ १०३३] दे ( सोम ) लोम ! ( विश्वानि काब्या ) सय खोत्रोसे पवित्र ज्ञान युक्त और ( आभि ) मुख्य रूपसे 
( चाजजसातपे ) भन्न प्राप्त करनेवाला वू ( पवस्व ) शुड दो । दे लोम ! ( देवेभ्यः मत्सरः ) देवताको आनन्द 
देनेवाला तू ( समुद्रं ) पानीके बीचमें मिलकर ( वि घारथः ) विशेष गुणधरमोसे युक्त द्ोकर ( प्रथमे ) श्रेष्ठ यशमें 
पवित्र दो ॥ २१ ॥ 

[ १०३४ ] दे ( सोम ) सोम ! त्‌ ( पार्थित्र रजः दिव्या चमीिः ) हथिवी लोक भौर दिव्य छोकको घारक 
सामध्योके साथ ( परि पवस्व ) पवित्र कर। हे ( विचक्षण ) इश्क समर्थं ! ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ छोग 
( मतिप्रिः घीविभिः ) स्वुतियों कौर नंगुलियोके द्वारा ( शुखं त्वां ) श्वेतवर्ण तुझे ( हिन्वन्ति ) निचोडते हें ॥ २४ ॥ 

[ १०३५] ( मरुत्वन्तः ) मरतोंसे युक्त { मत्सराः ) भानन्ड देनेवाे ( इन्द्रियाः ) इन्द्रको चाइनेवाछे, 
(मेधां प्रयांसि ) स्तुति भौर अन्नको ( अभि ) सामने रखनेवाळे ( हयाः पवमानाः ) चञ्चमें जानेवाळे और शुद 
होनेवाले सोमरस ( धारया पवित्रे अस्टक्षत ) धाराके रूपमें छाननीसेसे नीचे गिरने लगते हैं ॥ २५ ॥ 


ह १०४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २३५) 


१०३६ अपो वसानु; परि कोश्चमर्षती-न्हुहयानः सोद्मिं! । 
जनयश्ज्योतिंमैन्दनां अवीवश॒द्‌ गरा! ईंप्यानों न निर्णिजस्‌ ॥२६॥ 
[१०८] 

( क्रषिः- १-२ पौरिवीतिः शाक्त्यः; ३, १४-१६ शक्तिर्वासिष्ठा; ४-५ ऊरणाद्रेरस:, ६-७ ऋजिश्वा 
भारद्वाज, ८-९ ऊर्ध्वसद्मा आङ्गिरसः, १०-११ कृतयशा आङ्गिरसः, १२-१३ क्रणंचयो राजविं!। 
देवताः- पवमानः लोम! । छन्दः काकुभ! प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती), 

१३ यवमध्या गायत्री । ) 


१०३७ परस्व मधुंमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तंप्रो मद: । महि युक्षतमो मदंशः ॥१॥ 
१०३८ यस्यं ते पातवा बुंषमो ईषायते ऽस्य पीता स्वार्बेद । 

स मुभ्रकेंतो अभ्यंक्रमीदिषो 5च्छा वाजं नैत॑शः ॥२॥ 
१०३९ त ङ्ग देव्या पमान अनिंमानि दुमत्तंमः । अमृतत्वाय घोषयः ॥३॥ 
१०४० येना नव॑ग्वो दुध्यडुयोणते येन विश्रास आपिरे । 

देवानां सुन्ने अमृत॑स्य॒ चारुणो येन अ्रवांस्पानशु) ॥४॥ 
ह NOIR क नत 


अर्थ-- [ १०३६] ( खोतृभिः द्वियानः ) त्रत्विजोसे निचोडवा हुआ जौर ( अपः वसान! ) चलमें मिलाया 
इभा ( इन्दुः ) सोमरस ( कोशम्‌ परि अर्पति ) कळशमें जाता है। ( ज्योतिः जनयन्‌ ) दीसिमय प्रकाशको निर्माण 
कर और ( मन्द्नाः गाः कृण्वानः ) दूध भादिक्रो शपना वज्न बनाकर ( लि; निज्ञम्‌ कृण्वानः ) भमी स्तुतिकी इच्छा 
करता है ॥ २६ ॥ 

[ १०८ ] 

[१०३७] दे सोम ! ( मधुधत्तमः ) बहुत मीठा ( कतु वित्तमः ) यज्ञके सम्बस्थसें सब कुछ जाननेवाळा 
( महि युक्षतमः ) महान्‌ तेजस्वी भौर ( मद्‌ः ) इथे बढानेगळा व्‌ ( इन्द्राय मद्‌ः पवस्व ) इन्द्रको आनन्द 
देनेके छिये पवित्र हो ॥ १॥ १ 

[ १०३८ ] हे सोम | ( वृषभः ) बलवान इन्द्र ( यस्य ते पीत्वा ) नि तुझे पीकर ( वृषायते ) अधिक 
बलवान्‌ होता हे, ( स्वः- विदः अस्य पीत्वा ) भात्मज्ञानी भी इसे पीकर भानन्दित होता हे । ( सु-प्र-केतः सः ) 
उत्तम ज्ञानी वह इन्द्र ( इषः ) शत्रुके नन्नोंको ( एतशः वाजं अभि न ) जिस प्रकार घोडा संग्राममे जाकर विजय 
प्राप्त करवा हे, उसी प्रहार ( अभ्यक्रमीत्‌ ) अपने अधिकारमें करता है ॥२॥ 


[ १९३९ ] दे ( पवमान ) शद होनेवाळे सोम ! ( दुमशमः) अयन्त घेजस्वी (त्वं दि) त्‌ ( देव्यं 
हक ) दिव्य जन्मोंको जानता है, और हे ( अंग ) प्रिय सोम ! द्‌ (अम्ठ॒तत्वाय घोषयन्‌ ) भमरतवाकी घोषणा 
करता ह ॥ ३॥ 

greg १०४० ] ( नव-ग्वा द्ध्यङ्‌ ) नौ,गायोका पोषण करनेवाळः दृध्यङ्‌ षि ( येन अपोर्णुते ) जिस सोमके द्वारा 
यशका द्वार खोळता हे । ( विप्रास येन आपिरे ) यश करनेवाळे विप्रोंने निस सोमकी सद्दायजासे गायें प्राप्त कीं, 
(देवानां छुम्ते ) देवोंके यज्ञसे सुख प्राप्त इोनेपर ( चारुणः अमृतस्य श्रवांसि ) श्रेष्ठ भन्नको सद्दायतासे मिलनेवाळे 
अन्नको ( येन आनशुः ) जिस सोमकी सहायतासे यजमान प्रास करते हैं, वह तू सोम देवोंको प्राप्त दो ॥ ४ ॥ 

x 


प मद नम 


(२३६) ऋग्वैद्का छुबोध भाष्य [ मंशक ६ 


१०४१ एष स्य धार॑या सुतो ऽष्यो वारेभिः पवते मदिन्तम; । क्रीळंभूमिरपार्मिय ॥५॥ 
१०४९ य उल्लिया अप्यां अन्तरश्मनो निर्गा अकन्तदोजंसा । 

अभि ब्रज तल्चिप गव्यमइब्यै वमी धृष्णवा रुज ॥९॥ 
१०४३ आ सोता पारे विज्ञता शं न स्तोम॑मप्तरं रजस्तुरंस्‌ । बनक्रषदुपुतंम्‌ ॥७॥ 
१०४४ सहस्रधारं वृषभ पंयोवृध॑ प्रियं देवाय जन्म॑ने । 

ऋतेन य ऋतजांतो विवावधे राजां देव क्रतं बुहत्‌ ॥८॥ 
१०४% अभि दुसरं गृह्य इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । वि कोश मध्य॒मं युं ॥९॥ 
१०४६ आ ब॑च्यख सुदक्ष चम्पा; सुतो विज्ञां वह्विने विशपतिं। । 

ष्टि विवः प॑वख रीतिमपां जिनका गविष्टये चियं। ॥१०॥ 
१०४७ एतमु त्ये मंदच्युत॑ सहत्रंधारं वृषं दिरों दृहुः । बिश्वा वमि बिभ्र॑तम्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ--[ १०४१] ( मदिन्तमः ) अत्यन्त आनन्द देनेवाला ( अपां ऊर्मिः इव क्रीडन्‌ ) जऊके छहर के समान 
क्षे करते हुए ( स्यः एषः सुतः ) यह सोमरस ( अव्याः वारेभिः ) बकरीके बाळोसे बने हुए छाननीसे ( घारया 
एवते ) घार बांधकर कळशमें छाना जाता है ॥ ५॥ 

[ ६०४२ ] ( यः ) जो ( उस्त्रिराः अप्याः ) कैलनेवाळे और जळोंडो धारण करनेवाळे ( आइप्नः अन्तः ) 
भेघोंमें ( गाः ) जलोंको ( निः अक्कन्तत्‌ ) बळसे छिच्र भिन्न करते हुए तू ( गव्यं अशय बज ) गाय भौर घोडोंके 
समूइको ( अभि तत्निषे ) चारों औरसे धरता है । दे ( धरष्णो ) गतुथोको मारनेवाके सोम ! (वमी इव आ रुज) 
कवच धारण करनेवाले बीरोंके समान तू शत्रुभोंका नाश कर ॥ ३ ॥ 

[ १०४३ 1 हे ऋत्विजो | ( अश्वं न ) घोडेके समान वेगवान्‌ ( स्तोमं ) स्तुतिके योग्य ( झप्तुरै ) जळके 
समान चेगवान्‌ ( रजस्तुर॑ ) प्रकाशकी किरणके समान शीघ्रता करनेवाळे ( घन- क्र्तं ) जलसे मिश्चित ( उद्‌ 
व्लुते ) जळके साथ मिळे हुए सोमका ( सोत ) रस निचोडो, ( परि विचत ) भोर उसमें दूध मिळाभो॥ ७॥ 

[ १०४४] ( खहस्त्रघारं वृषभ ) इजारों घाराओंसे छाना जानेवाळा, बलवर्धक ( पयोवृ'धं ) दूधमें मिळाये 
गये पुष्टिवर्धक प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देबोंको देनेके लिये शुद्ध करो। ( देवः ऋतं ) दिव्य भौर यशरूप 
( बृहत्‌ ऋतजातः ) महान्‌ भोर यज्ञमे छाया गया ( यः राज्ञा ) जो राजा सोम है, वइ ( ऋतेन वि वावूचे ) 
जलसे बढाया जाता है ॥ ८ ॥ 

[ १०४५] दे ( इषस्ण्ते ) अन्तके स्वामी ( देव ) प्रकाशमान देव सोम | ( देवयुः ) तू देखेकी इच्छा 
करनेवाला है, त्‌ हमें ( दुस्तं बृहत्‌ यशः ) तेजस्वी भौर श्रेष्ठ यश ( अभि दिदीदि ) दे भीर ( मध्यम कोशं ) 
शाइदके कोंशसें ( बि युव ) जाकर भर जा॥ ९॥ “के डं 

[१०४६ ] दे ( सु-दक्ष ) उत्तम बळशाळी सोम | ( चम्वोः सुतः ) कछसेमें रखा हुआ तू ( बह्निः न) 
सब प्रजाश्षोंका चाळक या नेता जैसे राजा होता है, उसी प्रकार ( विशां विश्पतिः ) प्रजाभोंका पालक इोकर ( आ 
बच्यस्व ) कलसेमें भा, ( गविष्टये ) गाय पानेकी इच्छावाळे यजमान की ( धियः जिन्वा ) बुद्धियोको प्रेरित करते 
हुए ( दिवः अपां बृष्टि रीतिं ) शुकोकसे जैसे पानी गिरता है, उसी प्रकार ( पवस्व ) नीचेके बतंनमें तू छानता 
जा॥ १०॥ 

[१०४७ ] ( दिव! ) तेजस्वी ऋत्विज ( मद्च्युतं सहस्रधारं ) आनन्दके प्रेरक भौर इजारों घाराओंसे 
बतेनमें गिरनेवाळे ( वृषभ । बळवर्धङ ( विश्वा वसूनि बिक्षतं ) स्तव धनोके घारण करनेवाळे ( पतं त्यं ड ) इस 
बस सोमका ( दुदुः ) रस निकाळते हैं ॥ ११॥ 


॥ ३०९ | फऋग्वैद्का छुवौध भाष्य (१३७) 


१०४८ पृषा वि अह्ने जनयक्नमंत्येः प्रतपञ्ज्यो्तिषा तम । 

स सुष्ठुत। कविभिनिंणिज दषे त्रिपात्वस्व दंखंसा ॥ ११॥ 
१०४९ स सुन्वे यो ब्नां यो रायामानेता य इठाँनामू । सोमो य! सुक्षितीनाम्‌ ॥ १३॥ 
१०५० यस्य॑ न इन्द्रः पिबाद्यस्यं मरुतो यस्यं वार्यमणा भग; | 

आ येन वित्रावरुणा करांमह एन्द्रमसे महे ॥ १४॥ 
१०५१ इन्द्राय सोम पातंत्रे नृमियेतः खांयुघों मदिन्तम; । पव॑स्व मधुरतमः ॥ १५॥ 
१०५२ इन्द्र॑स्य हार्दि सोमधानमा बिज्ञ समद्रमि सिन्धः । 


जुष्टों मित्राय वरुणाय वायवे दिवो विष्ट्म्म उत्तम ॥१६॥ 
[१०९] 
( कषिः- अझयो घिष्ण्या पेइत्ररयः। देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌?= द्विपदा बिराट्‌। ) 
१०५३ परि प्र घन्बेन्द्राय सोम स्वादुरमित्राय पृष्णे भर्गाय ॥१॥ 
१०५४ इन्द्रस्ते सोम सुतस्थं पेशाः कत्वे दक्षाय बिश्वें च देवा! ॥२॥ 


भर्थ- | (०४८ ] ( वषा जनयन्‌ ) शब्दको उत्पन्न करनेवाळा बळवान्‌ कामवर्षक ( जयोतिषा तमः प्र 
तपन्‌ ) अपने तेजसे भन्धकारको दूर करनेवाळा, और ( अमर्त्यः ) अमर सोमको ( विजज्ञे) जाना जाता हे । ( कबिभिः 
खष्डुतः ख ) क्रान्तदर्श। ऋस्विजोंके द्वारा स्तुत सोम ( निः निज दघे ) विशुद्ध रूपसे मिळाया जाता है । ( ब्रि- 
घतु } तीन जगद रखा हुना वद सोम ( अस्य देखलाः ) इसके कर्म लामथ्योसे याशिक कर्मोके लिये धारण किया 
जाता ह॥ १२॥ 

। १०४९ ] ( यः बखूनां ) जो धनोंका ( यः रायां ) जो दूध आदि पदार्थोडा ( थः इछ्ठानां ) जो भूमियोंका 
(यः छुक्षितीनां ) जो उत्तम सन्तानोका ( आनेता ) देनेवाळा हे, ( सः ) उस सोमका रत ( खुन्वे ) निकाळ किया 

॥१६॥ 

[ १०५० ] (न यस्य इन्द्रः पिबात्‌ ) हमारे जिस सोमरसको इन्द्र पीता है, ( यस्य मरुतः ) जिसका रस 
मरुत पीते हैं ( वा ) अथवा ( यस्य अर्यमणा भगः ) जिसके रसको नर्यमाके साथ भग देव पीते हैं, (येन महे 
अवसे ) जिल्ल सोमके द्वारा महान्‌ संरक्षणके लिये ( मित्रावखणा आ करामहे ) मित्र और वरुणझो बुढाया जाता है, 
उसी प्रकार ( इन्द्रः आ ) इन्द्रको बुलाया हे ॥ १४ ॥ 

[१०५१ ] दे ( सोम ) सोम ! ( नमिः यतः ) ऋत्विजोंके द्वारा संयत ( खु-आयुधः ) उत्तम शस््राखोसे 
युक्त ( मधुमत्तमः ) अतीव मधुर भौर ( मन्दितमः ) अत्यंत मदकर होकर तुम ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रके पीनेके 
लिये ( पवस्व ) बढो ॥ १५॥ 

[ १०५२ ] हे सोम ! ( लिन्घवः समुदै इव ) जैसे नदियां समुदमें प्रवेश करती हैं बैसे ही / इन्द्रस्य हार्दि ) 
इन्द्रके हृदयरूप ( सोम धानम्‌ ) कलसमें ( आ विश ) प्रवेश करो । तू ( मित्राय ) मित्र, ( वरुणाय ) बरुण 
नौर ( वायवे ) वायुके किये ( जुट ) प्रीतियुक्त सेवित ( दिवः ) युळोकके ( उत्तमः ) सवोत्तम ( वि-स्तस्मः ) 
महान्‌ आशय है || १६॥ 

[ १०९ ] 


[ १०५३ ] दे सोम ! ( स्वादुः ) स्वादिष्ट तू ( इन्द्राय मित्राय पूष्णे ) इन्द्र, मित्र भौर पूवाके किये और 
( भगाय ) भगके छिपे ( परि प्र घन्व ) बत॑नमें भरा रइ ॥ १॥ 

[ १५५४ ] हे सोम ! ( कत्वे दक्षाय ) ज्ञान भार बल प्रात करनेके लिये ( छुतस्य ते ) वेरा रस (इन्द्र; 
पेयात्‌ ) व पिये भौर ( बिश्व च देवाः ) सब देव भी पियें ( १)॥ € ॥ 


(२३८) ऋग्वेदका सुबोध भाग्य | मंडळ ९ 


१०५५ पुबामृताय महे क्षयांय स शुक्रो अं दिव्यः पीयूषः ॥३॥ 
१०५६ पव॑स्व सोम महान्‌ त्संमुद्रः पिता देवानां विश्वाभि घाम ॥४॥ 
१०५७ शुक्रः पवसव वेवेस्यंः सोम दिवे ऐथिव्ये च॑ प्रजार्थे ॥५॥ 
१०५८ दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषंः सस्ये विधेमैन्‌ वाजी प॑वस्व ॥६॥ 
१०५९ प्स्व सोम युञ्जी सुंधारो मद्दामबीनामनु पूर्व्य! ॥७॥ 
१०६० नृभिर्येमानो अज्ञानः पृतः क्षरद्विश्वांनि मन्दरः स्व॒वित्‌ ॥८॥ 
१०६१ इन्दु; पुनानः प्रजामुराणः करद्विश्वांनि द्रविणानि नः ॥९॥ 
१०६९ पवेस्त सोम करे दक्षापा-5श्वो न निक्तो वाजी घनाय ॥ १०॥ 
१०६३ तंते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमे महे चुम्नाय॑ ॥११॥ 


अर्थ-- [ १०५५ ] दे सोम ! ( शुक्रः दिव्यः ) तेजस्वी और स्वगॅमें उत्पन्न हुना हुआ ( पीयूषः सः) पीनेके 
योग्य तू ( अस्गृताय ) नमर होनेके किये ( महे क्षयाय पव ) महान्‌ स्थानको प्राप्त करनेकी इच्छासे ( अघे ) भागे 
जा॥ ३॥ 

[ (०५६ ] दे ( सोम) सोम ! ( महान्‌ समुद्रः ) महान्‌ समुदरके समान रखसे युक्त ( पिता ) पाछन करने- 
चाळा तू ( देवानां विश्वा घाम ) देवोंके सब स्थानोंसें - पात्रोंमे ( अभि पवस्व ) भरा रइ (२)॥४॥ 

[ १०५७ ] दे ( लोम ) सोम ! ( शुक्रः ) चमकनेबाळा तृ ( देवेभ्यः पवस्व ) वेवोंके लिये छतता ज्ञा। 
( दिवे एथिव्यै ) चुढोकको, एथ्बी लोकको तथा ( प्रज्ञाभ्यः शं ) प्रजाओंको सुख मिळे ॥ ५ ॥ 

[ १०५८ ] दे लोम! तू ( शुक्रः पीयूवः ) तेजस्वी और पीनेके योग्य ( दविः घर्त्ता असि ) झुछोकका 
धारण करनेवाला है । ( वाजी ) बलवान्‌ तू ( सत्ये ) यशषमें ( विध्न, पवस्व ) विविध कर्म करनेके समय छनता 
ज्ञा(३)॥६॥ 

[ १०५९] दे सोम | तू ( दयुम्नी ) तेजस्वी, ( खु- घार ) उत्तम प्रकारसे धार बंधकर बर्तनमें गिरनेवाळा 
( अनु- पूयः महान.) पहलेके समानही मदान्‌ रदनेबाळा है, अतः तू ( अवीनां अजु पवस्व ) रखे जानेवाळे 
ब्ैनमें मषळोमोंसे होकर ठीक प्रकारे भर जा । बतेनमें सोमरस भरा जाता हे ॥७॥ 

[ १०६० ] बद सोम ( नमिः येमानः ) ऋत्विजों द्वारा नियत-- निचोडा गया ( जज्ञानः ) चिझुद ( पूतः ) 
5 द प्रसन्न मद॒ युक्त “र ( स्वः- वित्‌ ) सवंज्ञ हे । वद इमें ( विश्वाति क्षरत्‌ ) सब प्रकारकी संपत्ति 

(४)॥८ 

[ १०६१] ( इन्दुः ) तेजस्वी सोम ( उराणः ) मॅढोंके बाळोंकी छननीसे छाना गया ( पुनानः ) सबकी वृद्धि 

ल पवित्र ( नः ) इमें ( प्रजाम ) प्रजा लोर ( विश्वानि द्रविणानि) सब प्रकारकी संपत्ति ( करत्‌ ) 
॥९॥ 

[ १०६२ ] दे सोम ! ( झश्वः न ) घोडेके समान ( निकृतः ) पानीसे धोकर शुद किया गया ( वाजी) 
बक बढानेवाळा, वेगवान्‌ तू ( क्त्वे दकाय ) ज्ञान, बळ भौर ( घनाय ) धनकी प्रालिके किये (पवस्व) शुड द्ोकर 
दवेतर्से भरा रह (५ )॥ २० ॥ 

[ १०६३ ] दे सोम! ( खोतार; ) रस्त निकाळनेवाळे ऋस्विज ( ते रख ) तेरे रसको ( मदाय पुनन्ति ) 
लानर्दु प्रासिके किए शुद करते हैं, तथा ( महे द्युम्नाय ते खोमं ) महान्‌ तेजस्वी सोमरसोंको छानते हैं ॥ ११॥ 


सूक्त १०९ ] ऋगवेद्का सुबोध भाष्य (२३९ ) 


IETS 


१०६४ शिच जज्ञानं हरिं सृजन्ति पित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ १२॥ 
१०१५ इन्दु! पविष्ट चारुमंदांया 5पा मुपस्थ कविर्भगाय ॥११॥ 
१०६६ बिभ॑तिं चार्विन्द्रस्य नाम येन विशवानि वृत्रा ज॒घान ॥ १४॥ 
१०६७ पिबॅन्त्यस्य विश्वे देवासो गोमि श्रौतस्य नुर्मि! सुतस्यं ॥ १५॥ 
१०६८ प्र सुंत्रानो अंक्षाः सहस्नंधारः स्तिरः पवित्रं वि वारमव्य॑म्‌ ॥ १६॥ 
१०६९ स वाज्यक्षाः सहस्नरेता अश्धिमेजानो गोमिंः श्रीणानः ॥१७॥ 
१०७० प्र सॉम याहीन्द्रस्य कुक्षा नूमिंपंमानो अद्रिभिः सुत! ॥१८॥ 
१०७१ असॉर्ज बाजी तिर! पवित्र मिन्द्राय सोमः सहस्रंधार! ॥१९॥ 
१०७२ अझन्त्यैन मध्यो रसेनेन्द्राय वृष्ण॒ इन्दुं मदाय ॥२०॥ 
१०७३ देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसे ऽपो वसानं हरि मृजन्ति ॥२१॥ 
१०७४ इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोंश्चते श्रीणबुग्रो रिणन्नपः ॥ २२॥ 


[ १०६५] ( चारुः कवि! ) कल्याण स्वरूप सुन्दर ज्ञानी ( इन्दुः ) यद सोम ( अपां उपस्थे ) अन्तरिक्षमें 
पानीके पास ( भगाय मदाय ) पेश्वयंयुक्त भानन्दके लिये ( पिष्ट ) पहुंचात। है, पानीमें मिळाया जाता है ॥ १३ ॥ 

[ १०६६ ] बद सोम ( इन्द्रस्थ ) इन्द्रका ( चारुः नाम विभर्ति ) कल्याणकर शरीरको धारण करता है, 
(येन ) ज्रिससे ( विश्वानि वृत्रा जघान ) इन्द्रने सारे पापी राक्षसोंको मारा ( ७) ॥ १४॥ 

[ १०६७ ] ( नृभिः सुतस्य ) ऋत्विजों द्वारा निचोडा हुआ हुआ और ( गोभिः शरीतस्य) गोदुरधमें 
मिश्रित ( ञस्य ) सोमके रसका ( विश्वे देवासः पिवन्ति ) समस्द देवता पान करते हैं ॥ १५॥ 

[ १०६८ ] ( खुवानः ) उत्तम रीतिसे छाना जानेवाळा ( सहस्रधारः) सइस्रों घाराओंसे सम्पद सोम 
(अव्ये वारं पवित्रे तिरः प्र अक्नाः ) बालोंकी बनी छळनीसे शुद्ध होकर चारों बोरसे छाना जाता हे (९) ॥ १६॥ 

[ १०६९ ] दे ( सहस्न- रेताः ) भनेक बलोंसे युक्त ( अद्धिः सज्ञान: ) जळसे धोया जानेवाला ( गोभिः 
श्षोणानः सः वाजी ) गायके दूधसे मिलाया जानेवाळा बद बलवान्‌ सोम ( अक्षाः ) छाना जाता हे ॥ १७ ॥ 

[ १०७० ] हे (सोम ) सोम | ( नृभिः येमानः ) ऋत्विजोंके द्वारा नियममें रखा गया ( अद्रिभिः खुतः ) 
पत्थरोंसे कूटकर निचोडा गया तू ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्वके पेटमें ( प्र याद्वि ) भर जा (९ )॥ १८ ॥ 

[ १०७१ ] ( पवित्रं ) छलनीसे छाना गया शुद्ध हुआ ( बाजी ) बडवान्‌ ज्ञानी भौर ( सहस्नधारः ) इजारों 
घाराओंसे युक्त ( सोमः ) सोम ( इन्द्राय ) इन्द्रे लिये ( तिर! असर्जि ) बनाषा जाता हे ॥ १९॥ 

[१०७२] ( वृष्णः ) काम वर्ष सुखवर्षी ( इन्द्राय मदाय ) इन्द्रकी मत्तताके लिये ऋत्विक्‌ जन ( एमं 
इन्दुं ) इस सोमको ( मध्यः रसेन अञ्जन्ति ) मधुर गोरसके साथ मिळाते है ( १०) ॥ २०॥ 

[१०७३] दे सोम ! ( अपः वसानम्‌ ) ज्ञलमें मिले लौर ( हरिं) इरितवणे कान्तियुक्त ( त्वा ) तुझे 
( देवेभ्यः पाजसे ) देवोंके पान शोर बलके लिये ऋत्विक्‌ छोग ( सज्जन्ति ) शुद्ध करते हे ॥ २१॥ 

[ १०७३ ] ( उग्रः इन्दुः ) यह डग्न बळशाली सोम ( इन्द्राय ) इखके लिये ( लोशते ) प्रथम तपाया 
बाकर ( नि तोशते ) भच्छी तरइते छुद्ध किया जाता है, फिर ( श्चीणन्‌ ) छाना जाता हुभा ( कपः रिणन्‌) पानीमें 
मेछाया ज्ञाता है ( ११) ॥ २९ ॥ 


कग्बेदका सुबोध भाग्य [ मरुरू ९ 


£ [११०] 
( ऋषिः- व्यरणख्ैद्ष्ण» असदस्यु! पौरुकुत्स्यः । देवताः- पवमानः खोमः । 
छन्दः- १-३ पिपीलिकमध्या अनुष्ट्पू, ४-९ ऊर्ध्वबृहती, १०-१२ विराद । ) 
१०७५ पर्यू पु प्र भ्व वाज॑सातये परि वृत्राणि सक्षणिः । 


दविपस्तरष्यां ऋण॒या न॑ शयसे ॥१॥ 
१०७६ अनु हि त्वा सुतं सॉम मदामसि महे संमयैराज्यै । 

बाज अभि प॑वमान प्र गांइते ॥२॥ 
१०७७ अजीजनो हि पंबमान सै विधारे शक्मना पयः । 

गोजीरया रंईमाण+ पुरंध्या ॥३॥ 
१०७८ अजीजनो अमृत मर्त्येष्वॉ. क्तस्य घभैन्नमुवस्य चारणः । 

सदांसरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥४॥ 
१०७९ अम्पंमि हि श्रजरंसा ततदिंथो रसं न क॑ चिंज्जन॒पानमश्षितस्‌ । 

चर्यौभिने भरमाणो गभस्त्यो; ॥५॥ 
१०८० आदीं के चित्‌ पहपमानास आप्पे वसुरुवों दिव्या अंम्य॑नूषत । 

Eo ROI, .. ss न मन न देवः. सबिता व्यूणुते ॥ ६॥ 


[११०] 
झर्थ-- [ १०७५ ] दे सोम | त्‌ ( वाज- सातये) भन्नकी प्राप्तिके लिये ( खु परि प्र धन्व ) उत्तम रीतिसे 
बतैनमें भरा रह, ( सक्षणिः वृत्राणि परि ) हामाथ्यैवान्‌ होकर तू शत्रुपर इमळा कर, (नः ऋणया) हमारे ऋणोंको 
नष्ट करनेबाका त्‌ ( द्विषः तरध्ये ) शत्रुलोले पार होनेके किए ( ईयले ) डन पादुओंपर चढाइ करनेके छिए 


जाता हे ॥ १॥ 
1 १०७६] है सोम ! ( खुतं खा ) र निकाळनेके बाद तेरी ( अजु मदामरल्लि हि) इम उत्तम प्रकारसे 


स्तुति करते हैं । दे ( पवमान ) पवित्र सोम ! ( महे समर्थ- राज्ये ) महान्‌ श्रेष्ठ राजाके संरक्षणके किये ( वाजान्‌ 
अभि प्र गाहसे ) अपने बढसे युक्त होकर शुसेन!पर तू इमछा करनेके किए जाता दे ॥ २ # 

[ १०७७ ] दे ( पवमान ) सोम ! ( पयः विघारे दि ) जळ धारण करनेवाळे अन्तरिक्षमे ( शकमना सुर्य 
झजी जनः ) भपनो शक्तिसे तूने सूपो उत्पन्न किया । ( गो- जोरया पुरंष्या ) स्तुति करनेवाकोको गाय देनकी 
बुद्धिसे ( रंहमाणः ) तू प्रगवीवाछा हुमा है ६ १॥ 

[१०७८ ] ई ( अस्त ) जस्॒तरूपी सोम | तूने ( आतस्य चारुणः अमृतस्य ) सत्य भौर मंगळकारक 
पानीको धारण करनेवाले अन्त रिक्षमें ( मत्यषु धर्मन्‌ अजीजनः ) सूरो मनुष्योंके किए डत्पन्न किया ( खनिष्यदत्‌) 
दुवोंडी | की । ( वाजे अच्छ ) त्‌ युके किए सोधे ही ( लदा असरः ) इमेशा जाता है ॥ ४ ॥ 

[ १०७९ ] दे सोम | ( तरसा ) अबे युक्त होकर ( अभि-अभि ततर्दिथ ) तू छछनीसे नीचे गिरता है, 
(न ) जिल प्रकार ( जनपान ) मदुष्योके पीनेके किए ( त्रयोः शर्याभिः ) हाथोंडी अंगुडियोंसे ( कं चित्‌ 
अ- क्षितं उरलं ) किली न चूनेवाळे होजको ( भरमाण! ) पानीले भरते हैं, उसी प्रकार तू करशमें भरता है ॥ ५॥ 

( १०८०) ( झात्‌ ) बादमें ( पश्यमानसः दिव्यः घखुरुचः ) इसको देखनेवाळे दिव्य बसुरुच, जबतक 
( दिवः सविता ) युळोकसे दषे ( वारं न व्यूणुते / सबको ढकनेदाके लम्धकारको दूर नहीं करता, तबतक ( झाप्ये 
हे भश्यनपत ) भाईके समान इस सोमकी स्तति करते हैं ॥ ९॥ 


जु ११०] ऋग्वेदका छुबोध-भाष्य (२४१) 


१०८१ त्वे सोम प्रथमा वृक्तबरहिषो महे वार्जाय अव॑से घियै दघः । 


७ 


स त्वं नों वीर बीयोय चोद्य ॥७॥ 
१०८२ दिवः पीयूषं पुढ्ये यदुक्थ्ये महो गाहाहिव आ निरघुक्षत । 

इन्द्रममि जायंमानं सम॑स्वरन्‌ ॥ ८ ॥ 
१०८३ अध यदिमे पंबमान रोद॑सी इमा च विश्वा मुर्वनामि मज्भना । 

युथे न नि!ष्ठा.वुंषभो वि तिष्ठसे ॥९॥ 
१०८४ सोमं! पुनानो अब्यये वारे शिशुर्न क्रीळन्‌ पर्वमानो अक्षा! । 

सहस्रंधार! शतवाज इन्दुं ॥ १०॥ 
१०८५ एष पुनानो मधुमाँ क्रतावे न्द्ायन्दुं। पवते स्वादुरूमि; । 

वाजसानिवेरिबोविद॑योधाः ॥ ११॥ 
१०८६ स प॑वस्व सह॑मानः पृतन्यून्‌ स्सेधन्‌ रक्षांस्यपं दुगेह्यागि । 

स्वायुधः सांसह्वान्‌ त्सोंम शत्रन ॥ १२॥ 


अर्थ--[ १०८१ ] ( सोम ) दे सोम | ( प्रथमाः वृक्त- बहिंषः ) सबोंसे प्रथम आसन फेळानेवाळे यजमान 
( महे वाजाय अवसे ) विशेष बळ और भन्नके लिए ( त्व धियं दधुः ) तेरे विषयमें उत्तम विचार रखते हैं। 
(सःत्वं ) षह तू ( वीर ) दे वीर सोम ! ( नः वीर्याय चोद्य ) हमें वोर होनेके लिए प्रेरित कर || ७॥ 

[ १०८२] ( यत्‌ दिः ) जो युळोकमें देवोंके पीने योग्य ( पीयूषं उक्थ्यं ) अम्चत प्रशंसनीय है, वह 
( पूय ) पढळेसे मिछनेवाला भरत ( महः गाहात्‌ दिवः ) मदान्‌ और अगाध चुलोकसे (आ निरधुक्षत) निकाला 
गया है । इसके बाद ( इन्द्रं अभि ) इन्द्रके भागे ( जायमानं ) उत्पन्न हुए हुए सोमको ( समस्वरन्‌ ) यज्ञर्कर्ता 
स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

[ १०८३ | दे ( पवमान ) सोम ! ( अध ) बादमें ( यत्‌ इमे रोदली ) जब इस य॒ और प्रथिवी (हमा 
विश्वा भुवना च ) भौर इन सभी प्राणियोमें ( मज्मना यूथे निःछा दूषभः न) भपने बरसे गायोंके झुण्डके बीचमें 
रइनेवाले बेलके समान ( वि तिष्ठसे ) त्‌ विराजमान होता है॥ ९॥ 

[ १०८४ | ( सोमः ) यइ सोम ( सहस्त्रघारः ) सदो धाराभोसे युक्त ( पुनानः ) पवित्र-शुद्ध किया हुआ 
( शत-वाजः ) असीम सामर्ध्यंवाळा ( इन्दु: ) वरणीय रूपवाला तेजस्वी भौर ( भव्यये वारे पवमानः ) क्षरणशीछ 
रो मेषकोममय छननीसे ( शिशुः न क्रीळन्‌ ) शिद्यके समान क्रीडा करता हुआ ( भक्षाः ) कलससें भरत 

॥ १० ॥ 

[१०८५] ( एषः) यदद ( पुनानः ) छननीसे शुद्ध किया हुआ ( मधुमान्‌ ) मधुरतायुक्त ( ऋतावा ) यज्चयुक्त, 
क्षरणशीळ ( स्वादुः ) सुखद ( ऊर्मिः ) रसधारा सङ्घ ( वाजसानिः ) अन्नदाता ( वरिवः वित्‌) धन दाता नौर 
( बयः घाः ) आयु- बळ दाता ( इन्दुः ) तेजस्वी सोम । इन्द्राय पवते ) इन्द्रके लिए बहता है ॥ १२ ॥ 

[१०८६ ] दे ( सोम) सोम ! ( खः ) वइ तू ( पृतन्यून्‌ ) संग्रामेच्छु शत्रुओंको ( सहमानः पवस्व ) 
सबको पराजित करता हुआ ( दुर्गाणि रक्षांशलि । दुर्दम्य राक्षसोंको नष्ट कर और तू (खु- आयुधः ) उत्तम भायुधोंसे 
युक्त होकर ( शाजुन्‌ खासह्व।न्‌ ) शत्रुनोंका विनाश करते हुए बो ॥ १२ ॥ 


३१ (क्र. सु. भा, में, ९.) 


न्जि सुबोध-भाष्य [ मंडळ ९ 
[१११] 


( ऋषिः- अनानतः पारुच्छेपिः । देवताः- पमानः सोमः । ळन्दः- अत्यष्टिः । ) 

अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा दवेषांसि तरति स्वयुग्भिः खरो न सवयुग्वभिः । 

घास सुतस्यं रोचते पुनानो अरुषो हरिं? । 

विश्वा यद्रूपा पंरियात्युक्रामिः सप्ास्येभिऋक्कभिः ॥१॥ 

त्यत्‌ पंणीनां बिंदो वमु सं मातभिंमंजयसि स्व आ दम क्रतस्य घीतिमिदैमै । 

परावतो न साम तद्‌ यत्रा रण॑म्ति घीतयं; । 

त्रिथातुमिररुंपीभिवयो दधे रोच॑मानो वयो दधे ॥२॥ 

पूर्वाम्ु प्रदिश्ञं याति चेकिंतत्‌ सं रदिममिर्यैतते दर्शवो रथो दैव्यो दशतो रथ! । 

अगम्ुक्थानि पौंस्येन्द्रं त्राय हषेयन्‌ । 

वज्रश्च यद्धवथो अनपच्युता समस्खनपच्युता ॥३॥ 
[११२] 

( ऋषिः- शिशुराज्विएस! । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- पङ्क्तिः ।) 
१०९० नानानं वा उँ नो थियो बि व्रतानि जनानाम्‌ । 


तक्षा रिष्टं रुते भिषग्‌ बह सुन्बन्तमिच्छती - न्द्रायेन्दी परि खव ॥ १ ॥ 


[१११] 

अर्थ-- [१०८७ ] ( पुनानः ) छाननीसे छाना जानेवाला छोमरस ( हरिण्या अया रुचा ) इरे रंगके लपने इस 
तेजसे ( विश्वा द्वेषांसि तरति) सब शब्रुओंकों दूर करता हैं, ( सरः स्वयुग्भिः न ) सूर्य भपनी किरणोंसे जैसे 
झन्धकारको नष्ट करता हे, उसी प्रकार ( सुतस्य घारा रोचते ) उत्तम दीखनेवाले इस सोमरसकी पार चमकती है, 
( पुनानः हरिः भरुषः ) छाना जानेवाला इरे रंगका यइ सोमरस चमकता है, ( यत्‌ ) जो ( सत्तास्येभिः ऋक्वभिः ) 
तेजके सात मुखों तथा स्तोत्रोंसे भौर ( ऋक्कामिः ) तेजोंसे ( विश्वा रूप!णि परियासि ) भनेक रूप धारण करता है! १॥ 

[ १०८८ | दे सोम | (त्वं ह ) तूने ( पणीनां त्यल्‌ वस्छु ) पणियोंसे उस धनको ( विदः ) प्राप्त किया। 
( ऋतस्य धीतिभिः मातृभिः ) यज्ञके आधार भूत जलोंसे ( स्वे दमे सै मर्जयल्लि ) अपने यज्ञके स्थानें उत्तम 
प्रकारसे तू शुद्ध होता हे । ( परावतः न खाम तत्‌ ) दूरसे वह सामगान सुननेमें जाता हे ( यञ्ज धीतयः रणन्ति ) 
जहाँ यज्ञ करनेवाले यजमान लानन्दित हुए हुए दीखते हें, ( त्रिघातुभिः अरुषीभिः ) तीन स्थानपर प्रकाज्ञनेचाळे 
तेजोंसे ( रोचग्रानः ) चमकनेताळ। सोम ( चयः दघे वयः दुघे ) अन्न देना है, निश्चयसे अन्न देता है ॥ २ ॥ 

[ ६०८९ 1 ( चेकितत्‌ पूर्वा प्रदिशं अनु याति ) सबै ज्ञानी सोम पूवे दिशाको जाता हे, तब ( देव्यः 
दर्शतः रथः रदिमिभिः से यतते ) दिब्य और सुन्दर ऐसा तेरा रथ किरणोंके कारण तेजस्वी दीखता है। ( पौंस्या 
उक्थानि अग्मन्‌ ) पौरुषक। वर्णन करनेवाले सोम इन्द्रको प्रास दते हैं। स्तोतो उनसे ( जेत्राय इन्द्र हषेयन्‌ ) 
बिजयके लिए इन्द्रको प्रसन्न करते हैं ( बज्र: थ ) वज्र भी इन्द्रको प्रास होता हे, दे सोम भौर इन्द्र | (यत्‌ समत्खु 
अनपच्युता भवथः ) तब तुम दोनों युद्धमें नहीं इारते | ३ ॥ 

[११२] 

[ १०९० ] ( नः घियः नानानं ) इमारी बुद्धियां अनेक प्रकारकी हैं। ( जनानाम व्रतानि वि ) दूसरे 
मलुष्योंके कर्म भी अनेक प्रकारके हं । ( तक्षा ) बढई- शिल्पी ( रिष्टं इच्छति) ककडीका काम चाहता हे, ( भिषक्‌ 
शतं इच्छति ) वेद्य रोगीको चाहता है, भौर ( ब्रह्मा ) षेदका विद्वान्‌ व्राह्मण ( खुभ्वस्ते इच्छति ) यज्ञ करनेवाले 
॥जमानको चाइता हे । उसी प्रकार हे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम! ( इम्द्राय परिस्नव ) तू इन्द्रके लिये सवित दोभो ॥१॥ 


आ ११३] ऋग्वेदका सुबोघ-भाष्य ( २४३) 


NA ० । 


१०९१ जरंतीमिरोषधीमिः पर्णामें शकुनानाध । 


कार्मारो अइमेमिर्थभि दिरैण्यबन्तमिच्छती - न्द्रायिन्दो परि खव ॥२॥ 
१०९२ कारुरहं ततो भिष- गुपलप्रक्षिणी नना । 

नानांधियो वसूयवो ऽनु गा ईव तस्थिमे न्द्रायेन्दो परि सरव ॥ ३॥ 
१०९३ अश्वो बोठहा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः । 

शेपो रोम॑ण्बन्तो मेदो वारिन्मण्डूक इच्छती न्द्रयिन्दो परि खव ॥४॥ 


[११३ 
( क्रषिः- कश्यपो मारीचः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- पङ्क्ति: । ) 
१०९४ शर्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु बत्रा । 


बलं दर्धान आत्मनि करिष्यन्‌ वीर्य महदिन्द्रायेन्दो परि सब ॥१॥ 
१०९५ आ प॑वस्व दिक्षा पत आजीकात्‌ सोम मीहु। । 
ऋतवाकेन स॒त्येन॑ श्रद्धया तप॑सा सुत इन्द्रायेन्दो पारे खव ॥ २॥ 


अर्थ-- [ १०९१] ( जरतीभिः ओषधीभिः ) पुराने परिपक्क काठ - ओषजियां ( शकुनानाम्‌ पर्णेभिः ) 
पक्षियोंके पंख और ( दयुभिः अइमभिः ) तीक्ष्ण शिलाबोंसे बाण बनाये जाते हैं। ( कार्मारः ) कुशल शिल्पी बाण 
बेचनेके लिये ( हिरण्यवस्तं इच्छति ) धनवान्‌ पुरुषकी इच्छा करता है; वैसे दी में सोमके प्रवाइकी इच्छा करता हु । 
हे (इन्डो ) सोम ( इन्द्राय परिस्रव) तू इन्द्रके लिये प्रवाद्वित होओ ॥ २ ॥ 

[ १०९२ ] ( भह काः ) में शिक्पी- स्तोता हूँ, (ततः भिषक्‌) भेरा पुत्र वा पिता भिषक्‌ है भौर (नना ) 
साता वा कन्या ( उपलप्रक्षिणी ) यव~ अज्ञ॑नकारिणरी है । इम सब ( नाना घियः ) भनेक भिन्न कमे करनेवाले हैं । 
जैसे ( गाः इव ) गोपालक गौथोंके पीछे रहते हैं, उसी प्रकार इस भी ( बखुयबः ) घनकी इच्छा करते हुए, तुम्हारी 
( भडुतस्थिम ) सेवा करते हैं। हे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय परिख ) इन्दके लिये प्रवाद्वित होओो ॥ ३ ॥ 

[ १०९३ ] ( बोछूद्दा अश्वः ) भार वदन करनेवाला घोडा ( सुख ) सुखसे चळने योग्य ( श्शप्र्‌ ) कल्पाण 
कर रथको ( इच्छति ) इच्छा करता है। ( उपमाश्त्रिण: हल्नाम्‌ ) मित्र-सुहृद परस्पर दाल- परिहासकी इच्छा 
करवा हे और ( शोपः रोमण्वन्तो भेदौ ) पुरुषका जननेंद्रिय रोमोंवाळा भेद ( द्विघामित्‌ ) खीके लंगडी कामना 
करता हे । ( मण्डूक वारिन्‌ इच्छति ) मेढक जळमय ताळाबकी इच्छा करता हे; भै सोमका रवण चाहता हूँ । हे 
( इन्दो ) सोम ! दुम ( इन्द्राय परिव ) इन्त्रके किये ख्रबित होमो ॥ ७ ॥ 


११३ 
[ १०९४ ] ( आत्मानि ) भपनेमें ( बलं री ) महान्‌ बळ धारण करता हुआ भौर ( महत्‌ वीर्य 
करिष्यन्‌ ) महान्‌ पराक्रम करनेवाला ( वृश्रहा ) वृत्रइन्ता ( इनदरः ) इन्द्र (शर्यणावति सोमं पिबतु ) करक्षेत्रके 


2 सरोबरमें स्थिव सोमको पिये । हे ( इन्दो ) सोम ! वू (इन्द्राय परिखव ) इन्द्रके लिये धारानोसे 
बहता रहो ॥ १ ॥ 


[१०९५ ] हे ( दिशां पते ) दिशाओोंके स्वामी भौर ( मीड्वः ) कामनाक्षोंकी वर्षा करनेवाले ( सोम) 
सोम | ( ऋतवाकेन ) पवित्र वेद मंत्रोंसे कौर ( सत्येन ) सत्य नियमोंका पाळन करनेवाले ऋत्विजोने ( श्रद्धया) 
अद्धा और ( तपला ) तपसे युक्त होकर तुझे ( सुत ) स्तविक किया है; इससे त्‌ ( आजींकात्‌ आ पवस्व ) 
आाजीक देश- ( व्यास नदीके पासका प्रदेश ) से भाकर क्षरित होओ | हे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम ! ( इन्द्राय 
परिस्नव ) इन्त्रके लिये प्रवाहित होभो॥ २ ॥ 

x 


(९४४) ऋग्वैद्का खुबोघ-भाष्यं [ संडक द 


१०९६ पूर्जन्य॑वुद्धं महिष तं छर्येस्य दुहिताभ॑रत्‌। 

तं गन्धर्वा; प्रत्यग्म्णन्‌ तं सोमे रसमादंधु रिन्द्रायेन्ढो परि खव ॥३॥ 
१०९७ त वर्दजृतयुन्न॒स॒त्यं वद॑न्‌ त्सत्यकमंन । 

द्धां वर्दन्‌ स्सोम राजन्‌ घात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रषिन्दो परिस्रव ॥४॥ 
१०९८ सत्यग्रस्थ बृहत; सं स्रेवन्ति संस्रवाः । 


सं यैन्ति रसिनो रसः पुनानो ब्रह्मणा हर॒ इन्द्रायेन्दो परि खव ॥«॥ 
१०९९ यत्र ब्रह्मा पंवमान छन्द्स्याई वाचं वर्दन्‌ । 


>] सोझै महीयते सोमेंनानन्दं जनयः भिन्द्रायेन्दो परि खव ॥६॥ 
११०० यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्‌ लोके स्व॑हिंतम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां चैहि पवमाना 5मृतें छोके अक्षित॒ इन्द्रायेन्दो परि सरव ॥७॥ 


अर्थ--[ १०९६ । ( सुर्यस्य दुहिता ) सूयक पुत्री श्रद्धा ( पजन्यवृद्धम्‌ ) वर्षाके जलसे दर्थित और (तँ 
महिषं ) उस महान्‌ सोमको ( भाभरत्‌ ) खगेसे छे भायी । ( गन्धर्वाः ते प्रत्यग्रभ्णन्‌ ) गन्धो ( बसु भादि ) ने 
उसे इण किया भौर उन्होंने ( सोमे रसे आदधुः ) सोममें रस रख दिया । दे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम | तू ( इन्द्राय 
परि खाव ) इन्द्रके लिये प्रवाददित द्वोलो ॥ ३ ॥ 


। १०९७ ] दे ( क्नदयुज्ञ ) सत्य कान्ति युक्त, ( सत्यकर्मेन्‌ ) सत्यकर्मा, ( सोम) सोम द्‌ ( ऋतं बदन ) 
यथावत्‌ वचन कहता हुआ ( सत्यं बदन, ) सत्य बोलता हुना, ( श्रद्धां वदन्‌ ) श्रदापूवेक बोलता हुआ, दे ( इन्दो ) 
तेजस्वी सोम! ( घात्रा परिष्कृतः ) यजमानसै और भृत झुद्ध होकर, दे ( राजन्‌ ) सोम राजन्‌ ! तू ( इन्द्राय 
परि स्व ) इन्द्रके लिये ्रवित दोओो ॥ ४ ॥ 


[ १०९८ 1 ( सत्यं उग्रस्य ) सत्य- यथाथे बलवान्‌ भौर ( बृहतः ) मदान्‌ ( खंस्रवाः संखवन्ति ) भष्छी 
प्रकार एक साथ बहदनेवाली आराएं बह रढी हैं । ( रखिनः ) रसवान्‌ सोमके ( रलाः ) रस ( से यन्ति) एक साथ 
बद रदे हैं । दे ( हरे ) इरितवणे सोम | ( ब्रह्मणा पुनानः ) ब्राह्मणके द्वारा मंत्रोंसे शुद्ध किया गया तू ( इन्द्राय परि 
स्व ) इद्रके लिये क्षरित द्वोओो ॥ ५ ॥ 


{ १०३९ ] दे ( पवमान ) पबित्र सोम ! ( छन्दस्यां वाचं वदत्‌ ) छन्देमिं बनायी स्तुतिका उच्चारण करने- 
चाळा, ( ग्राव्णा ) पत्थरोंसे कूटरर शुद्ध किये हुए ( सोमेन भानन्दं जनयन्‌ ) सोमसे देवोंका भानन्द उत्पन्न करने. 
चाला ( ब्रह्मा ) ज'ह्माण ( यत्र ) जहां ( सोमे महीयते ) सोमकी पूजा करता है, वहां दे ( इन्दो ) सोम ! तू ( इन्द्राय 
परि स्व ) इन्द्रके छिय्रे बहता रहो ॥ ६ ॥ 


[ ११०० ] दे ( पवमान) पवित्र सोम | (यत्र अजस्नै ज्योतिः) जदां अखण्ड तेज है खोर ( यस्मिन्‌ 
लोके स्वः हितम ) जिस लोकें सूर्य- स्वग सुख स्थित है, ( तस्मिन्‌) डस ( अस्ते भाक्षते झोके ) अमर 
नोर भक्षीण लोकमें ( मां घेदि ) मुझे रख । दे ( इन्दो इद्राय परि खव ) सोम ! तू इन्दके लिये बहो ॥ ७ ॥ 


॥ 


सक्त ११४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७५) 
११०१ यत्र॒ राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिव! । 
यत्रामूर्येह्ृतीराप सतत्र माममृतं कृधी न्द्रयेन्दो परि सरव ॥ ८ ॥ 
११०२ यत्रानुकाम चरण त्रिनाके त्रिद्वि दिवः । 
ठोका यत्र ज्योतिप्मन्त स्तत्र माममृत कुधीः न्द्रायेन्दी परि स्रव ॥९॥ 
११०३ यत्र कामा निकामाश्र यत्र बुप्नस्य॑ बिष्टपम्‌ । 
स्वथा च यत्र वृपिश्च तत्र माममृतं ऋधी न्द्रयिन्दो परि सव ॥ १० ॥ 
११०४ यत्रांनन्दाथ मोदाश्च सुद! प्रमुद आसंते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामा स्तत्र माममृतं कुधी -न्द्रायेन्डरी परि स्रव ॥ ११॥ 
[११४] 


( ऋरषिः- कइ्यपो मारीचः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्वः- पङ्क्तिः । ) 
११०५ य इन्दोः पर्वमानस्या- 5नु धामान्यक्रमीत्‌ । 
तमाहुः सुप्रजा हति यस्तै सोमाविंधन्मन इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१॥ 


अर्थ- [ ११०१ ] ( यत्र वैवस्वतः राजा ) जद्दां विवस्वानूङा पुत्र राजा राजा है, ( यत्र दिवः अवरोधनं ) 
जद्दां स्वगंका द्वार हे, सूर्यको अवरोध करनेवाळी रात है, ( यत्र अमूः यद्धतीः आपः ) जदा वे बडी बडी नदियाँ बहती 
हैं, ( तत्र मां असतं कृषि ) वदां मुझे भमर करो। दे ( इन्दो ) सोम ! तू ( इन्द्राय परि स्नव ) इन्द्रके छिय् 
बद्दो॥८॥ 


[ ११०२ ] ( यत्र त्रिनाके त्रिदिवे ) जिस उत्तम स्वर्ग छोकमें-- तीसरे छोकमें ( दिवः अनुकामं चरणं ) 
धूये पनी इच्छाके अनुसार घूमता हे, भौर (यत्र लोकाः ज्योतिष्मन्तः ) जवां लोक-जन तेजोमय हैं, ( तत्र मां 
असतं कृधि ) वहां मुझे शमर करो । दे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय परि खव ) इन्द्रके लिये बद्दो॥ ९ ॥ 


[११०३ 1 ( यत्र कामाः निकामाः च ) जिस लोकें श्रेष्ठ काम्यमान और प्रार्थनीय देवताएं रहते दें ( यन्न 
बरश्नस्य विष्टपम्‌ ) जद्दां प्रतापी सूयेका स्थान हे, और ( यत्र स्वधा च तसिः च ) जहां स्वधा के साथ दिया गया 
अन्न और तृप्ति हे, ( तत्र मां अगतं कधि ) वहां त्‌ मुझे अमर कर । डे ( हुन्दो ) सोम! ( इन्द्राय परि स्रव ) 
इन्द्रके ळिये प्रवाहित होभो ॥ १० ॥ 


[ ११०४ ] ( यत्र आनन्दः च मोदाः च ) जद्दाँ भानन्द॒ और इष॑, ( सुद! प्रमुदः आलते ) आल्हाद भोर 
प्रमोद- ये चार प्रकारके आनन्द हैं; ( यत्न कामस्य कामाः आप्ताः ) जहां भभिळाषीकी सारी कामनाएँ पुणे होती हैं, 
(तत्र मां भम्तृतं कृधि ) बढ्दा मुझे अमर करो । दे ( इन्दो) सोम ! तू ( इन्द्राय परि स्रव ) इन्द्रके लिये बहो ॥११॥ 


[११४] 

[ ११०५ ] (यः) जो ( इन्दोः पवमानस्य ) तेजस्वी पवित्र सोमके ( धामानि अजु अक्रमीत्‌ ) स्थानोंको- 
तेजको प्राप्त करता है, भौर दै ( सोम ) सोम ! ( यः ते मनः अविधत्‌ ) जो तेरे चित्तके अनुकूल रहकर, आचरण 
करता है, ( ते सुप्रजा इति आहु! ) उसको उत्तम संततिसे युक्त गुइपति कहते हैं । दे ( इन्दो ) सोम ! त्‌. ( इन्द्राय 
परि स्व ) इन्द्रके छिये बहता रद्दो॥ १ ॥ 


करग्वेदका झुबोध-भाष्ये [ मंडळ ९ 


आपे मन्त्रकृतां स्तोमेः कडपंपोदर्धयन्‌ गिर: । 

सोम नमस्य राजनं यो जज्ले वीरुधां पति रिन्द्रॉयेन्दी परिं स्रव ॥२॥ 
सप्त दिशो नानांधर्याः सप्त होतार कुर्वि । 

देवा आंदिस्या ये सप्त तेर्मिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ३॥ 
यत तै राज्छतं हवि स्तेनं सोमाभि रक्ष नः । 

अरातीवा मा न॑स्तारी_ न्मा च॑ नः कि चनामंम_ दिन्द्रयेन्दो परि स ॥ ४॥ 


॥ इति नवमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


अर्थ--[ ११०६ | दे ( कश्यप ऋषे ) कश्यप ऋषि ! ( मन्त्रकुता ) मन्त्रोंके रचयिता्ोके जिन ( स्तोमै। ) 
स्तुति युक्त ( गिरः उत्‌-व्धयन्‌ ) वचनोंसे सोम रूपदित होता है, उस सोमकी पूजा कर; (यः वीरुधां पतिः ) जो 
दनस्पति-- भोषधियोंका पालक हे, उस ( राजानं सोम ) राजा सोमको ( नमस्य ) सरकार चूवेक प्रणाम कर । 
हे ( इन्दो ) सोम ! त्‌ ( इन्द्राय परि सव ) इन्द्रके किये प्रवाद्वित होथो॥२॥ 


। ११००] (सप्त दिवाः नानासूर्याः ) सात दिं, ऋत ( सत्त होतारः ऋत्विजः ) यज्ञ कर्ता सात 
ऋस्विज नर ( थे सप्त आदित्या देवाः) जो सात सूयं हैं, दे ( सोम ) सोम! ( सत्से तेभिः नः अभि रक्ष ) उनके 
साथ इमारी रक्षा कर | दे ( इन्दो ) सोम | ( इन्द्राय परि स्नव ) इन्द्रे किये तू बढ्ता रइ ॥ ३ ॥ 

[ ११०८] हे ( राज्ञान्‌ सोम ) राजा सोम ! ( यत्‌ ते ञ्चतं हृषिः ) जो तेरे क्ये इवनीय अञ्जका पाक 
किया हुना है, ( तेन नः अभि रक्ष ) उससे इमारी रक्षा कर । (अरातीवा नः मा तारीत्‌) शशु इमें न मारे 


नौर ( नः किचन मो आप्रमत्‌ ) शठु इमारे किसीमी पदार्थका शपइरण न करें । हे ( इन्दो ) सोम! ( इन्द्राय परि 
स्व ) इन्द्रके छिये बद ॥ ४ ॥ 


॥ नवां मण्डल समाप्त ॥ 
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एव सुवानः परि सोमः 
एष सूर्यमरोचयत्‌ 

एष सुण हासते 

एष सोमो अघि त्वचि 
एष स्य ते पवत 

एष स्य ते मधुमां 

एष स्य धारया 

एष स्य परि षिच्यते 
एष स्य पीतये सुतो 
एष स्य मद्यो रसो 
एष स्य मानुषीष्वा 
एष स्थ सोमः पवते 
एष स्य सोमो मतिभिः 
एष हितो वि नीयते 
एषा थयौ परमादन्तः 
ककहुः सोम्यो रस 


कनिक्रदत्‌ कलशे गोभिरज्ध 


कनिक्रददनु पन्थामृतस्य 
कनिक्रन्ति हरिरा 
कवि मृजन्ति मज्यें 
कविर्वेधस्या पर्येषि 
काइरहं ततोऽभिषक्‌ 
कुविद्वुषण्यन्ती भ्यः 
कृण्वन्तो वरिवो गवे 
कृतानीदस्य कर्त्वा 
केतुं कृण्वन्‌ दिवस्परि 
क्रत्वा दक्षस्य रथ्यं 
ऋत्वा शुक्रेभि रक्षभिः 
क्रत्वे दक्षाय नः कवे 
क्राणा शिशुर्महीनां 
ऋळुर्षलो म मयुः 


[|| इत्था पदमस्थ 
निरस्त इदं ओजसा 
भिरा जात इह स्तुत 
बिरा यदी सबन्धवः 
ओजिन्नः सोमो रथजिद्‌ 
गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ 
मोमन्नः सोम वीरवद्‌ 
ओवित्‌ पवस्व वसुविद्‌ 
बोषा इन्दो नृषा अस्य 
अन्थिंन वि ष्य ग्रथितं 
आआव्णा तुन्नो अभि हुतः 
चुतं पवस्व धारया 
चक्रिदिवः पवते कृत्वो 
चतल्न ई घृत दुहः 
चमूषच्छयेनः शकुनो 
अरुते यस्तमीङ्स्वये 
अच्निवृममित्रियं 
बञ्ञानं सप्तमातरो 
नयन्‌ रोचना दिवो 


बरतीभिरोषघीमिः पर्णेभिः 


खायेव पत्यावधि शेव 
खुष्ट इन्द्राय मत्सरः 
चुष्टो मदाय देवतात 
जुष्ट्यी न इन्दो सुपचा 
ज्थोतियंञ्चस्य पवते 

तं बः सखायो मदाय 
ठं वेधां मेधयाह्यन्‌ 

ढं सखायः पुसेर्चम्‌ 
तं सानावधि जामयो 
तं सोतारो धनस्पुतं 
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हबं पवित्रे रजसो 
स्वया वयं पवमानेन 
त्वया वीरेण वीरवो 
स्वया हि नः पितरः 
त्वष्टारमग्रजां गोपां 
त्वां यज्ञे रवीवृधन्‌ 

स्वां रिहन्ति मातरो 
स्वाँ सोम पवमानं स्वाध्यः 
त्वामच्छा चरामसि 
त्वां मृजन्ति दवा 

त्वेषं रूपं कृणुते 

स्वे सोम प्रथमा 
स्वोतासस्तवावसा 
दविद्युतत्या रुचा . 
दिवः पीयूषमुत्तमं 
दिवः पीयूषं पठे 
दिवस्पृथिव्या अधि 
दिवि ते नाभा परमो 
दिवो घर्तासि शुक्रः 
दिवो न सर्गा अससूग्र 
दिवो न सानुं पिप्युषी 
दिवो न सानु स्तनयन्‌ 
दिवो नाके मधुजिह्वा 
'दिवो नाभा विचक्षणो 
दिवो यः स्क्रम्भो धरुणः 
दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षि 
डुहान ऊधदिव्यं मधु 
दुहानः प्रत्नमित्‌ पयः 


देवाव्यो नः परिषिच्य मानाः 


देवेभ्यस्त्वा मदाय कं 
देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसे 
देवो देवाय धारये 
द्वापि वसानो यजतो 
हिता म्पूण्वेश्षमृतस्य 
ढियँ पञ्च स्वयशसं 
र्ता दिवः पवते 
घीभिहिन्वन्ति वाजिनं 
ध्वस्त योः पुरुषन्त्यो 
न.त्वा शातं चन प्हुतो 
' नप्तीभिर्यो विवस्वतः 


ऋग्वेद्का सुबोघनभाष्य 


नमसेदुप सीदत 

ताके सुपर्णमुपपप्तिवांसं 
तातानं वा उनो 
नाभा नाभि न आ ददे 
नाभा पृथिव्या धरुणो 
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिः 
निरिणानो वि धावति 
नि शत्रोः सोम वृष्ण्यं 
नि शुष्ममिन्दवेषां 

नूनं पुनानोऽविभिः 

नू नव्यसे नवीयसे 

नू नस्त्वं रथिरो 

न्‌ नो रयिमुप मास्व 
नू नो रथि महामिन्दो 
नृचक्षसं त्वा वयं 
नृघृतो अद्रिषुतो 
नृडाहुम्यां चोदितो 
नृभिर्येमानो जज्ञान 
नृभियेमानो हयँतो 
परा व्यक्ततो अरुषो 
परि कोशं मधुञ्चृतं 
परि णः शमंयन्त्या 
परि णेता मतीनां 

परि णो अश्वमश्वबित्‌ 
परि णो देववीतये 
परि णो याह्यस्मयुः 
परि ते जित्र्युषो यथा 
परि व्यं हर्यतं हरि 
परि दिव्यानि ममृंशद्‌ 
परि दैवीरनु स्वधा 
परि युक्षं सहः 

परि द्युक्षः सनद्रयिः 
परि घामनि यानि ते 
परि प्र घन्वेन्द्राय सोम 
परिप्रयन्तं वव्यं सुषंसदं 
परि प्र सोम ते रसो 
परि प्रासिष्यदत्‌ कविः 
परि प्रियः कलशे 

परि प्रिया दिवः कविः 
परि यत्‌ कविः काव्या 
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परि यत्‌ काव्या कविः ६४ 
परि यो रोदसी उभे १६१ 
परि बाजे न वाजगुं ४७७ 
परि वारण्यव्यया ९८० 
परि विश्वानि चेतसा १७२ 
परिष्कृष्वन्ननिष्कृतं २९० 
परिष्कृतास इन्दवो ३३२ 
परि ध्य सुवानो अक्ष इन्दु; ९२८ 
परि ष्य सुवानो अव्ययं ९२७ 
परि सद्मेव पशुमान्ति ८२६ 
परि सप्तिनं वाजयुः ९८४ 
परि सुवानश्वक्षसे १०१३ 
परि सुवानास इन्दवो ९१ 
परि सुवानो गिरिष्ठाः १५६ 
परि सुवानो हरिरंशुः ८२३१ 
परि सोम ऋतं बृहत्‌ ३७१ 
परि सोस प्र घन्वा ६८१ 
परि हि ष्मा पुरुहृतो ७९३ 
परीतो वायवे सुतं 2 चट 
परीतो षिञ्चता सुतं सोम १०११ 
पजंन्यः पिता महिषस्य ७१४ 
पजन्यवृद्धं महिषं १०९३ 
पदं ष्‌ प्र धसव १०७५ 
पवते हयंतो हरिः १००९ 
पवते हयेतो हरिगृंणानो ५४१ 
पवन्ते वाजसातये ११७ 
पवमान ऋतः कविः ४५८ 
पवमान ऋतं बृहत्‌ ५७३ 
पवमान सुतो नृभिः iv 
पवमान सो अद्य नः ६०० 
पवमान घिया हितो २०६ 
पवमान नि तोशसे ४८१ 
पवमानमवस्यवो ११६ 
पवमान महि श्रव ९५३ 
पवमात महि श्रवो गाम्‌ ८७ 
पवमान मह्यर्णो ७७२ 
पबमान रसस्तव ४१६ 
पवमान रुचा रुचा ५२० 
पवमान विदा रयिमस्मंध्य सोम 
दुष्टरम्‌ ४६९ 


i खुबोध-भाष्य 


पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम 


सुश्रियम्‌ ३१६ 
पवमान सुवींयं १०५ 
पवमानस्य जङ्ध्नतो ५७३ 
पवमानस्य ते कवे ५५८ 
पवमानस्य ते रसो ४१५ 
पवमानस्य ते वयं ४०२ 
पवमानस्य विश्ववित्‌ ४९५ 
पवमान स्वविदो ३९४ 


पवमाना असूक्षत पवित्रमति १०३५ 


पवमान असृक्षत सोमाः ४८३ 
पवमाना दिवस्परि ४८५ 
पवमानास आशवः ४८४ 
पवमानास इन्दवः ५८५ 
पवमानो अजीजनद्‌ ४१४ 
पवमानो अति स्रिधो ५७० 
पवमानो अभि स्पृधो ६५ 
पवमानो अभ्यर्षा सुवीयंम्‌ ७३४ 
पवमानो असिष्यद द्रक्षांसि ३५१ 
पवमानो रथीतमः ५७४ 
पवमानो व्यश्नवत्‌ ५७५ 
पवस्व गोजिदश्वजित्‌ ३९१ 
पवस्व जनयन्निषो ५५२ 
पवस्व दक्षसाधनो २०५ 
पवस्व देवमादनो ७२२ 
पवस्व देववीतय इन्दो १००३ 
पवस्व देववीरति ११ 
प वस्व देवायूषग्‌ ४८० 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय १०३७ 
पवस्व वाचो अग्नियः ४५३ 
पवस्व वाजसातमः ९५१ 


पवस्व वाजसातयेऽभिविशवानि १०३३ 


पवस्व वाजसातये विप्रस्य ३१८ 
पवस्व विशवचषंणे ५४९ 
पवस्व वृत्रहुन्तमोक्थेभि: २०३ 
पवस्व वृष्टिमा सु नो ३४७ 
पवस्व सोम ऋतुविन्‌ ७८६ 
पवस्व सोम क्रत्वे दक्षाय १०६२ 
पवस्व सोम दिश्येषु ७६० 


पवस्व सोम देववीतये ६३९ 
| पवस्व सोम द्युम्नी १०५९ 
पवस्व सोम मधुमां ८५६ 
पवस्व सोम मन्दयन्‌ ५९४ 
पवस्व सोम महान्‌ १०५६ 
पवस्वाःद्भयो अदाभ्यः ३९२ 
पवस्वेन्दो पवमानो ८६४ 
पवस्वेन्दो वृषा सुतः ४२६ 
पविंत्रं ते विततं ७१७ 
पवित्रवन्तः परि वाचं ६६१ 
पवित्रेभिः पवमानो ८९१ 
पवीतारः पुनीतन ३४ 
पावमानीर्यो अध्येति ५१० 
पितुर्मातुरध्या ये ६६३ 
पिबन्त्यंस्य विश्वे १०६७ 
पुनन्तु मां'देवजनाः ६०५ 
पुनाता दक्षसाधनं ९८७ 
पुनाति ते परिखुतं ६ 
पुनान इन्दवा भर ( त्वं वसूनि ) 
९४७ 
पुनान इन्दवा भर ( वृषन्‌ ) ३०० 
पुनान इन्दवेषां पुरुहृत ५१५ 
पुनानः कलशेष्वा ७५ 
पुनानः सोम जागृविः १०१६ 
पुनानः सोम धारयापो १०१४ 
पुनानः सोम धारयेन्दो ४८६ 
पुनानश्चमू जनयन्‌ १०२८ 
पुनानासदचमूषदो ७१ 
पुनानो अक्रमीदभि २९५ 
पुनानो देववीतय ५०३ 
पुनानो याति हुर्यंत: ३१५ 
पुनानी रूपे अव्यये १४५ 
पुनानो वरिवस्वृधि ५०२ 
पुर: सद्य इत्थाधिये ४०० 
पुरोजिती वो अन्धसः ९५५ 
पुर्वामनु प्रदिशं याति १०८९ 
प्र कविर्देववीत्तये १७० 
प्र काव्यमुशनेव ८७४ 
प्र कृष्टिहेव शूष एति ६४२ 


३३ (ऋ. सु. भा, मं, ९ सूचि ) 


प्र. गायताभ्यचमि 

प्र गायत्रेण गायत 

प्र ण इन्दो महे तन 
प्र ण इन्दो महे रण 
प्र णो धन्वत्विन्दवो 
प्र त आशवः पवमान 
प्र त आश्विनी: पवमान 
प्र तुद्रव परि कोशं 
प्र ते दिवो न वृष्टयो 
प्रते धारा अत्यण्वानि 
प्र ते धारा असश्चतो 
प्र ते धारा मधुमती: 
प्र ते मदासो मदिरास 
प्र ते सोतार ओण्योः 
प्रलान्मानादध्या ये 

प्र त्वा नमोभिरिन्दव 
प्र दानुदो दिव्यो दानु 


प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो 


प्र धन्वा सोम जागृविः 
प्र धारा अस्य शुष्मिणो 
प्र धारा मध्वो अग्रियो 
प्र निम्नेनेव सिन्धवो 
प्र पवमान धन्वसि 

प्र पुनानस्य चेतसा 

प्र पुनानाय वेधसे 

प्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व 
रप्र क्षयाय पन्यसे 

प्र युजो वाचो अग्रियो 
प्र ये गावो न भूर्णयः 
प्र राजा वाचं जनयन्‌ 
प्र रेम एत्यति वारं 

प्र वाचमिन्दुरिष्यति 

प्र वाजमिन्दुरिष्यति 
्रवृण्वन्तो अभियुजः 


| प्र वो धियो मन्द्रयुवो 


प्र शुक्रासो वयोजुवो 
प्र सुन्वा नस्यान्धसो 
प्रसवे त उदीरते 

प्र सुमेधा गातुवित्‌ 
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(२९५४) 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


प्र सुवात इन्दुरक्षाः 

प्र सुवानो अक्षाः सहल 
प्र सुवांनो घारया तने 
प्र सेनानीः शूरो 

प्र सोम देववीतये 

प्र सोम मधुमत्तमो 

प्र सोम याहि घारया 
प्र सोम याहीन्द्रस्य 

प्र सोमस्य पवमानयोमँया 
प्र सोमाय व्यश्ववत्‌ 

प्र सोमासः स्वाध्यः 

प्र सोमासो अधन्विषुः 
प्र सोमासो मदच्युतः 
प्र सोमासो विपश्चितो 
प्र सोमा अति धारया 
प्र स्वानासो रथा इवा 
प्र हंसासस्तृपलं मन्युं 
प्र हिन्वानास इन्दवो 
प्र हिन्वानो जनिता 
अ ऊमि 
प्रास्य धारा अक्षरन्‌ 
प्रास्य धारा बृहती: 

प्रो अयासी दिन्युरिस्द्रेस्प 
प्रो स्य बहिः पथ्याभिः 
बच्नुवे नु स्वतवसे 
बहिः प्राचीनमोजसा 
बिभ्रति चाविन्द्रस्य 
ब्रह्मा देवानां पदवीः 
भद्रा वस्त्रा समन्या 
भारती पवमानस्य 

` भुवत्‌ चरितस्य मर्ज्यो 
मघोन आ पवस्व नो 
मती जुष्टो धिया हितः 
मत्सि बायमिष्टये 
मत्सि सोम वरुणं 
मदच्युत्क्षेति सादने 
मधुपृष्ठं घो रमयासमरवं 
अधोर्धारामन्‌ क्षर 
म्बः सूदं पवस्व 


मनीषिभिः पवते 
मन्द्रघा सोमा धारया 


मन्द्रस्य रूपं विविदमंनी पिण: 


मर्मजानास आयवो 
मर्यो न शुभ्रस्तन्वं 
महत्तत्सोमो महिषः 
महाँ असि सोम ज्येष्ठ 


। ` महान्तं त्वा महीरनु 


महि प्सरः सुकृतं 
महीमे अस्य वृषनाम 
महो नो राय आ भर 
मिमाति वह्लिरेतशः 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपो 
मृजन्ति त्वा समग्रुवो 
मृजानो वारे पवमानो 
मृञ्यमा: सुहस्त्य 

य आर्जीकेष्‌ कृत्वसु 

य इन्दो: पवमानस्य 


। य इमे रोदसी मही 


य उग्रेभ्यद्चिदोजियान्‌ 
न उस्रिया अप्या अन्तः 
य ओजिष्ठस्तमा भर 
यः पावमानीरध्येति 


| यः सोमः कलशेष्वा 


यज्ञस्य केतुः पवते 
यत्ते पवित्रमचिवत्‌ 
यत्ते पवित्रमचिपि 
यत्ते राजञ्छुतं हविः 


| यत्र कामा निकामाश्च 


यत्र ज्योतिरजस्रं 

यत्र ब्रह्मा पवमान 

यत्र राजा वैवस्वतो 
यत्र'नन्द्र।इच मोदाश्च 
यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके 
यत सोम चित्रमुक्थ्यं 

यत्‌ सोमो वाजमर्षति 
यथापवथा मनवे 

यथा पूर्वेभ्यः शतसा 
यदभ्दिः परिषिच्यसे 


यदन्ति यच्चं दूरके 

प्रं त्वा वाजिस्नघ्न्या 
यमत्यमिव वाजितं 
यमी गर्भ मृतावृधो 
यवंयवं नो बन्धसां 
यस्ते मदो वरेण्यस्तेना 
यस्य ते द्युम्नवत्‌ पयः 
यस्य ते पीत्वा 

यस्य तें मद्यं रसं 
यस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य 
यस्य वर्ण मधुश्चृतं 
या ते भीमान्यायुधा 
यास्ते घारा मधुश्चुतो 
युवं हि स्थः स्वपंती 
ये ते पवित्रमूरमेयो 
येना नवरबो दध्यङ 
ये सोमासः परावति 
यो अत्य इव मुज्यते 
यो जिनाति न जीयते 
यो घारया पावकया 
रक्षा सु नो अरर्षः 


| रक्षोहा विश्वचर्षणिः 
| रथि नश्चित्रमश्विर 


रसं ते मित्रो अर्यमा 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान 
राजानो न प्रशस्तिभिः 
राजा मेधाभिरीयते 
राजा समुद्र नद्यो 

राजा सिन्धूनामवसिष्ट 
राजा सिन्धूनां पवते 
राज्ञो नु ते वरुणस्य 
रायः समुद्रांदचतुरो 


| रुजा दुळूहा चिद्रक्षस; 


रुवति भीमो वृषभ: 
वनस्पति पवमान 
वन्वन्नवातो अभि 
वयं ते अस्य वृत्रहन्‌ 
वरिवो घातमो भव 
वाचोः जन्तुः कचीनौ 


ललल rin 


|] सुबोघ-भाष्य (९५५) 


वायुर्न यो नियुत्वाँ ७९८ शुचिः पावक उच्यते २०४ स नो देव देबताते ८४६ 
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विश्वस्मा इत्‌ स्वदुंशे ३४५ , शूरग्रामः सवंवीरः ८१३ | सनो हरीणां पत ९९५ 
विश्वस्य राजा पवते ६८५ | शूरोन धत्त आयुधा ६८३ | संत्री पवित्रो विततानि ९२२ 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष ७४३ | शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः ३०३ | सं दक्षेण मनसा जायते ६१५ 
विश्वा रुपाण्या विश्न्‌ २०८ | इयेनो'न योनि सदनं ६४६ | सं देवे: शोभते वृषा २०७ 
विश्वा वसूनि संजयन्‌ २३२ |: श्रिये जातः थिय ८३७ | स पवस्व धनंजय ३३५ 
विश्वा सोम पवमान २९८ इवेतं रुपं कृणृते ६७४ | स पवस्व मदाय कं ३२५ 
विश्वे देवाः स्वाहाकृति ५१ | सई रथो न भुरिषाळ्‌ ७९७ | स पवस्व मदिन्तम ३५६ 
विश्वो यस्य ब्रते जनो २७० | सं वत्स इव मातृभिः ९९२ | स पवस्व य अविथेन्दे ४२० 
विष्टम्भो दिवो धरुणः ८०९ | संवृक्तधृष्णुमक्थ्यं ३४३ | स पवस्व विचषंण ३०५ 
वीती जनस्य दिव्यस्य ८१८ | सखाय आ नि षीदत ९८५ स पवस्व सहमानः १०८६ 
वृथा क्रीळन्त इन्दवः १७९ | सतू पवस्व परि पाथिवं राजा स पवित्रे विचक्षणो २७८ 
वृषणं धीभिरप्तुरं ४७९ स्तोत्रे ६५७ | स पुनान उप सुरे न ९०५ 
वृषाणं वृषभियंतं २६१ | स तू पवस्व परि पाथिवं राजो स पुनानो मदिन्तमः ९४३ 
वृषा पवस्य धारया ५२८ दिव्याच १०३४ | स॒ पूव्यं: पवते ६८८ 
वृषा पुनान आयुषु १६५ | सत्यमुग्रस्य बृहतः १०९८ | स पूर्व्यो वसुविज्जायमानो ८५३ 
वृषा मतीनां पवते ७५७ | स त्रितस्याधि सानवि २८० | सप्त दिशो नानासूर्याः ११०७ 
वृषा वि जज्ञे जनयन्‌ १०४८ | स देवः कविनेषितो २८२ | सप्त स्वसारो अभि मातरः ७७४ 
वृषा वृष्णे रोरुवद्‌ ८१९ | स न इन्द्राय यज्यवे ४१० | सप्ति मृजन्ति वेधसो २३० 
वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्‌ ८८० | सन ऊजे व्यव्ययं ३५० | स प्रत्नवन्नव्यसे ८२१ 
वृषा सोम द्युमाँ असि ४८९ | स नः पवस्व वाजयुः ३२२ | स भब्दना उदियति ७७९ 
वृषा ह्यसि भानुना ५२२ स नः पवस्व शं गवे ९९ | सं भिक्षमाणो अमृतस्य ६३२ 
वृषेव यूथा परि कोशं ६८६ | सनः पुनान आ भर रयि स मत्सरः पृत्सु वन्वन्‌ ८५१ 
वृष्टि दिवः परि स्रव ७७ | वीरमतीम्‌ ४०४ | स मर्मृजान आयुभिः प्रयस्वान्‌ ५७१ 
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ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 


दरम मण्डल 


(१) [ प्रथमो5नुवाक; ॥१॥ सू ० १-१६] 
७ त्रित आप्त्यः । आग्नः । चिट ,। 


अग्रे बृहखुप्सामूर्ध्वा अंस्था-न्चिजंगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषागांत । 

अग्निर्भानुना रुशता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सदझमन्यप्राः १ 

स जातो गर्भो असि रोद॑स्यो-रत्रे चारुविभत ओष॑धीषु । 

चित्रः शिशुः परि तमास्यक्तून्‌ प्र मातृभ्यो अधि कर्निंक्रदद्राः २ 
[१] 

[१] ( बृहत्‌ ) महान्‌ यह अग्नि ( उषसां अग्रे ) उषाओकि आगे - उषःकालमें ( ऊध्वेः ) प्रज्वलित होकर 
अस्थात्‌ ) रहता हे । ( तमसः ) रात्रीके अंधकारसे ( निर्जगन्वान्‌) निकलकर ( ज्योतिषा ) अपने तेजसे 
आगात्‌ ) प्रकाशित होकर रहता है। ( स्वङ्गः जातः अञ्चि; ) अपने उत्तम तेजसे प्रकाशित होकर यह अग्नि (भानुना) 
अपने तेजसे ( विश्वा खद्मानि ) सब स्थान ( आ अप्राः ) भर देता है॥ १॥ 

१ उषसां अत्रे बृहत्‌ ऊर्ध्वः अस्थात्‌ उषःकालमे प्रथम यह अग्नि प्रज्वलित होकर रहता है। उषः 
कालमें यज्ञकर्ता अग्नि प्रदीप्त करते हैं । 

२ तमसः निर्जेगन्बान्‌ ज्योतिषा आगात्‌ -- अन्धकारको दूर करता है और अपने तेजसे युक्त होकर 
आगे आता हे । 

रे स्वङ्गः जातः अझिः-- अपने उत्तम तेजसे यह अग्नि प्रकाशता है । 

४ भाजुना विश्वा सआनि आ अप्राः-- अग्नि अपने तेजसे सब स्थानोको भर देता है। 

[२ ] हे ( अझे ) अग्ने! ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( ओषधीधु ) ओषधियोंसे बने अरणियोंमें रहनेबाला (स: ) 
बह तु ( रोद्स्यो: ) चावा पृथिवोके ( गर्भ: असि ) ग्भरूप हो । ( चारुः विशतः ) उत्तम यज्ञस्थानमें धारण किया 
हुआ हो । ओर ( चित्रः शिशुः) उत्तम पुत्र जैसा ( तमांसि अक्तून्‌) रात्रीके समान शत्रुओको (परि) पराभूत 
करता है। वह तू ( मातृभ्यः ) माताओंके समान ( कनिक्रदत्‌) शब्द करता हुआ ( अधि ) उनके समीप (षाः) 
जाता है ॥ २॥ ` 

१ ओषधीषु जातः सः रोदस्योः गर्भः असि - ओवधियोंमें उत्पन्न हुआ वह तू द्यावापथिवीमें गर्भके 
समान हो । द्युलोक पृथिवी लोकमें तु अग्नि ही तेजस्वी दीखनेवाला देव है। \ 
२ चारुः बिभ्रतः शिशुः चित्रः तमांसि अक्तून्‌ परि - उत्तम रीतिसे पालन किया पुत्र ना तेजस्वी 
होकर, रात्रीके अन्धकार आदि शात्रुओंको दूर करता है । वेसा तदण शक्तिमान्‌ होकर शत्रुओंको दूर करे। 
३ कनिक्रदत्‌ मातृभ्यः अघि गाः -- शब्द करता हुआ साताओंके पास जैसा पुत्र जाता है बेसा अग्निके 
सम्नीप याजक जावे और यज्ञ करे । 
१ (ऋ, सु. भा. मं. १०) 


( 
( 
म 


क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ९० 


विष्णुरित्था प॑रममस्य विद्वा त्रातो बृहन्नभि पाति तृतीयम्‌ । 


आसा यर्दस्य पयो अक्र॑त स्व॑ सचेतसो अभ्यंचन्त्यत्र ३ 
अत॑ उ त्वा पितुभृतो जनित्रीरन्नावृधं प्रतिं चरन्त्यन्नैः । 
ता ई प्रत्येषि पुनंरन्यरूपा असि त्वं विक्षु मान्नुषीपु होतां ४ 
होतारं चित्ररथमध्वरस्य॑ यज्ञस्य॑यज्ञस्य केतुं रुशन्तम्‌ । 
अत्यार्थ देवस्य॑देवस्यं मह्ना श्रिया त्व1प्रिमतिथिं जनानाम्‌ ५ 


[३] ( विद्वान्‌ जातः ) ज्ञानी होकर पह ( बृहत्‌ विष्णुः ) बडा ब्यापक देव ( इत्था ) इस प्रकार ( अस्य 
परं तृतीय ) इसके श्रेष्ठ तीसरे स्थानको ( अभि पाति ) सुरक्षित रखता है । ( अस्य ) इसके (स्वं पयः ) अपने 
जलको ( आसा ) मुखसे ( यत्‌ ) जब ( झक्रत ) यजमान उसकी प्रार्थना करते हैं तब (अत्र ) यहां रहे स्तोतागण 
( सचेतक्षः ) मनःपूर्वक ( अभि अचेन्ति ) इसकी अर्चना करते हैं ॥ ३ ॥ 

१ विद्वान्‌ ज्ञातः बृहत्‌ विष्णुः इत्था अस्य परं तृतीय अभि पाति-- विद्वान्‌ होकर प्रसिद्ध हुआ यह 
बड! व्यापक देव इस प्रकार इसके श्रेष्ठ तीसरे स्थानको सुरक्षित रखता है। 

२ अस्य स्वं पयः आसा यत्‌ अक्रत-- इसके अपने जलको अपने मुखसे उत्पन्न करता है, तब वह जीवन- 
रूप जल नवजीवन देता है। 

३ अत्र सचेतसः अभि अर्चन्ति वहां यजस्थानमें ज्ञानी अन्तःकरणपूर्वक स्तोत्रोसे इसका सत्कार करते 
हैं। यज्ञके स्थानपर यह सत्कार करनेका कार्य याजक करते हैं ! 

[४] हेअग्ने ! ( अतः उ ) इसी कारणसे ( पिठृश्रृतः ) पिताके सभान ( जनित्रीः ) उत्पन्न करनेवाली औषधियां 
( अन्नावृधं त्वा ) अन्नको बढानेवाले तेरी ( अन्नेः प्रति चरन्ति ) अन्नोंसे सेवा करते हैं, अन्न अर्पण करके तेरी परिचर्या 
करते हैं। इसलिये ( ई ताः )'इन ओषधियोंके पास ( प्रति एषि ) तू जाता है । ( अन्यरूपाः पुनः ) जीर्ण हुए 
ओषधियोके पास भो तू जाता है । (त्व) तू ( मानुषीषु विक्षु ) मानबी प्रज्ञाओंमें ( होता असि ) हवन करने- 
वाला हो ॥ ४॥ 

१ अतः उ पितृभ्वतः जनित्रीः अन्नावृ'धं त्वा अन्नः प्रति चरन्ति इ गी कारणसे पिताके समान अग्निको 
उत्पन्न करनेवाली ओषधियां अन्नको बढानेवाले तेरी अन्नका हवन करके सेवा करतो हैं । अग्निमें औषधि - 
योंका हवन होनेसे अन्नका अधिक उत्पादन होता है । हवामें गये अणु अन्नका अधिक उत्पादन करनेमें 
सहायक होते हैं । 

२ ई ताः प्रति एषि-- इन ओषधियोंके पास तू जाता है । औषधियोंके हवन करनेसे अग्नि बढता है और 
औषधियोंके सूक्ष्म अंश फंलनेमें सहाय्य होता है । 

३ अन्यरूपाः पुनः प्रति एषि-- जीर्णे हुई औषधियां इस अग्निको वारंवार प्रदीप्त करतो हैं। शुष्क 
ओषधियोंके हवनसे अग्नि बढता है । 

४ मानुषीषु विक्षु होता अखि-- मालवी प्रजामे होता अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाला यही कार्य करता है । 

[५] ( अध्वरस्य यजस्य ) अहिसामय यज्ञमें ( होतारं) हवन करनेवाले ( चित्ररथे ) नाना प्रकारके रूपके 

रथके समान स्थाहमें रहनेवाले ( यज्ञस्य यज्ञस्य केतुं ) यज्ञ स्वरूप कमंके प्राजापक ( रुशान्त ) इवेतवर्णवाले ( देवस्य 
देवस्य ) सब देवोंके ( आर्थि ) मुख्य इसके ( प्रति) पास ( जनानां अतिथिं ) मनुष्योंक्षों अतिथिके समान पूज्य 
(अझि ) अग्निका ( तु श्रिया ) तत्काल हम स्तवन करते हैं॥ ५॥ 


डि १] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३) 


स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निनीभां पृथिव्याः । 


अरुषो जातः प॒द इळायाः पुरोहितो राजन्‌ यक्षीह देवान्‌ द्‌ 
आ हि द्या्वाप्रथिवी अं उमे सदां पुन्नो न मातरा ततन्थ। 
प्र याह्यच्छोशतो य॑विष्ठा-5था व॑ह सहस्येह देवान्‌ ७ [२९] ७ 


१ भ-ध्वर-- ( ध्वरा ) हिसासे जो रहित होता है ब “अ-ध्वर' कहलाता है। हिसा रहित यज्ञ अध्वर 
कहलाता है । 

२ अ-भ्वरः यज्ञः जिसमें हिसा नहीं होती ऐसा यज्ञ । 

३ अध्वरस्य होतारं अञ्चि हिसारहित हवन जिसमें होता है ऐसा यह यज्ञका अग्नि है । 

४ जनानां अतिथि अशि श्रिया - मनुष्योंके लिये अतिथिके समान पुज्य अग्नि है, इसकी स्तुति की 
जातो है । 

५ अध्वरस्य यज्ञस्य होतारं हिसारहित यत्तका हवन करनेवाला यह्‌ अग्नि है । 

[ ६ ] हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी अग्ने | ( अध ) और ( पेशनानि वस्त्राणि वसानः ) तेजस्वी प्रकाशरूपी वस्त्र 
धारण करनेवाला - ( पृथिव्याः नाभा ) पृथिवीके यज्ञरूप नामिस्थानमें ( इळायाः पदे ) अर्थात्‌ उत्तरवेदीमें ( जातः 
अरुषः अझिः ) प्रकट हुआ तेजस्वी अग्नि ( पुरोहितः ) सामने रखा ( इह देवान्‌ यक्षि ) यहां इस यज्ञमें देवोंका यजन 
करे ॥ ६॥ 

१ राजन तेजस्वी, प्रकाशयुक्त अगिन । 

२ पेशनानि वस्त्राणि वसानः तेजोरूप वस्त्र धारण करनेवाला अग्नि है । अग्निके वस्त्र प्रकाशके 
किरण हैं । 

३ पृथिव्याः नाभा-- पृथिवोकी नानि यज्ञस्थान है। “ 

४ इळायाः पदे जातः अरुषः अशि: -- उत्तरवेदीके स्थानमें प्रदीप्त हुआ अग्नि तेजस्वी होता है । 

५ पुरोहितः इह देवान्‌ यक्षि - सामने रखा अग्नि इस यज्ञस्थानमें देवोंको ह॒विष्यान्न अपण करे । 


[ ७ ] हे ( अद्ने ) अग्ने ! तू ( उभे द्यावापृथिवी ) दोनों द्युलोक और पृथिवीलोकको ( आ ततन्थ ) विस्तृत 
करता है। (न) जैप्ता ( पुत्रः ) पुत्र ( मातरा ) मातापिताको धनादिसे ( सदा ) सदा मदत करता है। हे ( यविष्ठ ) 
तरुणपुज्ञ ( उदातः अच्छ ) इच्छा करनेवालोके उद्देश्यसे अर्थात्‌ अपने मातापिताके उद्देश्यसे ( प्र-याह्नि ) जाता है 
(अथ ) और हे ( सहस्य ) बलवान्‌ अग्ने ! ( इह ) इस हमारे यज्ञमें (देवान आ वह ) देवोंको ले आओ ॥ ७ ॥ 

१ हे.अग्ने! उभे द्यावापृथिवी आततन्थ-- हे अग्ने ! तू द्यलोक ओर पृथिवीको विस्तृत करता है । 

२ पुत्र: मातरा सदा-- पुत्र जेसा अपने मातापिताकी सहायता करता है वेसा अरिन सहायता ह्रप्रकारकी 
करता है । इससे मनुष्य सुखी होते हँ । 

३ हे यबिष्ठ ! उशतः अच्छ प्र याहि ~ हे तरुण पुत्र ! तू सहायताको इच्छा करनेवाले माताविताके 
पास जा ओर उनकी सहायता कर । 

४ अथ सहस्य | देवान्‌ आ वह- और बलवान्‌ तरण ! देवोंको यहां ला । बेबोंकी सहायता मिले ऐसा 
उत्तम आचरण कर । 


(४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | मंडल १० 
(२) 


७ त्रित आप्त्यः | अग्निः | जिष्टुप_। 


दिपीहि देवों उतो यंविष्ठ विदँ तुपे यजेह । 


ये देव्यां ऋत्विजस्तेमिंस्पे त्वं होतृणामस्याय॑जिष्ठः १ 

वेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रविणोदा ऋतावा । 

स्वाहां व॒यं कुणबामा हवींषिं वृवो देवान्‌ य॑जत्व्निरहैन्‌ २ 

आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्कवांम तदूनु प्रवोळ्हुम्‌ । 

अग्रिविद्वान्‌ त्स यंजात सेदु होता सो अंध्वरान्‌ त्स ऋतून कंल्पयाति ३ (१०) 
[२] 


[८] हे ( यविष्ठ) अति तरुण अग्ने! ( उद्यतः देवान्‌ ) सहाय्प करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंको ( पिप्रीहि) 
हे ( ऋतुपते ) ऋतुओंके स्वामिन ! ( ऋतून्‌ विद्वान्‌) ऋतुओंका बिचार करके ( इह यज ) यहां यज्ञ 
,कर । हे ( अग्ने ) अगते ! ( ये दैव्याः ऋत्विजाः ) जो दिव्य त्ञानवान्‌ ऋत्विज हैं, ( तेभिः ) उनके साथ यज्ञ कर । 
क्योंकि { | ) व्‌ ( होतृणां ) होताओंके मध्यमें ( आ. यज्ञिष्ठः असि ) मुख्य यज्ञ करनेत्राला हो ॥ १॥ 
१ हे यविष्ठ! उशतः देवान्‌ पिप्रीहिं-- हे तरुण अग्ने ! सबका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंको 
संतुष्ट कर । इससे वे देव सबका कल्याण कर सकनेमें समर्थ होंगे । 
२ हे ऋतुपते ! ऋतून विद्वान, इह यज - ऋतुओंको जाननेवाले देव ! ऋतुओंको जानकर यहां यज्ञ 
कर । किस ऋतुमें क्या होता है यह जानकर. उसके अनुसार यज्ञ करना चाहिये । 
३ ये दैव्याः ऋत्विज्ञाः तेभिः इह यज-- जो दिव्य त्ञानवाले याजक हैं उतके साथ तू यज्ञ कर । इससे 
सबका कल्याण होगा । 
४ त्वं होतृणां आ यजिष्ठः असि _ तू हवन करनेवालोंमें मुख्य हवन करनेवाला है । किस ऋतुमें कया 
हवन करना चाहिये इसका ज्ञान करनेवालोंको होना आवड्यक है । 

[९] हेअग्ते! ( जनानां होत्रं ) यजमानोंका हवनरूप कर्म हो ऐसा ( चि ) तु चाहता है । और ( उत 
योत्रं ) और स्तुति भी तू चाहता है । तू ( मन्धाता ) बुद्धिमान्‌ ( द्रविणोदा ) धतका देनेवाल। और ( ऋतावा ) 
सत्य मार्गका रक्षक हो । ( वये ) हम सब यजमान ( हर्वीषि स्वाहा कृणवाम ) हबिद्रेव्योंका स्वाहाकार करते हैं 
( अर्हन्‌ देवः अग्निः ) योन्य अग्निदेव ( देवान्‌ यजतु ) देवोंके लिये यज्ञ करे ॥ २ ॥ 

१ जनानां होत्रं वेषि- छोकोंका यज्ञकमं होता रहे ऐसा अग्नि चाहता है । 

२ मन्धाता द्रविणोदा क्रतावा-- तु बुद्धिमान, धन देनेवाला तथा सत्य यज्ञमार्गका संरक्षक है । मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ हो, धनका दान करे और सत्य धर्मका संरक्षण करे । मनुष्य ये तीन कार्य अवश्य करे । 

३ वयं हबीषि स्वाहा कृणवाम-- हम हवन द्रव्योंका उत्तम रोतिते स्वाहाकार करके यज्ञ करे । 

छ अग्निः देवः देवान्‌. यज़तु-- अग्निदेव अन्य देवोंके लिये हवन कराके और उत देवोंके पास उनके लिये 
दिये हवनको पहुंचावे । 

[ १० ] ( देवां पन्थां अपि आगन्म ) देवोंके मागंसे ही हम जायेंगे । ( यत्‌ शक्नवाम ) यदि शक्‍य हुआ 
तो अबइण बेबोंके मार्गसे जायेंगें। ( तत्‌ अनु ग्रबोळहुम्‌ ) वह अनुकूलतासे हो जाय। ( सः विद्वान्‌ अझिः ) वह अग्नि 
ज्ञानी है ( लः अझिः देवान. यज्ञात्‌ ) वह अगिन देवोंका यज्ञ करे (स इत्‌ उ ) वही ( होता ) हवनकर्ता है ( सः 
आध्वरान्‌) बह्‌ अहिसायुष्त यज्ञोंको तथा ( क्रतून्‌ ) ऋतुओंको ( कल्पयाति ) करता है ॥ ३ ॥ 


|. २] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (५) 
यद्रो वयं प्रमिनाम॑ व्रतानि विदुषां देवा अविंदुप्टरासः । 


अझ्नषटद्विश्वमा पृणाति विद्वान्‌ येभिर्देवाँ ऋतुभिः कल्पयांति ४ 
यत्‌ पाकत्रा मन॑सा दीनदक्षा न य॒ज्ञस्य॑ मन्वते मर्त्यासः । 
अग्निष्टद्धोता कतुविद्विंजानन्‌ यजिष्ठो देवों ॐतुशो य॑जाति ५ 
विश्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्रं केतुं जनिंता त्वा जजान 
स आ य॑जस्व नृवतीरनु क्षाः स्पाहां इप; क्ुमतीर्विश्वनन्याः ६ 


१ देवानां पन्थां अपि आगन्म-- देवोंके सा्गसे हम जायेगे । देवॉने जसा किया दसा कार्य हम करेंगे । 
२ यत्‌ शक्नवाम - जहां तक हमारी शक्तिसे हो सकता है वहां तक हम देवोंके मार्गसे ही जायेंगे । 
३ तत्‌ अजु प्रबोळ्हुं बह देबोंके मार्गते जानेका कार्य अनुकूलतासे हो जाय। उसमें विरोध खडा न हो । 
४ स विद्वान अझिः देवान्‌ यज्ञातू-- वह ज्ञानी अगिन देबोंके लिये यज्ञ करे । 
५स हक अध्वरान, ऋतून्‌ कल्पयाति -- बह अग्नि हवन करता है, हिसाराहत पज्ञ और ऋतुओंको 
करता हे । 

[ ११ ] हे ( देवाः ) देबो ! ( अविदुशराखः ) अज्ञानी ( यं ) हम सब (वः) अपके ( यत्‌ ब्रतानि ) जो 
ब्रत हैं ( बिदुर्षा ) उनको जानकर ` प्रमिनाम ) वितष्ट कर रहे हैं। ( विद्वान्‌ अञ्निः ) पह सब जाननेवाला अग्नि 
( तत्‌ विश्व॑ आ प्रणाति ) उस सब कर्मको पूर्ण करे । ( येभिः ऋ उभिः ) जिन ऋतुओंसे ( देवान्‌ कल्पयाति ) 
देवोंको पूर्ण करता है ॥ ४ ॥ 


१ हे देवाः ! अविदुष्टरासः बयं बः बतानि विदुषां प्रमिनाम--- हे देवो ! अज्ञानी हम आपके उत्तम 
कार्योको विनष्ट करते हैं । 


२ ७००३ पिच तत्‌ विश्वं आ प्रणाति-- विद्वान्‌ अग्नि बहु सब पूर्ण करता है । उत्तमरीतिसे परिपूर्ण 
करता है। 

३ येभिः ऋतुभिः देवान कल्पयाति-- जिन ऋतुओंसे अग्नि देवोंको पूर्ण कर देता है, उनका विचार करके 
मनुष्योंको भो बेसे कार्य करने चाहिये । ये मनुष्योंके कार्य ऋतुओंके अनुकूल हों । बालपन, तारुण्य 
वाधंक्य ये मानव जीवनमें ऋतु हे । इनमें जंसे कार्य करने चाहिये ऐसा शास्त्रमे कहा है, बेसेही कार्य 
मनुष्य करे ओर अपने जीवनका सार्थक करे | 

[ १२ ] ( दीनदक्षाः ) तिबंल ( मर्त्याः ) ऋत्विज तथा यज्ञकर्ता लोग ( पाकत्रा ) परिपवव होनेबाले 
( मनसा ) मनोबलसे युक्त ( यत्‌ ) जो ( यज्ञस्य न मन्वते ) यज्ञकमं करनेकी विधि नहीं जानते ( तत्‌ विजानन्‌ 
होता ) उस विधिको जाननेबाला होता ( यजिष्ठः ) यज्ञ करनेवाला ( अजिः ) अग्नि (क्रतुवित्‌ ) यज्ञविधि जानता है 
ओर ( तत्‌ ) उस घज्ञविधिको जानकर ( देवान्‌ ) देवोंके लिये । ऋतुशः यजाति) ऋतुके अनुकूल यज्ञ करता है ।५॥ 

१ दीनदक्षाः मर्त्यासः पाकत्रा मनसा यत्‌ यज्ञ्य न मन्वते-- निर्बल याजक मानव परिपक्व मनसे 
जो यज्ञकी विधि है उसको नहीं जानते । जो अज्ञानी लोग हैं बे यज्ञविधिको नहीं जानते हैं । 

२ तत्‌ विजानन्‌ होता यजिष्ठः ऋतुबित्‌ अञ्निः देवान्‌ ऋतुशः यजाति- उस ज्ञविधिको जाननेवाला 
होता यज्ञविधि जाननेके कारण ऋतुके अनुसार यज्ञ करके देवोंको प्रसन्न करता है । यज्ञकी बिधि उत्तम 
रीतिसे जाननी चाहिये और ऋतुओके अनुसार यज्ञकर्म करने चाहिये । ऐसे विधिके अनुसार हुए यज्ञ ही 

मनुध्योंका सुख, आरोग्य आदि बढा सकते हैं। - 

[ १३] हे अन्ने ! ( विश्वेषां अध्वराणां अनीकं ) सब अहिसायुक्त यज्ञोंका मुख्य ओर ( चित्रं केतुं ) इच्छा 
करने योग्य विशेषं ज्ञान देनेबालेको ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाळा यजमान (त्वा जजान ) तुझे उत्पन्न करता है। 
(खः ) वह तू ( नुवतीः क्षाः ) मानबोते युक्त भूमीपर ( स्पार्हाः ) स्पृहणाय ( श्वुमती: ) स्तुतिथुक्त ( विश्वजन्याः ) 
सब मानवोंका हित करनेवाले ( इषः ) अन्नोंका ( यजस्व ) यज्ञ कर ॥ ६॥ 


(६) क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


यं त्वा द्यावांपरथिवी यं त्वाप स्त्वष्टा यं त्वा सुजनिंमा जजाजं । 
पन्थामनु प्रविद्वान्‌ पितृयाणं द्युमरदंग्ने समिधानो वि भाहि - ७ [३०] (१४) 


(३) 
७ न्नित आप्त्यः । अझिः । त्रिष्टुप्‌ । 


इनो राजन्नरतिः समिंद्धो रौद्रो दक्षाय सुपुमॉ अंदर्शि । 
चिकिद्वि भांति मासा बुहता ऽसिक्रीमेति रुशतीमपाजन्‌ १ 
१ विश्वेषां अध्वराणां अनीक चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान-- सन अहिसामय कर्मका मुख्य और 
इच्छा करनेयोगय ज्ञानका प्रचार करनेवाला यजमान तुझे उत्पन्न करता है । ऐसा यजमान अग्तिको उत्पन्न 
करके उसमें यजन द्रव्योंकी आहुति देता है । 
२ सः नवतोः क्षाः स्पार्हा श्वुमतीः विश्वजन्या इषः यजस्व वहां मानर्बोसे युक्त भूमीपर स्पूहणोय 
स्तुति करने योग्य सब मानबोंका हित करनेवाले उत्तम अन्नका हवन किया जाता है । 

सबका हित करनेवाले उत्तम अन्नके पदार्थॉका हवन करना चाहिये । हवनीय पदार्थ ऐसे हों कि जो मानबोंके उत्तम 
अस्नरूप हो सकते हैं । 

[ १४ ) (यं त्वा) जिस तुको ( द्यावापृथिवी ) घुलोक और पृथिवीने ( जज्ञान ) उत्पन्न किया, (यं त्वा 
आपः ) जिस तुझे जलने उत्पन्न किया, (यं त्वा ) जिस तुझे ( सुजनिमा त्वष्टा जजान ) उत्तन जन्मवाले त्वष्टाने 
उत्पन्न किया ऐसा तू ( पितृयाणं ) पितरोंके जानेके मार्गको ( अनु प्र विद्वान्‌) जाननेबाला तू, हे ( अमे ) अग्ने ! 
( द्युमत्‌ ) तेजस्वी होकर ( समिधानः ) प्रदीप्त होकर (वि भाहि ) विशेष तेजस्वी होकर रहो ॥ ७॥ 

१ य॑ त्वा द्यावापृथिवी जजान -- जिस तुझ अग्निको द्युलोक और पृथिवी इन दोनों लोगोंने उत्पन्न किया 
है । ययु ओर पुथिवीमें अरिन उत्पन्न हुआ । 

२ यं त्वा आपः जजान मेधोंमें रहे जल विद्युत्रूपी अग्निको उत्पन्न करते हैं । 

३ यं त्वा खुजनिमा त्वष्टा जज्ञान जिस अरिनको उत्तम कारोगर बनाता है । कारीगर घर्षणसे अग्नि 
उत्पन्न करता है । 

४ पितृयाणं अजु प्र विद्वान पितरोंके मार्गको यह जानता है। 

७ समिधानः द्युमत्‌ विभाहि-- समिधाओंसे प्रज्वलित होकर, हे आने ! तू प्रकाशित हो जाऔ । 


३] 

[ १५] हे ( राजन्‌ ) प्रकाशित होनेबाले अग्ने ! तू ( इनः ) स्वामी है । ( अरतिः ) हवि लेकर देवोंके पास 
5 ( समिद्धः शौद्रः ) समिधाओंसे प्रदीप्त होकर अयंकर दीखनेवाला ( खुषुमान्‌ ) उत्तम प्रदीप्त दीखनेवाला 
( दक्षाय अवर्दि ) बल बढाता हुआ दीलता है। ( चिकित्‌ ) ज्ञातवान्‌ होकर ( वि भाति ) विशेषरीतिसे प्रकाशता है। 
( बृहता-भासा ) बडे तेजसे ( असिक्नीं एति) रात्रीमें प्रकट होता है। ( रुशतीं अपाजनः पति ) तेजस्दी 
प्रकाश प्रकट करके आगे जाता है॥ १॥ 

१ हे राजन्‌ ! इनः- हे तेजस्वी अग्ने ! तू स्वामी हो । 

२ अरतिः-- हबि लेकर वेबोंके पास जाकर उनको हवि देता है। 

३ समिद्धः रौद्रः खुघुमान्‌ दक्षाय अददि सभिधाओसे प्रदीप्त होकर भयंकर वीलता है और वल 
बढाता है ऐसा दीखता है । 

४ चिकित्‌ विभाति- ज्ञान बढाता है और प्रकाशता है। 

५ बृहता भासा असिक्नी एति- बडे तेजसे रात्रीमे आता है । 

६ साती अपाजन एति-- प्रकाश देता हुआ आगे बढता है । 


म्य ३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७) 


कृष्णां गदेनीममि वर्प॑सा भू ज्जनयन्‌ योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ । 


ऊर्ध्व भानु सूर्य॑स्य स्तभायन्‌ दिवो वर्सुभिररतिर्बि भांति २ 
भद्रो भद्रया सच॑मान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात । 
सुपकेतैरथुभिरग्रिवितिष्ठन्‌ रुशद्विर्वणेरामि रामम॑स्थात्‌ ३ 
अस्य यामांसों बृहतो न वग्नूनिन्धाना अग्नेः सख्युः शिवस्य॑ । 
ईड्यस्य वृष्णो बृहतः स्वासो भामासो याम॑न्नक्तवश्रिकित्रे ४ 


[ १६ ] बह अग्नि (यत्‌ ) जब ( कृष्णां एनी ) कृष्णवर्णकी रात्रीको ( वर्षला ) अपनी ज्वालासे ( अभि 
भूत्‌ ) पराभूत करता है । ( बृहतः पितुः ) बडे जगत॒के पालन करनेवाले सूयेसे ( जां ) उत्पन्न हुई ( योषां ) उषाको 
( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता है । तब ( अरतिः ) गमनशील अग्नि ( दिवः वसुभिः ) द्युलोकके अन्दर रहनेवाले तेजोंसे 
( सूर्यस्य भाजु ) सुर्के प्रकाशको ( ऊर्ध्यं) ऊपर ( स्तभायन्‌ ) स्थिर करनेके लिये । विभाति ) विशेषरीतिसे 
प्रकाशता है ॥ २॥ 

१ यत्‌ कृष्णां एनी वर्पसा अभि भूत्‌- जब काले रंगकी रात्रीको अपनी उबालाओंसे पराभूत करता है 
अर्थात्‌ रात्रोके अन्धकारमें अग्नि प्रज्वलित होकर प्रकाशित होता है । 

२ बृहत: पितुः जां योषां जनयन्‌-- बडे पिता सुर्यरो उत्पन्न हुई उषाको उत्पन्न करता है । सूर्यसे उषा 
उत्पन्न होतो है और प्रकाशने लगतो है । 

३ अरतिः दिवः वसुभिः सूर्यस्य भानुं ऊर्ध्व विभाति -- प्रगतिशोल अग्नि युलोकमें रहनेवाले तेजोंसे 
सूर्यके प्रकाशको ऊपरके स्थानमें प्रकाशित करता है । 

[१७ ] ( भद्रः ) कल्याण करनेवाला अगिन ( भद्वया ) कल्याण करनेवाली उषाके साथ ( सचमानः ) रहने- 
बाला--आमात्‌ ) आया है । पदचात्‌ ( जार: ) वात्रुओंका नाश करनेवाला ( अझ्िः ) अग्नि ( स्वसारं ) बहिन उषाके 
( पश्चात्‌ अभ्येति ) पीछसे आता है । ( खुप्रकेतैः दयुभिः ) उत्तम प्रकाशित हुए तेजोंके साय ( वितिष्ठन्‌ ) रहता 
हुआ वह ( अझिः ) अग्नि , रुशाद्भिः वर्णे: | तेजस्वी किरणोंसे (रामे ) काले अन्धकारको ( अभि अस्थात्‌ ) इर 
करके रहता है ॥ ३॥ 


१ भद्रः भद्रया सचमानः आगात्‌ कल्याण करनेवाला अग्नि कल्याण करनेवाली उषाके साथ यज्ञ- 
स्थानमें आया है । 

२ जारः अग्निः स्वसारं पश्चात्‌ अभ्येति शत्रुओंका नाश करनेवाला अग्नि अपनी बहिन उषाके पोछेसे 
आता है । उषःकालके पइचात्‌ यज्ञस्थानमें अगिन प्र दीप्त किया जाता है। 

२ खुप्रकेतैः दयुभिः वितिष्ठन्‌ अझिः रुशद्धिः वर्णैः रामं अभि अस्थात्‌ - तेजस्वी किरणोंसे युक्त 
अग्नि अपने प्रकाशके किरणोंसे रात्रीके अन्धकारको दूर करता है । रात्रीके समय अग्नि प्रकाशित होकर 
रात्रीके अन्धकारको दूर करता है । इस प्रकार मनुष्य अपने ज्ञानसे अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करे । 

[ १८ ] ( बृहतः अस्य अझ्नेः ) इस बडे अग्निके ( इन्धानाः यामाः ) प्रदीप्त किरण ( वग्नून न ) स्तुति 
करनेवालेको कष्ट नहीं देते हैं। ( सख्युः दिवस्य असेः ) कल्याण करनेवाले मित्ररूप अग्निके ( इड्यस्य वृष्णोः बृहतः ) 
स्तुतिके योग्य बलवर्धक बडे ( स्व असः ) अपने मुखके ( अक्तवः ) अन्धकारको दूर करनेवाले ( भामासः ) किरण 
( यामन्‌ ) यज्ञमें (चिकित्रे ) फेल रहे हैं ॥ ४ ॥ 

१ बृहतः अस्य अझ्नेः इन्धानाः यामासः वग्नून्‌ न- इस बडे अग्निके प्रदीप्त किरण स्तुति करनेवाले 
ऋस्विजोंको कष्ट नहों देते । 

२ सख्युः शिवस्य ईड्यस्य बृहतः बृष्णोः स्व आखः अक्तवः अभासः- मित्र तया कल्याण करनेवाले 
स्तुतिके योगय बडे बलवान्‌ अग्निके मुखसे अन्धकारको दूर करनेवाले किरण बाहर आते हैं। 

३ यामन्‌ चिकित्रे यज्ञस्पानमें अग्निके प्रकाश किरण फेल रहे हैं। 


(८) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


स्वना न यस्य भाम!सः पव॑न्ते रोच॑मानस्य बृहतः सुदिविः । 


ज्यष्ठेभिर्यस्तेजिष्ठेः क्रीळुमद्धि_ वर्षिष्ठेभिर्मानुभिर्नक्षति द्याम्‌ ५ 

अस्य शुष्मांसो दृहशानपंवे जेहमानस्य स्वनयन्‌ नियुद्भिः । 

प्रलेमिर्यो रुशद्धिवृवत॑मो वि रेभंद्भिररतिभीति विभ्वां ६ 

स आ व॑क्षि महिं न आ च॑ सत्सि दिवस्पंथिव्योररतिर्यवत्यो: । | 

अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वै रम॑स्वद्धी रमंस्वॉ एह ग॑म्याः ७ [३१] (२१) 


[ १९ | ( रोचमानस्य ) प्रदीप्त हुए ( बृहतः सुदिवः ) बडे तेजस्वो ( यस्य भामासः ) जिस अग्निके किरण 
( स्वनाः न ) शम्दोंके समान ( पचन्ते ) सर्वत्र चल रहे हैं। (यः) जो अग्नि ( ज्ये्ठेभिः तेजिष्ठैः क्रीळुमद्भिः ) 
अपने ओष्ठ तेजस्वी कोडा करनेवाले किरणोंसे ( वर्षिष्टेमिः भानुमद्भिः ) श्रेष्ठ तेजस्वी प्रकाशते ( द्यां नक्षति) चुलोकको 
व्यापता है ॥ ५ ॥ 

१ रोचमानस्य बृहतः सुदिवः यस्य भामासः स्वनाः न पचन्ते - तेजस्वी बडे प्रदीप्त ऐसे जिसके 
किरण शाब्दोंके समान च।रों ओर फंल रहे हैं। 

२ ज्येष्टेभिः तेजिष्टैः क्रीळुमद्धिः वर्षिष्ठेभिः भानुभिः द्यां नक्षति- अपने तेजस्वी श्रेष्ठ क्रीडा करनेवाले 
प्रचंड तेजस्वी किरणोंसे जो द्युलोकभें प्रकाश पहुंचाता है। 

[ २० ] ( ददशानपवेः ) दशंनोय तेजसे युक्त ( जेहमानस्य ) देवोंके पास हवि लेकर जानेवाले ( अस्य 
शुष्माः ) इसके बलवान्‌ ( नियुद्भिः) वायुके घोडोंसे ( स्वनयन, ) शब्द करते हुए ( देवतमः ) देवोंके श्रेष्ठ 
( अरति ) प्रगमनशोल ( बिभ्वः ) वेभवसे युक्त महान्‌ (यः ) जो अग्नि ( पत्नेभिः ) प्राचोनकालसे ( रुशद्धिः 
रेभद्धिः ) तेजस्वी होकर शब्द करनेवाले प्रकाशसे ( बिभाति ) प्रकाशता है॥ ६ ॥ 

१ द्टशञानपवेः जेहमानस्य उत्तम तेजस्वी हविको देवोंके पास यह अग्नि पहुंचाता है । अग्निमें हवन 
किये हविद्रब्य जिन देवोंके नामसे अर्पण किये जाते हैं उन देवोंके पास बे पहुंचायें जाते है । अग्नि यह 
पहुंचानेका कार्य करता है । 

२ अस्य शुष्मासः - इसके बलवान्‌ घोडे होते है । 

३ यः पत्नेभिः रुशद्भिः रेभद्भिः विभाति- यह अगिन तेजस्वी प्रकाशके किरणोसे प्रकाशता हे । इससे 
तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फलता है । ३ 

[२१] हे अग्ने! ( खः) वह तू ( नः ) हमारे यज्ञमें ( महि ) बडे देवोंको (आ बक्षि ) ले आओ । तथा 
( युबल्योः ) चुलोक ओर पृथिवीके मध्यमे ( अरतिः ) जानेवाला तू अग्नि ( आ सत्सि ) हमारे यज्ञमें आओ । 
( खुलुकः ) उत्तमरीतिसे याजकोंको प्राप्त होनेवाला ( रभस्वान्‌ आश्निः ) वेगवान्‌ अग्नि तू ( सुकेतुमिः ) सहज प्राप्त 
होनेवाले ( रभस्वद्धिः ) वेगवान्‌ ( अश्वैः ) घोडोंसे ( इह ) इस हमारे यज्ञमें (आ गम्याः) आओ ॥ ७॥ 

१ सः नः महिं आ बक्षि - हे अग्ने ! बह तू हमारे इस यज्ञमें सब बडे देवोंको ले आओ । 

२ युवत्योः अरतिः आ सत्लि- द्ावापुथिवी पें जानेवाला तू यहां हमारे यज्में आओ ओर बेठ जाओ । 

३ खुतुकः रभस्वान्‌ अझिः खुतुकेभिः रभस्वद्भिः अश्रेः इह आगम्याः-_ याजकोंको प्राप्त होनेवाला 
अग्नि वेगवान्‌ अग्नि वेगवान्‌ शब्द करनेवाले घोड़ोंसे यहां हमारे यज्ञमें आ जावे । 


ST 


F ४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 0: :: 
(४) 
७ त्रित आप्त्यः । अग्निः । निष्टुप्‌। 


प्र ते यक्षि प्र त॑ इयर्मि मन्म॒ भुवो यथा वन्द्यो ना हवेषु । 


धन्व॑श्निव प्रपां असि त्वमंग्र इयक्षवे प्रवं प्र्न राजन्‌ १ (२९ 
यं त्वा जनासो अभि संचर॑न्ति गावं उष्णमिव ब्रज य॑विष्ठ । 

रतो वेवानांमसि मत्याँना_ मन्तमंहेँश॑रसि रोचनेन॑ २ 

शिशुं न त्वा जेन्य॑ वर्धय॑न्ती माता बिभर्ति सचनस्यमाना । 

घनोरधि प्रवतां यासि हर्य खिर्गीषसे पशुरिवाव॑ुष्टः 3 

मूरा अंमूर न व॒यं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से । 

शे वबिश्वर॑ति जिह्वयादन्‌ रेरिहत युवतिं विश्पतिः सन्‌ ४ 


समान तू है॥ १॥ 
१ ते प्र यक्षि-हे अग्ने ! तेरे लिये में हवि अपण करता हूं । 
२ ते मम्म प्र इथर्मि- तेरी स्तुति मे करता हूं । 
रे नः हवेषु बन्द्यः यथा भुवः अखि-- हमारे यज्ञॉमें जसा जैसा कोई बंदनीय आकर बेठता है वसा तू बेठा है। 
४ हे प्रत्न राजन्‌ अग्ने - हे पुराणे तेजस्वी अग्ने ! 
ला पै यज्ञ करनेवाले मनुष्यके लिये मरुदेशमें जलस्थानके 
ग च न 


[२३ ] हे ( यविष्ठ ) तरुण बलवान्‌ अग्नि ! ( गावः उष्णम्‌ इव व्रजम्‌ ) जंसे गाये ज्ञीतसे पीडित होकर 
उष्ण गोश्ञालाकी ओर जातो हैं, वैसेही (यं त्वा) जिस तुझको ( जनासः ) मनुष्य फल प्राप्तिके लिये ( अभि 
सञ्चरन्ति ) शरण आते हैं । तू ( देवानाम्‌ मर्त्यानाम्‌ दूतो असि ) देवो ओर मानवोंके दूत हो । ( महान्‌ ) महान्‌ 
तुम ( अन्तः ) द्यावापृथिबीके बीचमें- अम्तरिक्षमें ( रोचनेन चरसि ) प्रकाशित होकर विचरता है ॥ २॥ 

[२४ | हे अग्नि! ( शिशु न माता ) जेसे माता पुत्रको ( वर्धयन्ती सचनस्यमाना बिभर्ति ) पोषण करके 
ओर अपने संपर्कमे रखना चाहती है, बैसेही पृथिवी माता (त्वा जेन्यं ) तुझ जयशीलको बढाती हुई तथा संपर्ककी इच्छा 
करके धारण करती है । तू ( हर्यन्‌ ) अभिलावी होकर ( घनोः अघि ) अन्तरिक्षके प्रशस्त मार्गसे ( प्रवता यासि ) 
नोचेके स्थानोंको जाता है, ( अवसृष्टः पशुः इख ) जैसे बंधनसे छुटे हुए पशु गोष्ठमें जानेको इच्छा करता है तथा 
( जिगीषसे ) उसको अ है॥ ३॥ ड नु हे 

[ २५ ] हे ( अझे ) अग्नि! हे ( अमूर ) मोहरहित ! हे ( चिकित्वः ) ज्ञानमय ! ( वयं मूराः ) हम मूढ 
मनुष्य ( महित्वं न ) तेरी महिमाको नहीं जानते । हे (अंग ) तेजस्वी अग्नि! ( त्वं वित्से ) अपनी महिमाको तुही 
जानता है । तू ( वनिः ) भूतिमान्‌ होकर ( शाये ) बुके सोता है और ( जिह्वया ) निह्वाके दारा ( अदन्‌ चरति ) 
हबिका भक्षण करता हुआ विचरता है । तू ( बिइपतिः सन्‌ ) प्रजाओंका अधिपति होकर ( युवति रेरिह्यते ) कोई 
भूपतिके समान अपनी प्रिय पत्नीका उपभोग करता है | ४ ॥ 

२ ( ऋः सु. भा. मं. १०) 


॥ १०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


_कूचिज्जायते सन॑यासु नव्यो वने तस्थौ पलितो धृमकेंतुः । 

अस्नातापो वृषभो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मतीः ५ 

तनूत्यजेब तस्क॑रा वनर्गू रंशनामिर्वृशभिरभ्यंधीताम्‌ । 

इयं तें अग्रे नव्य॑सी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयंद्धिरङ्गै; ६ 

बह च ते जातवेंवो नम॑श्रे-यं च गीः सदृमिद्वर्थनी भूत्‌ । 

रक्षां णो अग्ने तन॑यानि तोका रक्षोत नंस्तन्वो2 अप्र॑युच्छन्‌ ७ [३२] (२९) 


(५) 
७ शित आप्त्यः । अग्निः । त्रिष्ठुप्‌। 


एक॑ः समुद्रो धरुणो रयीणामस्मद्धृदो भूरिजन्मा वि च॑ष्टे । 

सिषक्त्यू्ध्निण्योरुपस्थ उत्संस्य मध्ये निहितं पदं वेः १ 

समानं नीळं वृर्षणो वसानाः सं ज॑ग्मिरे महिषा अर्वेतीभिः । | 
ऋतस्थ॑ पदे कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि २ | 


[ २६ ] ( नव्यः लनयासु कूचित्‌ जायते ) सूखी लकडियोंमें नित्य नया अगिन कहीं भी उत्पत्र हो जाता है; 
और ( धूमकेतुः ) धूमको ध्वजासे युक्त ( पलितः वने तस्थौ ) पिगलवर्ण तेजसे वनमें वास करता है । ( अस्नाता ) 
स्तानके विनाही ( वृषभः आपः न ) प्यासे वृषभके समान ( प्रवेति ) जलोंके पास जाता है; परंतु ( य॑ मर्ताः खचे- 
तसः प्रणयन्त ) ऐसे अग्तिकोही स्थिर चित्त मनुष्य बेदोपर रखते हैं॥ ५॥ 

[ २७ ] जसे ( तनूत्यजा इव वनगू तस्करा ) बेहको सहजहोते त्यागनेबाले भोर बनमें बिच रतेबाले पापो दो चोर 
( दशभिः रशनाभिः अभ्यधीताम्‌ ) दसों रस्सियोंसे पथिकको बांध डालते हैं, वेसेही हमारे दोनों हाथ दसों अंगुलियोंसे 
( मन और अहंकार इन ) दोनों चोरोंको अच्छी प्रकार पकडतो हैं। हे ( अझै ) अग्नि ! (इयं ते) यह तेरी (नव्यसी 
मनीषा ) नयी अपूर्व और मननीय स्तुति में करता हूं; इससे ( शुचयद्भिः ) सबका प्रकाश करनेवाले अपने ( अंगैः ) तेजसे 
( रथं न ) अइ्डोंसे रथके समान यज्ञमें संयोजित कर ॥ ६॥ 

[ २८ ] हे ( जातवेदः ) ज्ञानी अग्नि! ( ब्रह्म च इयं च गीः ) हमने गाया हुआ यह स्तुति-प्राथंना सुक्त तुझे 
अर्पण किया ओर ( नमः च ) नमस्कार भो किया । यह स्तुति (ते खदम्‌ इत्‌ ) तेरा महात्म्य सदा ही ( वर्धनी भूत्‌ ) 


बढानेवाली हो । हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( नः तनयानि तोका ) हमारे पृत्र-पोत्रोंको ( रक्ष आ ) रक्षा कर; ( उत 
नः तन्वः ) ओर हमारे शरीरोंको ( अप्रयुच्छन्‌ रक्ष ) सावधान होकर रक्षा कर ॥ ७॥ 
[५] 
[ २९ ] ( एकः ) अद्वितीय, ( समुद्रः ) समुद्रवत्‌ आधारभूत, । रयीणां धरुणः ) सब धनोंके धारक और 
( भूरिजन्मा ) न | प्रकारके जन्मवाले अरिन ( अस्मत्‌ हृदः ) हमारे अभिलषित हृदयोंको ( विचष्टे) जानता है। वह ४ 


( निण्योः उपस्थे ) आकाश और पृथिवोके बीच ( ऊधः ) अन्तरिक्षमें ( खिषक्ति ) वर्तमान होता है, ओर ( उत्सस्य 
मध्ये निहितं पदं वेः ) विद्यत्‌ रूपमें मेघका सेवन करता है॥ १॥ 

३० ] । वृषणः महिषाः ) आहुतियोके देनेवाले बडे पजमान ( समानं नीळं वसानाः ) समानरूपसे नील 
अग्निको सन्त्रसे आच्छादित करते हुए ( अर्वतीभिः सञ्जग्मिरे ) घोडेवाले हुए । ( कबचः ) मेधावी लोग ( ऋतस्य 
पर्दै नि पान्ति ) सद्भमंके स्थानको सुरक्षित रखते हैं, स्तुति करते हैं। ( गुद्दा ) बे गूढ हृदयमें ( पराणि नामानि ) 
रहस्यमय प्रधान नामोंको ( द्घिरे ) धारण करते हैं ॥ २॥ 


र ५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (११) 
ऋतायिनीं मायिनी सं दधाते मित्वा शिशुं जज्ञतुर्वधयन्ती । 


विश्वंस्य नाभिं चर॑तो ध्रुवस्य॑कवेश्चित्‌ तन्तुं मन॑सा वियन्तः ३ 

ऋतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सच॑न्ते । 

अधीवासं रोद॑सी वावसाने पृतैरत्नैंबाब्धाते मधूनाम्‌ ४ 

सप्त स्वसूररुषीर्वावशानो विद्वान्‌ मध्व उज्जभारा हशे कम्‌ । 

अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्‌ वविर्मविद्त्‌ पृषणस्य ५ 

सप्त मर्यादाः कवर्यस्ततक्षु-स्तासामेकामिवृ भ्यँहुरो गात्‌ । 

आयोहँ स्कम्भ उंपमस्य नीळे पर्था विंसगें धरुणेषु तस्थौ ६ 

असंच्च सच्च॑ परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थें । 

आग्निह न; प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुंनि वृषभश्च धेनुः ७ [३३] (३५) 


[ ३१ ] ( ऋतायिनी मायिनी ) अन्न, तेज, सत्य ओर धन-कमसे युक्त द्यावापृथिबी ( शिशुं खं दघाते ) 

भग्निको घारण-पोषण करते हुए ( वर्घयस्ती मित्वा जज्ञतुः ) काल-परिमाण करके उत्तम अग्निको प्रकट करते हैं, जैसे 
बुद्धिमान्‌ माता-पिता बालकका पोषण करके उसको बडा करते हैं। तथा ( चरतः श्वस्य विश्वस्य नाभि तन्तुं कवेः ) 
सब जङ्गम ओर स्थावर जगत्के नाभिरूप मेधावी विस्तारक अग्निको ( मनखा ) मनसे ( वियन्तः ) जानकर उपासना 
करते हुए ( चित्‌ ) प्राप्त कर लेते हैं॥ ३॥ 
' [३२] ( कतस्य हि वर्तनधः ) यज्ञके प्रवतंक, ( बाजाय इषः ) ऐश्वर्यको कामना करनेवाले, ( प्रदिः ) 
प्राचीन लोग ( सुजातम्‌ ) अच्छी तरह प्रज्वलित अग्निकी ( सचन्ते ) बलके लिये उपासना करते हैं। (रोदसी ) 
चावा-पृथिबीने ( अधीवासं वावसाने ) त्रेलोक्य निवासी सूयंरूप आहिनको ( मधूनाम्‌ घृतेः अन्नैः ) मधु, घो-जल 
और अन्नोंसे ( वाबूधाते|) वद्धित किया ॥ ४॥ 

[ ३२ ] ( विद्वान्‌) स्तोताओके द्वारा स्तवित और सर्वज्ञ अग्निने ( सप्त स्वसः अरुषीः ) कान्तियुक्त-रमणीय 
सात भगिनीरूप ज्वालाओंको ( वावशानः ) वश करता हुआ ( मध्वः कम्‌ डरो ) सरलतासे-सुख दायक सारे पदार्थोको 
देखनेके लिए ( उत्‌ जभार ) उनको उपर उठाया । ( पुराजाः अन्तरिक्षे अन्तः येमे ) प्राचीन कालमें उत्पन्न अग्निने 
द्यावापूथिवोके बोचमें उनको बद्ध किया ओर ( निम्‌ इच्छन्‌ ) तेजस्वी वजमानोंकी इच्छा करनेवाले अग्निने ( पूषणस्य 
अविदत्‌ ) पोषक बर्गको प्राप्त किया ॥ ५ ॥ 

[ ३४ | (कवयः सप्त मर्यादाः ततक्षुः) बुद्धिमान्‌ लोगोने सात मर्यादाओंको निर्माण किया । ( तासाम्‌ एकाम्‌ 
इत्‌ ) उनमेंते एकको भी जो ( अभि गात्‌ ) प्राप्त होता है बह्‌ ( अंहुरः ) पापो है। ( आयोः ) पापसे मनुष्यको 
( स्कम्भः ) रोकनेवाला अग्नि है । अग्नि ( उपमश्य पथां विसे ) समोपवर्ती मनुष्यके विविध मार्गोके स्थानमें, 
( नीळे ) आादित्प-किरणोंके विचरण भार्गमें और ( धरुणेषु ) जलके बोचमें-त्रेलोक्यमें ( तस्थौ ) स्थिर होकर 
विराजता है॥ ६॥ 

[ ३५ ] ( परमे व्योमन्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, सब तरहसे रक्षा करनेवाले, परमधाम अग्नि (असत्‌ च सत्‌ च ) सृष्टिके 
पहे असत्‌ और सत्‌- सूक्ष्म ओर सूक्ष्म जगत्‌में है । ( दक्षस्य जन्मन्‌ अदितेः उपस्थे ) बहु अम्तरिक्षमें सूयं रूपसे 
उत्पन्न हुआ है । ( नः ) वह हमसे पहले तथा ( ऋतस्य प्रथमजाः ह ) यज्ञके पहके निश्चयसे उत्पन्न हुआ है, ( पूर्व 
आयुनि ) पहले सृष्टिके आरंभमें ( वृषभः च घेलुः ) अग्निही बैल और गायके रुपमें उत्पन्न हुआ ७ ७॥ 

+ 


( १२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | [ मंडल १० 


[ षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ब० १-२८] (६) 
७ त्रित आप्त्यः । अग्निः । त्रिष्ट्प्‌ । 


अयं स यस्य शर्मन्नवोभि रग्रेरेधते जरिताभिष्टौ । 


ज्येष्ठेंभिर्या भानुभिंषणां. पर्येति परिंवीतो विभावां | १ 
यो भानुभिर्विभावां विभा त्यग्नि्ृवेमिर्ऋतावाजस्रः । 

आ यो विवाय सख्या सखिभ्यो 5पंरिह्ठतो अत्यो न स्तिः २ 
ईशे यो नि अंस्या देववीते- रीशों विश्वायुरुषसो व्युष्टी । 

आ यस्मिंन्‌ मना &वींष्यय्ना वरिष्टरथः स्कश्नाति शृषेः ३ 
शूषेभिर्वुधो जुंषाणो अर्कै देवों अच्छा रघुपत्वां जिगाति । 

मन्द्रो होता स जुह्वाई यजिष्ठः संमिश्लो अग्निरा जिघर्ति देवान्‌ ४ 
तमुस्रामिन्द्रं न रेज॑मानः मग्निं गीर्भिनमोभिरा क्रृणुध्वम्‌ । 

आ यं विप्रासो मतिभिंगृंणन्ति जातवेदसं जुह्वं सहानाम्‌ ५ 


[६] 

[३६ ] (अयं ख॒ ) यह बह अग्नि है, ( यस्य अग्नेः) जिस अग्निके ( अवोभिः ) रक्षणोंसे ( अभिष्ट ) 
अझीष्ट फलप्राप्तिके लिये ( जरिता ) स्तुति करनेवाला ( शा्मन्‌ एद्थे ) अपने घरमें सुखसे बढता है; (यः ) जो 
( दीतिमान्‌ अञ्निः ज्येष्ठेभिः भानुभिः ऋषूणां ) उत्तम सूयं किरणोके प्रशस्त तेजसे ( परिवीतः पर्येति ) युक्त होकर 
सबंत्र जाता है ॥ १ ॥ 

[ ३७ ] ( यो अग्निः देवेभिः विभाषा भानुभिः बिभाति ) जो प्रदीप्त अग्नि देवोंके। उत्तम तेज़से चमकता है, 
प्रकाशता है, वह ( ऋतावा अजस्त्र: ) सत्य और नित्य है; (यः) जो ( सखिभ्यः सख्या आ विवाय ) मित्रों- 
भक्तोंके कल्याणमय कार्य करनेके लिये बह ( स॒प्तिः न अत्यः ) वेगवान्‌ अशवके समान ( अपरिद्दवूतः ) अथक उनके 
पास जाता है ॥ २॥ 

[ ३८ ] (यो विश्वस्याः देववीतेः इंशे ) जो अग्नि सब विञ्वका-यज्ञोंका प्रभ्‌ है, वह सर्वगामी है । ( विश्वायुः 
उषसः व्युष्टौ ईशे ) जो सबका जीवनदाता होकर, उवःकालमें होम करनेवाले यजमानोंके प्रभु हे । ( यस्मिन्‌ अझ! ) 
जिस अग्निमें ( मना हर्वीषि ) भक्त मनके अनुकूल हविद्रव्य समर्पण करते हैं, बह ( अरिष्टरथः ) मंगलकारक रथ 
( शुषैः स्कञ्जाति ) शत्रुबलसे अबध्य होकर जगत्को गिरनेसे रोकता है ॥ ३ ॥ 

[ ३९ ] ( शुषेभिः बृधः ) अनेक प्रकारके सामथ्यॉसे बद्धित, ( अकैः जुषाणः ) स्तोत्रोसे स्तवित ( रघुपत्वा ) 
शीघ्रगामी रथोंसे जानेवाला ( देवान्‌ अच्छ आ जिगाति ) देवोंके पास बेगसे जाता हे । ( स अझिः ) बह अग्नि 
( मन्द्रः ) प्रशंसनीय, ( होता ) देवोंका दूत, ( जुह्वा यजिष्ठः ) वाणीसे यज्ञ योग्य, ( संमिस्छः ) सबका साथी वेब- 
युक्त ( देवान्‌ आ जिघर्ति ) देवोंको हवि देता है ॥ ४ ॥ 

[ ४० ] हे ऋत्विजो ! तुम ( उस्त्राम्‌) भोग ऐश्वर्य देनेवाले, ( रेजमानं अभि ) तेजस्वी अग्निको ( इन्द्रं न 
गीर्भिः नमोभिः ) इन्द्रके समान स्तुति-स्तोत्रों और हृवियोंसे ( आ कृणुध्वम्‌ ) हमारे सम्मुख करो; ( यं ) जिसका 
( विप्रासः ) बडे बडे विद्वान्‌ ( मतिभिः आ ग्रृणन्ति ) आदरयुक्त स्तुतियोसे गुणगान करते हैं; कारण बह ( जात- 
बेदलं ) ज्ञानी ओर ( सहानां जुहूं ) देवोंके बुळानेवाला-बलोंके प्रमुख दाता है ॥ ५ ॥ 


डु ७३ ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१३) 


सं यस्मिन्‌ विश्वा वसूनि जग्म वाजे नाश्वाः सप्तींवन्त एव: । 


अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अग्र आ क्रृणुष्व ६ 

अधा ह्यय्ने महा निषद्या स्यो जज्ञानो हव्यो बमूर्थ । 

तं तें देवासो अनु केतंमाय- न्नर्घावर्धन्त प्रथमास ऊर्मा: ७ [१] ९७२) 
(७) 


७ त्रित आप्त्यः | अस्निः । त्रिष्टुप्‌ । 
स्वस्ति नों विवो अंग्ने प्रथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथांय देव । 


सचेमहि तव॑ दुस्म प्रकेते ररुरुप्या ण॑ उरुभिर्देव रसे: १ 
इमा अंग्ने मतयस्तुभ्यै जाता गोमिरश्वॅरभि गुंणन्ति राध॑ः । 
यदा ते मतों अनु भोगमानडू वसो दधांनो मतिभिं: सुजात २ 
आग्निं मन्ये पितर॑माश्रिमापि-मश्लें भ्रातर सदृमित्‌ सखाँयम्‌ । 
अग्नेरनीकं बृहतः संपर्य विवि शुक्र यंजतं सूर्यस्य ३ 


[४१ ] ( वाजे सत्तीवन्तः अश्वाः न पतनः ) युद्धमे जैसे शीत्रगामी घोडे एकत्र होते हैं, उम्हॉके समान 
( यस्मिन्‌ विश्वा बसनि सं जग्सुः ) तुममें--तुम्हारे अधीन संसारके सारे धन-ऐइवयं एकत्र रहे हैं; हे ( अग्ने ) 
अग्निदेव ! तू ( अस्मे ) हमारे लिए ( इन्द्रवाततमाः ) तेजस्वी इनसे प्राप्त ( भर्वाचीनाः ऊतीः ) तवीन नवीन 
रक्षा! ( आ कृणुष्व ) प्राप्त करा ॥ ६॥ 

[४२] ( अधा हि ) और, हे ( अग्ने ) अग्नि ! तू ( महा निषद्या ) जन्मके साथ हो महत्त्व लाभ करके 
( सद्यो जज्ञान: ) शीघ्र प्रकट होकर स्थान ग्रहण करके ( हव्यः बभूथ ) हवनीय होता है । इसलिये ( ते देवासः ) 
बे देवतालोग तुम्हें देखते ही ( तं केतं अनु आयन्‌) तेरा अनुसरण करते हैं; (अध ) और ( प्रथमासः ऊमाः ) बे 
उत्तम लोग तुमरपे रक्षित होकर ( अवर्घन्त ) उत्कषित होने लगे ॥ ७॥ 

[७] 

[ ४३ ] हे ( देव अज्ञे) दिव्य अग्नि ! तू ( दिवः पृथिव्या ) द्यावापृथिवोसे ( नः ) हमारे लिये ( विश्वायुः 
स्वस्ति ) सब तरहका अन्न और कल्याण ( यजथाय घेहि ) यज्ञके लिये प्रदान कर; इससे हम ( सचेमहि ) हम तेरी 
सेवा-यज्ञ करेंगे । हे ( दस्म देव ) अतुलनीय तेजस्वी अभ्ने ! तृ ( नः) हमारी ( तव प्रकेतैः ) तेरे विपुल ज्ञानोंसे 
युक्त ( उरुभिः शांसे! ) उत्तम रक्षणोंसे (आ उरुष्य ) रक्षा कर॥ १॥ 

[४४ ] हे ( अझे ) तेजस्वी देब! ( इमाः मतयः ) ये स्तुतियाँ ( तुभ्यं ज्ञाताः ) तेरे लिये कही गयी हैं । 
( गोमिः अश्वैः राधः अभि गृणन्ति ) गौओं और अश्योंके सहित तुमने हमारे लिये जो धन दिया है, इसलिये तेरी ही 
प्रशंसा की जाती है। ( यदा ) जब ( मर्तः ) मनुष्य ( ते भोगं अनु आनट्‌ ) तेरा बिया भोऱय धत प्राप्त करता है, 
है ( खुजात वसो ) उत्तम गृणोंबाले धनदाता ! तब ( मतिभिः दधानः ) हम तुम्हारी स्तुतियां करते हैं॥ २॥ 

[४५ ] में ( अभि ) अग्निको ही ( पितरं मन्ये ) पिता मानता हूं, ( अञ्रि आपिम्‌ ) अग्निको ही बन्धु, 
(अझि भ्रातरं ) अग्निको ही भ्राता ओर ( सदम्‌ इत्‌ ) सदेब ही ( लखायम्‌ ) मित्र मानता हूं । में ( बृहतः अझ्नेः ) 
उस महान्‌ अग्निके ( अनीकं सपर्यम्‌ ) स्थानको उपासना करता हूं, ( दिवि) जंसे द्युलोकस्थित ( सुर्यस्य यजतं 
शुक्रं ) पूजनीय ओर प्रदीप्त सुर्यमण्डलकी कोई उपासना करता है॥ ३॥ 


(१४) ऋम्बेद्का सुबोध भाष्य 
सिधा अग्रे थियों अस्मे सनुत्री य त्राय॑से दम आ >> य । 


ऋतावा स रोहिदश्वः पुरुक्षु-दयुर्भिरस्मा अहंभिर्वाममंस्तु ४ (४६) 
द्युमिंहित॑ मित्रमिव प्रयोगं प्रत्नमृत्विजमध्वरस्य॑ जारम्‌ । 
बाहुभ्यांमभ्रिमायवो5जनन्त विक्षु होतार॑ न्यंसादयन्त ५ 
स्वयं य॑जस्व दिवि देव देवान किं ते पाक॑ः क़ृणवद्प्रचेता: । 
यथाय॑ज ऋतुभिर्देव देवा नेवा य॑जस्व तन्वं सुजात द्‌ 
भर्वा नो अग्नेईबितोत गोपा मरवा वयस्क्रृढुत नों वयोधाः । 
रास्वां च नः सुमहो हव्यदातिं त्रास्वोत नंस्तन्वो » अप्रयुच्छन्‌ ७ [२] (४९) 
(८) 
९ त्रिशिरास्त्वाष्टः । अझिः, ७-९ इन्द्र; । त्रिष्टुप्‌ । 
प्र केतुनां बहता यांत्यभिरा रोद॑सी वृषभो रोरवीति । 
विविश्विदन्तों उपमॉ उदान ळपामुपस्थे महिषो व॑वर्ध १ 


हमें तुझे उत्तम हवनीय द्रव्य समर्पण करनेका लाभ हो सके ॥ ४ ॥ 

[४७ ] ( छुमिः हितं ) तेजसे युक्त, ( मित्रं इव प्रयोगं ) मित्रके समान सत्कर्ता, ( प्रत्नम्‌ ) प्राचीन, 
( ऋत्विजं ) ऋत्विक, ( अध्वरस्य जारं ) यज्ञके समापक ( अग्नि बाहुभ्यां आयवः अजनन्त ) अग्निकोय जमानोंने 
अपने हाथोंसे प्रकट किया, ( होतारं विक्षु न्य लादयन्त ) और मनुष्योंने देवोंके आह्वान और यज्ञके लिये प्रजाओमें 
उसकी स्थापना को ॥ ५॥ 

[४८ ] हे (देव ) तेजस्वी अग्नि ! तू ( दिचि स्वयं देवान्‌ यजस्व ) द्युलोकमें स्थित देवोंका स्वयं यजन कर । 
( अप्रचेताः ) अल्पज्ञ और ( पाकः ) निर्बोध मनुष्य (ते कि क्रणवन्‌ ) तुम्हारे बिना क्या कर सकता हे? हे ( देव ) 
देव! तू ( ऋतुभिः यथा देवान्‌ अयजः ) समय-समयपर जैसे देवोंका यजन करता है, ( एक ) बेसे ही हे ( खुज्ञाता ) 
सुजन्मा ! ( तन्वं यज्ञस्य ) तू अपना भी कर॥ ६॥ 

[४९ ] हे ( अमे ) ज्ञानी देव तु ( नः अविता उत गोपा आ भव ) दृष्ट-अदृष्ट संकटोंसे हमारा रक्षणकर्ता हो। 
तु ( नः वयस्कृत्‌ उत वयोधाः भव ) तू हमारे लिये अश्नके कर्ता और दाता भो बनो । हे ( सुमहो ) पुज्य अग्ने | 
(नः हव्यदाति आ रास्व ) हमें हवन करनेकी सामग्रोका दान कर ! ( उत नः तन्वः ) हमारे शरोरकी ( अप्रयुच्छन्‌ 
चास्व ) विना प्रमाद किये रक्षा कर ॥ ७॥ [८] 

< 


[ ५० ] वह ( अश्निः ) अग्नि बृहता केतुना ) बडे भारी ज्ञानसे युक्त होकर ( रोदसी प्र याति ) द्यावा- 
पृथिवीमे जाता है; ( वृषभः रोरवीति ) ओर देवोंको बुलानेके समव वृषभके समान शब्द करता है। अस्ति ( दिख 
चित्‌ अन्तान्‌ उपमां ) द्युलोकके सोमान्त वा समीपके प्रदेशमे रहकर ( उदू आनट्‌ ) व्याप्त करता है ओर बहु 
( महिषः अपाम्‌ उपस्थे ) महान्‌ जलभण्डार-अन्तरिक्षमें विद्युत्छपसे ( ववर्ध ) अत्यंत बढता है ॥ १ ॥ 


| ८] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य 


सुमोद्‌ गर्भो! वृषभः ककुदा नस्रेमा वत्सः शिमीवाँ अरावीत्‌ । 
स वेवतात्युद्यंतानि कृण्वन्‌ स्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिंगाति 

आ यो मूर्धानं पित्रोरर॑न्ध॒ न्यध्वरे दधिरे सूरो अण: । 

अस्य पत्मज्नरुषीरश्वंब्रुधा ऋतस्य योने तन्वो जुषन्त 
उषउ॑षो हि व॑सो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभावा । 
ऋताय॑ सप्त द॑धिषे पदानि जनय॑न्‌ मितं तन्वे} स्वायै 
मुवश्चक्षुमंह ऋतस्यं गोपा भुवो वरुणो यहताय वेषिं । 

भुवो अपां नपाज्जातवेदो मुवो। दूतो यस्य॑ हृब्यं जुजोषः 


मुबों यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रां नियुद्धिः सचसे शिवाभिः । 
दवि मूर्धानं दधिषे स्व॒र्षां जिह्वामग्ने चक्रृषे हव्यवाह॑म्‌ 


[५१ ] बह ( गर्भ: ) संग्राही, ( वृषभः )-सुख-कामोंका वर्षक, 
( अञ्नेमा वत्सः ) परिपूर्ण 


[ ५२ ] ( यः ) जो ( पित्रोः मूर्धानं अरव्धनि ) मातृ-पितृरूप द्यावापृथिवीके मस्तकपर अपना तेज विस्तृत 
करता है, उस ( सूरः आरणः ) सुवीर्यवाले तेजस्वी अगिनिके तेजको (अध्वरे दधिरे ) याज्ञिक यज्ञमें स्यापन-धारण करते 
हैं। ( अस्य पत्मन्‌ ऋतस्य योनो ) इस अग्निके पज्ञस्थानमे व्याप्त ( अरुषी: अश्वबुध्धाः ) तेजस्यी ओर हवि आदिसे 
युक्त ( तन्वः जुषन्त ) शरीरकी सेवा विद्वान्‌ लोग करते हें॥३॥ 

[ ५३ ] हे (चसो ) स्तुत्य अग्नि ! तु ( उषः उषः हि अग्रम्‌ एवि ) सब उषाओंके पहले हो आ जाता है; 
( त्वं यमयोः विभावा अभवः ) तू दिन-रात्रिके जोडोंमें दीप्तिकर्ता हो । तू ( स्वायै तन्वे जनयन्‌ ) अपने शरीरसे 
सूर्यको उत्पन्न करके ( ऋताय सप्त पदानि दधिषे ) यज्ञके लिये सात स्थानोको धारण करता है ॥ ४॥ 

[५४ ] हे अग्नि ! ( महः ऋतस्य चक्षुः भुवः ) तुम महान्‌ यज्ञके- सृष्टि निफ्मोंके- चक्षुके समान प्रकाशक 
हो; ८ गोपाः ) तुम यज्ञके रक्षक हो । { यत्‌ ऋताय वेषि वरुणः भुवः ) जब तुम यज्ञके लिये वरुण होकर जाते हो, 
उस समय तुम ही रक्षक होते हो । हे ( जातवेदः ) ज्ञानी अग्नि ! तु ही । अपां नपात्‌ ) जलका पोत्र है, ( कारण 
जलसे मेघ और मेधसे बियुत्‌-अग्नि उत्पन्न होती है) ( यस्य हव्यं जुजोपः ) त्‌ जिस पजमानकी हवि ग्रहण करता है, 
( दूतः भुवः ) उसका दूत होता है ॥ ५ ॥ 

[५५ ] हे ( अझे ) अग्निदेव ! ( यत्र शिवाभिः नियुद्भिः सचसे ) तुम जिस अन्तरिकषमें कल्याणप्रद सुंदर 
अइवोंबाले घोडोंसे युक्त वायुके साथ मिलते हो, ( यज्ञस्य रजसः च नेता भुवः ) उसमें तुम यज्ञ ओर जलके नेता होते 
हो । तू ही (दिवि ) चुलोकमें ( मूर्धानं स्वर्षाम्‌ दधिषे ) श्रेष्ठ और सर्वपोषक सूर्यको धारण करता है; तू ( जिह्वाम्‌ 
हव्यवाहम्‌ चकृषे ) अपनी निह्वाको हव्मवाहिका बनाता है ॥ ६॥ 


ज्यु १६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


अस्य त्रितः क्रतुनां वे अन्त रिच्छन्‌ धीतिं पितुरवैः पर॑स्य । 

सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि बुंवाण आर्युधानि वेति ७ 

स पिव्याण्यायुँधानि विद्वा निन्त्रैषित आप्त्यो अभ्य॑युध्यंत्‌ । 

तरिशीर्षाणं सप्तरश्मि जघन्वान्‌ व्वाष्ट्रस्य चिन्निः संसूजे त्रितो गाः ८ 

भूरीदिन्द् उदिनक्षन्तमोजो ऽवाभिनत्‌ सप्पतिर्मन्यमानम्‌ । . 

त्वाष्ट्रस्य॑ चिद्विश्वरूपस्य गोन-माचक्राणस्रीणि शीर्षा परां वर्क - ९ [४] ७० 


(९) 
९ त्रिशिरास्त्वाष्ट,, सिल्घुद्दीप आम्बरीषो वा । आपः । गायत्री, ५ वर्धमाना गायत्री, 
७ प्रतिष्ठा गायत्री, ८-९ अनुष्टुप्‌ । 


आपो हि ष्ठा मंयोभुव-स्ता न॑ ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्ष॑से १ 
यो ब॑ः शिवत॑मो रस स्तस्य॑ भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः २ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । आफैँ जनयंथा च नः ३ 


[ ५६ ] ( त्रितः तुना ) त्रित ऋषिने यज्ञ करके प्रार्थना की कि ( परस्य पितुः एवैः घीतिम्‌ इच्छन्‌) यजमें 
परम पिताका इन कर्माँसे ध्यान-उपासना करके कामना करता हुआ ( अस्य अन्तः वव्रे ) इसको अपने भीतर वरण करे । 
( पिञ्जोः उपस्थे ) द्यावापृथिवी-रूप भाता-पिताके पास ( सचस्यमानः जामि ब्रुवाणः ) प्राप्त होकर स्तुति करता 
हुआ ( आयुधानि चेति ) त्रितने विपत्तियोंसे रक्षण करनेके लिये युद्धके साधनोंको प्राप्त किया ॥ ७॥ 

[ ५७ ] ( स आप्त्यः इन्द्रेषितः ) उस आप्त्यके पुत्र त्रितने इन्द्रसे प्रेरित होकर और ( पित्र्याणि आयुधानि 
विद्वान) अपने पिताके युद्धास्त्रोंका ज्ञानो होनेसे । अभ्ययुद्धत्‌ ) बहुत युद्ध किया। ( सप्तरईम िशीर्षाणं 
जघन्वान्‌ ) सात रश्मियोंवाले त्रिजिराका उसने वध किया; ( त्रितः त्वाष्ट्रस्य चित्‌ गाः निः लखजे ) त्रितने त्वष्ठाके 
पुत्रकी गायोंका भौ हरण कर लिया ॥ ८॥ 

[ ५८ ] ( सत्पतिः इन्द्रः ) सब्जनोंका रक्षण कर्ता स्वामी इन्द्रे ( भूरि ओजः उदिनक्षन्तं मन्यमानम्‌ ) अत्यंत 
बल प्राप्त करनेवाले ओर अभिमानी त्वष्टाके पुत्रको ( अवाभिनत्‌ ) विदोणं किया । उन्होंने ( गोनाम्‌ आचक्रणः ) 
गायोंको बुलाते हुए ( त्वाष्ट्रस्य विश्वरूपस्य ) त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपके ( त्रीणि शीर्षाणि ) तीन सिरोंको ( परा 
वर्क ) काट डाला ॥ ९॥ [९] 

९ 


| ५९ ] हे ( आपः ) जल ! ( मयः भुवः हि आस्य ) तुम सुखको उत्पन्न करनेवाले आधार हो । ( ताः नः 
अजै दधातन ) वे हमें उत्तम बल देनेके लिये अन्न-संचय करें; ( महे रणाय चक्षसे ) पवित्र और रमणीय आत्म- 
ज्ञानके लिये हमें सुरक्षित रखें ॥ १॥ 

[६० ] हे जल! ( उशतीः इव मातरः ) जैसे माताएं बच्चाको दूध देती हैं, वेसे ही ( वः यः शिवतमः 
रखः ) आपका जो कल्याणकारी रस- ज्ञान ओर बल- है ( तस्य इह न! भाजयते ) इसका हमें यहां सेबन 
कराइये ॥ २॥ 

[ ६१ ] हे ( आपः ) शान्तिप्रद जल ! ( वः यस्य क्षयाय जिन्वथ ) आप जिस रोगोके विनाशके लिये हमें 
प्रसन्न करते हो, ( तस्मै अरं गमाम ) उनके बिनाशकी इच्छासे हम तुम्हारा स्वीकार करते हैं; (नः च आ जनयथ ) 
हमारी बंशबद्धि करो ॥ ३॥ 


डी १० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य > (१७) 


शं नों वेवीरमिष्टुय आपों भवन्तु पीतये । श॑ योरभि स्रवन्तु नः 
ईशाना वायाँणां क्षर्यन्तीश्र्षणीनाम्‌ । अपो याचामि मेषजम्‌ 

अप्सु मे सोमों अबवी_ दृन्तर्विश्वांनि भेषजा । अग्नि च॑ विश्वशा मुवम्‌ 
आप॑: पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे म॑ । ज्योक्‌ च सूर्य हशे 

इद्मापः प्र वहत यत्‌ किं च॑ दुरितं मयिं । 

यद्वाहम॑मिदुद्दोह यद्व शेप उतानृतम्‌ < 

आपों अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि । 

पर्यस्वानञ आ ग॑हि त॑ मा सं संज वचसा ९ [५] (६७) 


(१०) 
"१४ नवमीवज्योनामयुजां घष्ठधाश्च वैवस्वती यमी ऋषिका । यमः । षष्ठीषज्यानां 
युजां नवम्याश्च वैवखतो यमः ऋृषिः। यमी । ब्रि्टुए, १३ विरादस्थाना। 


ओ चित्‌ सखायं सख्या ब॑बृत्यां तिरः पुरू चिदर्णवं ज॑गन्वान्‌ । 
पितुर्नपातमा दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रतरं दीध्यानः १ 


[६२ ] ( देवीः आपः ) दिव्य ज्ञानप्रकाशमय जल ( नः शां भवतु ) हमें शान्ति-सुखदायक हों, वे ( अभीष्टये ) 
अभीष्ट प्राप्तिके लिये हों। ( पीतये भवन्तु ) हमें आरोग्यदायक उदक पोनेके लिये मिले । बे (नः शं योः ) हमें रोग 
और अबर्षण दूर करनेके लिये ( अभि स्रवन्तु ) हमारे ऊपर क्षरित हों ॥ ४ ॥ 

[ ६३ ] ( अपः वार्याणां ईशाना ) जल अभिलषित वस्तुओंके स्वामी हैं; बेही रोग निवारण, आरोग्य करनेमें 
शमर हैं, वेहो ( चर्षणीनां क्षयन्ती ) प्राणीमात्रको बसानेवाले है । ( भेषजम्‌ याचामि ) मैं उनसे औषधिकी प्रार्थना 
करता हूं ॥ ५ ॥ 

[ ६४ ] ( अप्छु अन्तर्विश्वानि भेषजा ) जलमें सब भषधियां और ( विश्वशमुबं अभि च ) सब जगत्को 
सुख देनेवाला अग्नि भी है- यह ( सोमः मे अब्रवीत्‌ ) सोमने मुझसे कहा ॥ ६ ॥ 

[६५ ] हे ( आपः ) जलो ! (मम तन्वे ) मेरे शरीरके लिये ( बरूथे भेषजं पृणीत ) संरक्षक ओषधि 
देओ, ( ज्योक्‌ च सूर्य हशे ) जिससे निरोग होकर में बहुत कालतक सूर्यको देखता रहं ॥ ७॥ 

[ ६६ | ( मयि यत्‌ किं च दुरितं ) मुझमें जो दोष हो ( यत्‌ बा अहं अभिदुद्रोह ) अथवा जो मेने द्रोह 
किया हो, ( यत्‌ चा शेपे ) जो मेने शाप दिया हो ( उत अनतं ) जो असत्य भाषण किया हो ( इदे आपः अबहत ) 
यह सब दोष ये जल मेरे शरीरसे बाहर कर ले आबें ओर मं शुद्ध बन जाऊं ॥ ८ ॥ 

[६७ ] ( अद्य आपः अनु अचारिषं ) आज जलमें में प्रविष्ट हुआ! हूं (रक्षेन सं अगस्महि ) मं इस जलके 
रसके साथ संमिलित हुआ हूं; हे ( अग्ने ) अगिन ! ( पयस्बान्‌ आगहि ) तू जलमें स्थित है, मेरे एस आ (तंमा 
गकलक) तामा कची शा . 1 

१७]. 

[ ६८ ] [ यमी यमसे कहती है--) ( तिरः पुरू चित्‌ अर्णब ज्ञगन्वान्‌ ) गुप्त-निर्जन और प्रशस्त सुके 

प्रवेश्षमे आकर में ( सखी आ सख्या सखायं ) मित्र होकर या सल्य भावळे लिये मित्र रूपे तुझको ( ओ ववृत्यां 
३ (त्र, तु. भा. मं. १०) पट 
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(१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


न ते सखा स॒ख्यं ब॑ष्ट्येतत्‌ सलक्ष्मा यद्रिपुरूपा भवाति । 

महस्पुत्रासो असुंरस्य वीरा विवो धीर॑ उर्विया परि ख्यन्‌ 

उशन्ति छा ते अमृतास एत देकंस्य चित, त्यजसं सतयसय । 

नि तें मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्व मा विविश्याः 

न यत्‌ पुरा चंकुमा कद्ध नूना मता वर्दन्तो अनृत रपेम । 

गन्धर्वो अप्स्वप्यां च योषा सा नों नाभि: परमं जामि तन्नौ ४ 

गर्जे नु नौं जनिता दंप॑ती कावेवस्त्वष्टां सविता विश्वरूप: । 

नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेद॑ नाव॒स्य परथिवी उत यौः ५ [६] ७२) 


को अस्य वेंद प्रथमस्याह्नः क ई ददर्श क इह भ वोचत । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य घाम कई बव आहनो वीच्या नृन्‌ न 


लित्‌ ) सादर अभिमख करना चाहती हु । ( वेधाः ) प्रजापति- विधाताने समझा कि ( पितुः नपातम्‌ ) पिताके 
नातीको ( प्रतरं दीध्यानः ) नोकासभान गुणवान्‌ श्रेष्ठ पुत्रके निर्माणके लिये ( क्षमि ) पुत्रोत्पादन समर्थ मुझमें 
( अघि आ दधीत ) तेरा गर्भ स्थापित होवे ॥ १॥ - 

[६७ ] [ यम कहता हे-- ] (ते सखा ते एतत्‌ सख्यं ) तुम्हारा मित्र-साथी यम ( ते एतत्‌ सख्ये ) 
तुम्हारे साथ इस प्रकारके सम्पकंकी (न चष्टि ) इच्छा नहीं करता; ( यत्‌ ) क्यों कि ( सलक्ष्मा ) तुम सहोदरा 
भगिनी हो, ( विषुरूपा भवाति ) विषम लक्षणवाली अगन्तव्या हो । यह निर्जन प्रदेश नहीं है; ( उर्विया ) इस 
भूमिनें ( असुरस्य महः वीराः पुत्रासः ) असुरोंके महान्‌ बलवान्‌ और वीर पुत्र हैं, जो ( दिवः धर्तारः ) द्याबादि 
लोकोंको धारण करनेवाले हैं, वे ( परि ख्यन्‌ ) सर्वत्र देखते हैं ॥ २॥ 

[७० ] [यमी कहतो है-- | ( एकस्य मर्तेस्य चित्‌ त्यजसे ) यद्यपि कोई मनुष्यके लिये ऐसा सम्बन्ध 
त्याज्य है, ( ते अम्मुतासः ) तो भी अमर देवता लोग ( एतत्‌ आ उद्यन्ति घ ) इच्छापुर्वक ऐसा संसर्ग अबद्य 
चाहते हैं। ( ते मनः अस्मे निधायि ) मेरी जैसी इच्छा होती है, वेलोही तुम भो करो; तुही ( जन्युः पतिः तन्वम्‌ 
आ विविइयाः ) पुत्र जन्म दाता पतिरूपमें मेरे देहनें गर्म रूपसे प्रविष्ट हो॥३॥ 

[ ७१] [ यभ कहता है--] (यत्‌ कत्‌ ह पुरा न चक्रम ) पहले हमने ऐसा कर्म नहीं किया । ( ऋता 
चद्न्तः नूनम्‌ अनुतं रपेम ) हम सत्यवादी हैं, अवइ्यही हमने कभी असत्य वचत नहीं किया है। ( गन्धबः अप्सु ) 
अन्तरिक्षमें स्थित गन्धवं या जलके धारक आदित्य और ( अप्या च योषा ) हमारा पोषण करनेवाली योपा ( सूर्यको 
स्त्री सरष्यू )  ( नः सा नामिः ) हुमारे माता-पिता हैं; ( नौ तत्‌ परमं जामि ) वही हमारा श्रेष्ठ बन्धुभाव है; 
इसलिये ऐसा सम्बन्ध उचित नहीं ॥ ४॥ 

[ ७२ ] [ यमी कहतो है -- ] ( लविता विश्वरूपः ) सर्व प्रेरक और सबं व्यापक ( जनिता त्वष्टा देवः ) 
उत्पन्नकर्ता त्वष्टा देवने ( गभे नु नौ दम्पती कः ) हमें गर्भावस्थामेंही पति-पत्नी बना दिया है। ( अस्य बतानि 
नकिः प्र मिनन्ति ) उस प्रजापतिकी इच्छाको कोई नाश नहीं कर सकता; ( नौ अस्य ) हमारे इस सम्बन्धको 
( एथिवी उत चोः चेद ) पृथिवो और दय॒लोक भी जानते हैं ॥ ५ ॥ 

| ७३ ] ( अस्य प्रथमस्य अहनः कः चेद ) इस प्रथम दिनकी ( सम्बन्ध को ) बात कौन जानता है ! (३ कः 
ददश) इस गर्भ धारणको कौन देखता है ? (इह कः अवोचत्‌ ) इस सम्बन्धको कौन बतला सकता है? ( मित्रस्य 
वरुणस्य बृहत्‌ धाम ) मित्र और बरुणके इस विःतृत जगत्में ( आहनः नन्‌ वीच्य ) अधःपातको कल्पत्तासे भरा हुआ 
तू ( कत्‌ उ ब्रत्रः ) पह क्या कहता हे? ॥ ६॥ 


| १०] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


य॒मस्य॑ मा य॒म्यं। काम आर्गन्‌ त्समाने योनी सहशेय्याय । 


जायेव पत्ये तन्व॑ रिरिच्यां वि चिद्वृहेव रथ्येव चक्रा ७ 

न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पशं इह ये चर॑न्ति । 

अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि वृह र्येव चक्रा < 
रात्रीमिरस्मा अह॑भि्दशस्येत्‌ सूर्य॑स्य चक्षुर्मुहुरुन्मिमीयात्‌ । 

दिवा पथिव्या मिंथुना सबन्धू यमीर्यमस्य बिभूयादर्जांमि ९ 

आ घा ता ग॑च्छानुत्त॑रा युगानि यन्न जामयः कृणवन्नजामि । 

उप॑ बर्बृहि वृषभाय॑ बाहु मन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ १० [७] 


किं भ्रातसद्यव॑नाथं भर्वाति किमु स्वसा यन्निक्षतिरनेगच्छात । 


काम॑मूता बह्वेउततरपामि तन्वां मे तन्वं सं पिंपुग्धि ११ 


[७४ ] ( समाने योनौ सहशेय्याय ) एकही त्यानमें सहशयन करनेके लिये ( यमस्य कामः ) यम विषयक 
काम-अभिलाषा ( मा यस्यं आ अगन्‌ ) मुझ यमीको प्राप्त हुआ है । ( प्रत्ये जाया इव ) पतिके पास पत्नी जैसे 
अपनो देहका प्रकाशन करती है, वेसेहो तुम्हारे पास ( तन्वं रिरिच्यां ) अपने शरीरको प्रदान कर देती हूं। हम 
( रथ्या इच चक्रा ) रथके दोनों चक्रोके समान (वि बृहच चित्‌ ) एक कार्यमें प्रवृत्त हों ॥ ७॥ 


[७५] [ यम कहता है-- ] ( इह ये देवानां स्पशः चरन्ति ) इस लोकमें जो देवोंके गुप्तचर हैं, बे दिनरात 
संचार करते हैं; ( एते न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ) वे कहीं भो खडे नहीं रहते, उनकी आंखें कभी बन्द नहीं होती । 
हे ( आहनः ) आक्षेपकारिणि- वुःलदाधिनी ! तुम ( मत्‌ अन्येन तूयं याहि ) मेरे सिबाध अन्य पुरुषके साथ शीघ्र 
जञा ओर ( रथ्या इच चक्रा वि चह ) रथके चक्रोंके समान उसके साथ सम्बन्ध करो ॥८॥ 

[७६ ] [ यमी कहती है-- ] ( रात्रीभिः अहभिः अस्म आ दरास्येत्‌ ) रात्री और दिन हमारा इच्छित हमको 
दबे; ( सूर्यस्य चक्षुः ) तूया तेज ( मुहुः उन्मिमीयात्‌ ) फिर यमके लिये उदित हो । ( दिवा परथिवयाः मिथुना ) 
द्यावा-पृथिवीके समान हमारा जोडा ( सबन्धू ) बांधबभूत है, इसलिये ( यमरस्य यमी: ) यमकी यमी ( बिभ्रयात्‌ ) 
पत्नी होवे; ( अज्ञासि ) यही निर्दोष है ॥ ९ ॥ 

[७७ ] [यम कहता है- ] ( ता उत्तरा युगानि घा आगच्छान्‌ ) वे श्रेष्ठ युग पर्व भविष्यमें आ जायेंगे । यत्र ) 
जिसमें ( जामयः ) भगिनियां ( अजामि छणबन्‌ ) बन्धुत्वके बिहीन 'घ्राताको पति बनादेगो। इसलिये हे ( सुभगे ) 
सुन्दरी ! ( मत्‌ अन्यं पति इच्छस्व ) मुझसे दृसरेको पति बनानेकी इच्छा कर; तु ( वृषभाय बाहु उप बर्बूहि ) 
चीर्य सेवन करनेमें समर्थके बाहुका आश्रय ले ॥ १०॥ 

[ ७८ ] [ यमी कहती है- ] (कि भ्राता असत्‌ ) वह केसा भराता है, ( यत्‌ अनाथं भवाति ) जिसके रहते 
भगिनी अनाथा हो जाय ? ( कि उ स्वसा ) वह भगिनी ही क्या है, (यत्‌ निक्रेतिः निगच्छात्‌) जिसके रहते श्राताका 
डुःख दूर न करते चली जाऊं ? ( काममूता ) मे कामसे पीडित होकर ( एतत्‌ बहु रपामि ) इस प्रकार बहुत कुछ बोल 
रही हू; (मे तन्वा ) मेरे बेहसे ( तन्वं सं पिपृग्धि) अपने बेहको संलग्न करे ॥ ११॥ १ 

+ 


ह २०) है क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


नवा उं ते तन्वा तन्वं सं प॑पृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 


अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्त्र न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत १२ 
बतो ब॑तासि यम नेव ते मनो हृद॑यं चाविदाम । 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युकतं परि प्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ १३ 
अन्यम पु त्वं य॑म्य॒न्य उ त्वां परिं ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ । 
तस्य॑ वा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवा? $्धा कृणुष्व संविवृं सुभद्राम्‌ १४ [८] (८) 
` (११) 


९ आक्किईविधोनः । अग्निः । जगती, ७-९ ब्रिष्टुप्‌ । 


वषा वृष्णे दुदुहे दोह॑सा विवः पयाँसि यह्वो अर्दितिरदाभ्यः । 
विश्वं स ववृ वरुणो यथां धिया स य॒ज्ञियो यजतु यज्ञियाँ ऋतून्‌ १ 


रपंद्रन्धर्वीरप्या च योष॑णा नदस्य॑ नादे परि पातु मे मन॑ः । 
ष्टस्य मध्ये अदिंतिनिं धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्र॑थमो वि वोचति २ 


[ ७९ ] [पम कहता है--] (वा उ ते तन्वा तन्वं न सं पएच्यां ) जब यह सत्य है, तो तेरी देहसे में 
अपने देहको मिलातेकी इच्छा नहीं करता हूं; क्योंकि ( यः स्वसारं निगच्छात्‌ ) जो घ्राता भगिनीका संभोग करता 
है, उसे ( पापं आहुः ) लोप पायो कहते हैं; ( अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्य ) तू मुझे छोडकर अन्य पुरुषके साथ 
आमोद-प्रमोद कर; हे ( सुभगे ) सुंदरी ! (ते भ्राता एतत्‌ न चाणि ) तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ इस सम्बन्धको 
इच्छा नहीं करता ॥ १२॥ 

[ ८० । [ यमी कहती है-- ] हे (यम) यम! ( वत बतः असि ) अरे, तु बड़ा दुर्बल है; (ते मनः 
हृदय च नेव आविदाम ) तेरे मन ओर हृदयको में नहीँ जात सकी । ( किल युक्त त्वा अन्या कक्षा इच ) क्या 
सुयोग्य तुझको कोई अन्य स्त्री, जैसे रस्सी घोडेको बांघतो है, और ( वृक्षम्‌ लिबुः 1 इव ) वृक्षको लता परिवेष्टित करती 
है; ( परि ष्वज्ञाते ) भालिगित करती है ? ॥ १३॥ 

[८१] [ यम कहता है- ] हे. ( यमि ) यमी ! (त्वे अन्यं ऊ पु व्ृक्षम्‌ लिबुजा इव ) तुम भी अन्य पुरुषको 
वृक्षकी लताके समान आलिंगन करो; ओर..( अन्यः उ त्वां परि प्वजाते ) अन्य पुरुष तुम्हें आलिगित करे । ( तस्य 
वा त्वै मनः इच्छ ) उसोका मन तुम हरण करो, (स वा तव ) वह भो तुम्हारे मनका हरण करे; ( अध सुभद्रा 

बिदे, आएक्णुष्व ) ओर तुम उसीके साथ अपने कल्पाणप्रद सहवासका सुख भोगो ॥ १४॥ 


२] ( 


बर्षणशोल ७. ॥। ६ 


१८ र] 
अदाभ्यः ) वर्षा करनेबाला, महान और अदभ्य अग्निने ( दिवः वृष्णे दोहसा ) 
पयांसि दुदुहे ) यज्ञ करनेवाले यजमानके लिये जलोंकी वर्षा की; ( स वरुणः 


| विश्वे वेद ) असे र वरुण बुद्धिसे सब जगतको जानता है, वेसेही ( स यज्ञियः ) बह अग्नि भी जानता 
( याशेयाँ यज्ञलु | यज्ञीय अग्नि पली ऋतुओंका पूजन करे ॥ १॥ 
८३] “जमे पप्या आन्धर्वीः योषणा रपत्‌ | अरिनके गुणोंको क प्रप्य-संस्कृत-गस्धबंकी स्त्रीने स्तुति 


परि पातु ) ध्यानावस्यित स्थितिमें स्तुति काइ्नेधाला मेरा मन मेरी रक्षा करे! ( अदितिः 


) अखष्डनोय अग्नि हमें यज्ञ-यागके बीच स्थापित करे; और (नः ज्येष्ठः प्रथमः जाता 
मुख्य सबसे बडे भाता. यह स्तुति करते हैं ॥ २॥ 


अरे 


"नदस्य नादे मे स 


कमै 


जद ११] क्रग्बेदका सुबोघ भाष्य ( २१) 


सो चिन्नु भद्रो क्षुमती यशंस्व-त्युघा उंवास मनवे स्वर्वती ! 


यढीमुशन्तमुशतामनु क्रतुमग्निं होतारं विदथाय जीज॑नन्‌ ३ (८४) 
अध त्यं द्रप्सं विभ्वे विचक्षर्ण विराभरदिषितः श्येनो अध्वरे । 
यदी बिशों वृणतें दृस्ममाया अग्नि होतारमध भीर॑जायत ४ 
सदासि रण्वो यव॑सेव पुष्यति होत्राभिरग्ने मर्नुघः स्वध्व॒रः । 
विप्रस्य वा यच्छेशमान उक्थ्यं? वाजं सस॒वाँ उंपयासि भूरिभिः ५ [९] 
उदीरय पितरां जार आ भग मिय॑क्षति हर्यतो हृत्त इंध्यति । 
विव॑क्ति वह्निः स्वपस्यते मख- स्त॑विष्यते असुरो वेप॑ते मती ६ 
यस्ते अग्ने सुमतिं मर्तो अक्षत सह॑सः सूनो अति स प्र शृण्वे । 
इषं दधानो वह॑मानो अश्वे रा स द्युमाँ अम॑वान्‌ भूषति द्यून्‌, 


[ ८४ ] ( यदू उशतां उशान्तं क्रतुं अझि ) जब यज्ञ-होम करनेकी इच्छा वाले ओर यज्ञ कार्य पूर्ण करने वाले 
अग्निको ( विथदाय होतारं जीजनन्‌) स्तुति करके यज्ञके लिये उत्पन्न किया गया, उस समय ( सो चित्‌ नु श्रुमती 
यशस्वती स्वर्वती भद्रा उषा ) वह कामनावतो, उत्तम शब्दवाली, कीतिवालो, प्रस्यात-प्रसिद्ध उषा ( मनवे उवास ) 
मनुष्यके लिये आदित्यको लेकर उदित हो गई ॥ ३ ॥ 

[८५ | ( अध अध्वरे इषितः इयेनः ) अनन्तर अग्निसे प्रेरित होकर यज्ञमें भेजा हुआ इयेनपक्षी ( विभ्व 

त्ये द्रप्सं विराभरत्‌ ) महान्‌, आकर्षक और परिपूर्ण सोमको छे आया; ( यदि आर्याः विशः दस्मं 
होतारं अभि वृणते ) जिस समय श्रेष्ठ लोग सामने जाने योग्य, आकर्षक ओर देवोंको बुलानेवाले अग्निको प्रार्थना 
करते हैं, ( अघ घीः अज्ञायत ) उस समय यज्ञकर्म उत्पन्न होता है ॥ ४॥ 

[८६] हे ( अझ ) अग्निदेव ! ( पुष्यते यवसा इव ) पशुओंके लिये जैसे घास उत्तम रुचिकर होते हैं, वंसेही 
तुम ( खदा रण्वः असि ) सदा रमणीय हो; तुम ( स्वध्वरः मनुषः होत्राभिः ) मनुष्योंको उत्तम हवन--पन्ञसे 
लाभदायक होवो । ( शशमानः विप्रस्य उक्थं वाजं ससवान्‌ ) स्तोताका स्तोत्र सुनकर और हविद्रव्य ग्रहण करता 
हुआ तू ( भूरिभिः उपयासि ) अनेक देवोंके साथ जाते हो ॥ ५॥ 


[ <७ ] हे अग्नि बेब | ( जारः आ भगम्‌ ) जैसे रात्रिको जीर्ण करनेवाला सूर्य अपना तेज सब ओर फंलाक़ा 
है, वसे तु भो ( पितरा उद्‌ ईरय ) अपना तेज मातु-पित्‌रूप पृथिवोमें प्रसृत कर; ( हर्यतः इयक्षति ) यज्ञाभिळग्धो 
यजमान यज्ञ करनेकी इच्छा करता है; ( हत्ता इष्यति) वह हृदयसे उनको चाहता है। ( अभ्निः विवक्ति ) अहन , 
स्तुतिको बद्धित करता है । ( मखः स्वपस्यते तविष्यते ) ब्रह्मा यज्ञकमं उत्तम रीतिसे सम्पन्न करनेके लिये उल्ुक हैं; 
बह्‌ स्तोत्रको बढ़ाते हैं; ओर ( अछुरः मती वेपेते ) वह मन ही मन कर्ममें कुछ न्यूनता तो निर्माण नहों होगी, इस 
नाझंकासे डरते हैं ॥ ६॥ 

[ ८८ ] हे । अमे ) बलबान्‌ भरिन ! ( यः मतेः ते सुमति अक्षत्‌ ) जो मनुष्य तेरी कृपाको प्राप्त कर लेता 
है, हे ( सहसः सूनो ) तेजके प्रेरक ! ( खः अति प्रशण्जे ) बह अत्यंत प्रसिद्ध हो जाता है । ( इषे दधानः ) अन्नको 
समृद्धिसे सम्पन्न, ( अश्वैः वहमानः ) अश्वोते युक्त, ( दमान्‌ अमवान्‌ ) तेजस्वी ओर बलवान्‌ ( स झन्‌ भूषाति ) 
बह्‌ मनुष्य अनेक दिनोंतक सुखी रहता है ॥ ७ ॥ 


|: क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


यदग्र एषा सर्मितिर्भरवांति देवी ठेवेपुँ यजता य॑जत्र । 


रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ < 
श्रधी नो अग्ने सदने स॒धस्थे युक्ष्वा रथ॑म॒मृत॑स्य द्रवित्नुम्‌ । 
आ नों वहु रोदुंसी देवपरे माकिंदवानामपं भूरिह स्याः ९ [१०] (९०) 


(१२) 
९ आङ्किहविर्धानः । अग्निः | त्रिष्ढुप्‌ । 


द्यावा ह क्षामां प्रथमे ऋतेनां_ऽमिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचां । 

देवो यन्मर्तान्‌ य॒जथांय कृण्वन्‌ त्सीदृद्धोतां प्रत्यङ्ग स्वमसुं यन्‌ १ 
देवो देवान्‌ परिभूकतेन वहां नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ ! 

धूमकेतुः समिधा भाऋंजीको मन्द्रो होता नित्यों वाचा यजीयान्‌ २ 
स्वादेंग्देवस्यामतं यदी गो- रतो जातासों धारयन्त उर्वी । 

बिश्व देवा अनु तत ते यजुर्गु दुहे यदेनीं विव्यं घृतं वाः ३ 


[ ८९ ] हे ( यजज्ञ अझ्ने ) पूज्य यजनीय अग्नि ! ( यत्‌ ) जिस समय हम ( यजता देवेषु ) यजनोय देवोंके 
लिये ( पषा देवी समितिः भबाति ) को हुईं स्ठुतियां उनको प्रिय होगी ओर ( यत्‌ ) जब हे ( स्वधावः ) स्वघा- 
युक्त अस्ति ! तू ( रत्ना विभजासि ) नानाप्रकारके रत्न यज्ञकर्ताओंको विभक्त करके देगा, तब ( अन्न ) इस समय 
( नः वसुमन्तं भागं वीतात्‌ ) हमारा धनका भाग हमें प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 

[ ९० ] हे ( अझे ) अग्नि ! ( सघस्थे खदने नः श्चुघी ) सब वेबताओंसे युक्त गृहोंमें रहकर तू हमारे स्तोत्रोंका 
श्रवण कर; ( अस्नुतस्य द्रवित्जुं रथं आ युक्ष्व ) तू अमृत बरसानेवाले रथको योजित कर । ( देवपुत्रे रोदसी नः 
आ वह ) देवोंके माता-पिता द्याबापृथिवीको हमारे पास ले आबो; ( देवानाम्‌ माकिः अप भूः ) देवोमेंसे कोई हमारे 
यज्ञमेंसे चले नहीं जावे इसलिये ( इह स्याः ) तू यहाँ रह; बेबोंके पाससे नहीं जाना ॥ ९॥ 

[१२] 

[ ९१ ] ( प्रथमे सत्यवाचा द्यावा क्षामा ) यज्ञके समय मुख्य और सत्यवादी द्यावा पृथियो ( ऋतेन अभिश्रावे 
भवतः ) नियम बद्ध होकर पहले अग्निका आह्वान करें । ( देवः होता ) तेजस्वी : अरिन यज्ञके लिये ( मर्तान्‌ यजथाय 
केक मनुष्योंको प्रेरित करके ओर ( स्वे असुं यन्‌) अपने तेजको धारण करके ( प्रत्यङ्‌ सीदत्‌ ) देवोंको बुलानेके 

बैठ॥१॥ 

[९२ ] ( देवः देवान्‌ परिभूः ऋतेन चिकित्वान्‌ प्रथमः नः हव्यं आ वह ) दिव्य, देवोमे सत्यसे मुख्य, 
ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ अग्नि हमें देबोंके पास जाते हुए उत्तम हबिको ले आवे । अग्नि ( धूमकेतुः समिघाः भाक्रजीकः मन्द्रः 
होता नित्यः वाचा यजीयान्‌ ) धूम्रध्वज, समिधाके द्वारा उद्ध्यं ज्वलन, अपनो कांतिसे उज्ज्वल, स्तुत्य, देवोंको 
बुलानेवाला नित्य और मुखसे हवन किया जाता है॥ २॥ 

[ ९३ ] ( यदि देवस्य गोः ) जब अग्निदेवसे ( स्वावुक्‌ असतं ) सुखद जल उत्पन्न होते हैं, ( अतः उर्वीः 
जातासः धारयन्त ) तब इससे उत्पन्न हुईं ओषधियां द्यावापृथियो धारण करते हैं: ( तत्‌ ते यजुः विश्वे देवाः अनु 
गुः ) उस तुम्हारे जलदानको सारे देवता-स्तोते स्तुति-प्रशंसा करते हैं; ( यद्‌ एनी दिव्यं घृतं बाः दुहे ) तुम्हारी 
प्रसा स्वर्गीय घृत-जल उत्पन्न करती है॥ ३॥ 


ई १%] >. ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३) 


अचामि वां वर्धीयापों घृतस्नू द्यावाभूमी शृणुतं रोदसी मे । 


अहा यद्‌ द्यावोऽसुंनीतिमयन्‌ मध्वा नो अत्र पितरां शिशीताम्‌ भु 

किं स्विन्नो राजा जगृहे कद्स्या-$तिं व्रत च॑क्रमा को वि वेद्‌ । 

मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवा ञङ्रोको न यातामपि वाजो अस्ति ५ [११] 
दुर्मन्त्व्रामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 

य॒मस्य॒ यो मनवते सुमा न्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ६ (९६) 
यस्मिंन्‌ देवा विदथे मादयन्ते विवस्व॑तः सद॑ने धारयन्ते । 

सूर्ये ज्योतिरद॑धुर्मास्य1 क्तून परि द्योतनिं च॑रतो अज॑स्रा ७ 

यस्मिन्‌ देवा मन्म॑नि संचरं न्त्यपीच्येई न वयम॑स्य वि । 

मित्रो नो अत्रादितिरनांगान्‌ त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ < 


[ ९४ ] हे अग्नि ! । वां अपः वर्धाय ) हमारे यज्ञरूप कर्मको वृद्धिगत करो; ( घृतस्नू द्यावाभूमी ) जलके 
वर्षानेवाळे द्यावा-पृथिवी ! ( अर्चामि ) मे तुम्हारी पूजा ओर स्तुति करता हूं; हे ( रोदसी ) द्यावापृथिवी ! ( मे शणुत ) 
मेरा स्तोत्र श्रवण करो । ( यत्‌ यावः अहा अखुनीतिं अयन्‌) जिस समय स्तोता लोग सब काल-यज्ञके समय- 
स्तुति करते हैं, तब (अत्र पितरा मध्वा नः शिशीताम्‌ ) यहां माता-वितारूप द्यावापृथिवी वृष्टिजलका वर्षण करके 
हमें बहुत मददरूप होवे ॥ ४ || 

[ ९५ ] ( राजा नः किं स्वित्‌ जगृहे ) भ्रदीष्त अश्नि राजा क्या हमारी स्तरति और हविका स्वीकार करे? 
( अस्य वतं कत्‌ अति चकम ) क्या इस अग्निके ब्रतोंका उपयुक्त पालन हमने किया है ? ( कः बिवेद्‌ ) यह कौन 
जानता है ? ( मित्रः चित्‌ जुहुराणः हि नः ख्छोकः देवान्‌ याताम्‌ ) सुहृद मित्रके बुलानेपर जैसे बह्‌ आता है, वसे 
अग्नि भी आ सकता है; हमारी यह स्तुति देबोंके पास जाय; ( वाजः अपि अस्ति ) ओर हमने समर्पण किये हुए हवि 
भी देवताओंके पास जाय # ५॥ 


[ ९६ ] (यत्‌ अत्र अस्तस्य नाम सलक्ष्मा विषुरूपा दुमन्तु भवाति ) जो जल यहां पृथिवीपर अमृत 
स्वरूप समान लक्षणोंसे युक्त और नाना रूपका गहन होता है । ( यः यप्रस्य खुमन्तु मनवते ) जो यमके अपराधको 
क्षमा करता है, हे ( ऋष्व अझ्े ) महान्‌ , तेजस्वी अग्नि ! तू (अ प्रयुच्छन्‌ ते पाहि ) क्षमाशील होकर उसकी रक्षा 
कर ॥ ६॥ : 

[ ९७ ] ( यस्मिन्‌ विदथे देवाः मादयन्ते ) अग्निके यज्ञमें उपस्थित रहनेपर देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और 
( विवस्वन्तः खदने ) यजमानके तेजस्वी बेदीरूप स्थानमें ( धारयन्ते ) उसे स्थापित करते हैं। उन्होंने ( सूर्य 
ज्योतिः अदधुः ) सूर्यमें तेजको ( दिनोंको ) स्थापित किया; ओर (मासि अक्तून्‌ ) चन्द्रमामें रात्रिको स्थापित किया; 
इसलिये ( अजस्रा चोतनिं परि चरतः ) निरन्तर चन्द्र सूर्य तेजस्वी होते हैं ॥ ७॥ 


[ ९८ ] ( यस्मिन्‌ मन्मनि देवाः संचरन्ति) जिस ज्ञानमय अग्निके उपस्थित रहनेपर देवताएं अपना कार्य 
सम्पन्न करते हैं; ( वयं अस्य अपीच्ये न विद) हम इसके अप्रकट-गृप्त रूपको नहीं समझते हैं; ( अत्र मित्रः 
अदितिः सविता देवः वरुणाय नः अनागान्‌ वोचत्‌ ) इस यत्ञमें मित्र, अदिति, सूर्य पापनाशक अग्निके पास हमें 
निष्पाप कहें ॥ ८॥ 


शड २४) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


थुधी नों अग्रे सदने सधस्थे युक्ष्वा रथंममृतंस्य दवित्नुम्‌ । 
आ नों बह रोदसी देवपुत्रे माकिर्देवानामप भूरिह स्याः ९ [१२] (९९ 
(१३) 
५ आङ्गिहेविर्धानः, विवस्वानादित्यो वा । हवि्धाने । त्रिष्डुप्‌, ५ जगतो । 
युजे बां बह पूर्व्यं नर्मोभि विं श्लोक॑ एतु पथ्येव सूरेः । 
शृण्वन्तु विश्वे अमृत॑स्य पुत्रा आ ये धामानि विव्यानिं त॒स्थुः १ 
यमे इंब यत॑माने यंदेतं. प्र वाँ भरन्‌ मानुघा देवयन्त; । 


आ सींदूतं स्वमु लोकं विदाने स्वासस्थे भंबतमिन्दंवे नः २ 
पर्छ पदानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन । 
अक्षरेण प्रतिं मिम एता मृतस्य नाभावधि सं पुनामि ३ 
देवेभ्यः कमवृणीत मृत्युं प्रजाये कममूतं नावुणीत । 
बृहस्पतिं यज्ञमंकृण्वत ऋषिं प्रियां य॒मस्तन्वं} प्रारिरेचीत्‌ ४ 


[९९] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( सघस्थे सदने नः श्रुघी ) सब देवताओंसे युक्त गृहोंमें रहकर तू हमारे 
स्तोत्रोका अवण कर; ( अम्मृतस्य द्रवितुं रथं आ युक्षव ) तु अमृत बरसानेवाले रथको योजित कर । ( देवपुत्र 
रोदसी नः आ वह ) देवोके माता-पिता द्यावा पूविवीको हमारे पास ले आवो; ( देवानाम्‌ माकिः अप भूः ) 
बेवॉमेंसे कोई हमारे यज्ञमेसे चले नहों जावे इसलिये ( इहः स्याः ) तू यहाँ रह; वेबोंके पाससे नहीं जाना ॥ ९ ॥ 
[१३] 

[ १०० ] हे शकट! (वां पूर्व्ये नमोमिः ब्रह्म युजे ) प्राचीन कालमें उत्पन्न मन्त्रका उच्चारण करके अन्नयुक्त 
तुम्हें में ले जाता हूं; ( स्रेः स्छोकः पथ्या इव वि एलु ) स्तोताकी आहुतिके समान यह मेरा स्तोत्र देवोंके पास पहुंचे । 
( विश्वे अस्तस्य पुत्राः ) अमर प्रजापतिके सब पुत्र ( ये दिव्यानि घामानि आ तस्थुः ) जो देव दिव्य घाममें रहते 
हैं, हमारी ( झण्वन्त ) स्तुतियां सुनें ॥ १॥ 

[१०१ | ( यँद्‌ यमे इव ) जब तुम जुडवेके समान ( यतमाने एतं ) जोरसे यज्ञगृहमें जाते हैँ, तब 

( वां देवयन्तः मनुषाः प्र भरन्‌ ) देव भक्त मनुष्य तुम्हारे ऊपर होम ब्रव्य लावते हैं; (स्वे उ लोकं विदाने ) 
तुम अपना स्थान जानकर ( आ सीद्तर" \ "नय लड़ा रहते हो ( नः इन्दवे स्वासस्थे भवतम्‌ ) उस समय तुम 
सोमका सुन्दर स्थान बनते हो ॥ २॥ 
[ १०२ ] ( रूपः पञ्च पदानि अन्वरोहं ) यज्ञके जो पांच ( धाता, सोम, पशु, पुरोडाश और घृत ) उपकरण- 
स्थान हैं, उनको में यथाक्रम चढूं; ( व्रतेन चतुष्पदीम्‌ अन्वेमि ) यथा नियम चार त्रिष्टुबादि छन्डोंका प्रयोग करता 
हूं। ( पतां अक्षरेण प्रति मिमे ) #कारका उच्चारण करके कार्यको सम्पन्न करता हूं; ( ऋतस्य नाभौ अघि सं 
पुनामि ) यज्ञको नाभिरूप वेदीपर में सोमको पवित्र करता हूं ॥ ३ ॥ 

[ १०३ ] (देवेभ्यः मृत्यु अवृणीत कम्‌ ) वेबोंके लिये मृत्युको दूर हटायो, ( प्रजायै अस्तं न अवृणीत 
कम्‌ ) प्रजाके लिये अमर जीवनको नष्ट न होने दो । ( बृहस्पति यज्ञ ऋषिं अकृण्बत ) यज्ञकर्ता लोग मन्त्रोंसे पवित्र 
यज्ञका ॥ करते हैं; ( यम; प्रियां तन्वं प्रारिरेचीत्‌ ) जिससे यम हमारे शरीरको मृत्युके पास नहीं 
सेजता है ॥ ४ ॥ < 


| १४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५) 

सप्त क्ष॑रन्ति शिशवे मरुत्वते पितरे पुत्रासो अप्यवीवतन्तुतम्‌ । 

उभे इदंस्योभयंस्य राजत उभे यतेते उभयंस्य पुष्यतः ५ [१३] (१०४) 
(१४) 


१६ वैवस्वतो यमः | यमः, ६ अङ्गिरःपित्रथवेभ्रगुसोमाः, ७-९ लिङ्गोक्तदेवताः, पितरो वा, 
१०-१२ श्वानौ । त्रिश्ढुप, १३, १४, १६, अनुष्डुप्‌, १५ बुद्दती । 


परेयिवांसं प्रवतों महीरनु बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पज्ञानम्‌ । 


वैवस्वतं संगम॑नं जनानां यमं राजानं हविषां दुवस्य १ 

य॒मो नों गातुं प्रथमो विवेदू नेषा गव्यूतिरपंभर्तवा उ । 

यत्रां नः पूर्वे पितर॑ः परेयु-रेना जज्ञानाः पथ्याई अनु स्वाः २ 

मात॑ली कब्यैर्यमो अङ्गिरोभि-बहस्पाति्क्रक्ष भिर्वावृधान; । 

याँश्च देवा वावृधुर्ये च॑ दवान्‌ त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये म॑दन्ति क (१०७) 


इमं य॑म प्रस्तरमा हि सीदा ऽङ्किरोभिः पितृभिः संविदानः । 
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वह न्त्वना राजन्‌ हविषां मादयस्व y 


[ १०७ ] ( पित्रे पुत्रासः मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति ) स्तुत्य, पितृस्वरूष और प्रशंसनीय सुंदर सोमसे सात 
छंद ( स्मृति रूप ) निकलते हैं; ( उत ऋतं अपि अवीत्रृतन्‌) उस स्मय स्तोता लोग स्तुतियोंका गान करते हैं; 
( अस्य उभयस्य उभे इत्‌ राजते ) ये दोनों शकट दोनों लोकोंमें प्रकाशित होते हैं; ( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न 
करते हैं; ( उभयस्य पुष्यतः ) और देवों तथा भनुष्योंका पोषण करते हैं ॥ ५ ॥ 


१४ 

[१०५ ] ( यमं राजानं हविषा दुवस्य ) a तुम पितरोंके राजा यमकी हवि आदिके द्वारा उपासना 
कर । ( प्रवतः महीः परेयिवांसं ) यम उत्तम पुष्यमय कर्म करनेवालोंको सुखद स्थासमें ले जानेवाला, और ( आलु 
बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानम्‌ ) बहुतोंके हितां योग्य मागंके दृष्टा है, ( वेचस्वतं जनानां सगमनम्‌ ) वियस्वानके 
पुत्र यमके पासही मनुष्योंको जाना पडता है॥ १॥ 

[ १०६ ] ( प्रथमः यमः नः गातुं विवेद ) सबमें मुख्य यम पापपुष्यको जानता है; gs 1५: ४ अप- 
भर्तचा न उ ) उसका बह मार्ग- नियम कोई बदर नहीं सकता- मागेका विनाश नहीं कर सकता; ( पूवे यत्न नः 

; परेयुः ) पहले जिस मागंसे हमारे पूर्वज गये हैं, ( एना स्वाः पथ्याः जशाना; अनु आ ) उसी मार्गसे अपने- 
अपने कर्मानुसार हम सब जायेंगे ॥ २ ॥ 

[ १०७ ] ( मातली कव्यैः ) इन्द्र कव्यभुग्‌ पितरोंकी सहायतासे ( यमः अङ्गिरोभिः ) यम मंगिरसादि पितरों- 
की सहायतासे ओर ( बृहश्पतिः ऋक्कभिः ) बृहस्पति ऋक्वदावि पितरोंकी सहायतासे ( वात्रृथानः ) उत्कर्ष पाते 
हैं। ( देवाः यान्‌ च बावृधधुः ) देर जिनको उन्नत करते हैं ओर ( ये देवान्‌) जो देवोंको बढाते हैं, उनमेंसे ( अन्ये ) 
कोई ( स्वाहा ) स्वाहाके द्वारा ओर ( अन्ये स्वधया ) कोई स्वघासे ( मदस्ति ) प्रसन्न होते हैं ॥ ३॥ 

[ १०८ ] हे (यम ) यम! ( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः इमं प्रस्तरं आ सीद्‌ ) अंगिरादि पितरोंके 
साथ तू इस श्रेष्ठ यज्ञमें आकर बेठो । ( कविशस्ताः मन्त्राः त्वा आ बहन्तु ) विढान्‌ लोगोंके मन्त्र तुझे बुलावे; हे 
( राजन्‌ ) राजा यम ! ( एना हविषा मादयस्व ) इन हविसे संतुष्ट होकर तू हमें प्रसन्न कर ॥ ४ ॥ 

४ ( ऋ सुः भा. मं, १०) 


। | ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंश्ल १० 


अक्चिंरोभिरा ग॑हि यज्ञिय॑भि यम॑ वैरूपैरिह मादयस्व । 


विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता ते ऽस्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या निषद्य॑ ५ [१४] 
अङ्गिरसो नः पितरो नवंग्वा अथर्वाणो भ्र॒गंबः सोम्यासः । 

तेषां वयं संमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ६ 

ग्रहि प्रेहिं पथिभिः पुर्व्यैभि-र्यन्रा नः पूर्वे' पितर॑ः परेयुः । 

उभा राजांना स्व॒धया मद॑न्ता यमं पंश्यासि वरुणं च देवम्‌ ७ 

सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेने ष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 

हित्वायांयद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वां सुवर्चाः ट 

अपेंत वीत वि च॑ सर्पतातो ऽस्मा एतं पितरों लोकमंक्रन्‌ । 

अहोभिरद्धिरक्तुभिव्येक्तं य॒मो दृंदात्यवसान॑मस्मे ९, 

अति द्रव सारमेयो श्वानौ चतुरक्षौ शबली साधुनां पथा । 

अयां पितृन्‌ तसुंबिदत्रा उपेहि यमेन ये संधमावृं मद॑न्ति १० [१५] 


[ १०९ ] हे ( यम ) यम ! ( वेरूपेः यशियेभिः अङ्गिरोभिः आ गहि ) विविध रूप धारण करनेवाले पुजाके 
योग्य अंगिरोंके साथ तु आ और ( इह मादयस्त्र ) इस यज्ञमें सन्मान करनेवाले यजमानको संतुष्ट कर । ( यः ते पिता 
विवस्वन्तं हुवे ) जो तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ हैं उनको में यश्में बुलाता हूं; ( अस्मिन्‌ यले बर्हिषि निषद्य आ ' इस 
यजञमें बह कुशासनपर बेठकर हमें संतुष्ट करें ॥ ५ ॥ 

[ ११० ] ( अङ्गिरसः अथर्वाणः भगवः नः पितरः नवग्वाः ) अङ्गिरा, अथर्वा ओर भुग्बादि हमारे पितर 
अभी ही आये हैं; और ( सोम्यासः ) वे सोमके अधिकारी हैं। ( तेषां यज्ञियानां सुमतो वयं ) उन यज्ञाहे पितरोंका 

हमें प्राप्त होवे; और ( अपि भद्रे सौमनसे स्याम ) हम उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर कल्याणमार्गी बनें ॥ ६॥ 

[ १११ ] हे पिता ! ( यत्र नः पूर्वे पितरः परेयुः ) जहां हमारे पूर्व पितर जीवन पार कर गये हैं, ( पूर्वेभि 

प्रोहि उन प्राचीन मार्गोसे तुम भी जाओ । ( स्वया मदन्ता ) स्वघाकार-अमृतात्नसे प्रसन्न-तुष्त हुए 
( राजाना यमं वरुण च देवं ) राजा यम और वरण देव ( उभा पृश्यालि ) इन दोनोंको देख ॥ ७॥ 

[ ११२ ] हे पिता ! ( परमे व्योमन्‌ पितृभिः सं गच्छस्व ) श्रेष्ठ स्वगंमें अपने पितरोके साथ मिलो; 
( यमेन इष्टापूतेन सं ) वेसेही अपने यज्ञ, दान आदि पुण्य क्के फलसे भो मिलो; ( अवद्यं हित्वाय पुनः अस्तम्‌ 
पहि ) पापाचरणको छोडकर फिर गृहमे प्रवेश करो; ( सुवर्चाः तन्वा सं गच्छस्त्र ) और तेजस्वी शरीरको प्राप्त 
कर ॥ ८॥ 

[ ११३ ] हे दुष्ट पिश्ञाचों | ( अतः अप इत ) यहांसे चले जाओ; ( बि इत ) हट जाओ; ( चि सर्पत च ) 
दूर चले जाओ; ( पितरः अस्मै एवं लोकं आ अक्रन्‌ ) पितरोंने इस मृत मनुष्यके लिये यह स्थान ( वहन स्थान) 
आक्रमित किया है; ( अहोभिः अकतुभिः अद्भिः व्यक्तं ) यह स्थान दिन-रात और जलसे युक्त है; ( यमः अस्मै 
अवसाने दहाति ) यमने इस स्थानको इत मन॒ष्यके लिये दिया है ॥ ९ ॥ 

११४ ] हे मनुष्य ! ( चतुरक्षौ शबलौ सारमेयौ श्वानो ) चार आखोंवाले और विचित्र वर्णबाले ये जो दो 
कुले हैं, ( साधुना पथा अति द्रव ) इनके पाससे उत्तम मार्गसे तुम शोत् चले जाओ । ( अथ थे) अनन्तर जो पितर 
( यमेन सधमादं मदन्ति) यमके साथ सदा आनन्दका अनुभव करते हैं; उन ( खुविदत्नान्‌ पितून्‌ उपेही ) €नवान्‌ 
पितरोंको प्राप्त कर ॥ १० ॥ 


ई १४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७) 
यी ते श्वानी यम रक्षितारौ चतुरक्षों पंथिरक्षी नृचक्षसी । 


ताभ्यामेनं परिं देहि राजन्‌ त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च॑ घेहि ११ 
उरूणसाब॑सुतुपां उदुम्बलौ यमस्यं दूतो च॑रतो जनाँ अनु । 
तावस्मभ्यं हृशये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्येह भद्रम १२ 
य॒माय॒ सोमं सुनुत यमाय जुहुता हबिः । 
य॒मं ह॑ यज्ञो ग॑च्छ त्यभ्निटूंतो अरॅकृतः १३ 
य॒मायं घुतर्वद्धवि- जुहोत प्र च तिष्ठत । 
स नों देवेष्वा य॑मद्‌ वीर्घमायुः प्र जीवसे १४ 
यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुंहोतन । 
इद नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिक्रञ््यः १५ 
त्रिकंडुकेमिः पतति पढुर्वीरिक मिद्वहत्‌ । 
विष्टुब्गायत्री छन्दाँसि सर्वा ता यम आहिता १६ [१६] (१२०) 


a 11 5:33 

[ ११५ ] हे( यम) यम! (ते रक्षितारौ चतुरश पथिरक्षी नरचक्षसो ) तुम्हारे गृहके रक्षक, चार आखोंवाले, 
मार्गके रक्षक ओर लोगोंके द्वारा प्रसिद्ध ( यौ श्वानो ) जो दो इवान हैं, ( ताभ्यां एनं परि देहि ) उतसे इस मृत 
व्यक्तिको रक्षा करो । हे ( राजन्‌) राजा ! (असमे स्वस्ति च अनमीवं च घेहि ) इसे कल्याणभागी और नीरोगी 
करो॥ ११॥ 

[ ११६ ] ( यमस्य दूतौ ) यमके इत, ( अरूणसौ ) लम्बी नाकोंवाले, ( असुतृपा ) प्राणिजीवी और ( उदुम्बलौ ) 
अत्यंत बलशाली ( जनान्‌ अनुचरतः ) ऐसे दो शवान मनुष्योंको लक्ष्य करके विचरण करते हैं; (तौ अस्मभ्यं ) वे हमें 
( (रा दशाये ) सूर्यके दर्शनके लिये ( इह अद्य ) यहां आज ( भद्रं असुं पुनः दाताम्‌) कल्याणकारक उचित 
प्राण द ॥ १२॥ 

[ ११७ ] हे ऋस्विको ! ( यमाय सोमं खुलुत ) यमके लिये सोमको निचोडो, और ( यमाय हविः जुहुत ) 
यमके लिये हविका हवन करो । ( अञ्निदूतः अरंकृतः यज्ञः ) जिसके अग्नि दूत है और जिसे अनेक ब्रव्योंसे सुशोभित 
किया है, वह यज्ञ ( यमे ह गच्छति ) यमकी ओर जाता है॥ १३॥ 

[ ११८ | हे ऋत्विको ! ( यमाय घृतवत्‌ हविः जुहोत ) यमके लिये घृतयुक्त हविका हवन करो और 
( प्रतिष्ठत च ) यमकी स्तुति-उपासना करो । ( देवेषु सः ) देवोंके बीच यम ( नः जीवसे दीर्घायुः प्र आ यमदू ) 
हमारे दीघं जीवनके लिये दीर्घायुष्य प्रदान करे ॥ १४ ॥ 

[ ११२ ] हे ऋत्विजो ! ( राज्ञे यमाय मधुमत्तमं इव्यं जुहोतन ) राजा यमके लिये अत्यंत मधुर हुवि अर्पण 
करो । ( पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ऋषिभ्यः इदं नमः) पूर्वज ओर पूर्व मार्गदर्शक ऋषियोंके लिये यह नम- 
स्कार है॥ १५॥ 

[ १२०] ( ्रिकद्रकेभिः षद्‌ उर्वीः पकं इत्‌ बृहत्‌ पताति ) यमराज त्रिकब्रुक नामक यज्ञमें ( ज्योति, गौ और 
आयु ) संरक्षणके लिये प्राप्त होवे; यम छः स्थानोंमें ( द्युलोक, भूलोक, जल, औषधियां, ऋक्‌ और सूनृत ) रहता है; 
यह एक ही के संरक्षणके लिये प्राप्त होबे । ( जिष्ठप्‌, गायत्री, छन्दांसि ता सर्वा यमे आहिता ) त्रिष्टुप्‌, गायत्री 
ओर अन्य सब छंद- वे सब यममे स्थापित हैं ॥ १६ ॥ 

+ 


डर १२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(१५) 
१४ शङ्का यामायनः । पितर! । त्रिष्टुप्‌, ११ जगती । 


उदीरतामवर उत्‌ परोस उन्मंध्यमाः पितरः सोम्यासः । 


असुं य ईयुरंबुकः ऋतज्ञाः स्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु १ 

इद्‌ पितुभ्यो नमो अस्त्व॒द्य ये प्रवीसो य उप॑रास ईयुः । 

ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वा नूनं सुंवजनांसु विश्च २ 

आहं पितृन्‌ त्सुविद्त्र। अवित्सि नपातं च विक्रमंणं च विष्णोः । 

बर्हिषदो ये स्व॒धया सुतस्य भज॑न्त पित्वस्त इहाग॑मिष्ठाः ३ 

बर्हिषदः पितर ऊत्य1वी-णिमा वों हव्या चक्रमा जुषध्व॑म्‌ । 

त आ गताव॑सा शंतमेना-5थां नः झं योररपो दुधात ४ 

उपहूताः पितर॑ः सोम्यासो अर्हिप्येपु निधिषु प्रियेषु । 

त आ ग॑मन्तु त इह भुंबन्त्व घिं बुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ५ [१५] 
[१५] 


[ १२१ ] ( अवरे उत्‌ उदीरताम्‌ ) जो पितर पृथिवीपर हैं दे उन्नत स्थानको प्राप्त करें; ( पराखः पितरः 
उल्‌ ) जो पितर स्वगंमें- उच्च स्थानपर हैं, वे वहाँ रहे; ( मध्यम: सोम्यासः ) जो मध्यम स्थानका आश्रय करके रहे 
हैं, वे उच्च स्यानको=पदको प्राप्त करें । ( ये ऋतज्ञा असुम्‌ इयुः अत्रका ) जो सोमरस पिते हैं, ओर सत्य स्वरूप, 
केवल प्राणरूप और शात्रुरहित पितर हैं, ( ते पितरः हवेषु नः अवन्तु ) बे पितर यज्ञकालमें हमारी रक्षा करें ॥ १॥ 

[ १२२ ] (ये पूर्वाः ) जो पहले उत्पन्न होकर मृत हुए, ओर ( ये उपराखः इयुः ) जो अनन्तर पीछे उत्पन्न 
होकर मरे, ( ये पार्थिवे रजस्य आ निषत्ता ) जो पृथियीपर राजस कार्य करके उत्तम पदोंपर विराजमान हैं और (ये 
बा नूनं सुवृजानासु विक्षु ) जो निश्चयसे समृद्ध-भाग्यवान्‌ बांधबोमें हैं, ( पित्रभ्यः अद्य इदं नमः अस्तु ) उन सब 
पितरोंको आज यह नमस्कार है ॥ २॥ र 

[ १२३ ] (अहं छुविदत्रान्‌ पितृन्‌ अवित्सि ) मेने ज्ञानवान्‌ पितरोंको पाया है, ( विष्णोः नपातं च विक्रमणं 
च) मेने यज्ञका फल ओर प्रवृत्ति भो पाया है । ( ये बहिषदः सुतस्य पित्वः स्वघया भजन्त ) जो पितर कुशासन- 
पर बैठकर उत्तम सोमरस हुव्यके साथ ग्रहण करते हैं, ( ( तें इह आगमिष्ठाः ) बे सब यहां आये हैं ॥ ३॥ 


[ १२४ ] हे ( बाहिंषदः पितरः ) कुशासनपर बेठनेवाले पितरों ! आप ( ऊती अर्वाक्‌ ) हमें संरक्षण दो। 
( इमा हव्या बः चकम जुषध्वम्‌ ) तुम्हारे लिये इन हदिद्व्योंको अर्पण करते हैं, इना आस्वाद लोजिए। (ते 
आगत ) वे आप आइए । ( अथ शान्तमेन अवसा ) और मंगलप्रद, कल्याणमय प्रीतिसे ( नः शंयोः दधात ) हमें 
सुखकी प्राप्ति कराइये । ( अरपः ) अनन्तर बुःखरहित करो ओर पापसे दूर करो ॥ ४ ॥ 
[ १२५ ] ( बा्हिष्येषु प्रियेषु निधिषु सोम्यासः पितरः उपहूताः ) कुशोंके उपर सब मनोहर, प्रिय, विपु 
रखकर, इनका और सोमरसका उपभोग करनेके लिये पितरोंको सन्मानपूर्वक बुलाये हैं । ( ते इह आगमन्तु ) 
बे यहा आवे; ( ते आथे श्रवन्तु बुवन्तु ) वे हमारी स्तुति प्रसन्न मनसे श्रवण करें; ( ते अस्मान्‌ अवन्तु ) ओर वे 
हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


री १५] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२९) 


आच्या जानुं दाक्षिणतो निषद्ये मं यज्ञमभि गुंणीत विश्वे । 


मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिञ्ञो यह आगं: पुरुषता कराम ६ 

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धंत्त दाशुषे मत्याँय । 

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत त इहोर्जं दधात ७ 

ये नः पूर्व पितर॑ः सोम्यासो- 5नहिरे सॉमपीथं वसिष्ठाः । 

तेभिर्यमः संरराणो हवीष्यु- शन्नुशाद्ि: प्रतिकाममत्तु < 

ये तातुषुर्दैवत्रा जेह॑माना होत्राविवृः स्तोम॑तष्टासो अकैः । 

आग्नें याहि सुविद्त्रॅभिरवांड्र सत्यैः कव्यैः पित॒भिर्वर्मसद्भिः ९ 

ये सत्यासो हविरदों हविष्पा इन्द्रेण दृवेः सरथं दधानाः । 

आग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः परेः पूर्व; पितभिर्घर्मसख्चिः १० [१८] 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गंच्छत सर्दःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवींषि प्रयंतानि बहिष्य थां रयिं सवैवीरं दधातन ११, 


[१२६ ] हे ( पितरः ) पितरों ! ( बिश्वे दक्षिणतः जानु आच्य ) आप सब लोग दक्षिणको ओर घुटने 
टेककर ( निषद्य ) बैठकर ( इमं यज्ञं अभिग्रणीत ) हमारे इस यज्ञकी प्रशंसा करो । ( यदू वः पुरुषता आगः 
कराम ) बैसेही तुम्हारे प्रति हमसे मनुष्य होनेके कारण अपराध होना सम्भव है, ( केन चित्‌ नः मा हिंसिष्ट ) किसी 
प्री कारणसे तुम हमारे उपर क्रोध नहीं करना ॥ ६॥ 

[ १२७ ] हे ( पितरः ) पितरों ! ( अरुणीनां उपस्थे आसीनासः ) श्रेष्ठ देवोंके पास बैठे हुए तुम लोग ( दाशुषे 
मर्त्याय रायि धत्त) हवि-दान देनेवाले मनुष्यके लिये धन वो। ( तस्य पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत ) तुम उस यजमानके 
पुत्रको घन वो; ( ते इह ऊर्ज दघात ) वे तुम इस यज्ञमे बहुत घन प्रदान करो ॥ ७ ॥ 

[ १२८ ] ( ये नः खोम्यासः पूर्व पितरः ) जो हमारे सोम पोनेबाले प्राचीन पितर. ( वसिष्ठाः लोमपीथं अनु 
ऊहिरे ) धनवान्‌ थे, उन्होंने सोमपान यथानियम किया था; ( तेभिः उशद्धिः संरराणः यमः ) उन हमारे हविकी 
अभिलाषा करनेवाले पितरोंके साथ सुखपूर्वक रहता हुआ यम ( प्रतिकामं उशन्‌ हर्वीषु अत्तु ) इन हविद्रेब्योंका आनंदसे 
यथेच्छ भोजन करे ॥ ८॥ 

[ १२९ ] हे ( अभे ) अग्तिवेब ! ( ये होत्राविदः स्तोमतष्टासः ) जो पितर अग्निहोश्रकों जाननेवाले, ऋचा 
ओंसे -- स्तोश्रोसे स्तुति करते हैं और (देवत्रा जेहमानाः तातृषुः ) वेवत्वकी प्राप्ति कर चुके हैं, उनको प्राप्त होकर, 
यदि बे घनाविको इच्छा करते हैं, उन ( अर्केः खुबिदजेमिः सत्यैः कव्यैः घर्मसद्धिः पिताभेः ) अचंनोय, ज्ञानी, 
बादी, बुद्धिमान्‌ तेजस्वी यज्ञस्थ पितरोंके साथ ( अर्वाङ्‌ आ याहि ) तू हमारे पास आ ॥ ९ ॥ 

[ १३० ] (ये सत्यासः हविरदः हविष्पा ) जो सत्याचरणशील, हविका भक्षण करनेवाले और रसपान 
करनेवाले पितर हैं ( इन्द्रेण देवैः सरथं ) बे इख और देवोंके साथ एक रथमेंही बेठे हैं। हे (अझै ) 
अग्निदेव ! ( देववन्दैः पूर्वैः परैः घमेखद्धिः पितृभिः ) उन सब देवोंकी उपासना करनेवाले, प्राचीन श्रेष्ठ यशके 

पितरोंके साब ( सहसं आ याहि ) स्तबित होकर आ || १० ॥ 

[ १३१ ] हे ( अझिष्वात्ताः पितरः ) अश्निदग्ध पितरो ! ( इह आगच्छत ) तुम यहां आओ ओर ( खदः 
सद्‌ः सदत ) सब अपने अपने आसनपर बंठो । हे ( खुप्रणीतयः ) पुज्य ! ( प्रयतानि हर्वीषि आ अक्त ) पारमे 
परसे हुए हवितरंब्योका भक्षण करो; ( अथ अर्डिषी सर्ववीरं रायि दधातन ) और पुत्र-पोत्र आदिसे युक्त घन 
हमें दो ॥ ११॥ 


(यी ३०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


त्वमग्र इळितो जातवेदो 5वांडुव्यानिं सुरभीणिं कृत्वी । 


प्रादा पितृभ्यः स्वधया ते अंक्ष जञद्धि त्वं देव प्रय॑ता हवींषि १२ 

ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च बिझ याँ उं च न प्रवि । 

त्वं बॅत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुपस्व १३ (१३३) 

ये अंग्निदृग्धा ये अनग्निदग्धा मध्यें कविः स्व॒यां माद्यन्ते । र 

तेभिंः स्वराळसुनीतिमेतां य॑थाव॒शं तन्वं कल्पयस्व १४ [१९] (१३४) 
(१३) 


१४ दमनो यामायनः। अग्निः । त्रिष्टुप्‌, ११-१४ अनुष्टुप्‌ । 


भैनमग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 


य॒दा शृतं कृणवों जातवेदो ऽथेमेनं प्र हिंणुतात्‌ पितृभ्य: १ 
शृतं य॒दा करसि जातवेदो ऽ्थेमेनं परि दत्तात्‌ पितभ्य॑ः। 
यदा गच्छात्यसुंनीतिमेतात मथा देवानां वजञनीमंबाति २ 


[ १३२ ] हे ( जातवेदः अन्ने ) सर्वज्ञ अग्निदेव ! ( त्वं इळितः हव्यानि सुरभीणि कत्वी अवाद्‌ ) हमने 
तुम्हारी स्तुति को है; तुमने हमारी हविको मात्य करके, उत्तम गन्धयुक्त करके पितरोको दिया है । ( पितृभ्यः प्रादाः ते 
स्वघया अक्षन्‌ ) बे पितर स्वधाके साथ दिये गये हुबिका भक्षण करें; (त्व देव ) तू भी हे देव ! ( प्रयता हर्वीषि 
अद्धि ) प्रयत्नसे अर्पण किये हबिका भक्षण कर ॥ १२॥ 

[ १३२३ ] हे ( जातवेदः ) सववज्ञ अग्नि! (ये च इह पितरः यान्‌ च विद्म ) यहां जो पितर आये हैं, जिनछो 
हम जानते हैं; (ये च न इह यान्‌ उ च न प्रविद्म ) और जो यहां नहीं आये हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं; ( यति 
ते त्वं वेत्थ ) उन सबको तुम जानते हो; तो ( स्वधाभिः सुकृतं यज्ञ जुषस्व ) स्वधायुक्त इस सुप्रतिष्ठित यज्ञका 
स्वीकार कर ॥ १३ ४ 

[ १३४ ] हे अग्ने ! ( ये अञ्निदग्धाः ये अनञ्निद्ग्धाः ) जो पितर अग्निसे जलांये गये हैं, और जो नहीं जलापे 
गये हैं, और ( मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ) जो सब स्वगंमें स्वधारूप अन्नसे तृप्त होकर आनन्दित रहते हैं; ( तेभिः 
स्वराट्‌ एताम्‌ असुनीति तन्वं ) उनके साथ तू मिलकर हमारे पितरोंके इस ध्राणधार शरीरको ( यथावशे कल्प- 
यस्व ) यथाशक्ति समर्थ बना॥ १४॥ 

[१६ ] 


[ १३५ ] हे ( अग्ने ) अग्निदेव ! ( पनं मा वि दहः ) इसको भस्म नहीं करना; ( मा अभि शोचः ) इसे 
क्लेश नहीं देना; ( अस्य त्वचं मा चिक्षिपः मा शरीरं ) इसके चर्म वा शरीरको छिन्न भिन्न नहीं करना; हे ( जात- 
वेदः ) ज्ञानी अस्ति ! ( यदा शतं कृणवः ) जिस समय तू इसे पूर्णतया तलाता है, ( अन्य पनं पितृभ्यः प्र हिणु- 
तात्‌ ) उसी समय इसे पितरोंके पास भेज देना ॥ १॥ 

[ १३६ ] हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ अग्नि ! ( यदा पने शतं ई करालि ) जब तू इसको पूर्णतया जलाएगा ( अथ 
पने पितृभ्यः परि दृष्तात्‌ ) तब इसको पितरोंको प्रदान कर । ( यदा एतां अछुनीति गच्छाति ) जब यह शरीर मृत 
होता है, ( अथ देवानां वशनीः भवाति ) तब बहू देवोंके बशमें रहता है ॥ २॥ 


इ १६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२१) 


र्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च॑ गच्छ प्रथिवी च धर्मणा । 


अपो. वां गच्छ यदि तत्र॑ ते हित मोरषधीषु प्रतिं तिष्ठा शरीरैः ३ 
अजो भागस्तप॑सा तं त॑पस्व॒ तं तें शोचिस्त॑पतु तं तें अर्चिः। 
यास्तें शिवास्तन्वो जातवेदृ- स्ताभिवंहेनं सुकूर्तामु लोकम्‌ ४ 


अव॑ सूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्वरति स्वधाभिं; । 


आयुर्वसांन उप॑ वेतु शेषः सं ग॑च्छतां तन्वां जातवेदः ५ [२०] 
यत्‌ तें कृष्णः शंकुन आंतुतोदं पिपीलः सर्प उत वा श्वाप॑द्‌ः । 

अञ्निष्टद्विश्वादंगद्‌ क्रँणोतु सोमश्च यो बह्मणों आविवेश ६ ` 
अग्नेर्वर्म परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोणुंष्व पीवसा मेदसा च । 

नेत त्वां धृष्णुहर॑सा जहृँषाणो दृधृग्विधक्ष्यन्‌ पर्यङ्कयति ७ 

इममंग्रे चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 

एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा अमृतां माद्यन्ते < 


[ १३७ ] हे मृत मनुष्य | ( सूर्य चञ्चुः गच्छतु आत्मा वातम्‌ ) तेरा नेत्र सूर्यके पास जाय और प्राण वायुने; 
( धर्मणा द्यां च गच्छ पृथिवीं च ) और तू अपने पुष्य फसे स्वर्ग वा पृषिवीपर जा; ( वा अपः गच्छ ) अथवा 
जलमें जा; ( यदि तत्र ते हितं शारीरेः ओषधीषु प्रति तिष्ठ ) यदि उनमें तेरा हित है तो तू सूक्ष्म शरीरोंसे 
ओषधियोंमें रह ॥ ३॥ 

[ १३८ ] ( अजः भागः तं तपसा तपस्व ) जन्मरहित जो अंश है, उसे तु अपने तेजसे तप्त कर; (ते शोचिः 
तं तपतु ) तुम्हारा तेज उसे तप्त करे; (ते अर्चिः तं ) तुम्हारी ज्वाला उसे तप्त करे; हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ अग्नि ! 
(याः ते शिवाः तन्वः ) जो तुम्हारी मंगलप्रदायी मूर्तियां हैं, ( ताभिः एने सुकृतां लोकं वह ) उनसे इसको पुण्यवान्‌ 
लोगोंके लोकमें ले जाओ ॥ ४॥ 

[ १३९ ] हे (अग्ने) अग्नि! ( यः ते आहुतः स्वामिः चरति ) जो तेरा आहुतिस्वरूप होकर स्वधासे युक्त 
हविका भोजन करता है, उसे तु ( पुनः पितृभ्यः अव सुज ) फिर पितरोंके लिये उत्पन्न कर । हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ 
गरिन ! ( शेषः वसानः आयुः उपवेतु ) इसका जो भाग अवशिष्ट हे वह प्राण धारण करके उठ जाय; बह ( तन्वा 
सँ गच्छताम्‌ ) सदा बृढ शरीर प्राप्त करे ॥ ५॥ 

[ १४० ] हे मृत मनुष्य ! ( यत्‌ ते कृष्णः शकुनः आतुतोदः ) तुम्हारे शरीरके अंशको काकने बहुत पीडा 
पहुंचायी होगी, ( पिपीलः सर्पः उत वा श्वापदः ) अथवा कोडा, भकोडा, सांप, वा हिंखु पशुने उसको व्ययित किया 
होगा, तो ( तत्‌ अश्निः विश्वात्‌ अगद कृणोतु ) उसको सवं भक्षक अग्नि नीरोगो-पीडा रहित करे ( यः सोमः च 
ब्राह्मणान्‌ आविवेश ) जो औषधिबिज्ञ सोम ब्राह्मणोंमें रहता है, वह भो उसे नीरोग करे ॥ ६ ॥ 

[ १७१ ] हे मृत! ( अझ्नेः वर्म गोभिः परि व्ययस्व ) तुम अग्निका कवच जो वेदी है उसे गोचमंसे आश्छा- 
दित करो; ( पीवसा मेद्सा च सं प्र ऊणुष्व ) तुम अपने मेद और मांससे आच्छादित होओ । जिससे ( ष्णुः 
जईषाणः दध्रक्‌ हरसा विधक्ष्यन्‌ ) अपने तेजले धुष्टहृष्ट अग्नि, बलपूर्वक सबको जलानेवाला ( त्वा नेत्‌ पयेङ्ख- 
यति ) तुझे घेर न ले ॥'७ ॥ 

[ १४२ | हे ( अग्ने ) अग्निदेव ! ( इमं चमसं मा विजिहूर; ) इस चमसपाश्रको त्‌ विचलित न कर; (उत 
देवानां सोम्यानां प्रियः ) यह देव ओर पितरोंको प्रिय है। ( यः चमसः एषः देवपानः ) यह जो चमस है वह देवोंके 
पान करनेके लियेही है; ( तस्मिन्‌ देवाः अम्हृताः माद्यन्ते ) उससे समस्त अमर देव और पितर आनन्दित होते हैं ॥ ८॥ ` 


कि ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 

इहेवायमित॑रो जातबेंदा वेदेभ्यो हव्यं वंहतु प्रजानन्‌ ५ 

यो अग्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश वो गृह मिमं पश्यन्चितरै जातवेंद्सम्‌ । 

तं ह॑रामि पितृयज्ञायं दवं स घर्ममिन्वात्‌ परमे सधस्थें १० [२१] 


यो अग्निः क्रव्यवाहंनः पितृन्‌ यक्ष॑हतावृधः । 

परेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ११ 

उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिंशीमहि । 

उशन्नुंशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्व १२ (९७६) 


यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुन॑ः । 

कियाम्ब्वत्र॑ रोहतु पाकदूर्वा व्य॑ल्कशा १३ 

शीतिंके शीतिकावति ह्लादिके ह्वादिकावति । 

मण्डूक्याई सु सं ग॑म इमं स्वग्निं हंषय १४ [२२] (१४०) 


| १७३ ] मे ( क्रब्यादै अभि दूरं प्र हिणोमि ) मांस खानेवाले अग्निको दूर हटाता हूं; ( रिप्रवाहः यमराशः 
गच्छतु) पापवाहक अग्नि यमराजाके पास जाँय । ( इह एव अयं इतरः प्रजानन्‌ जातवेदः ) यहीं यह एक दूसरा 
सर्वप्रसिद्ध सर्वज्ञ अगिन है, वह ( देवेभ्य: हव्यं बहतु ) देबोंके पास हवि ले जाय ॥ ९ ॥ : 

[ १४३ ] ( यः कव्यात्‌ अझिः इमं वः गृहं प्रविवेश ) जो मांसभक्षक अग्नि इस तुम्हारे घरमें घुसा है, उसे 
(पितृयशाय इतरं जातवेदसं पश्यन्‌ ) पित्‌ यज्ञके लिये यह दूरा अग्नि है, इसलिये ( ते हरामि ) में उसको दूर 
करता हूं । ( सः परमे सधस्थे देवं घर्मे इम्वात्‌ ) बह परम श्रेष्ठ स्यानमें स्थित अग्नि तेजस्वी यज्ञको प्राप्त करे || १० ॥ 

[ १४५ ] ( यः क्रव्यवाहनः ऋताबूधः अझिः पितृन्‌ यक्षत्‌ ) जो क्रव्यवाहक ओर यज्ञको उन्नति कस्वेवाला 
अग्नि पितरोंका आदर करता है, वह ( देवेभ्यः च पितृभ्यः हव्यानि प्र आ बोचति ) देवों ओर पितरोंके लिये 
हविद्रंव्योंको ले जाता है ॥ ११॥ 

[ १४६ ] हे अग्नि! ( उदान्तः त्वा निघीमहि ) फलोंकी इच्छावाले हम तुझे यलपूर्वक स्थापित करते हैं और 
( उदान्तः समिधीमहि ) तुझे प्रदीप्त करते हैं । { उशन्‌ उशतः पितृन्‌ ) पश्ञाभिलावी स्वेच्छासे आनेवाले देवों ओर 
पितरोंके पास ( हविषे अस्तवे आ वह ) भक्षणके लिये हविडंब्य ले आं ॥ १२ ६; 

[ १४७ हे ( अशि) अग्नि देव ! (त्वं यं से अदहः ) तुमने जिस भूभागको जलाया है, ( तं उ पुनः 

) उसकोही फिर शान्त कर। ( अत्र कियाम्बु पाकदूर्वा व्यल्कशा रोहतु ) यहां जलसे परिपूर्ण पुष्करिणी 

ओर विविध ज्ञाखाओंवाली दूब उत्पन्न होबो ॥ १३ ॥ 

[ १४८.] हे ( शीतिके ) शान्त स्वभाववाली ! हे ( शीतिकावति ) शतवत्‌ शान्तिदायक ओष धियोसे युक्त ! 
हे ( हलादिके ह्वादिकावति ) आह्मावक पृथिवी ! तुम आह्लाद देनेवालो हो । तू ( मण्डूक्या आ खु खं शमः ) बहुत 
मष्डूकिओसे युक्त हो- और ( इमे अभि खु हर्षय ) इस अरिनको अत्यंत संतुष्ड कर ॥ १४ ॥ 


5 १७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (३३) 


या NS 


(१७) [ द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ खू० १७-२९ ] 


१४ देवश्रवा यामायनः । १-२ सरण्यूः,३-६ पूषा, ७-९ सरस्वती, १०-१४ आपः, 
११-१३ सोमो बा । त्रिष्ठुप्‌ू, १३-१४ अनुष्टुए, १३ पुरस्ताद्बृद्दती वा । 


त्वष्टा दुहित्रे व॑हतुं क्णोती_ तीदं विश्वं मुर्वन समेति । 

य॒मस्य॑ माता पर्युह्यमाना महो जाया विव॑स्वतो ननाश १ 
अपांगूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवंस्वते । 

उताश्विनांवभरद्यत तदासी-दर्जहाउु द्वा मिंथुना संरण्यू; २ 
पूषा त्वेतश्च्यांवयतु प्र विद्वा नन॑ष्टपशुर्भुव॑नस्य गोपाः । 

स त्वैतेभ्यः परें ददृत्‌ पितृभ्यो ऽगनिवृवेभ्य॑ः सुविवृत्रियेभ्यः ३ 
आयुर्विश्वायुः पारे पासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रपैथे पुरस्तात्‌ । 


यत्रास॑ते सुकृतो यत्र ते ययुः स्तर त्वा देवः संविता द॑धातु ४ 
पूषेमा आशा अनु वेद्‌ सवाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघृणिः सवैवीरो ऽप्र॑युच्छन्‌ पुर पतु प्रजानन्‌ ५ [२३] 


[१७] १ 

[ १४९ ] ( त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति ) त्वष्टा देव अपनी कन्याका विवाह करनेवाला है, इसलिये ( इद 
विश्वं भुवनं समेति ) यह सारा जगत्‌ आ गया है । जिस समय ( यमस्य माता पर्युह्यमाना ) विवस्वानुके साथ यमकी 
साताका विवाह हुआ, उस समय ( विवस्वतः महः जाया ननाश ) विवस्वानुकी महान्‌ पत्नी अदृष्ट हुई ॥ १ ॥ 

[ १५० ] (अमृता मत्यैभ्यः अपागूहन्‌) अमर सरण्यूको मनुष्योंके लिये देवोंने छिपाकर रखा; ( विवस्वते 
सवर्णो कृत्वा अददुः ) सरण्यूके सदृश दूसरी स्त्रीका निर्माण करके देवोने उसे विवस्वान्‌को दिया। उस समय ( सरण्यूः 
उत तत्‌ आसीत्‌ अश्विनो अभरत्‌ ) सरण्यूने जो यहां थी उससे अश्विनीको गर्भमे धारण किया और ( द्वा मिथुना 
अजहात्‌) दो जोडोंको ( यम यमी ) उत्पन्न किया ॥ २॥ 

[ १५१ ] ( विद्वान्‌ भुवनस्य गोपाः अनष्टपशुः पूषा ) ज्ञानी, सब जगत्‌का रक्षक और पशुयुक्त पूषादेव ( त्या 
इतः प्र च्यावयतु ) तुझे यहांसे उत्तम लोकमें ले जाय । ( सः अझिः ) वह अग्नि ( त्वा एतेभ्यः पितृभ्यः सुविदत्रि- 
येभ्यः देवेभ्यः परि ददत्‌ ) तुझे धन-सुख आदिके दाता देवों और इन पितरोंके पास ले जायं ॥ ३ ॥ 

[ १५२ ] ( विश्वायुः वायुः त्वा परि पाखति ) सवेगामी वायु तेरी सर्वत्र रक्षा करे; ( त्वा पूषा प्रपथे 
पुरस्तात्‌ पातु ) उत्तमभागंमें सबके अग्रभागमें रहनेवाले एषः तेरी रक्षा करे । ( यत्र सुरुतः आसते ) जहां पुण्यात्मा 
विराजते हैं ओर ( यत्र ते ययुः) जिस उत्तम लोकमें वे जाते हैं; ( तत्र त्वा सविता देवः दधातु ) वहां सबिता- 
सूर्यदेव तुझे स्थापित करे 4 ४ ॥ 

[ १५३ ] ( पूषा इमाः सर्वाः आशाः अनु वेद ) पूषा इन सब दिज्ञाओं को जानता है; ( सः अस्मान्‌ 
अभयतमेन नेषत्‌ ) वह हमें निर्भप मार्गसे ले जायं । ( स्वस्तिदा आघ्रृणिः सर्ववीरः प्रजानन्‌ अयुच्छन पुरः पलु ) 
कल्याणप्रद, तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानी पूषा सदा हमारे आगे रहे॥ ५ ॥ 

५ (ऋः घुः भा. मं. १०) 


कल ३७) * ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंश्ल १० 


प्रप॑थे पथाम॑जनिष्ट पूषा प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पृथिव्या; । 


उभे अभि प्रियतंमे सधस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ ध्‌ 
सर॑स्वतीं देवयन्तों हवन्ते सर॑स्वतीमध्वरे तायमाने । 

सर॑स्वतीं सुक्ृतों अह्वयन्त सर॑स्वती दाशुषे वार्यं दात ७ 
सर॑स्वति या सरथं ययाथ॑ स्वधार्भिदेवि पितृभिर्मदन्ती । 

आसद्यास्मिन्‌ बहिंषिं मादयस्वा 5नमीवा इष आ धेह्यस्मे < 
सर॑स्वतीं यां पितरो हव॑न्ते दक्षिणा यज्ञम॑भिनक्ष॑माणाः । 

सहस्रार्घमिळो अत्र॑ आगं रायस्पोषं यज॑मानेषु थेहि ५ 
आपों अस्मान्‌ मातर: शुन्धयन्तु घुतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 

विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीः रुदिदाभ्यः शुचिरा एत एंमि १० [२४] (१५८) 
इप्सश्चस्कन्द्‌ प्रथमाँ अन ग्रा निमं च योनिमनु यश्च र्वः । 

समानं योलिमनुं संचर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ११ 


[ १५४] ( पथाम्‌ प्रपथे पूषा अजनिष्ट ) सब मारगोमें श्रेष्ठ मागंमें पूषा उत्पन्न हुआ; ( दिवः प्रपथे 
पृथिव्याः प्रपथे ) ओर बह स्वर्ग तथा पृथिवीके उत्तम मागंमें उत्पन्न हुआ । ( उभे प्रियतमे सधस्ये ) अत्यंत प्रिय 
और श्रेष्ठ स्यान जो द्यावापृथिवो हैं उनमें ( प्रजानन्‌ आ च परा च अभि चरति ) वह्‌ ज्ञानी पूषा अनुकूल और 
प्रतिकूल होकर विद्यमान रहता है ॥ ६ ॥ 

[ १५५ ] ( देवयन्तः सरस्वती हवन्ते ) देबेच्छु लोग सरस्वतीका आवाहन करते हैं; ( तायमाने अध्वरे 
सरम्वर्ती ) यज्ञके विस्तृत होनेपर सरस्वतीका स्मरण करते है । ( सुकृतः सरस्वतीं अहयन्त ) पुण्यात्मा लोग 
सरस्वतीको बुलाते हैं, इसलिये ( सरस्वती दाशुषे वारये दात्‌ ) सरस्वती दातारी अभिलाषा पूरी करतो है ॥ ७ ॥ 

[ १५६ ] हे ( सस्वति देवि ) सरस्वती देवि ! (या स्वधाभिः पितृभिः मदन्ती ) तू पितरोंके साथ उत्तम 
अन्नसे तृप्त होकर प्रसन्न चित्तसे . खरं ययाथ ) एक रथ पर जाओ । ( अस्मिन्‌ आसद्य बहिषि मादयस्व ) इस 
यज्ञमें उत्तम आसनपर बेठकर आनन्द कर; ( अस्मे अनमीवाः इषः आ धेहि ) हमें नीरोग और अन्नदान कर | ८॥ 

[१५७ ] ¦ पितरः दक्षिणा यज्ञे अभिनक्षमाणाः यां सरस्वती हवन्ते ) पितर लोग दक्षिण भागमें यज्ञको 
प्राप्त होते हुए, जिस सरस्वतीको बुलाते हैं; * अत्र सहस्रार्ध इडः भाग रायः पोषं यज्ञमानेषु धेहि ) वह तू यहाँ 
सहल्लों प्रकारसे उपयोगी अन्न भाग और प्रचुर धन हमें दे ॥ ९ ॥ 

[ १५८ ] ( अस्मान्‌ आपः मातरः शुन्धयन्तु ) हमें मात्स्वरूप जल पवित्र करे; ( घृतप्वः नः घृतेन 
पुनन्तु ) घृतरूप जल हमें घृत-जलसे पवित्र करे। (देवीः विश्वं हि रिप्रं प्रहवति ) जलदेवी सारे पापोंको 
अपने ख्नोतमें बहा ले जायं; ( आभ्यः इत्‌ शुचिः उत्‌ पमि ) जलमेंसे स्वच्छ और पवित्र होकर में ऊपर आता हूं ॥१०॥ 

[ १५९ ] ( द्रप्सः प्रथमान्‌ द्यून्‌ अजु ) सोमरस प्राचीन लोगों ओर स्वर्गीय लोगोंके उद्देश्यसे ( चस्कन्द ) 
क्षरित हुआ- ओर ( यः च पूर्वः इमं च योनि च अनु ) जो हमारा तेजरूप पूर्वज था, उसके पास भी बहू गया । 
( सप्त होत्राः समानं योनिं अड संचरन्तं द्रप्सं अनु जुहोमि ) हम सात हवनकर्ता समान लोकोंमें विचरनेबाले 
उत्त सोमरसका हवन करते हैं ॥ ११॥ 


८ १८] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३५) 
यस्ते द्रप्सः स्कन्द॑ति यस्तै अंशुः बाहुच्युंतो धिषणाया उपस्थात्‌ । 


अध्वर्योवो परि वा यः पविचात तं तें जुहोमि मन॑सा वषंटूकुतम्‌ १२ 
यस्ते दरप्सः स्कन्नो यस्तै अंशु रवश्च यः परः सचा । 
अयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिंश्चतु राध॑से १३ 
पय॑स्वतीरोष॑धयः पय॑स्वन्माम॒कं वच॑ः । 
अपां पर्यस्वदित पय स्तेन॑ मा सह शुन्धत १४ [२५] (१६९) 
(१८) 


१४ संकुखुकों यामायनः। १-४ मत्युः, ५ घाता, ६ त्वष्टा, ७-१४ पितृमेधः, १४ प्रजापतिर्वा । 
बरष्डुप्‌, ११ प्रस्तारपङ्क्तिः, १३ जगती, १४ अनुष्डुप्‌ । 


परं मृत्यो अनु परेंहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । 


चक्षुष्मते शुण्वते ते बवीमि मा न॑ः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ १ 
मत्योः पदं योपयन्तो यदेत द्राधीय आयु: प्रतरं दधानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भ॑वत यज्ञियासः २ 


"परन्तु कह ब वेस ता रा चि त १६० ] हे सोम ! (यः ते द्रप्सः स्कन्दति ) जो तेरा तेजस्वी रस प्रवाहित होता है, (वा यः ते अंशुः 
अध्वर्योः बाहुच्युतुः घिषणाया: उपस्थात्‌ ) अथवा जो तेरा अंशु-रस अध्वर्युके हाथसे प्रस्तर फलकके पास गिरता है, 
(बा यः पवित्रात्‌ परि ) अथवा जो पवित्रसे क्षरित होता है, ( ते ते मनसा वषर्‌ कृतं जुहोमि ) उस रसको मनः- 
पूर्वक वषट्कार रूपमें तुझे अर्पण करता हूं ॥ १२ ॥ 


[ १६१ ] हे सोम ! ( यः ते द्रप्सः स्कन्नः ) जो तेरा रस क्षरित हुआ है ओर (यः ते अंशुः खुवा अबः 
च यः परः ) जो तेरा भाग है, जो जरुचासे यहां तथा प्रवाहित हुआ है, ( ते अयं देवः बृहस्पतिः ) उस सब सोमका 
यह बृहस्पति देव ( राधसे सं सिञ्चतु ) ऐश्वर्य बृद्धिके लिये सेवन करे ॥ १२ ॥ 

[ १६२ ] हे जल ! ( ओषधयः पयस्वतीः ) ओषधियां पुष्टियुक्त रससे परिपूर्ण हैं। (मामकं वचः पयस्वन्‌ ) 
मेरा वचन सारयुक्त है। ( अपां पयः पयस्वत्‌ ) जलोंका सारभूत अंश भी सारयक्त है, ( तेन सह मा शुन्घत ) 
उससे आप साथही मुझे शुद्ध करो॥ १४ ॥ 

[१८] 


[ १६३ ] हे-( सर्यो ) मृत्यु ! ( परं पन्थां अजु इहि ) तू सबसे भिन्न मार्गसे जा। ( परा इहि ) दूसरे 
मार्गका अनुसरण कर। ( देवयानात्‌ इतरः यः ते स्वः ) जो मार्ग देवथानसे अलग है उस मागंसेही तू जा; 
हे ( चक्षुष्मते ) आंखवाले और ( शुण्बते ) सब कुछ सुननेवाले ! ( ते ब्रवीमि ) तुझे नः्रतापुर्वक कहता हूं; 
(नः प्रजां मा रीरिषः उत वीरान्‌ मा ) हमारे पुत्र-पोत्र आदिको तथा बीरोंको भो नहीं मारना ॥ १॥ 

[ १६४ ] जो लोग ( मृत्यो: पदे योपयन्तः यत्‌ पेत ) मृत्युके कारण-मार्गको छोडकर जाते हैं, बे ( द्वाघोयः 
प्रतरं आयुः दधानाः ) दोघं और उत्तम आयुष्य धारण करनेवाले होते हैं। हे ( यश्चियालः ) यज्ञश्ील यजमानं ! 
हुम ( प्रज्ञया धनेन आप्यायमानाः ) प्रजा तथा धनसे युक्त होकर ( शुद्धाः पूताः भवत ) शुद्ध भौर पवित्र 
बनकर रहो ॥ २॥ 

+ 


ह ) क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


इमे जीवा वि मूतैराव॑वृत्र न्नभूदधद्वा देवहूतिनों अद्य । 
प्राओ्ओं अगाम नृतये हसांय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ३ 
इमं जीवेम्यः परिधिं द॑धामि मेषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 

शतं जीवन्तु शरद: पुरूचीः रन्तमृत्युं दधतां पर्वतेन ४ 
यथाहान्यनुपूर्वं भव॑न्ति यथं ऋतव॑ ऋतुभिर्यन्ति साधु । 
यथा न पूर्वमप॑रो जहात्यि वा धातरायँषि कल्पयैषाम्‌ 


आ रोहतायुर्जरसँ वृणाना अनुपूर्व यतमाना यति ष्ठ । 
इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्थमायुंः करति जीवसें वः ६ 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नी राञनेन सर्पिषा सं विंशन्तु । 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रे 


उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुपं शेष एहिं । 
हस्तग्रामस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमाभि सं ब॑भूथ < (१७०) 


[ १६५ ] ( इमे जीवाः ) ये जीवित मनुष्य ( तैः वि आववृत्रन्‌ ) मृत बन्धुजनोसे घिरकर न रहें; ( अद्य नः 
देवहुतिः भद्रा अभूत्‌) आज हमारा पितृ मेध यज्ञ कल्याणकर हो । अनन्तर हम ( प्रतर द्राघीयः आयुः दधानाः ) 
उत्तम दीर्घायुष्य धारण करनेवाले होकर ( नृतये हसाय प्रा्चः: अगाम ) नृत्य और हास्य-आनन्दके लिये पुर्व दिशाकी 
ओर मूख करके आगेके मार्गपर बढे ॥ ३ ॥ 


[ १६६ ] मे (जीवेभ्यः इमं परिधिं दघामि ) जीवनधारी मनुष्योकी रक्षाके लिये, इस पाषाणको स्थापना करता 
हूं; ( एषां अपरः एतम्‌ अर्थ मा गात्‌ नु ) इनमेंसे कोईभी उस मृत्युके मार्गसे न जावे । ये लोग ( शातं शारदः 
पुरूचीः जीवन्तु ) संकडो वर्ष जीवित रहें ओर इसलिये ( पर्वतेन मृत्यु: अन्तः दधताम्‌ ) पाषाणसे मृत्युको मे दूर 
करता हूं ॥ ४ ॥ 

[१६७ ] ( यथा अहानि अनुपूर्वं भवन्ति) जैसे दिन एक दूसरेके ब।द कमसे होते हैं, ( यथा ऋतवः 
ऋलुभिः साधु यन्ति ) जेसे ऋतुएं ऋतुओंके पञ्चात्‌ बीतती हैं, ( यथा पूवेम्‌ अपरः न जहाति ) जैसे पूर्व विद्यमान 
पितरों आदिको आधुनिक पुत्र आदि त्यागते नहीं [ अर्थात्‌ पहलेडी मरते नहों ] ( एव ) ऐसेही हे ( घातः ) धारण कर्ता 
प्रभो ! ( पषां आयूंषि कल्पय ) इनका दीर्घ आयुष्य कर ॥ ५॥ 

[ १६८ ] हे पृत्रादिको ! तुम ( जरसं वृणानः आयुः आ रोहत ) वृद्ध होते हुए आयुमें अधिष्ठित रहो; 
( आ£पूर्व यतमानाः यति ष्ठ ) क्रमसे तुम प्रयत्नशील रहो। ( इह सुजनिमा सजोषा त्वष्टा बः जीवसे दीधे 
आयुः करति ) इस लोकमें कुलीन त्वष्टा तुम्हें तुम लोगोंके साथ जीनेके लिये दीघं आयु करे ॥ ६॥ 

[ १६९ ] ( इमाः अविधवाः खुपत्नीः नारीः आंजनेन सर्पिषाः सं विशन्तु ) ये सधवा और श्रेष्ठ स्त्रियां 
घृताञ्जनसे सुशोभित होकर अपने गृहमें प्रवेश करें; वे ( अनश्रवः अनमीवाः सुरत्नाः जनयः अग्रे योनि आ 
रोहन्तु ) अश्रुरहित, नीरोग और आमूषणोंसे युक्त होकर आदरपूर्वक पहले गृहमें आवें ॥ ७॥ 

[ १७० | हे ( नारि ) स्त्रि! त्‌ ( जीवलोकं अभि उत्‌ इष्वं ) जीवित लोगोंका विचार करके यहांसे उठो; 
( पतं गतासुं उप रोषे ) तेरा पति मरा हुआ है, इसके पास तुम व्यर्थ सोयी हुई हो; ( पहि) इधर आवो । 
( हस्तग्राभस्य दिधिषोः तव पत्युः ) पाणिग्रहण करनेबाछे और पोषण करनेवाले तेरे पालक पतिके ( इदं जनित्वं 
अभि सं बभूथ ) इस सन्तानको लक्ष्य करके तू उससे मिलकर रह ॥ ८॥ 

हैँ 


~€ 


[२६] 


के १८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३७) 


धनुर्हस्तांदाद्दानो मृतस्या_ऽस्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय । 


अन्नैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधो अभिमातीर्जयेम ९, 
उप॑ सर्प मातरं भूमिभेताः मुंरुव्यचंसं प्थिवीं सुश्ेर्वाम्‌ । 
ऊणाम्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्व! पातु नि्ैतेरुपस्थांत्‌ १° [२५] 
उच्छरश्चस्व पृथिवि मा नि बांधथाः सूपायनास्में भव सपवञ्चना । 
माता पुत्रं यथां सिचा $भ्यॅनं भूम ऊर्णुहि ११ 
उच्ङ्कुश्वमाना प्रथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि श्रय॑न्ताम्‌ । 
ते गृहासों घृतश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र १२ 
उत्‌ तें स्तश्नामि प्रथिवीं त्वत्‌ परी मं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌ । 
एतां स्थुणाँ पितरों धारयन्तु तेऽञ्रां य॒मः सादना ते मिनोतु १३ 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा द॑धुः । 
प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रशञनयां यथा १४ [२८] (१७६) 
RE 0 Not 


| १७१ ] ( अस्मे क्षत्राय वचसे बलाय ) अपनी प्रजाके रक्षणके लिये उपयुक्त तेज और बल हमें प्राप्त होजे 
इसलिये में ( म्रतस्य हस्तात्‌ धनुः आददानः ) मृत व्यक्तिके हायसे धनु लेकर बोलता हूं ( त्वं अत्र पब तुम 
यहीं रहो। ( इह वयं सुवीराः ) इस राष्ट्रमे हम उत्तम बीर पुत्रबाले होकर ( विश्वाः अभिमातीः स्पृधः जयेम ) 
सब अभिमानी शत्रुओंको जीतें ॥ ९ ॥ 

[ १७२] ( णतां मातरं उरुव्यचसं प्रथिवी खुशेवां भूमि उप सपे ) इस मातृस्वरूपिणी, विस्तीर्ण, सर्व- 
व्यापिनी तथा सुखदात्रो भूमाताके पास जाओ । ( पबा ऊणेम्रदाः दक्षिणावतः युवतिः ) यह ऊनके समान मृदु तया 


दान देनेवाले पुरुषकी युवती स्त्री जैसी सर्व स्वामिनी है; बह ( त्वा निर्कतेः उपस्थात्‌ पालु ) तुझे षापाचरणसे 
बचावे ॥ १० ॥ 


[ १७३ | ` पृथिवि ) पृथिवी ! ( उत्‌ श्बञ्चस्व मा नि बाधथाः ) इस उच्च स्थानपर ले जा; इसे पीडा 
नहीं देना । ( असमे सूपायना सूपवञ्चना भव ) इसका अच्छी रीतिसे स्वागत करनेवाली और सुखे समीप रहनेवाली 
होओ । हे ( भूमे ) भूमि ! ( यथा माता पुत्रं खिचा ) जसे माता पुत्रको अञ्चलसे ढकती है, बसे हो ( एने अभि 
ऊर्णुहि ) इसे सब ओरसे आच्छादित कर ॥ ११॥ 

[ १७४ ] ( उच्छ्वञ्चमाना एथिवी सु तिष्ठतु ) इसे आच्छादित करनेवाली पृथिवी भलो भांति अवस्थित 
हो; ओर ( सहस्त्र मितः उप श्रयन्ताम्‌ हि ) सहस्रों धूलियां इसके ऊपर आश्रय लें। ( ते घृतइचुतः ग्रृहासः 


भवन्तु ) बे घृतपूर्ण गृहके समान हों; तथा ( अस्मै) इसके लिये । अत्र झारणाः सन्तु ) यहाँ बे सुखदायक 
आश्रय हों ॥ १२॥ 


[ ६७५ ] ( ते प्रथि उत्‌ स्तञ्चामि ) तेरे ऊपर भूमिको उत्तम रीतिसे योजित करता हूं; ( इसे लोग त्वत्‌ 
परि निदधत्‌ अहे मो रिषम्‌ ) तुम्हारी ऊपर में यह लोढा रखता हूं; में तुझे कष्ट नहीं देता हूं; ( ते पतां स्थूणां 
पितरः धारयन्तु ) तेरे इस टेकको पितर लोग धारण करें; (अत्र यमः ते खादना मिनोलु ) यहां यम तेरे लिये 
निवासस्थान कर दे ॥ १४॥ 


| छ ३८) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


[ सप्तप्रोऽध्यायः ॥७॥ ब० १-३० ] (१९) 


८ मथितो यामायनः, भ्रशुर्वारुणिवी, भार्गवइच्यवनो वा | आपः, गावो घा, 
१ उत्तराधचस्य अग्नीषोमो। अनुष्टुप्‌, ६ गायत्री । 


नि व॑तध्वं मानु गाता_ऽस्मान्‌ त्सिषकत रेवतीः । 


अग्नीषोमा पुनर्वसू अस्मे धारयतं रयिम्‌ १ 
पुनरेना नि वर्तय पुनरेना न्या कुरु । 

इन्द्र॑ एणा नि य॑च्छ ल्विरेना उपाज॑तु २ 
पुनरेता नि वर्तन्ता- मस्मिन्‌ पुष्यन्तु गोप॑ती । 

इहैवाग्ने नि धारये ह तिंष्ठतु या रयिः ३ 
यज्नियान न्यय॑नं संज्ञानं यत्‌ परायंणम्‌ । 

आवर्तनं निवर्तने यो गोपा अपि तं हुवे ४ 
य उदानड़ व्ययंनं य उदानट परायणम्‌ । 

आवतँनं निवतेन मपिं गोपा नि वर्तताम्‌ ५ 


[ १७६ ] ( इष्वाः पर्ण इव ) जसे बाजके मूलमें ' पणं '- पांख लगाते हैं, प्रतीचीने अहनि मां आ दधुः ) 
वैसे हो सर्व पूज्य दिनमें देवोंने मुझे रखा है; ( यथा रशनया अश्वं ) जेसे शीघ्रगामी अइवको रस्सीसें रोका जाता है, 
बसेही । प्रतीची वाचं आ जग्रभ ) मेरी पुज्य स्तुतिको रखो ॥ १४॥ 

[१९] 

[१७७ ] हे गोओ ! (नि वतध्वं ) तुम हमारे पास लौट आओ; (मा अनु गात ) हमारे सिवा दूसरेके 
पास मत जाओ; ( रेवतीः अस्मान्‌ सिषक्त ) हे घनवती गायो ! हमें दुग्ध दान करके सेवित करो; ( पुनर्वसू अझ्ि- 
सोमा ) बार बार धन देनेबाले अग्नि ओर सोम ! तुम ( अस्मे रयिं धारयतम्‌) हमें घन दो ॥ १॥ 

[ १७८ ] ( पना पुनः निवर्तय ) तू इन गायोंको फिर लोटा; ( एना पुनः नि आ कुरु ) इन्हें बार बार 
हमारे वशमें कर ! ( इन्द्रः पना नि यच्छतु ) इनद्रभी इन्हें तुम्हें सहाय्यभूत होकर तुम्हारे बशमें करें; ( अश्निः एना 
उपाज्ञतु ) अग्नि इर्हें उपयोगिनी करें ॥ २॥ 

[ १७९ ] ( णताः पुनः निवर्तन्ताम्‌ ) ये गाये बार बार लौटकर मेरे पास आवे; ( अस्मिन्‌ गोपतौ पुष्यन्तु ) 
गोओंके पालक मेरे अधीन होकर पुष्ट होवें । हे ( अग्नि ) अग्नि देव ! ( दृह एव नि घारय ) इस स्थानमें ही इनको 
मेरे पास तू रख; (या रयिः इह तिष्ठतु ) और जो घन है वह यहां स्थिर रूपसे रहे ॥ ३ ॥ 

[ १८० ] ( यत्‌ नियाने न्ययनं संज्ञानं ) भे जो गोष्ठ-गोझाला, गोओंके गृह आनेकी, गोओंके नियमसे लौट 
आना, ( यत्‌ परायणं आवतेनं निवसने ) जो पहचानना, रहना, चरनेके लिये जाना, फिर लौटकर आना, और ( यः 
गोपाः तं अपि हुवे ) गो रक्षक गोपालकी भो इच्छा करता हूं ॥ ४॥ 

[ १८१ ] ( यः गोपाः व्ययनं उदानट्‌ ) जो गोपाल चारों ओर गायोंको खोज करता है, ( यः परायणं 
उदानर्‌ ) जो उनके साथ जानेका अनुभव करता है, ( आवतेनं निवतेनं अपि नि वर्तताम्‌ ) जो गायोंको घरपर ले 
आता है और जो गायें राता है, बह डुशरूपूर्यक घरपर लौट आबे ॥ ५ ॥ 


ह २० | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९) 


आ निवर्त नि व॑र्तय॒ पुन॑ने इन्द्र गा देहि । जीवार्भिमुनजामहे ६ (२८९) 

परि वो विश्वतों दूध ऊर्जा घृतेन पय॑सा । 

ये देवाः के च॑ युज्ञियाा स्ते रय्या सं सुंजन्तु नः ७ 

आ निवर्तन वर्तय नि निवर्तन वर्तय । 

भूम्याश्चतस्रः प्रदिशः स्ताभ्य॑ एना नि वर्तय < [१] ७८४) 
( २०) 


१० एन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वाखुक्ो बखुकृद्वा । अग्निः । गायत्री, १ एकपदा विराट्‌ 
( एष मन्त्रः शान्त्यथेः ), २ अनुष्टुप्‌, ९ बिराद्‌ १० त्रिष्टुप्‌ । 

भद्रं नो आपि वातय॒ मन॑ः १ 

आंग्रेमीळे भुजां यविष्ठे शासा मित्र दुर्धरीतुम्‌ । 

यस्य॒ धर्मन्‌ त्स्वऽरेनीः सपर्यन्ति मातुरूध॑ः 
यमासा कुपनींळे मासाकेतुं व॒र्धय॑न्ति । भ्राजते श्रेणिंद्न्‌ 
अर्यो बिशां गातुरेति प्र यदानंडू दिवो अन्तान्‌ । कविरश्रं दीद्यानः ४ 
जुषद्धव्या मार्नुघस्यो- ध्वस्तस्थावुभ्वा यज्ञ । मिन्वन्‌ त्सझ पुर एति ५ 

[ १८२ ] हे ु ( इन्द्र ) इन्द्र ] ( आ निवते निवर्तय ) तु हमारी ओर होओ; गायोंको हमारी ओर करो 1 ( नः 
पुनः गाः देहि ) हमें बार बार गाये दो ! ( जीबाभिः भुनजामहे ) उनके कारण हम उपभोग कर सकें ॥ ६॥ 

[ १८३ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( बः ऊर्जा घृतेन पयसा विश्वतः परि दधे ) में तुम लोगोंको विपुल अन्न, 
घृत और दुरध आदि पदार्थ सब प्रकारसे समर्पण करता हूं; ( ये के च यज्ञियाः देवाः ) जो कोई भी यज्ञाई देवता हैं, 
(ते नः रय्या सं सृजन्तु ) वे हमें धनसे सम्पन्न करें ॥ ७॥ 

[ १८४] हे ( निवतैन ) चरवाहा ! आ वर्तय निवतैन निवन नि वर्तय ) गायोंको मेरे पास ले आओ; 
हे गायों, तुम भो आओ । हे चरवाहा, गायोंको लोटाओ। ( भूस्याः चतसः प्रदिशः ताभ्यः पनाः निवर्तय ) 
भूमिको चार दिजाएं हैं, उन सबसे उनको रोककर उनको फिर लौटाओ ॥ ८ ॥ 

[२० ] 

[ १८५ ] हे अग्नि देव ! ( नः मनः भद्रं अपि वातय ) तू हमारे मनको शुभ संकल्पसे युक्त कर ॥ १॥ 

| १८६ | ( भुजां अशि यविष्ठं शासा मित्रं दुधेरीतुं ईळे ) हविका भोग करनेवाले देवोमें अतीव युवक, 
शासक, सबके मित्र और अपराजित अग्निको में स्तुति करता हूं; ( यस्य धर्मन एनीः मातुः ऊचः यस्य स्वः 
सपर्यन्ति ) जिसके यज्ञमें उसे प्राप्त करके सब देवता माताके स्तनके समान अपनो आहुतियोंका सेवन करते है॥ २॥ 

[ १८७] ( यम्‌ कृपनीडं भासाकेतुं आसा वर्धयन्ति ) जिस कर्माधार और तेजस्वी अग्निको स्तोता लोग 
उपासना-स्तोत्रोंसे चात करते हैं, ( श्रोणिदन्‌ भ्राजते ) वह कल्याण करनेवाला अग्नि अत्यंत शोभित होता है॥ रे ॥ 

[ १८८ } ( विशां अयः गातुः ) अग्नि यजमानोंके लिये आश्रणीय है; ( यत्‌ दिवः अन्तान्‌ प्र आनद्‌ ) जब 
प्रदीप्त होकर ऊपर उठता है, तब वह द्युलोक तक व्याप्त कर लेता है; ( अस्रं दीद्यानः कविः प्र एति) मेघोंको 
भी प्रकाशित करके विद्वान्‌ अग्नि उत्तम पद पर स्थित है ॥ ४॥ 

[ १८९ ] ( मानुषस्य यशे हव्या जुषत्‌ ऊध्वः तस्थौ.) मनुष्यके यज्ञमें हविका सेवन करनेवाला अग्नि 
उवालायक्त होकर ऊपर उठता है, तब बह ( सझ मिन्वन, पुरः पति ) वेदीको मापता हुआ सामने आता है ॥ ५॥ 


। खा 


AN “0 


हि ४०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य * [ मंडल १० 


स हि क्षेमों हविर्यज्ञः श्रुष्टीदस्य गातुरेति । अग्निं देवा वाझींमन्तम्‌ ६ [रे] 

यज्ञासाहं दुव॑ इषे 5भ्रिं पवस्य शेव॑स्य । अदे सूनुमायुमाहुः ७ 

नरो ये के चास्मदा विश्वेत ते वाम आ स्युः । अझिं हविषा वधैन्तः ८ 
कुष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य बध्न ऋञ्च उत शोणो यशस्वान्‌ । 


हिरण्यरूपं जनिता जजान ९, 
एवा तें अग्ने विमदो मंनीघा मू्जी नपादृमृतेभिः सजोषाः । 
गिर आ वक्षत्‌ सुमतीरियान इषमूर्जं सुक्षितिं विश्वमार्माः १० [२] (१९४) 
(२१) 
८ ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, बासुक्रो वसुकृद्ठा । अग्निः। आस्तारपङ्क्तिः । 
आशिं न स्ववृक्तिमि होतारं त्वा वृणीमहे । 
यज्ञाय स्तीर्णब॑हिषे वि वो मदे जीरं पांवकशोंचिषं विव॑क्षसे १ 


[१९० ] ( खः हविः यशः क्षेमः हि ) बहु अग्नि ही हवि, यज्ञ और कल्याण करनेबाला है; ( अस्य गातु! 
श्रृष्टी इत्‌ ) यही देवोंके पास बुलानेके लिये जाता है, ( देवाः वाशीमन्तम्‌ अझि ) देवता भी उस स्तुत्य अरिलके 
साथ आते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १९१ ] देबोंको बुलानेवाले ( आयुम्‌ आहुः ) सबका जीवन ऐसे ( आनि ) अग्निको ( अद्रेः खुनूस्‌ ) लोग 
पत्यरका पुत्र कहते हैं, और जो ( यज्ञासाहं ) यज्ञके धारक है, उस अग्निकी ( पूर्वस्य शेवस्य ) उत्कृष्ठ सुखको प्राप्तिके 
लिये ( दुव इथे ) सेवा करनेकी में अभिलाषा करता हूं ॥ ७॥ 

[ १९२ ] ( अस्मत्‌ ये के च नरः) हमारे जो भो पुत्र, पौत्रादि उत्तम पुरुष हैं, ( ते ) बे सब ( अर्भि 
हविषा वर्धन्तः ) अग्निका हवि द्वारा संवर्धन करते हुए ( विश्वा इत्‌ वामे आ स्युः ) समस्त प्रकारसे श्रेष्ठतम 
ंपत्तिमें रहें, ऐको हम आशा करते हैं ॥ ८ # 

[ १९३] ( अव्य ) अग्निका ( यामः ) रथ ( कृष्णः श्वेतः अरुषः बश्चः क्रजः ) कृष्ण वणं, शुष्रवणं, 
तेजस्वी, लाल, सरल-गन्ता ( उत्‌ ) और ( शोणः यशस्वान्‌ ) वेगवान्‌ एवं यशस्वी, संपन्न है; इसको ( जनिता 
हिरण्यरूपं जजान ) प्रजापतिने सुवर्णं सदुश उज्ज्वल बनाया है ॥ ९ ॥ 

[ १९४ ] (एव ) इस प्रकार हे ( अझे ) तेजस्वी बलपुत्र अग्नि ! ( अस्रृतेभिः सजोषाः ) तुम अमर घतसे 
युक्त हो । ( सुमतीः इयानः विमदः ) अपनी उत्तम बुद्धिकी इच्छा करनेवाले विमद ऋषिने ( ते मनीषां गिरः आ 
वक्षत्‌ ) तेरे लिये अपनो भतकी उत्तम भावता युक्त स्तुति-स्त्रोत्रोको कहा है । हे ( ऊर्ज नपात्‌) बलके देनेवाले ! तू 
( इषं ऊजे जक्षिति विश्वं ) अन्न, बल ओर योग्य निवास तथा जो सब कुछ देने योग्य है, बह सब प्रदान कर ॥ १० ॥ 

[२१] 

[ १९५ ] ( स्तीणेवर्हिषे यज्ञाय ) बिछे विस्तृत कुशवाले आसनोसे युक्त यज्ञके लिये, ( स्ववृक्तिभिः होतारं ) 
अवनी बनायी स्तुतियोंसे देबोंको बुलानेवाले और ( पावकशोचिषं शीरं ) पवित्र प्रकाशमय तथा सर्वव्यापक ( अग्नि 
न त्वा आ वृणीमहे ) अग्नि, तुझको हम वरण करते हैं; (वः मदे वि) ओर हम आनन्दके लिये अपनाते हैं। तू 
( विवक्षसे ) उसको धारण कर ॥ १॥ 


दुद २१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४१) ; 


त्वामु ते स्वाभुवः शुम्मन्त्यश्बंराधसः । 


वेति त्वामुंपसेचनी वि वो मद्‌ क्रजीतिरग्न आहुति्विवंक्षसे २ 

त्वे धर्माण॑ आसते जुहूभिः सिञ्चतीरिव । 

कृष्णा रूपाण्यर्जुना वि वो मदे विश्वा अधि श्रियो धिषे विवक्षसे ३ (१९७) 
यमग्ने मन्य॑से रयिं सहसावन्नमत्य । 

तमा नो वाज॑सातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भ॑रा वि्क्षसे ४ 
अग्निजातो अर्थर्वणा निदृद्विश्वानि काव्य! । 

मुव॑दृतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विव॑क्षसे ५ [४] 
त्वां यज्ञेष्वीळते ऽभे प्रयत्यंध्वरे । 

त्वं वसूनि काम्या वि वो! मदे विश्वां दृधासि वाशुषे विव॑क्षसे ६ 
त्वां यज्ञेष्वृत्विजे चारुमग्ने नि पेंदिरि। | 

घृतप्रतीक मनुंषो वि वो मदे शुक्रं चेतिष्ठमक्षामोर्विवक्षसे ७ 


[ १९६ ] ( अभ्वराधसः स्वाभुवः ते त्वा शुम्भन्ति ) तेजस्वी और धनसम्पन्न वे यजमान तुझे सुशोभित करते. 
हैं। हे (अग्ने) तेजस्वी अग्नि! ( उपसेचनी क्रजीतिः आहुतिः वि मदे त्वा वेति) क्षरणशील और सरल 
जानेवाली आहुति तृप्तीके लिये तुम्हारे पास जाती है; त्‌ ( विवक्षसे ) उसे धारण करता है और बढत है ॥ २॥ 

[ १९७ ] जसे ( सिञ्चतीः इव ) जल सींचन करके पृथिवीकी सेवा करता है, वैसेही ( धर्माणः जुहूभिः त्वे 
आसते ) यज्ञके धारक ऋत्बिक्‌ होमपात्रोंसे तुम्हारी सेवा करते हैं; ( मदे ) सब देवोंके आनन्वके लिये तू ( कृष्णा 
अजुना रूपाणि ) कृष्ण, सफेद ज्वालारूप ( विश्रवाः श्रियः ) सब प्रकारकी शोभाको ( धिष ) धारण करता है; और 
हे ( अश्रि ) अग्नि देव ! ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है॥ ३॥ : 

[ १९८ ] हे ( अझ्ने ) तेजस्वी अग्नि ! हे ( सहसावन्‌ अमत्यं ) बलशालो तथा अमर! तू (यं राखि 
चित्रं मन्यसे ) जिस धनको श्रेष्ठ, आइचर्यंकारक मानता है, तू ( तम्‌ ) उसको ( नः वाजखातथे ) हमारे बल 
ओर अन्नवृद्धिके लिये और ( वि मदे ) देवोंकी तृप्तिके लिये ( यज्ञेषु आ भर ) यज्ञोंमें हमारे निमित्त ले आओ ! तू 
( विवक्षसे ) महान्‌ शक्तिशाली है ॥ ४॥ 

[ १९९ ] ( अथर्षणा अझ्िः ज्ञातः ) अयर्वा ऋषिने अग्निको उत्पन्न किया था; ( विश्वानि काव्या विदद्‌ ) 
वह सब प्रकारके स्तुति-स्तोत्रोंको जानता है । बह ( काम्यः विवस्वतः यमस्य दूतः भुवत्‌ ) सबके इच्छनीय होकर 
देवोंको बुलानेके लिये यजमानका हूत भो हो। वह ( वः वि मदे ) तुम्हारे आनन्द और सुखोंके लिये हो । वह 
( विवक्षसे ) सत्यही गुणवान्‌, महान्‌ ओर समर्थ है ॥ ५॥ 

[ २०० ] हे ( अग्ने ) अग्नि देव ! ( यज्ञेषु अध्वरे प्रयति त्वाम्‌ ईषते ) ऋस्विक्‌ और यजमान यज्ञ कार्योके 
आरम्भ होनेपर तुम्हारी स्तुति करते हैं; और ( त्वं ) त्‌ ( विश्वा काम्या वसूनि वि दासे ) सब प्रकारके अभिलषित 
घनोंको विशेष करके धारण करता है; ( वः मदे दाशुषे ) तू लोगोंके आनन्द और कल्याणके लिये दानशील हो, इस 
लिये ( विवक्षसे ) तुम महान्‌ पूज्य हो ॥ ६॥ 

[ २०१ ] हे (अग्ने) अग्नि देव! ( यज्ञेषु घ्रृतप्रतीर्क ऋत्विज्ञं ) यज्ञोंमें घृतसे प्रदीप्त, तेजस्वी तथा 
ऋत्थिजोंके साथ होते हुए, ( चारु शुक्रं चेतिष्टम ) सुन्दर, समथं और अत्यंत ज्ञानी ( त्वां मनुषः वः मंदे नि षेदिरे ) 
तुझको यजमान लोग तुप्तीके लिये स्थापित करते हैं; ( विवक्षसे ) तुम महान्‌ हो ॥ ७॥ 

द ( ऋ. सुः भा, मं, १०) 


| ४२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


अग्ने शुक्रेण शोचिषो रु प्रथयसे बृहत्‌ । 
अभिकन्द॑न्‌ वृषायसे वि वो मदे गर्भै दधासि जामिषु विव॑क्षसे < [५] (२०२) 


(२२) 
१५ ऐन्द्रो विमदः ्राज्ञापत्यो वा, बाखुको वसुरुद्धा । इन्द्र: । पुरस्तादूबृद्दती; ५,७, ९ अनुष्टुप्‌; १५ त्रिष्टुप्‌। 
कुहं भुत इन्द्रः कस्मिज्ञद्य जने मित्रो न श्रूयते । 


ऋषीणां वा यः क्षये गुहां वा चकँषे गिरा १ 
इह श्रुत इन्द्रो अस्मे अद्य स्तवें वड्यूचींघमः । 

मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या २ 
महो यस्पतिः शव॑सो असाम्या महो नृम्णस्य॑ तूतुजिः । 

भर्ता वज्र॑स्य धृष्णोः पिता पुत्रमिंव प्रियम्‌ ३ 
युजानो अश्वा वात॑स्य॒ धुनी देवो देवस्य वजिवः । 

स्यन्तां प॒था विरुक्मता सृजानः स्तोष्यध्व॑नः ४ 


MENS MEIC SNP MBLs UU स DS 
[२०२ ] हे ( अन्ने ) तेजस्वी अग्निदेव ! तू ( बृहत्‌ ) महान्‌ है; तू ( शुक्रेण शोचिषा उरु प्रथयसे ) 
प्रदीप्त तेजसे अत्यंत प्रसिद्ध होते हो । ( अभिक्रन्द्न्‌ वृषायते ) समरके समय दापित वृषके समान शब्द करते हुए 
अत्यंत बलवान्‌ होते हो; तू । जञामिषु गर्भ दघालि ) ओषधियोंमें बीज धारण करते हो; ( वः वि मदे विवक्षसे ) 
मद उत्पन्न होनेपर तुम महान्‌ होते हो ॥ ८ ॥ 
[२२] 

[ २०३ ] ( इन्द्रः कु श्चुतः ) इसर आज कहां प्रख्यात है? ( अद्य मित्रः न कस्मिन्‌, जने श्रयते ) आज 
मित्रके समान वह इन्द्र किस जनसमूहमें विल्यात होता होगा ? ( यः ऋषीणां क्षये वा गुहा वा गिरा चकृषे ) जो 
ऋषियोंके आश्रममें या गुहामें स्तुतियोसे उपासित होता है वह इन्द्र आज कहां होगा ? ॥ १॥ 

[२०४ ] ( अद्य इह इन्द्रः श्रुतः ) आज इस यज्ञमें इन्द्र प्रमुख है; ( वज्री ऋचीषमः अस्मे स्तवे ) आज 
हम वच्ाधर और स्तुत्य इसकी स्तुति करते हैं। (यः जनेषु मित्रः न असामि यशः आ चक्रे ) जो इन्द्र लोगोंमें 
मित्रके समान है तथा. पूर्ण रूपसे यज, कीर्ती उत्पन्न करता हे ॥ २॥ 

[ २०५] ( यः महः शवसः पतिः ) जो इन्दर महान्‌ बलका अधिपति, ( असामि महः नुम्णस्य तूतुजिः ) 
और अमर्याद महान्‌ धनोंका दाता है; ( धृष्णोः वज्रस्य भर्ता ) वह शत्रुओके नाशक वज्ञका धारक है; वह ( प्रिये 
पुत्रं इव पिता ) पिता जेसे प्रिय पत्रको रक्षा करता है, वेसेही हमारी रक्षा करे ॥ ३॥ 

[ २०६ ] हे ( वञ्जिवः ) वच्धर इन्द्र | (देवः) तुम चुतिमान्‌ हो; ( देवस्य वातस्य चुनी विरुक्मता 
पथा स्यन्ता अश्वा युज्ञानः ) तुम वायु देवसे भो वेगवान प्रेरक उचित मागंसे जानेवाले दोनों अइवोंको रथमें जोतकर, 
रौर ( अध्वनः सुजानः स्तोषि ) मागको उत्पन्न करता हुआ सदा स्तुत्य होते हो ॥ ४ ॥ 


ई २२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४३) 


त्वं त्या चिट्वातस्याश्वागां ऋज़ा त्मना वहध्यै । 


ययोँवो न मर्त्यों यन्ता नकिंबिंदाय्य॑ः ५ [६] 
अध ग्मन्तोशनां पृच्छते वां कदर्था न आ गृहम्‌ । 
आ ज॑ग्मुः पराकाद्‌ दिवश्च ग्मश्च मर्त्यम ६ 

आ न॑ इन्द्र पुक्षसे ऽस्माकं ब्रह्मोद्य॑तम्‌ । 

तत्‌ त्वां याचामहेऽवः शुष्णं यद्धन्नमानुषम्‌ ७ (२०९) 
अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तु- रन्यब॑तो अमानुषः । 
त्वं तर्स्यामित्रहन्‌ वधंदासस्य॑ दम्भय < 

त्वै नं इन्द्र शूर शूरैं-रुत त्वोतासो बर्हण! । 

पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नव॑न्त क्षोणयों यथा ९, 
त्वं तान्‌ वृत्रहत्ये चोदयो न्न्‌ कार्पाणे शूर वञ्चिवः । 
गृहा यदीं कवीनां विशां नक्ष॑त्रशवसाम्‌ १० [५] 


[ २०७ ] हे इन्द्र ! ( त्वं स्या चित्‌ वातस्य ऋज्रा अश्वा ) तू उन दोनों वायुके समान वेगवाले और सरल 
गामी अइवोको ( त्मना वहध्यै आ अगाः ) अपने सामथ्येसे चलाकर हमारे समक्ष जाते हो; ( ययोः न देवः न मत्यः 
यन्ता ) जिन दोनों अइबोंको सञ्चालन कर सके ऐसा कोई भो देवोंमें और मनृष्योंमें नहीं है; और (न किः विदाय्यः ) 
न कोई इनके बलको जान सके ॥ ५॥ 

[ २०८ ] यज्ञ समाप्तिके बाद ( उशनाः अघ गमन्ता वां पृच्छते ) जिस समय-इन्द और अग्नि अपने स्थानों 
को जाने लगे, उस समय भार्गव उद्नाने तुमसे पूछा कि- ( कदूर्थाः पराकादू दिवः ग्मः च ) किस प्रयोजनसे तुम लोग 
इतनी दूरसे- चुलोक और भूलोकसे- ( नः मर्त्य गृहं आ जग्मतुः ) हम मनृष्योंके गृहपर आये हो ? ॥ ६ ॥ 

[२०९ ] हे । इन्द्र) इन्द्र देश! तू (नः आ पृक्षले ) हमें सब प्रकारसे संरक्षण दो । ( अस्माकं ब्रह्म 
उद्यतम्‌ ' हमने इस यज्ञको सामग्री, हमारा महान्‌ स्तवन तेरे लिये समपित की है । ( त्वा तत्‌ अमानुषम्‌ अवः 
याचामहे ) हम तुझसे उसी अमानुष -उत्तम बलकी- रक्षणकी याचना करते हैं, ( यत्‌ शुष्णं हन्‌ ) जिससे तुमने 
शुष्ण-राक्षसका नाश किया ॥ ७॥ 

[२१० ) हे ( अमित्रहन्‌ ) शत्रुनाशक इन्द्र ! जो ( अकर्मा अमन्तुः अन्यतः अमानुषः दस्युः नः अभि ) 
कमंहोन, सबका अपमान करनेवाला, यज्ञादि क्मॉसे शून्य, आसुरी वृत्तिसे परिपूर्ण दस्यु हमारी चारों ओर घेरे पड़ा है, 
( त्वं तस्य दासस्य बधः दम्भय ) तू उस दस्य जातिको दण्ड देकर विनष्ट कर ॥ ८ ॥ 

[२११ ] हे ( शूर इन्द्र ) पराक्रमो इन्त्र ! ( त्वं नः शारैः उत ) तू हमारी रक्षा शुर मरतोंके साथ कर; 
( बहेणा त्वा ऊतालः ) तुझसे रक्षित होकर हम संग्राममें तेरे बलसे शत्रु बिताझमें समर्थ होंगे । ( ते पूतेयः पुरुत्रा ) 
तेरे इच्छा पूर्ण करनेके साधन बहुत हैं। ( यथा क्षोणयः विनवन्त ) तेरे भक्त स्वामीके समान तेरी अनंत विविध 
स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ॥ ९॥ 

[२१२ ] हे ( शूर वञ्रिवः ) शूर बज्मधर इन्द्र ! (त्वं वृत्नहत्ये कार्पाणे तान्‌ नुन्‌ चोद्यः ) तू वृत्र-वघ- 
शत्रुओका नाश-के लिये संग्राममें योद्धाओंको प्रेरित करते हो; ( यदि कवीनां नक्षत्रशवसाम्‌ विशां गुहा ) जिस 
समय तुम विद्वानु स्तोताओंका नक्षत्रवासी देवोंके प्रति उत्तम स्तोत्र सुनते हो ॥ १०॥ 

+ 


(४४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


मक्षू ता त॑ इन्द्र दानाप्रंस आक्षाणे शूर वज्रिवः । 


यद्ध शुष्ण॑स्य दृम्भयो जातं विश्वं स॒याव॑भिः ११ 
माकुध्य॑गिन्द्र शूर वस्वीरस्मे भूंवन्नभिष्टंयः । 
वर्यवयं त आसां सुङ्ने स्याम वज्जिवः १२ 
अस्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु स॒त्या ऽहिंसन्तीरुपस्पः । 
विद्याम यासां भुजों धेनूनां न व॑ज्जिबः १३ 
अहस्ता यदृपवी वर्धत क्षाः इाचींभिर्वेद्यानांम्‌ । 
शुष्णं परर प्रदृक्षिणिद्‌ विश्वार्यवे नि शिक्षथः . १४ 
पिर्वापिबेदिन्द्र शूर सोमं मा रिंपण्यो वसवान वसुः सन्‌ । 
उत जायस्व गुणतो मघोनो मह श्व रायो रेवतस्कृधी नः १५ [८] (२१७) 
(२२) 


७ एन्द्रो बिमदः प्राज्ञापत्यो बा, वासुक्रों बसुकृद्दा । इन्द्रः। जगती) १, ७ त्रिष्टुप्‌, ५ अभिसारिणी । 
यजामह इन्द्रं वज्र॑दक्षिणं हरीणां रथ्यं} विर्वतानाम्‌ । 
` ,प्र इमश्रु दोधुंवदर्ध्वथां भूद्‌ वि सेर्नामिर्दयमानो वि राध॑सा १ 


[२१३ ] हे ( शूर वज्ञिवः इंद्र ) श्र बज्नधर इंद्र ! ( यत्‌ ह सयावभिः शुष्णस्य विश्वे जातं दम्मयः ) 
जिस निइचयसे तुमने मरुतोंके साथ शुष्णके सारे वंशका विनाश किया है; ( आक्षाणे दानाप्नसः ते ता मक्षू ) युद्ध क्षेत्रमें 
कृपापूर्ण दानरूप कर्म करनेवाले तेरे बे कर्म अत्यंत शीघ्र हो हुए हैं ॥ ११॥ 

[२१४] हे (शूर इन्द्र ) श्रवोर इन्द्र ! ( अस्मे अभिष्टयः वस्वीः अक्कुध्न्यग्‌ मा भूवन्‌ ) हमारी इच्छाएं 
ओर घन सम्पदाएं कभी निष्फल न हों; हे ( वञ्रिवः ) वज्रधर! ( बये वयं ते सुन्ने आलां स्याम ) हम सब 
सदा तेरी रक्षामें फलद्रुप होकर सदा सुखमे रहें ॥ १२॥ 

[ २१५] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्मे ता ते उपस्पृशः सत्या अहिसन्तीः सन्तु ) हमारी वे अभिलाषा 
और स्तुतियां तेरे पास पहुंचकर सत्य ओर तुम्हें प्रसन्न करनेवाली .होकर अहिसक हों। हे ( बञ्रिवः ) वज्रधर ! 
( यासां धेनूनां न भुजः विद्याम ) जिनके फलस्वरूप गौओंके दूधके समान हम तुम्हारे प्रसादका फल भोगें॥ १३॥ 

[ २१६ ] ( यदू ) जसे ( वेद्यानां शचीभिः ) विद्वान्‌ लोगों और तेरे सम्बन्धी यज्ञ क्रियाओं द्वारा ( अहस्ता 
अपदी क्षाः वर्धत ) यह पृथिवी हस्त-पाद-शून्या होकर भी बढती है, तब ( विश्वायचे परि प्रदक्षिणित्‌ ) समस्त 
लोगोंके कल्य।णके लिये पृथिवीकी चारों ओरसे प्रदक्षिणा करके ( शुष्णं नि शिक्षथः ) दुष्ट शुष्ण असुरको मार दिया ॥१४॥ 

[ २१७ ] हे ( शूर इन्द्र ) पराक्रमी इन्द्र ! तु ( सोम पिब पिब ) सोमका शीघ्र पान करो; हे ( वसवान ) 
घनवान्‌ इन्द्र ! तू ( वसुः सन्‌ मा रिषण्यः ) स्वयं धनी हो, इस लिये रक्षक होकर हमारी {हसा मत कर | ( उत 
गृणतः मघोनः जायस्व ) परंतु स्तोता यजमानकी रक्षा कर; ( नः महः रायः ) हमारे विपुल घन हों और ( रेवतः 
कृधी ) तू हमे धनवान बना॥ १५॥ 


[२३] 
[ २१८ ] ( बञ्जदक्षिणं विव्रतानाम्‌ हरीणां रथ्यं इन्द्रं यज्ञामहे ) दायें हाथमें वज्र धारण करनेवाले, विविध 
कमं कुशल हरितवर्ण अइवोंको रथमें जोतनेवाले इन्द्रको हम उपासना करते हैं। सोमपानके अनन्तर बह ( इमश्चु प्र 


देधुवत्‌ ) अपने केशोंको बार बार हिलाकर ( सेनाभेः राधसा वि दयमानः ) 2१५४ ७ सेनासहित और बिपुल धर्नो- 
अन्न आदिको लेकर शत्रुओंका नाश करके (वि झष्वेथा भूत्‌ ) विविध प्रकारसे हुना॥१॥ 


| ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४५) 


हरी न्व॑स्य या बनें विदे वस्वि- न्द्रो मचेर्मघवा वृत्रहा भुंवत्‌ । 
ऋभुवाज क्रमुक्षाः पंत्यते शवो ऽव॑ क्ष्णौमि दास॑स्य नाम॑ चित्‌ 
यदा वज हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य वह॑तो वि सूरिभिः । 
आ तिष्ठति म॒घवा सन॑श्रुत॒ इन्द्रो वाज॑स्य वौर्घश्रंवसस्पतिः 
सो चिन्नु वृष्टियथ्या स्वा सचाँ इन्द्रः इमश्रूणि हरिताभि पुष्णुते । 
अव॑ वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा वन॑म्‌ ४ 

यो वाचा विवांचो मृधवांचः पुरू सहस्रार्शिवा जघानं । 

तत्तदिद॑स्य पौंस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषी वावृधे शव: प्‌ (२२२) 


स्तोमं त इन्द्र विम॒दा अंजीजन न्नपुरब्य पुरुतमं सुदानवे । 
विझा ह्य॑स्य॒ भोजनमिनस्य यदा पशुं न गोपाः क॑रामहे ६ 
माकिर्न एना सख्या वि यौँधु- स्तव॑ चेन्द्र विमद्स्यं च ऋषेः । 


>, 


विद्या हि ते प्रम॑तिं देव जामिव दृस्मे तें सन्तु सख्या शिवानिं ७६१९] (२२४) 


pi) 


AN 


[ २१९ ] (या हरी नु अस्य बने वसु विदे ) इन्द्रके इन दो अइवोंने यज्ञमें ( आहुतियोंके रूपमें ) धन प्राप्त 
किया है; ( मधैः मघवा इन्द्रः वृत्रहा सुवत्‌ ) उन्हाँसे प्राप्त विपुल घनोंका स्वामी होकर इन्द्रने वृत्रको नष्ट किया । वह 
( ऋभुः वाजः ऋभुक्षाः शावः पत्यते ) तेजस्वी, बलवान्‌ और आश्रयदाता इन्द्र बल और धनका अधिपति है। में 
( दातस्य नाम चित्‌ अव क्षणोमि ) दस्प॒ जातिका-शत्रुओंका नाम तक को नष्ट कर देना चाहता हूं ॥ २ ४ 

[ २२० ] ( यदा इन्द्रः हिरण्यं ब्रं ) जब इन्द्र सुवर्णमय -तेजस्वी बज्त्रको धारण करता है, ( अस्य ये रथं 
हरी वहतः ) इसका जो रथ हरितवर्णवाले दो अइवोंके साथ जाता है, तब ( सूरिभिः वि आ तिष्ठति ) वह उसीपर 
विद्वानोंके साथ विविध प्रकारसे बंठता है। ( मघवा सनश्चुतः वाजस्य दीर्घश्रवसः पतिः ) इन्द्र दानादिसें विख्यात, 
बहुश्रुत और अन्न-धनादि ऐइवर्यका अधिपति है ॥ ३ ॥ 

[ २२१ ] जसे ( सो चित्‌ नु वृष्टिः ) बही उत्तम वर्षा है जो ( स्वासचाँ यूथ्या ) अपने पशु-समूहको सिचती 
है; वेसेही ( इन्द्रः हरिता इम्श्चणि अभि प्रुष्णुते ) इन्त्र हरितवर्ण सोमरसके द्वारा अपनी मूंछ भिगोता है । फिर बहू 
( छुते सुक्षयं अव वेति ) सुंदर यज्ञ गृहमें जाता है और (मधु वेति ) वहां जो मधुर सोमरस रहता है, उसे पीकर 
( यथा बातः वनं उद्‌ धुनोति ) जैसे वायु वनको कंपाती है, वेसेही झत्रओंको त्रस्त करता है.॥ ४ ॥ 

| २२२] ( विवाचः सृश्रवाचः ) विपरीत नाना प्रकारके बचन बोलनेवाले शत्रु लोगोंको ( यः वाचा) जो 
इन्द्र अपने बचनसे चुप करके, ( पुर सहस्ञ्रा अशिवा जघान ) अनेक सहस्र शत्रुओंका संहार करता है; और ( यः 
पिता इव तविषीं शवः वात्रृचे ) जो पिताके समान भनुव्योंका बल बढाता और अन्नसे वृद्धि करता है, हम ( अस्य 
तत्‌ तत्‌ इत्‌ पौस्यं गृणीमसि ) इसके ही उस उस सामर्थ्यका वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 

[२२३ ] हे । इन्द्र ) इख्न ! (ते सुदानवे ) तुध्ले उत्तम दाता जानकर ( अपूव्यै पुरुतमं स्तोमं ) अत्यंत 
अनुपम, सबसे श्रेष्ठ स्तोत्र हम ( विमदाः अजीजनन्‌ ) विमद वंशोय विद्वानोने धन प्राप्तिके लिये बनाया है । ( अस्य 
इनस्य भोजनं आ विद्म हि ) उस तुझ स्वामीके ऐइवर्यको हुम जानते हैं ओर ( पशुं न गोपाः ) जेसे गोपालक पशुको 
अपने पास बुलाता है, वेसही हम ( आ करामहे ) धनप्राप्तिके लिये तुझे बुलाते हैं ॥ ६॥ 

[२२४ ] हे (इन्द्र ) इख! ( तव च विमदस्य ऋषेः च ) तेरे और विमद ऋषिके ( एना सख्या न माकिः 

पोक) साथ जो मंत्रीभाव है, वह कोई न तोडे और ये कभी नष्ट न होवें । हे ( देव ) देव! ( ज्ञामिवत्‌ सख्या 
प्रमति वि हि ) हम तेरे भाईके प्रति भगिनीके समान जो मित्रताके भाव हैं, उस तेरी बुद्धिको जानते हैं; ( ते अस्मे 
शिवानि सन्तु ) वे तेरे मिश्र-प्रेमभाव हमारे लिये कल्याणकारी हों ॥ ७॥ 


(४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(२४) 
६ ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वाखुक्रो वसुरुढ। । इनदरः, ४-६ अश्विनौ । 
आस्तारपड्क्तिः, ४-९ अनुष्टुप्‌ । 
इन्द्र सोम॑मिमं पिंब॒म्ुंमन्तं चमू सुतम्‌। | 
अस्मे र॒यिं नि धारय वि वो मदे सहास्नणं पुरूवसो विवक्षसे १ 


त्वां यज्ञेभिरुक्थै रुप हव्येभिरीमहे । 
शचीपते शचीनां वि वो मदे शरेष्ठं नो धेहि वार्यं विव॑क्षसे २ 
यस्पतिर्वायाणा मसिं रप्रस्यं चोदिता । 
इन्द्र स्तोतृणामविता वि वो मदे द्विषो न॑ः पाह्यह॑सो विवक्षसे ३ 

युवं शक्रा मायाविनां समीची निरमन्थतम्‌ । 

बिमदेन यदीळिता नासत्या निरम॑न्थतम्‌ ४ 

विश्वे देवा अंकृपन्त समीच्योर्निष्पतन्त्योः । 

नासंत्यावबुवन देवाः पुनरा वंहतादिति ५ 

मधुमन्मे पराय॑णं मधुँमत्‌ पुनरायंनम्‌ । 

ता नों देवा दवत॑या युवं मधुमतस्कृतम्‌ ६ [१०] (२३०) 
1 कट MN ।२४] डक इ 


[२२५] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( चमू सुते इमं मधुमन्तं सोमं पिव ) प्रसर फलकोंके ऊपर रगडा जाकर तुम्हारे 
लिये तेपार किया हुआ इस मधूर सोमरसका पान करो । हे ( पुरूबलो ) विपुल धनवाले इन्द्र ! तू ( अस्मे सहस्रिणं 
रथिं नि धारय ) हमें सहस्रोंसे प्रचुर धन दो; ( चः विमंदे विवक्षसे ) तू सबके लिये सत्यही महान्‌ हो ॥ १ ॥ 

[ २२६ ] हे ( शचीपते ) शचीपति इन्द्र हम ( यज्ञेभिः उक्गैः हब्येभिः उप ) यतो, मन्त्रों और होमोय 
बस्तुओं द्वारा ( ईमहे ) तुम्हारी आराधना करते हैं। तू ( दाचीनां श्रेष्ठ बाय नः धेहि ) सब कमाँका सर्वोत्तम अभि- 
लषित फल हमें दे; ( चः बि मदे विवक्षसे) वह सचमुच महान्‌ है ५२॥ 

[ २२७ ] हे ( इन्द्र ) इनदर ! ( यः वार्याणां पतिः असि ) जो तू अभिलषित धनोंका स्वामी है; ( रध्रस्य 
चोदिता ) आराधकको साधना कायंमें प्रोत्साहित करनेवाला ओर ( स्तोतृणां अविता ) स्तोताओंका संरक्षक है; वह 
तू ( नः द्विषः अंहसः पाहि ) हमें शत्रुओसे ओर पापसे बचाओ। ( वि वः मदे विवक्षसे ) तू सत्यही अत्यंत 
भहान्‌ हो ॥ ३॥ 

[ २२८ ] हे ( मायाचिना शक्रा ) समर्थ कर्मिष्ठ अश्विय ! ( युवं समीची निरमन्थतम्‌ ) बुढिमान तुम 
दोनोनि परस्पर मिलकर अग्निका मंथन किया । ( नासत्या यद्‌ विमदेन ईडिता निरमन्थतम्‌ ) सत्यरूप तुमने, जब 
विमदने तुम्हारी स्तुत को, तब अरिनको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ 

[ २३९ ) हे ( विश्वेः देवाः ) अझ्वि देव ! ( समीच्योः निष्पतन्त्योः अकृपन्त ) जब दोनों अरणियां परस्पर 
घत होकर अग्नि स्फुलिग बाहर होने लगे, तब सब देवता तुम्हारी स्तुति करने लगे । ( देवाः नासत्यौ अब्ुवन्‌ ) देवता 
अद्विवद्डयको बोलने लगे ( पुनः आ वहतात्‌ इति ) फिर ऐसा करो ॥ ५॥ 

[२३० ] हे अशिव देव! (मे परायणं मधुमत्‌ ) मेरा बाहर जाना स्नेहयुक्त हो ओर ( पुनरायनं मधुमत्‌ ) 
पुनः लोट आना भी बैसा ही मधुर प्रीतियुक्त हो। हे ( देवाः ) देव ! इसी प्रकार ( युवं देवतया नः मधुमतः कृतम्‌ ) 
हुम दोनों अपनी विव्य शक्तिसे हमें मधुर प्रीतिसे युक्त बनाओ ॥ ६॥ 


क २५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४७) 


(१५ ) 
११ पेन्द्रो विमदः, प्राज्ञापत्यो वा, वाखुक्रो वखुछुद्ा | खोमः । आस्तारपङ्क्तिः । 


मब्रं नो आपिं वातय॒ मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 


अधां ते स्ये अन्ध॑सो वि वो मदे रणन्‌ गावो न यवसे विव॑क्षसे १ 
हुव्स्पिशंस्त आसते विश्वेंषु सोम धाम॑सु । 
अधा कामां इमे मम वि वो मदे वि तिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे २ 
उत ब्रतानिं सोम ते प्राहं मिनामि पाक्यां । | 
अर्धा पितेव॑ सूनवे वि वो मदेँ॑ मुळा नों आभि चिंद्रधाद्विवंक्षसे ३ ०) | 
समु प्र य॑न्ति धीतयः सगोसो5व्ता इव । | 
क्रतुँ नः सोम जीवसे वि वो मदे धारयां चमसॉ इंव विवक्षसे ४ 
तव त्ये सोम शक्तिभि- निकांमासो व्युण्विरे । 
गृत्सस्य धीरास्तवसो वि वो मर्दै वर्ज गोम॑न्तमश्खिनं विवक्षसे ५ [११] 

[२५] 


[ २३१ ] हे सोम ! ( नः भद्रं मनः अपि वातय ) हमें कल्याणकारी बिचारोंसे युक्त मन प्राप्त करा; ( दक्ष 
उत ऋतुम्‌ ) वह निपुण और कर्मतिष्ठ कर । ( यवसे न गावः ) जैसे चारेके इच्छुक गायें, उसे प्राप्त कर प्रसन्न होती 
हैं, वेसेही ( ते सख्ये अन्धसः रणन्‌ ) हम तेरे प्रीतियुक्त होकर अन्न आदि प्राप्त कर आनन्दमय होते हैं। (विवः 
मदे विवक्षसे ) कारण तू महान्‌ है ॥ १॥ 

[ २३२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( हृदि स्पृशः विश्वेषु धामखु ते आसते ) तुम्हारे मनको प्रसन्न करनेवाली 
तेरी स्तुति करके पुरोहित लोग चारों ओर बेठते हैं । ( अघ इमे वसूयवः मम कामाः वि तिष्ठन्ते ) और ये सब धन 
प्राप्तिके लिये मेरे मनमें अनेक कामनाएं उत्पन्न होती हैं । ( वः वि मदे विवक्षसे ) सत्यहो तुम अत्यंत महान्‌ हो ॥ २॥ 

[ २३३ ] (उत) और हे ( सोम ) सोम! ( अहं पाक्या ते रतानि प्र मिनामि ) में अपनी परिणत 
बुढिसे तेरे कर्मको प्राप्त करता हूं। तू प्रसन्न होकर ( वघात्‌ अभि चित्‌ ) हमें शत्रु-संहार करके विनाशसे बचाकर, 
( खुनवे पिता इव नः सूड ) जेसे पिता पुत्रका संरक्षण करता है, वैसेही हमारा पालन करके सुखी कर । (वः वि 
मदे विवक्षसे ) कारण तू महान्‌ है ॥ ३॥ 

[ २३४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( सर्गासः अवतान्‌ इव ) जैसे कलश जल निकालनेके लिए कुएमें जाता है, वैसे 
ही (नः घीतयः ) हमारी सब स्तुतियां (सँ उ प्र यन्ति ! तुझ्ततक पहुंचती हैं। ( क्रतुं नः जीवसे ) हमारी प्राणरक्षा- 
के लिये- दीर्घावष्यत्वके लिये इस यज्ञको सफल कर। ( ( चसमान्‌ इव धारय ) तेरी प्रसन्नताके लिये इन पान पात्रोको 
धारण कर । ( बः विमदे विवक्षसे ) सत्य ही तू महान्‌ है॥ ४ ॥ 


[ २३५ ] हे ( सोम ) सोम ! ( त्ये निकामासः धीराः ) वे विविध फलाभिलाषी निग्रही बुद्धिमान्‌ त्ररस्विज्‌ 
( शक्तिभिः तबसः ग्रृत्सस्य तव वि ऋण्विरे ) अनेक प्रकारके कर्मोको करनेवाले बलशाली तेरी स्तुति करते हैं। तू 
प्रसन्न होकर ( गोमन्तं अश्विनं बज ) गो ओर अश्वसे युक्त गोशाला हमें दे ( बः वि मदे विवक्षसे ) कारण तू 
महान्‌ और मेधावी है ॥ ५ ॥ 


(४८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


पशु न॑ः सोम रक्षासि पुरुत्रा विष्ठितं जर्गत्‌ । 


समा्कुणोषि जीवसे वि वो मदे विश्वां संपश्यन्‌ भुव॑ना विवक्षसे ६ 
त्वं न॑ः सोम विश्वतो गोपा अदाभ्यो भव । 

सेध॑ राजन्नप स्रिधो वि वो मदे मा नो दुःशंसं इशता विव॑क्षसे ७ 
त्वं न॑ः सोम सुक्रतुं वयोधेयांय जागृहि । 

श्वित्रो मर्नुघो वि वो मदे दरुहो नः पाह्यंहसो विव॑क्षसे < 
त्वं नों वृत्रहन्तमे_ नदर॑स्येन्दो शिवः सखां । 

यत्‌ सीं हव॑न्ते समिथे वि वो मदे युध्य॑मानास्तोकसांतौ विवक्षसे ९, 
अयं घ स तुरो मद्‌ इन्द्र॑स्य वर्धत प्रियः । ` 

अयं कक्षीव॑तो महो वि वो मदे मतिं विप्र॑स्य वर्धयद्विवक्षसे १० 
अयं विप्राय दाशुषे वाजँ इयर्ति गोम॑तः । 

अयं सप्तभ्य आ वरं वि वो मदे प्रान्धं श्रोणं च॑ तारिषद्विवक्षसे ११ [१२] (२४१) 


[ २३६ ] हे ( सोम ) सोम! ( नः पशुं रक्षासे ) त्‌ हमारे पशुको रक्षा करता है; और ( पुरुत्रा विष्ठितं 
जगत्‌ } तू नाना प्रकारसे फेले हुए- स्थित जगतूकी भी रक्षा करता है। तु ( विश्वा सुबना संपश्यन्‌ जीवसे समा- 
कृणोषि ) सारे भूवनोंका अन्वेषण करके हमारे प्राण धारणके लिये जीवनोपयोगी सब पदार्थॉकी व्यवस्था करता है। 
( चः वि मदे विवक्षसे ) सबके सुखके लिये तू महान्‌ है ॥ ६॥ 

[ २३७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( त्वं अदाभ्यः ) तू अविनाशी अमर है; (नः विश्वतः गोपाः भव ) तू 
हमारा सब प्रकारले रक्षक होओ । हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( स्त्रिघः अप सेघ ) हमारे शत्र॒मोंको दूर कर; ( दुःशंसः 
नः मा ईशत ) हमारा निन्दक हमारा कुछ न करने पावे; ( वः चि मदे विवक्षसे ) कारण तू महान्‌ है॥ ७॥ 

[ २३८ ] हे ( सोम ) सोम! (त्वं खुक़तुः वयः घेयाय जागृहि । तू उत्तम कर्म करनेवाला है; तु हमें अन्न 
देनेके लिये सदा जागृत रह । ( क्षेत्रवित्तरः ) हमें निवासस्थान देनेके लिये तू अद्वितीय है; ( नः दुहः अंहसः मनुषः 
पाहि) तू हमारी द्रोही मनुष्यसे और पापसे रक्षा कर । ( चः वि मदे विचक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ ८॥ 

[ २३९ ] हे ( बरत्रहन्तम इन्दो ) वृत्रके नाश करनेवाले सोम ! ( यत्‌ तोकसातौ समिथे सीं हवन्ते ) 
जिस समय अपनी सन्तानोके संहारक संग्राममें योद्धा शत्रु चारों ओरसे युके लिये हमें बुलाते हैं. ( इन्द्रस्य शिवः 
सखा ) उस समय इन्द्रके कल्याणकारी सहायक तुम हमारा भी सक्षा होते हो; ( वः विमदे विचक्षसे ) कारण तुम 
महान्‌ हो ॥ ९ ।! 

[२४० ] (सख अयं घ तुर: मदः इद्रस्य प्रियः ) वह यह निइचयसेही शीघ्र कार्य करनेवाला, उत्साहवर्धक, 
मदकर ओर इन्द्रके प्रिय होकर ( वर्धत ) वृद्धिको प्राप्त होता है। ( अयं महः कक्षीवतः विप्रस्य. मति वर्धयत्‌ ) 
और इसने महा बुद्धिवान्‌ कक्षीवान्‌ ऋषिको बुद्धिको बढाया था; (वः वि मंदे विवक्षसे ) तुम महान्‌ हो ॥ १०॥ 

[ २४१] ( अयं दाशुषे विप्राय गोमतः वाजान्‌ इयति ) यह सोम दानशील मेधावी यजमानको पशुयुक्त अन्न 
और भोग्य पदार्थोको देता है; ( अयं सप्तभ्यः जरं आ ) यही सातो होताओंको श्रेष्ठ घन देता है; ( अन्धं श्रोणं च 
प्रतारिषत्‌ ) ओर अंधे दीर्घतमा ऋषिको नेत्र और लंगडे परावृज ऋषिको पेर दिये थे; ( बः बि मदे विवक्षसे ) 
सत्यही हू महान्‌ हे ॥ ११॥ 


क २६] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (४९ ) 


(२६) 
९ पेन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वासुको वसुदा । पूषा । अनुष्टुपू; १, ४ उष्णिक्‌ । 


प्र ह्मच्छां मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुत॑ः । 


प्र दुसरा नियुद्र॑थः पषा अविष्टु माहिँनः 1 
यस्य त्यन्म॑हित्व॑ वाताप्यंमयं जन; । 
विप्र आ वंसद्धीतिमि ाश्चिकेत सुष्टुतीनाम्‌ $ 
स वेंद सुष्टुतीना_ मिन्दुर्न पूषा वर्षा । 
अभि प्पुर॑: प्रुषायति ब्रजं न आ प्रुषायति ३ 
मंसीमहि त्वा वयमस्माकं देव पषन्‌ । 
मतीनां च साध॑नं विप्राणां चाधवम्‌ ४ 
प्रत्य॑र्धियज्ञाना- मश्वहयो रथानाम्‌ । 
ऋषिः स यो मनुर्हितो विप्रस्य यावयत्सखः ५ [१४] (२४६) 
आधीषमाणायाः प्तिः शुचायाश्च शुचस्य॑ च । 
वासोवायोऽवीनामा वासांसि मम्गूजत्‌ ६ 
[२६] 


[ २४२ ] ( नियुतः स्पार्हाः मनीषाः हि आच्छ प्रयन्ति ) अतीव स्पृहणीय प्रेमपुक्‍त उच्चारित स्तोत्र तुम्हें 
प्राप्त होवें; ( नियुद्‌ रथः माहिनः पूषा दर्रा प्र अविष्टु ) सदा रथको जोतनेवाले महान्‌ पूषादेव'हमारी रक्षा करे॥१४ 


[ २७३ ] ( अयं विप्रः जनः यस्य वाताप्यं त्यत्‌ महित्वं ) यह मेधावी मनुष्य जिस पूषा देवताके जीवनप्रद 
जलके भाण्डारके महान्‌ सामर्थ्यको ( धीतिभिः आ वसत्‌ ) अपनी स्तुतियों द्वारा उपभोग करता है, वह ही पूषा देव 
( खु-स्तुतीनां चिकेत ) उत्तम स्तुति-रतोत्रोंको जानता-सुनता है ॥ २॥ 

[२४४ ] ( इन्दुः न सः पूषा वृषा सुस्तुतीनां वेद्‌ ) सोमके समान यह पूषा देव भी इच्छाओंको परिपूर्ण 
करनेवाला है ओर बह्‌ उत्तम स्तोत्रोंको जानता- घुनता है; ( ५छुंरः अशि प्रुषायति ) वह रूपवान्‌ पूषा कृपाजल वृष्टि 
करता है ओर वह ( बजे नः आ प्रुषायति ) हमारे गोष्ठमें भी जलका सिचन करता है ॥ ३॥ 

[ २४५ ] हे ( पूषन्‌ देव ) पूषा देव! ( वयं अस्माकं मतीनां साधनं ) हम अपनी बुद्धियोंकों प्रेरित करने- 
बाला और ( विप्राणां च आधवं च त्वा ) बृद्धिमानोंका आधार तुझे ( मंलीमहि ) जानकर स्तवित करते हैं॥ ४ ॥ 

[ २४६ । ( यः यज्ञानां पत्यर्धिः रथानां अश्वहयः ) जो पूषा यज्ञके अर्धाशका भागी और रथोंमें घोडे जोत- 
कर जाता है, ( सः ऋपिः मनुः हितः विप्रस्य सखः यवयत्‌ ) वह सर्वदर्शक, भनुष्योंका हितकर्ता, बुद्धिमानोंका 
मित्र है और वह उनके शत्रुओंकों दूर कर देता है ॥ ५॥ 

[२४७ ] ( आधीषमाणायाः शुचायाः चः शुचस्य पतिः ) सब प्रकारसे धारण करनेमें समर्थ तेजस्वी स्त्री- 
पुदषात्मक पशुओंके स्वामी पूषा है; ( वासः वायः अवीनां वासांसि मम्बैजञत्‌ ) वही भेडको अनके वस्त्र बनाता है 
भोर धोकर स्वच्छ करता हे ॥ ६ || 

७ ( तह, सु. भा. मं, १०) 


85 ) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


इनो वाजानां पति- रिनः पुंष्टीनां सर्खा । 

प्र इमश्रु हर्यतो दूधोद वि वृथा यो अदाभ्यः ७ 

आते रर्थस्य पूषा जलजा धुरं ववृत्युः । 

विश्व॑स्यार्थिनः सखा सनोजा अन॑पच्युतः < 

अस्मार्कमूर्जा रथ॑ पूषा अविष्टु माहिनः । 

भुवद्वाजांनां वृध इमं न॑ः शृणवद्धवम्‌ ९ [१४] (२५०) 


(२७) 
२४ ऐेन्द्रो बसुक्रः । इन्द्रः । त्रिष्दुप्‌ । 


असत्‌ सु में जरितः साभिवेगो यत्‌ सुन्व॒ते यज॑मानाय शिक्ष॑म्‌ । 


अनांशीदीमहम॑स्मि प्रहन्ता संत्यध्वृतं वजिनायन्त॑माभुम्‌ १ 
यदीवृहं युधयें संनया- न्यदेवयून्‌ तन्वाई शुशुजानान। 
अमा ते तुम्नें वृषमं प॑चानि तीव्र सुतं पंञ्चदृशं नि षिं्चम्‌ २ 


[ २४८ ] वह प्रभु पूषा ( बाजानां इनः पतिः ) सब हविद्रव्योंका, अन्नके स्वामी, ( पुष्टीनां इनः सखा और 
सबके लिये पुष्टिकर तथा मित्र है; ( यः हर्यतः अदाभ्यः इमश्रु वृथा प्र दूधोद्‌ ) वही तेजस्वी और बुर्धध पूषा 
क्रीडास्यानमें अपने बालोंको हिलाता है ॥ ७ ॥ 

[ २४९ ] हे ( पूषन्‌ ) पूषा देव ! तू ( विश्वस्य अर्थिनः सखा ) समस्त याचकोंकी मनःकामना पूर्ण करनेवाला 
मित्र है, तू ( सनोज्ञाः अनपच्युतः ) अजन्मा ओर अपने अधिकारसे न हुआ अविनाशी है। ( ते रथस्य धुरं अज्ञाः 
बबृत्युः ) तेरे रथकी धुराका वहन छाग करते हैं ॥ ८ ४ 

[२५० 1] ( माहिनः पूषा अस्माकं रथ ऊर्जा अविष्ठ ) महान पूषा देव अपने बलसे हमारे रथको रक्षा करे; 
वह ( वाजानां वृघे भुचत्‌ ) अन्नको वृद्धि करे; ओर ( त इमं हवं श्टणवत्‌ ) हमारी इस प्रार्थनाको सुने ॥ ९ ॥ 


[२७ ] 

[२५१ ] हे ( जरितः ) स्तोता! ( मे सः अभिवेगः सु असत्‌ ) मेरा वह स्वभाव-वेग सदा रहता है 
(यत्‌ ) कि में ( सुन्वते यज्ञमानाय शिक्षम्‌ ) सोम-यज्ञके अनुष्ठाता यजमानको अभिलषित फल देता हूं । ( अहं ) 
में ( अनाशीः दां सत्यध्वृते वृजिनायन्तं आभु प्रहन्ता अस्मि । जो मझे होमोय द्रव्य नहों देता, सत्यको नष्ट करता 
है और जो चारों ओर पापाचरण करता फिरता है, उसका सर्वनाश करता हूं ॥ १॥ 

[ २५२ ] ( यदि इत्‌ अहे ) जब भी मं ( अदेवयून्‌ तन्वा शुशूजानान्‌ ) ईश्वरकी पूजा-आराधना न करने 
वाले ओर ज्ञरीर बलके कारण अविनीत लोगोंके साथ ( युद्धये संनयानि ) युद्ध करनेके लिये जाता हुं तब में, हे इन्द्र ! 
(ते अमी तुम्न वृषभं पचानि ) तेरे लिये पुष्ट वृषभका पाक करता हूं; ( तीन सुते पश्चद्श निषिञ्चम्‌ । मे पन्द्रह 
तिथियोंमेंसे प्रत्येक तिथिको सोमरस प्रस्तुत करता हूं ॥ २ ॥ 


ह २७ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (५१) 
नाहं तं वेद य इति बवी त्यदेवयून्‌ त्समरंणे जघन्वान्‌ । 


य॒दावाख्य॑त्‌ समरंणम्रघांव- दादिस्ध मे वृषभा प्र बुंवन्ति ३ 
यदज्ञातेषु वृजनेष्वासं विश्वे सतो मघवानो म आसन्‌ । 

जिनामि वेत्‌ क्षेम आ सन्त॑मामुंप्र तं क्षिणां पर्वते पादुगृह्य ४ 
नवाडमां उ न पर्वतासो यवृहं म॑नस्ये । 

मम॑ स्वनात्‌ भयात एवेदनु द्यून्‌ किरणः समेजात्‌ ५ [१५] 
दर्शक्ष्वत्न॑ शृतपाँ अनिन्द्रान्‌ बाहुक्षवृः झाररवे पत्य॑मानान्‌ । 

घृषुं वा ये निनिदुः सखायमध्यू न्वेषु पवयो ववृत्युः ६ 
अमूर्वोक्षीर्व्युः आयुँरानड्र दर्षन्नु पर्वा अप॑रो नु दर्षत्‌ । 

द्वे पवस्ते परि तं न भूतो. यो अस्य पारे रज॑सो विवेष॑ ७ 

गावो यवं प्रयुता अर्यो अंक्षन्‌ ता अ॑पञ्यं सहगोंपाश्चर॑न्तीः । 

हवा इदर्यो आमितः समायन्‌ कियंदासु स्वर्पातिश्‍छन्द्याते < (२५८) 


[ २५३ ] (अदेबयून्‌ समरणे जघन्वान्‌) देवदवेष्टाओंको संग्राममें मारा है, (यः इति ब्रवीति) जो ऐसा कहता 
' है, (तं अहँ न वेद ) उसको में नहीं जानता; ( यदू ऋघावत्‌ समरणं अवाख्यत्‌ ) जब हिसायुक्त संग्राममें जाकर 
में उनका संहार करता हूं, सब ( आत इत्‌ मे वृषभा प्रत्रुवन्ति ) सब उस मेरे वोरतायुक्त कर्मोंका वर्णन करते हैं ॥३॥ 

[ २५४ ] ( यत्‌ अश्ातेषु बजनेघु आखन्‌ ) जब में अनजानते सहसा युद्धमें प्रवृत्त होता हूं, तब ( विश्वे 
मघवानः सतः मे आसन्‌ ) सब महान्‌ सज्जन ऋषि मुझे घेर लेते हैं, ( क्षेमे आ सन्तं आभुँ जिनामि बा इत्‌ ) सब 
जगतके कल्याण तथा रक्षणके लिये सर्वत्र फले क्षत्रुका भी नाश करता हूं; (तं पादणुह्य पर्वते प्र क्षिणाम्‌ ) उसके पैर 
पकड़कर उसे पर्वतपर फेंक देता हूं ॥ ४॥ 

| २५५ ] (मां वृजने न वा उ वारयन्ते ) मुझे युम निवारण करनेवाला कोई भो नहीं है; ( यदू अहँ मनस्ये 
न पर्वतासः ) यदि मे चाह तो पर्वत भी मेरा निरोध नहीँ कर सकते। ( मम स्वनात्‌ कृघुकर्णः भयाते ) मेरे शब्दसे 
बधिर व्यक्ति भो भयभीत होता है; ( एव इत्‌ अनुयून किरणः समेजात्‌ ) ऐसेहो प्र तदिन सूर्य भी कांता है ॥५॥ 

[ २५६ | मे ( अत्र अनिन्द्रान्‌ झतपान्‌ बाहुक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ दर्शन्‌ ) {स जगतमें मुझ इन्द्रको न 
माननेवाले, देवोंके लिये प्रस्तुत सोमरस बल पूर्वक पीनेवाले-हविद्रव्यका उपभोग करनेवाले, बाहें भांजते हुए हिसा करनेके 
लिये दोडनेवाले लोगोंको देखता हूं । । ना ये घृषुं सखायं ) और उनको भी देखता हूं जो अपने सहायक मित्रकी 
( निनिदुः ) निन्दा करते हैं, ( षु उनु पवयः अधि ववृत्युः ) उन पर निइचयसे मेरे वज्चका प्रहार होता है॥ ६॥ 

[ २५७ ] हे इन्र ! ( अभूः उ ) तुमने प्रकट होकर दर्शन दिया, ( औक्षीः ) और वृष्टि भी बरसापी; तू 
( आयुः आनद्‌ ) दीघंजीवी है। ( पूर्वः नु दर्षत्‌ अपरः नु दर्षत्‌ ) तू पहले शत्रूका विदारण किया था और पश्चात्‌ 
भी किया था; ( यः अस्य रजसः पारे विवेष ) जो इस लोकके पार भौ व्याप रहा है, ( द्वे पवस्ते तं न परि 
भूतः ) ये सवंव्यापक द्यावा-पृथिवो उसको नहीं माप सकते ॥ ७॥ 

[ २५८ ] ( प्रयुताः गावः चरम्तोः यवम्‌ ) अनेक गाये एकत्र होकर यव आदिको खा रही हैं; ( अबैः ताः 
सहगोपाः चरन्तीः अपश्यम्‌ ) स्वामीके समान में गायोंकी देखभाल करता हूं और में देखता हूं कि वह चरवाहोंके 
साथ चर रही हैं। ( हवाः इत्‌ अरयः अभितः समायन्‌ ) बुलानेपरही वह गाये अपने स्वाभोके चारों ओर एकत्र हो 
जातो हैं; । आसु स्वपतिः कियत्‌ छन्द्याते ) उनसे स्वामीने प्रचुर दूधका दोहन कर लिया है ॥ ८॥ 

+ 


ह ५२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


सं यद्वर्य यवसादो जर्नाना- महं यवाद उर्वजे अन्तः । 


अन्ना युक्‍तो$वसातारंमिच्छा-दथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान्‌ ५ 
अत्रेदु मे मंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च यञ्चतुष्पात्‌ संसुजानि । 

स्त्रीभिर्यो अन्न वृषणं पतन्या द्युंद्रो अस्य वि भजानि वेदः १० [१६] 
यस्यानक्षा बुंहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ आभि म॑न्याते अन्धाम्‌ । 

कतरो मेनिं प्रति तं मुंचाते य ई वहति य ई वा वरेयात ११ 
किय॑ती योषां मर्यतो वंधूयोः परिप्रीता पन्य॑सा वार्येण । 

मद्रा वधूभवति यत्‌ सुपेशांः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्‌ १२ 
पतो ज॑गार प्रत्यञ्चमत्ति शीर्ष्णा शिरः प्रति दधी वरूथम्‌ । 

आसीन ऊर्ध्वामुपसिं क्षिणाति ्य॑ड्तानामन्वेति भूमिम्‌ १३ 
बृहन्नच्छायो अंपलाशो अवी त॒स्थौ माता विषितो आत्ति गर्भः । 

अन्यस्यां व॒त्सं रिंहती मिंमाय॒कयां भुवा नि दृधे घेनुरूधः १४ 


[ २५९ ] ( यत्‌ उर्वज्रे अन्तः वयं जनानां यवसादः ) इस महान्‌ जगतमें तृण खानेवाले हम ही हैं, ( अहं 
यवादः खं ) हम ही अन्न-यव खानेवाले हैं, सब एकत्रही हैं; ( अत्र युक्तः अवसातारं इच्छात्‌ ) इस लोकमें समाहित 
चित्त होकर मनुष्य ईश्वरको इच्छा करे, उसकी उपासना करे; ( अथ ववन्वान्‌ अयुक्तं युनजत्‌ ) ओर वह प्रभु 
असंयमी योगशून्य मनुष्यको सन्मागंमें लगाता है ॥ ९ ॥ 

[ २६० ] ( अत्र इत्‌ उ मे उक्तं सत्यं मंससे ) यहां ही मं जो मेरे विषयमे कहता हूं, बह सत्य है, यह तू 
निइचयसे जान; ( यत्‌ द्विपात्‌ च चतुष्पात्‌ च संसृजानि ) जो भी द्विपाद मनुष्य-पक्षी और चतुष्पाद पशु हैं, उनको 
मं उत्छत् करता हूं । ( अत्र यः स्ञ्रीभिः वृषणं पृतन्यात्‌ ) इस जगतमें जो स्त्रियोंके समान पराधीन पुरुषोंसे युक्त 
होकर वीर्यवान्‌ मुझसे युद्ध करता है, ( अयुद्धः अस्य वेदः वि भजानि ) युद्धके बिनाही उसका धन हरकर में दूसरोंको 
दे रता हूं ॥ १०॥ 

[ २६१ ] ( यस्य अनक्षा दुहिता जातु आस ) जिसकी नेत्रसे रहित कन्या है, ( कः विद्वान्‌ तां अन्धां अभि 
मन्याते ) कौन विद्वान्‌ उस अन्धी कन्याको अपना आश्रय देगा ? ( यः ई बहाते यः ई वरेयात्‌ ) जो इसको धारण 
करता है, जो इसको रोकता है, ( ते मेनि कतरः प्रति मुचाते ) उस वत्त्रको कौन धारण करता है? 

[ २६२ ] ( कियती योषा वधूयोः मर्यतः पन्यसा वार्येण परिप्रीता ) कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो स्त्रीकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्यके स्तुतियुक्त वचन ओर धनसे उसपर आसक्त हो जातो हैं; ( यत्‌ भद्रा सुपेशाः वधूः 
भवति ' परंतु जो कल्याणप्रद और सुरू सत्री है, सा जने चित्‌ मित्रे स्वयं बलुते ) वह मनुष्योंके बीच अपने 
मनके अनुकूल मित्र पुरुषको पतिरूपसे स्वीकार करती है ॥ १२॥ 

[ २६३ ] आदित्य देव ( पत्तः जगार ) अपनो किरणोंसे प्रकाशकों व्यक्त करता है; और (प्रत्यञ्चं अत्ति ) 
ओर अपनेमें स्थित प्रकाशका गृहण करके, ( शिरः वरूथं शौर्ष्णा प्रति द्धो ) अपने मस्तकको ढकनेवाली किरणोंको 
इस जगत्‌के ऊपर बषंता है। वह ( ऊर्ध्वा उपसि आसीनः क्षिणाति ) ऊपर विद्यमान तेजस्वी दीप्तिके समीप स्थित 
होकर उसे क्षीण करके, ( उत्तानां भूमिं न्यङ्‌ अनु पति ) नीचे विस्तृत पृथ्विवीषर अपनी किरणोंसे प्राप्त होता है॥ १३! 

[२६४ ] ( बृहन्‌, अच्छायः अपलाशाः अर्वा तस्थौ ) वह आदित्य महान्‌, तम-अम्धकार रहित, नित्य और 
हतत भमत करनेवाला है; ( माता विषितः गर्भः अत्ति ) इसी प्रकार यह सर्वोत्पादक, व्यापक और जगत्को धारण 


सूक्त २७] कै सुबोध भाष्य (५२३) 


सप्त वीरासो अधरादुदाय ज्नष्टोत्तरात्तात्‌ सम॑जग्मिरन्ते । 


नव॑ पश्चातात्‌ स्थिविमन्त आयन्‌ दृश प्राकू सानु वि तिरन्त्यश्नः १५ [१७] 
वृज्ञानामेक कपिल संमानं तं हिन्वन्ति क्रत॑वे पार्योय । 

गर्भ माता सुधितँ वक्षणा-स्ववेनन्तं तुषय॑न्ती बिभर्ति १६ 

पीर्वानं मेषम॑थचन्त वीरा न्यु्ता अक्षा अनु दीव आसन्‌ । 

ट्वा धनुं बृहतीमप्स्वन्तः पवित्रवन्ता चरतः पुनन्तां १७ 

वि क्रोंशनासो विष्व॑श्च आयन्‌ पचाति नेमो नहि पक्षवृर्धः । 

अयं में देवः संविता तदाह रज इद्र॑नवत्‌ सर्पिरन्नः १८ 
अप॑श्यं ग्रामं वहमानमारा-द॑चक्र्या स्वधया वर्तमानम्‌ । 

सिषक्त्यर्यः प्र युगा जनानां स॒द्यः शिक्षा प्र॑मिनानो नवींयान्‌ १९ 


करनेवाला आदित्य हवि खाता है । ( घेनुः अनस्याः वत्सं रिहती ) यह द्युलोक रूपिणी गो दूसरी गौ- अदिति- के 
बच्चेको प्रेमसे स्थापित करतो है; वह ( कया भुवा ऊघः नि दघे ) किस भावसे गो के स्तन समान अन्तरिक्षमें धारण 
करती है ॥ १४॥ 

[ २६५ ] ( अञ्जः अधरात्‌ सप्त वीरासः उत्‌ आयन्‌ ) प्रजाप्रतिके नाभि-शरोरसे विशवामित्र आदि सात 
ऋषि उत्पन्न हुए; और ( अष्ट उत्तरात्‌ तात्‌ सं अजग्मिरन्‌ ) उसके उत्तरी शरीरसे बालखिल्य आदि आठ उत्पन्न 
हुए। ( पश्चातात्‌ स्थिविमन्तः नव आयन्‌ ) पोछेसे भृगु आदि नो उत्पन्न हुए; ( प्राक्‌ दश ) अङ्गिरा आदि दस 
४2-5० हुए; ( अश्चः सानु वि तिरन्ति ) ये यज्ञांशका भक्षण करनेवाले द्युलोकके उन्नत प्रदेशको अभिवृद्धि 
करते हैं॥ १५ ॥ 

( २६६ ] ( दशानां एकं समाने कपिलं ) दस अंगिरसोंमें एक सबके प्रति समान भाव रखनेवाला कपिल है; 
(तं पार्याय ऋतवे हिन्वन्ति ) उसको श्रेष्ठ स्वान प्राप्त करानेवाले आवश्यक यज्ञादि कर्म साधनाके लिये प्रेरित करते 
हैं। ( माता अवेनन्तं वक्षणासु सुधितं गर्भ तुषयन्ती विभति ) जगत्‌ निर्मात्री प्रकृतिमाताने कामना न करनेवाले 
उस गर्भको संतुष्ट होकर जलमें धारण किया ॥ १६॥ 

[ २६७ ] ( पीराः पीवानं मेषं अपचन्त ) प्रजापतिके वीर पुत्रोंने बलवान्‌ मेषको पाया; ( नि-उप्ताः अक्षाः 
अनु दीषे आसन्‌ ) कोडास्थानमें पाश इच्छानुसार सुखके लिये फेके गये। ( अप्छु अन्नः द्वा पविवन्ता पुनन्ता 
अन्तः चरन्ति ) इनमेंसे दो प्रचण्ड धनु लेकर मन्त्रोच्चारणके द्वारा, अपने शरीरको शुद्ध करते करते जलमें विचरण 
करते हैं॥ १७॥ 

[ २६८ | ( क्रोशनासः ) विविध रीतिसे आवाहन करनेवाले ( विष्वञ्चः ) अनेक ध्रकारके आङ्गिरस (वि 
आयन्‌ ) यहां आये हैं। ( नेमः पचाति ) उनमें आधे लोग हविका पाक करते हैं और ( अर्धः नहि पक्षत्‌) आधे 
पकाते नहीं। ( अयं देवः सविता ) इन बातोंको सविता देवने ( मे तत्‌ आह ) मुझसे कहा है । वास्तविक ( द्र्वन्नः 
इत ! कतक कल खानेवाला ओर ( सर्पिः अन्नः ) घुतको भक्षण करनेवाला अग्नि भी प्रजापतिकी उपासना 
करता ८ 

[ २६९ ] ( अचक्रया स्वघंया ) चक्रहीन सेनाके साथ रहनेवाले और ( आरात्‌ ) इुरसे ( ग्रामं वहमानः ) 
भूत संघको धारण करने वाले प्रजापतिको ( अद्श्यम्‌ ) मे देख रहा हूं । वह ( सद्यः नवीयान्‌ अर्यः ) सवा ताजा- 


स्वामी ( शिक्षा प्रमिनानः ) तुरं करनेवाला है; ( जनानां सिषक्तिः 
ह रमा मिलता ? ग ग भा (जनां दिपक) 


(५४) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


एती मे गावो भ्रमरस्य॑ युक्ती मो पु प्र सेंधीर्मुहुरिन्ममन्घि । 


आपश्चिदस्य वि नशन्त्यर्थं सूरश्च मर्क उपरो बभूवान्‌ २० [१८] 

अयं यो वज्रः पुरुधा विवृत्तो ऽवः सूर्य॑स्य बृहतः पुरीषात्‌ । 

श्रव॒ इदेना परो अन्यदस्ति तद॑व्यथी ज॑रिमाण॑स्तरान्ति २१ 

वृक्षेवृक्षे नियंता मीमयद्रौ स्ततौ वयः प्र प॑तान्‌ प्रुषाद: । 

अथेदं विश्वं मुर्वनं भयात इन्द्राय सुन्वहर्षये च शिक्ष॑त्‌ २२ (२७२) 
देवानां मानें प्रथमा अंतिष्ठन्‌ कन्तत्रादपामुपरा उदायन्‌ । 

चर्यस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्रा वृब्रूक बहतः पुरीषम्‌ २३ 

सा तें जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि मा स्मेताडगर्प गूहः समर्ये । 

आविः स्व; कृणुते गूर्हते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते २४ [१९] (२७४) 


[ २७० | (मे प्रमरस्य ) शत्रमारक मेरे ( पतौ गावौ युक्तौ ) ये दो योजित हुए गमनशील वृषभ समान घोडे 
(मो सु प्रसेधीः ) तू यहांसे कमी दूर न कर। परन्तु ( मुहुः इत्‌ ममन्धि ) तू इन्हें बार-बार सान्त्वना दे। 
( अस्य अर्थ आपः चित्‌ विनशन्ति ) इनके गतिको पानीही रोकता है, नष्ट करता है; ( सूरः च मर्कः ) वह सूर्यके 
समान ओर जगतका शोधक ( उपरः बभूवान्‌ ) मेघके समान पदार्थोका दाता है ॥ २०॥ 

[ २७१ ] (अयं यः वज्ञः ) यह जो वत्र दु.खोंको निवारण करनेवाला ( पुरुधा विवृत्तः ) धारण करनेमें 
समर्थ, विविध प्रकारसे रह रहा है, बह ( सूर्यस्य बृहतः पुरीषात्‌ अवः ) सूर्यके समान सर्वसंचालक महान्‌ स्वामीके 
बैभवसे हमें प्राप्त होता है। ( एना परः अन्यत्‌ श्रवः इत्‌ अस्ति) इसके अनन्तर ओर भी स्वान है; ( तत्‌ 
अव्यथी जरिमाणः तरन्ति) वह अनायास उक स्थानका पार पा जाते हैं ॥ २१॥ 

[ २७२ ] ( दक्षे वक्षे नियता गोः मीमयत्‌ ) प्रत्येक धनुषमें बंधो प्रपञ्चा शब्द करती है; ( तत्‌ पुरुषादः 
चयः प्रपतान्‌ ) उतसे झत्रुओंको भक्षण करनेवाले बाण निकलते है । ( अथ इदं विश्वं भुवनं भयात ) इससे यह सारा 
संसार डरता है; और ( इन्द्राय सुन्वत ) सब लोग इसकी पूजा करते हैं और ( ऋषये च शिक्षत्‌ ) सवंद्रष्टा ऋषि 
उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं ॥ २२॥ 

[ २७३ ] ( देवानां माने प्रथमाः अतिष्ठन्‌ } देवोंके निर्माण कालमें प्रथम मेघ उत्पन्न हुए; ( एषां कम्तत्रात्‌ 
उपराः उदायन्‌ ) मेघके छेदन-भेदन होनेसे जलको उत्पत्ति हुई । ( त्रयः अनूपाः परथिवी तपन्ति ) तीन गुणोंको 
उत्पन्न करनेवाले- पर्जन्य, वायु और सूर्य- ये तीन अनुकूल होकर भूमिको तप्त करते हैं; और (द्वा बृबूकं पुरीषं 
वहतः ) इनमेंसे दो- वायु और सूयं- प्रोतिकर जलका वहन करते हैं ॥ २३॥ 

[२७४ ] (ते खा जीवातुः ) सूर्य ही तुम्हारा जीवनाधार है; ( उत तस्य विद्वि) और तृही इस स्वरूपको 
जानता है; ( समये एतादग्‌ मा अपगूहः स्म ) यज्ञके समय ऐसे प्राणदायक स्वरूपको मत छिपा- उस प्रभावका 
वर्णन-स्तवन कर । ( स्वः आविः कृणुते ) वह सूर्य त्रिलोकको प्रकाशित करता है; ( बुसं गूहते ) वह सूर्य जलको 
बाप्परूपसे शोषण करता है; ( अस्य निर्णिजः सः पादुः न मुच्यते ) इस गमन तत्वका वह चेतनामय स्वरूप सूर्य 
कभी त्याग नहीं करता ॥ २४ ॥ 


छि २८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५५) 


(२८) 


(१२) ? इन्द्रस्नुषा वसुक्रपल्ली ऋषिका; २,३,८,२०,१२ इन्द्र ऋषिः; २,४,५,७,९,११ पेन्द्रो बसुक ऋषिः। 
८ ५ Rt सु 
२,३,८,१०,१२ एन्द्रो वखुक्र देवता; १,३,४,५,७,९.,११ इन्द्रो देत्रता। श्रिष्टुप्‌ । 


विश्वो ह्यन्यो अरिराजगाम ममेदह श्वशुरो ना जगाम । 


जक्षीयाद्धाना उत सोमं पपीयात स्वांशितः पुनरस्तं जगायात ? 

स रोरुवद्ृषभस्तिग्मशञङ्गो वर्ष्मन्‌ तस्थौ वरिमन्ना प्रथिव्याः । 

विश्वेष्वेनं जनेषु पामि यो भें कुक्षी सुतसोमः पुणातिं २ 

अद्रिणा ते मन्दिनं इन्द्र तूयान्‌ स्सुन्वन्ति सोमान्‌ पिबसि त्वमेषाम्‌ । 

पचन्ति ते व्रषभाँ अत्ति तेषां पक्षेण यन्म॑घवन्‌ हूयमानः ३ 

इदं सु में जरितरा चिकिद्वि प्रतीपं शापं नद्यों वहन्ति । 

लोणाशः सिहं प्रत्यश्च॑मत्साः क्रोष्टा वराहं निरतक्त कक्षात्‌ ४ 

कथा त॑ एतदृहमा चिकेतं गृत्संस्य पार्कस्तवसो मनीषाम्‌ । है 

त्वं नों विद्वाँ ऋतुथा वि वोचो यमर्ध ते मघवन्‌ क्षेम्या धः ५ 
[२८] 


[ २७५ ] [ इसके पुत्र वसुक्रको पत्नी कहती है-- ] ( अन्यः हि विश्वः अरिः आजगाम ) इसके अतिरिक्त 
समस्त देवता यहां आये हैं, ( अह मम इत्‌ श्वखुरः न आजगाम ) और केबल मेरे इवसुर इन्दर नहीं आये । यदि वह 
आते तो ( धानाः जक्षीयात्‌ ) भुना हुआ जौ खाते, ( उत सोमं पपीयात्‌ ) और सोम पीते; ( स्वाशितः पुनः 
अस्तं जगायात्‌ ) आहारादिसे तृप्त होकर पुनः अपने घर लोट जाते ॥ १॥ 

[ २७६ ] [इन्द्र कहता है-] ( सः वृषभः तिग्मझज्गः ) वह कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तेजस्वी में ( पृथिव्याः 
वरिमन्‌ वर्ष्मन्‌ आ तस्थौ ) पृथिवोके विस्तीणं ओर उन्नत प्रदेशमें रहता हूं । ( सुतसोमः यः मे कुक्षी णाति ) 
सोम निचोडनेवाला जो मुझे भरपेट सोम पीनेको देता है, मे ( एने विश्वेषु बजजनेषु पामि ) उसकी समस्त संग्रामोमें 
रक्षा करता हूं ॥ २॥ 

[२७७] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते मन्दिनः अद्रिणा तूयान्‌ सोमान्‌ सुन्वन्ति ) तेरे लिये मदयुक्त, प्रस्तर 
फलकोंपर झोघ्रतासे निचोडा सो जब लोग तैयार करते हैं, तब (त्वं पपां पिबसि ) तू उनके सोमका पान करता है । 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( हृयमानः जिस समय आदरपूर्वक हविद्रव्योंसे हवन किया जाता है, उस समय 
(ते वृषभॉ पचन्ति तेषां पक्षेण अत्सि ) तेरे लिये वे पशु पकाते हैं, ओर तु उनका स्नेहसे भक्षण करता है ॥ ३ ॥ 

[ २७८ ] हे ( जरितः ) शत्रुओंके नाशक इन्द्र ! ( इदं मे सु आ चिकित्‌ हि ) तेरी कृपासे यह मुझमें जो 
सामथ्यं है, उसे जान कि ( नयः प्रतीपं शापं वहन्ति । नदियां विपरीत दिजञाको जल बहाने लगतो हैं, ( लोपाइाः 
प्रत्यञ्चं, सिंहं अत्साः ) तृण खानेवाला हरिण आगे आते सिहको पराङ्मुख करके उसके पीछे वोडता है, और ( क्रोष्टा 
वराहे कक्षात्‌ निरतक्त ) शुगाल वराहको गहन अरण्यसे भगा देता है ॥ ४ ॥ 

[२७९ ] हे इन्द्र ! ( पाकः अहं ) में यज्ञ हूं, ( गृत्सस्य तवसः ते मनीषां पतत्‌ ) बुद्धिमान्‌- सत्य और 
सर्व शक्तिमान्‌ प्राचीन हो; तेरी इच्छा-सामर्थ्य और इस सबको ( कथा आ चिकेतम्‌ ) मे कंसे तुम्हें जानकर स्तवन 
कर सकता हूं ? ( त्वं विद्वान्‌ नः ऋतुथा विवोचः ) तू हो सर्वज्ञ हो, इसलिये हमें सप्रय-समयपर विज्ञेथ रूपसे उपदेश 
करता ह; हे (मघवन्‌) इन ! ( यं अर्ध ते कषेम्या धूः ) जिस अंशका हम स्तोत्र कर सकते हैं, वह तुझे मान्य हो॥५॥ 


(५६) क्रग्बेदका खुबोध भाष्य [ मंडल १० 


एवा हि मां तवसं वर्धय॑न्ति दिवश्विन्मे बहत उत्त॑रा धूः । 


पुरू सहस्रा नि शिशामि साका संशचु हि मा जानता जजान ६ [२०] 
एवा हि मां तवसं जज्ञुरुग्रं करमेन्कर्मन्‌ वृषणामिन्द देवा; । 

वधा वुत्रै वर्जेंग मन्द्सानो ऽप॑ ब्रजं महिना दाशुषे बम्‌ ७ 
देवास आयन्‌ परशँरंबिश्रन वनां वश्चन्तो अभि विद्डिरांयन्‌ । 

नि सुई 4 दध॑तो वक्षणांसु यत्रा कृपीटमनु तद्व॑हन्ति < 

शशः क्षुरं प्रत्यञ्चं जगारा¬ऽद्रिं लोगेन व्य॑भेद्मारात । 

बुहन्तं चिटटहते रन्धयानि वयंद्रत्सो वषभ शूशुवानः ९, 
सुपर्ण इस्था नखमा सिंषाया- वैरुद्रः परिपदृं न सिंहः । 

निरुद्धश्चिन्महिपस्तर्प्यावांन्‌ गोधा तस्मां अयथं कर्षदेतत्‌ १० (२८४) 
तेभ्यो गोधा अयथं कर्षदेतद्ये बह्मणः प्रतिपी यन्त्यञ्गः । 

सिम उक्ष्णोऽवसृष्टाँ अंदन्ति स्वयं बलानि तर्न्वः णानाः ११ 


[२८० ] [ र कहता है-] ( तवसं मा एव हि वसयति 9 क्रकन महान अत रू परर ठ लक ( तवसं मां एव हि वर्धयन्ति ) प्राचीन महान्‌ मेरो इस प्रकार ही स्तोता लोग 
स्तुति करते हैं; ( बृहतः मे दिवः चित्‌ उत्तरा धूः ) महान्‌ मेरी स्वगंसे भी अधिक उत्कृष्ट कार्यभारको धारण शक्ति 
है; में पुरू सहस्रा साकं नि शिशामि ) सहस्रो शत्रुओंको एक साथही नष्ट कर सकता हूं; ( मा जानिता हि अशजुँ 
जजान ) मेरे जन्मदाता प्रजापतिने मुझे शत्रुरहितही निर्माण किया है- मेरा ज्ञत्रु कोई नहीं टिक सकता ॥ ६ ॥ 

[ २८१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( देवाः मां एव तवसं कर्मन्‌-कर्मन्‌ उग्रं ष्णं आजज्ञुः ) देवता लोग मुझे 
तेरे समान हो प्राचीन-महान्‌, प्रत्येक कर्ममें शूर, बलवान्‌ और अभोष्ट फलके दाता समझते हैं, ( मन्दसानः वज्रेण वृत 
वघीम्‌ ) आनंदित होकर मेने वष्त्रसे वृत्र अतुरका वध किया है; ( महिना दाशुषे बज अप वम्‌ ) मेने अपनी सामर्थ्य- 
से दानशीलको धन दिया है ॥ ७॥ 

[ २८२ ] ( परशून अबिश्रन्‌ देवासः आयन्‌ ) हाथोंमें परश्‌ धारण करनेवाले विजयको इच्छा करके देव आते 
हैं; ओर वे ( विड्भिः बना वृश्चन्तः अभिः आयन्‌ ) लोगोंके साथ मेघोंको काटते हुए मुकाबला करके जल बर साते 
हैं; ( वक्षणासु खुद्रवं नि दधतः ) नदियोमें उस उत्तम जलको रखते हैं; ( यत्र छृपीटं अनु तत्‌ दहन्ति ) 
वे जहां मेघमें जल देखते हैं, उसे शुष्क करके जल निकाल देते हैं ॥ ८ ॥ 

[ २८३ ] ( शशः प्रत्यञ्चं क्षुरं जगार ) मृग भी सामनेसे आते हुए सिंहका सामना करता है; और में ( लोगेन 
अद्रिं आरात्‌ वि अमेदम्‌ ) ढेला फॅककर पर्वतको भी दूरसे तोड सकता हूं; ( ऋहते बृहन्तं रन्धयानि ) क्षुत्रके वें 
महान्‌को भी लाता हूं; ( वत्सः शशुवानः वृषभ वयत्‌ ) ओर बछडा भी बढकर सांडसे टक्कर लेता है॥ ९॥ 

[ २८४ ] ( अवरुद्धः सिंहः परिपदं न ) पिजडेमें बंधा सिह जेसे अपना स्थान न छोडते हुए आक्रमणके लिये 
सदा अपना पंजा तंयार रखता है, उसी प्रकार ( छुपर्ण: इत्था नखं आ सिघाय ) बाज पक्षो इस प्रकार अपना नख 
रगडता है । ? महिषः चित्‌ तर्ष्यावान्‌ ) जेसे बंधा हुआ भसा त , बैसे ही ( : 
आ न गायत्री //० ४65 देती ~ १०॥ eh a iio 

[ २८५ ] ( ये ्रह्मणः अन्नैः प्रतिपीयन्ति ) जो ब्राह्मण अन्नके द्वारा तृप्त होकर ओका नावा करते हैं, ( एतत्‌ 
तेभ्यः गोधाः अयश कर्षत्‌ ) उनके लिये गायत्री अनायास सोम ला देती है; ओर वे ( अष स्रृष्टान्‌ सिमः उष्णः 


अदन्ति ) सब प्रकारके रससे युक्त सोमको पोते हैं और ( स्वयं बलानि तन्वः श्ट्णानाः ) स्वयं त्रुओंकी देह तथा 
बलका विध्वंस करते हे ॥ ११॥ 


सूक्त २९] बट खुबोध भाष्य (५७) 
एत शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ ये हिन्विरे तन्व}: सोम॑ उक्यः । 
नुवद्वदृन्नु्प नो माहि वार्जान्‌ दिवि श्रवों दृधिषे नाम वीरः १२ [२१] (२८६) 


(२९) 
८ ऐन्द्री वसुक्रः । इन्द्रः | त्रिष्टुप्‌ । 


वन न वा यो न्यधायि चाकः5छुविंवा स्तोमों भुरणावजीगः । 


यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होतां नणां नयाँ नृत॑मः क्षपावान्‌ ? 
प्र तें अस्या उषसः प्रार्परस्या नृतौ स्याम त्रत॑मस्य नृणाम्‌ । 

अनुं त्रिशोकः शतमाव॑हन्नन्‌ कुत्सेन रथो यो अस॑त्‌ ससवान्‌ २ 
कस्ते मदं इन्द्र रन्त्यो भू दरो गिरों अभ्यु4ग्रों वि धांव । 

कद्वाहो अर्वागुपं मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपमं राधो अन्नैः ३ 


[२८६ ] (ये तन्वः उक्यैः सोमे हिन्विरे ) जो अपनी देहको सोमरसका यज्ञ करके स्तोत्रोसे परिपुष्ट करते 
हैं, ( पते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ ) वे उत्तम कमंके कर्ता कहे जाकर सुकर्म से कृतकृत्य होते हैं, ( नुवत्‌ उपवदन ) 
मनुष्योके समान स्पष्ट बोलनेवाला तू ( नः वाजान्‌ उप माहि ) हमारे लिये अन्न ले आते हो; ( दिवि श्रवः वीरः 
नाम दधिषे ) दिव्य लोकमें दानशूर तू दानपति नाम धारण करता है ॥ १२॥ 

[२९ ] 

[ २८७ ] हे ( मुरण्यौ ) ज्ीप्रगामो अश्विद्यय ! ( वने वायः न चाकन्‌ नि अघायि ) जेसे पक्षी फल-आहार 
चाहता हुआ अपने बच्चेको वृक्षपर सावधानतासे घोसलेमें रखता है, वंसेही ( शुचिः स्तोमः वां अजीगः ) यह अतिज्ञय 
निर्मल स्तोत्र तुम्हारे लिये ही है; मेने यत्नपूर्वक प्रस्तुत किया है; ( पुरु-दिनेषु यस्य इत्‌ इन्द्रः होता ) बहुत दिनों- 
तक में इन्द्रको इसी स्तोत्रसे बुलाता हूं ओर वह ( न्णां नर्यः ) नेताओंका नेता, ( न्रुतमः क्षपावान्‌ ) पराक्रमी नायक 
और रात्रिमें सोमका पान करता है ॥ १॥ 

[ २८८ ] ( अस्याः उपः ) आज प्रातःकाल ओर ( अपरस्याः ) अन्य प्रातःकालमे ( नृणां न्रतमस्य ) 
मनुष्योमें श्रेष्ठतम नेता- (ते नृतौ प्र प्र स्याम )तेरी स्तुति करके हम उत्तम बने। हे इन्द्र ! ( त्रिशोकः अनु शर्त 
कृन्‌ अवहन्‌ ) त्रिशोक ऋषिने तुम्हारी स्तुति करके तुझसे सो मनुष्योंकी सहायता प्राप्त की थी; ( कुत्सेन यः रथः 
खसचान्‌ ) ओर कुत्स नामक ऋषिने जिस रथको पाया था, वह भी तेरी कृपासे ही ॥ २॥ 

[ २८९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र (ते कः मदः रन्त्यः भूत ) तुझे किस प्रकारका मद मत्त सोम अत्यंत प्रसन्नताकर 
तथा रुचिकर है ? ( गिरः विदुरः उग्रः अभि घाव ) तेजस्वी तू हमारी उत्तम स्तुतियोंको सुनकर यज्ञ-गृहके द्वारकी 
ओर वेगसे आओ । ( कत्‌ वाहः अर्वाक्‌ ) में कब उत्तम वाहन पाऊंगा ? ( मा मनीषा उप ) मेरी मनोकामना कब 
पूर्ण होगी ? और ( उपमं त्वा अन्नैः राघः आ दाक्याम्‌ ) कब मे तुझे अन्नोसि युक्त धन लेकर अपनी स्तुतिओसि-आरा- 
घनासे प्रसन्न कर सकूंगा ? ॥ ३॥ 

८ ( ऋ. सुः भा. मं. १०) 


(५८ ) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


कु द्युश्नमिन्द्र त्वाव॑तो नृन्‌ कयां थिया क॑रसे कन्न आग॑न्‌ । 


मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्‌ मनीषाः ५ 

प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये अंस्य काम जनिधा इंव ग्मन्‌ । 

गिरश्च ये तें तुविजात पूर्व नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नः ५ [२२] 

मातरे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वा द्यर्मज्मनां प्रथिवी कायन । 

बराय ते घृतव॑न्तः सुतासः स्वाझंन्‌ भवन्तु पीतये म्नि द्‌ 

आ मध्वो अस्मा असिचन्नमंत्रा मिन्द्रांय पूर्ण स हि सत्यरांधाः। 

स वांवृधे वरिमन्ना प्ंथिव्या अमि कत्वा नर्यः पैँस्यैश्च ७ 

व्यॉनकिन्दः पृतनाः स्वोजा आस्रं यतन्ते सख्याय पूर्वी; । 

आ स्मा रथं न पृत॑नासु तिष्ठ॒ यं अद्रयां सुमत्या चोदयासे < [२३] (२९४) 


[२९० ] हे ( इन्द्र इन्द्र । ( कत्‌ उ द्युम्नम्‌) कब बह उत्तम धन होगा ? ( कया घिया नून त्वावतः 
करसे ) किस प्रकारके स्तोत्रका पाठ करनेसे ओर कमंसे तू मनुष्योंहो अपने समान पराक्रमो करोगे ? ( नः कत्‌ आगन्‌) 
तृ हमारे पास कब आयेगा ? हे ( उरुगाय ) कीतिज्ञाली इन्द्र ! ( सत्यः मित्रः न ) तू सबका सच्चा मित्रके समान है; 
( यत्‌ समस्य भृत्यै अन्ने मनीषाः असन्‌ ) जो तू सबका अन्नसे भरण-पोषण करनेको इच्छा करता है, उससे यह 
सत्य है ॥ ४ ॥ 

[ २९१ ] हे ( तुविज्ञात इन्द्र ) सर्वसाक्षी तेजस्वी इन्द्र! (य जनिधाः इच ) जैसे पति अपनो पत्नीकी 
अभिलाषा पूर्ण करता है, बैसेही जो ( अस्य कामं ग्मन्‌ ) तेरी कामना- यज्ञ-पूर्ण करता है, उन्हें ( अर्थ पारं प्रेरय ) 
यथेष्ट घन दे- प्राप्तव्य इष्ट स्थलको प्राप्त करा; क्योंकि तृ ( सूरः न) सूर्यके समान दाता है। (ये नरः ते पूर्वीः 
A प्रतिशिक्षन्ति ) और जो मनुष्य प्रसिद्ध ज्ञानपूर्ण स्तोत्रोंका अन्नोंसहित तेरे लिये पाठ करते हैं, उन्हें भी 
घन बे ॥ ५॥ 

[२९२] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( पूर्वी ते काव्येन मज्मना सुमिते मात्रे जु ) प्राचीन समगर्ने तेरी अत्यंत कृपासे 
ओर सुन्दर सूष्टि-प्रक्रियासे निमित यह जो द्यावा-पृथिवी हैं, वह विविध लोकोंको बनानेबाली हैं; ( घृतवन्तः सुतासः 
ते वराय स्वान्‌ मधूनि पीतये भवन्तु ) यह जो घी से युक्त सोमरस तुझ श्रेष्ठके लिये प्रस्तुत किया गया है, वह 
पीकर प्रसन्न हो और मधुर रसयुक्त अन्न तेरे लिये दचिकर हो ॥ ६ ॥ 

[ २९३ ] ( सः हि सत्यराधाः ) वह इन्द्र निर्चितरूपसे धनका दाता है; ( अस्मै इन्द्राय मध्वः पूर्ण अमत्रं 
आ असिचन्‌ ) इसलिये इस इन्द्रके लिये मधुपकंसे युक्त भरे सोमरस पात्रको आदरसे दें । । सः नयः ) बह मनुष्योंके 
हितंषो है ओर ( पृथिव्याः वरिमन्‌ ) पृथिवीके बडे भारी देशमें ( क्त्वा पौस्येः च अभि आ वादे ) अपने 
पराक्रमोंसे सब ओर उरत्काषत होवे ॥ ७ ॥ 

[ २९३ ] ( स्वोजाः इन्द्रः तनाः वि-आनट्‌ ) अत्यंत बलशाली इन्द्रे झत्रु-सेनाको घेर डाला; ( पूर्वीः 

सख्याय आ यतन्ते ) उत्कृष्ट झत्रसेना इन्द्रसे मंत्री करनेका सब प्रकारसे यत्न करतो है। हे इन्द्र ! जेसे 
( भद्रया सुमत्या यं रथं चोदयासे ) जगत्के कल्याणके लिये शुभ बुद्धिसे त्‌ युद्धके लिये रथपर आरोहण करता है, 
बेसेही ( पृतनासु आ तिष्ठ ) इस समय रयपर आरूढ होकर आओ ॥ ८ ॥ 


ट्क ३० | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५९) 


(३०) [तुर्तयोऽचुवाकः ॥३॥ खू० ३०-४२] 
१५ कवष ऐेलूषः । आपः, अपां न पात्‌ वा । त्रिष्डुप्‌ । 


प्र देवत्रा ह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मन॑सो न प्रयुंक्ति। 


_ महीं मित्रस्य वरुणस्य धासिं एथुञ्चयसे रीरधा सुवृक्तिम्‌ १ (२९५) 
अध्व॑र्यवो हविष्म॑न्तो हि भूताः ऽच्छाप ईतोशतीरंशन्तः । 
अव याश्चष्टे अरुणः सुपर्ण-स्तमास्यंध्वमूर्मिमद्या सुहस्ताः २ 
अध्वर्यवो$प इंता समुद्र मपां नपातं हविषां यजध्वम्‌ । 
स वो दददूर्मिमद्या सुप्त. तस्मे सोमं मधुमन्तं सुनोत 3 
यो अनिध्मो दीदंयदृप्स्व न्तर र्य विप्रास ईळते अध्वरेषु । 
अपाँ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय ४ 


याभिः सोमो मोदते हेते च कल्याणीभिर्युवतिभिर्न मर्यः । 
ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदाँसिश्वा ओष॑धीभिः पुनीतात 


५ [२४] 


[३० ] 

[ २९५ ] ( ब्रह्मणे गातुः मनसः प्रयुक्ति न अपः ) स्तोत्रोंसे स्तवित, मनके समान शीघ्र गतिसे तेजस्वी उदक 
( देवत्रा अच्छ प्र पलु ) देबोंके लिये अच्छो प्रकार प्रवाहित होवे ( खुवृक्ति मही धासि मित्रस्य वरुणस्य पृथुज्जयसे 
रीरधः ) उत्कृष्ट अन्नका-सोमरूप-पाक मित्र, वरुण ओर महावेगशालो इन्द्रके लिये करो और उत्तम प्रकारसे स्तुति 
करो ॥ १॥ 

[ २९६ ] हे ( अध्वर्यवः ) पुरोहितो ! ( हविष्मन्तः हि भूत ) तुम ह॒विद्वंव्यसे युक्त होवो; ( उशन्तः 
उशतीः अपः अच्छ इत ) स्वयं स्नेह-सुखक्षी इच्छा करते हुए सोमेच्छ्क जलकी ओर तत्परताके साथ जाओ । 
( अरुणः सुपणः याः अवचष्टे ) लोहितवणं उत्तम यह जो सोम नीचे गिरता है, हे ( सुहस्ताः ) सुन्दर हाथोंबालो ! 
(अद्य ते उमिं आ अस्यध्वम्‌ ) आज उसे तरङ्गके रूपमें यज्ञमें प्रक्षेप करो ॥ २ ॥ 

[ २९७ ] हे ( अध्वर्यवः ) ऋत्विजो ! ( अपः समुद्रं इत ) तुम विपुल जलके समुद्रको प्राप्त करो; ( अपां 
नपातं हृबिषा यजध्वम्‌ ) उस अपांनपात्‌ देवताको हविद्रंव्यसे पूजित करो। ( खः अद्य वः सुपूतं उर्मि ददत्‌ ) 
बह आज तुम्हें अत्यंत पवित्र, शुद्ध जल प्रदान करे; ( तस्मे मधुमन्तं सोमं सुनोत ) उसके लिये मधुर सोम 
समर्पण करो ॥ ३ ॥ 

[ २९८ ] ( यः अनिध्मः अप्सु अन्तः दीदयत्‌ ) जो बिना काठके अन्तरिक्षमें प्रज्वलित होता है, और ( ये विप्रासः 
कध्वरेषु ३ळते ) जिसको विद्वान्‌ ब्राह्मण यज्ञमें स्तुति करते हैं; ( अपां नपात्‌ मधुमतीः अपः दा ) वह तू हमें मधुर 
जल दे, ( याभिः इन्द्रः वीर्याय वावे ) कि जिससे इन्द्र तेजस्वी होकर अपना पराक्रम प्रकट करे ॥ ४ ॥ 

[ २९९ ] ( कल्याणीभिः युवतिभिः मर्यः न मोदते हर्षते च ) सुंदरो य॒वतियोंके साथ जैसे युवा पुरुष 
आनन्दित और प्रसन्न होता है, ( याभिः सोमः ) वैसेही जिन जलोंमें मिलकर सोम हित होता है; हे ( अध्वयो ) 
ऋत्विक्‌ ! ( ताः अपः अच्छ परा आ इहि ) तू ऐसेही जलको दूरसे प्राप्त कर; ( यत्‌ आसिञ्चा ओषधीभिः 
पुनीतात्‌ ) अलसे सोमका सेबन करनेपर सोम शुद्ध एवं पवित्र होता है ॥ ५ ॥ 


(६०) ऋरवेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


एवेद्यनें युवतयों नमन्त यदीमुशचुशतीरेत्यच्छ । 

सं जानते मन॑सा सं चिंकित्रे ऽध्वर्यवों शिपणापश्च देवीः ६ 
यो वो कृताभ्यो अकृणोदु लोके यो वो मह्या अभिशस्तेरमुञ्चत । 

तस्मा इन्द्राय मर्धुमन्तमूर्मि देंवमाद॑न प्र हिणोतनापः छ 
प्रास्मे हिनोत मधुमन्तमूर्मिं गर्भो यो व॑ः सिन्धवो मध्व उत्स: । 
घुतप्रष्ठमीड्यमध्वरेष्वा 55पो रेवतीः शृणुता हवं मे 

तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपान मूर्म प्र हेत य उभे इयंतिं । 
मद्च्युतमोजान न॑मोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम्‌ ९ 
आवर्वृततीरध नु द्विघारा गोषुयुधो न नियवं चरन्तीः । 

ऋषे जर्नित्रीमुर्वनस्य पत्नी रपो वन्द्स्व सवृधः सयोनीः १० [२५] 


हिनोतां नो अध्वरं देवयज्या हिनोत बह्म॑ सनये धनानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे वि ष्यंध्वमूध: श्रुष्टीवरींभूतनास्म भ्यमापः ११ 


[ ३०० ] ( युवतयः यूने नमन्त ) युवतियां जसे युवा पुरुषकी प्राप्तिके लिये झुकतो हैं, ( यत्‌ उशत्‌ उशतीः 
इम्‌ अच्छ एति ) ओर जेसे प्रेमके साथ युवा पुरष प्रेमसे पूर्ण युवतियोंको प्राप्त करता है; वैसेही सोममें जल एकरूप 
हो जाता है । ( अध्वर्यवः मनसा अपः देवीः च सं जानते धिषणां संचिकित्रे ) अध्वर्य ओर उनको स्तुतियां 
जलस्वरूप देवताको मनसे उत्तम प्रकार जानतो हैं ओर दोनों बुद्धिपुर्वेक अपने कार्य करते हैं ॥ ६॥ 

[ ३०१ ] हे ( आपः ) जल ! ( यः वृताभ्यः वः लोकं अकृणोत्‌ ) जो अवरोधित मार्गवाले तुम्हें निकलनेके 
लिये मार्ग देता है, ( यः वः मह्याः अभिरास्तेः अमुञ्चत्‌ ) ओर जो तुम्हें दुष्कर विनाशसे मुक्त करता है, ( तस्मै 
इन्द्राय देवमादनं मधुमन्तं उमिं प्र हिणोतन ) उस इश्रके लिये देवोंके लिये मादक और मधुर सोमरस प्रदान करो ॥ ७॥ 

[ ३०२ ] हे ( सिन्धवः ) प्रवाह्लील जल ! ( वः यः मध्वः गर्भः उत्सः ) तुम्हारा जो गर्भ स्वरूप मधुर 
रसयुक्त प्रवाह है ( उत मघुमन्तं ऊर्मि अस्मै प्र हिनोत ) उस मधुर ग॒ण युक्‍त उत्तम तरङ्गको इन््रके पास प्रेरित 
करो। हे ( रेवतीः आपः ) अनेक ओषधोरूप घनशाली जल ! ( अध्वरेषु घृतपृष्ठम्‌ ईडघम्‌ ) यज्ञके लिये घृतदान 
और स्तोत्र पाठ किया जाता है; ( मे हवं शृणुत ) तुम मेरा यह वचन सुनो ॥ ८॥ 

[ ३०३ ] हे ( सिन्धवः ) प्रवाहञ्ञोल जल ! ( यः उभे इयर्ति तँ मत्सरं इन्द्रपानं ऊर्मिं प्र हेत ) जो 


% 


[ ३०४ ] ( आवर्वुततीः अध जु द्विघाराः गोषुयुधः न नियवं चरन्तीः ) जैसे इन्द्र मेर्घोमेसे नाना धाराओंसे 
जल निर्माण करता है, वेसेही अनेक घाराओंसे वह सोमके साथ मिलता है; ( भुवनस्य जनित्रीः पत्नीः ) जल 
संसारकी माताके सदृश और रक्षिकाके समान है; ४ सयोनीः सोमके साथ समानरूप श्र 
स्वकीय है; हे ( ऋषे ) ऋषि ! क त द स 

[ ३०५ ] हे । आपः ) जल! ( देवयज्या नः अध्वरं आ हिनोत ) देवोंका यजन-पुजन करनेके लिये हमारे 
यज्ञकार्यमें सहायता करो; ( घनानां खनये ब्रह्म हिनोत ) ओर धनप्राप्तिके लिये स्तोत्रोंका पाठ करो । ( ऋतस्य 
योगे ऊघः वि स्यध्वम्‌ ) सृष्टि नियमके अनुसार जलय॒क्त मेघोंके प्रतिबन्ध दूर करके पानी बरसाओ; ( अस्मभ्यं 
शष्टीवरीः भूतन्‌ ) ओर हमारे किये सुखदायक होमो ॥ ११ ॥ * 


सुत ३१ ] ऋग्वेद्का र भाष्य ( ६१) 
आपो रेवतीः क्षयंथा हि वस्वः क्रतुं च भरं डिभृथाम्रृतं च। 


रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सर॑स्वती तद्रंणते वयो धात । १२ 

प्रति यदापो अहंश्रमायती घत पयसि चिभ्रतीर्मधूनि । 

अध्वर्युमिर्मन॑सा संविदाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भर्॑तीः १३ 

एमा अंग्मन्‌ रेवतीर्जीवध॑म्या अध्वर्यवः सादय॑ता सखायः । 

नि बार्हिषिं धत्तन सोम्यासो ऽपां नप्त्रा संबिदानासं एनाः १४ 

आग्मन्नाप उशतीबर्हिरेदं न्यंध्वरे अंसदन देवयन्तीः । 

अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोम मभूदृ वः सुशकां देवयज्या १५ [२६ ](३०९) 
(३१) 


११ कवष ऐेल्टूषः । विश्वे देवाः । त्रिष्व्‌ । 


आ नों देवानामुप वेतु शंसो विश्वेभिस्तुंरेरव॑से यज॑त्रः । 
तेभिंवंयं सुंपखायों भवेम तर॑न्तो विश्वां दुरिता स्यांम १ 


[ ३०६ ] हे ( रेवतीः आपः ) अनेक उत्कृट समृद्धिकारक पदार्थोसे युक्त जल ! ( वस्वः हि क्षयथः ) तुम 
घनोके स्वामी हो; ( भद्रे क्रतुं अस्तं च बिश्रृथ ) तुम कल्याणप्रद कर्म और अन्नादिको धारण करो ; तुम ( स्वपत्यस्य 
रायः पत्नीः च स्थ ) उत्त सन्तान और धतके संरक्षक होओ। ( सरस्वती ग्रणते तत्‌ वयः धात्‌ ) सरस्वती देवी 
मुझ स्तोताको उत्तम धन दे॥ १२॥ 


[ ३०७ ] हे ( आपः ) जल ! ( यद्‌ आयतीः छतं पयांसि मधूनि बिश्रतीः ) जिस समय तुम घृत, दुग्ध 
ओर मधु अन्नोंको धारण करते हुए आते, ( अध्वर्युभिः मनसा संविदाना ) यज्ञके ऋत्विकोंके साथ अंतःकरणपूर्वक 
संभाषण करते, ( इन्द्राय सपुत सोमं भरन्तीः ) इन्द्रको उत्तम रीतिसे छाना हुआ सोम रस देते, तब में (प्रति 
अदश्रम्‌ ) तुम्हें अच्छी प्रकार देखता हूं और तुम्हारी स्तुति करता हूं ॥ १३॥ 


[ ३०८ ! ( इमाः रेवतीः जीवधन्याः आ अग्मन्‌ ) यह उत्तम धनोसे समृद्ध और जीवोंके लिये हितप्रद जल 
आल्या है; हे ( अध्वर्यवः सखायः ) यज्ञकर्ता पुरोहित बन्धुओ ! ( सादयता ) जलकी स्थापना करो । (अपां 
नप्त्रा संविदानसः ) जल वृष्टिके अधिष्ठाता देवताके उत्तम रीतिसे परिचित है; ( सोम्यासः एनाः बहिंपि 
नि धत्तन ) इस सोमरसके योग्य जलको उत्तम कुशके आसनपर स्थापित करो ॥ १४॥ 

[ ३०९ | ( उशतीः आपः आ अग्मन्‌ ) यज्ञकी इच्छा करते हुए जल तत्परतासे आता है; ( देवयन्तीः 
अध्वरे इदं बहिः नि असदन्‌ ) यह जल हमारे यज्ञमें देवोंके पास बेठता है । हे ( अध्वर्यचः ) अध्वर्यु गण हो ! 
( सोमं इन्द्राय सुनुत ) इन्द्रके लिये सोम प्रस्तुत करो; ( बः देवज्या खुशका अभूत उ ) अब तुम्हारी देवोंकी पुजा- 
आराधना सहजहीसे सुसाध्य हुई है ॥ १५॥ 

[३१] 


[ ३१० ] ( शंसः यजत्रः विश्वेभिः तुरैः देवानां नः अवसे उप आवेतु ) हमारे लिये स्तुत्य, यज्ञाह इन्द्र 
सत्वर आनेवाले देवोंके साथ हमारी रक्षाके लिये आवे । ( तेभिः वयं सु-सखायः भवेम ) उनसेही हम प्रेमपूर्ण 
मित्रत्व करके रहेंगे और ( विश्वा दुरिता तरन्तः स्याम ) सब संकटोंके पार हो जायेंगे । १॥ 


(६२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्या टतस्यं पथा नमसा विवासेत्‌ । 


उत स्वेन कतुना सं वदेत श्रेयांसं दक्षं मन॑सा जगुभ्यात २ 
अधांयि घीतिरसंसृग्रमंशां स्तीर्थं न दृस्ममुर्प यन्त्यमा; । 

अभ्यांनइम सुवितस्य शुषं नवेंद्सो अम्मृतानामभूम ३ 
नित्यंश्चाकन्यात स्वर्पतिदैमूना यस्मा उ देवः संविता जजान । 

भगो वा गोमिरर्यमेमनज्यात सो अस्मे चारुश्छद्यदुत स्यांत्‌ ४ 
इयं सा भूया उपर्सामिव क्षा यद्धं क्षुमन्तः शव॑सा समायन्‌ । 

अस्य स्तुतिं जंरितुर्भिक्षेमाणा आ न॑ः शग्मास उप॑ यन्तु वाजाः ५ [२५] 
अस्येदेषा रुंमतिः पंप्रथाना ऽमंवत्‌ पव्या भूम॑ना गोः । 

अस्य सनींळा असुरस्य योनी समान आ भरणे बिभ्रमाणाः ६ 
किं स्विद्दनं क उ स वक्ष ऑस यतो द्यावांपथिवी निष्टतक्षुः । 

संतस्थाने अजरें इतऊंती अहांनि पूर्वीरुषसो जरन्त ७ 


[३११ ] ( मर्तः परि चित्‌ द्रविणं ममल्यात्‌ ) मनुष्य चारों ओरसे सब प्रकारके घनको इच्छा करे, ( ऋतस्य 
पथा नमसा विवासेत्‌ ) सत्यके मार्गसे अंत:करणपूर्वक पुण्य कामें प्रवृत्त हो, ( उत स्वेन ऋतुना संवदेत ) और 
उत्तम ज्ञान युक्त बुद्धिसे देवोंकी उपासना करे ओर ( श्रेयांखं दक्ष मनखा जग्रभ्यात्‌ ) उनके कल्याण कारक व्यापक 
स्वरूपको मनसे प्राप्त करे॥ २॥ 

[ ३१२ ] ( घीतिः अधायि) हमने देबोंको पुजा-आराधना-यज्ञकायं-किया है; (तीर्थ न अंशाः 
अससग्रम्‌ ) सारे यज्ञीय द्रव्य देवोंके पास जलोंके समान जाते हैं; ( ऊमाः दस्मं उप यन्ति ) वे संरक्षक ओर झत्रु- 
नाशक हैं। ( सुवितस्य शूरं अभि आनइम ) हम सहजही प्राप्त होने योग्य सुखको सब ओरसे प्राप्त करें ओर 
( अमृतानां नवेद्सः अभूम ) हम देवोंके स्वरूपको जाननेबाले ज्ञाता हों ॥ ३॥ 

। ३१३ ) ( देवः सविता यस्मै आ जज्ञान ) जगत्‌के निर्माता सबिता देवने जिसे उत्पन्न किया, ( स्वपतिः 
दमूनाः नित्यः चाकन्यात्‌ ) धनोंका स्वामी और दानशील प्रजापति उसे शुभ फल दे। ( भगः वा अर्यमा ईम्‌ 
गोभिः अनज्यात्‌ ) भग और अथेमा इसके प्रति स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर स्नेहयुक्त हों; ( उत अस्मै चारुः छदयत्‌ 
स्यात्‌ ) ओर हमारे लिये अच्छो प्रकार सब अनुकूल करें ॥ ४ ॥ 

[ ३१४ ] ( यत्‌ ह शवसा श्वुमन्तः समायन्‌ ) जब स्तुति-स्तोत्र पानेवाले देवता लोग बल युक्त होकर प्राप्त 
हों, तब ( उषसां क्षाः इव इयं सा भूयाः ) प्रातःकालके समान यह पृथिवी हमारे लिये प्रकाशित हुई! ( अस्य जरितुः 
स्तुर्ति भिक्षमणाः शग्मासः वाजाः नः आ उप यन्तु ) इस हमारी स्तुतिकी इच्छा करनेवाले हमें चाहते रहें, ओर 
सुख प्रद अन्नादि पदार्थ हमें प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 

[ ३१५ ] ( अस्य इत्‌ एषा गौः खुमतिः भूमना पूर्व्या पप्रथाना अभवत्‌ ) इस समय हमारी अत्यंत प्राचीन, 
ब्यापक और देवोंके पास जानेवाली उत्कृष्ट स्तुति स्फूतियुक्त होकर बढती है; ( अस्य असुरस्य सनीडाः समाने 
भरणे योनौ बिश्रमाणाः आ ) इसलिये इस पोषक यज्ञमें समस्त देवता समान स्थानमें विद्यमान रहकर शुभ फल देनेके 
लिये आवें ॥ ६॥ 

[ ३१६ ] ( कि स्विद्‌ वने ) वह कोनसा वन और ( कः उ सः वृक्ष: आस ) वह कोनसा वृक्ष है, (यतः 
द्याबापूथिवी निः ततक्षुः ) जिस उपादान कारणसे द्युलोक और भूलोकका निर्माण किया गया है? ये ( संतस्थाने 
अजरे इतः ऊती ) एक भावमें स्थित और नाश न होनेवाली तथा वेबोंसे संरक्षित हैं; ( अहनि पूर्वीः उषसः जरन्त ) 
दिन और रात्रि उनको जानती हैं ॥ ७॥ 


डड ३२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ६३) 


नेताव॑ंदेना ०. द्यावांप्रथिवी NM re 
देना परा अन्यदस्त्युक्षा स थिवी बिभर्ति । 


त्वचं प॒वित्रं कृणुत स्व॒धावान्‌ यढीं सूर्य न हरितो वह॑म्ति < 

स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वी मिहं न वालो वि हं वाति भूम । 

मित्रो यत्र वरुणो अज्यमानो &ग्रिर्वने न व्यसृष्ट शोकम्‌ ९ 

स्तरीर्यत्‌ सूतं सद्यो अज्यमाना व्यथिरव्यथीः कृणुत स्वगोपा । 

पुत्रो यत्‌ पूर्वः पित्रोर्जनिष्ट शम्यां गौज॑गार यद्धं पुच्छान्‌ १५ 

उत कण्वं नृषद्‌ पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमादत्त वाजी । 

प्र कृष्णाय रुश॑द्पिन्वतोध॑ऋतमञ्र नकिरस्मा अपीपेत्‌ ११ [२८] (३२०) 
(३२) 


९ कवष पेळूषः । इन्द्रः । जगती, ६-९ जिछ्ठुब्‌ । 
प्र सु ग्मन्ता धियसानस्य सक्षणि वरेभिर्वराँ अभि षु प्रसीद॑तः । 
अस्माकमिन्द्र उभय॑ जुजोषति यत सोम्यस्यान्ध॑सो बुबो'धाति १ (३२१) 


[३१७ ] ( एना परः पतावत्‌ अन्यत्‌ न अस्ति ) द्यावा पृथिवीको देवोंने निर्माण किया, -इतनाही उनका 
सामथ्यं नहीं है; इससे भी अधिक है। ( उक्षा खः द्यावापृथिवी बिभर्ति ) वह जगत्को निर्माण करनेवाला और द्यावा- 
पृथिवीको धारण करनेवाला है । वही ( स्वधावान्‌ ) अन्नादि पोषक पदार्योका स्वामी है; ( यद्‌ हरितः सूर्य ई न 
बहन्ति ) जिस सभय सूर्यके घोडे वहन नहीं करते थे, ( पवित्र त्वचं कृणुत ) उसी समय बलवान्‌ हिरण्यगर्भने तेजस्वी 
शरीर ग्रहण किया ॥ ८ ॥ 

[ ३१८ ] (स्तेगः पृथ्वीं षां न अत्येति ) किरणधारी सूयं पृथिवीका अतिक्रमण नहीं करता; ( वातः भूम मिहे 
न विवाति ह॒ ) वायु भी पृथिवीको अति दृष्टिसे नहीं बहाती है । ( मित्रः वरुणः यत्र बने अज्यमानः अञ्निः बने 
शोके व्यसृष्ट न ) मित्र और वरुण, वनके बीच उत्पन्न अग्निके समान, प्रकट होकर, चारों ओर प्रकाशको प्रकट 
करते हैं ॥ ९॥ 

[ ३१९ ] ( यत्‌ अज्यमाना स्तवीः सद्यः सूत ) जैसे वृषभ द्वारा निषिक्त हुई गाय बछडा उत्पन्न करतो है, 
उस समय बह स्वयं ( व्याथेः स्वगोपा अव्यथीः कृणुत ) क्लेश अनुभव करती हुई अपनी प्रजाको सुखी करती है; 
( पूर्वः पुत्रः यत्‌ पित्रोः जनिष्ट ) प्राचीन समयमें दोनों अरणियोंसे अग्निने जन्म-ग्रहण किया था, (यत्‌ ह पृच्छान्‌) 
ओर जिस समय ऋत्विज उसको खोज करते हैं, तब ( गौ: झाम्यां जगार ) रथिदी शमी वृक्षसे उसे बाहर करती है। 
[ अरणियोंके पुत्र अग्नि है, अरणि स्वरूप माता-पितासे उसने जन्म लिया था; ओर अरणि स्वरूप गाय शमी वृक्षपर 
जन्म ग्रहण करती है ] ॥ १० ॥ 

[ ३२० ] (उत कण्वं नृषदः पुत्रं आहुः ) ओर कण्व ऋषिको नृषदका पुत्र कहा गया है; ( उत श्यावः 
वाजी धनं आदत्त ) और श्यामवर्णं हवि अर्पण करनेवाले कण्वने अग्निसे धन ग्रहण किया था। ( कृष्णाय रुशत्‌ 
उधः ऋतं अपिन्बत ) ध्यामवर्ण कण्वके लिये तेजस्वी अग्निने अपने उज्ज्वल रूपको प्रकट किया था; (अत्र अस्मे 
नकिः अपीपेत्‌ ) इस लोकमें अगिनके व्यतिरिक्त किसी भी देवने कण्वको यज्ञका फल नहीं दिया था ॥ ११॥ 

[३२] 

[ ३२१ ] ( धियसानस्य सक्षणि ग्मन्ता प्र सरु ) इन्द्र भक्तकी सेवा ग्रहण करनेके लिये यज्ञकी ओर अपने 
भश्वोंको प्रेरित करता है; ( प्रसीदतः वरोभेः बरान्‌ अभि खु ) श्रेष्ठ कमॉसे प्रसन्न हुए यजमानकी उत्कृष्ट हुबि और 
स्तुति स्वीकारनेके लिये बह आवे । और ( इन्द्र: अस्माकं उभयं जुजोषति ) आकर बह हमारी स्तुति और हवि दोनों- 
हा स्वीकार करे; ( सोमस्य अन्धसः बुबोधति ) वह सोमरूपी अन्नका आस्वादन करे ॥ १॥ 


हि ६७ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


वीन्द्र यासे द्िव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रज॑सा पुरुष्टुत । 


ये त्वा वहन्ति मुहुरध्वराँ उप ते सु व॑न्वन्तु वग्वनाँ अराधसः २ 

- तदिन्में छन्त्सद्वपुषो वपुष्टरं पुत्रों यज्ञानं पित्रोरधीय॑ति । 

जाया पातिं बहति वग्नुनां सुमत्‌ पुंस इद्भद्रो वहतुः परिष्कृतः ३ 

तदिति सधस्थ॑मभि चारु दीधय॒ गावो यच्छास॑न्‌ वहतुं न घेनव॑: । 

माता यन्मन्तुर्युथस्य पूया ऽभि वाणस्य॑ सप्तधातुरिज्जनः ४ 

प्र बोऽच्छां रिरिचे देवयुप्पद मेको रुद्रेभिर्याति तुर्वणिः । 

जरा वा येष्वमृतेषु दावने परि व ऊमेभ्यः सिञ्चता मधु ५ [२९] 


निधीयमांनमपंगूळ्हमप्सु प्र में देवानां बत॒पा उंवाच । 
इन्द्र विद्वाँ अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहमंग्रे अनुशिष्ट आगांम 


[ ३२२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( दिस्यानि रोधना वि यासि ) स्वर्गीय और देदीप्यमान स्थानोमें विचरण 
करता है; हे ( पुरुष्डुत ) बहुतोंके द्वारा स्वुत इन्द्र! ( पार्थिवानि रजसा वि ) तू पृथिवीपरके उत्कृष्ट स्थानोंमें 
रहता है ! ( ये सुदुः अध्वरान्‌ त्वा उप वहन्ति ) जो तेरे घोडे बार बार हमारे यजञमें तुझे बहन कर ले आते हैं, 
( ते अराधसः वग्वनान सु वन्वन्तु ) वे घोडे स्तुति करनेवाले परंतु धनरहित हमें अच्छी प्रकारसे धनसम्पन्न करें ॥ २॥ 

[ ३२३ ] ( वपुषः वपुष्टर मे तत्‌ छन्त्सत्‌ ) इन्द्र अत्यंत उत्कृष्ट यज्ञकर्मकी मुझसे इच्छा करे । ( यत्‌ पुत्र: 
पित्रोः ज्ञानं अधीयाति ) जैसे पुत्र मातापितासे जन्म ग्रहण करके उनसे धन प्राप्त करता है; ( जाया पति खुमत्‌ वग्नुना 
बहति ) स्त्री पतिको कल्याणकारी मीठे-उत्तम बचनोंसे अपना ही बनाती है; ( भद्रः परिष्कृतः पुसः इत्‌ वहतु ) 
उत्तम सुसंस्कृत पुरुष स्त्रीको पतनी बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही वह इन्द्र शुद्ध किया हुआ सोमरस पाकर हमारा 
ही होवे ॥ ३॥ 

[ ३२४ ( यत्‌ धेनवः वहते न ) जैसे गोएं गोशालाकी इच्छा करतो हैं, और जहां ( गावः शासन ) स्तुति- 
स्तोत्रोंका पाठ हमारे यज्ञमें इन्द्रके आगमनको इच्छा करके हो रहा है, ( तत्‌ इत्‌ चारु सधस्थम्‌ अभि दीधय ) बैसे 
हो यज्ञ स्थानको हे इन्द्र ! अपनो उज्ज्वल कान्तिसे प्रकाशित कर! ( यत्‌ पूर्या मन्तुः माता यूथस्य जनः इत्‌ 
सप्तधातुः वाणस्य अभि ) स्तोत्रोंकी प्राचीन और पुजनोय माता गायत्री है, और यह मनुष्य तेरी स्तुति सात छंदोंमें 
करता है ॥ ४॥ 

[ ३२५ ] हे यजमानों ! ( देवयुः वः अच्छ पदे प्ररिरिचे । देवोंकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला स्तोता तुम्हें 
प्राप्त होकर श्रेष्ठ पदको प्राप्त करता है; ( एकः तुवेणिः रुद्रेभिः याति ) वह इन्द्र अकेलेही सुद्रोके साथ शी घरही 
यज्ञमें जाता है । ( वा येपु अस्तेषु जरा दावने ) और स्तुति ही अमर देवोंसे धन प्रदान कार्यके लिये समय है; ( वः 
उमेभ्यः मधु परि आ सिञ्चत ) तुम रक्षणकर्ता देवोंके लिये मधुर सोम पानीमें मिलाकर प्रदान करो ॥ ५ ॥ 

[ ३२६ ] ( अप्खु अपगूळहं निधीयमाने देवानां व्रतपाः मे प्र उवाच ) जलोंमें अग्नि गूढ रूपसे स्थापित है, 
यह देवोंके पुण्यकर्मोके रक्षण कर्ता इन्द्रने मझे कहा; हे ( अग्ने) अग्ने! ( विद्वान इन्द्रः हि त्वा अनुचचक्ष ) 
ज्ञानी इन्द्रही तेरा साक्षात्‌ अनुभव करता है; ( तेन अनुशिष्टः अहे आगाम ) उससे मागदशन पाकर में तेरे पास 
आया हूं ॥ ६ ॥ 


डड ३३] अग्वेदका सुबोध भाष्य ( ६५) 


अक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविदूं ह्यप्राट्‌ स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः । 
एतद्वै भद्रमनुशासंनस्यो-त सुति विन्दत्यञ्जसीनाम ७ 
अद्येदु प्राणीदम॑मन्निमाहा 5पैंवृतो अधयन्मातुरूध॑ । 
एमेनमाप जरिमा युवान-महेछन्‌ वसु: सुमनां बभूव ट 
एतानि भद्रा क॑लंश क्रियाम कुरुश्रवण दृढतो मघानिं । 
वान इट्टो मघवानः सो अस्त्वयं च सोमों हृदि यं बिभ॑मिं ९ [३०] (३३०) 
-्०&- 
[ अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ व० १-२९ ] (१२) 


९ कवष पेलूषः । है विश्वे देवाः, २-३ इन्द्र, ४-५ कुरुश्रवणस्त्राखदस्यवः, ३-९ उपमश्चवा मैत्रातिथि:। 
१ त्रिष्डुप्‌; प्रगाथः= ( २ बृहती; ३ सतोबृहती ), ४-९ गायत्री । 


प्र मा युयुज़े प्रयुजो जनांनां वहांमि स्म पूषणमन्तरेण । 
विश्वे देवासो अध मामरक्षन्‌ दुःशासुरागादिति घोष॑ आसीत्‌ १ 


[ ३२७ ] ( अक्षेत्रवित्‌ हि कषेत्रविदं अप्राट्‌ ) जो किसी मार्गको नहीं जानता, अवश्य वह मार्गको जाननेबाले 
व्यक्तिसे पूछता है; ( सः क्षेत्रविदा अनुशिष्टः प्र पाति ) वह ज्ञाता व्यक्तिसे मार्ग जानकर अभीष्ट मार्गको प्राप्त 
करता है; ( अनुशासनस्य पतत्‌ वे भद्रम्‌ ) ज्ञानीके उपदेशका यही कल्याणप्रद फल है कि ( अअसीनां स्तुति 
विन्दति ) अज्ञभी ज्ञानयुक्त मार्गको प्राप्त करता है॥ ७१ 

[ ३२८ ] (अद्य इत्‌ ड प्राणीत्‌ ) आजही यह अग्नि उत्पन्न हुआ है; ( इमा अहा अममन्‌ ) तवसे इसने 
यजञके दिनोंको मान्यता दी है; ( अपीवृतः मातुः ऊधः अधयन्‌ ) ओर तेजस्वी होकर उसने माताका स्तन्य पान भी 
किया है; (ईम्‌ एनं युवानं जरिमा आप ) अनन्तर इस युवा तथा देवोंको हवि पहुंचानेवाछे अग्निको स्तुति प्राप्त हुई; 
( अहेळन्‌ बसुः छुमनाः बभूब ) अनावृत होकर सबको धनोके दान करनेवाला यह अग्नि झोभन मनसे सम्पन्न 
हुआ है ॥८॥ 

[ ३२९ ] हे ( कलश ) सबं कला-ज्ञान सम्पन्न ( कुरुश्रवण ) स्तुतियोके श्रोता इन्द्र ! ( मघानि ददतः ) 
उत्तम धनोंको देनेवाले तेरी ( एतानि भद्रा क्रियाम ) हम ये स्तुतियां करते हैं; हे ( मघवानः ) स्तोतूरूप धनवानो, 
(सः वः दानः इत्‌ अस्तु ) वह तुम्हारे लिये दाता हो ओर ( अयं च सोमः ये हृदि बिभर्मि ) जिसको मं अपने 
चित्तमें घारण करता हूं, वह सोम भी ॥ ९ ॥ 

[ ३३] 

[ ३३० ] ( जनानां प्रयुजः मा प्र युयुज्ञे ) सब लोगोंको स्मार्गमें योजित करनेवाले देवोंने मुझे कुरक्रवणके 
पास की; ( अन्तरेण पूषणं वहामि स्म ) मागंमें मॅने पूषणका वहन किया। ( अध विश्वे देवासः मां अरक्षन्‌ ) 
अनन्तर विशवेदेवोने मु कवषको रक्षा की; ( दुः शासुः आगात्‌ इति घोषः आसीत्‌ ) किसीसे भी दुद्ंघ ऋषि आ 
रहे हैं, ऐसी आवाज मार्गमें सुनाई दो ॥ १ ॥ 

९ ( ऋः सु. भा, मं. १०) 


(६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( मंडल १० 


सं मां तपन्त्यभितः सपल्नीरिव पशवः । 


नि बांधते अर्मतिर्नग्रता जसुः वनं वेवीयते मतिः २ 

मूषो न शिक्षा व्य॑दन्ति माध्यंः स्तोतारं ते शतक्रतो । 

सक्कत सु नो मघवन्निन्द्र मुळ्या ऽधा पितेव॑ नो भव ३ 
कुरुश्रवंणमावूणि राजानं त्रासंदुस्यवम्‌ । मंहिष्ठं वाघतामृषिः ४ 
यस्य॑ मा हरितो रथं तिस्रो वह॑न्ति साधुया ` । स्तवै सहस्रदक्षिणे ५ [१] (१३४) 
यस्य प्रस्वांदसो गिर॑ उपमश्रवसः पितुः । क्षेत्रं न रण्वमूचुषे ६ 
अधि पुत्रोपमश्रवो नपान्मित्रातिथेरिहि । पितुष्टें अस्मि वन्दिता ७ 
यदीशीयामृताना 7 मुत वा मत्यीन।म्‌ । जीवेदिन्मघवा मम॑ < 


न देवानामति ब्रत शतात्मा चन जीवति । तथां युजा वि वांवृते ९ [२] (३३८) 


[ ३३१ ] ( मा पर्शवः सपत्नीः इब अभितः खं तपन्ति ) मुशे सपहिनियोंके समान मेरी पंजरियां [ वाइर्वा- 
स्थियां | दुःख देती हैं; ( अमतिः नग्नता जसुः नि बाधते ) मुझे दारिद्रघके कारण दुर्मति, वस्त्रोके अभावसे नग्नता 
और भूखके कारण उत्पन्न भय मुझे दुःख देते हैं; ( वेः न मतिः वेवीयते ) जेसे व्याधके भयसे पक्षी कंपित होते हैं, बेसे 
ही मेरी बुद्धि चञ्चल हो रही है ॥ २॥ 

[ ३३२] हे (इन्द्र ) इख ! ( मूषः शिक्षा न) जैसे चूहा रससे भोगे सूतोंको खा जाता है, बंसेही हे 
( शातक्रतो ) अनन्त कर्मकर्ता ! (ते स्तोतारं आध्यः मा व्यदन्ति ) तेरा भक्त होनेपरभी मेरो मानसिक चिन्ताएं 
मुझे खा रही है । हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( नः खुकृत्‌ सु मृव्ठय ) हमें एक बार अभीष्ट प्रदान करके अत्यंत 
सुखी कर; ( अश्व पिता इव नः भब ) ओर तु हमारे पिताके समान हमारा रक्षण कर्ता बन ॥ ३॥ 

[३३३ ] ( ऋषिः त्रासदस्यवं मंहिष्ठं राजानं कुरुधवणं वाघतां आवृणि ) में कवष ऋषि, त्रशवस्य पुत्र, 
श्रेष्ठ दाता राजा कुरक्षषणके पास ऋत्विजोंको देनेके लिये द्रथ्यकी याचना करने गया था ॥ ४॥ 

| ३३४ ] ( यस्य रथे तिस्नः हरितः साधुया मा वहन्ति ) जिसके रथपर मेरे चढनेपर तीन घोडे मुझे उत्तम 
रीतिसे वहन करते थे; उस ( सहस्त्र दक्षिणे स्तवै ) कुदक्षवण राजाकी सहस्र संख्यामें दक्षिणा प्रदान करनेवाले इस 
यज्ञमें स्तुति करता हूं ॥ ५॥ 

[ ३३५ ] हे राजन्‌ ! ( यस्य पितुः उपमश्रवसः गिरः प्रस्वादसः ) तुम्हारे पिता उपमश्रवसके वचन अत्यंत 
मधुर ओर प्रसन्नता कारक होते थे; ( रण्बं क्षेत्र न ऊचुषे ) दानक लिये नियुक्त रमणीय लेतोंके समान ये ॥ ६ ॥ 

[ ३३६ ] हे ( मित्रातिथेः नपात्‌ पुत्रः उपमश्रवः ) मित्रातियिके पुत्र, पुत्र उपमश्रव ! (फ्मघि इहि ) मेरे 
पास आवो; ( ते पितुः बन्दिता अस्मि ) तेरे पिताका में स्तोता हूं ( यह जानकर शोक मत कर ) ॥ ७॥ 

[ ३३७ ] ( यदू अस्रतानां उत वा मर्त्यानां ईशीय ) यदि में अमर देवों ओर मरणधर्मा मनुष्योंका स्वामी 
होता, तो ( मम मघवा जीवेत्‌ इत्‌ ) धनवान्‌ मित्रातिथि अवश्य जीवित रहते ॥ ८॥ 

[ ३३८ ] ( देवानां तरतं अति ) देवोंके किये ब्रत-नियमोंका उल्लंघन करके कोई ( शातात्मा चन न जीवति ) 


सौ बरसतक भी नहीं जीवित रह सकता; ( तथा युजा विवावृतते ) उसी प्रकार हमारे मित्रोंका भी वियोग हो 
जाता है ॥ ९॥ 


छ १४] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (६७) 


(३४ ) 


१४ कबष ऐलळूष!. अक्रो मौजवान्‌ बा । १,७, ९, १२ अक्षाः, १३ कृषि; २-३, ८, १०, ११, 
१४ अक्ष-कितव-निन्दा । तरिष्डुप्‌, ७ जगती । 


प्रावेपा मा बृहतो मांदयन्ति प्रवातेजा इरिंणे वद्व॑तानाः । 


सोम॑स्येव मौजव॒तस्य॑ भक्षो विभीदको जागुंबिमह्य॑मच्छान्‌ १ 

न मां मिमेथ न जिंहीळ एषा शिवा सखिंभ्य उत मह्यंमासीत । 

अक्षस्याहमॅकपरस्यं हेतो रनुंबतामपं जायामरोधम्‌ २ 

द्वेष्टि शवश्ररपं जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मडितार॑म्‌ । 

अश्वस्येव जर॑तो वस्न्य॑स्य॒ नाहं विन्दामि कितवस्य भोग॑म्‌ ३ 

अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य॒ यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः । 

पिता माता श्रातर एनमाहु र्न जानीमो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ४ 

यदादीध्ये न द॑विषाण्येभिः परायद्भचोऽवं हीये सखिभ्यः । 

न्युप्ताश्व बभ्रवो वाचमर्कतै एमीदेधां निष्कृतं जारिणीव ५ [३] 
[२४] 


[ ३३९ ] ( ब्रृहतः प्रवातेजाः इरिणे वर्बृतानाः प्रावेपाः मा मादयन्ति ) बडे बडे, नीचेके भूमिमें पैदा हुए. ` 
इधर-उधर चलनेबाले और फम्पनशील अक्ष- पासे मुझे आनन्दित करते हैं; ( मौजवतस्य सोमश्य इव भक्षः ) मज- 
बान्‌ पवंतपर उत्पन्न सोम लताके मधुर रसपानसे जेसे प्रसन्नता होतो है, वेसेहो ( विभीदकः जागूविः मह्यं अच्छान्‌ ) 
बहेडेके वृक्षके काठसे बना जीता जागता अक्ष मुझे बहकाता है॥ १ ॥ 

[ ३४० ] ( पषा मा न मिमेथ ) यह मेरी पत्नी कभी मेरा अनादर नहीं करती, ( न जिहीळे ) न कभो 
मुझसे लज्जित होतो; ( सखिभ्यः उत मह्यं शिवा आखोत्‌ ) मेरे मित्रों और मेरे लिये कल्याणकारिणी है; तो भी 
( पकपरस्य अक्षस्य हेतोः अहं अनुव्रतां ज्ञायां अप अरोधम्‌ ) केवल पासे- अक्षके कारण मेने अनुरागिणो 
पत्नीको छोड़ दिया ॥ २॥! 

[ ३४१ ] ( श्वश्चः द्वेष्टि ) जो जुआरी जुआ खेलता है, उसकी सास भो द्वेष. करती है; ( जाया अप रुणाद्वि ) 
और उसकी स्त्री भी उसे छोड देतो है; ( नाथितः मर्डितारं न विन्दते ) और वह याचित होकर किसीसे कुछ मांगता 
है, तो उसे कोई धन नहीं देता । इसी प्रकार ( जरतः अश्वस्य वसनस्य इव ) बूढे घोडके समान अमूल्य होकर ( अहं 
कितवस्य भोगे न विन्दामि ) में भी जुआरीके समान सुख और आदर नहीं पाता हूं ॥ ३॥ 

[ ३४२ ] ( यस्य वेदने वाजी अक्षः अग्रधत्‌ ) जिस जुआरीके धनपर बलवान्‌ जुएकी लोभदृष्टि हो जाय, 
तो ( अस्य जायां अन्ये परि स्ुशन्ति ) उसके स्त्रीको भी दूसरे लोग हायसे पकडते हैं। ( पिता माता भ्रातरः एनं 
आहुः ) उसके पिता, माता और भाई भी कहते हैं कि ( न जानीमः ) हम इसे नहीं जानते; ( एतं बद्ध नयत ) 
इसे बांधकर ले जाओ ॥ ४॥ 

[ ३४२ ] ( यद्‌ आदीध्ये एभिः न दविषाणि ) जब मे मनसे निइचय करता हूं कि अब इन पासो से नहीं 
लेलूंगा, ( परायद्‌भ्यः सखिभ्यः अव हीये ) क्योंकि मेरे जुआरी मित्र भी मेरा घिःक्कार करते हैं; ( बश्चवः न्युप्ताः 
च वाचं अक्रतम्‌ ) परंतु वे लाल-पीले रंगके पासे फेके जाकर मानो मुझे बुलाते हैं, और मुझसे नहीं ठहरा जाता; 
( एपां निष्कृतं जारिणी इव पामि इत्‌ ) में भी इनके स्थान पर व्यभिचारिणी स्त्रीके समान चला जाता हूं ॥ ५॥ 

~ 


(६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


जेष्यामीति ~ 


सभामेति कितवः पुच्छमांनो जे तन्वा शूशुजानः । : 
अक्षासो अस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दथंत आ कृतानिं ६ 
अक्षास इद॑डुशिनों नितोदिनो निकृत्वांनस्तप॑नास्तापयिष्णवः । 


कुमारदेष्णा जय॑तः पुनर्हणो मध्वा संपंक्ताः कितवस्यं बहेणा ७ 
तरिपञ्चाशः क्रीळति बात एषां वेव इव सविता सत्यर्धमा । 
उग्रस्य॑ चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते राजां चिदेभ्यो नम इत्‌ कृणोति < 
नीचा वर्तन्त उपरिं स्फुरन्त्यः हस्तासो हस्त॑वन्तं सहन्ते । 
दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युंत्ताः शीताः सन्तो हृद॑यं निदेहन्ति ९, 
जाया त॑प्यते कित॒वस्य॑ हीना माता पुत्रस्य चर॑तः क॑ स्वित्‌ । 
ऋणावा बिभ्य॒द्धन॑मिच्छमानो ऽन्येषामस्तमुप नक्त॑मेति १० [४] (१४८) 


[३४४ ] ( तन्वा शूशुजानः कितवः जेष्यामि इति एच्छमानः सभां एति ) शरीरसे दीप्यमान जुआरी 
किस धनिक व्यक्ति पर में विजय प्राप्त करूं ऐसे मनसे पूछता हुआ द्यूतसभामें आता है; वहां ( प्रातिदीन्वे कृतानि 
आ दधतः अस्य अक्षालः कामं बि तिरन्ति ) विपक्षो जुआरीको पराजित करनेके लिपे अक्षोंको बिजयके लिये रखे हुए 
जुआरीके वे पासे धन-कामनाको बढ़ाते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ३४५ ] ( अक्षासः इत्‌ अंकुशिनः नितोदिनः निक्कत्वानः तपनाः तापयिष्णवः ) ये पासेही अंकुशके 
समान चूभते हैं, बाणके सदृश छेवते हैं, छुरेके समान काटते हैं, पराजित होनेपर संतप्त करते हैं, सर्वस्व हरण होनेपर 
कुटुंबीजनोंको दुःख देनेवाले हैं। ( जयतः कितवस्य कुमारदेष्णाः) विजयो जुआरीके लिये पासे पुत्रजन्मके समान 
आनन्ददायक होते हैं; ओर ( मध्वा संपृक्ताः बर्हणा पुनहंणः ) मधुतासे युक्त और मीठे वचनोंसे बात करनेवाले 
होते हैं; परंतु हारे हुए जुआरीको तो नाशही करता है ॥ ७ ॥ 

[ २४६ ] ( एषां त्रिपञ्चाशः रातः ) इन अक्षोंका तिरेपनका संघ ( सत्यधर्मा सविता देवः इव ) सत्य 
घमंका स्वरूप सूर्यदेबके समान ( क्रीळन्ति ) विहार करता है; ( उग्रस्य चित्‌ मन्यवे ) अत्यंत उग्र मनुष्यके क्रोधके 
आगे { न नमन्ते ) नहीं सुकते, उसके बशमें नहीं आते; ( राजा चित्‌ पभ्यः नमः इत्‌ कृणोति ) राजा भी पासोंको 
खेलते समय नमस्कारहो करता है ॥ ८ ॥ 

[ ३४७ ] ( नीचाः वतेन्ते उपरि स्फुरन्ति ) ये अक्ष-पासे कभी नीचे उतरते हैं ओर कभी ऊपर उठते है । 
( अहस्तासः हस्तवन्तं सहन्ते ) पे पासे यदि हाथोंसे रहित हैं, तोमी हाथोंवाले जुआरीओंको पराजित करते है; 
( दिव्याः इरिणे अङ्गाराः न्युप्ताः ) ये पासे दिव्य है; तो भी प्रज्वलित अंगारोंके समान सम्तापदायक बनते हैं; 
( शीताः सन्तः हृदय निर्दहन्ति ) वे छूनेमें ठंडे होनेपर भो जुआरीओंके अंतःकरणको पराजित होनेके भयके कारण 
जलाते हैं ॥ ९॥ 

| ३४८ ] ( कितवस्य हीना जाया तप्यते ) जुआरीको त्यागी हुई पत्नी दुःखित होतो है; ( क स्वित्‌ चरतः 
पुत्रस्य माता ) ओर कहीं कहाँ विचरते पुत्रकी माता भो व्याकुलतामें दुःखो रहतो है; ( ऋणावा धनं इच्छमानः ) 
ऋणग्रस्त जुआरी धनकी इच्छा करत? हुआ, ( बिभ्यद्‌ नक्तम्‌ अन्येषां अस्तं उप पति ) भयभीत होकर रात्रिके 
समय दूसरोंके घर चोरी करनेके लिये जाता है ॥ १०॥ 


डड ३५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६९) 
खयं ह॒ष्टाय॑ कितवं तंतापा5न्येषां जायां सुर्कृतं च योनिंम्‌ 


पर्वाह्ले अश्वान्‌ युजुजे हि बश्नून्‌ त्सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद ११ 

यो वंः सेनानीमहतो गणस्य राजा वातंस्य प्रथमो ब॒भूव॑ । 

तस्मैं कृणोमि न धनां रुणध्मि दाह प्राचीस्तहतं व॑दामि १२ 

अक्षरमा दीव्यः कृषिमित्‌ कुंषस्व चित्त स॑मस्व बहु मन्य॑मानः । 

तत्र गावः कितव॒ तत्र॑ जाया तन्मे वि च॑ष्टे सवितायमर्यः १३ 

मित्र कृणुध्वं खलु मृळतां नो मा नॉ घोरेणं चरताभि धृष्णु । 

नि वो जुः मन्युर्विशतामराति-रन्यो ब॑भ्रृणां प्रसितौ न्व॑स्तु १४ [५] (३५२) 
(३५) 


१४ छुशो धानाकः। विश्वे देवाः । जगती. १३-१४ त्रिष्टुप्‌ । 


अबुंधमु त्य इन्द्र॑वन्तो अग्रयो ज्योतिर्भर॑न्त उषसो व्युष्टिषु । 
मही द्यावापूथिवी चेततामपो अद्या देवानामव आ वृणीमहे १ 

[ २४९ ] ( कितवं अन्येषां ज्ञायां स्त्रियं सुकृतं योनि च दृष्टाय तताप ) जुआरी, दूसरोंकी स्त्रियोंका सुख 
और अपने अपने सुंदर घरमें सुस्थित देखकर, अपनी स्त्रोकी दक्षा देखकर दुःखित होता है । ( पूर्वाद्धे ब श्रन्‌ अश्वान्‌ 
युयुजे ) फिर प्रातःकाल होतेही गेरू वर्णके पासोंसे यह खेलना शुरू करता है; ( खो वृषलः अझ्ेः अन्ते पपाद ) 
बह मूढ मनुष्य रातमें आगके समीप पहुंचता है॥ ११॥ 

[ ३५० ] हे अक्षो ! ( वः महतः गणस्य यः सेनानीः ) तुम्हारे बडे संघका जो प्रमुख नायक है और ( वातस्य 
प्रथमः राजा बभूव ) जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, ( तस्मे अहं दश प्राची: कृणोमि ) मे उसको अपनी दसों अंगुल्यां 
जोडकर नमस्कार करता हूं; ( न घना रुणध्मि ) उसके लिये में घन भी नहीं चाहता हूं, ( तत्‌ ऋते वदामि ) में 
सच्ची बात कहता हूं ॥ १२॥ 

[ ३५१ ] हे ( कितव ) जुआरी ! ( अकिः माः दीव्यः ) कभी भी जुआ नहीं खेलना; ( कर्षि इत्‌ कृषस्व ) 
तू परिश्रमसे खेती कर; ( बहु मन्यमानः वित्ते रमस्व ) ओर डसीको बहुत मानता हुआ प्राप्त धनमें आनन्दित रह; 
( तत्र गावः तत्र जाया ) इसीसे गोएं और स्त्रो ग्राप्त करोगे; ( अयं अर्यः सविता मे तत्‌ विचष्टे ) साक्षात्‌ 
सुर्य देवने मुझसे ऐसा कहा है ॥ १३ ३ 

[ ३५२ | हे अंको ! ( मित्रं कृणुध्वम्‌ ) हमें अपना मित्र बताओ; ( नः खळत खलु ) हमारा कल्याण करो; 
(नः धृष्णु घोरेण मा अभिचरत ) हमे बुःखद बुर्घर्ष कोधसे आक्रमण मत करो; ( वः मम्युः अरातिः नि विशताम्‌ ) 
का हमारा शत्रु ही गिरे; ( अन्यः बक्चणां प्रसितौ नु अस्तु ) दूसरे हमारे शत्रु बूवर्णके पासोके बन्धनमें 

रहें ॥ १४॥ 
[३५] 


[ ३५३ ] ( त्ये इन्द्रवन्तः अझयः उषसः व्युष्टिषु ) वे इसर सम्बन्धी आहुवनीय अग्नि प्रभातके समय अन्धकार 
को विनष्ट करते हैं, ( ज्योतिः भरन्तः अबुध्ने उ ) और तेजस्वी होकर प्रज्वसित होते हैं- जाग जाते हैं; ( मही 
क अपः चेतताम्‌ ) महान्‌ द्युलोक ओर भूलोक अपने कायंमें रह हॉ; ( अद्य देवानां अवः आ वृणीमहे ) 
आज हमें इन्द्रादि दे्ोंकी रक्षा प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 


(७०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


व्िवस्पृथिव्योरद आ व्र॑णीमहे मातृन्‌ त्सिन्धून्‌ पर्वताञ्छर्यणा्वतः । 
अनागास्त्वं सूर्येमुषासंमीमहे भद्रं सोमः सुवानो अद्या कृणोतु नः २ 
द्यावां नो अद्य प्रथिवी अनांगसो मही येतां सुविताय मातरां । 


उषा उच्छन्त्यपं बाधतामघं स्वस्त्य|द्मिं समिधानमीमहे ३ 

इयं न॑ उस्रा प्रथमा सुंेव्यं रेवत्‌ सनिभ्यों रेवती व्युच्छतु । 

आरे मन्जु दुर्विदत्नस्य धीमहि स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे १ 

प्र याः सिस्रते सूर्य॑स्य रश्मिभि- ज्योतिर्भरन्तीरुषसो व्युष्टिषु । 

भद्रा नों अद्य श्रव॑से व्युंच्छत स्वस्त्य4म्रिं संमिधानमीमहे ५. [६] 
अनमीवा उषस आ च॑रन्तु न उद्ञ्यों जिहतां ज्योतिंषा बृहत्‌ । 

आयुंक्षातामाग्विना तूतुजिं रथं स्वस्त्यग्निं संमिधानमींमहे द 

श्रेष्ठ नो अद्य स॑वितर्वरेण्य॑ भागमा सुव स हि र॑त्न॒धा असिं । 

रायो जनित्री धिषणामुप॑ बुवे स्वस्त्य4ग्रिं संमिधानमींमहे ७ 


[ ३५४ ] ( दिवः पृथिब्योः अवः आ वृणीमहे' ) हम द्यावा-पृथिवी हमारी रक्षा करें, ऐसो प्रार्थना करते हैं; 
( मातन्‌ सिन्धून्‌ शयैणावतः पर्वेतान्‌ ) उसी तरह लोकोंके निर्माते समुद्र, शर्यणावत्‌ सरोबर, पर्वत, ( सूर्य उषास 
अनागस्त्वं ईमहे ) सूयं और उषासे हमारी बिनम्र प्रार्थना है कि ये सब हमें पापरहित करें; ( अद्य सुवानः सोमः 
नः भद्रं कृणोतु ) आज यह सोम जो हमने छानकर उत्तम रीतिसे बनाया है, वह भी हमारा कल्याण करे ॥ २॥ 

[ २५५ ] (मही मातरा द्यावा पृथिवी अद्य अनागस नः सुबिताय्र त्रायेताम्‌ ) अत्यंत पूज्य माता-पिताके 
समान द्यावा-पृथिवी पापरहित हमें आज उत्तम सुख प्राप्तिके लिये हमारी रक्षा करें; ( उच्छन्ती उषाः अध अप 
वाघताम्‌ ) अंधःकारका विनाश करनेवःली उषा हमारे पाप नष्ट करे; ( समिधानं अझिं स्वस्ति ईमहे ) प्रज्वलित 
अग्निके पास हम कल्याणको याचना करते हैं॥ ३ ॥ 

[ ३५६ ] ( रेवती प्रथमा इयं उस्ला सुदेव्यं रेवत्‌ सनिभ्यः नः व्युच्छतु ) धनवती, मुख्या और पापोंको 
दूर हटानेवाली यह उषा, सौभाग्य युक्त घन हम भजनशील लोगोंको देवे- इष्ट फल देनेवाली होवे; ( दुर्विदत्रस्य मन्युं 
आरे धीमहि ) दुःखी दुर्घन लोगोंके क्रोधसे हमें दूर रखे; ( समिधानं अर स्वस्ति ईमहे ) प्रज्वलित अग्निसे हम 
कल्याणकी याचना करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ३५७ ] ( याः उषसः सूर्यस्य रदिमभिः ग्र लिस्त्नते ) जो उषाएं सूय-किरणोंके साथ मिलकर जातो हैं, 
( व्युष्टिषु ज्योतिः भरन्तीः ) और विशेष रूपसे प्रकाशको धारण करके अन्धकारका नाश करती हैं, वे ( अद्य नः 
श्रवसे भद्राः व्युच्छत ) “आज हमें अन्न देकर, कल्याण करनेवाली होकर अंध:कार नष्ट करें; ( समिधानं अर्झि 
स्वस्ति ईमहे ) प्रज्वलित अग्निसे हम कल्याणकी याचना करते हैं॥ ५॥ 

[ ३५८ ] (अनमीवाः उषसः नः आचरन्तु ) हमें आरोग्यप्रद उषःकाल प्राप्त होवें; ` बृहत्‌ ज्योतिषा 
अज्नयः उत्‌ जिहताम्‌ ) महान्‌ प्रकाशसे युक्त अग्नि भी प्रकट होवें; ( अश्विना तू तुजि रथं आयुक्षाताम्‌ ) अश्विनी 
भो हमारे पास आनेके लिये शीघ्र गतिसे जानेमें समर्थ रथमें अपने घोडोंको जोते; ( समिधानं आभ स्वस्ति ईमहे ) 
तेजस्वी अग्निसे हम सुखकी प्रार्थना करते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ३५९ ] हे ( सवितः ) सवित्‌ देव ! ( अद्य नः वरेण्यं श्रेष्ठ भागं आ सुच ) तू आज हमें वरणीय श्रेष्ठ 
तरहका धनादि वितरित कर; ( हि सः रत्नधाः अखि ) कारण कि तू उत्तम घनादिकोंका वाता है; ( रायः जनि 
धिषणां उप ज्ञुवे ) में धनके पेवा करनेवाली स्तुतियोंका पठन करता हूं; ( समिघानं आहि स्वास्ति ईमहे ) तेजस्वी 
मग्निसे हम सुकी याचना करते हैं ॥ ७ ॥ 


सूषत १५ ] ऋग्वेदका सुबौधःभाष्य ( | ) 


पिप॑तुं मा तट्टतस्य॑ प्रवाच॑नं देवानां यन्म॑नुष्याई अम॑न्महि । 


विश्वा इदुस्राः स्पढुदेति सूर्यः स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे < (३६०) 
अद्वेषो अद्य बाहिंषः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्म॑नः साध॑ ईमहे । 

आढित्यानां शमाणि स्था भुरण्यसि स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे १ 

आ नों बर्हिः संधमादें बृहद्विवि देवाँ ईळे सादयां सप्त होत॑न । 

इन्द्र मित्रं वरुणं सातये भगं स्वस्त्य1ग्निं समिधानमीमहे १० [५] 

त आदित्या आ गंता सर्वतातये वृधे नों यज्ञमवता सजोषसः । 

बृहस्पतिं पृषर्णमश्चिना भगं स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे ११ 

तन्नों देवा यच्छत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः सुभरं नुपाय्यम्‌ । 

पश्वे तोकाय तन॑याय जीवसे स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे १२ 


[ ३६० ] ( यत्‌ ऋतस्य देवानां तत्‌ प्रवाचनं मनुष्याः अमन्महि मा पिपर्तु ) जब कि यज्ञादिमे देवोंके 
लिये को जानेवाली स्तुतियां हम जानते हैं, तो बही मेरी रक्षा करें; ( सूयः विश्वाः उस्ताः स्पट उत्‌ एति ) सूर्य 
सब उषाओंको प्रकाशित करता हुआ उगता है; ( समिधानं आझ्नि स्वस्ति ईमहे ) प्रज्वलित अग्निसे हम सुखको 
प्रार्थना करते हैं ॥ ८॥ 

[ ३६१ ] ( अद्य बर्हिषः स्तरीमणि मन्मनः साघे ग्राव्णां योगे अद्वेषः ईमहे ) आज यज्ञके लिये कुश बिछाय। 
है; अभिष्ट फल प्राप्तिके लिये सोम निचोडनेके लिये दो पत्थर संयोजित किये गये हैं; तब हेष रहित प्रेममूति आदित्योंसे हम 
अभीष्ट की याचना करते हैं; हे यजमान ! तू ( भुरण्यसि आदित्यानां शर्मणि स्थाः ) कर्तव्य कर्म-अनुष्ठान करत! 
ee आदित्य तुम्हें सुखी करें; ( समिधानं अझ्ि स्वास्ति ईमहे ) तेजस्वी अरिनसे हम अपने कल्याणको प्रार्थना 
करते हैं ॥ ९ ॥ 

[३६२ | ( नः बृहत्‌ दिवि खघमादे ) हे अग्नि ! हमारे अत्यंत महान्‌ दिव्य यज्ञानुष्ठानमें देवताएं एक साथ 
आमोद करते हैं; ( बर्हिः सप्त होतृन्‌ इन्द्रं मित्रं वरुणं भगं देवान्‌ आ सादय ) इस वृद्धिकारक यजञमें सात होताओं, 
इन्द्र, मित्र, वरुण, भग ओर दूसरे देवोंको भी लाकर स्यापित कर; ( सातये ईळे ) यज्ञमें स्थापित सब देवताओंकी मं 
घनादिके लिये स्तुति करता हूं; ( समिधानं आझिं स्वस्ति ईमहे ) तेजस्वी अग्निसे में कल्याणको प्रार्थना करता हूं ॥१०॥ 

[ ३६३ ] हे-( आदित्याः ) तेजस्वी आदित्यो ! (ते सर्वतातये आ गत ) जिन्हें हमने आवाहित किया है वे 
आपलोग सबके कल्याणके लिये यज्ञमें आओ; ( सजोषसः नः बघे यज्ञं अबत ) आप सब मिलकर हमारी श्रोवृद्धिके 
लिये हमारे यज्ञको रक्षा करो; हविष्याश्नका प्रेम पूर्वक स्वीकार करो; ( बहस्पति पूषणं अश्विना भगं समिधानं असनि 
स्वास्ति ईमहे ) बृहस्पति, पृषन्‌, अश्विद्वय, भग और प्रज्वलित अग्निसे हम कल्याणको प्रार्थना करते हैं ॥ ११ ॥ 

[२४४ ] हे ( आदित्याः देवाः ) आदित्य देवो ! ( सुप्रवाचनं सुभरं नृपाय्य तत्‌ छर्दिः नः यच्छत ) तुम 
अत्यन्त प्रशस्त, समृद्ध, मनुष्योंके रक्षणमें समर्थ, जिसको हम अभिलाषा करते हैं, वसे गृह हमें दो । ( चश्चे लोकाय 
तनयाय जीवसे स्वास्ति समिधानं अग्नि ईमहे ) हम अपने पशु, पुत्र, पोत्र इनके जीवन और कल्याणके लिये प्रज्वलित 
अग्निसे याचना करते हैं ॥ १२॥ 


शः ७२) क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


विश्वे अद्य मरुतो विश्वं ऊती विश्वे भवन्त्वग्रयः समिद्धाः । 
विश्वे नो देवा अवसा ग॑मन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो अस्मे १३ 
यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं त्रायध्वे यं पिंएथात्यंह॑ः । 
यो वो गोपीथे न भयस्य बेदू ते स्याम देववीतये तुरासः १४ [८] (३६३) 
(३६) 
१४ लुशो धानाकः। विश्वे देवाः । जगती, १३-१४ त्रिष्टुप्‌ । 
उषासानक्ता बृहती सुपेशसा द्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अर्यमा । 
इनदरं हुवे मरुतः पर्वत अप आंठित्यान्‌ द्यार्वाप्थिवी अपः स्व॑ः १ 
द्यौश्च॑ नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंह॑सो रिषः । 


मा दुर्विदत्रा नितिन ईशत तद्देवानामवो अद्या बृंणीमहे २ 
विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवत॑ः । 
स्वर्वज्ज्योतिखुर्क नंशीमहि तद्देवानामवो अद्या व्रंणीमहे ३ 


[ ३६५ ] ( अद्य विश्वे मरुतः विश्वे ऊती भवन्तु ) आज सब मदत्‌ देवता ओर सब रुद्रादि देव हमारी रक्षा 
करें; ( विश्वे अझयः समिद्धाः ) समस्त अग्नि प्रज्वलित हों; ( विश्वेदेवाः नः अवसा आ गमन्तु ) सब इन््रादि देव 
हमारी रक्षाके लिये पधारें; ( अस्मे विश्व दक्षिणं बाजः अस्तु ) हमें सब प्रकारका धन-ऐश्वर्य और अन्न मिले ॥१३॥ 

[३६६] हे ( तुराखः देवासः ) अभीष्ट वेनेके लिये त्वरां करनेवाले देव ! ( वाजसातौ ये अवथ ) 
संग्राममें जिसको रक्षा करते हो, ( ये त्रायध्वे य अंहः अति पिप्ृृथ ) जिसको शत्रुसे बचाते हो, और जिसको पाप 
मुक्त करके अभीष्ट संपन्न करते हो; ( यः बः गोपीथे भयस्य न वेद्‌ ) ओर जो आपकी रक्षामें भय नहीं जानता ऐसे 
( देववीतये स्याम ) वे हम आपके लिये ही हैं ॥ १४ ॥ 

[२६] 

[३६७ ] ( बृहती सुपेशसा उषासानक्ता द्यावाक्षामा ) महान्‌ ओर सुरूपवान्‌ प्रातःकाल, रात्रि, द्यावा-पृथिवी, 
( वरुणः मित्रः अर्यमा इन्द्रै मरुतः पर्वतान्‌ अपः ) वरुण, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, मरुद्गण, पर्वत, उदक, ( आदित्यान्‌ 
द्यावापृथिवी अपः स्वः हुवे ) आदित्य, द्यावापृयिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग-आदिको में आदरसे बुलाता हूं ॥ १ ॥ 

[ ३६८ ] ( प्रचेतसा ऋतावरी द्यौः च प्राथेवी च नः रिषः अंहसः रक्षताम्‌ ) बुद्धिमान्‌, सत्यके अधिष्ठाता 
द्यावा और पृथिवी हमारी हिंसक पापसे रक्षा करें । ( दुर्विदा निर्कतिः नः मा इंशत ) दुष्ट बुद्धिवाली मृत्युदेवता 
हमारे ऊपर अधिकार न करे; ( तत्‌ अद्य देवानां अवः वृणीमहे ) इसीलिये आज हम देवोंसे असाधारण रक्षाकी 
याचना करते हैं॥ २॥ 

[ ३६९ ] ( रेवतः मित्रस्य वरुणस्य माता अदितिः नः विश्वस्मात्‌ अंहसः पातु ) धनवान्‌ सामर्थ्यवान्‌ मित्र 
और वरुणकी माता अदिति देवी हमें समस्त प्रकारके पापोंसे बचावे; ( अवकं स्वर्वत्‌ ज्योतिः नशीमहि ) हम अवि- 
नाझी संरक्षक तेज प्राप्त करें; ( तत्‌ देवानां अवः अद्य वृणीमहे ) इसीलिये हम देवोंसे असाधारण रक्षाको प्रार्थना 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


कद १६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७३ ) 


ग्रावा ववृन्नप रक्षांसि सेधतु दुष्ष्वभ्यं निक्तातिं विश्व॑मन्रि्णम्‌ । 


आवित्यं शर्म मरुतामशीमहि तद्देवानामवो' अद्या वृंणीमहे ४ 

एन्द्रो ब॒हिः सीद॑तु पिन्वतामिळा बृहस्पतिः सामभिर्क्क्को अर्चतु । 

सुप्रकेतं जीवसे मन्म॑ धीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ५ [९] 
दिविस्पुशैँ यज्ञमस्माक॑मश्विना जीराध्वरं कृणुतं सुन्नमिष्टये । 

प्राचीन॑रहिमिमाहुंतं घृतेन तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ष्‌ (३७९) 


उप॑ ह्वये सुहवं मारुतं गण पांवकमृष्व॑ स॒ख्याय॑ शंमुव॑म्‌ । 
रायस्पोषं सौश्रव॒साय॑ धीमहि तद्‌ वृवानामवों अद्या वृंणीमहे 
अपां पेरु जीवधन्यं मरामहे देवाव्यं सुहवंमध्वरश्चियम्‌ । 
सुरश्मि सोममिन्द्रियं य॑मीमहि तद्‌ देवानामवो अद्या व॑णीमहे < 


[ ३७० ] ( ग्रावा वदन्‌ रक्षांसि अप सेधतु ) सोम निचोडनेके लिये उपयोगी पत्थर, निचोडनेके समय शब्द 
करते हुए यज्ञमें विघ्न करनेवाले राक्षसोंको दूर करे; ( दुष्ष्वप्न्यं निति विश्वं अजिणं अप सेधतु ) दुःखदायक स्वप्न, 
मृत्युदेवी और सब पिशाचादि शत्रुओंको दूर करे; ( आदित्यं मरुतां शर्म अशीमहि ) इस प्रकार निविध्न यज्ञमें हम 
आदित्य ओर मदतोंसे सुख प्राप्त करें; ( देवानां तत्‌ अवः अद्य वृणीमहे ) हम वेवोंसे वह असाधारण रक्षाकी आज 
प्रार्थना करते हैं ॥ ४॥ 

[ ३७१ ] ( इन्द्रः बर्हिः आ सीदतु ) इसर 'यज्ञमें आक्र आसनपर बंठे; ( इळा पिन्वताम्‌ ) वाणी और पृथिवी 
हमें उत्तम फल देनेवाली हो; ( सामभिः ऋक्वः वृहस्पतिः अचेतु ) सामोसे स्तुत्य बृहस्पति अर्चना करे; ( जीवसे 
मन्म सुप्रकेतं घीमहि ) हम जीवनके लिये उत्तम अभिलषणीय धनको प्राप्त करें; ( देवानां तत्‌ अवः वृणीमहे ) हम 
वेवोंसे उस रक्षाकी इच्छा करते हैं ॥ ५॥ 

[ ३७२ ] हे ( अश्विना ) अश्विनी देवो ! ( अस्माकं यज्ञं दिविस्पृशं जीराध्वरं इष्टये सुस्त छणुतम्‌ ) 
हमारा यज्ञ अत्यंत प्रश्‍वलित अग्निसे सम्पन्न, अहिसक तथा बिघ्नरहित होकर हमारे इष्ट लाभ के लिये सुखप्रद होवे, ऐसे 
करो; ( घृतेन आहुतं प्राचीनराश्मि कृणुतम्‌ ) घृतसे आहुत अग्निको देवोंके प्रति प्रेरित करो; ( तत्‌ देवानां अवः 
अद्य वृणीमहे ) आज हम वेवोंसे रक्षाकी प्रार्थना करते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ३७३ ] ( सुहवं पावकं ऋष्वं शंसुवं मारुतं गणं उपह्वये ) में यज्ञज्ञील, पवित्र कारक, दर्शनीय और सुखके 
दाता मरुद्‌ गणोंकी स्तुति करता हूं; ( रायः पोषं सख्याय उपह्वये ) धनोंके दाता उनको मित्रताके लिये बुलाता हूं; 
९ सौश्रवसाय धीमहि ) सुख देनेवाले, यशस्वी, अन्नके दाता उन्हें हम धारण करते हैं; ( देवानां तद्‌ अवः अद्य 
वृणीमहे ) हम प्रज्वलित अग्निसे उस रक्षाकी याचना करते हैं॥ ७॥ 

[ ३७४ ] ( अषां पेरुं ) जलोंके पालक ( जीवधन्यं ) प्राणियोंके आनन्द-सम्तोष दाता ( देवाव्यं सुहवं ) 
देवोंको तृप्त करनेबाले, स्तुत्य-सुनामवाले ( अध्वरं श्रियं सुरदिम ) यज्ञकी शोभा तथा उत्तम किरणोंसे युक्त ( सोमं 
भरामहे ) सोमको हम धारण करते हैं; ( इन्द्रियं यमीमहि ) उससे हम बलकी प्रार्थना करते हैं; और ( देवानां 
तत्‌ अबः अद्य वृणीमहे ) आज हम बेवोंसे सुरक्षाकी याचना करते हैं ॥ ८ ॥ 

१० ( ऋ. सु. भा. मं. १०) 
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| ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 


सनेम॒ तत्‌ सुंसानितां सनित्व॑मि_ वर्य जीवा जीवपुत्रा अनागसः 
बहाद्विषो विष्वगेनो भरेरत तद्‌ देवानामन्नों अद्या वृणीमहे ९ 
ये स्था मनोर्यजियास्त शुणोतन यद्वो देव ईमहे तद्दंदातन । 
जैत्रं कतुँ रयिमद्वीरवद्यशस्तद्‌ देवानामवो' अद्या वृंणीमहे १० [१०] 
महवृद्य मंहतामा दुंणीमहे ऽवो देवाना बृहत!म॑नर्वणांम्‌ । 
यथा वसु वीरजांतं नशामहै तद देवानामवो अद्या वृणीमहे ११ 
महो अग्नेः समिधानस्य शर्म ण्यनांगा मित्रे वर॑णे स्व॒स्तयें । 
भ्रेष्ठें स्याम सवितुः सवीमनि तद्‌ देवानामवों अद्या वृणीमहे १२ 
ये संवितुः सत्यसंवस्य विश्वे मित्रस्य॑ ब्रते वरुणस्य देवाः । 
ते सौभ॑गं वीरवद्रोमदप्नो दधातन द्रविणं चित्रप्षस्मे १३ 
सविता पश्चातांत्‌ सविता पुरस्तात्‌ सवितोत्तरात्तात्‌ सविताधरात्तात्‌ । 
सविता न॑: सुवतु सर्वतातिं सविता नों रासतां दीर्घमायुः १४ [११] (३८०) 


[ ३७५ ] ( जीवपुत्राः अनागसः जीवाः बयं सनित्वभिः खुसनिता तत्‌ खनेम ) जीवित पुत्रोसे युक्त, 
पापरहित, स्वयं जीवित रहते हुए हम उपभोग वस्तुओंसे और उत्कृष्ट उपासना द्वारा परमेशवरकी सेवा आदि करें; 
( ब्रह्मद्विषः एनः विश्वक्‌ भरेरत ) ओर परमातमाके द्वेषी लोग सब भ्रकारके पाप आदिको धारण करें; ( देवानां तत्‌ 
अवः अद्य वृणीमहे ) हम देवोंसे आज उत्तम रक्षाको प्रार्थना करते हैं॥ ९ ॥ 

[ ३७६ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( ये मनोः यक्षियाः स्थ ) जो तुम मनुष्योंसे यज्ञ पानेके योग्य हो; (ते 
शुणोतन ) वे तुम हमारी स्तुतिका श्रवण करो; ( वः यत्‌ ईमहे ) हम तुमसे जिस अभीष्टको याचना करते हैं, 
( तत्‌ जैत्रं क्रतुं रयिमत्‌ वीरवत्‌ यशः ददातन ) वह सब जयशोल ज्ञान, बल और धनों ओर पुत्रोसे युक्त यश 
प्रदान करो । ( अद्य देवानां अवः वृणीमहे ) इसलिये आज हम देवोसे रक्षणकी याचना करते हैं ॥ १० ॥ 

[ ३७७ ] ( अद्य महतां ब्रृहतां अनवेणां देवानां महत्‌ अवः आ वृणीमहे ) आज हम श्रेष्ठ, व्यापक और 
पराङ्मुख न होनेवाले इन्द्रादि देवोंसे महत्त्वपुर्ण रक्षाकी प्रार्थना करते हैं; ( यथा वसु वीरजातं नशामहै ) जिससे हम 
घन और वीर संततिको प्राप्त करें; ( अद्य देवानां तत्‌ अवः वृणीमहे ) आज हम देवॉंसे उस उत्तम रक्षाकी इच्छा 
करते हैं ॥ ११॥ 

[ ३७८ ] ( समिधानस्य महः अग्नेः शर्मणि स्याम ) देदीप्यमान महान्‌ अग्निके सुखें हम रहें; ( अनागाः 
मित्रे चरुणे स्वस्तये ) हम अपराधरहित होकर रहें; ओर कल्याणको प्राप्तिके लिये मित्र और वरुणके अधीन रहें; 
(सवितुः श्रेष्टे खबीमनि स्याम ) सवितृ देवके सर्वोत्कृष्ट शासनमें हम रहें । ( अद्य देवानां तत्‌ अवः वृणीमहे ) 
इसलिये आज हम देवोंसे उत्तम रक्षाकी याचना करते हैं ॥ १२॥ 

[ ३७९ ] ( ये विश्वे देवाः सत्यसवस्य सवितुः मित्रस्य वरुणस्य वते ) जो देब सत्यके प्रभु सविता, भित्र 
और बरुणके व्रतके कमोमें तत्पर हैं; ( ते वीरवत्‌ गोमत्‌ सौभगं अप्नः चित्रं द्रविणं अस्मे दघातन ) वे बीर 

युक्त, पशुयुक्त ऐशवर्य, ज्ञान, पूजनीय धन ओर कमं हमें प्रदान करें ॥ १३॥ 

[ ३८० ] ( सविता पश्चातात्‌ सविता पुरस्तात्‌ सविता उत्तरात्तात्‌ सबिता अधरात्तात्‌ ) सविता देव जो 
पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिणमें है, वह ( सविता नः सर्वतातिं सुवलु ) सबिता देव हमें सब प्रकारका घन ऐ$व्ये 
प्रदान करे; ( सविता नः दीय आयुः राखताम्‌ ) वह सविता देव हमें दीघं आयु प्रदान करे ॥ १४॥ 


खु ३७] ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य (७५) 


(३७) 
१२ सौरयोऽभितपाः । सूर्यः । जगती, १० त्रिष्टुप्‌ । 
नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तहतं स॑पर्यत । 


ठुरेडशे देवजाताय केतवे दिवस्पृत्राय सूर्याय शंसत १ 

सा मां सत्योक्तिः परिं पातु विश्वतो द्यावा च यत्र॑ ततनन्नहानि च । 

विश्वमन्यन्नि विशते यदेज॑ति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः २ 

न ते अदेवः प्रदिवो नि वांसते यदेतशोभिः पत्रे र॑थर्यसिं । 

प्राचीन॑मन्यद्नुं वर्तते रज॒उवृन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ३ 

येन॑ सूर्य ज्योतिंषा बाधसे तमो जग॑च्च विश्वंमुद्यिर्षि भानुनां । 
तेनास्मद्विश्वामनिरामन हुति मपामीवामप्‌ दुष्ष्वप्न्यं सुव ४ 

विश्वस्य हि प्रेषितो रक्ष॑सि वरता महेछयन्नुञ्चर॑से स्व॒धा अन॑ । | 

यवृद्य त्वां सूर्योपनवांमंहे तं नों देवा अनुं मंसीरत कतुंम्‌ ५ (३८५) 


[३७ ] 

[ ३८१ | हे पुरोहितो ! ( मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे ) तुम मित्र और वदणको देखनेवाले, ( महः देवाय ) 
महान्‌, तेजस्वी, ( दूरेहशे देवजाताय केतवे ) इूरसे भी सारी वस्तुओंको देखनेवाले, देवोंके वंशमे उत्पन्न, विइवके प्रकाशक, 
(दिवः पुत्राय ) और आकाशके पुत्र स्वरूप, ( सूर्याय नमः ) सूर्यको नमस्कार करो, ( ऋते खपयेत ) उसके सत्य 
फर्मज्ञानका आदर करो- उसको पूजा करो और ( शांसत ) उसकी स्तुति भी करो ॥ १॥ 

[ ३८२ | ( चत्र द्यावा च अहानि च ततनन्‌ ) जिसका अवलम्बन करके जहां द्यावा-पृथिवी और दिनरात 
उत्पन्न होते हैं, ( तत्र विश्वं अन्यत्‌ नि विशते ) वहां सब जगत्‌ ओर प्राणिबुन्द विश्राम लेते हैं- जिसके आश्रय रहते 
हैं; ( यत्‌ एजति ) जो चल रहा है, ( विश्वाहा आपः विश्वाहा सूरयः उदेति ) जिसके प्रभावसे सदैव जल प्रवाहित 
शिक उदित होता है; ( सा सत्योक्तिः मा विश्वतः परि पालु ) वह सत्य वचन मेरी सब प्रकारसे 

[ ३८३ ] हे ( सूर्य ) सूयं ! ( यत्‌ पतरैः एतशेमिः रथर्यसि ) जिस समय तू वेगयुक्त घोडोसि युक्त रथको 
जोतनेकी इच्छा करता है, ( प्राचीनं रजः अनु वर्तते ) उस समय वह तुम्हारा प्राचीन दूसरा तेज जो जलमें रहता है, 
बह प्रकट होता है और ( अन्येन ज्योतिषा यासि ) उस दूसरे तेजसे तू उगता है। ( ते प्रदिवः अदेवः न निवासते ) 
तब तेरे पास कोई भी पुरातन अंश- असुर वा राक्षस नहीं रहता है ॥ ३॥ 

[ ३८४ ] हे (सूर्य ) सूर्य ! तु ( येन ज्योतिषा तमः बाघसे ) जिस तेजसे अन्धकारको दूर करता है, ( येन 
भाजुना विश्वं जगत्‌ उदियर्षि ) जिस तेजसे- प्रकाश किरणोंसे समस्त संसारको प्रकाशित करता है, ( तेन अस्मत्‌ 
विश्वाम्‌ ) उस तेजसे तु हमसे सारा ( अनिराम्‌ अनाहुतिम्‌ अमीवाम्‌ ) अन्न जलके अभाव, अधामिकृता और रोग 
व्याधि, ( दुःस्वप्न्यं अप सुव ) दुःस्वप्न आदिके वुःखोंको दूर कर ॥ ४ ॥ 

[ ३८५ ] हे सूर्य ! (प्रेषितः ) तू प्रेरित होकर ( अहेळयन्‌ विश्वस्य हि वतं रक्षसि ) शांत स्वभावसे 
युक्त रहकर सबके व्रत, कमं तथा जगत्‌के नियमकी रक्षा करता है-यज्ञविध्वंसक राक्षसोंसे रक्षण करता है; ( स्वघाः अचु 
उष्धरसि ) और प्रातःकालके होमोंके हवियोंके पास जाता है । हे । सू ) सूर्य देव ! ( अद्य यत्‌ त्वा उपत्रवामहै ) 
tr od ९) ह करते हैं, तब (नः ते ऋतुम्‌ देवाः अनु मंसीरत ) हमारे उस यज्ञ 
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ते नो द्यावांपूथिवी तज्ञ आप इनवः शृण्वन्तु मरुतो हवं वचः । । 
मा शूनें मूम सूर्यस्य संडाशिं भ्रं जीवन्तो जरणामशीमहि ६ [१२] 


विश्वाहां त्वा सुमन॑सः सुचक्ष॑सः प्र॒जाव॑न्तो अनमीवा अनागसः । 


उद्यन्तं त्वा मित्रमहो द्विदिवे ज्योग्जीवाः प्रतिं पश्येम सूर्य ७ 
महि ज्योतिबिश्र॑तं त्वा विचक्षण भास्वन्तँ चक्षुषेचक्षुषे मय; । 
आरोहन्तं बृहतः पार्जसस्परि वयं जीवाः प्रति पश्येम सूर्य < 
यस्य॑ ते विश्वा भुव॑नानि केतुना प्र चेरते नि च॑ विशन्ते अक्तुमिं: । 
अनागास्त्वेन हरिकेश सूर्या ऽह्वांह्ा नो वस्य॑सावस्यसोदिंहि ९, 
शै नों भव चक्ष॑सा शं नो अहा शै भानुना झं हिमा श॑ घृणेन । 
यथा शमध्व॒ञ्छमसंद्‌ दुरोणे तत सूर्य दरविणं घेहि चित्रम्‌ १० 
अस्माकं देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । 
अदत्‌ पिबंदूर्जय॑मानमा्ञितं तवृस्मे शं योर॑रपो दधातन ११ 


[ ३८६ ] ( द्यावाएथिवी आपः इन्द्रः मरूतः नः ते नः वचः शृण्वन्तु ) द्यावापृथिवी, जल, इन्द्र और मदत्‌ 
हमारा वह आव्हान और दह स्तुतिरूप वचन मुने । हम ( सूर्यस्य संडशि शूने मा भूम ) सूर्यको कृपा दृष्टि रहते, 
उसका दर्शन करते हुए शून्य, दुःखभागी न रहें; ( जीवन्तः भद्रं जरणां अशीमहि ) हम दीर्घजीवी होकर कल्याण 
मय सुखद जीवन प्राप्तकर वृद्धत्वको प्राप्त हों ॥ ६॥ 

[. ३८७ ] हे ( सूर्य ) सूयं देव । हम ( विश्वहा ) संदा ( सुमनसः सुचक्षसः प्रजावन्तः अनमीवाः 
अनागसः ) प्रीतिय॒क्त शुभ मनसम्पन्न, उत्तम द्शनवाले, सुसन्तानोंसे युक्त, निरोग और निरपराध हों । हे ( मित्रमहः ) 
मित्रोसि पुज्य ! ( दिवे दिवे उद्यन्तं त्वा ज्योक्‌ जीवाः प्रति पश्येम ) दिन प्रतिदिन उगते हुए तेरा निरंतर हम 
जीवित रहते हुए दर्शन करें ॥ ७॥ 

[ ३८८ ] हे ( विचक्षण सूर्य ) सर्व दर्शक सूर्यं ! ( महि ज्योतिः बिश्रतं ) अत्यंत महान्‌ तेज धारण करने 
बाले, ( भास्वन्ते चञ्चुषेचश्चुषे मयः ) दीप्तिमान्‌, सबको आंखोंको सुखकर, ( बृहतः पाजसः परि ) महान्‌ बलवान्‌ 
समुद्रके जलके ऊपर ( आरोहन्तं त्वा जीवाः वयं प्रति पश्येम ) चढे हुए तेरा हम सब प्रतिदिन दर्शन करें ॥ ८ ॥ 

[ ३८९ ] हे ( हरिकेश ) हरित-पिङ्कल वर्ण केशवाले सूर्य ! ( यस्य ते केतुना विश्वा सुवनानि ) जिस तेरे 
ज्ञान-प्रकाशसे सब जगत्‌ ( प्र ईरते च ) जाग्रत होकर चलन करता है; और ( अक्तुभिः नि विशन्ते च ) प्रतिरात्र 
विश्राम लेता है, अच्छी तरह सोता है। वह तू ( नः अनागास्त्वेन वस्यसा-वस्यसा ) हमें पाप आदिसे रहित करके 
अत्यन्त श्रेयस्कर ( अह्वा-अद्वा उत्‌ इहि ) वसुमत होकर प्रतिदिन उगता रह ॥ ९॥ 

[ २९० | हे ( सूर्य) दं ! तृ { चक्षसा नः शं भव ) तेजसे हमें सुखकर हो; ( अहा शां नः ) तू दिनसे 
हमें शान्तिदायक हो; ( भानुना शां हिमा झा घृणेन शं ) तृ किरणोंसे, शोतलतासे ओर उष्णतासे हमें सुखदायक हो ! 
( यथानः अध्वन शं दुरोणे दां असत्‌ ) जिससे तू हमें जीवन मार्गमें ओर गृहमें भी ज्ञान्तिप्रद हो; ( तत्‌ चित्रं 
द्रविणं धेहि ) हमें वह श्रेष्ठतम धन दो ॥ १० ॥ 

[ ३९१ ] हे ( देवाः ) बेबो ! ( अस्माकं द्विपदे 'धतुष्पदे उभयाय ) तुम हमारे द्विपाद मनुष्यों और चतुष्पाद 
जानवरों-डोनोंको ( जन्मने शमे यच्छत ) जन्मवालोंको सुख प्रदान करो । ( अद्त्‌ पिबत्‌ ऊर्जयमानम्‌ ) बेसेही 
खाया, पिया हुआ पदार्थ बलदायक हो; ( आशितं असमे अरपः शं योः दधातन ) यह हितकारक हो; हमें निष्पाप 
रोगनाशक वस्तु प्रदान करो ॥ ११ ॥ 


ह ३८ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७७) 


यद्ठों देवाश्चकृम जिह्वयां गुरु मनसो वा प्रयुती वेवहेळंनम्‌ । | 
अरावा यो नो अभि ढुंच्छुनायते तस्मिन्‌ तदेनों बसबो नि भतन १२ [१३] (३९२) 


(३८) 
५ मुष्कवानिन्द्रः । इन्द्र! । जगती । 


अस्मिन्‌ न॑ इन्द्र पृत्सुतौ यशंस्वाति शिमीवति कन्द॑सि प्राव॑ सातयें । 


यन्न गोषांता धृषितेषुं खादिषु विष्वकू पतन्ति विद्यवो। नपाहे। १ 
स नं; क्षुमन्तं सद॑ने व्यूर्णुह गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रवाय्यम्‌ । 

स्यामं ते जय॑तः शक्र मेदिनो यथां वयमुइमसि तद्व॑सो कधि २ 
यो नो दास आर्यो वा पुरुष्टुता ऽदेव इन्द्र युधये चिकेतति । 

अस्माभिष्टे सुषहांः सन्तु शत्र॑वः स्त्वयां व॒यं तान्‌ वनुयाम संगमे ३ 
यो वृभ्रेमि्हव्यो यश्च भूरिंमि यो अभीकें वरिवोविन्नुषाह्यो । 

तं विखादे सब्निंमद्य भुतं नर॑ मर्वाञ्चमिन्द्रमव॑से करामहे ४ 


[ ३९२ ] हे ( बखबः देवाः ) धनसम्पन्न देवो ! ( वः यत्‌ जिह्वया मनसः प्रयुती ) तुम्हारे प्रति हम जो 
बाणी द्वारा, मनके प्रयोगसे अपराध करते हैं, ( गुरु देवेहळनं चक्कम ) महान्‌ देवोंके क्रोधजनक कमे करते हैं, ( यः 
अरावा नः अभि दुच्छनायते ) जो दुष्ट शत्रु हम पर सब प्रकारसे कष्ट देना चाहता है, ( तस्मिन्‌ तत्‌ पनः नि 
धेतन ) उसके कारण उस पर वह पाप न्यस्त करो ॥ १२॥ 


[३८ ] 

[ ३९३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ ( यशस्वति शिमीवति अस्मिन्‌ पृत्छुतौ ) कोतिमान्‌ ओर प्रहार पर 
प्रहार चलनेबाले इस युद्धनें ( क्रन्दसि सातये प्राव ) उद्घोष करता है; तब तू धनादिके लिये हमारी रक्षा करता है; 
( यत्र गोषाता नृषाह्यो खादिषु ) वेसेही जिस झत्रुमसे जीती हुईं गायोंको सुरक्षित करनेके निमित्त, वीर पुराषोंके 
विजयी युद्धमे परस्पर खा जानेवाले योद्धाओंमें ( घरषितेषु विद्यवः विष्वक्‌ पतन्ति) आघातक होकर तु आयुधोंसे सब 
ओरसे प्रहार करता है ॥ १॥ 

[३९४] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( सः नः खदने श्वुमन्तँ गोअर्णसँ ) सर्वविस्यात तू हमारे घरमें अन्नयुक्त 
तथा वचन-उपदेशसे युक्त जलके समान प्रवृद्ध ( श्रवाय्यं रयिं व्यूर्णुहि ) श्रवणीय धन दे; हे ( बसो शक्र ) सबको 
बसानेवाले इन्द्र! ( जयतः ते मेदिनः स्याम ) शत्रुपर विजय करनेवाले तेरे हम बलवान्‌ योद्धा हों; ( यथा बयं 
उष्मसि तत्‌ कृधि ) जिसकी हम अभिलाषा करें.तू वह कर ॥२॥ 

[ ३९५ ] हे ( पुरुष्टुत इन्द्र ) बहुतोके द्वारा स्तुत इन्द्र ! ( यः दासः आयः वा अदेवः ) जो दास, आर्य वा 
देवोंके अतिरिक्त असुर ( नः युधये चिकेतति ) हमारे साथ युद्ध करनेकी इच्छा करता है, ( ते शात्रवः अस्माभिः 
सुषहाः सन्तु ) वे सब हमारे शत्रु तेरी कृपा-प्रसादसे हमसे पराजित हों; ( बयं त्वया तान्‌ संगमे बलुयाम ) हम 
तेरी सहायतासे उन्हें युद्धमें विनष्ट करें ॥ ३॥ 

[ ३९६ ] ( नृसद्ये विखादे अभीके ) वीरोंसे विजय योग्य भयंकर और बिविध प्रकारसे मनुष्योंका संहार करने 
नेवाले युद्धमें ( वरिवोवित यः दख्रेभिः यः च भूरिभिः हव्यः ) जो उत्तम घन प्राप्त करानेवाला है, जो अल्प और 


ह ७८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


स्ववृजं हि त्वामहमिन्द्र शुश्रवा- नानुदं वषभ रधचोद्‌नम्‌ । 
प्र मवस्व परि कुत्सांदिहा ग॑हि किमु त्वावान्‌ मुष्कयोर्बद्ध आसते ५ [१४] (१९७) 
(३९) 
१४ काक्षीवती घोषा । अधिबनौ । जगती, १४ त्रिष्टुप्‌ । 


यो वां परिंज्मा सुवृदृश्चिना रथो दोषामुषासो हव्यों हविष्मंता । 
डाश्वत्तमासस्तर्मु वामिदं वयं पितुर्न नाम सुहवं हवामहे १ 
चोदय॑त सूनृताः पिन्व॑तं धिय॒ उत्‌ पुरंधीरीरयतं तढुँश्मसि । 

य॒शसं मागं कृणुतं नो अश्विना सोमं न चारु म॒घव॑त्सु नस्कृतम्‌ २ 
अमाजुरश्चिद्धवथो युवं भगो ऽनाशोश्रिंद्वितारांपमस्यं चित्‌ । 

अन्धस्य॑ चिन्नासत्या कू शस्यं चि_ द्युवामिदाहुर्भिषजां रुतस्य चित्‌ ३ 


बहुत मनुष्योंसे स्तुत्य तथा हविके योग्य है, ( तं सस्नि श्रतं नरं इन्द्रम्‌ ) उस शुद्ध-निषणात ओर प्रसिद्ध नेता इन्द्रको 
( अद्य अवसे अर्वाञ्चं करामहे ) आज हमारी रक्षाके लिये समीप हम बुखाते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ३७९ ] हे ( वृषभ इन्द्र ) अभिलषित फलोंको देनेवाले इन्द्र ! ( स्ववूजे अनालुदं रश्रचोदनं त्वां अई 
शुश्चच ) स्वयंही सब बन्धनोंको छेदनेमें समर्थं, अन्वपेक्षित बल प्रदान करनेवाला और यशका दाता तुझे में सुनता हूं; 
( हि प्रमुञ्चस्व ) इसलिये अपनेको अथवा दूसरोंको शीघ्र मुक्त कर; ( परि कुत्सात्‌ इह आ गहि ) सब ओरसे 
परिवृत हुआ तू कुत्ससे मुक्त होकर इस यज्ञमें आ। ( किमु त्वावान्‌ मुष्कयोर्बदधः आससे ) तेरे जेसा व्यक्ति अण्ड- 
कोशोंमें बंधा रह सकता है क्या ? ॥ ५॥ 


[३९] 

[ ३६८ ] हे ( अश्विना ) अश्‍विद्य ! ( बां परिज्मा सबृत्‌ यः रथः ) तुम्हारा सर्वत्र विहारी उत» सुलपूर्वक 
चलतेबाला जो रथ है, ( दोषां उषासः हविष्मता हव्यः) उसे अहोरात्र यजमान-भकत आदरसे बुलाते हैं; ( बां सुहवं 
तमु राश्वत्तमासः वयं ) उस सुंदर रथमें तुम बं हुए होते ही चिरंतन हम ( पितुः तु नाम इदं हवामहे ) पिताके 
नामके समान आनन्दसे तुम्हें बुलाते हैं ॥ १॥ 

[ ३९९ ] हे ( अश्विना ) अश्विद्य ! ( सन्ताः चोद्यतम्‌ ) तुम हमें उत्तम मधुर वचन बोलनेमें प्रवृत्त करो; 
( धियः पिन्वतम्‌ ) हमारे उत्तम कर्म सम्पन्न करो । ( पुरंघीः उत्‌ ईरयतम्‌ ) विविध मति-बुद्धियोंका उदय करो; 
( तत्‌ उद्द्मसि ) हम यहो कामना करते हे । ( नः यशसं भागं कृणुतं ) वेसेही हमें यशस्वी और उपभोग्य धन प्रदान 
करो ( चारु सोमं न नः मघवत्सु कृतम्‌ ) जंसे पेयोंमें सोम कल्याण कारक होता है बैसेही हमें धनवानोंमें मुख्य 
करो॥२॥ 

[ ४०० ] हे ( नासत्या ) सत्यस्वरूप अश्वि हो ! ( युवं अमाजुरः भगः भवथः ) पितृगृहमें जरावस्याको 
प्राप्त दुर्देवी घोषाके सौभाग्य प्राप्तिके सहाय्यक तुम हुए; ( अनाशोः चित्‌ अवितारा भवथः ) अनशन करनेवाले- 
भोजनादिसे रहित लोगोंके भी तुम रक्षक हो; ( अपमस्य चित्‌ ) .जाति या गुणोंें निकृष्टोंके भी तुम रक्षक हो; 
( अन्धस्य चित्‌ कृशस्य चित्‌ ) अन्ध ओर बुबंलोंके भी तुम ही रक्षक हो; इतना ही नहीं ( युवामित्‌ रुतस्य चित्‌ 
भिषज्ञा आइुः ) तुम हो रोग पीडितके रोगको दूर करनेवाले चिकित्सक वैद्य कहे जाते हैं ॥ ३॥ 


व ३९] ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (७९) 


युवं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनर्युवांनं चरथाय तक्षथुः । 


निष्ट्ौग्यमूंहथुरद्भ्यस्परि विश्वेत्‌ ता वां सव॑नेषु प्रवाच्यां ४ 

पुराणा बाँ वीयांई प्र बंवा- जने ऽथो हासथुभिषर्जा मयोभुव। । 

ता वां नु नव्यावर्वसे करामहे ऽयं नासत्या भ्रवृरिर्यथा दर्त्‌ ५ [१५] 
इयं वामह्वे शुणुतं में अश्विना पुत्रायेव पितरा मह्यं शिक्षतम्‌ । 

अर्नापिरज्ञां असजात्यामंतिः पुरा तस्यां अभिशस्तेरव स्पृतम्‌ द्‌ 

युवं रथेंन विमदायं शुन्ध्युव॑ न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योष॑णाम्‌ । 

युवं हवं वध्रिमत्या अंगच्छतं युवं सुषुंतिं चक्रथुः पुरंधये ७ 

युवं विप्र॑स्य जरणामुपेयुषः पुन॑ः कलेरकृणुतं युवद्रय: । 

युवं वन्दनमृश्यदादुटूपथु-र्युवं सद्यो विश्पलामेतवे कृथः < 


[ ४०१ ] हे अशि देवो ! ( युवं सनयं च्यवानं यथा रथं पुनर्युवानं चरथाय तक्षथुः ) तुमने जराजीणं 
च्यवन ऋषिको, जैसे पुराने रथको नये रूपसे बनाकर पुनः चलनेके लिये ठीक करते हैं, वंसेही फिर युवा बनाकर चलने 
फिरनेमें समर्थ बना दिया; फिर ( तोरऱ्यम्‌ अद्भ्यः परि निः ऊहथुः ) तुप्पत्र भुञ्यूको तुमने जलके ऊपर वहन करके 
बाहर निकाला था; ( बां ता विश्वा सवनेषु प्रवाच्या ) तुम दौनोंके वे सब कार्य यज्ञ आदिमें वर्णन करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 


[ ४०२ | हे अझ्विदेवहो ! ( वां पुराणा बीर्या जने प्र श्रव ) तुम्हारे पूर्वकालके बोरतापुवक किये पराक्रमके 
कार्योंका में लोगोंमें वर्णन करता हूं; हे ( नासत्या ) सत्यस्वरूप ! ( अथो ह मयोसुचा भिषज्ञा हासथुः ) और 
तुम दोनों सुखदायक वैद्य- चिकित्सक हो । ( ता अवसे नव्यौ नु करामहे ) तुम दोनोंकी हमारी रक्षाके लिये हो 
स्तुति करते हैं। ( यथा अयं अरिः श्रत्‌ दधत्‌ ) जिस प्रकार यह यजमान श्रद्धा युक्त होवे, ऐसा करो ॥ ५ ॥ 

[ ४०३ ] हे ( अश्विना ) अइिवद्वय ! (वां इयं अह्वे ) तुम दोनोंके यह घोषा आवाहन करती है; ( शृणुतं ) 
मेरी स्तुति सुनो और ( महां पुत्राय इव पितरा शिक्षतम्‌ ) मुझे, जेसे पुत्रको माता पिताके समान शिक्षा दो; भें 
(अनापिः अज्ञाः अखजात्य-अमतिः ) बन्धुरहित, अज्ञानी, कुटुम्बहीन और अभ्रद्ध मतिवाली हूं; ( तस्याः अमि- 
शास्तेः पुरा अव स्पृतम्‌ ) तुम उस दुर्गति आनेके पहलेही मेरा उद्धार करो ॥ ६॥ 

[४०४ ] हे अश्बद्य ! ( युवं पुरुमित्रस्य योषणां शुन्ध्युवं विमदाय रथेन न्यूहथुः ) तुमने पुरुमित्र राजाकी 
शुम्ध्युव नामक कन्याको रयपर चढा ले जाकर उसके पति विमदको समर्पित की थी; और ( यु बच्चिमत्याः हवं 
अगच्छतम्‌ तुम दोनों वश्चिमतिके युद्धमें प्रार्थना युक्त बुलानेपर आये थे; [ और उसे सुवर्णमय हाथ दिया था ]; 
( युवं पुरंघये खुषुति चक्रथुः ) उसी प्रकार तुमने उसको प्रसव-बेदनाको दूर करके उत्तम ऐश्वर्य दिया या ॥ ७ ॥ 

[४०५ ] हे अझिबदेब ! ( युवं कलेः विप्रस्य जरणां उपेयुषः ) तुम दोनोंने कलिनामक बुद्धिमान्‌ ऋषिको 
जो अत्यन्त वृद्ध हुआ था, ( बयः पुनः युवत्‌ अकृणुतम्‌ ) उसके जीवनको फिर यौवनयुक्त समृद्ध किया था; ओर 
( युवं वन्दनं ऋश्यदात्‌ उदूपथुः ) तुमने पत्नीविरह दुःखसे पीडित वन्दन नामक ऋषिको कुएंमेंसे निकाला था; 
( युवं विइपलाम्‌ सद्यः .एतवे कृथः ) उसी प्रकार तुमने लंगडी विशपलाको लोहेकी जङ्घा देकर उसे तुरंतही 
चलनेवाली बना दिया था ॥ ८॥ 


|. ) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


युवं हं रेमं वृंषणा गुहां हितः मुंदॅरयतं ममूर्वा संमम्विना । 

युवमूबीस॑मुत तत्तसत्रंय ओम॑न्वन्तं चक्रथुः सप्तव॑भये ९ 

युवं श्वेत पेदवेऽश्विनाश्वं नवभिर्वाजैर्नवती च॑ वाजिनंम्‌ । 

चर्कृत्यं ददथुर्दवयत्संखं भगं न नुभ्यो हव्यं मयोभुवम्‌ १० [१६] 

न तं रांजानाबदिते कुत॑श्चन नांहो अश्नोति दुरितं नकिर्भयम्‌ । 

यम॑श्विना सुहवा रुद्रवर्तनी पुरोरथं क्रुणुथः पत्न्यां सह ११ 

आ तेन॑ यातं मन॑सो जवीयसा रथं यं वांम्रभवंश्चकुर॑श्विना । 

यस्य॒ योगें दुहिता जाय॑ते दिव उभे अहँनी सुविनें विवस्व॑तः १२ 

ता वर्तियीतं जयुषा वि पर्वत मपिंन्वतं शयवे धेनुमंश्बिना । 

वृर्कस्य चिद्वर्तिकामन्तरास्या युवं शचीमिरग्रसितामंमुञ्चतम्‌ १३ (४१०) 
[ ४०६ ] हे ( वृषणा अश्विना ) अभीष्ट फलोंकी वर्षा करने बाले अदिवहदय ! ( युवं गुहा हितं मस्तवांस 


रेभं उदैरयतम्‌ ) तुमने जिस समय गुहाके बोच असुर शत्रुओंने मृत प्राय रेभ नामक ऋषिको रख दिया था, उस समय 
उसे संकटसे बचाया था; ( उत युव तप्तं ऋबीसं सप्तवधये अत्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः ) और तुमने ही सात बंधनोंमें 
बांधे हुए अत्रित्रषि जब जलते अग्निकुंडमें फेंके गये थे, तब तुम्हींनेही उस अग्निकुंडको बुझाया था ॥ ९ ॥ 


[४०७ ] हे ( अश्विना ) अदिवद्दय ! ( युवं पेदवे श्वेत वाजिने नवभिः नवती वाजैः चर्कत्यम्‌ ) तुम 
दोनोंने पेढु नामक राजाको एक इवेतवर्ण घोडा और निन्यानबे घोडे दिये थे; ये सब युद्धमे शत्रुओंको जीतनेके लियेही 
किया था; ( द्वावयत्‌ खखं ) बह शत्रुसेनाओंको भगानेवाला ( हव्यं मयोभुवं अश्वे नुभ्यः भगं न ददथूः ) बुलाने 
पर सत्वर आनेवाला, स्तुत्य सुखदायक अइव जो मनुष्योंके लिये बहुमूल्य धन था, प्रदान किया था ॥ १० ॥ 

[४०८ ] हे ( राजानौ अदिते ) ईदवरस्वरूप तेजस्वी ! ( खुहवो रुद्रवर्तनी ) शुभ नामवाले, स्तुत्य. मागोसे 
चलनेवाले, हे ( अश्विना ) अश्विद्वव ! तुम ( यं पुरोरथं पत्न्यासह कृणुथः ) जिसको अपने रथके अगले भागमें 
पत्नीसह आश्रय देते हो, ( तं कुतश्चन अंहः न अश्नोति ) उन्हें कोई भो पाप व्याप्त नहीं करता; ( दुरितं न नकिः 
अयम्‌ ) उसी तरह दुर्गति और संसारका भय नहीं प्राप्त होता है ॥ ११॥ 

[४०९ ] हे ( अश्विना ) अइ्व्य ! (वां ये रथं ऋभवः चक्रुः ) तुम्हारे लिये जो रथ ऋभुओंने किया 
था, ( यस्य योगे दिवः दुहिता ज्ञायते ) जिसके उदित होदे पर तेजस्वो आकाशकी कन्या उषा प्रकट होती है; 
( विवस्वतः उभे अह नी खुदिने ) ओर सूर्यसे अत्यंत सुंदर दिन तथा रात्रिजन्म लेती है; ( विवस्वतः उभे अहनी 
खुदिने ) ओर सुयंसे अत्यंत सुंदर दिन तथा रात्रिजन्म लेती है; ( तेन मनखः जवयिखा आ यातम्‌ ) उसही मनतेभी 
अधिक वेगवान्‌ रथसे तुम आओ ॥ १२॥ 

[४१० ] हे ( अश्विना ) अइिवद्वय ! ( ता जयुषा पर्वतं वर्तिः वि यातम्‌ ) तुम दोंनों उस जयशील रथसे 
पर्वंतकी और जानेवाले उत्तम मार्गपर गमन करो; ( शायवे घेजुं अपिन्वतम्‌ ) शत्रुकी बुढी शयुंकी फिर दूधवाली 
बना दो । ( युवे बकस्य चित्‌ अन्तः ग्रसितां वर्तिकां आस्यात्‌ शचीभिः अमुञ्चतम्‌ ) तुमने भेदियेके मुखमें गिरी 
वतिका-चटकाको उसके मुंहसे निकालकर उसको छुडाया था॥ १३ ॥ 


| ४०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८१) 
एतं वां स्तोममम्चिनावकर्मा त॑क्षाम भृगंबों न रथ॑म्‌ । 
न्यमृक्षाम योष॑णां न मर्ये नित्यं न सूनुं तनयं दधानाः १४ [१७] (७११) 


(४०) 
१४ काक्षीवती घोषा । अश्विनौ । जगती । 


रथं यान्तं कुह को हं वां नरा प्रति द्युमन्तं सुविताय॑ भूषति । 


परातर्यावाणं विभ्वं विशेविशे वसतोर्वस्तोर्वह॑मानं धिया शमि १ 
कुह॑ स्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरश्विना कृहाभिपित्व करतः कुहोंपतुः । 
को वाँ शयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योषां कृणुते स॒धस्थ आ २ 


प्रातजरेथे जरणेव कापया वस्तोर्वस्तोर्यजता गच्छथो गृहम्‌ । 
कस्य॑ ध्व॒स्रा म॑वथः कस्य॑ वा नरा राजपुत्रेव सव॒नाव॑ गच्छथः ३ 
युवां मृगेवं वारणा मूंगण्यवों दोषा वस्तोहेविषा नि यामहे । 
युवं होत्रांमृतुथा जुहुते नरे बं जनाय वहथः शुभस्पती ४ 


[ ४११ ] हे ( अश्विना ) अश्विय ! (बां यतं स्तोमं अकर्म ) तुम्हारे लिये हमने यह स्तोत्र किया है; 
( शुगः न रथं अतक्षाम ) जैसे भृगु पुत्र रथ बनाते हैं, बेसेहो हमने यह रथ-स्तोत्र गुणबर्णनपर योग्य रोतिसे किया है; 
(नित्यं तनये सू चु न दधानाः मर्ये न्यम्दक्षाम योषणां न ) जेसे युवा पुदषको प्रेमपूर्ण कन्याको अलङ्कृत करके देते 
हैं, बेसेही हम यह स्तुति अत्यंत निष्ठापूर्वक समर्पित करते हैं; हमारे पुत्र-पोत्र सदा प्रतिष्ठित रहें ॥ १४॥ 
४ 


[४१२] हे ( नरा ) कर्मोंके द्रष्टा अह्व ! fo प्रातर्यावाणं विभ्वं विशे बिशे वस्तोर्वस्तोः 
बहमानंम्‌ ) तुम्हारा तेजस्वी, यज्ञमें प्रातः जानेवाला, बहुत बडा, दिन प्रतिदिन सब मनृष्योके लिये सुख-भोग दायक धन 
बहन करके छे जाता है; ( यान्तं रथं कुह को ह रामि घिया सुविताय प्रति भूषति ) वहन करके जानेवाले उस 
तेजस्वी रथके समय अपने यज्ञको सफलताके लिये कौन यजमान स्तोत्रसे उसे भूषित करता है? ( तुम्हारा वह रथ कहां 
है ? जिससे उसको आनेमें बिलम्ब हो रहा है? ) ॥ १॥ 

[ ४१३ ] हे ( अश्विना ) अश्विय ! ( कुह स्वित्‌ दोषा कुह वस्तोः ) तुम दोनों रात्रिमें कहां और दिनके 
समय कहां जाते हो ? ( कुह अभिपित्वं करतः ) कहां समय बिताते हो ? ( कुह उषथुः ) कहां बास करते हो ? 
( शयुत्रा देवरं विधवा इख ) जैसे विधवा स्त्रो शायनस्थानमें द्वितोय वरको-देबरको बुलाती है ( सधस्थ मर्थ योषा 
न) और कामिनो अपने पतिका समादर करती है, ( वां कः आ कृणुते ) वंसेही यज्ञमें आादरके साथ तुम्हें कौन 
बुलाता है ? ॥ २॥ 

[४१४ | हे ( नरा ) नेता अहि! ( जरणा इव कापथा प्रातः जरेथे ) प्रातःकारमें चारण मधुर वचनोंसे ऐश्‍वर्य 
संपन्न राजाकी स्तुति करता है, उसी प्रकार सबेरे तुम दोनोके लिये स्तोतालोग स्तोत्र पाठ करते हैं ( वस्तोः वस्तोः 
यजता गृहं गच्छतः ) प्रतिदिन यज्ञाहे तुम यजमानके गृहको जाते हैं । ( कस्य च्वस्रा भवथः ) तुम यजमानके किस 
किस दोषके नाशक होते हो ? और ( कस्य सवना राजपुत्रा इव अब गच्छथः ) किस यजमानके यज्ञमें राजपुत्रके 
समान तुम दोनों जाते हो ? ॥ ३ 1 

[ ४१५ ] हे अश्विदेव ! ( सगण्यवो वारणा सुगेव ) जेसे व्याध हाथी और तिह-शाबूँलकी इच्छा करते हैं, 
बेसेही हम ( युवां दोषा वस्तोः हविषा निह्वयामहे ) तुम्हें रात-दिन यज्ञीय द्रव्य लेकर बुखाते हैं; हे: ( नरा ) श्रेष्ठ 

११ ( ऋ. स्‌. भा. मं. १०) 


(<२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


युवां ह घोषा पर्येश्विना य॒ती राज्ञं ऊचे दुहिता पृच्छे वां नरा । 


भूतं मे अह्नं उत भूंतम॒क्तवे ऽश्बांवते संथिने शक्तमर्वते ५ [१८] 
युवं कवी ष्ठः पर्य॑श्विना रथं विज्ञो न कुत्सों जरितुन॑शायथः । 

युवोहं मक्षा पर्यश्विना मध्वासा मरत निष्कृतं न योष॑णा ६ 

इ भुं युवम्चिला दश युर्वे शिआरंमुशनामुपारथुः । 

यूंबो ररांवा परि सख्यमांसते युवोरहमव॑सा सुन्नमा च॑के ७ 

युवं हं कुशं युवमश्विना ज्यु युवं विधन्तं विधवांमुरुष्यथः । 

युवं स॒निभ्य॑ः स्तनय॑न्तमश्विना 5प वजमूर्णथः स॒प्तास्य॑म्‌ < 


जनिष्ट योषां प॒तय॑त्‌ कनीनको वि चारुहन्‌ वीरुधो वृंसना अनुं । 
आस्में रीयन्ते निवनेव ।सेन्धवो ऽस्मा अह्वे भवति तत प॑तित्वनम्‌ ९, 


नायकों ! ( युवं ऋतुथा होत्रां जुह्वते ) तुम्हारे लिये यथा समय यजमान भक्त आहुतियां प्रदान करते हैं; ( शुभस्पती 
जनाय इषे वहथः ) तुभ भी शुभ वृष्टिदायक जलोंके स्वामी हो इसलिये मनुष्योंके लाभके लिये अन्न ले आते हो । ४॥ 

[ ४१६ ] हे ( नरा अश्विना ' नेतागण ! अश्विदेव! ( परि यती राशः दुहिता घोषा युवां ऊचे ) चारों 

ओर घूमकर प्रयत्न करती हुई राजा कक्षोवानको पुत्रो घोषा में तुम्हें कहती हूं, ( बां पृच्छे ) और तुम दोनोंके विषयमेंही 
।बृद्धोसे पृछती हूं; ( मे अह्नः उत अक्तवे भूतम्‌ ) दिन और रात तुम दीनों मेरे हितके लिये, मेरे नित्य कमंमें सहाय्यक 
बनो; ( अश्वावते रथिने अवेते शक्तम्‌ ) और रथयुक्त अइवयक्त झत्रके नाशके लिये मुझे समर्थ करो ॥ ५॥ 

[४१७ ] हे ( कवी अश्विना ) बद्धिमान्‌ अडिवदेव ! । युवे रथं परिष्ठः ) तुम दोनों रयपर रहो; | जरितुः 
विशः नशायथः कुत्सः न ) स्तोकाके घरमें तुम कुत्सके समान रथपर जाते हो; हे ( अश्विना ) अहिवद्दय ! 
(युवोः मधु मक्षा आसा परि भरत ) तुम्हारा मधु अधिक है, इसलिये मक्खियां उसे मुंहमें ग्रहण करती हैं, ( निष्कृतं 
न योषणा ) जैसे निष्कृत मधु नारियां एकत्र करतो हैं ॥ ६॥ 

[ ४१८ ] हे ( अश्विना ) अङ्विद्य ! ( युवं ह भुज्युं उपारथुः ) तुमनेही समुद्रमें विषन्नावस्था प्राप्त भुञ्यको 
बचाया था; ( युवं वहां युवे शिञ्जारं उदानाम्‌ ) तुमने वश राजा ओर अत्रिका उत्तम स्तुति करनेके लिये उद्धार 
किया था; ( युवोः खख्यं ररावा परि आसते ) तुम्हारा मित्रत्व उत्तम दाताही प्राप्त करता है; ( युवोः अवसा 
अहँ सुन्ने आ चक्रे ) तुम्हारी रक्षासे मं घोषा सुखको कामता करतो हूं ॥ ७॥ 

[ ४१९ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेव ! ( युवं ह कदां युवं शयुं युवं विधन्तं विधवां ऊरुष्यथः ) निश्चयसे 
ही तुम दोनोंने कृष. दुर्बल, श्‌ ऋषि परिचारक और विधवा स्त्रीकी रक्षा की थो; हे ( अश्विना ) अइिवद्वय ! । युवं 
स्तनयन्तं सप्ताम्यं व्रजं सनिभ्यः अप ऊणुथुः ) तुमने शब्द करनेवाले, अनेक गतिश्ञील द्वा रवाले मेघको यज्ञमें हविका 
वान करनेवाले यजमानके लिये बरसानेके निमित्त खुला किया ॥ ८ ॥ 

[४२० | हे अझिविद्वय ! तुम्हारी कृपालेही यह घोषा ( योषाजजनिष्ट ) नारीलक्षण प्राप्त करके सोभाग्यवती हुई; 
( कनीनकः पतयत्‌ ) इसे कन्येच्छक पति प्राप्त होवे; ( देखनाः अनु वीरुधः वि अरुहन्‌ च ) इसलिये तुम्हारी 
कृपासे वृष्टि होनेके कारण उत्तम ओषधियां-शस्य आदि उत्पन्न होवें; ( अस्मै निवना इव सिन्धवः आ रीयन्ते ) 
इस तेजस्वी पुरुषको ओर निम्ताभिमुखी होकर नदियां भी बह रही हैं; बह रोगरहित हैं; । अह्वे अस्मै तत्‌ पतित्वनं 
भवाति ) शत्रओंसे न मारे जानेवाले इसको तबही पतित्व प्राप्त होत! है ॥ ९॥ 


डे ४० ] ऋरवेद्का सुबोध भाष्य (८३) 


जीवं रुदन्ति वि म॑यन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रासितिं दीधियुर्नरः । 
वामं पितृभ्यो य इद्‌ समेरिरे, मयः पतिंभ्यो जन॑यः परिष्वजे १० [१९] 


न तस्य॑ विद्म तदु षु प्र वॉचत युवां ह यद्युवत्याः क्षेति योनिंषु । 

प्रियोत्रियस्य वृषभस्य रेतिनो गृहे गमिमाम्विना तर्ढुशमसि ११ 

आ वांमगन्‌ त्सुमतिवीजिनीवसू न्य॑श्विना हृत्छु कामां अयंसत । 

अमूंतं गोपा मिंथुना शुंमस्पती प्रिया अर्यम्णो वु्ी' अशीमहि १२ (४२३) 


ता मंन्द्साना मनुंधो दुरोण आ धत्तं रयिं सहवीरं वचस्यवे । 

कृतं तीथं सुप्रपाणं शुंभस्पती स्थाणुं पथेष्ठामपं दुर्मतिं हतम्‌ १३ 

क॑ स्विदृद्य कंतमास्वश्विन| विक्षु ृस्रा मांद्येते शुभस्पती । 

क ई नि येमे कतमस्य॑ जग्मतु विप्रस्य वा यज॑मानस्य वा गृहम्‌ १४ [२०] (४२५) 


[ ४२ ] हे अश्विद्यय ! ( ये नरः जीवं रुदन्ति ) जो लोग अपनी स्त्रीको प्राणरक्षाके लिये रोते हैं; ( अध्वरे 
बि मयन्ते ) ओर उन स्त्रियोंको यज्ञ-कायंमें नियुक्त करते हैं; ( दीर्घा प्रसितिं अनु दोघियुः ) और उनका अपनी 
बांहोसे प्रदीर्घ आलिङ्गन करते हैं; ( इदे वामं पितृभ्यः समेरिरे ) और वे अपने पतिके लिये उत्तम सन्तान उत्पन्न करती 
हैं; ( जनयः पतिभ्यः परिष्वजे म्यः ) ओर स्त्रियां भी पतिको आलिङ्कान देकर उसका तथा स्वयंको सुख प्राप्त 
करती हैं ॥ १० ॥ 

[ ४२२ ] हे ( अश्विना ) अश्वि देव ! ( तस्य तत्‌ न विद्या ) उनका बँसा सुख हम नहीं जानते हैं; (उ सु 
प्र वोचत ) उस सुखका तुमही वर्णन करो! ( युवा ह युवत्याः योनिषु यत्‌ क्षेति ) युवा पुरुष -मेरा पति 
युवति स्त्रीके -मेरे साथ गृहमें जो निवास करता है; ( प्रिय-उर्त्ियस्य वृषभस्य रेतिनः गुहं गमेम ) युवति पत्नोपर 
प्रेम करनेवाले बलवान और वीर्यवान्‌ पतिके गृहको में जङ; ( तत्‌ उद्मसि ) हम सदा उस गृहको कामना 
करती हैं ॥ ११॥ 

[ ४२३ ] हे ( वाजिनीवस्‌ ) अन्न-धनके स्वामि और ( शुभस्पती ) जलोंके स्वामि ( अश्विना | अडिवद्वय ! 
( मिथुना वां सुमतिः आ अगन्‌ ) तुम दोनोंको शुभ-कल्याणप्रद बुद्धि प्राप्त हो; ( हृत्सु कामाः नि अयंसत ) 
मेरे मनकी अभिलाषाएं नियमपूर्वक संयत करो; ( गोपा अभूतम्‌ ) तुम मेरे रक्षक होओ; ( प्रियाः अयम्णः दुर्यान्‌ 
अशीमहि ) हम अपने पतियोंको प्रिय होकर स्वामीके गृहोंको प्राप्त हों ॥ १२॥ 

[ ४२४ ] हे अश्विय ! ( मन्दसाना ता मनुषः दुरोणे वचस्यवे ) आनन्द प्रसन्न तुम्हारी मेरे पतिके घरमें मे 
स्तुति करती हूं; इसलिये मुझे ( सहवीरं रयिं आ धत्तम्‌ ) पुत्रादि सहित धन प्रदात करो; हे । शुभस्पती ) जलके 
स्वामि ! तुम ( तीर्थ सुप्रपाण कृतम्‌ ) मुझे सुखसे पीनेके लिये योगय जल दो; ( पथेष्ठां स्थाणु दुमैति अप हतम्‌) 
मागंमें स्थित वृक्ष आदि विघ्न नष्ट करो और विपरीत बुद्धिको दूर करो ॥ १३॥ 

[ ४२५ ] हे ( अश्विना ) अदिवदेब ! हे ( दस्ला शुभस्पती ) दर्शनीय जलांके स्वाभ्रि! ( अद्य क स्वित्‌ ) 
तुम आज कहां हो ? ( कतमाखु विक्षु मादयेते ) किन लोकोंमें तुम आमोद-प्रमोद करते हुए स्वयंको तृप्त करते हो? 
(कः ईम्‌ नि येमे ) कौन यजमान तुम दोनोंको बांधकर रख सकता है? ( कतमस्य विप्रस्य यजमानस्य गृह वा 
जग्मतुः ) किस विद्वान्‌ यजमान स्तोताके घरपर तुम गये हो? ॥ १४॥ 

+ 


यी ८४) ऋग्वेदका सुबोध माध्य [ मंडल १० 


परिज्मानं विवव सुवृक्तिभिं- य व्युष्टा उषसों हवामहे १ 

प्रातयुंज नासत्याथि तिष्ठथः प्रातरत्रोवांणं मधुवाहने रथ॑म्‌ । 

विशो येन गच्छ॑थो यज्वरीर्नरा कीरिश्रिद्य॒ज्ञ होतुमन्तमम्चिना २ 

अध्यर्षु वा मधुंपाणिं सुहस्त्यं-मग्रिधं वा धृतवंक्षं द्म्रूनसम्‌ 

विप्र॑स्य वा यत्‌ सद॑नानि गच्छथो 5त आ यातं मधुपेय॑मश्विना ३ [२१] (४२८) 
(४२) 


११ कृष्ण आङ्गिरसः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 


अस्तेव सु पतरं लायमस्यन्‌ भूषन्निव प्र म॑रा स्तोम॑मस्मे । 
वाचा विप्रास्तरत वाच॑म्रयो नि रांमय जरितः सोम इन्द्र॑म्‌ १ 


[४१] 

[४२६ ] हे अश्विदेव ! ( समानं रथं त्यं उ पुरुह्ठतं उक्थं ) तुम दोनोंके पास एकही रथ है, उस श्रेष्ठ रयको 
अनेक बुलाते हैं, अनेक स्तुति करते हैं; ( त्रिचक्रं सवना गनिग्मतं परिज्माने विदथ्यं ) बह तोन चक्रबाला है, यत्ते 
जाता है, चारों ओर घूमकर यज्ञको सुसम्पन्न करता है, ( उषसः व्युष्टौ सुबृक्तिमिः वयं वामहे ) प्रातःकाल होतेही 
उत्तम स्तुतियोंसे युक्त प्रार्थना करके हम उसे बलाते हैं ॥ १ ॥ 

[ ४२७ ] हे ( साळत्या नरा ) सत्यके प्रणेता और नेता अझ्विद्वय ! ( प्रातः युजं प्रातर्यावाणं मधुवाहनं रथं 
. अघि तिष्ठथः ) तुम ्ातःकाल अइवोसे जोता हुआ, प्रातःकाल जातेवाला और मधु-अमृतवाहक रयपर आरूढ होबो; 
(अन यज्बरीः विशः गच्छथः ) जिसके द्वारा यजनशील प्रजाक्षोको प्राप्त होबो; ( कीरेः चित होतमन्तं यश 
यज्ञम्‌ ) उत्तम स्तर कहनैवाले ऋषि=होतासे एकत यज्ञमें भी जाओ ॥ २॥ 

[ ४२८ ] है { अश्विना ) अद्वय ! तुम ( मधुपार्णि लाहे य) शन्न मनाः बा शालो 
श्रेष्ठ, सुहस्त्यके पास ( श्वृतदक्षे दमूनसं अझिघं ) अथवा बलवान, , दानशील, अग्निधके पास ( आयातम्‌ ) 
आओ । ( यत्‌ विप्रस्य सवनानि गच्छथः ) जो तुम इष्ठे बृद्धिमार पुरुषके यज्ञोमें जाओगे तो भो ( अतः मधुः 
पेयम्‌ ) वहां तुम सोमरसका पान कर सकोगे ॥ ३॥ 


[४२ 1 
[४२९ | ( अस्ता इव सु अस्यन्‌ प्रतरं लायं ) बाण फेंकनेबाला घनुघंर जैसे उत्तम रीतिसे दूर स्थित लक्ष्य- 
पर हुदयबेधक बाणका प्रहार करता है, ओर ( भूषन्‌ इव ) पुरुष आभूषणोंको पहिन सजता है, बैसेही ( स्तोमं अस्त 
प्र आ भर ) तू इसके लिये स्तुतियोंसे प्राप्त कर । हे ( विप्राः ) बदिमान्‌ पुरुषों ! तुम ( वाचा अयः वाचं तरत ) 
सतुतियोंका प्रयोग करके अपने झात्रुका उत्तम वचनोंसे निराकरण करो; हे ( जरितः ) स्तोता ! ( सोमे इन्द्र॑ नि 
रामय ) तू सोमयागमें इन्द्रको नित्य अपने अनुकूल कर ॥ १॥ 


डे 3) कऋण्बेदका सुबोध भाष्य (८५) 
दोहेन गामुप॑ शिक्षा सखायं प्र बॉघेय जरितर्जारमिन्त्रंम । 


कोशं न पूर्ण वसुना न्यु्ट मा च्यांबय मघदेयांय शूर॑म्‌ २ 
किमङग त्या मघवन्‌ मोजमांदुः शिज्षीहि मां शिश त्या शृणोमि । 
अप्र॑स्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदं मरगमिन्द्रा मरा नः ३ 


त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्यन्ते समीके । 

अन्ना युजँ कृणुते यो हविष्मान्‌ नासुन्वता सरूपं वष्टि श्र ० ४ 

घनं न स्पन्द्रै बहुलं यो अस्मे तीक्रान्‌ त्सोमों आसुनोति प्रय॑स्वान्‌ । 

तस्मे शत्रूंन त्सुतुकांन्‌ प्रातरहों नि स्वष्ट्रांन्‌ युबति हन्ति वृत्रम्न ५ [२२] 


यस्मिंन्‌ वयं दधिमा शंसमिन्द्रे यः शिक्षायं मघवा काम॑म॒स्मे । 
आराच्चित सन्‌ मंयताभस्य शत्रुः न्यस्मे द्य्ना जन्यां नमन्ताम्‌ ६ (४१४) 


आराच्छत्रुमर्प बाधस्व दूर-मुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन॑ । 


[ ४३० ] हे ( जरितः ) स्तुतिकर्ता ! त्‌ ( दोहेन गां खखायं इन्द्रं उप शिक्ष ) जेसे गायको दृहकर अपना प्रयो - 
जन सिद्ध किया जाता हे, मित्र स्वरूप इन्द्रको अपने अभीष्ट फलोंको प्राप्त करनेके लिये प्राप्त कर; ( जारं प्र बोधय) 
उसी प्रकार स्तुत्य इन्द्रको स्तुतियोंते जगा ! ( पूणे कोशं न वसुना नि-क्रष्टै ) धनादिते पूर्ण कोशागारके समान 
ऐइवयंसे परिपूर्ण सम्पन्न, ( शूरं मघदेयाय आ च्यावय ) शूरवीर इन्द्रको धनदानके लिये प्रेरित कर, अनकूल कर १२॥ 

[४३१] हे ( अङ्ग मघवन्‌ शक्र ) ऐश्वर्यवन्‌ इन्द्र ! ( त्वा कि मोज आहुः ) तुको बिद्वान्‌ लोग अभीष्ट 
दाता क्यों कहते हैं? ( मा शिशीहि ) मुझे घन देकर समर्थ कर; ( त्वा शिशयं शुणोमि ) तुझे मे उत्साहित-सपर्थ 
करनेवाला सुनता हूं; ( मम घीः अप्नवती अस्तु ) मेरी बुद्धि कर्म करनेमें निषुण हो; हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! । नः 
वखुविद मगं आ भर ) हमें उत्तम धन प्राप्त करानेवाला भाग्य दे ॥ ३॥ 

[ ४३२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वां जनाः ममसत्येषु वि ह्यन्ते ) तुको लोग युद॒में सहायताके लिये 
आदरसे बुलाते हैं; ( खमीके संतस्थानाः ) युद्धमें जाते हुए तुझे पुकारते हैं; ( अत्र शूरः यः हविष्मान्‌ युजं कृणुते ) 
इस समयमें वीर इनदर जो मनुष्य हृविद्रंव्य युक्त है, उसके साथही मित्रता करता है; ( असुन्वता खख्ये न वरि ) 
सोम प्रस्तुत न करनेवालेके साथ इन्त्र सख्य करना नहीं चाहता || ४॥ 

[ ४३२ ] ( यः प्रयस्वान्‌ स्यन्द्रं बहुलं घ नं न / जो हविद्रंब्ययुकत यजमान बहुतसे भो, अश्व आदि देनेवाले 
घनाढघके समान उवारतासे ( असमे तीवान्‌ सोमान आखुनोति ) इस इन्द्रको तीव्र सोभरस प्रस्तुत्त करता है, ( तम्मै 
प्रातः अहः सुलुकान्‌ ) उस यजमानके दिनके पुर्जभ्नागनें उत्तम पुत्र सहित प्रेरित, ( स्त्रष्ट्रान्‌ शत्रून नि युवति ) सुंदर 
आयु घोले युक्त कत्रओको बरूर कर देता है; और ( बन्ने हन्ति ) दृत्रादि विध्नोंका नाझ करता है॥ ५॥ 

[४३४ ] ( यस्मिन्‌ इस्ट्रे जचं दिम ) जिस इन्द्रको हम स्तुति करते हुँ; ( यः मघवा अस्मे कामं शिक्षाय ) 
मौर जो धनवान्‌ इन्द्र हमें अभोष्ट धन देता है, ( अस्य शत्रुः आरात्‌ खन्‌ चित्‌ भयताम्‌ ) उसका क्षत्र दूरसेही 
भयभीत होता है; ( अस्मै जन्या झुम्ला नि नमन्ताम्‌ ) उस इन्द्रको शत्रु देशको सम्पत्ति भी प्राप्त हों ॥ ६॥ 

[ ४३५ ] हे ( पुरुद्ठत इन्द्र ) बहु स्तुत इन्द्र (यः उग्रः शम्बः ) जो उग्र, बलशाली शत्रुओंको विनष्ट 
करनेवाला बच्-शस्त्र है, ( तेन शत्रु आरात्‌ दूरं अप बाधस्व ) उत वस््रसे हमारे समीपके शत्रुको दूर कर; ओर 
( अस्मे यवमत्‌ गोमत्‌ घेहि ) हमें अन्न-जो तथा गायसे युक्त सम्पत्ति बो; ( जरित्रे बाजरत्नां धियं कृधि ) स्तुति 
करनेवाले मेरी बुद्धिको अभ-रत्न बाली कर ॥ ७॥ 


न ८६) ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [ मेडल १० 


प्र यमन्तवृंषसवासो अग्मन्‌ तीव्राः सोम बहुलान्तास इन्द्र॑म्‌ । 

नाहं दामानं मघवा नि यंत न्नि सुन्व॒ते ब॑हति भूरिं वामम्‌ < 
उत प्रहाम॑तिदीव्यां जयाति कृतं यच्छुश्नी विंचिनोतिं काले । 

यो देवकामो न धनां रुणद्धि समित्‌ तं राया सुंजति स्वधावान्‌ ९ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां येन क्षुधं पुरुहृत विश्वाम्‌ । 


वयं राज॑भिः प्रथमा धर्ना न्यस्माकेन वृजनेना जयेम १० 

बृहस्पातिर्नः परि पातु पश्चा- दुतोत्तरस्माद धरादघायो: । 

इन्द्र पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सर्खिभ्यों वरिवः कृणोत ११ [२३] (४१९) 
(४३) [ चतुथांऽनुबाकः ॥४॥ खू० ४३-६० ] 


११ कृष्ण आक्विरसः। इन्द्र: । जगती, १०-११ त्रिष्टुप्‌। 


अच्छा म इन्द्र॑ मत्यः स्वर्विदं; सभीचीर्विश्वां उशतीरनूषत । 
परिं ष्वजन्ते जन॑यो यथा पति मर्य न शुन्ध्युं मघर्वानमूतयें १ 


[ ४३६ ] ( ये इन्द्रं अन्तः वृषसवासः तीव्राः बहुलान्तासः सोमाः ) जिस इन्द्रके पेटमें उसके लिये हवन 
किये हुए, तोत्र, क्षुघोत्पादक सोम ( प्र अग्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं, वह ( मघवा दामानं अह न नि येखत्‌ ) धनवान्‌ 
इन्द्र दानशोल यजमानको कभो विरोध नहीं करता; ( सुन्वते भूरि वामं नि वहति ) परंतु अधिक सोमरस देनेवाले 
अजज्लानकों अधिक घन देता है ॥ ८ ॥ 

[४३७ ] ( यत्‌ श्वन्नी कतं विचिनोति ) जैसे जुआरी जिससे हारा हुआ है, उ्षीको खोजकर हरा देता है, 
( उत प्रहां अतिदिव्य जयाति ) उसी प्रकार इन्द्र भी अनिष्ट कर्ताको अतिक्रमण करके परास्त करता है; ( यः 
द्वेवकामः धना न रुणद्धि ) जो देवोंकी स्तुति-उपासनामें धन व्यय करनेमें कृपणता नहीं करता, ( स्वघावान्‌ ते राया 
सं स्रजति ) धनवान्‌-बलवान्‌ इन्द्र उस देव-उपासकको धनंइवयंसे युक्त कर देता है ॥ ९ ॥ 

[ ४३८ ] हे ( पुरुहृत ) अनेकोके द्वारा आहूत इन्द्र! ( दुरेवां अमति वयं गोभिः तरेम ) तेरी कुवासे दारिव्रचसे 
प्राप्त बुबैद्धिको हम गौ आदि पशुओंके द्वारा पार करें । और ( यवेन विश्वां क्वुघं तरेम ) यव आदि अन्नसे सब प्रकारकी 
्नुधाको निवृत्ति कर सकें । ( राजभिः प्रथमाः घनानि ) राजाओंसे हम उत्कृष्ट धन प्राप्त करें; और ( अस्माकेन 
ब्रृजनेन जयेम ) अपने बलसे हम शत्रुओको जीत सकें ॥ १० ॥ 

[ ४३९ ] ( वृहस्पतिः नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) बृहस्पति हमें पश्चिम-पीछेसे, उत्तर-ऊपरसे 
और दक्षिण-नीचेसे ( अघायोः परिपालु ) पापाचारी झत्रुओंसे बचावे। ( उत इन्द्रः पुरुस्तात्‌ मध्यतः नः ) और 
इन्द्र पूर्व दिज्ञा और मध्य भागते आनेवाले शत्रुओंसे हमारी रक्षा करे । ( सखा सखिभ्यः वरिवः कृणोतु ) सबका मित्र 
इन्द्र हम मित्रोंका प्रिय करनेके लिये हमें उत्तम धन प्रदान करे ॥ ११ ॥ 

[४३] 

[४४२ ] (मे स्वः विदः सध्रीचीः विश्वाः उशतीः ) मेरी सर्वप्रापक, परस्पर सुसम्बद्ध, सब प्रकारको और 
इच्छा करनेवाली ( मतयः इन्द्र अच्छ अनूषत ) बुद्धि इम्द्रको स्तुति-गुणगान करती है; ( जनयः यथा पति म्ये 
न ) जैसे स्त्रियां अपने स्वामी-पतियोंको सुख-समृद्धिके लिये ( परिष्वजन्ते ) आलिगन करती हैं, वैसेही ( शुन्ध्युं मघवानं 
ऊतये ) शुद्ध-दोष रहित ऐश्वर्यंथान्‌ इसको आशय पानेके लिये ये स्तुतियां प्राप्त करती हैं ॥ १ ॥ 


सुक्त ४३ ] ऋग्वेदका सुबोध डु (८७) 
न घां त्वद्रिगप॑ वेति मे मन स्त्वे इत्‌ काम पुरुहूत शिश्रय । 


राजेव दस्म नि षदोऽधि बहि ध्यस्मिन्‌ त्सु सोमेऽवपानमस्तु ते २ 
विषू॒दिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्व॑ ईशते । 

तस्येमे प्रवणे सप्त सिन्ध॑वो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ३ 
वयो न वृक्षं सुंपलाशमासंदून्‌ त्सोमांस इन्द्रं मन्दिनश्चमूषदः । 

्रेषामनीकँ शवसा दार्विद्युत द्विदत. स्व ५ मनवे ज्योतिरायम्‌ ४ 


कृतं न श्वप्नी वि चिनोति देवने संवर्गं यन्मघवा सूर्यं जय॑त । 
न तत तें अन्यो अनु वीर्य शक न्न पुराणो म॑घवन्‌ नोत नूत॑नः 


6 


[२४] 


विशंविशं मघवा पर्यशायत जनांनां धेनां अवचाकशद्रुषां ' 

यस्याहं शक्रः सवनेषु रण्यति स तीतेः सोझै: सहते प॒तन्यतः ६ 

आपो न सिन्धुंममि यत्‌ समक्ष॑रन्‌ त्सोमांस इन्द्रं कुल्या इव ह्वदम । 

वर्षेन्ति विप्रा महो अस्य॒ सादने यवं न वृष्टिर्ृ्येन दानुना ७ (४४३) 


[ ४४१ ) हे ( पुरुहूत ) बहुस्तुत इन्द्र ! । त्वद्विग्‌ मे मनः न घ अप वेति ) तुम्हें छोडकर मेरा मन अन्यत्र 
दूर नहों जाता; ( त्वे इत्‌ कामे शिश्रय ) तुझमें ही में अपनो अभिलाषा स्थापित करता हूं । ( राजा इव बर्हिषि ) 
जैसे राजा आसनपर विराजता है, वैसेही हे ( दस्म ) दर्शनीय इन्द्र ! ( निषदः ) इस यज्ञमें अधिष्ठित हो; (ते 
अस्मिन्‌ सोमे सु अवपानं अस्तु ) ओर इस उत्तम सोमसे सर्वश्रेष्ठवान कार्य सम्पन्न हो॥ २॥ 

[४४२ ] ( इन्द्रः अमतेः उत श्रुधः विषूवृत्‌ ) इन्द्र हमारी बुबंंद्धि और क्षुधासे बचानेके लिये चारों ओर रहे; 
( सः इत्‌ मघवा वस्वः रायः ईशते ) और वही धनवान्‌ इन्द्र सारी सम्पत्तियों और धनोंका स्वामी है; ( तस्य इत्‌ 

शुष्मिणः वृषभस्य इमे प्रवणे सप्त सिन्धवः वयः वर्धेन्ति ) उसही शोषक बलवात और वष्टिकर्ता इन्द्रको ये 
प्रसिद्ध सात गंगादि नदियां इस देशमें अन्नको वृद्धि करतो हैं ॥ ३ ॥ 

[ ४४३ ] ( वयः छुपलाशं वृक्ष न ) जंसे सुंदर पत्तोंसे हरे भरे वृक्षका आश्रय लेते हैं, वेसेही ( मन्दिनः 
चमुषदः सोमासः ) मदोत्पादक और पात्रस्थित सोम ( इन्द्रं आ सदन ) इन्द्रको प्राप्त करते हैं; ( एबां शवसा 
अनीके प्र दविद्यतत्‌ ) सोमके सामथ्यंसे यक्त इन्द्रका मुख उज्ज्वल हो गया; ( स्वः आर्ये ज्योतिः मनवे विदत्‌ ) 
इख अपना सर्वश्रेष्ठ तेज मनुष्योको दे ॥ ४ ॥ 

[४४४ ] ( श्वप्नी देवने कृतं न वि चिनोति ) जुआडो जुएके अड्डेपर जैसे अपने विजेताको खोजकर परास्त 
करता है, बेसेही ( यत्‌ मघवा संवर्ग सूर्य जयत्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र वृष्टि रोधक सूर्यको जीतता है; हे ( मघवन्‌ ) 
घनवान्‌ इन्द्र ! ( तत्‌ ते वीर्य अन्यः अनु न शकत्‌ ) उस समय तेरेसे दूसरा कोईभी प्राचीन वा नवीन तेरे बल 
बीयंके अनुसार कार्य नहीं कर सकता । ॥ ५ ॥ 

[४४५ ] (वृषा मघवा विझांविशं पर्यशायत ) अभोष्टोंका दाता इन्द्र समस्त मनुष्योंमें रहता है; ' जनानां 
घेनाः अवचाकशत्‌ ) और स्तोतृ जनोंकी प्रार्थनाओंको सुनता है, ध्यान देता है। ( शाक्रः यस्याह सवनेषु रण्यति ) 
इन्द्र जिस यजमानके सोम-यज्ञमें आनन्द प्राप्त करता है, ( सः तीव्रैः सोमैः पृतन्यतः सहते ) वह यजमान प्रखर 
सोमरसके द्वारा युद्धेच्छु शत्रुओंको पराजित करता है ॥ ६॥ 

[ ४४६ ] ( आपः सिन्धुं न ) जैसे नदियां समुद्रकी ओर बहती हैं, ओर जैसे ( कुल्याः इव हदम्‌ ) छोटी छोटी 
नाल़ियां तालाबकी ओर बहती हैं; बॅसेही ( यत्‌ से/मासः इन्द्रे अभि समक्षरन्‌ ) सोमरस इन्द्रकी ओर भली प्रकार 
आता है। ( अस्य महः खांदने विप्राः वर्धन्ति ) उस समय इन्द्रके महत्वको यज्ञ स्यलमें विद्वान्‌ लोग बढते हैं, ( यवं 
न वृष्टिः दिव्येन दानुना ) जैसे स्वर्गीय वृष्टि करनेवाला पर्जन्य जौकी खेतीको बढाता हे ॥ ७ ॥ 


डर <<) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 


वृषा न कुद्धः पंतयद्रजःस्वा यो अर्यपंत्नीरक्णोविमा अपः । 


स सुंन्वते मघवां जीरदानवे 5विन्दृज्ज्योतिर्मनवे हविष्मते ८ 
उज्जायतां परशुज्यौतिषा सह मूया कतस्यं सुदुधां पुराणवत्‌ । 
वि रॉचतामरुषो भानुना शुचिः स्व१ण शुक्र शुंशुचीत सत्प॑तिः ९, 

गोमिंष्टरेमाम॑तिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 

व॒यं राज॑भिः प्रथमा धर्ना न्यस्माकेन वृजनेना जयेम १० 

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चा_ दुतोत्तरस्माद्‌्धराद्घायोः । 

इन्व पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः- सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ११ [२५] (४५०) 


(४४) 


ˆ ११ कृष्ण आङ्गिरसः । इम्द्रः । जगती; १-३, १०-११ त्रिष्डुष्‌ । 


आ याच्विन्द्र: स्वर्पतिर्मदांय॒ यो धर्मणा तूतुजानस्तुविध्मान्‌ । 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहांस्य -पारेणं महता वृष्ण्येन १ 


[४४७ ] ( रजःखु वृषा न क्रुद्धः पतयत्‌ यः ) जैसे जगत्‌में ऋुद्ध बेल दूसरेको ओर दौडता है, वंसेही यह इन्द्र 
करुद्ध होकर मेघके प्रति धावित होता है; ओर ( अर्यपत्नीः इमाः अपः आ अकृणोत्‌ ) मेघोंको तोडकर अपने आधित 
इन प्रसिद्ध वृष्टियुक्त जलोंको हमारे लिये मुक्त करता है; ( सः मघवा सुन्वते जीरदानवे हविष्मते मनवे ज्योतिः 
अविन्दत्‌ ) वह घनवान्‌ इन्द्र सोम निचोडनेवाले, दानशील और हृविर्युक्त मदुष्यको-यजमानको तेज देता है ॥ ८॥ 

[ ४४८ ] ( परशुः ज्योतिषासह उत्‌ जायताम्‌ ) इन्त्रका वस्त्र तेजके साथ उदित हो; ( ऋतस्य सुदुघा 
पुराणवत्‌ भूयाः ) सत्यकी उत्पादक बाणी पूर्व कालके समान प्रगट हो; ( अरुषः भानुना शुचिः वि रोचताम्‌ ) 
स्वयं तेजस्वी इन्द्र दोष्तिसे शोभा-सम्पन्न ओर शुद्ध हो; ( त्पत्तिः स्वः न शुक्रं शुशुचीत ) और साधुओंका पालक 
इन्द्र सूर्यके समान अत्यंत प्रकाशयक्त हो ॥ ९ ॥ 

[४४९ ] हे ( पुरुद्ठत ) अनेकोंके द्वारा आहूत इन्द्र ! ( दुरेषां अमतिं वयं गोमिः तरेम ) तेरी कृप।से 
दारिद्रतासे प्राप्त बुर्बुद्धिको हम गौ आदि पशुओंके द्वारा पार करें। और ( यवेन विश्वां शुध तरेम ) यव आदि अझ्नसे 
सब प्रकारको क्षृघाकी निवृत्ति कर सकें। ( राजभिः प्रथमाः धनानि ) राजाओंसे हम उत्कृष्ट धन प्राप्त करें; ओर 
( अस्माकेन वृजनेन जयेम ) अपने बलसे हम क्षत्रुओंको जीत सकें ॥ १०॥ 

[ ४५० ] ( बृहस्पतिः नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) बृहस्पति हमें पश्चिम-पीछेसे, उत्तर-ऊपरसे 
ओर दक्षिण-नीचेसे ( अघायोः परिपातु ) पापाचारी क्षात्रुओंसे बचाबे । ( उत इन्द्रः क मध्यतः नः ) और 
इन्द्र पूर्व दिशा और मध्य भागसे आनेवाळे शत्रुओंसे रक्षा करे। ( सखा सखिभ्यः सबका मित्र 
का आड pe pt oc gh प क 

[४४] 

[ ४५१ ] ( तूतुजानः तुविष्मान्‌ यः विश्वा सहांसि ) स्वराशील और बलबान्‌ जो सब क्षत्रुओंका ( अपारेण 
महता वृष्ण्येन प्रत्वक्षाणः अति ) अपने अपार तथा महान्‌ बलसे बलहीन-नष्ट करता है; बह ( स्वपतिः इन्द्रः 
मंदाय चर्मणा आ यायु ) धनपति इन्र हमें उत्साहित- आनन्दित करनेके लिये रचपर चढ़कर हमारे इस यशमें आवे॥ १॥ 


डड ४४] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (८९) 


सुष्ठामा रथ॑ः सुयमा हरीं ते मिम्यक्ष वज्र नृपते गर्भस्ती । 


शीभं राजन्‌ त्सुपथा याह्यार्वाङ्‌ वर्धीम ते पपुषो वृष्ण्यानि २ 
एन्द्रवाहों नृपतिं वज्रबाहुः मुग्रमुग्रासंस्तविधासं एनम्‌ । 
प्रत्वक्षसं वृष सत्यशुष्म-मेर्मस्मत्रा संधमादों वहन्तु ३ 
एवा पतिं द्रोणसाचं सर्चेतस मर्ज: स्क॒भ्मं धरुण आ ठुंघायसे । 
ओज कृष्व॒ सं गुंमाय त्वे अप्य- सो यथां केनिपानामिनो वृधे श्र 
गमन्नस्मे वसून्या हि शंसिंष॑ स्वाशिषं भरमा यांहि सोमिन: । 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना स॑त्सि बर्हिष्यनाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा ५ [२६] 


पृथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवह॑तयो ऽक्रृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरां । 
न ये शेकुर्यज्ञियां नाव॑मारुह॑ मीर्मेब ते न्यविशन्त केप॑यः- ६ 


[ ४५२] हे ( नृषते ) मनुष्य संरक्षक इन्द्र ! ( ते रथः सुष्ठामा ) तेरा रच सुघटित है; ( हरी छुयमा ) 
तेरे रथके दोनों अश्‍व भी सुनियंत्रित हैं; और ( गमस्तो बज़ः मिम्यक्ष ) तेरे हाथमें बस्तर है; हे ( राजन्‌ ) राजाधिराज 
इतत! ( शीभं सुपथा अर्वाङ्‌ आ याहि ) इतना रहनेपर शीघ्रही उत्तम मार्गले हमारे पास आ.। ( पपुषः ते वृष्ण्यानि 
वर्धाम ) और आनेपर तुझे सोमरस पिलाकर तेरा बल और भी हम बढा देंगे ॥ २॥ 

[ ७५३ ] ( नपाते बञ्जबाहुं उग्रं प्रत्वक्षसं ) मनुष्योकि पालक, वन्त्रबाहु, भयप्रद, शत्रुर्सन्यको दुर्बल करनेवाले 
( वृषर्भ सत्यशुष्म एनम्‌ ) अभोष्टोके दाता और सत्य पराक्रमो इन्द्रको (आ ई उग्राखः तबिषासः सधमादः 
इस्द्रवाहः अस्मत्रा आ वहन्तु ) उग्र, बलवान्‌ और मदमस्त इन्द्र बाहक अइव हमारे पास ले आगे | ३॥ 

[ ४५४] हे इन्र ! ( एव पतिं द्रोणसाचं सचेतसं ) इस प्रकार तु रक्षक, कलशे पूर्ण भरा हुआ, शाती- 
उत्साहवर्धक, ( ऊजेः स्कम्भं घरुणे आ वृषायसे ) ओर बल संचारित करनेवाला सोमरस अपने उदरमें सिञ्चित करता 
है- पीता है; मुशे ( ओजः कृच्च ) बलञ्ञोल कर; ( त्वे अपि सं शुमा ) तू अपनेमेंही हमें प्रहण कर- हमें आत्मीय 
बना लो; ( यथा केनिपानां इनः वृधे अपि अप्सः ) कारण तू बुद्धिमानोके सुख- श्री वृद्धि करनेवाला स्वामी है ॥४॥ 


[४५५ ] हे इतत ! ( वसूनि अस्ये आ गमन्‌ ) हमें सब प्रकारका धन प्राप्त हॉ; ( हि रासिर्ष ) कारण हम 
तेरी स्तुतियां करते हैं; ( सोमिनः सु-आशिर्ष भरं आ याहि ) सोमयुक्त हमारे यशमें उत्तम आशीर्वाद देते हुए 
आगमन कर; ( तां ईशिये ) कारण तूही सबका समर्थ स्वामी है; ( खः अस्मिन्‌ बहिषि आ सत्सि ) वह तू हमारे 
इस यशर्मे आकर बिराज; ( तव पात्राणि घमेणा अनाशुष्या ) तेरे पानके लिये जो सोम पात्र सञ्जित रखे हुए हैं, वे 
किसी सी कृस्यसे किसीसेली आक्रमित नहीं हो सकते ॥ ५ ॥ 

[ ४५६] हे इत ! ( प्रथमाः देवहतयः पृथक्‌ प्रायन्‌ ) तेरी यासे जो श्रेष्ठ लोग प्राचीन समयसेही देर्वोकी 
स्तुति करके उन्हें यजे निमन्त्रण देते हैं, बे अलय अलग देवलोकोंको ग्राप्त करते हैं; बे दुष्टरा श्रवस्यानि अकृण्बत ) 
डुस्तर तथा अत्यंत कोतिजनक कर्मका सम्पादन कर लेते हैं; और ( ये यशियां नावं आरुह न शेकुः ) जो यश- 
उपासनारूपी नोकापर आकड नहीं हो सकते, ( ते केपयः ईमा इव नि अविशन्त ) ये पापकमॉमे लिप्त रहकर 
ऋणग्रस्त होकर नीचे पडे रहते हैं ॥ ६ ॥ 

१२ ( ऋ. सुः भा. मं. १०) 


प्न ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 


एंवेवापा गर्परे सन्तु दूढ्यो ऽश्वा येषां दुर्युज॑ आयुयुज्रे । 

इत्था ये प्रागुर्परे सन्तिं दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भोज॑ना ७ 

गिरीरञ्चान्‌ रेज॑मानों अधारयद्‌ थ्यौः क्रेन्द्दुन्तारिक्षाणि कोपयत । 

समीचीने धिषणे वि ष्कभायति वृष्णः पीत्वा मद॑ उक्थानि शैंसति < (४५८) 


इमं बिंभर्मि सुत ते अङ्कुशं येरनारुजासिं रघवञ्छफारुजः । 


अस्मिन्‌ तसु ते सर्वने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ म॑घवन्‌ बाध्यामंगः ९ 
गोभिंष्टरेमाम॑तिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहत विश्वाम्‌ । 
वयं राज॑भिः प्रथमा धर्ना न्यस्मार्केन वृजनेना जयेम १० 


बृहस्पतिर्नः परिं पातु पश्चा-दुतोत्तरस्मादर्धराद्घायो: । 
इनदरः पुरस्तादुत मंध्यतो नः सखा सभ्यो वरिवः कृणोतु ११ [२५] (४३१) 


[ ४५७ ] ( एव एव अपरे दूढ्यः ) इसी प्रकार दूसरे जो दुष्ट बुढि, यजन कर्म न करनेवाले लोग हैं, ( येषां 
दुर्युजाः अश्वाः आ युयुझे ) जिनके रयको कुमार्यमे जानेवाले अश्व जोते जाते हैं; ( अपाक्‌ सन्तु ) बे अधोगामी 
होते हैं; नरकमें जाते हैं। ( ये उपरे प्राक्‌ दावने इत्था सन्ति ) जो यजन करनेवाले पहलेसेही देवोंके लिये हवियोका 
दान करनेमें तत्पर हैं, वे सचमुच स्वर्गेगामो होते हैं; ( यत्र वसुनानि भोजना पुरूणि ) जिसमें बहुतसे ज्ञान ओर भोग 
सामग्री प्रस्तुत होली है ॥ ७॥ 

[ ४५८ ] ( अञ्जान्‌ गिरीन्‌ रेजमानान्‌ अधारयत्‌ ) वह सर्वत्र गमनशील ओर कांपते हुए मेघोंको सुस्थित 
करता हे; ( द्योः क्रदन्त्‌ ) दु-आकाशञ गर्जना करता है, ( अन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ ) और क्षुभित हो रहा है; वह 
( समीचीने धिषणे वि ष्कभायति ) परस्पर संयुक्त द्यावा-पृथिवीको थामता है; और ( वृष्णः पीत्वा मदे उक्थानि ` 
शंसति ) सोमरसका पान कर आनन्दोत्साहित वह उत्तम वचन कहता है ॥ ८ ॥ 

[ ४५९ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! (ते सुकृतं इमं अङ्कुशं बिभर्ति ) तेरे उत्तम संस्कृत इस अंकुशको 
में धारण करता हूं; में तेरे प्रेरक गुणोंका वर्णन करनेवाली स्तुतियां कहता हूं; ( येन शफारुजः आ रुजासि ) जिससे 
तू दुष्ट जनोंके बलको पीडित वा नष्ट करता है; ( ते अस्मिन्‌ सवने ओक्यं सु अस्तु ) इस मेरे यज्ञमें तेरा निवास 
सुखपूर्वक हो । हे ( मघबन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ( आभगः सुते इष्टौ बोधि ) स्तुत्य तू उत्तम रीतिसे सम्पादित सोमयज्ञमें 
हमारी स्तुतियोंको जान ॥ ९ ॥ 

[४६० ] हे ( पुरुहूत ) अनेकोंके द्वारा आहत इन्द्र ! ( दुरेवां अमति वयं गोमिः तरेम ) तेरी कृपासे, बारिद्रघसे 
आप्त बुद्धिको हम गौ आवि पशुओके द्वारा पार करें। और ( यवेन विश्वां क्रुधं तरेम ) यव आदि अन्नसे सब प्रकारको 
क्षुघाको निवृत्ति कर सकें। ( राजभिः प्रथमाः घनानि ) राजाओसे हम उत्कृष्ट धन प्राप्त करें; और ( अस्माकेन 
वृजनेन जयेम ) अपने बलसे हम शत्रुओंको जीत सकें ॥ १० ॥ 

[ ७६१ ] ( बृहस्पतिः नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) बृहस्पति हमें पद्चिम-पीछेसे, उत्तर-ऊपरसे 
ओर दक्षिण-नीचेसे ( अघायोः परिपालु ) पापाचारी शत्रुओसे बचावे। ( उत इन्द्रः पुरुस्तात्‌ मध्यतः नः ) भौर 
इन्द्र पुर्व दिशा और मध्य भागसे आनेवाले शत्रुओंसे हमारी रक्षा करे । ( सखा सखिभ्यः घरिचः कृणोतु ) सबका भित्र 
इन्द्र हम मित्रोंका प्रिय करनेके लिये हमें उत्तम धन प्रवान करे ॥ ११ ॥ 


जड अरग्वेदका सुबोध भाष्य (९१) 


(४५) 
१२ बत्सप्रिभलिन्दनः । अग्निः । भिष्डुप्‌ । 


विवस्परिं प्रथमं ज॑ज्ञे अग्नि रस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः । 

तृतीयंमप्सु नुमणा अजस्र मिन्धांन एनं जरते स्वाधीः १ 
विद्मा तें अग्ने त्रेधा त्रयाणि विझां ते धाम विभृता पुरुत्रा । 

विद्या ते नाम॑ परमं गुहा यद्विद्मा तमुत्सं यत॑ आजगन्थं २ 
समुद्रे त्वा नूमणां अप्स्वन्तः नुचक्षां ईथे दरवो अंग्न ऊर्थन्‌ । 

तृतीयं त्वा रज॑सि तस्थिवांस॑मपामुपस्थें महिषा अंवधेन्‌ ३ 
अक्रन्दवृम्निः स्तनय॑ज्निव द्योः क्षामा रेरिंहट्टीरुधः समखन्‌ । 

सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्य दा रोदसी भानुनां भात्यन्तः ४ 


(४५) 

[ ४६२ ] ( प्रथमं अझिः दिवः परि जशे ) प्रथम अग्नि आकाशे सरयूं प्रकट हुआ; ( द्वितीयं जातवेदाः 
अस्मत्‌ परि ) अनन्तर अग्नि दूसरा ' जातवेदा ' -ज्ञानी नामसे हमारे बीच पाथिव रूपें प्रकट हुआ; ( तृतीयं नुमणाः 
अप्खु ) फिर लोकानुप्राहक अग्नि अम्तरिक्षमें- जलमें विद्युत खूपसे प्रकट हुआ; इस प्रकार ( एन स्वाधीः अजरां 
इन्धानः जरते ) मनुष्य हितैषी अग्निको कभी बझाया न होने देते हुए, निरन्तर प्रश्वलित रखनेवाले स्तोते स्तुति 
करते हैं ॥ १॥ 

[४६३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( ते त्रेघा त्रयाणि विझ ) हम तेरे तीन स्थानोंमें -पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
चुलोक स्थित तोन रूपोंको -अग्नि १५ और आवित्य- जानते हैं; हे अग्नि! ( ते घाम विभ्रृता पुरुत्रा विझ ) तेरे 
स्थानोंको जो गुप्त पसे अनेक हुँ, वे भो हम जानते हैं; ( ते गुहा परमं यत्‌ नाम विद्या ) तेरा निगूढ परम श्रेष्ठ 
जो नाम हैं, उसक्रो भी (म जानते हैं; ( यतः आजगन्थ ते उत्सं विद्या ) तू जिल उत्पत्ति स्थानसे आता है, उस 
कारणरूप स्थानक, भो हम जानते हैं॥ २॥ 


[४६७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( समुद्रे अप्सवन्तः त्वा नुमणाः ईथे ) समुद्रमें जलके भीतर स्थित तुझे 
नर-हितेषो वरुणने प्रदीप्त किया है; ( नृचक्षाः दिवः ऊधन्‌ ) मनुष्योमे ज्ञानका द्रष्टा आदित्य तुझे आकाशके मेघसे 
प्राप्त कर यश्षमें प्रदीप्त करता है; ( तृतीये अपां उपस्थे रजसि तस्थिवांसं त्वा ) ओर तीसरे बृष्टि उत्पादक 
जलोंके मक लोकर्म -अम्तरिक्षमें विद्युत स्वरूपसे स्थित तुझे ( महिषाः अवर्धन्‌ ) महान्‌ मरुत्‌ आदि स्तोता स्तुतियोसे 
अधिक तेजयुक्त करते हैं ॥ ३॥ 

[ ४६५ ] ( अझिः स्तनयन्‌ इव चौ: अक्रन्दत्‌ ) अगिन जेसे विद्युत्‌ रूप पर्जन्य महान्‌ शब्द करता है, वैसेही 
घोरतर शब्द करता है; ( क्षामा रेरिहत्‌ वीरुधः समऽजन्‌ ) पृथिवी तक पहुंचकर ओऔषधि-वनस्पतियोंका आस्वाद 
उसे संतप्त करता है; ( सद्यः जज्ञानः इदः ईम्‌ वि अख्यत्‌ ) तत्काल उत्पन्न हुआ और प्रदीप्त अग्नि स्वयं दग्ध किये 
हुए वस्तुजातको देखता है; (हि रोदसी अन्तः भानुना भाति ) और द्यावा-पृथिवीमें क्षितिजपर किरणोंसे-अपने 
तेजसे शोभित होता है ॥ ४॥ 


कु ९२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रापणः सोमंगोपाः । 


बसु सूनुः सह॑सो अप्सु राजा वि भात्यग्र उषसामिधानः ५ 

विश्व॑स्य केतुर्भुव॑नस्य गर्भ आ रोदसी अपुणाज्जाय॑मानः । 

वीळुं चिदर्द्रिममिनत्‌ परायना यवृग्निमयंजन्त पञ्ज ६ [२८] 

उशिकू पावको अरतिः सुंमेधा मर्तेष्वभ्रिरसृतो नि धायि । 

इयति धूमम॑रुषं भरिम्न दुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ७ 

हानो रुक्म उर्विया व्यद्यौद्‌ दुर्मर्षमायुः थिये रुचानः । 

अझिरसृतो अमवद्वयोमि देनं द्योर्जनय॑त्‌ सुरेताः < 

यस्तें अद्य कृणव॑द्धवशोचे ऽपृपं देव घृतव॑न्तमग्ने । 

्र तं न॑य प्रत्र वस्यो अच्छा_ऽमि सुन्ने वेवर्मक्त॑ यविष्ठ ९ (७७०) 


[ ४६६ ] (श्रीणां उदारः रयीणां घरुणः ) एश्व्यॉत्पादक-दाता, धर्नोके धारक, ( मनीषाणां भ्रापेणः 
सोमगोपाः ) अभीष्टोंको देनेवाला, सोम-संरक्षक, ( वखुः सहसः सू नुः अप्सु राजा ) सबको बसानेवाला, बलका पुत्र, 
जलमें स्थित सबं सत्ताधारक स्वामी ( उषसां अग्रे इधानः वि भाति ) प्रभात बेलाओंके अग्रभागमे अग्नि होत्रके लिये 
प्रदीप्त होकर शोभित होता है ॥ ५॥ 

[४६७ ] ( विश्वस्य केतुः सुवनस्य गभेः ) समस्त जगत्‌का प्रकाशक, जलोंमें गर्भंभूत, ( जायमानः रोद्सी 
आ अपृणात्‌ ) अग्नि प्रकट होते ही छाबा-पृथिवोको परिपूर्ण करता है; ( यत्‌ पञ्चजनाः अभि अयजन्त ) जिस समय 
पांच वर्णोके मनुव्य-सब जातियोके लोग अग्निकी यज्ञसे उपासना करते हैं, उस समय ( परायन्‌ वीळुं चित्‌ अद्रि 
अभिनत्‌ ) सुघटित दृढ पर्बतके समान मेघका भेद करता है ॥ ६॥ 

[४६८ ] ( उशिक्‌ पावकः अरातिः सुमेघाः ) हविकी कामना करनेवाला, सर्वशोधक, चारों ओर जानेवाला, 
अत्यत बुद्धिमान्‌ ( अस्टृतः अपिः मर्तेषु नि घाथि ) और अमर अग्नि मनुष्योमें रहता है; ( धूम इयर्ति ) बह घूम 
उत्पन्न करता है- अनेक विध रूपोंको धारण करता है; ( अरुषं भरिश्रत्‌ शुक्रेण शोचिषा ) तेजोमय रूपको धारण कर 
शुक्लवर्ण कान्तिसे ( द्यां इनक्षन्‌ ) चुलोकको व्यापता है ॥ ७ ॥ 

[ ४६९ ] ( दृशानः रुक्मः उर्विया व्यद्यौत्‌ ) प्रत्यक्ष वृध्यमान्‌, अत्यंत तेजस्वी और महान्‌ यह अग्नि प्रकाशित 
होता है; ( आयुः दुर्मर्ष श्रिये रुचानः ) सबंव्यापक असह्य तेजसे अत्यंत शोभित होता है; ( अग्निः बयोमिः अस्तः 
अभवत्‌ ) अग्नि अन्न और वनस्पति पाकर अमर होता है; ( यत्‌ पनं खुरेताः यौः जनयत्‌ ) कारण यह है कि इसे 
बलशाली छुलोकने उत्पन्न किया है ॥ ८ ॥ 

[४७० ] हे ( भद्रशोचे ) मञ्चरूमयी श्यालाबाले! हे ( याबिष्ठ देव ) योबन सम्पन्न अग्निवेव ! हे (अन्ने ) 
अग्नि ! (ते यः अद्य घृतवर्न्त अपूपं कृणवत्‌ ) तेरे लिये जो यजमान घृतसे युक्‍त पुरोडाश प्रस्तुत करता है, ( प्रतर 
वस्यः अच्छ प्र नय ) उस उत्कृष्ट यजमानको उत्तम धन प्रदान कर; ( देवभक्तं ते खुल्ल अभि नय ) ओर देवोंको 
स्तुति तथा हवि अर्पण करनेवाले उत यञ्जमानको सब प्रकारसे सुखको ओर ले जा ॥ ९ ॥ 


जि सूक्त ४६ ] ऋग्वेदका सुशोध भाष्य (९२) 


आ त॑ मंज सौभ्रदसेष्वंञ्य उक्थउंक्थ आ मंज शस्यमाने । 

प्रिय; सूये प्रियो अग्ना भ॑वा त्युज्जातेनं मिनवृवुज्ञानित्वेः १० 

त्वाम॑ग्ने यज॑माना अनु थून विश्वा वसुं दधिरे वार्याणि । 

स्वयां सह व्रविणामिच्छमाना व्रजं गोम॑न्तमुशिजो वि व॑बुः ११ 
अस्तांव्यश्रिर्नरां सुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 

अह्वेपे द्यावापृथिवी हुवेम देवां ध॒त्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ १२ [२९] (७३) 
॥इति सप्तमोऽष्टकः ॥७॥ दक 
॥ अथाष्टमोऽष्टकः ॥८॥ 
[प्रथमोऽध्याय। ॥१॥ ब० १-३०] (४६) 
१० बत्सप्रिभोलन्द्नः । अञ्जिः । त्रिष्ठुप्‌ । 

प्रहोतां जातो महान्‌ नंमोवि च्चुषद्व सीददृपामुपस्थें । 

दृधियों धायि स ते वयांसि यन्ता वसूनि विधते त॑नूपाः १ 

इमं विधन्तो अपां सधस्थे पशुं न नष्टं पंदेरनु ग्मन्‌ । 

गुहा चत॑न्तमुशिजो नमॉमि रिच्छन्तो धीरा भृग॑वो5विन्दन्‌ २ 

कि [४७१ ] हे ( अझ ) अग्निदेव ! ( सौश्चवसेषु तं आ भज ) तू उत्तम अन्नके साथ जिस समय [के साथ जिस समय श्रेष्ठ ज्ञास्त्र- 
बिहित संपूर्ण कर्म अनुष्ठित होता है, उसी समय उस यजमानको उत्तम अभीष्ट फल प्रदान कर; ( दास्यमाने उक्थे उक्थे 
| आ भज ) ओर स्तूयमान प्रत्येक बेदमें तू उसे इष्ट फल बे ( सूर्य प्रियः अझै प्रियः अवाति ) यह यजमान स्तोता 
सुर्यको प्रिय हो, अग्निको भी प्रिय हो ( ज्ञातेन उत्‌ जनित्बैः भिनद्त्‌ ) उसके जो पुत्र है बा जो होगा, उसके साथ 
बह शत्रु संहार करे ॥ १० ॥ 

[ ४७२ ] हे (अ्ने ) अग्नि ! ( अनु यून त्वां यजमानाः विश्वा वार्याणि बसु दधिरे ) प्रतिदिन तुझे तेरे 
अक्त सब प्रकारकी अ्तभोत्तम संपत्ति अर्पण करते है; ( त्वया सह विणं इच्छमानाः उशिजः गोमन्तं वर्ज बि 
वन्नः ) तेरे साथ एकत्र होकर गो रूप धनकी इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ देवोंने यायोसे भरे मोष्ठोंका उद्घाटन किया था ॥११॥ 

[४७३ } ( नरां खुशेवः वैश्वानरः सोमगोपाः अग्निः ऋषिभिः अम्तावि ) भनुष्योमें सैवन योग्य नेता और 
सोम रक्षक बलकोन्‌ अग्निकी ऋषियोंसे स्तुति की जाती है; ( अद्वेषे द्यावा पृथिवी हुवेम ) द्रेषरहित चाबा-पृथिवीकी 
हम प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं; हे ( देवाः ) बेबो ' ( अस्मे खुवीरं रयिं धत्त ) हमें उत्तम बोर पुत्रोंसे 


युक्त धन प्रदान करो ॥ १२॥ 


[४६] 

[४७४ ] (यः नृषद्ठा उपस्थे ) जो अग्नि मनुष्यों बा विद्युत्‌ रूपसे अन्तरिक्षमें रहता है, बह ( महान्‌ 
नभोषित्‌ होता जातः ) गुणोंसे पूजनीय, अन्तरिक्ष-आकाशके ज्ञानो-आकाझमें अरिनका जन्म हुआ है, दस कारण 
यजमानोके होमका करानेवाला हुआ है; ( अपां उपस्थे सीदत्‌ ) जलोंसे- समस्त लोकोंके ऊपर सर्वतारक होकर बिराजता 
है; ( यः दधिः घायि ) यज्ञधारक अग्नि बेदोंपर रखा गया है- ( सः विधते ते वयांसि वसूनि यन्ता ) वह अग्नि 
कर्म करनेवाले तुझ भक्तको अन्न और सब प्रकारका घन देनेवाला हो; और ( तनूपाः ) वह तेरा देहरक्षक हो ॥ १॥ 

[ ४७५ ] ( इमं अपां सधस्थे विघन्तः नष्टं पशुं न पदैः अजु ग्मन्‌ ) जलके बीच निगूढ इस अग्निको विशेष 
कृपसे सेबा-उपासना करनेवाले ऋषियोंने, चोरोंसे अपहत पशुको जिस प्रकार उसके पवचिन्होंसे पता लगाते हैं उसी 
प्रकार, अपने स्तुतिवचनोसे खोजा; ( गुहा चतन्तं उशिज्ञः नमोभिः इच्छन्तः ) गृहामें एकान्त स्थानमें-गृप्तकृपसे 


ती ९४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


इमं त्रितो भूयविन्ददिच्छन्‌ वैभूवसो मूर्धन्यङ््यायाः । 


स शेवृधो जात आ हर्म्येषु नाभिर्युवां भवति रोचनस्य॑ ३ 
मन्द्रं होतारमुशिजो नमोभिः प्राञ्चं यज्ञ नेतारमध्वराणांम्‌ । 

विशाम॑क्ृण्वन्नरातिं पांवकं ह॑व्यवाहं दृर्धतो मानुषेषु ४ 

प्र भूर्जय॑न्त महां विपोधां मूरा अमूर पुरा वृर्माणंम्‌। 

नर्यन्तो गर्म वनां घियँ घु- हिरिंइमश्रु नावीणं धन्॑चम्‌ ५[१] 
नि पस्त्यांसु त्रितः स्तमूयन्‌ परिवीतो योनी सीदुदुन्तः । 

अतः संगृभ्या विशां दमूना वि्धर्मणायन्त्रैरीयते नृन्‌ ६ 
अस्याजरांसो वृमामरित्रा अर्चद्धूमासो अग्नयः पावकाः । 

श्वितीचग्रः श्वात्रासो भुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमाः ७ 


विद्यमान अग्निको उसके प्रेमी भक्त नमन, स्तुति वचन(त इच्छा करते हुए ( धीराः भृगवः अविन्दन्‌ ) बुढिमान्‌ 
तपस्वी भृगुवंश्ियोंने प्राप्त किया ॥ २ ॥ 

[ ४७६ ] ( इदं भूरि बैभूवसः त्रितः इच्छन्‌ ) इस महान्‌ अग्निको विभूवसके पुत्र त्रित ऋषिने पानेकी इच्छा 
करके ( अध्न्यायाः मूर्धनि अविन्दत्‌ ) भूमिपर पाया ( सः शोब्रृधः हम्वैघु झा जातः ; वह अग्नि सुखका वर्धक 
ओर यजमानोंके गृहोंमें उत्पन्न हुआ; ( युवा रोचनस्य नाभिः भवति ) और बलवान्‌ युवाबत्‌ होकर तेजसे यज्ञ-स्वर्ग 
--फलका सूर्यवत्‌ केन्द्र होता है ॥ ३॥ 

[ ३७७ ] । मन्द्रं होतारं प्राञ्चं यज्ञं अध्वराणां नेतारम्‌ ) उत्साह-आनन्द वर्धक, सबके सुखदाता, अति 
पूज्य, यजनीय, यज्ञके प्रापक, ( अरति पावकं हव्यवाहम्‌ ) सदा यज्ञमें उपस्थित, शोधक, हविको ले जानेवाले 
( मानुषेषु दधतः विशां ) मनुष्ये श्रेष्ठ आधपति-स्वामी अग्निका । रक्षाजः नमोभिः अकृण्वन्‌ ) चाहनेवाले- 
अभिलाषो ऋत्विजोंने स्तुतियोंसे-नमस्कारांसे प्रसन्न किया ॥ ४॥ 

[४७८ ] हे स्तोता ! तू ( जयन्तं महान्‌ विपोधां, प्र भू: ) शत्रुओंको जोतनेवाले, महान्‌, बुद्धिमान्‌-विद्वान्‌- 
लोगोंके धारक अग्निकी स्तुति गान करनेके लिये समर्थ हो; ( मूराः अमूरं पुरां दर्माणम्‌ ) ओर सब अज्ञ जन ज्ञानी, 
पुरियों-नगरोंके विध्वंसक ( गर्भ वनाम्‌ हिरिइमशचुं नार्वाणं न धनचंम्‌ ) अरणिगर्भ- सर्वत्र अन्तभूंत, स्तुत्य, सुंदर 
केशवाले तेजस्वी अइवके समान शत्रुहिसक पूजनीय ( नयन्तः धिये घुः ) और प्रीति स्तोत्र अग्निको हवि अर्पण करके 
अपने कर्म पा लेते हैं ॥ ५॥ 

[४७९ | ( त्रितः स्तभूयन्‌ परिवीतः पस्त्यासु ) गार्हपत्यादि त्रित अग्नि यजमान गृहोंको स्थिर करनेकी इच्छा 
करनेवाला, ज्वालाओंसे व्याप्त होकर, यज्ञ गृहमें ( योनो अन्तः निसीदत्‌ ) अपनी बेबीपर बेठता है; ( अतः विशां 
संग्रभ्य दमूनाः ) यहां प्रजा द्वारा प्रदत्त हवि आदि लेकर देबोंके लिये दानेच्छुक होकर ( विधर्मणा यन्त्रै नन्‌ 
ईयते ) वह शत्रुओका दमन करके देबोंके पास जोता है॥ ६॥ 

[ ४८० ] ( अस्य अजरासः दमां अरित्राः अर्चदू-धूमासः ) यजमान भक्तके अजर, शत्रुओसे रक्षक, अर्चनीय, 

, ( पावकाः श्वितीचयः श्वात्रासः भुरण्यवः ) शोधक, निर्मल, तत्काल सहाय्य करनेवाला, भरण- 
शोल ( वनः-सद्‌ः वायवः न सोमाः ) बनमें रहनेवाला, वायु उत्साहवर्धक ओर सोमके समान फल देनेवाला है ॥ ७॥ 


कु ४७ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९५) 


प्र जिह्वयां मरते वेषों अग्निः प्र वयुनानि चेत॑सा प्रृथिव्याः । 


तम्रायव॑ः शुचय॑न्तं पावकं मन्द्रं होतारं दाधिरे यजिष्ठम्‌ < 

द्यावा यमानं परथिवी जनिष्टा मापस्त्वष्टा भृग॑वो यं सहोभिः । 

इळेन्यं प्रथमं मांतरिश्वां वृवास्त॑तक्षुर्मनवे यज॑त्रम्‌ ९ 

यं त्वां देवा द॑धिरे हव्यवाहं पुरुस्पहो मानुषासो यज॑त्रम्‌ । 

स यामंन्नग्ने स्तुवते वयो धाः प्र देंवयन्‌ यशसः सं हि एर्जीः १० [२] (४८३ 
(४७) 


< सघ्तगुसोगेरसः | बैकुण्ठ इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
जगृभ्मा ते दृक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवों वसुपते वसूनाम्‌ । 


विद्मा हि त्वा गोप॑तिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वर्षण र॒यिं दाः १ 
सवायुधं स्वर्वसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌ । 
चर्कृत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं र॒यिं दाः २ 


[ ४८१ ] जो ( अझिः जिह्वया वेपः प्र भरते ) अग्नि ज्वालासे अपने कर्मको धारण करता है और जो( पृथिब्याः 
वयुनानि चेतसा प्र भरते ) एथिवीके रक्षणके लिये अनुग्रह पूर्वक स्तोत्रोंको धारण करता है, ( तं आयवः शुचयन्तं 
पावकं मन्द्रं) उस गतिशील मनुष्य तेजस्वी, परम पवित्र-शोधक, स्तुत्य, ( होतारं यजिष्ठं दधिरे ) ऐश्बर्योंके दाता 
ओर अत्यंत पूजनीय अग्निको धारण करते हैं ॥ ८॥ 

[ ४८२ ] ( यं अपन द्यावा प्रथिवी जनिष्टाम्‌ ) जिस अग्निको द्यावा पाथवीने उत्पन्न किया, ( भूगवः ये 
सहोभिः आपः त्वष्टा ) भुगुओने जिसे स्तोत्रादि साधनोसे प्राप्त किया या, और जल विद्युत्रूपसे जिसे पाते हैं, त्वष्टाने 
जिसे उत्पन्न किया था; ( मातरिश्वा इळेन्यं प्रथमम्‌ ) वायूने स्तुत्य मुख्यको उत्पन्न किया था, ( देवाः यजत्रं मनवे 
ततक्षुः ) और अन्य समस्त देवोंने जिस यज्ञाहे अग्निको मनुष्यके हिताथं निर्माण किया है ॥ ९॥ 

[ ४८३ ] हे अग्निदेव ! ( ये हव्यवाहं त्वा देवाः दधिरे ) जिस हव्यवाह तुझको देवोंने धारण किया है, 
( मानुषासः पुरुस्पृहः यजत्रं ) अनेक कामनाओंकी इच्छा करनेवाले मनष्योंने पूजाह तुझे स्वीकृत किया है; हे (अग्ने ) 
अग्नि ! ( खः यामन्‌ स्तुवते वयः धाः ) वह तू यत्ञमे स्तुति करनेवाले हमें अन्न दो; ( देवयन पूर्वीः यशसः सं ) 
देवभक्त यजमान तेरी कृपासे बहुत यश-कीति प्राप्त करता है ॥ १०॥ 

[४७] 

[४८४ ] हे ( वखूनां बखुपते इन्द्र ) धनोंके स्वामी इन्द्र ! (ते दक्षिण हस्तं वसूयवः जग्रुम्भ ) तेरे 
दाहिन हाथको धनको इच्छा करनेवाले हम ग्रहण करते हैं; हे ( शूर ) श्र इन्द्र! ( त्वा गोनां गोपतिं विद्म ) समस्त 
गौओके स्वामी करके हम जानते हैं; ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ) तू हमें आइचर्यकारक और कामपुरक घन 
प्रदान कर ॥ १॥ “ 

[ ४८५ ] ( स्वायुधं स्ववसं सुनीथं ) शोभन वब्ञादि आयुधोंसे सम्पन्न, उत्तम रक्षा करनेवाला, सुनयन, 
4 चतुः a धरुणं रयीणां चर्ृत्यं ) चारों समुद्रोंको यशसे व्याप्त करनेवाला, घारक, बार बार धनोंका सम्पादक, 
( शंस्यं ) स्तुत्य और बुःखोंका निवारक तुझे हम जानते हैं; ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथिं दाः ) तू हमें 
सुखदायक ओर अद्भुत धन प्रदान कर ॥ २॥ 
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सुबह्मांणं देवव॑न्तं बृहन्तं मुरु गभीरं एथुर्ुधामिन्त्र । 
श्रुतक्र॑िमुग्रम॑मिमातिषाह॑ म॒स्मभ्य॑ चित्रं वृष॑णं रयिं दा ३ 
सनद्वाजं विभर॑वीरं तरुत्रं धन॒स्पृतं शूशुवांसं सुदक्ष॑ 
वृस्युहनं पूभिदेमिन्द्र सत्या मस्मभ्यँ चित्रं वर्षण र॒यिं दा ४ 
अश्वांवन्तं रथिनँ वीरवन्तं सहस्रिणं शतिनं वार्जमिन्द्र । 
भद्रर्वातं विप्रेवीर स्वर्षा- मस्मभ्यं चित्रं वृर्षण र॒यिं दा ५ [३] 
प्र स्तगुंमृतधीति सुमेधां बृहस्पतिं मतिरच्छां जिगाति । 
य आङ्गिरसो नर्मसोपसद्यो $स्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दांः ६ 
वनीवानो मम॑ दूतास इन्द्र स्तोर्माश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 
हृद्स्पूशो नन॑सा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं रयिं दाः ७ 
यत्‌ त्वा यामिं वृद्धि तन्न॑ इन्द्र बृहन्तं क्षयमसमं जर्नानाम्‌ । ् 
अभि तद द्यावापृथिवी गृंणीता म॒स्मभ्यं चित्रं वृष॑णं रयिं दा: ८ [४] ७९१) 
£ ४८६ ] हे ( इन्द्र ) इस ! ( खुन्रहमणां देववन्तं बृहन्तं उरं ) तुझे हम स्तुत्य, देवभक्त, महान्‌, व्यापक, 
( गभीरं पृथुबुष्न ) गंभोर, विस्तृत, प्रथितज्ञानी, ( उग्रं अभिमातिषाहं ) तेजस्वी और क्षत्रु-दमनकर्ता 


जानते हैं ( अभभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ) तू हमें पुज्य और बलवान्‌ पुत्ररूपी धन बे ॥ ३॥ 

[ ४८७ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( सनद्वाजं विप्रवीरं तरुत्रं ) अन्नयुक्त, सर्वोत्कृष्ट मेधावी, तारक ( घनस्पृतं 
झशुवांसं सुदक्षम्‌ ) घनपूरक, वर्घमान-उत्कर्षशञाली, उत्तम बलशालो, ( दस्युहनं पूः भिदम्‌ सत्यं विद्या ) क्षत्रुहन्ता, 
त्रके नगरोंको उध्वस्त करनेवाला ओर सत्य कर्माको करनेवाला तुझे हम जानते हैं। ( अस्मभ्यं चित्रं वृषण रयिं दाः ) 

बलवान्‌, कामपुरक पुत्ररूपो धन दे ॥ ४॥ 

[४८८ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( अश्वाबन्तं रथिनं वीरवन्तं ) आइयो, रथ और वीर योद्धाओसि सम्पन्न, 
( सहस्त्रिणं शतिनं वाज्ञम्‌ ) सेकडों हजारों सेवकोसे यक्त, बलवान्‌, ( अद्रवार्त विप्रवीरं स्वर्षां ) कल्याणकारी 
जनोंसे युक्त, अत्यंत श्रेष्ठ बीर और सबको सुखदाता करके हॅम तुझे जानते हैं। ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं राये दाः ) तू 
हमें अद्भूत ओर बलवान्‌ पुत्ररूपो धन दे ॥ ५॥ 

। ४८९ ] ( क्रतक्षीति समेधां बृहस्पति ) सत्यकर्मा, शोभन-प्रज्ञ, बृहत्‌ मन्त्रके स्वामी ( सप्तगु मतिः अच्छा 
जिगाति ) मुझ सप्तगुको उत्तम ज्ञानवती बुद्धि प्राप्त हो; ( यः आङ्गिरसः नमसा उपसद्यः ) जो आङ्गिरस 
कुलोत्पन्न में नमस्कार करके देवॉके पास अनुग्रहके लिये गया; ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं राये दाः ) हमें आइचर्यमय 
ओर बलबान्‌ धन दे ॥ ६॥ 

[ ४९० ] ( बनीवानः मम दूतासः स्तोमाः ) प्रेम युक्त प्रार्यनासे भरी मेरी वृतसदृश स्तुतियां ( सुमती इयानाः 
इन्द्रं चरान्त ) सद्बुद्धिकी इच्छा करके इंद्रके पास पहुंचें; (,्ृद्स्पृशाः मनला बच्यमानाः ) ये हृदय स्पर्शी और 
अंतःकरणपूर्वक तैयार को गई हैं; ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रार्थि ५: ) हमें सुखकारी और अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान कर ॥७॥ 

[४९१] हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( त्वा यत्‌ यामि ) मे तुश्षसे मांगता हूं, ( नः तत्‌ दृद्धि ) हमें वह प्रदान कर । 
( बृहन्तं क्षयं जनानां असमम्‌ ) विश्ञाल-निवास-स्यान-गृह्‌, जो समस्त लोगोंमें श्रेष्ठ हो, दे ( तत्‌ द्यावापृथिवी 
अभि शुणीताम्‌ ) उसकी द्याबा-पृथिवी-प्रजा-सवंत्र स्तुति करें; ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ) हमें माइचर्यमय 
सुखदायी ओर बल्य॒क्त घन दे ॥ ८॥ ` 


री ४८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९५) 
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११ वेकुण्ड इन्द्रः । इन्द्रः । जगती; ७, १०-११ त्रिष्ठुप्‌1 


अहं भुंव॑ वसुनः पूर्व्यस्पति- रहं धर्नानि सं जयामि शश्व॑तः । 


मां हंवन्ते पितरं न जन्तवो ऽहं दाशुषे वि भजामि भोज॑नम्‌ १ 

अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अर्थर्वण ख्रिताय गा अंजनयमहेरधिं । 

अहं दस्युभ्यः परि नुम्णमा द॑दे गोत्रा शिक्ष॑न्‌ दधीचे मांत्रिश्व॑ने २ 

महयं त्वष्टा वर्जमतक्षदायसं मर्यि देवासोऽवृजन्नपि क्रतुम्‌ । 

ममानीकं सूर्य॑स्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन कत्वैन च ३ (४९४) 


अहमेतं गव्ययमश्कय॑' पशुं पुरीषिणं साय॑केना हिरण्यय॑म्‌ । 

पुरू सहस्रा नि झिंशामि वाशषे यन्मा सोमांस उक्थिनो अमन्दिषुः ४ 
अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवं तस्थे कदां चन । 

सोम्रमिन्मां सुन्वन्तो याचता वसु न में परवः सख्य रिपाथन ५ [५] 


[४८ ] 

[ ४९२ ] ( अहं वखुनः पूवयः पतिः भुवम्‌) में धनका मुल्य स्वामी हूं; ( अहं शश्बतः घनानि सं जयामि ) 
में अनेक शात्रुओंके धनोंको एक साथ जीतता हूं । ( मां जन्तवः पितरं न हवन्ते ) मुझे सब प्राणिमात्र, जैसे पिताको 
पुत्र बुलाते हैं, बंसेही बुलाते हैं; ( अहे दाशुषे भोजने वि भज्ञामि ) में बानशोल यजमानको अझ्नादि ऐ$वर्य देता हूं ॥१॥ 

[ ४९३ ] ( अहं इन्द्रः भ्रथर्वणः बक्षः रोधः ) में इन्दने अथवंण पुत्र वघिचोका शिर काठ डाला था; 
( त्रिताय अहेः अधि गाः अजनयन्‌ ) कुएंमें गिरे त्रितके उद्धारके लिये मेंने मेघसे जल उत्पन्न किया था; (अह 
दस्युभ्यः नुम्णं आ ददे ) मेने शत्रुओंसे घन लिया था; ( मातरिश्वने दधीचे गोत्रा शिक्षन्‌) मातरिइवाके पुत्र 
दधीचिके लिये बरसनेकी इच्छासे जलरक्षक मेघोंको रसाया था ॥ २॥ 

[४९४ ] ( महं त्वष्टा आयसं वज्रं अतक्षत्‌ ) मेरे लिये त्वष्टाने लोहेका वज बनाया था; ( मयि देवासः 
क्रतु अपि अवृजन्‌ ) मेरे लिये देवताएं यज्ञ-कमं करते हैं; ( मम अनीकं सुर्यस्य इव दुष्टरम्‌ ) मेरी सेना सूर्यके 
समान दुस्तर, बुर्गम्य है; ( माम्‌ कृतेन कर्त्वेन च आर्यन्ति ) मुझे हो सब लोग किये सब कमंसेही प्राप्त होते हैं॥३० 

[ ४९५ ] ( यत्‌ मा सोमासः उक्थिनः अमन्दिषु ) जब मुशको यजमान सोम और स्तोत्रोंसे तृप्त प्रसन्न करते 
हैं, तब में ( पुरू सहस्रा दाशुषे नि शिशामि ) अनेक सहस्रो शस्त्र- आयुधोंको, दानशील-हबि अर्पण करनेवाले यज- 
भानके शत्रुओंके विनाशके लिये तेज करता हूं । ( अहं एतँ गव्ययं अश्व्यं हिरण्ययं पुरीषिणं पशुं सायकल ) और 
भें शत्रुके इस गो, अइव, सुबर्ण ओर उदक-क्षोर आदिसे युक्त पशुओंको आयुधसे जीतता हूं ॥ ४ ॥ 

[ ४९६ ] ( अहं इन्द्रः घनं न इत्‌ परा जिग्ये ) सब धनोंका स्वामी भे इन्द्र अपने धुनको कभी हार नहीं 
सकता; ओर ( मृत्यवे कदा चन न अव तस्थे ) मे मृत्युके नीचे कभी भी अपनेको हारा हुआ नहीं पाता हूं; तथा मेरे 
भक्त कमी मृत्युपात्र नहीं होते इसलिये ( सोम सुन्वन्तः बसु मा इत्‌ याचत ) सोम तैयार करनेवाले यजमानो, 
तुम्हें अपेक्षित घन मुझसेही मांगो; हे ( पूरचः ) मनुष्यो ! (मे खरूपे न रिषाथन ) मेरी मैत्री कभी नष्ट नहीं करें ॥५॥ 

१३ ( ऋ. सु. भा. मं. १० ) 
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अहमेताञ्छाश्वसतो द्वाद्वे न ये वज युधये5कृंण्वत । 
आहूर्यमानौं अव हन्मनाहनं हळ्हा वढ्न्ननमस्युर्नमरिवनः ६ 
अभीदमेकमेको अस्मि निष्पा_ळमी द्रा किमु रयं: करन्ति । 
खलें न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि किं मां निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ७ 
अहं गुङ्गभ्यो अतिथिग्वमिष्केर- मिषं न वृत्रतुरे विक्षु धारयम्‌ । 


यत्‌ पर्णयन्न उत वां करञ्जहे प्राहं महे बुंत्रहत्ये अशुश्रवि < 
प्र भे नमीं साप्य इषे भुजे भू द्रवामेषें सख्या कुणुत द्विता । 
वद्य यदस्य समिथेषुं मंहय मादिदिनं शैस्यमुक्थ्यै करम्‌ ९, 
प्र नेम॑स्मिन्‌ दृहशे सोमों अन्त गोपा नेम॑माविरस्था कंणोति । 
स तिग्मशुद्गं वृषभं युयुंत्सन्‌ दुहस्तस्थो बहुले बद्धो अन्तः १० 
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[ ४९७ ] (ये युधये इन्द्रे बज अकृण्वत ) जो शत्र युद्ध करनेके लिये शत्रुनाशक वस्त्रधारी इन्द्रको आवा हित 
करते हैं, ( अहे एतान्‌ शाश्वसतः छा द्वा अहनम्‌ ) में इस उन प्राणधारी प्रबल शत्रुओंके जोडोंको नष्ट करता हूं । 
( आह्ययमानान्‌ नमास्विनः अनमस्युः दळ्हा बदन हन्मना अव अहनम्‌ ) उन आह्वान करनेवाले शत्रुओंका उन्हे 
बलसे नत करके, और स्वयं न झुक कर, भयंकर वल्गना करनेवाले उनको नष्ठ करनेवाले उपायसे मार गिराता हृं॥६॥ 

[ ४९८ ] ( इदं एकः एक अभि अस्मि ) अभो में अकेला हो एक शत्रुको पराजित कर सकता हूं; ( निष्षाद 
द्वा अभि ) शत्रुरहित में दो असह्य क्षत्रुको भो पराजित कर सकता हूं; ( किसु त्रयः करन्ति ) इतना हो नहीं तीन 
ही शत्र आवें, तो भो मे उनको भी पराजित कर सकता हूं; वे मेरा कुछ भी बिगाड नहीं सकते । ( खळे न पर्षान्‌ 
भूरि प्रति हन्मि ) जसे किसान धान मलनेके समय सूले गेहूंके पौदोको मल डालता है, बैसेही निष्ठुर शत्रुओको में मार 
डालता हूं; ( अतिन्द्राः शत्रवः मा किं निन्दन्ति ) इन्र विरोधी शत्रु मेरी कया निन्दा करते हे? ॥ ७ ॥ 

[ ४९९ ] ( अहं णुङ्गुभ्यः अतिथिग्वम्‌ इष्करम्‌ वृत्रतुरम्‌ ) मेने गुंगुओके वेशके रक्षणके लिये अतिथिग्वके पुत्र 
दिवोदासको- जो अन्न उत्पादक ओर शत्रुसंहारक थे- ( विश्वु इषं न घारयम्‌ ) प्रजाओंके बीच अन्नके समान रक्षाके लिये 
प्रतिष्ठित किया था; ( यत्‌ पर्णयप्ले उत वा करञ्जहे ) जिससे पर्णय ओर करञ्ज नामके शत्रुओंके वसे ( महे 
बृत्हत्थे अशुभ्रवि ) मे महान्‌ संग्राममे प्रसिद्ध हुआ या ॥ ८॥ 

[ ५०० ] ( मे नमी साप्यः इषे भुजे प्र भूत्‌ ) मेरा स्तोता सबके लिये आश्रयणीय, अन्नवान्‌ और भोगदाता 
होता है; ( गवां एषे सख्या द्विता कृणुत ) उस मेरे स्तोता भक्तको लोग गोंओ प्राप्त करनेके लिये और मित्रताके 
लिये- दो प्रकारसे स्वीकार करते हैं; ( यत्‌ अस्य समिथेषु दिद्यु मेहयम्‌ ) जो में इसको संग्रामोमें विजयके लिये 
शत्र्नाशक बल और आयुध प्रदान करता हूं; ( आत्‌ इत्‌ एनं शंस्यं उक्थ्यं करम्‌ ) अनन्तर में इसको स्तुत्य और 
प्रसिद्ध करता हूं ॥ ९ ॥ 

[५०१ ] ( नेमस्मिन्‌ अन्तः सोमः प्र ददशो ) दोमेंसे एकके पास इन्द्रने सोमको देखा; ( नेमं गोपाः अस्था 
आविः कृणोति । उसके लिये पालनकर्ता इन्दर अपने क्षेपण-शस्त्रसे-वच्तरसे अपनेको प्रकट करता है- शात्रुओंसे अपराजित 
करता है। ( खः तीक्ष्णशंगं ्षभं युयुत्सन्‌ बहुले अन्तः बद्धः) जिसके पास सोम नहीं दीखता है वह तीखे 
सोंगवाळे बेलके समान यद्धेच्छ शत्रुके सामने बहुत गहरे अन्धकारमें बद्ध होकर ( दरुहः तस्थौ ) खडा हो गया || १० ॥ 


नै ४९ | आग्बेद्का सुबोध भाष्य (९९ ) 


आदित्यानां वसूनां रुद्रियांणां देवो a न मिनामि धाम॑ | 
ते मां भद्राय शवसे ततक्षु-रपराजितमस्तृतमर्षाळ्हम्‌ ११ [६] (५०२) 
(४९) 
११ बकुण्ठ इन्द्र: । इन्द्रः । जगती; २, ११ त्रिष्टुप्‌ । 
अहं दाँ गृणते पूर्व्य वस्वा हं बह्म॑ कृणवं मह्यं वर्धनम्‌ । 


अहं भुंवं यज॑मानस्य चोदिता ऽय॑ज्वनंः साक्षि विश्व॑स्मिन्‌ भरे १ 
. मां घुरिन्द्रै नाम॑ देवता द्विश्च ग्मश्चापां च जन्तवः । 
अहं हरी वृषणा विता रघू अहं वज्चं शव॑से धृष्ण्वा ददे २ 
अहमत्कं कवये शिक्षथं हथै- रह कुत्संमावमाभिरूतिभिंः । 
अहं शुष्ण॑स्य श्थिता वध॑र्यमं न यो रर आर्य नाम दस्यवे ३ 
अहं पितेव॑ वेतसूँर भिष्टयि तुग्रं कुत्साय स्मदिमं च रन्धयम । 
अहं मुंवं यज॑मानस्य राजनि प्र यद्रे तुज॑ये न प्रियाधृपे ५ (५०६) 


[ ५०२ ] ( आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवानां ) आदित्य, बसु, रुदर, वा मरुत्‌ और देबोंके ( घाम देव: न 
मिलामि ) स्थान देव इन्द्र नष्ट नहीं करता; (ते मा भद्राय शवसे ततक्षुः ) वे देव मुझको कल्याण और बल पदान 
करनेका अनुग्रह करें; ( अपराजितं अस्तृतं अघाळहम्‌ ) मे अपराजित, उत्साहयक्त और दृढ हूं ॥ ११॥ 
[४९1 

[५०३ ] ( अहँ ग्रणते पूर्व्य बसु दाम्‌ ) में इन्द्र स्तुति करनेवालेको सनातन वैभव और निवास स्थान देता 
हं; ( अहं ब्रह्म महां वर्घनं कृणवम्‌ ) मेही स्तुतियुक्त कमं मेरे उत्कर्षके लिये करता हूं- यज्ञानुष्ठान मेरे लिये वर्धक 
है; ( अहं यजमानस्य चोदिता मे, मेरे लिये हवन करनेवाले यजमानके धनका प्रेरक हूं; ( अयज्वनः 
दिर भरे साक्षि ) ra ह संग्राममें ou करता हूं॥ १॥ 2२! 

[५०४ ] ( मां इन्द्रं दिवः ग्मः च अपां च ) मुझ इन्द्रको ही चुलोक, पृथिवी और अन्तारक्ष इन तीनों लोकोंमें 
( जन्तवः देवता नाम घुः ) उत्पन्न समस्त प्राणी देव-उपास्य खूपसे धारण करते हैं; (अहं हरी बूषणा वित्रता रघू) 
में यज्ञ वा संग्राममें जानेके लिये हरितवर्ण, बलवान्‌, विविधकर्मा और वेगवान्‌ अश्वोको रथमें जोतता हूं । ( अहं धृष्ण 
बज शवसे आ द्दे ) और में धर्षक- शत्रुओंको पराभूत करनेवाले बच्को बलके लिये धारण करता हृं२॥ 

[५०५ ] ( अहँ कवये अत्कं हथैः शिक्षथम्‌ ) मेने उतना ऋषिके कल्याणके लिये अटक. आच्छादक झत्रपुत्रको 
अनेक प्रकारके आयुधोंसे ताडित किया था; ( अहे कुत्सं आभिः ऊतिभिः आवम्‌ ) मेने कुत्स नामक क्रषिकी उसके 
स्तुतियुक्त मन्त्रोके कारण नाना प्रकारके रक्षाकारिणी कार्योसे रक्षा को थो; ( अहँ शुष्णस्य ञथिता ) मेने शष्ण 
नामक असुरको मारा था; ( वधः यमम्‌ ) उसके वधके लिये मेने वसत धारण किया था; ( यः दस्थवे आर्य नाम 
न ररे ) वह मे जो दस्युओंको आर्य-श्रेष्ठ नाम प्रदान नहीं करता ॥ ३॥ 

[५०६ ] ( अहं पितेव वेतसून्‌ अभिष्टये कुत्साय ) मेंने पिताके समान बेतसु नामका देश, उत्तम इच्छा 
करनेवाले कुत्स ऋषिके वें ( तुग्रं स्मदिभे च रन्धयम्‌ ) तुग्र और स्मदिभके साथही कर दिया था; ( अहं 
यज्ञमानस्य राजनि भुवम्‌ ) मे यजमान भक्तको श्री सम्पन्न करता हूं; ( यत्‌ तुजये न आधूषे प्रियाणि प्र भरे ) 
जिस प्रकार पुत्रके लिये पिता इष्ट करता है, उसी प्रकार शात्रुओंको पराभूत करनेके लिये मं तुम्हारा प्रिय करता हूं ॥ ४ ॥ 

+ 


ह १७०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | मंडल १० 
अहे रन्धयं मृग॑यं भ्रुतवेणे यन्माजिंहीत वयुनां चनानुषक्‌ । 


अहं वेश नग्रमायवें$कर महँ सब्यांय पङ्गुभिमरन्धयम्‌ ५ [७] 
अह स यो नव॑वासत्वंबृहव्र॑थे सं वृत्रेव दासं वृत्रहारुजम्‌ । 

यद्वर्धयन्तं प्रथर्यन्तमानुषगू दूरे पारे रज॑सो रोचनाक॑रम्‌ ६ 
अहं सूर्यस्य परिं याम्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहमान ओज॑सा । 

यन्मां सावो मनुंध आहं निर्णिज ऋध॑क्‌ कृषे दासं कृत्व्यं हथैः ७ 
अदं संप्तहा नहुँषो नहुष्टरः प्राश्रांवयं शव॑सा तुर्वशं यदुम्‌ 

अहं न्यन्यं सह॑सा सह॑स्करं नव वा्धेतो नव॒तिं चं वक्षयम्‌ < 
अहं सप्त स्रवतो धारयं वृषा द्रवित्न्व॑ः पृथिव्यां सीरा अधि । 

अहमणींसि वि तिरामि सुक्रतुं युधा विंदूं मनवे गातुमिष्टये ५ 
अहँ तदांसु धारयं यदासु न देवश्चन त्वष्टाधारयदुशत्‌ । 

स्पा गवामूर्ध;सु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वाञ्यं सोम॑माशिर॑म्‌ १० 


[ ५०७ ] (अहं क्षतर्वणे स्रुग्य रन्धयम्‌ ) मेने श्रुतवंण महषिके लिये मुगय असुरको वशमें कर दिया था; 
( यत्‌ मा अजिहीत ) जिससे धुतर्वा मेरी ओर आया था; ( वयुना चन आनुषक्‌ ) मर उसने मेरी स्तुति की थी ! 
( अहे आयवे वेशं नखरं अकरम्‌ ) मेने आयुके वशमें वेशको नञ्र कर दिया था और ( अहं सब्याय पड्गर्भि 
अरन्धयम्‌ ) मेंने सव्यके वशमें पड्गुभिको किया था॥ ५॥ 

[५०८ ] (अहं सः वृत्रहा यः नववास्त्वं बृहद्रथं वृत्रेव दासं खं अरुजम्‌ ) में वह जो वृत्रका नाश 
करनेवाला हूं, जिसने नववास्त ओर बृहुद्रयका जेसे वृत्रने दासोंको नष्ट किया था, बेसेही वघ किया था; जिस समय 
( वर्धयन्तं प्रथयम्तं आनुषक्‌ रोचना रजसः दूरे पारे अकरम्‌ ) उत्साही ओर प्रसिद्ध शत्रु मुझसे लडनेके लिये 
आते हैं, उस समय मे उन्हें इस उज्ज्वल संसारसे बाहर निकाल देता हूं ॥ ६॥ 

[ ५०९] (अहं खर्यस्य आशुभिः एतशेभिः ) में सूयं देवके शीत्रगाम्रो अश्वोंसे वहमानः ओजसा प्र परि 
यामि ) ढोये जाकर अपने तेज-सामथ्यंसे चारों ओर प्रदक्षिणा करता हूं; ( यत्‌ मा खावः मनुषः निर्णिजे आह ) 
जब मुझे स्तुतिशील मनुष्य यज्ञ सिद्धि प्रीत्यथं सोम-सेचनके लिये बुलाते हैं, तब । कृत्य दासं हथैः ऋधक्‌ कृषे ) म 
ताज करने योग्य शात्रुको हृथियारोंसे दूर करता हूं ॥ ७॥ 

[५१ ] ( अहं सप्तहा ) मे सात शत्रुओंके नगरोंको उध्वस्त करनेवाला, ( नहुषः नहुष्टरः ) बलवानोंमें 
बलबान्‌ मेने ( तुर्वशं यदुं शवसा प्राश्रावयम्‌ ) तुंश और यदुको बलसे कोतिमान्‌ किया है; और ( अहं अन्ये 
सहसरा सहः करम्‌ ) मेने अन्य स्तोताओंको बलसे बलवान किया है; ( नव नवति च वाघतः वक्षयम ) और 
निन्यानवे बघं मान शत्रओंको नष्ट किया है ॥ ८॥ 

[ ५११} ( वृष, अहं सप्त स्वतः धारयम्‌ ) जलबर्धक मे बहनेवाली सात नदियोंको घारण करता हूं; 
( पृथिव्यां द्रबिल्वः सीराः सुक्रतुः अहम्‌ ) पृथिबीपर बहती ओर गतिशील इन तदियोको, शो भनकर्मा मे ( अर्णांसि 
चि तिरामि ) जलवितरण करता हूं; ( मनवे इष्टये गातुं युधा विदम्‌ ) मनुष्यको यज्ञ-६च्छानुसार फलप्राप्तीके लिये 
में युद्ध करके मागं प्रदान करता हूं ॥ ९॥ 

[ ५१ ] (अहे आखु तत्‌ धारयम्‌ ) में णायोंके स्तनोंमें वह प्रसिद्ध दुग्ध धारण करता हूं; (यत्‌ आखु देवः 
चन त्वष्टा न अधारयत्‌ ) जिसको गोओंमें अन्य देव वा त्वष्टा धारण न कर सका; ( गवां ऊधःखु रुशत्‌ 


सूक्त ५० ] सद सुबोध भाष्य “ ( १०१) 


एवा देवाँ इन्द्रो विव्ये नृन्‌ प्र च्योनेन म॒घवां सत्यराधाः । 
विश्वेत्‌ ता तें हरिवः शचीवो ऽभि तुरासंः स्वयशो गृणन्ति ११ [<] (५१३) 


(५०) 
७ बैकुण्ठ इद्रः । इन्द्रः । जगती; रे, ४ अभिसारिणी, ५ भिष्टुप्‌। 


प्र वो महे मन्दमानायान्धसो 5चों विश्वानराय विश्वाभुवे । 


इद॑स्य॒ यस्य॒ सुमखं सहो महि श्रवों नृम्णं च रोव॑सी सपर्यतः १ 
सो चिन्नु सख्या नयँ इनः स्तुत श्वर्कृत्य इन्द्रो माव॑ते नरे । 
विश्वासु धूर्षु वाजकृत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वभि शूर मन्दसे २ 
केते नर॑ इन्द्र ये त॑ इपे ये तें सुन्ने संघन्य} मियक्षान्‌ । 
के ते वार्जायासुयाय हिन्विरे के अप्सु स्वासूर्वरासु पॉस्ये ३ 


वक्षणासु मधु आ मधोः ) गायोंके स्तनोंमें यह दुग्ध प्रदीप्त, स्पृहणीय और नदियोंमें मधुर तथा निर्बल जल रूप रहता 
है; ( श्वाज्यम्‌ सोमे आशिरम्‌ ) यह गतिशोल बुरघ- उदक सोमके साथ मिलनेपर अत्यंत सुखकर होता है ॥ १० ॥ 

[ ५१३ ] ( एव च्यौत्येन मघवा सत्यराधाः इन्द्रः देवान्‌ नृन्‌ प्र विव्ये ) इस प्रकार अपने प्रभावसे धनवान्‌ 
और सत्यधन इन्द्र देवों और मनुष्योंको सौभाग्य- ऐइबर्य सम्पन्न करता है; हे ( हरिवः शचीवः स्वयशः ) अझ्वोके 
स्वामिन्‌ ! कोति और यश-कर्मके स्वामिन्‌ ! ( ता विश्रवा ते इत्‌ तुरासः अभि ग्रृणन्ति ) उन सारे तेरे नाता प्रकारके 
कर्मोंकी उत्साही ऋत्विक्‌-भक्त लोग प्रशांसा करते हैं ॥ ११॥ 


[५०] 
[५१४ | हे स्तोता ! ( 4: महे अन्धसः मन्दमानाय ) त्‌ महान्‌, सोमसे प्रसन्न, (विश्वानराय विश्वामुवे प्र अचे) 
सबके नेता और समस्त जगत्‌के कल्याण कर्ता इन्द्रको स्तुति कर; ( यस्य इन्द्रस्य सुमखं सहः महि ) क्योंकि इन्द्रका 


उत्तम श्रेष्ठ बल, महान्‌ ( श्रवः नुम्णं च रोदसी सपयेतः ) अन्न और सुखकी द्यलोक और पृथिवी-सभो उपासन 
करते हैं ॥ १॥ 


[ ५१५ ] (सो चित्‌ जु इन्द्रः ) वहही सत्य इन्द्र ( सख्या नर्यः इनः स्तुतः ) सल्य-मित्र भावसे मनुष्योंका 
हितैषी, सबका स्वामी और स्तुत्य है; ( मावते नरे चर्कृत्यः ) मेरे सदृश मनुष्यको बही उपास्य है; हे ( सत्पते ) 
सज्जनोंकी रक्षा करनेवाले इन्द्र ! ( विश्वासु धूर्षु चाजळत्येषु ) तू सब श्रेष्ठ कार्योमें, पराक्रमोंमे, ( वृत्रे अप्सु वा ) 
बृत्र और मेघसे वृष्टि प्राप्तिके लिये, हे ( शूर ) शूरवीर ! ( अभि मन्दसे ) तूही स्तुति करने योग्य है॥ २॥ 


[ ५१६ ] हे ( इन्द्र ) इद्र ! (ते के नरः ये ते इषे ) वे कौन महान्‌ लोग हैं, जो तुझसे अन्न, दृष्टि पानेके 
अधिकारी हैं ? (ये ते सघन्यं सुखं इयक्षान्‌ ) जो तुझसे धनयुक्त सुख, अन्न प्राप्त करते हैं ? ( के ते असुर्याय 
वाजाय हिन्विरे ) वे कोन हैं, जो असुरोंके नाशक तेरे बलके लामके लिये सोमादि हविसे तुझे प्रेरित करते हैं ? (के 
अप्सु स्वाखु उर्वराखु पौंस्ये ) और वे कौन हैं, जो अपनी उबेरा भूमिमें दृष्टिजल- उदक ओर पराक्रम करनेके लिये, तुझे 
आवाहित करते हैं ? ॥ ३॥ 


तज १७२) आऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


मुवस्त्वामिन्द्र बह्मणा महान्‌ भुवो विश्वेषु सर्वनेषु यज्ञिर्यः-। 


मुवो नुँश्च्यौलो विश्व॑स्मिन्‌ भरे ज्येष्टंश्च मन्त्रों विश्वचर्षणे । ४ 

अबा नु कं ज्यायान्‌ यज्ञवनसो महीं त आमांत्रां कृष्टरों बिदुः । 

असो न क॑मजरो वर्घीश्च विश्वेदेता सव॑ना तूतुमा कंय ५ (५१८) 
एता विश्वा सर्वना तूतुमा क्षे स्वयं सूनो सहसो यानि दाधिषे । 
वराय ते पात्र धमेणे तना यज्ञो मन्त्रो बह्मोद्यत वच॑ः ६ 
ये तें विप्र बह्मकृर्तः सुते सचा वर्सूनाँ च वसुनश्च दावने । ् 
प्र ते सुज्ञस्य मन॑सा पथा भुंवन्‌ मर्दे सुतस्य॑ सोम्यस्यान्ध॑सः ७ [९] (५२०) 

(५१) 


“९) १, ३, ५, ७, ९ देवाः, २, ४, ६, ८ सौचीको5भ्निः। २, ४, ६, ८ देवाः, 
१, ३, % 2 ७, ९ अग्निः || त्रिष्टुप्‌ ॥ 


महत्‌ तदुल्बं स्थविरं तर्दांसी- द्येनाविंष्टितः प्राववेशिथापः । 
विश्वां अपश्यद्वहुधा तें अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एक॑ः १ 


[५१७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र देव ! ( त्वं ब्रह्मणा महान्‌ भुवः ) तू हमारे यज्ञानुष्ठान- स्तोत्रोसे महान्‌ हुआ है; 
( विश्वेषु सवनेषु यशियः भुवः ) सारे यज्ञोंमें त्‌ यजनीय हुआ है; ( विश्वस्मिन्‌ भरे नून च्यौत्नः भुवः ) तू 
समस्त युद्धोमे मुख्य क्षात्रुओंके नाशक हुआ है; हे ( विश्वचर्षणे ) सबं दृष्टा इन्द्र! ( ज्येष्ठः मन्त्रः च ) तू सबसे 
श्रेष्ठ है ओर सुयोग्य सलाह देनेवाला है ॥ ४ ॥ 

[५१८ ] हे इस ! ( ज्यायान्‌ यक्षवनसः चु के अब ) सर्वश्रेष्ठ तू यज्ञ करनेवाले तया भक्तिपूर्ण स्तवन करने 
वाले यजमानोंकी अवश्य त्वरित रक्षा कर; ( कृष्टयः ते ओमात्रां मही विदुः ) समस्त मनुष्य ही तेरी भक्त रक्षणकी 
महान्‌ शक्तिको जानते हैं; ( अजरः अखः) तू अजर हो; (नु के वर्घाः च ) तेरा उत्कर्ष होता रहे; ( विश्वा इत्‌ 
पता सवना तूतुमा कृषे ) और तू ये सब यज्ञ शीघ्र सम्पन्न करता है॥ ५ ॥ 

[ ५१९ ] ( पता विश्वा सवना तूतुमा कृषे ) इन सब यज्ञोंको तू शीप्रही सम्पन्न करता है, हे ( सहसः 
सूलो ) बलवान्‌ इन्द्र देव ! ( स्वयं यानि दधिषे ) स्वयं जिनको तू धारण करता है; ( ते वराय पात्रं ) तेरा शत्रु- 
नाशक आश्रय-बल हमारी रक्षा करें; ( धर्मणे तना ) हमारी धारणा करनेके लियेही तेरा धन हो; ( यज्ञः मन्त्रः ) 


4 हक ओर मन्त्र तेरे लियेही- जो तू हमारा उपास्य है, हैं; ( ब्रह्म वचः उद्यतम्‌ ) महान्‌ उत्तम यह पवित्र वचन तेरे 


लियेही उच्चारित हैं ॥६॥ 

[५२० ] हे ( विप्र ) मेधावी इन्द्र ! (ये ब्रह्मकृतः ते सचा सुते ) जो स्तोता -ह॒विष्कर्ता लोग एकत्र आकर, 
संघ बनाकर सोमरस निचोडते हैं, ( बसूनां च वसुनः च दावने) ओर जो अनेक प्रकारके धनलाभकी इच्छासे वान 
कर तेरी सेवा करते हैं, ( ते सु्न॒ल्य मनसा पथा प्र भुवन ) वे सुखप्राप्तिके लिये अंत:करणपूर्वक तेरे निदिष्ट मागंसेही 
उत्तम पब प्राप्त करनेके अधिकारी हों; ( सुतस्य सोमस्य अन्धसः मंदे ) जब वे निचोडे हुए सोमरसरूप अन्नके द्वारा 
तृप्ति-आनन्द प्राप्त कर लेते हैं ॥ ७॥ 


[५१] 
[५२१ ] हे ( अझे ) अग्नि! ( तत्‌ उल्बं महत्‌ स्थविरं तत्‌ आसीत्‌ येन आविष्टतः ) वह आवरण 
अत्यंतही बडा ओर स्थूल था, जिससे घिरकर तू ( अपः प्रविवेशिथ ) जलमें पेठा था; हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ अग्नि ! 
( ते विश्वाः तन्वः बहुधा एकः देवः अपश्यत्‌ ) तेरे सब शरीरके समस्त अङ्गोको अनेक प्रकारसे एक देवने देखा ॥ १॥ 


त ५१] - ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १०३) 


को मां ददश कतमः स ठेवो यो में तन्वों बहुधा पर्यर्पशयत्‌ । 


काह मित्रावरुणा क्षियन्त्य- पर्वैश्वा: समिधो देवयानीं: २ 
ऐच्छांम त्वा बहुधा जांतवेवृः प्रविंष्टमग्रे अप्स्वोष॑धीषु । 

ते त्वां य॒मो अंचिकेच्चित्रभानो दृशान्तरुष्यादतिरोच॑मानम्‌ ३ 
होच्ावृह वरुण बिभ्य॑दायं नेदेव मा युनजन्नत्र देवाः । 

तस्य मे तन्वो बहुधा निर्विष्टा एतमर्थ न चिकेताहमग्निः ४ 
एहि मनुंदृवयुर्यज्ञकांमो 5रंकृत्या तम॑सि क्षेष्यग्रे । 

सुगान्‌ प॒थः कणुहि देवयानान्‌ वहं हव्यानें सुमनस्यमानः ५ [१०] 
अग्नः पूर्वे भ्रातरो अर्थमेतं रथीवाध्वॉनमन्वावरीवुः । 

तस्माद्धिया व॑रुण दूरमायं रो न क्ेप्ोरविजे ज्याया: ६ 
कुर्मस्त आर्युरजरं यद्रे यथां युक्तो जातवेदो न रिष्याः । 

अथां वहासि सुमनस्यमानो मागं देवेभ्यों हविषः सुजात ७ 


[ ५२२ ] ( कः मा ददर्श ) किसने मुझे देखा था? (स देवः कतमः ) क रह 0001-1 
बहुधा परि अपइ्यत्‌ ) जो मेरे देहों ओर सब अंगोंको प्रकारसे देखता है? हे ( णा ) मित्र-वरुण 
| विश्वाः संमिधः देवयानीः क क्षियन्ति अह ) जणे समस्त प्रदी ., \वयान साधन मार्ग कहां विद्यमान 
, कहो ॥ २॥ 

[ ५२३ ] हे ( जातबेदः अझ्ने ) सर्वज्ञ अग्नि ! ( अप्छु ओषधीषु बहुधा प्रविष्टं त्वा ऐच्छाम ) जल और 
ओषधियोंमें अनेक प्रकारसे अन्तर्भूत तुझे हम खोजते हैं; हे ( चित्रभानो ) विचित्र किरणोंते कान्तियुक्त अग्नि ! (तं 
स्वा यमः अचिकेत्‌ ) उस प्रकार प्रविष्ट तुझे यमने पहचाना; -अन्तः-उष्यात्‌ अति-रोचमानम्‌ ) दस गुप्त 
निवास ००12 ३५०७ और अत्यंत क्त है a 3०23 हैः 

[५२४ ] हे ( वरुण ) वरुण देव ! ( अहं होत्रात्‌ बिभ्यत्‌ आयम्‌ ) में हविहवन कार्यसे भय करता हुआ, 
आगया हूं; ( मा एव अत्र न इत्‌ युनजे देवाः ) मुझे इस प्रकार इस कार्यमे देवता लोग नियुक्त न करें, यह मे 
चाहता हूं; ( तस्य मे तन्वः बहुधा निविष्टाः) उस कारण मेते मेरा शरीर अनेक प्रकारसे जलमें छपाया है; 
( पतं अर्थ अश्निः अहं न चिकेत ) इस हवि बहन कार्यको अग्नि में करना नहीं चाहता ॥ ४ ॥ 

[ ५२५ ] हे ( आग्नि ) अग्नि! (पहि ) आओ; ( मजः देवयुः यकामः ) मननशील देवभक्त मनुष्य यज्ञ 
करनेको इच्छा करता है; ( अरंकृत्य तमसि क्षेसि ) ओर तू स्वयं तेजस्वी होकर भी अंधकारमें निवास करता है; 
( देवयानान्‌ पथः सुगान्‌ कृणुहि ) आकर देवोके प्रति ले जानेवाले मार्ग हमारे लिये सुगम कर; ( हव्यानि बह 
समनस्यमानः ) ओर प्रसन्न होकर हमारे हुव्यादिको धारण कर ॥५॥ 

[ ५२६ ] हे देवो ! ( रथी इव अध्वानम्‌ ) रथो जैसे मार्गको स्वीकार कर जाता है, बेसेही ( अग्नेः पूर्व 
आतरः एतं अर्थ अन्वावरीबुः ) मेरे ज्येष्ठ तीन ाता-भूपति, भुवनपति और भूतपति- इस प्राप्तव्य कार्यको करते हुए 
नष्ट हो गये; हे ( बरुण ) वरुण ! ( तस्मात्‌ भिया दूरं आयम्‌ ) इसी डरते मे दूर चला आया हूं; ( क्षेमोः ज्यायाः 
गौः न ) घनुर्घारीकी डोरीसे जैसे इबेत हरीण भयभीत होता है, बेसेही ( अविजे ) में बहुतही डरकर कांप रहा हूं ॥ ६ ॥ 

(५२७ ] हे (अभे) अनि! ( यत्‌ अजरं आयुः ते कुमः ) जो जरारहित आयु है बही. हम तेरी करें; हे 

जातवेदः ) सर्वज्ञ अग्नि ! ( यथा युक्तः न रिष्याः ) जिससे युक्त होकर तू नहीं मरेशा, ऐसा हम करेंगे; हे 


[जि ( १०४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
प्रयाजान्‌ में अनुयाजाँश्च केवला नूर्जस्वन्त हविषों दृत्त भागम्‌ । 


घृतं चापां पुरुष चोषंधीना मग्नशच दीर्घमायुरस्तु देवाः ८ 

तव॑ प्रयाजा अंनुयाजाश्च केवल ऊजैस्वन्तो हविष॑ः सन्तु भागाः । 

तवाग्ने यज्ञोउयमंस्तु सर्वा स्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चत॑स्रः ९ [११] (५२९) 
(५२) 


६ सोचीको ऽग्निः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्‌ । 


विश्वे देवाः शास्तन॑ मा यथेह होतां वतो मन॑वे यन्निषद्य । 


प्र में बूत भागधेयं यथां वो येनं पथा हेव्यमा वो वहानि १ 
अहं होता न्‍्यंसीदूं यजीयान्‌ विश्वे देवा मरुतो मा जुनन्ति । 
अह॑रहरश्विनाध्व॑यवं वां बह्या समिद्धवति साहुतिर्वाम्‌ २ 
अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत. संमञ्जन्ति देवाः । 

अह॑रहर्जायते मासिमास्यथा देवा द॑धिरे हव्यवाह॑म्‌ ३ 


( खुजात ) उत्तम जन्मवाले अग्नि! ( अथ सुमनस्यमानः देवेभ्यः हविषः भाग वहासि ) अनन्तर तू सुप्रसन्न 
चित्त होकर देवोंके पास हृवियोंका भाग ले आ ॥ ७॥ 

[५२८ ] हे ( देवाः ) देवो ! । मे प्रयाजान्‌ अनुयाजान्‌ केवलान्‌ दत्त , मुझे प्रयाज । प्रथम हविर्भाग ) 
ओर अनुयाज ( शेष हविर्माग ) ये असाधारण भाग दो; ओर ( हविषः ऊजेश्वन्तं भागम्‌) हविमेंसे पुष्टियुक्त भाग 
भी मुझे दो । ( अपां घृतं ओषधीनां पुरुष च ) जलका सारभाग घृत और ओवधिसे उत्पन्न प्रधान रूप भाग मझे बो, 
ओर ( अझ्ेः दीर्घ आयुः च अस्तु ) मृत अग्निको दीर्घ आयु हो ॥ ८ ॥ 

[ ५२९ ] हे (अन्ने) अग्नि ! ( तव प्रयाजाः अनुयाज्ञाः केवले ऊर्जस्वनाः हविषः भागाः सन्तु ) तेरे 
(याज, अनुयाज और असाधारण बलशाली हविके भाग हों; ( अयं सर्वः यज्ञः तव अस्तु ) यह सब यज्ञ तेरा ही हो; 
( प्रदिशः चतस्रः तुभ्यं नमन्ताम्‌ ) चारों दिशाएं तेरे आगे अवनत हों; तेरा आदर करें ॥ ९॥ 


ष्र 

[ ५३० ] हे ( विश्वे देवाः ) विइवे देवो ! on मुझे अनुज्ञा दो, ( यथा इह होता दतः मनवै ) 
जिससे इस यज्ञमें होताके रूपमें वरण किया जाकर, मनुके लिये देवोंकी स्तुति कर सकूं; ( यत्‌ निषद्य ) जो में समीप 
बेठकर स्तवन करता हूं; ( यथा मे भागधेयं प्र ब्रत वः ) जिस प्रकार मेरा भाग कोन है और तुम्हारा भाग कोन है, 
यह मुझे कहो; ( येन पथा चः हव्यं आ चहानि ) जिस मागंसे तुम्हारा ह्य मुशे लाना है वह भी कहो, तो में उसका 
अनुसरण करूंगा ॥ १ ॥ 

[ ५३१ ] ( यजीयान्‌ अहं होता न्यसीदम्‌ ) उत्कृष्ट यज्ञ «९नेवाला मं होता- स्तुति करता हुआ- यहां बेठा 
हैं; ( विश्वे देवाः मरुतः मा जुनन्ति ) सर्व देव- मरत्‌ भी- हवि वहन करनेके लिये प्रेरित करते हैं; हे ( अश्विना ) 
अहिवि द्वय ! (वां आध्वर्य अहरहः भवति ) तुम्हारा अध्वर्युका कायं प्रतिदिन मुझे करना पडे; ( ब्रह्मा सम्‌ इत्‌ 
भवति ) और उज्जवल सोम स्तोतु-रूप हो; ( वाम्‌ सा आहुतिः ) ओर वही तुम्हारी आहुति हो ॥ २ ॥ 

[ ५३२ ] (अयं यः होता किः उ सः) यह जो होता है वह कौन है? ( यमस्य कं अपि ऊहे ) वह यसका 
कुछ भाग वहन करता है, अथवा ( यत्‌ देवाः समञ्जन्ति ) जो यजमानके द्रव्यका भाग देवोंको प्राप्त होता है; ! अहः 
अहः माखि मासि जायते ) सूर्य रूपसे प्रतिदिन उज्ज्वलतासे और चन्द्रमा रूपसे प्रतिमास प्रकट होता है; ( अथ देवाः 
हव्यवाहं दधिरे ) उस अग्निको देवोंने हव्यवाहक रूपसें धारण किया है ॥ ३॥ 


FE 


छ सुक्त ५३ | क्रग्वेदका सुबोध भाष्य (१०५) 


मां देवा दंिरे हव्यवाह मपंम्लुक्तं बहु कृच्छा चरन्तम्‌ । 

अशिर्विद्वान यज्ञं नं: कल्पयाति पर्थ्वयामं चरिवृत सप्ततन्तुम्‌ ४ 

आ बो यक्ष्यमृतत्वं सुवीर॑ यथा वो देवा वरिवः कराणि । 

आ बाह्नोर्वज़ामिन्द्रंस्य धेया-मथेमा विश्वाः पर्तना जयाति ५ 

त्रीणि जता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव॑ चासपर्यन्‌ । 

औक्ष॑न्‌ घृतैरस्तुंणन्‌ बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ६ [१२] (५३५) 


(५३) 


११ देवाः, ४-५ सोचीकोऽग्निः । अग्निः, ४-५ देयाः । १-५, ८ त्रिष्टुप्‌; ६-७, ९-११ जगती । 


यमेच्छांम मनसा सो ईयमागा द्ज्ञस्य॑ विद्वान्‌ परुषश्चिकित्वान्‌ । 


स नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्‌ नि हि पत्मदन्तर; पूर्वी अस्मत्‌ 34 
अरांधि होता निषदा यर्जीया नभि प्रयासि सुधितानि हि ख्यत । 
यजांमंहै यज्ञियान्‌ हन्त देवाँ ईळांमहा ईड्या आज्येन २ 


[ ५३३ ] ( अपम्लुक्तं बहु कृच्छा चरन्तम्‌ ) समस्त जगत्से छिपा हुआ, अनेक अत्यंत कठिन व्रतों-कष्टोंको 
करनेवाले ( मां देवाः हव्यवाहँ दधिरे ) मुझको देवोने हव्यवाहन नियुक्त किया; (विद्वान्‌ अशिः नः यशं कल्पयाति) 
विद्वान्‌ अग्नि हमारे यज्ञका आयोजन करता है; ( पञ्चयामं त्रिवृते सप्ततन्तुम्‌) और पह यज्ञ पांच भागॉसे गमन 
करने योग्य, तीन प्रकारसे सवन करने योग्य और सात छन्दोंमें गाया जाता है ॥ ४ ॥ 

[५३४] हे ( देवाः ) बेबो! ( वः यथा वरिवः कराणि ) में तुम्हारी जेसी हविरूप व धनसे सेवा-उपासना 
करता हूं, ( वः अम्वृतत्व॑ खुवीरं आ यक्षि ) इसलिये तुमसे अमरत्व और पराक्रमी पुत्रके लिये सें प्रार्थना करता हूं; 
( बाहोः वज्रं आ धेयाम्‌ ) में इन्दके बाहुओंमें वस्त धारण करवाता हूं; ( अथ इमाः विश्वाः पृतनाः 
जयाति ) और अनन्तर वह इन सारी शत्रु सेनाओंको जीतता है ॥ ५॥ 

[ ५३५ ] (त्रीणि शता त्री सहस्राणि श्रिशत्‌ नव च) तीन हजार तीन सौ उनतालीस ( देवाः अग्नि असपर्यन्‌ ) 
देव मुझ अग्निको सेबा करते हैं; ( घतैः औक्षन.) अग्निको घृतसे अभिषिक्त किया है- घृतकी आहुतियां दो हैं; ( अस्मे 

बहिः अस्तृणन्‌ ) मेरे लिये कुशाओंका आसन बिछा दिया है; और ( आत्‌ इत्‌ होतारं न्यसादयन्त ) अनन्तर होताके 
रूपमें बिठाया है ॥ ६॥ छा] 
| "२३ 

[५३६ ] ( मनसा यं ऐेच्छाम ) मनसे हम जिस अग्निकी कामना करते हैं, ( सः अयं यशस्य परुषः 
चिकित्वान विद्वान्‌ आगात्‌ ) वह यह अग्नि यज्ञके अंगोंको जाननेवाला विद्वान्‌ आया है; ( सः यजीयान्‌ देवताता 
नः यक्षत्‌ ) वह अत्यंत पूजनीय अग्नि देवोंके प्राप्पर्थ किये हमारे यज्ञका यजन करे; ( अन्तरः पूवः हि अस्मत 
निषत्सत्‌ ) वह ऋत्विगू-यजनीय देवोंके बीचमें हमारे पहलेही विराजमान हो॥१॥ 

[ ५३७ ] ( होता यजीयान्‌ निषदा अराधि ) यह अग्नि हवनीय, यज्ञार्ह ओर वेदोपर बेठकर आहुतिके लिये योग्य 
है; ( सुधितानि प्रयांसि अभि हि ख्यत्‌ ) और वह उत्तम रीतिसे रखे हुए चर, पुरोडाश आदिको चारों ओरसे देखता 
हे; ( यक्षियान देवान. हन्त आज्येन यज्ञामहै ) यशाह देवोंको शीत्रही घृत प्रदान कर तृप्त कर सकें ओर ( ईड्यान्‌ 
ईव्ठामहै ) स्तुत्य देवोंका स्तोत्रोसे स्तवन किया जाय, यह वह चाहता हे॥२॥ 

१४ ( रह. सुः भा. मं. १०) 


(१०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
साध्वीमंकर्देवर्वीति नो अद्य यज्ञस्य॑ जिद्वामविदाम गुह्यांम्‌। 


स आयुरागांत सुरभिर्वसानो भद्रामंकदेवहूंतिं नो अद्य ३ 

तवृद्य वाचः प्रथम मंसीय॒येनासुंराँ अभि दवा असांम । 

ऊर्जाद उत य॑ज्ञियासः पञ्च॑ जना मम होत्रं जुषध्वम्‌ ४ 

पञ्च जना मम्‌ होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः । 

पृथिवी नः पार्थिवात पात्वंहसो ऽन्तरिक्षं विठ्यात. पांखुस्मान ५ [१३] (५४०) 
तन्तुं त॒न्वन्‌ रज॑सो आानुमान्विहि ज्योतिष्मतः पथो र॑क्ष धिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं वंयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जन॑म्‌ ६ 
अक्षानहों नह्यतनोत सॉम्या इष्कृंणुध्वं रशना ओत पिँशत । 
अष्ट्न्धुरं वहतग्भितो रथं येन वेवासो अन॑यन्नमि प्रियम्‌ ७ 

अश्म॑न्वती रीयते सं र॑भध्व- मुत्तिंप्ठत प्र तरता सखायः । 

अत्रां जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्‌ वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ । < 


[ ५३८ ] ( अद्य नः देववीतिं साध्वीं अकः ) भाज हमारा यज्ञ अग्निने सुसम्पन्न किया है; ( यज्ञस्य गुह्यां 

जिह्ां अविदाम ) यज्ञको गूढ जिह्वा ( अग्निको ज्वाला ) हमने पायी है; ( सः सुरभिः आयुः बसानः आगात्‌ ) 

वह सुगन्धित होकर और उत्तम आयु धारण कर प्राप्त हुआ है; ( अद्य नः देवति भद्रां अकः ) और आज हमारा 
यह यज्ञ हमारे लिये कल्याणमय करता है ॥ ३॥ 

[ ५३९ ] ( अद्य प्रथमं तत्‌ वाचः मखीय ) आज सर्वभेष्ठ- मुख्य उस वचनका मे उच्चारण करता हूं, ( येन 

देवाः असुरान्‌ अभि अ ¬" ) जिससे हम देव लोग असुरोंका पराभव कर सकें; हे ( ऊर्जादः उत यशियासः ) 


5३४४ करनेवाले ओर यज्ञाहं ( पञ्चजनाः ) देव-मनुष्यादि पञ्चजनो ! तुम ( मम होत्रं जुषध्वम्‌ ) मेरे हवनका 
करो ॥ ४ ॥ 


[ ५४० ] ( ये गोजाताः उत. यशियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ) जो पूथिबीपर उत्पन्न वा ह्ष्यके 
लिये उत्पन्न और यज्ञाहं हैं, बे पांचों जन मेरे हवनका सेवन करें; ( पृथिवी पार्थिवात्‌, नः अंहसः पातु ) पृथिवी 
पृथिबीके सम्बन्धी हमारे पापोंसे बचावे, ओर ( अन्तरिक्ष दिव्यात्‌ अस्मान्‌ पातु ) अन्तरिक्ष देवता आकाशसे उत्पन्न 
पापोसे हमें बचावे ॥ ५॥ 

[ ५४१ ] हे अग्नि ! ( तन्तुं तन्वन रजसः भानुं अनु-इहि ) तू यज्ञ विस्तारके कारण और लोकके प्रकाशक 
सूयंका अनुकरण कर -रदिमद्वारा सूर्य मंडलमें प्रवेश कर; ( धिया कृतान्‌ ज्योतिष्मतः पथः रक्ष ) सत्कमंसे संपादित 
तेजस्वी स्वर्गीय मार्गोंकी रक्षा कर; ( जोगुवां अपः अनुल्बणं वयत ) स्तोताओके कर्मको सुखदायी- निर्दोष कर; 
( मजुः भव ) तृ स्तुत्य बन और ( जनं देव्ये जनय ) मनुष्यको देवोंका उपासक बना- यज्ञाभिगामी कर ॥ ६ ॥ 

[५४२ ] हे ( सोम्याः ) सोमाहं देवो ! ( अक्षानहः नह्यतन ) तुम जोतने योग्य- अक्ष, धुरासें लगाने योग्य 
अइ्वोंको रथमें जोतो; (उत रशनाः इष्छणुध्वम्‌ ) और आइत्रोकी रासोंको ठीक रखो, ( उत आ पिंशत) और 
अइबोंको अलड्कृत करो ! ( अष्टावन्धुरं रथं अभितः वहत ) आठ सारबियोंके बैठने योग्य सुर्यके रथको सर्वत्र ले 
जाओ; ( येन देवासः प्रियं अनयन्‌ ) जिससे देव हमें ले जायंगे ॥ ७॥ 

[ ५४३ ] ( अइमन्वती रीयते ) अश्मन्वती नामकी नदी बह रही है; ( सं रभध्वम्‌ उत्तिष्ठत प्र आ तरत ) 
यज्ञके स्यानपर जानेके लिये एक साथ मिलकर उठो और इसे लांघ जाओ । हे ( सखायः ) मित्रो! ( ये अशेवाः 
अखन अत्र जहाम ) जो हमें इः देनेवाले हैं, उन्हें हम यहां त्यागते हैं; ( शिवान्‌ वाजान्‌ अभि वयं उत्तरेम ) 
सुखदायी अन्न आप्त करनेके लिये हम नवी पार करेंगे ॥ ८॥ 


(१०८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
क उ नु तें महिमनः समस्या ऽस्मत्‌ पूर्व ऋषयोऽन्त॑मापुः । 


यन्मातरं च पितरं च साक मर्जनयथास्तन्व३: स्वायाः ३ 

चत्वारिं ते असुयीणि नामा_ऽदांभ्यानि महिषस्य॑. सन्ति । 

त्वमड़ः तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्माणि मघवञ्चकर्थ ४ 

त्व विश्वां दृधिषे केवलानि यान्यावियाँ च गुहा वसूनि । 

काममिन्मे मघवन्‌ मा वि तारी स्त्व्माज्ञाता त्वमिन्द्रासि वृःता ५ 

यो अद॑धाज्ज्योतिंषि ज्योतिंरन्त रयो असंजन्मर्धुना सं मधूनि। 

अर्ध भियं शूषमिन्द्राय मन्म॑ बह्मकृतो' बृहदुक्थादवाचि ६ [१५] (५५२) 
< शृहृदुकथो न किड । त्रिष्टुप्‌ । 

रे तन्नाम गुह्य पराचे यत्‌ त्वां मीते अह्नयेतां वयोधै । 

उव॑स्त्राः परथिवी द्यामभीके भ्रातुः पुत्रान्‌ मघवन्‌ तित्विषाणः १ 


कृति केवल माया हो है;- बह असत्य ही है । ( यानि युद्धानि आहुः ) प्राचीन ऋषि लोग तेरे शत्रु विदारक नाना 
युद्धोंका जो वर्णन करते हैं, बह भो माया हो है; ( अद्य शत्र न विवित्से ) क्योंकि अभी भी न तेरा कोई शत्रु हे ( ननु 
पुरा ) न पहले तू किसीको अपना शत्रु प्राप्त कर सका ॥ २ ॥ 

*[ ५४९ | हे इन्र ! ( ते समस्य महिमनः अन्तं अस्मत्‌ पूर्व के उ नु ऋषयः आपुः ) तेरी सकल महिमाका 
अन्त हमसे पूर्व कोनसे ऋषियोने प्राप्त किया था ? ( यत्‌ मातरे च पितरं च ) क्योंकि तू माता-पिताको- द्यावा- 
पृथिवीको ( साकं स्वायाः तन्वः अजञनयथाः ) एक साथ ही अपने शरीरसे उत्पन्न करता है ॥ ३॥ 

[ ५५० ] हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( ते महिषस्य चत्वारि नाम ) तुझ अत्यंत पूज्यके चार रूप-दारीर 
हैं, ( अखुर्याणि अदाभ्यानि सन्ति ) जो असुरोंके विनाशक ओर अविनाशी हैं; हे ( अङ्क ) भित्र इन्द्र ! (त्वं तानि 
क चित्से ) त्र उन सबको जानता है; ( येभिः कर्माणि चकर्थ ) जिनसे तू सब महान्‌ कार्योंको-पराक्रमोंको 
करता है ॥ ४ 

| ५५१ ] हे ( मघबन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वं विश्वा केबलानि वसूनि यानि आविः या च गुहा 
दधिषे ) तू समस्त असाधारण घनोंको, जो प्रश्‍ट है ओर गुप्त रूपमें भो है- घारण करता है; इसलिये (मे कामं इत्‌ मा 
चि तारीः ) मेरी इच्छाको कभी विनष्ट न करो; (त्वं आक्षाता असि ) तूं अभिलषित घन मुझे दे, कारण (त्वं दाता ) 
तू स्वयं दाता हो ॥ ५ ॥ 

[ ५१२ ] ( यः ज्योतिषि अन्तः ज्योतिः अदधात्‌ ) जो सूर्यं आदि ज्योतिओंमें तेज धारण कराता है, ( यः 
अधुना मधूनि सं अखजत्‌ ) जो मधुर रसयुक्त सोम आदिको निर्माण करता है, ( अध इन्द्राय प्रियं शूषं मन्म 
ब्रह्मऊतः ) इस समय उस इन्द्रके लिये अत्यंत प्रिय बलवर्धक मननीय स्तोत्र-एवित्र मन्त्रोंके कर्ता बृहदुक्य ऋषिने कहा ॥६॥ 

(५५) 

[ ५५३ ] ( यत्‌ त्वा रोदसी भीते वयोधै अहृयेताम्‌ ) जिस समय तुझे भयभीत होकर द्यावा पृथिवी-समस्त 
जगत्‌ अन्न देनेके लिये बुलाते हैं, उस समय ( अभीके प्रथिर्वी द्यां उत्‌ अस्तन्नाः ) तू समोपसे पृथिवी और आकाश 
दोनोंको ऊपर पकड रखता है; हे ( मघवन्‌ ) धनपति इन्द्र ! ( आहुः पुत्रान्‌ तित्विषाणः) और लोगोंका भरण-पोषण 
करनेवाले मेघके जलधाराओंको विद्युत्से प्रकाशित करता है; ( तत्‌ ते नाम पराचैः गुह्य दूरे ) वह तेरा स्वरूप-नाम, 
जो जगत्को थामता और पालन करता रहता है बहु पराडमुक्ष मनव्योसे छुपा और दूर रहता है- साधारण अज्ञजन 
उसको नहीं जान सकते ॥ १॥ 


डि ५५] कग्बेदका सुबोव भाष्य (१०९) 


महत्‌ तन्नाम गुह्य पुरुस्पूग येनं मूतं जनयो येन भव्यम्‌ । 


प्रत्नं जातं ज्योतिर्यदस्य प्रियं प्रियाः समंविशन्त पञ्च २ 

आ रोदसी अपणादोत मध्यं प्र देवाँ ऋतुशः सप्तस॑प्त । 

चतुंखिंशता पुरुधा वि च॑ष्टे सरुपेण ज्योतिषा विव्रतेन ड्‌ 

यदुष औच्छंः प्रथमा विभाना_मज॑नयो येन॑ पुष्टस्य॑ पुष्टम्‌ । 

यत्‌ तें जाम्ित्वमव॑रं परस्या महन्महत्या अंसुरत्वमेक॑म्‌ ४ 

विधुं दुद्राणं सर्मने बहूनां युर्वानं सन्तं पालितो ज॑गार । 

देवस्य पश्य काव्यं महित्वा ऽद्या ममार स ह्यः समान ५ [१६] 
शाक्मना शाको अंरुणः सुपर्ण आ यो महः शूर॑ः सनाद्नींळः । 

यश्चिकेत॑ सत्यमित्‌ तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ६ 


[५५४] ( महत्‌ ते गुहा पुरुस्पृक्‌ नाम ) तेरा वह महान्‌, अत्यंत गूढ -अन्योंसे अज्ञात, अनेकोको स्पृहणीय 
आकाशात्मक शरीर है, ( येन भूतं येन भव्यं जनयः ) जिससे तूने भूत और भविष्यको निर्माण किया है। और ( चत्‌ 
प्रत्नं अस्य प्रियं ज्योतिः जातम्‌ ) जिससे अत्यंत प्राचीन आदित्यका उदकरूप ओर इन्द्रको बहुत प्रिय तत्त्व -तेज 
उत्पन्न हुआ; ( प्रियाः पञ्च समविशन्त ) जिस प्रिय ज्योतिको प्राप्तकर पञ्चजन आध्वयपर्वक उसकी उपासना 
करते हैं ॥ २॥ 


[५५५ ] वह इन्द्र अपने शरीर वा तेजसे ( रोदूली उत मध्यं आ अप्रृणात्‌ ) द्यावा-पृथिवी और अन्तरिक्षको 
पूर्ण करता है; (पश्चदेवां सप्तसप्त ऋतुशः) उसी प्रकोर पञ्चदेव- (देव, मनुष्य, पितर, असुर और राक्षस) ओर सात 
तस्वो- (सात मरुद्गण, सात सूर्य किरण, सात लोक आदि ) को समय समयपर, प्रकाशित-पूर्ण करता है; वह ( विव्रतेन 
चतुर्खिशता सरूपेण ज्योतिषा ) विविध कर्मकर्ता ३४ प्रकारके देर्वो- ( आठ वसु, बारा आदित्य, ग्यारह रुद्र, प्रजापति, 
बट्कार और विराट्‌ ) से, एक समान तेजसे ( पुरुधा वि चष्टे ) अनेक प्रकारका दीखता है ॥ ३॥ 

[ ५०६ ] हे ( उषः ) उषा देवता! ( यत्‌ विभानां प्रथमा ओच्छः ) जो तु प्रकाशमान ग्रहनक्षत्र आदियें 
सर्वप्रथम उदित होती है, ओर ( येन पुष्टस्य पुष्टं अजनयः ) जिससे तेजस्वियोंमें अत्यंत दीप्तिमान्‌ सूर्यको प्रकाशित 
करतो है; ( यत्‌ ते परस्याः ज्ञामित्वं अवरम्‌ ) जो तुझ ऊपर रहनेवालीका निम्नस्थ मनुष्योंके साथ तेरा मातृदुल्य 
सम्बन्ध है, बह ( महत्याः महत्‌ एकं असुरत्वम्‌ ) तुझ महती देवताका महत्त्वपुर्ण अत्यंत तेजस्वी. असाधारण ही 
प्रकृष्ट बल- तेज प्रकट हुआ है ॥ ४॥ 

[ ५५७ ] ( विघुँ समने बहूनां दद्राणं ) विविध कार्योको करनेवाले, संग्राममें अनेकोंको अपने सामथ्यंसे 
भगानेवाले ( युवानं खन्तं पलितः जगार ) युवा पुरुषको भी वृद्धत्व प्रास कर लेता है, जगाता है ( देवस्य 
महित्वा काव्ये पद्य ) उस कालात्मक इन्द्रका महत्त्वपूर्ण सामर्थ्ययुक्त यह काव्य देख; ( अद्य ममार ) जो आज 
मरता है, ( सः ह्यः समान ) वही कल फिर उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 

[ ५५८ ] ( शाकमना शाकः ) वह अपनी महती शक्तीसे सबं समयं है; ( अरुणः खुपणेः आ ) एक केसरिया 
रंगका सुन्दर पक्षो आ रहा है; ( यः महः शरः «नात्‌ अनीळः ) जो महान्‌ पराक्रमी, प्राचीन ओर एकहो निवास- 
रहित है; । यत्‌ चिकेत सत्यं इत्‌ तत्‌ ) वह जो कुछ जानता है, वह सब सत्यही है; ( तत्‌ मोघं न ) वह कभी 
भी व्यर्थ नहीं होता; ( स्पार्हे ब्र उत जेता ) वह शत्रओसे स्पृहणोय धनको जीतता है, और ( उत दाता ) उसे 
स्तोताओंको देता है ॥ ६॥ 


(११०) ` झग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


ऐमिंदुदे वृष्ण्या पौस्यांनि येमिरीक्षंदरत्रहत्यांय वजी । 


ये कमणः क्रियमाणस्य महन क्रतेकर्ममुद्जायन्त देवाः ७ 
युजा कर्मी:णे जनय॑न्‌ विश्वौजां अशस्तिहा विश्वम॑नास्तुराषाद्‌ । 
पीत्वी सोम॑स्य विवि आ वुंधानः शूरो निर्युधार्धमइस्यून्‌ < [१५] (५६०) 


१५६) 
७ बृहदुक्थो वामदेव्यः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्‌, ४-६ जगती । 
इदै त॒ एकँ पर ऊ त एकँ तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 


संवेशने तन्व३श्वारुरोधि प्रियो देवानाँ परमे जनित्र १ 
तनूष्टें वाजिन्‌ तन्वं नय॑न्ती वाममस्मभ्यं धातु शर्म तुभ्य॑म्‌ । 
अहुतो महो धरुणाय वेवान्‌ दिवीव ज्योतिः स्वमा भिमीयाः २ 
वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः सुंवितः स्तोमं सुवितो दिवं गाः । 
सुवितो ध्म प्रथमानु सत्या सुंवितो देवान्‌ त्सुबितोऽनु पत्म॑ ३ 


[ ५५९ ] ( एभिः पौस्यानि आ ददे ) इन्द्रने मदतोकी सहायतासे वर्षक बलको प्राप्त किया; ( येभिः वृत्र- 
हत्याय वज्री औक्षत्‌ ) इन मरतोंकी सहायतासेही मनुष्योंके दुःखोंका निवारण करनेके लिये, मेघोंको छिन्न भिन्न करके 
बज्त्रधारक इन्द्रने वृष्टि बरसायी; ( ये देवाः महा क्रियमाणस्य कर्मणा ) ये मरत्‌ देव, इन्द्रके महान्‌ सामथ्ये प्रेरित 
होकर ( ऋतेकर्म ) वृष्टि प्रदानकायंमें सहाय्यभूत होकर ( उत्‌ अजायन्त ) स्वयं इस कार्यमें लग जाते हैं ॥ ७॥ 

[५६० ] ( युजा कर्माणि जनयन्‌ ) मरुतोंकी सहायतासे प्रवर्षण आदि कार्य इन्द्र करता है; ( विश्व-ओजाः 
अशस्तिहा विश्वमनाः तुराषाट्‌ ) सब प्रकारके पराक्रमोंको करनेवाला, राक्षसोंका नाशक, सर्वज्ञ, शत्रुपर शीघ्र विजय 
प्राप्त करनेवाला, ( सोमस्य पीत्वी दिवः वृधानः ) चुुलोकसे आकर सोम पीकर उत्साहित होकर ( शूर: युघा दस्यून्‌ 
निः अधमत्‌ ) शूरवीर इद्रने आयुधसे दस्यओंको मारा ॥ ८॥ 


[ ५६ 

[ ५६१ ] [ अपने मृतपुत्र वाजिसे बृहदुक्थ ऋषि कहते हैं-- ] ( इदं ते एकं ) यह तेरा एक अंश अग्नि है; ( पर 
उ ते एकं ) और तेरा दूसरा अंश यह वायु है; ( तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व ) तीसरा अंश उ्योतिमंय आत्मा है; 
इन तीन अंशोंले तू अग्नि, वायु और सूर्यमे मिल जा; ( तन्वः संबेशाने चारुः एधि ) अपने शरीरके प्रवेशके समय तृ 
कल्याणमय हो जा; ( प्रियः देवानां परमे जनित्रे ) देवोंके अत्यंत श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान सुर्यमे प्रिय होकर रह ॥ १॥ 

[५६२ ] हे ( वाजिन्‌ ) वाजिन्‌ ! (ते तन्वं नयन्ती तनूः ) तेरे शरीरको पृथिवी अपनेमें ग्रहण करती है; 
वह ( अस्मभ्यं यामं धातु ) हमें उत्तम धन दे; ( तुभ्यं शर्म ) ओर तुझे सुख प्रदान करे। ( अहतः महः देवान्‌ 
धरुणाय ) तू सत्य भाचरण करनेवाला होकर महान्‌ देवोंको धारण करनेवाले परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये (दिवि 
इव ज्योतिः स्वं आ मिमीयाः ) दयुलोकमें विराजमान्‌ सूर्येमें अपनेको -अपनी आत्माको मिला दो ॥ २॥ 

[ ५६३ ] त्‌ ( वाजिनेन वाजि असि ) बरूसे बलश्ञाली है; ( रुवेनीः सुवितः स्तोमं अनुगाः ) उत्तम 
कान्तिमान्‌ तू, शोभन मार्गमें मगन करके उत्तम स्तोत्रोंका गान करके उत्तम पदको प्राप्त कर; ( छुबितः दिवं ) उत्तम 
सुखप्रद मार्गका अनुसरण करके श्वगंमें जा; ( सुवितः घर्मे प्रथमा सत्या अचु ) उत्तम आचरण करते हुए हो घमंका 
अनुष्ठान कर और सर्वश्रेष्ठ सत्य फलोंको प्राप्त कर; ( सुवितः देवान्‌ सुवितः पत्म अजु ) शुभ कमंमें चलकर ही तू 
देवों-लोकोंको प्राप्त कर और श्रेष्ठ मागंमें रहकर ही तू सुर्यके साथ मिल जा ॥ ३॥ 


गद ५७] ऋग्वेदका सुबाध भाष्य (१११) 


महिन्न एंषां पितरश्रनेझिरे देवा देवेष्वदधुरपि कतुम्‌ । 


समविव्यचुरुत बान्यत्विपु-रेषां तनूषु नि विंविशुः पुन: ४ (५६४) 
सहोभिर्विश्वं पारि चक्रमू रज; पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः । 
तनूषु विश्वा मुर्वना नि येमिरे ्रासारयन्त पुरुध प्रजा अनु ५ 
द्विषां सूनवोऽसुरं स्वर्विवृ मास्थांपयन्त तृतीयेन कमणा । 
स्वां प्रजां पितरः पिञ्यं सह आरवरेष्वदधुस्तन्तुमातंतम्‌ ६ 
नावा न क्षोरदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वां । 
स्वा प्रजा बृहदुंक्थो महित्वा 5ऽव॑रेष्वदधादा परेषु ७ [१८] (५३७) 


(५७) 
६ बन्धुः श्रुतबन्घुरविप्रबन्धुर्गोपायनाः । विश्वे देवाः । गायत्री । 
मा प्र गाम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोपरिन॑ः । मान्तः स्थुर्ना अरांतयः १ 
यो य॒ज्ञस्य॑ प्रसाधन स्तन्तुर्दैवेष्वातंतः । तमाहुत॑ नशीमहि २ 


[ ५६४ ] ( पितरः पषां महिस्नः ईशिरे ) हमारे पितर भौ देवोंके समान महिमाके अधिकारी हुए हैं; ( देवाः 
अपि देवेषु क्रतुं आदधुः ) उन्होंने देवत्व प्राप्त करके देवोंके साथ कर्म सामथ्येंको धारण किया है; ( उत यानि अत्विषुः 
समविव्यचुः ) ओर जो ज्योतिमंय लोग दीप्ति पाते हैं, बे उनके साथ मिल गये हैं; ( एघां तनूषु पुनः नि विविशुः ) 
उनमें बे शरीरोमें पुनः प्रवेश करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ५६३ ] मेरे पितरोंने ( खहोभिः विश्वं रज्ञः ) स्वसामर््यसे सब लोकोंको ( पूर्वा अमिता धामानि मिमानाः ) 
प्राचीन अमर्याद अनेक लोकोंको- सब स्थानोंको प्राप्त करके ( परि चक्रसुः ) परिभ्रमण किया है; ( तनूषु विश्वा 
सुवना नि येमिरे ) ओर अपने शरीरोंमें रहकर ही सारे लोकोंका नियमन किया है; और ( पुरुष प्रजाः अनु 
प्रसारयन्त ) अनेक प्रकारसे लोकोंको प्रकाशित-प्रभावित किया है ॥ ५ ॥ 

[ ५६६ ] ( खूनवः स्वः बिद्‌ं असुरं ठृतीयेन कर्मणा ) सूये पुत्र तङ्गिरखोनि सर्वज्ञ और बलवान्‌ आदित्यको 
तृतीयकमं- पुत्रोत्पत्तिके द्वारा ( द्विधा आस्थापयन्त ) दो प्रकारसे -उदय और अस्त -स्थापित किया है; ( पितरः 
स्वां प्रज्ञाम्‌ ) मेरे पितरोंने अपनी प्रजाको उत्पन्न किया; ( पित्र्य सह अवरेषु आ दधुः ) पिताकें बल उभ्हें दिया 
मौर ( आततं तन्तुम्‌ ) वे चिरस्थायी बंश रख गये ॥ ६॥ 

[ ५६७ ] ( नावा क्षोदः न ) जेसे नोकासे जलको तरा जाता है, भौर ( स्वस्तिभिः पृथिव्याः प्रदिशः विश्वा 
दुर्गाणि ) कल्याणप्रद उपायोसे पृथिवीकी सवं विशाओंको तथा सब दुःक्षदायी विपत्तियोंसे उद्धार होता है, वैसे ही 
( बृहदुक्थः स्वां प्रज्ञां महित्वा ) बृहदुक्थ ऋषिने अपनो प्रजाको, अपने महान्‌ सामध्यंसे ( अवरेषु परेषु आ 
अदधात्‌ ) अग्नि और सूर्यके आधीन किया ॥ ७॥ 


[५७] 
[५६८ | हे ( इन्द्र ) इल ! ( वयं पथः मा प्र गाम ) हम सन्मागसे कुपयमें न हॉ; ( मा सोमिनः यज्ञात्‌ ) 
हम सोमयुक्त यज्ञकमंसे दूर न हों; ( अरातयः नः अन्तः मा स्थुः ) हमारे मार्गमें शत्रु न रहें ॥ १॥ 
[ ५६९ ] ( यः यशस्य प्रसाधनः ) जो अग्नि यज्ञकी सिद्धि करनेवाला है, ( तन्तुः देवेषु आततः ) ओर जो 
अच्छी तरहसे हवन करके तथा ऋत्विजोंके स्तोत्रोसे प्रज्वलित हुआ है, ( तं आहुतं नशीमहि ) उस सब प्रकारसे 
सत्कार योग्य अग्निको हुम प्राप्त करें ॥ २॥ 


(११२) ` € ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


मनो न्वा हुंवामहे नाराशंसेन सोमेंन । पितृणां च मन्मभिः ३ 
आ त॑ एतु मनः पुनः क्ते दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ४ 
पुनर्नः पितरो मनो दर्दातु दैव्यो जनः । जीवं वातं सचेमहि ५ 
बयं सोम ब्रते तव मनस्तनूषु बिभ्र॑तः । प्रजाव॑न्तः सचेमहि ६ 


५८ 
१२ बन्धु; ed । मन आवर्तनम्‌ । अनुष्टुप । 
यत्‌ तें य॒मं वैवस्वतं मनो जगाम॑ हूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे १ 
यत्‌ ते दिवं यत्‌ पंथिवीं मनों जगाम दूरकम्‌। तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे २ 
यत्‌ ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ३ 
यत्‌ ते चतंस्रः प्रदिशो मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ४ 


[ ५७० ] ( नाराशंसेन सोमेन ) नाराशंस-पितरोंके लिये तैयार किये उत्तम सोमसे ओर ( पितृणां च 
मन्मभिः ) पितरोंके मननीय स्तोत्रोंसे ( मनः नु आ हुवामहे ) हम अपने मनको शो घ्रही बुलाते हैं ॥ ३॥ 

[ ५७१ ] हे सुबन्धु ! (ते मनः पुनः ऋत्वे दक्षाय जीवसे ) तेरा मन पुनः कर्म करने, बल प्राप्त करने, 
जोबनके लिये, ( ज्योक्‌ सूर्य च इशे ) और चिरकालतक सूर्यके दर्शनके लिये ( आ पलु ) मेरे पास आवे ॥ ४॥ 

[ ५७२ ] ( नः पितरः जनः देव्यः ) हमार ओर देव भी ( जीवं व्रातं पुनः ददातु ) हमें फिर जीवन और 
प्राणादि इन्द्रिय प्रदान करें; ( सचेमहि ) हम उन दोनोंको प्राप्त करें ॥ ५॥ 

[ ५७३] हे ( ) सोम देव ! ( ययं तव ब्रते तनूषु मनः बिश्रतः ) हम लोग तेरे कर्मके लिये अपने 
देहोंमें मनको धारण र ; { प्रजावन्तः सचेमहि ) उत्तम सन्ततियुक्त होकर तेरे कार्यमें मिलें -उत्तम जीवन 
प्राप्त करें ॥ ६॥ 

[५८ ] 


[५७४ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तुम्हारा मन ( दूरकं ) बहुत दूर ( वैवस्वतं यमं ) विवस्वानुके पुत्र यमके 
पास ( जगाम ) चला गया है। ( ते तत्‌ ) तुम्हारे उस मनको ( आवर्तयामसि ) लौटा लाते हैं, क्योंकि तुम ( इह 
क्षयाय जीवसे ) इस संसारमें निवास करनेके लिए जीते हो॥ १॥ 

[५७५ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( दूरकम्‌ ) बहुत दूर ( दिवं यत्‌ प्रथिवी जगाम ) द्युलोक ओर 
पुथिदीलोकके पास चला गया (ते तत्‌ आवतंयामसि ) तेरे उस मनको लोटा लाते हैं, क्योंकि तुम ( इह क्षयाय 
जीवसे ) यहां इस संसारमें निवासके लिए जीते हो ॥ २॥ 

[ ५७६ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( चतुर्भृष्टिं भूमि ) चारों ओरसे (पनेवाली भूमिके पास ( दृरकं ) 
बहुत दूर ( जगाम ) चला गया है, ( ते तत्‌ आवतेयामसि ) तेरे उस मनको लोटा लाते हैं, क्योंकि तू ( इह क्षयाय 
जीवसे ) इस संसारमें निवास करनेके लिए जीवित हो । 

अष्टिः ( श्रस्ज-पाके ) पका हुआ, तपा हुआ, मरुभूमि ! ॥ ३ ॥ 

[ ५७७ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तुम्हारा मन ( चतस्रः प्रदिशः दूरकं जगाम ) चारों प्रविज्ञाओंमें बहुत दूर 
चला गया है। ( ते तत्‌ आवर्तयामि ) तुम्हारे उस मनको हम लौटा लाते हैं, क्योंकि तुम ( इह क्षयाय जीवसे ) 
यहां निवासके लिए जीवित हो ॥ ४॥ 


[१९] (५७३) 


ल १ नर व भै 
है ५ Se a 


पृक्त ५८ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य छ (११३) 


यत्‌ ते समुव्रमर्णष मनो जगाम॑ दूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसी-ह क्षयाय जीवसं ५ 
यत्‌ ते भरींचीः प्रवतो मनो जगाम ठूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयांय जीवसे ६[२०] 


यत्‌ ते अपो यदोर्षंधीर्मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसी ह क्षयांय जीवसे ७ 
यत्‌ ते सूर्य यदुषसं मनो जगाम॑ हकम्‌ । तत्‌ त॒ आ व॑तयामसी ह क्षयांय जीवसे < 
यत्‌ ते पर्वंतान्‌ बृहतो मनें जगाम दूरकम्‌ । तत्‌ त अः वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ९ 
यत्‌ ते विश्व॑मिदं जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसी ह क्षयाय जीवसे १० 
यत्‌ ते पराः परावतो मनों जगाम दूरकम्‌ । तत्‌ त आ व॑त॑यामसीः ह क्षयाय जीवसे ११ 
यत्‌ तें मूतं च भव्यं च॒मनों जगामं दूरकम्‌ । तत्‌ त॒ आ व॑त॑यामसीः ह क्षयांय जीवसे १२ 
[२१] (५८५) 


[५७८ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तुम्हारा मत. ( अणीव समुद्रं ) जलसे भरे समुव्रके पास ( दूरकं जगाम ) 
बहुत इूरतक चला गया है, ( ते तत्‌ आवर्तयामसि ) तुम्हारे उस मनको हम लोटा लाते हैं, क्योंकि तुम ( इह 
क्षयाय जीवसे ) यहाँ इस जगत्में निवासके लिए जीवित हो ॥ ५॥ 

[ ५७९ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( प्रयतः मरीचीः ) चारों ओर फंली हुईं किरणोंके पास ( दूरकं 
जगाम ) बहुत दूर चला गया है ( ते तत्‌ आवतेयामसि ) तेरे उस मनको हम लौटा लाते हैं, क्योंकि तू ( इह 
कयाय जीवसे ) यहां निवासके लिए हो जीवित है ॥ ६॥ 

[ ५८० ] ( यत्‌ ते मनः अपः ) जो तेरा मन जलोंमें तथा ( यत्‌ ओषधीषु ) जो ओषधि वनस्पतियामें 
( दूरकं जगाम ) बहुत बूर चला गया है। (ते तत्‌ आवर्तयामसि ) तेरे उस मनको हम लौटा लाते हैं, ( इट 
क्षयाय जीवसे ) क्योंकि तू यहां इस संसारमें रहनेके लिए जी रहा है ॥ ७॥ 

[ ५८१ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( सूर्य ) सूर्यके पास तया ( यत्‌ उषसे ) जो उषाके पास ( दूरकं 
जगाम ) बहुत दूर चला गया है, ( ते तत्‌ आवतंयामसि ) तेरे उस मनको हुम लौटा लाते हैं, क्योंकि तू ( इह 
क्षयाय जीवसे ) यहां इस जगत्में निवासके लिए जीवित है॥ ८॥ 

[५८२ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( बृहतः पर्वतान्‌ ) बडे बडे पर्वतोंके पास ( दूरकं ) अत्यन्त दूर 
चला गया है, ( ते तत्‌ ) उस तेरे मनको हम ( आवतैयामसि ) फिर दुबारा वापिस ले आते हैं, क्योंकि तू ( इह 
कयाय जीवसे ) यहां इस संसारमें जीवित है॥ ९॥ 

[ ५८३ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( इदे विश्वं जगत्‌ ) इस सारे संसारके पास ( दूरकं ) बहुत दूर 
( जगाम ) चला गया है। (ते तत्‌ आवर्तयामसि ) तेरे उस मनको हम लोटा वेते हैं, क्योंकि तू ( इह क्षयाय 
जीवसे ) यहां इस संसारमें रहनेके लिए जीवित है ॥ १० ॥ 

[ ५८४ 1 (ते कुन ३६४०५ ) तेरा जो मन ( परावतः परः ) दूरसे दूर और ( दूरकं ) उससे भो दूर ( जगाम ) 
चला गया है, ( ते तत्‌ आवतेयामसि ) तेरे उस मनको न्य लोहा लाते है, क्‍योंकि जीवसे 
इस संसारमें रहनेके लिए जीता है॥ ११॥ म ph कक 3 

[ ५८५] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( भूतं च भव्यं च) भूतकालमें ओर भविष्यत्‌ में ( दुरकं ) बहुत 
दूर ( जगाम ) चला गया है, ( ते तत्‌ ) तेरे उस मनको ( आवतेयामखि ) हम लौटा लाते हैं, क्योंकि तेरा ( इह 
झयाय जीवसे ) यहां इस संसारमें रहनेके लिए जीवन है ॥ १२॥ 

१५ ( ऋ. तु. भा. मं. १०) 


हु ११४) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(५९ ) 
१० बन्धुः श्रुतयन्धुर्विप्रबन्धु गौपायनाः । १-२ नित्रेति!, ४ निक्षतिः सोमश्च, ५-६ असुनीतिः, 
७ पृथिवी-द्वधन्तरिक्ष-सोम-पूष-पथ्या-स्वस्तयः, ८-१० द्यावापृथिवी, १० (पूवांधेस्य) 
इन्द्र-द्याबापरंथिव्यः । शिष्डुप्‌, ८ पङ्गक्ति:, ९ महापङ्क्तिः, १० पक्ष्क्त्युत्तरा । 
प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः स्थातारिव क्रतुमता रथ॑स्य । 


अध च्यवान उत्‌ तवीत्यर्थ परातरं सु निक्रैतिर्जिहीताम्‌ १ 

सामन्‌ नु राये निधिमझवन्न॑ करांमहे सु पुरुध श्रवांसि । 

ता नो विश्वांनि जरिता मंमतु परातरं सु नितिर्जिहीताम्‌ २ 

अमी ष्व५यः पौंस्यैभवेम द्यौर्न मूमिं गिरयो नाज्ञांन्‌ । 

ता नो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु नि्तिर्जिहीताम्‌ ३ 

मो षु ण॑ः सोम मृत्यवे परां वाः पइ्येम नु सूय॑मुञ्चर॑न्तम्‌ । 

युमिहितो ज॑रिमा सू नों अस्तु परातरं सु निक्रेतिजिहीताम्‌ ४ 

असुनीते मनो अस्मासु धाय जीवातवे सु प्र तिरा न आयु: 

शरान्धि नः सूर्यस्य संहशि घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ५ [२२] 
[ ५९ ] 


[ ५८६ | ( रथस्य क्रतुमता स्थातारा इव ) जसे रथका कर्मकुशल सारथि होनेपर रथपर चढा व्यक्ति सुखका 
अनुभव करता है, वैसे ही ( आयुः नवीयः प्रतरं प्रतारि ) सुबन्धुको आयु तारुण्ययुक्त और दोघं होकर बढे; ( अघ 
च्यवानः अर्थ उत्तवीति ) और गमन करनेवाला पुरुष स्वयंके उद्देश्यको उत्तम रीतिसे प्राप्त करे; ( निरतिः परातरं 
जिहीताम्‌ ) पाप देवता-निकऋंति बहुत बूर हो जाय ॥ १॥ 

[ ५८७ ] ( खामन्‌ चु राये ) प्तामगान चालू रहते हो परमायुरूप सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये ( निघिमत्‌ 
अन्नं खु पुरुध श्रवांसि करामहे ) उत्तम प्रकारका अन्न और अनेक प्रकारका उत्तमोत्तम हवि उत्पन्न करते हैं; - 
( निऋंतिके लिये स्तुति ओर हवि हम प्रदान करते है ); (ता नः विश्वानि जरिता भमत्तु ) उन हमारे समस्त अन्नोंका 
क्था ले जीणं होकर हमें सुख दें; ( निर्कतिः परातरं खु जिहीताम्‌ ) निऋंति-दुःख कष्ट आदि अच्छी प्रकार दूर 

॥२॥ 

[ ५८८ ] हम ( अयेः पाँस्यैः सु अभि भवेम ) शत्रुओंको पोदषयुक्त बल पराक्रमोसे अच्छो प्रकार पराजित 

करें; ( द्यौः न भूमिं गिरयः अज्ानन ) सूयं जेसे पृथिवीको ओर वज् जैसे मेघको ग्राप्त करते हैं; ( ता नः विश्वानि 


' ज्ञरिता निक्रेतिः चिकेत ) उन हमारे समस्त बोले जानेवाले स्तोत्रोंको निऋति सुने, जाने; इस प्रकार ( परातरं सु 


जिहीताम्‌ ) निट्ंति खूब दूर हो ॥ ३॥ 

[५८९ ] हे ( सोम) सोम! (नः स्रृत्यवे मा सु परा दाः ) तू हमें मृत्युके हाथमें -अधीन- न कर; 
( खर्य उत्‌ चरन्तं चु पश्येम ) हम सूर्यको ऊपर आकाशमें जाते सदा देखें; -निरंतर हम जीवित रहें ( द्युभिः हितः 
जरिमा नः खु अस्तु ) दिनदिन हमारी वृद्धावस्था सुखदायक हितकारी हो; और ( निरतिः परातरं खु जिहीताम्‌) 
निऋंति देवता दूर हो ॥ ४॥ 

[५९० ] हे ( असुनीते ) प्राणविद्याको जाननेवाले ! ( अस्मासु मनः धारय ) हममें मनको धारण करो तथा 
( जीवातवे नः आययुः खु प्र तिर ) दीर्घ जीवनके लिए हमारी आयुको अच्छी तरह बढ़ाओ । ( नः सूर्यस्य संशि 
रारंधि ) हमें सूर्यके प्रकाशे पूर्ण करो (त्वं घृतेन तन्वं वर्धयस्त्र ) तुम धृतसे हमारा शरीर बढाओ, पुष्ट करो ॥ ५॥ 

रारन्धि ( रघू रन्थू ) हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना, मारना, पूर्ण करना ॥ ५॥ 


डि ५९] क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य (११५) 


असुनीते पुन॑रस्मासु चक्षुः पुन: प्राणमिह नों घेहि भोर्गम्‌ । 


ज्योकू पंश्येम सूर्यमुचरन्त -मनुमते मुळया नः स्वस्ति ६ 
पुनो असु परथिवी दुंदातु पुनद्यॉर्विवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पुनः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः ७ 


शं रोदसी सुबन्धवे यह्वी ऋतस्य॑ मातरा । 
मर॑तामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाम॑मत्‌ ८ 
अर्व द्वके अव॑ त्रिका विवश्व॑रन्ति भेषजा । 
क्षमा चरिष्ण्वेककं भरतामप यद्रपो द्यौः पुथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाममत्‌ ९ 
समिन्द्रेरय गाम॑नङ्गाहुं य आवहदुशीनरांण्या अन॑ः । 
मर॑तामप यद्रपो द्यौः पृंथिवि क्षमा रपो मो पु ते किं चनाम॑मत्‌ १० [२३] (५९) 


[ ५९१ ] हे ( अखुनीते ) प्राण विद्याके ज्ञाता ! ( अस्मासु पुनः चक्षुः पुनः प्राणं ) हममें पुनः चक्षुञक्ति 
पुनः प्राणशक्ति तथा ( इह नः भोगं धोहि ) इस संसारमें हमें भोग दो । हम ( ज्योक्‌ उत्‌-चरन्तं सुर्य पश्येम ) 
दीर्घक्षालतक उदय होते हुए सूर्थको देखें । हे अनुमते ! (आ मूळय ) हमें चारों ओरसे सुखी करो, ( नः स्वास्ति ) 
हमारा कल्याण करो ॥ ६ ॥ 

[ ५९२ ] ( प्रथिवी नः पुनः अछुँ ददातु ) पृथिवी देवी हमें पुनः जीवन-प्राणदान करे; ( पुनः योः पुनः 
अन्तरिक्षम्‌ ) पुनः द्युलोक और अन्तरिक्ष देवता हमें प्राण वें; ( सोमः नः पुनः तन्वं ददातु ) सोम हमें पुनः शरीर 
दे, और ( पूषा पथ्यां पुनः ) सर्व पोषक पूषा हमें हितकर वाणी प्रदान करे; ( या स्वस्तिः ) जो स्वस्ति वचन है 
बो भो हमें दे- जिससे हमारा कल्याण हो ॥ ७॥ 

[ ५९३ ] ( यही ऋतस्य मातरा रोदसी सुबन्धते शो ) महान्‌ और यज्ञको वा जलकी माता द्यावापृथिवी 
सुबन्धुका कल्याण करें; ( यत्‌ रपः अप भरताम्‌ ) जो भी हमारा पाप हों उनको दूर करें। हे ( योः प्रथिवि ) 
चावा-पृथिवि! (क्षमा) आप दोनों क्षमाशोल है, तो पाप कंसे रहेगा? हे सुबन्धु ! (ते मे। घु किंचन रपः 
आममत्‌ ) तेरा जो कुछ भी पाप हो, वह कष्ट न बेते नष्ट हो ॥ ८॥ 

[ ५९४ ] ( दिवः द्वके त्रिका भेषजा अवचरन्ति ) द्यलोकसे पु थ्वोपर दो- ( अड्विनी रूपें) और तीन 
( इळा, सरस्वती, भारती ) रोग दूर करनेवालो ओवधियां संचार करती हैं; ओर ( क्षमा एककं चरिष्णु ) पृथिवीमें 
उनमें एक विचरण करता है- वास्तवमें एक ही योग्य औषधि है। हे ( यौः पृथिवि क्षमा ) द्यावा पृथिवि ! ( यत्‌ 
रपः अप भरताम्‌) जो हमारा पाप- दुःख हो, उसे दूर करो; ( ते किंचन रपः मो षु आममत्‌ ) हे सुबन्धु ! तेरा 
कुछ भी पाप हमें कष्ट न दे ॥ ९ ॥ 

[५९५ ] हे ( इन्द्र) इन्द्र ! ( यः उश्ीनराण्याः अनः आवहत्‌ ) जो उज्ञोनराणी नामक ओषधिङा शकट ले 
गया या, ( अनड्वाहं गां सं हेवय ) ऐसे शकटवाही बेलोंको अच्छी प्रकार प्रेरित कर; हे ( द्यौः पृथिवि क्षमा ) 
द्यावा पृथिवि | ( यत्‌ रपः अप भरताम्‌ ) जो हमारा पाप है, उसे दूर करो; (ते रपः किचन मो सु आममत्‌ ) 
तेरा दोष हमें कुछ भी कष्ट न दे ॥ १० ॥ 
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। 0 ११६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(६०) 
१२ बन्धुः भुतबन्घुर्विप्रबस्घुर्गोपायना!, ६ अगस्त्यस्वला पषां माता ऋषिका । १-४, ६ अखमातिः, 
५ इन्द्र, ७-११ ज्ञीवः, १२ हस्तः । अनुष्डुण्‌, १-५ गायत्री, ८-९ पंक्ति। । 
आ जन॑ त्वेषसँहशै माहीनानामुप॑स्तुतम्‌ । अग॑न्म बिश्नतों नमः १ 
असंमातिं नितोशन॑ त्वेषं निययिनं रथ॑म्‌ । मजेर॑थस्य सत्प॑तिम्‌ २ 
यो जनान्‌ महिषाँ इवा $तितस्थी पर्वीरवान्‌ । उतारप॑वीरवान्‌ युधा ३ 
यस्येक्ष्वाकुरुप ब्रते रेवान्‌ मराय्येधति । विवीव पञ्च कृष्टयः ४ 
इन्द्र क्षत्रासंमातिषु रथंप्रोष्ठेषु धारय । दिवीब सूर्य हशे ५ 
अगस्त्य॑स्य नद्भथः स्तं युनक्षि रोहिता । 


(५९७) 


पणीन्‌ न्य॑क्रमीरभि विश्वान्‌ राजज्नराधसः ६ [२४] 
अयं मातायं पिता ऽयं जीवातुरागमत्‌ । इव तर्व प्रसपण॑ सुर्षन्धवेहि निरिंहि ७ 
[९०] ह 


[५९६ ] ( त्वेषसंडशं माहीनानां उपस्तुतम्‌ जनम्‌) तेजस्वी और महान्‌ लोगोंसे प्रशोसत दशमे ( नमः 
बिश्नतः ) नमस्कार करते हुए- विनम्र होकर (आ अगन्म ) हम गये हैं ॥ १ ॥ 

[ ५९७ ] ( नितोश्ञनं त्वेषं निययिनं रथं ) शत्रुओंका संहारकर्ता, तेजस्वी, रंयके समान सर्वत्र गमन करनेवाले 

सत्पतिम्‌ ) भजेरथ राजाके बंशमें उत्पन्न और सज्जनोंके रक्षक ( असमाति ) असमाति राजाको हम 

स्तुति करते हैं ॥ २॥ 


[ ५९८ ] (यः महिषान्‌ इब जनान्‌ पवीरवान्‌ अतितस्थौ ) जो, जेसे सिह बडे भंसोंको मार गिराता है, बैसे 
ही अपने बिरोधियोंको भी हायमें खड्ग लेकर विजय करता है; ( उत युध! अपवीरवान्‌ ) और युद़में हायमें खड्ग 
न लेते हुए भी शत्रुओंको पराजित करता है ॥ ३ ॥ 

[ ५९९ ] ( यस्य रेवान्‌ मरायी इक्ष्वाकुः ) जिस राष्ट्रके नवान्‌ शत्रुओंके संहारक इक्ष्वाकु राजा { बते उप 
पघते ) शासनके कार्यमे वृद्धि प्राप्त करता है, उस राज्यें ( पञ्च दिवि इव कृष्टयः ) पांचों वर्णोके लोग स्वर्गके समान 
संकस्पसिद्ध होकर सुख प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 

[ ६०० ] हे (इन्द्र | इख ! तू ( रथप्रोष्ठेषु असमातिषु त्रा धारय ) रथपर आरूढ असमाति राजाके 
लिये अनेक प्रकारके बलोंको धारण कर; ( दिवि इव सूर्य डरो ) जैसे सूर्य आकाशमें विराजमान होकर दीखता है ॥ ५॥ 

[ ६०१ ] हे ( राजन्‌) राजन्‌ ! तु ( अगस्त्यस्य नद्भ्यः सप्ती रोहिता युनक्षि ) अगस्ति ऋषिको आनंदित 
करनेवाले उनके बन्धु-बांधवोंके लिये अपने वेगवान्‌ दो लाल अइ्वोंको रथमें जोतो; और ( विश्वान्‌ अराघखः पणीन्‌ 
नि अक्रमीः ) सब अदानी कृपण लोभो व्यापारियोंको हराओ ॥ ६॥ 

[६०२] ( अयं माता ) यह माता ( अयं पिता ) यह पिता ओर ( अथे जीवातु आगमत्‌ ) यह्‌ प्राण दाता 
आ गया है ( सुबन्धो ! इदं तव प्रसर्पणे ) हे जीव । यह शरीर तुम्हारे समर्पणका स्थान है ( पहि, निरिहि ) यहाँ 
ना॥७॥ 

खुबल्या । इदं तव प्रसपैणम्‌- हे जीव ! यह शरीर तेरा आशय स्थान है॥ ७॥ 


वडे ६०] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१९७) 


यथां युगे व॑रत्रया नहांन्ति धरुणाय कम्‌ । 
एवा दांधार ते मनों  जीबातबे न मृत्यवे ऽथों अरिष्टतातये < 
त = रण मृत्यवे य आठे ९ 
ते गनों बेन $ 
मई धैवस्वतात्‌ सुबन्धोमन आम॑रम्‌ । जीवातवे न मृत्यवे ऽथो अरिष्टतातये १० 
न्य{ग्वातोऽवं बाति न्य॑क्‌ तपति सूर्य: । नीचीनंमध्न्या वहे न्य॑ग्भवतु ते रपः २१ 
अयं मे हस्तो मगंबा_ नयं मे मगंवत्तरः । अयं मॅ विश्वभेषजो ऽयं क १२ 
२५] (६०७) 


[ ६०३ ] ( यथा घरुणाय ) जेसे रथको धारण करनेके लिये उसके ( युगं ) दोनों जुओंको ( वरत्रया नह्यन्ति ) 
रस्सी या पाझसे बांधते हैं, ( एवा ) उसी प्रकार ( ते मनः ) तेरे मनको ( जीवातवे अ-रिष्टतातये ) जीवन तथा 
बिनाशरहित होनेके लिए ( दाधार ) धारण करता हूं, ( अथ न मृत्यवे ) मृत्यु अर्थात्‌ विनाशके लिए नहीं ॥ ८॥ 

ते मनः जीवातवे अ-रिष्टतातये दाघार न सत्यवे-- तेरे मनको में जीबन तथा नीरोगिताके लिए घारण करता 
हू, मृत्यु अर्थात्‌ विनाशके लिए नहीं । 

वरत्रा-त्रसू-- चमडेंकी रस्सी ॥ ८ ॥ 

[ ६०४ ] ( यथा इयं मही थिवी ) जसे यह विजञाल पृथ्वी ( इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाघार ) इन वनस्पतियोंको 
घारण करती है। ( एवा ) उसी प्रकार ( ते मनः जीवातवे अरिष्टतातये दाधार ) तेरा मन जीवन तथा बिनाश- 
रहित होनेके लिए धारण करता हुं । ( अथ न म्रृत्यवे ) मृत्यु या विनाशके लिए नहीं ॥ ९॥ 

[६०५] ( अहं सुबन्धोः मनः ) मेने सुबन्धुके मनको ( वैवस्वतात्‌ यमात्‌ ) विवस्वानुके पुत्र यमसे 
( जीवातवे अरिष्टतातये ) जीवन तथा विनाशरहित होनेके लिये ( आमरम्‌ ) छुडाया है ( न म्त्यवे ) मृत्यु या 
विनाशके लिए नहीं ॥ १० ॥ 

अहं छुबन्धोः मनः वैवस्वतात्‌ बमात्‌ आभरम्‌- मेने सुबन्धुके मनको विवस्वान्‌के पुत्र यमसे छुडाया है ॥ १०॥ 
` [६०६ ] ( वातः न्यक्‌ अब वाति ) वायु नीचेकी ओर बहता है ( न्यक्‌ सूर्यः तपति ) सूर्य ऊपरसे नीचेकी 
ओर तपता है ( अघ्न्या नीचीनं दुहे ) न मारने योग्य गो नीचेकी ओर दुही जाती है, उसी प्रकार (ते रपः ) तेरा 
पाप या अकल्याण ( न्यक्‌ भवतु ) नीचेकी ओर होवे ॥ ११ |! 

रपः- दोष, पाप, हानि, अकस्याण । 

ते रपः न्यक भवतु- तेरा पाप या अकल्याण नीचेकी ओर होवे ॥ ११॥ 

[ ६०७ ] ( अयं मे हस्तः भगवान्‌ ) यह मेरा हाथ भाग्यवान्‌ है ( अयं मे मगवत्तरः ) यह मेरा हाथ 
अधिक भाग्यशाली है। ( अयं मे विश्व भेषजः ) यह मेरा हाथ रोगॉका निवारक है ( अयं रिवअभिमशीनः ) यह 
मेरा हाय शुभमंगल बढानेवाला है॥ १२॥ 


यह मेरा हाथ सामर्थ्यशाली है, और मेरा दूसरा हाथ तो अधिक ही प्रभावशाली है। मेरे इस एक हायम सब रोग 
दूर करनेवाली झक्तियां हैं, और इस दूसरे हाथ में मंगल करनेका धर्म है ॥ १२॥ 


हद ११८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(६१) [ पञ्चमेऽनुवाकः ॥५॥ सू ६१-६८ 
२७ नाभानेदिष्ठो मानवः। विश्व देवा! । श्रिष्टुप्‌। 
इवमित्था रोद्रे गूर्तवचा बह्म क्रत्वा शच्यामन्तराजौ । 


क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत्‌ पक्थे अहन्ना सप्त होतृंन १ 

स इद्दानाय दभ्याय वन्व ऊच्यवानः सूर्दैरमिमीत वेदिम्‌ । 

तूर्षपाणो गूर्तवंचस्तमः क्षोदो न रेत॑ इतर्ञति सिञ्चत्‌ २ 

मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विपः शाच्यां वनुथो द्रवन्ता । 

आ यः शयीभिस्तुविनुम्णो अस्या_ऽश्रींणीतादिशं गभ॑स्तो ३ 

कृष्णा यद्गोष्व॑रुणीषु सीदद दिवो नपांताश्विना हुवे वाम्‌ । 

वीतं में यज्ञमा ग॑तं मे अन्नं ववन्वांसा नेषमस्मृतध्रू ४ 

प्रथिष्ट यस्य॑ वीरकर्ममिष्ण दनुष्ठितं नु नयाँ अपोहत. । 

पुनस्तदा वहति यत्‌ कनायाँ दुहितुरा अनुंभतमनर्वा ५ [२६] 
(६१) 


[६०८ ] ( गूर्तवचाः इदं इत्था रौद्रै ब्रह्म ) स्तोत्र-स्तवन करनेके लिये उत्सुक नाभानेदिष्ट, यह सत्यस्वरूप ददरः 
देवताका सुक्त ( क्रत्वा शाच्यां आजौ अन्तः ) बुद्धिपुर्वक किया हुआ, अङ्गिरसोंके संघके यज्ञकममें बोलता है; ( यत्‌ 
अस्य पितरा क्राणा ) इसके माता-पिता जिस स्तोत्रके विभाजनका कार्य कर रहे हैं, ओर ( मंहनेष्ठाः ) भाग लेनेवारे 
*्राता आदि करते हैं, वह ( पक्थे अहन्‌ सप्त होतृन्‌ पपेत्‌ ) यज्ञसत्रके योग्य छड्ठे दिनमें सात होताओंसे कहकर पूर्ण 
कर दिया ॥ १॥ 

[६०९ ] ( स इत्‌ दानाय दभ्याय वन्वन्‌ ) वह रुद्र स्तोताओंको धनवान देनेके लिये और शत्रुओंको नष्ट 
करनेके लिये प्रेरित कर ( सृद्दैः च्यवानः वेदि अमिमीत ) उन्हें श्ञास्त्रादिका प्रदान करता हुआ बेदीपर बैठता है; 
( तूर्वयाणः गूतेवचस्तमः क्षोदः न ) शीघ्र गतिसे जानेवाला और जोरसे आवाज-गर्जना करनेवाला स्तुत्य रुद्र, मेध 
जैसे जल बरसाता है वसे ही (रेतः इतः ऊति सिञ्चत्‌ ) उपस्थित होकर अपने सामर्थ्यको प्रदान करता है॥ २॥ 

[ ६१० ] हे अश्विनीकुमार ! तुम ( मनः न तिग्मं ) मनके समान अत्यंत वेगसे ( विपः येषु हवनेषु शच्या 
द्रवन्ता वनुथः ) स्तोता अध्वर्युके जिस यज्ञमें बुद्धिपूर्वक दौडकर जाते हो, ( यः आ लुविन्रम्णः ) जो अध्वर्थु विपुल 
हृवनसामग्रीसे सम्पन्न होते हुए भो ( गभस्तौ दार्याभिः अस्य आदिशं अश्रीणीत ) अपने हाथमें मेरी अंगुलियां पकड 
कर तुम्हारा नाम लेकर, यज्ञ सम्पन्न करता है ॥ ३ ॥ 


[६११ ] हे ( दिवः नपाता ) दुलोक पुत्र ! हे ( अश्विना ) अश्विकुमार ! ( यत्‌ अरुणीषु गोषु कृष्णा 
सीदत्‌ ) जब प्रातःकालकी अरुणवर्षकी सूर्य किरणोंमें रात्रिका अंधकार नष्ट होता है, तब (वां हुवे ) तुम्हें मं बुलाता 
हूँ; तुम (मे यशं वीतम्‌ आगतम्‌ ) मेरे यज्ञको मनसे इच्छा करते हुए आवो; ( मे अन्नम्‌ ) मेरे अन्न- हविष्यान्नका 
सेवन करो; ( इषं न ववन्वांसा ) दो अइवोके समान निरंतर सेवन करते हुए ( अस्मतध्च ) तुम द्वेष भावको भूल 
जाओ ॥ ४॥ 

[ ६१२ ] ( यस्य इष्णत्‌ वीरकमं प्रथिष्ट अलाष्ठतम्‌ ) जिस प्रजापतिका इच्छाज्ञक्तियुक्त वीर्य प्रसिद्ध है- 
( जिससे बोर ही उत्पन्न होते हैं । प्रजापतिने संतति निर्माणके लिये, उसका सक किया; ( नर्यः अपौहत्‌ ) उसे मनुष्योंके 
हितके लिये ही त्यागा था; ( पुनः आ बृहति ) पुनः वह उसे धारण करता है; ( यत्‌ अनर्वा कनायाः दुहितुः अनु- 
श्रुतं आः ) थो सर्वश्रेष्ठ प्रजापति अपनी सुंदर कम्पा उषाके गर्भमें रखता है ॥ ५॥ 


कु ६१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११९) 


मध्या यत्‌ कर्त्वमभंवदुभीके कामं कृण्वाने पितरि युवत्याम्न । 


मनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ६ (६१३) 
पिता यत्‌ स्वां ढुहितरमधिष्कन्‌ क्ष्मया रेतः संजग्मानो नि षिञ्चत्‌ । 

स्वाध्योऽजनयन्‌ बह्म॑ देवा वास्तोष्पतिं बतपां निरतक्षन्‌ ७ 

स ई वृषा न फेनंमस्यदाजी स्मदा परैदप वृभ्रचेंता: । 

सरत्‌ पदा न दृक्षिंणा परावृ न ता नु में पृशन्यों जगृग्ने ट 

मक्षू न दि; प्रजायां उपब्दिरग्निं न नग्न उप॑ सीदृदूर्घ; । 

“सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता जज्ञे सह॑सा यवीयुत्‌ ९ 

मक्षू कनार्याः स॒ख्यं नव॑ग्वा तं वर्दन्त ऋतयुंक्तिमग्मन्‌ । 

द्विबहँसो य उप॑ गोपमागु- रदक्षिणासो अच्युता बुदुक्षन्‌ १० [२५] 


[६१३ ] ( युवत्यां कार्म कण्वाने पितरि ) जिस समय युवतो कन्या उषामे अभिलाषा करते हुए, पिता- 
( मध्या अभीके यत्‌ कर्त्व अभवत्‌ ) उन दोनोंका आकाशमें समीप भो जो संगमन हुआ, उस समय ( मनानक्‌ रेतः 
जहतुः ) अल्प वीयंका सेक हुआ; ( वियन्तौ सानो सुकृतस्य योनौ निषिक्तम्‌ ) परस्पर संगमन करते हुए प्रजापतिने 
यज्ञके आधार स्वरूप एक उच्चतम स्थानमें उसका सिचन किया- उससे यब्र उत्पन्न हुआ॥ ६॥ 


[६१४] ( यत्‌ पिता स्वां दुहितरं अधिष्कन्‌ ) जिस समय पिता-प्रजा-पति अपनी कन्या-उषाके साय संगत 
हुआ, उस समय ( क्ष्मया खंजग्मानः रेतः नि षिञ्चत्‌ ) पुथिवीके साथ मिलकर उसने वीर्षका सिचन किया; तभी 
( स्वाध्यः देवाः ब्रह्म अजनयन्‌ ) उत्तम कर्म करनेवाले देवोंने ब्रह्मको उत्पन्न किया; ( व्रतपां वास्तोष्पतिं निर- 
नक्षन्‌ ) सब कार्योके रक्षक वास्तोष्पति-यज्ञके पालकका निर्माण किया ॥ ७॥ 

[६१५] ( स ई वृषा न आज़ फेनं अस्यत्‌ ) वह यह जैसे बलवान्‌ इन्दर नमुचिके वधके समय युद्धमें फेन फॅकते 
हुए आये थे, वेसे ही ( स्मत्‌ आ अप परा एत्‌ ) हमसे वह- वास्तोष्पति दूर ही रहे- प्रति गमन करे; ( दभ्रचेताः 
दक्षिणा पराक्‌ पदा न सरत्‌) अल्पबुढि यह मुझे दक्षिणा स्वरुपमें दी गई गायें ग्रहण करनेके लिये उन्हें दूरसे ही 
त्यागकर आगे पेर भो बढाता नहीं; ( मे ताः पृशन्यः न जग्मे ) सत्य ही मेरी वे गायें मागंदर्शक रुद्र ग्रहण न करे ॥८॥ 

[ ६१६ ] ( प्रजायाः उपब्दिः बह्निः मक्षु न उप खीदत्‌ ) प्रजाके उत्पीडक और अग्निके समान दाहक 
राक्षस सहसा दिनमें यहां इसे यज्ञमें नहीं आ सकते; ( ऊधः अग्नि नझः न ) ओर रात्रिमें भी वस्त्रहीन दुष्ट अग्निके 
पास नहीं आ सकते; क्योंकि इस यज्ञको रक्षा रुद्र करते हैं; जो अग्नि ( इध्मं खनिता ) समिधाओंको लेता हुआ 
(उत वाजं खनिता ) ओर हविको अन्न, बलको-प्रदान करनेवाला, ( ख धर्ता सहसा यवीयुत्‌ जशे ) वह यज्ञका 
धावक अग्नि उत्पन्न होकर राक्षसोंके साथ बलपूर्वक युद्धमें प्रवृत्त हुआ जाना जाता है॥ ९॥ 

[६१७] ( नवग्वाः ऋतं वदन्तः मधु कनायाः) नवग्व अङ्गिरसोंने यज्ञमें स्तोत्रोंको बोलते हुए शी घ्रही कमनोय- 
उत्तम स्तुतियोंको ( ऋतयक्ति सख्यं अग्मन्‌ ) कहते यज्ञकी परिसमाप्त की; - सख्य प्राप्त किया; ( द्विब्ईसः ये गोपं 
उप आगुः ) दोनों द्यावा-पृथिवी-लोकोंमें इन अङ्गिरसोंने संरक्षक नामानेदिष्ट इन्द्रकी प्राप्ति की; बे ( अद्क्षिणासः 
अच्युता दुधुक्षन्‌ ) दक्षिणारहित ओर स्थिर हुए-- उन्होंने अविनाशी फल प्राप्त किया ॥ १०॥ 
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( १२० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


मक्षू कनायाः स॒ख्यं नवीयो राधो न रेत॑ ऋतमित्‌ तुंरण्यन्‌ । 

शुचि यत्‌ ते रेक्ण आय॑जन्त सबर्ढुघांयाः पय॑ उस्रिर्यायाः ११ 
प॒श्वा यत्‌ पश्चा वियुंता बुधन्तेति वीति वक्तरी रराणः । 

वसोर्वसुत्वा कारवोऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्रविणमुप क्षु १२ 
तदिच्॑स्य परिषद्वानो अग्मन्‌ पुरु सद्‌न्तो नार्षदं बिभित्सन्‌ । 

वि शुष्ण॑स्य॒ संग्रैथितमनवी विदत्‌ पुरुप्रजातस्य गुहा यत्‌ १३ 
मगी ह नामोत यस्य॑ देवाः स्वर्णं ये त्रिषध॒स्थे निषेदुः । 

अग्निहे नामोत जातवेदाः श्रुधी नों होतर््ऋतस्य होताध्रुक्‌ १४ 
उत त्या मे रीद्रांवर्चिमन्ता नास॑त्याविन्दर गूर्तये यज॑ध्यै । 

मनुष्दढक्तबर्हिषे ररांणा मन्दर हितप॑यसा विक्षु यज्यू १५ [२८] 
अयं स्तुतो (तां वन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेतुः । 

स क॒क्षीव॑न्तं रेजय॒त्‌ सो अग्निं नेमिं न चक्रमबैतो रघुदु १६ 


[ ६१८ ] ( मक्षु कनायाः नवीयः सख्यम्‌) जिस समय शीघ्र ही अत्यंत सुंदर स्तोत्रोके द्वारा नये ही मैत्री- 
भावको और ( राधः रेतः न ऋतं इत्‌ तुरण्यन्‌ ) नई संपत्तिके समान छुलोकसे अभिषिक्त बृष्टिजलको प्राप्त किवा; 
हे इन्र! (ते यत्‌ रेक्णः आ अयज्जन्त ) उस समय वे तुझे जो शुद्ध पवित्र घन प्रदान करके तेरी पूजा करते हैं, बह 
( डस्त्रियायाः पयः ) अमुतके समान दूध देनेदाली गायोके उज्ज्वल पवित्र दूघके समान होता है ॥ ११ ॥ 

[ ६१९ ] ( यत्‌ पश्वा वियुता पञ्चा बुघन्त ) जिस समय स्तोता अपनी गोझालाको गौरहित है, यह जानता 
है, उस समय ( कारवः इति ब्रवीति ) स्तोता-भ्क्त इस प्रकार कहता है- ( वक्तरि रराणः ) स्तोत्रमें रममाण होने- 
बाला ( वसोः वसुत्वा ) 'ओर धनवानोमें धनवान्‌, ( अनेहा विश्वं द्रविणं श्वु उप विवेष्टि ) निष्पाप इन्द्र सब गोरूप 
घन शीघ्रही-चोरोे प्राप्त करके भक्तको देनेके लिये धारण करता है ॥ १२॥ 

[६२० ] (तत्‌ इत्‌ जु अस्य परिषद्वानः अग्मन्‌ ) वहीं क्षोश्नही इनके अनुचर उसे घेरकर साथ आते हैं; 
(पुरु सदन्तः नार्षदं बिभित्सन्‌ ) अनेक प्रकारके वे नृषवक्े पुत्रको मारते हैं; ( अनर्वा यत्‌ गुहा ) स्थिर इन्द्र जैसे 
अघुरोकि निगूढ बुज्ञेय मर्मको जानता है, वंसे ही ( पुरुभजातस्य शुष्णस्य खंग्रथितं विदल्‌ ) बहुरूपोंका धारक शष्ण- 
नामक असुरके मर्मको इंद्रने जान लिया ॥ १३॥ 

[ ६२१ ] ( उत भर्गेः ह नाम ) वह भगं नामवाला तेज कल्याणकारक प्रसिदध है; ( यस्य त्रिषधस्थे ये देवाः 
स्वर्ण निषेदुः ) जिस अग्निके तीनों लोकॉमें विद्यमान तेजमें जो सब देव स्वर्गके समान रहते हैं; ( उत अश्निः इ नाम ) 
आर वह तेज अग्नि ही स्वयं है; ( जातवेदाः ) उसका नाम जातवेदस्‌ भो है; हे ( होतः ) होम निष्पादक अग्नि ! 
( ऋतस्य होता अधुक्‌ नः शुचि ) यज्ञके होता तृ द्रोहबुद्धि न करके हमारे आह्वानको प्रेमसे सुन ! ॥ १४॥ 

[ ३२२ ] हे( इन्द्र ) इन्द्र ! ( उत त्या अर्चिमन्ता रौद्र नासत्यौ मे गूर्तये यजध्यै ) ओर वे दोनों प्रसिद्ध 
तेजस्वी रद्रपुत्र अश्विनीकुंमाड़ मेरी स्तुति सुने और यज्ञमें पधारे । और ( मनुष्वत्‌ वृक्तवर्हिषे रराणा ) बे मेरे पिता 
मनुके यज्ञमें जे प्रसन्न होते हँ, वसे ही मेरे यज्ञमें भी अत्यंत हषित हों; ( मन्दू हितप्रयसा विश्ठु यज्यू ) बे मुझपर 
प्रसन्न होकर उत्तम घन, अन्न बेनेवाले प्रजाओकि सुखके लिये यज्ञका प्रहण करें ॥ १५॥ 

[ ६२३ ] ( अयं वेधाः स्तुतः राज्ञा वन्दि ) इस संप्रेरक और सर्वोसे प्रशंसित राजा सोमकी हम भी स्तुति 
करते हैं; ( विप्रः स्वसेतुः अपः च तरति ) शुद्ध ओर स्वयं सेतु वा बंधके समान अम्तरिक्षको हुरदिन पार करता है- 
च्यापता है; ( खः कक्षीवन्तं रेजयत्‌ सः अझिम्‌ ) बह कक्षीवान्‌ और अग्निको भी कंपाता है, जेसे ( नेमि रघुद्र 
चर्क अर्वतः न ) नमतणील अतिबेषसे चलनेवाले चक्रको अइव गति बेते हैं॥ १६॥ 


अ ६१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२१) 


स ट्विचन्धुवैंतरणो यष्टा सबब धेनुमस्वं दुहध्यै । 


सं यन्मित्रावरुणा वृ्ज उक्ये जर्यष्ठेमिरर्यमणं वरूथैः १७ 

तद्ंन्धुः सूरि्दिवि ते धियंक्रा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेन॑न्‌ । 

सा नो नाभिं: परमास्य वां घा_ऽहं तत्‌ पश्चा क॑तिथश्चिंदास १८ 

इयं मे नाभिरिह में स॒धस्थ मिमे में देवा अयमस्मि सर्दै; । 

द्विजा अहं प्रथम॒जा कतस्ये दं धेनुरंदुहज्जायंमाना १९ 

अधासु मन्द्रो अंरतिविभावा ऽव॑ स्यति द्विव्तनिर्वनेषाद्‌ । 

र्ध्व यच्छेणिन शिशुर्दैन मक्ष स्थरं शेधं सूत माता २० [२९] (९९० 
अधा गाव उप॑मातिं कनाया अनु श्वान्तस्य कस्य॑ चित्‌ परेयुः । 

श्रुधि त्वं सुद्रविणो नस्त्वं या व्याश्वप्नस्य॑ वावृधे सूनुतामिः २१ 


[ ६२४ ] ( यत्‌ मित्रावरुणा अर्यमणं ज्येष्ठेभिः वरूयैः ) जब मित्र, वरुण और अयंमाको श्रेष्-उत्तम स्तोत्रो- 
से ( सं वृजे ) अच्छी प्रकार स्तुति करके संतुष्ट किया जाता है; तब ( सः द्विबन्धुः वेतरणः यष्टा ) वाह दोनों 
लोकॉंका हितँवी, हविर्योग्यका इस लोकसे विशेष रूपसे तारनेवाला और यज्ञकर्ता अग्नि ( सबछु घेलुं अस्वं दुहध्यै ) 
अमृतके समान दूध देनेवाली गाय दूध नहीं वेतो, तब उसे प्रसबवती करके वह दूध वेनेवालो बनाता है ॥ १७॥' 


[ ६२५ ] (ते तत्‌ बन्धुः दिवि सूरिः ) तेरा वह- सें परम बन्धु- पृथिविपुत्र आकाझमें स्थित तेरी स्तुति 
करता हूं; वह में ( धियंधाः नाभानेदिष्ठः वेनन्‌ प्र रपति ) कर्मकर्ता नाभानेदिष्ठ अङ्गिराने बी हुई एक सहस्र 
मायोंकी इच्छा करके तेरी स्तुति करता हूं; (वा सा नः अस्य परमा नाभिः घ ) और थुलोक हमारी और आदित्यकी 
भी श्रेष्ठ नाभि~ प्रेममें बांधनेवाली माताके समान अधिष्ठात्री है, ( अहँ तत्‌ पश्चा कतिथः चित्‌ आस ) में उस 
आदित्यके पश्चात्‌ कितनोमें एक हूं-में बहुत अनन्तरही उत्पन्न हुआ हूं ॥ १८॥ 


[६२६] ( इयं मे नाभिः ) यह वाणी ( आदित्य) मेरा बंधक है; ( इह मे सघस्थम्‌ ) इस पंडलूमें मेरा 
रहनेका स्थान है; ( इमे देवाः मे ) ये सारे देव- प्रकाशान्‌ किरणें मेरे अपने हैं; ( अयं खर्वः अस्मि ) यह में ही सब. 
हुं; ( अह द्विजाः ऋतस्य प्रथमज्ञाः ) मौर ये ब्राह्मण सत्य स्वरूप ब्रह्माके पूर्व हो उत्पन्न हुए हैं; ( येनुः जायमाना 
इटं अदुहत्‌ ) पृथिवि देवता-भाध्यमिका. वाक्ने उत्पन्न होकर यह सब उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ 

[ ६२७ ] ( अघ आखु मन्द्रः अरतिः विभावा ) भौर चारों विज्ञाओंमें अत्यत आनन्द करनंवाला, गमनक्ील, 
तेजस्वी, ( द्विवतेनिः वनेषाट्‌ अव स्यति ) दोनों लोकमि जानेवाला, काष्ठभक्षक अग्नियागके लिये आया है; ( बत्‌ 
ऊर्ध्वा श्रेणिः शिशुः मध्चु दन्‌) जो उपस्थित पंक्तिमें स्थित प्रशंसनीय सेनाके समान शीघ्र हो शत्रुओंका दमन करता 
है; उस ( स्थिरं शेवृचं माता सूत ) स्थिर सुखोंके वर्धक अग्निको अरणि यश्ञमें उत्पन्न करती है ॥ २०॥ 

[ ६२८ ] ( अघ श्नान्तश्य कस्य चित्‌ कनायाः गावः ) अभी -आन्त किसी एककी-- नासानेदिष्टकी उत्तम . 
श्रेष्ठ वाणियां- ( उपमाति अजु परा इयुः ) सर्व स्तुतियोष्य इन्द्रके पास जाती हैं; हे ( खुद्रविणः ) धवान्‌ अग्नि! 
(त्वं शुधि ) तू हमारी प्रार्थना सुन; ( नः याट्‌ ) तू हमारे इस्रका यज्ञ कर- ( त्वं आश्बच्नस्य सूनृताभिः ववृघे ) 
तू अश्वमेध यज्ञ करनेवाले मनुके पुत्रकी स्तुतिसे बृद्धिगत होता है ॥ २१ ॥ - 

१६ ( ऋ. सु. भा. सं. १०) 


( १२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
अध त्वमिन्द्र विद्ध्य} स्मान्‌ महो राये नृपते वज्नबाहुः । 


रक्षां च नो म॒घोन॑ः पाहि सूरी ननेहसंस्ते हारिवो अभिष्टौ २२ 

अध यद्रांजाना गविष्टौ सर॑त्‌ सरण्युः कारवे जरण्युः । 

विपः श्रेष्ठ; स ह्येषां बभूव॒ परां च वक्ष॑दुत पर्षदेनान्‌ २३ 

अधा न्व॑स्य॒ जेन्य॑स्य पुष्टौ वृथा रेभन्त ईमहे तदू नु । 

सरण्युरस्य रुनुरश्बो विप्रश्चासि श्रव॑सश्च सातो २४ 

युवोर्यदि सख्यायास्मे शर्धाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ । 

विश्वञ्ज यस्मिन्ना गिर॑ः समीचीः पूर्वीव गातुर्दाश॑त्‌ सूनुतयि २५ 

स गुंणानो अद्धिृववानितिं सुबन्धुर्नमंसा सूक्तेः । 

वर्धदुक्थे्वचॉमिरा हि नूनं व्यध्वैति पय॑स उखियांयाः २६ 

त ऊ षु णो महो य॑जत्रा भूत देवास ऊतयें सजोषा: । 

ये वाजँ अन॑यता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः २७ [३०] (६३४) 
-7:39०८&«-- 


[६२९] हे ( इन्द्र ) इज! हे ( जपते ) नरेन्द्र ! ( अघ वज्ञबादुः अस्मान्‌ महः राये विद्धि ) ओर सब बल 
वज् धारण करनेवाला तु हमें बहुत घन दे- हम प्रचुर धनकी कामना करते हैं; पह तू जान; (मघोनः सूरीन्‌ नः 
रक्ष च) हवि अर्पण करनेवाले ओर स्तुति करनेवाले हमारी रक्षा कर; हे ( हरिवः ) अश्वयुक्त इन्द्र ! (ते अभिष्टौ 
अनेहसः ) हम तेरी स्तुतिसे- कृपासे निष्पाप होवें ॥ २२॥ 

[६३० ] हे ( राजाना ) तेजस्वी मित्र ओर वरण ! ( अघ यत्‌ गविष्ठी सरण्युः सरत्‌ ) अब जो गोधन 
प्राप्त करनेके लिये सरणशील यम अंगिरसोंके पास जाता है, वह ( जरण्युः विप्रः कारवे प्रष्ठः ) स्तुति्ञोल विद्वान्‌ 
नाभानेदिष्ट कमंकर्ताको अत्यंत प्रिय होता है; ( सः हि एषां बभूब ) और वह हो इनका प्रिय हुआ; ( परा च 
वक्षत्‌ ) दूर वेशतक उनका कार्य उसने बढाया; ( उस पनान्‌ पर्षत्‌ ) ओर उनको अंगिरसोंको पार करता है ॥ २३॥ 

[६३१] ( अघ जु अस्य जेन्यस्य तत्‌ पुष्टौ वृथा रेथन्तः चु ईमहे ) और शी प्रही उस जयशोल, स्तुत्यकी, 
घनवृद्धिके लिये मनःपूर्वक स्तुति करनेवाले हम अभिलषितकी शीघ्र याचना करते हैं; ( सरण्युः अश्वः अस्य सूनुः ) 
शीघ्र गमनशील अइव यह वरुणका पुत्र है; हे वरुण ! ( विप्रः च श्रवसः च सातौ असि ) तू शुद्ध है ओर हमें अन्न 
लाभ करनेके लिये प्रवत्त होता हे ॥ २४॥ 

[ ६३२ ] हे मित्र ओर वरुण ! ( युवोः सख्याय अस्मे शर्धाय ) तुम्हारे मित्रत्वको बढाने मौर हमारे बल 
वृद्धिके लिये ( यदि नमस्वान्‌ स्तोमं जुजुषे ) जब अन्नयुक्त अध्व्य विनीत होकर स्तुति करता है, ( यस्मिन्‌ विश्वत्र 
गिरः समीचीः आ ) तुम्हारा मित्रत्व पानेपर सर्वत्र जगत्‌में स्तोत्रोंका उच्चारण होगा; ( पूर्वीः इव गातुः सूनुतायै 
दाशत्‌ ) जेसे चिरपरिचित मार्ग सुखकर होता है, वंसे हो उत्तम स्तुति करनेवालोँको वह सुखप्रद हो ॥ २५॥ 

[ ६३३ ] ( अद्भिः देववान्‌ खुबन्घुः सः वरुणः इति ) देवताओसे देवोंकी कृपा प्राप्त हुआ परम बन्धु वह 
बरुण ( नमसा सूक्तैः ग्रणानः वर्घत्‌ ) नमस्कार और स्तोत्रोसि स्तवित हुआ आनन्द प्रसन्न होकर प्रवृद्ध हो। ( उक्थैः 
नूनं आ ) स्तुति बचनोंसे तह. तुरंत हमारे पास आवे; ( हि उस्लियायाः पयसः अध्वा वि एति ) उसके लिये गायके 
दूघकी धारा बहती है ॥ २६॥ 

[ ६३४ ] हे ( यजत्राः देवासः ) यज्ञोय देवो ! ( ते उ महः नः ऊतये सजोषाः भूत ) तुम हमारी उत्तम 
रक्षाके लिये सब एकत्र मिलो; ( ये वाजान्‌ अनयत वियन्तः ) तुम हमें अन्न दो; तुम मोहरहित हो; ( ये अमूराः 
निचेतारः स्थ ) तुस ज्ञानी हो; ओर तुम गोधनका निर्णय करनेवाले होवो ॥ २७॥ 


जड ६२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२३) 


[ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ व० १-१४ ] (६२) 
११ नाभानेदिष्ठो मानवः । विश्वे देवाः, १-६ अङ्गिरसो वा, ८-११ खावणेदानम्‌ । जगती; 
५, ८, ९ अनुष्टुप्‌; प्रगाथः= (६ बृहती, ७ सतोबृहती); १० गायत्री, ११ त्रिष्टुप्‌ 


ये यज्ञेन दाक्षिणया समंक्ता इन्द्र॑स्य सख्यमंमृतत्वर्मानुश । 


तेभ्यों भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुंमेधसः १ 

य उदाजन्‌ पितरो गोमयं वस्व- तेनाभिन्दन्‌ परिवत्सरे बलम्‌ । 

ढीघोयुत्वर्मङ्गिरसो वो अस्तु प्राति गृभ्णीत मानवं सुमेघसः २ 

य ऊतेन सर्यमारोहयन्‌ दिव्य प्रथयन्‌ पूथिवीं मातरं वि । 

सुप्रजास्त्वर्मङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गुभ्णीत मानवं सुंमेधसः ३ 

अयं नामां वदृति वल्गु वों गृहे देव॑पुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन । 

सुब्ह्मण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ४ 

विरूपास इषया स्त इट्रम्भीरवॅपसः । ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जज्ञिरे ५ १] 
[६२] 


[ ६३५ ] हे ( सुमेधसः अङ्गिरसः ) सुप्रज्ञ अङ्गिरसो ! ( यक्षेन दक्षिणया समक्ताः ये इन्द्रस्य ख्यं ) 
यज्ञीय द्रव्य-हवि आदि ओर विपुल दक्षिणासे युक्त यज्ञकमंसे तुमने इन्द्रका मित्रत्व ( अस्ूतत्वं आनश ) और 
अमरत्व प्राप्त किया है; ( तेभ्यः वः भद्रं अस्तु ) उनके लिये आप लोगोंका कल्याण हो; ( मानबं प्रति ग्रभ्णीत ) 
नाभानेदिष्ठ जो में मनुका पुत्र, उस मुझको तुम अपनेमें ग्रहण करो ॥ १॥ 

[६३६ ] हे ( अङ्गिरः ) अद्धिरस ऋषिओ ! (थे पितरः गोप्रयं बच्छु ऋतेन परिवत्सरे उत्‌ आजन्‌ ) 
तुम हमारे पितर जो पाणियोंसे अपहत पर्वतमें छिपाकर रखे हुए गोरूप धनको सत्यस्वरूप यज्ञकी समाप्ति होते ही ले 
आये थे; ( वलं अभिन्दन्‌ ) और वल नामक गोओंके हरणकर्ता बल अघुरको नष्ट किया था; ( वः दीर्घायुत्वं अस्तु ) 
तुम्हें दीर्घ आयु हो ! हे ( सुमेघसः ) वृद्धिमान्‌ जनो ! ( मानवं प्रति गृभ्णीत ) मुक्त मनुके पुत्रको तुम ग्रहण करो ॥२॥ 

[ ६३७ ] हे ( अङ्गिरः ) अंगिरसो ! ( ये ऋतेन दिवि सूर्य आरोह्दयन्‌ ) तुमने सत्यरूप यज्ञके बलसे 
चुलोकमें स्ंप्रेरक सूर्यको स्थापित किया है; ( मातरं पृथिवी वि अप्रथयन्‌ ) और सबकी निर्मात्री पृथिवीको 
यज्ञकर्मोसे समृद्ध तथा प्रसिद्ध किया है; ( वः खुप्रजास्त्वं अस्तु ) तुम्हारी उत्तम सन्तति हो; हे ( सुमेधसः ) 
उत्तम बुढियुक्त ऋषिओ ! ( मानबं प्रति ग्रभ्णीत ) मृ मानवको अपनी शरणमें लेओ ॥ ३॥ 

(६३८ ] हे ( देवपुत्राः ) देवपुत्रो ! हे ( ऋषयः ) ब्रष्टा जनो ! हे ( अङ्गिरसः ) अंगिरसो ! ( अयं 
नाभा वः गृहे वल्गु वदति ) यह नाभानेदिष्ठ तुम्हारे यज्ञमंडपमें कल्याणकारक वचन कहता है; ( तत्‌ श्टणोतन ) 
बह तुम आदरपूर्वक सुनो ! ( सुब्रह्मण्यं बः अस्तु ) तुम्हें शोभन ब्रह्मतेज प्राप्त हो; ( सुमेधसः ) सुज्ञ अङ्गिरसो ! 
( मानवं प्रति गृभ्णीत ) इस समय मुझ मानवको अपनेमें ग्रहण करो ॥ ४॥ 

[ ६३९ ] ( ऋषयः विरूपाः इत्‌ ) कर्मोके दृष्टा ऋषि विविध रंग और रूपवाले होते हैं; ( ते इत्‌ गम्मीर- 
बेपसः ) वे अंगिरस ऋषि विचारपूर्वक कर्म करनेवाले होते हैं; (ते अङ्गिरसः अग्नेः खूनवः ) ये अङ्गिरस ऋषि 
अग्निके पुत्र हैं; (ते परि जशिरे ) ये चारों ओर प्राबुमूंत हुए हैं ४ ५॥ 

+ 


( १२७ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


थे अग्नेः परिं जजिरे विरूपासो दिवस्परि । 

नर्वग्बो नु दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचां देवेषु मेहते ६ (६४०) 
इन्द्रेण युजा निः सूंजन्त वाघतो व्रज गोम॑न्तमश्विन॑म्‌ । 
सहस्रं मे दद॑तो अष्टकर्ण्य1: श्रवों देवेष्व॑क्रत ७ 

प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोहतु । यः सहस्रं शताश्वं सद्यो दानाय मंहते < 


सावण्यस्य दक्षिणा वि सिन्धुरिव पप्रथे ९, 
उत वासा प॑रिविषे स्मद्दिष्टी गोप॑रीणसा । यहुंस्तुर्वश्च॑ मामहे १० 


सार्वणदुवाः प्र तिरन्त्वायु-र्यस्मिन्नश्रान्ता असंनास वाज॑म्‌ ११ [२] (६४५) 


चारों ओर प्रादुभूंत हुए, ( नवग्वः दशग्वः नु अङ्गिरस्तमः ) उन अंगिरसोंमे श्रेष्ठ किसोने नो मासतक ओर किसीने दस 
मासतक यशकर्म पुरा किया ओर पशचात्‌ ऊठ गये; ( देवेषु खचा मंहते ) उनके सदृश तेजस्वी देवोकि साथ अवस्थित 
बह अग्नि मुझे घन देता है ॥ ६॥ 

[ ६४१] ( वाघतः इन्द्रेण युज्ञा ) उत्तम रीतिसे यज्ञकर्म करनेवाले अंगिरस शहवियोने, इन्द्रको सहाय्यतासे 
(गोमन्तं अश्विनं वं निः सजन्त ) गोओं ओर अइबोसे युक्त पश्ुओंका समुदाय जो असुरोंने गृहामें छिपाया था, 
मुक्त किया; बे ऋषि ( मे सहस्रं अष्टकर्ण्यः ददतः ) मुझे यज्ञमें अवशिष्ट सहल धन ओर सर्वांग सुंदर गौएं देकर 
( देवेषु श्रवः अक्रत ) इन्त्रादि देवोर्नि अपना यक्ष विस्तृत करें ॥ ७॥ 

[६४२] ( यः शताश्वं सहस्रं सद्यः दानाय मंहते ) जो संकडों अश्व और हजारों गायें शी घ्रही ऋ षियोंको 
दान देनेके लिये प्रेरित करता है, ( अयं मजुः नूनं तोक्मं एव प्रजायताम्‌ रोहतु ) वह यह सार्वाण मनु शीघ्र जलसे 
साचि हुए बोजके समान कर्मफल थकत होकर पुत्र और धनके साथ बढें ॥ ८ || 

[६४३] ( दिवः इव खाजु से ) आकाशमें ऊंचे स्थानपर तेजस्वो सूर्यके तुल्य स्थित उस सावणि मनुके समान 
( कश्वन आरम न अक्षोति ) कोई भौ दान वेनेमें समर्थ नहीं है; ( सावर्णस्य दक्षिणा सिन्धुः इव बि पप्रथे ) 
सावणि मनुका दान जिस प्रकार नदी पृथिवोपर सर्वत्र प्रसृत होकर बहती है, उस प्रकार बहुत दक्षिणाके कारण प्रसिद्ध 
होता है॥ ९ ॥ 

[ ६४४ ] ( उत स्मद्‌-दिष्टी गोपरीणसा दाखा ) और उत्तम कल्याणकारक, आज्ञाधारक बिपुल गो-धनसे 
संपन्न और सेवकके समान स्थित ( थदुः तुर्वः च परिविषे ममहे ) यदु और तुर्व नामक राजवि मनुके भोजनके लिये 
पशु भेजते हैं ॥ १० ॥ 

[ ६४५ ] ( सहस्रदाः ग्रामणीः मनुः मा रिषत्‌ ) हजारों गौओकि दाता और मनुष्योंके नेता मनुका कोई अनिष्ट 
न करे; ( अस्य यतमाना दक्षिणा सूर्येण पलु ) इस मनुकी दी गई दक्षिणा सूर्यके साथ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हो; 
( खाबर्णः देवाः आयुः प्रतिरन्तु ) सावणि मनुकी आयु इन्द्रादि देव बढावें; ( यस्मिन अ्रन्ताः वाजं असनाम ) 
जिसमें कभी कर्ममें आलस्य न करनेवाले हुम अन्न प्राप्त करें ॥ ११॥ 


दुई ६३] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१२५) 
*(६३) 


१७ गयः जातः । विश्वे देवाः; १५-१६ पथ्या स्वस्तिः । जगती, १५ त्रिष्टुब्वा; १६-१७ त्रिष्टुप्‌ । 
परावतो ये दिधिषन्त आप्यं मर्नुप्रीतासो जनिमा विवस्व॑तः । 


ययातेर्ये नहुष्य॑स्य बाहाषिं देवा आसंते ते अधि बुवन्तु नः १ 
विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः । 
ये स्थ जाता अदितेरज्यस्परि ये पृथिव्यास्ते म॑ इह शता हव॑म्‌ २ 


येभ्यो माता मर्धुमत पिन्व॑ते पयः पीयूष द्योरदिंतिरद्रिंबर्हाः । 
उक्थशुष्मान वृषमरान्‌ त्स्वभस स्तॉ आविस्यौँ अनुं मदा स्वस्तयें ३ 
नूचक्षेसो अनिमिषन्तो अहेणां बृहद्देवासॉ अमृतत्वमानशुः । 


ज्योतीरथा अहिमाया अनांगसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्व॒स्तयें ४ 

सञ्जो ये सुवृधों यज्ञमांययु-रपंरिह्वता दधिरे द्विवि क्षय॑म्‌ । 

ताँ आ विवास नमंसा सुवुक्तिभि महो आंदित्याँ अदिति स्व॒स्तये ५ [४] 
Eat Te: 


[६४६] ( ये परावतः आप्यं दिधिषन्ते ) जो इन्द्रादि देव दूर देशसे आकर यज्ञ करनेवाले, हबिओंका दान 
करनेवाले मनुष्योंके साथ मंत्री करते हैं, ( मनुम्रीतालः विवस्वतः जनिमा ) जो देव यज्ञोंसे संतुष्ट होकर विवस्वानके 
पुत्र मनुकी मनुष्यरूप सन्तानोंको धारण करते हैं, ( ये देवाः नहुषस्य ययातेः वर्हिषि आसते ) जो देव नहुधपुत्र ययाति 
राजाके यज्ञमें आसनोंपर बिराजते हैं, ( ते नः अधि ब्रुवन्तु ) बे देव घनादि प्रदान करके हमें सम्मानयुक्त करें और 
हमारा उत्कर्ष करें ॥ १॥ 

[ ६७७ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( वः विश्वा हि नामाने नमस्यानि ) तुम्हारे सब नाम आवर-नमस्कार करने 
और ( बन्द्या ) स्तुति करने योग्य हैं; ( उत वः यशियानि ) और तुम्हारे शरीर भो यज्ञाहं हैं; ( ये अदितिः अद्भयः 
वरि ) जो तुम द्युलोक, जल-अन्तरिक्ष और ( ये परथिवयाः जाताः स्थ ) जो पूथिबीसे उत्पन्न हुए हैं, (ते इह मे हवं 
श्चुतम्‌ ) वे तुम इस यज्ञमें आकर मेरे आह्वानको सुनो ॥ २॥ 

[ ६४८] ( माता येभ्यः मधुमत्‌ पयः पिन्वते ) सब जगत्‌को उत्पन्न करनेवाली पृथिवी जिन देवोंके लिये 
मधुर बूध-जल देती है, ( अदितिः अद्रिवः यौः पीयूषम्‌ ) और अविनाशो तथा मेघोंसे आच्छादित आकाश अमुत 
धारण करता है, ( उक्थ शुष्मान्‌ खूषभरान्‌ ) स्तुतियक्त यज्ञकमंसे अत्यंत बलशाली, वृष्टि करनेवाले, ( स्वप्नसः 
तान्‌ आदित्यान्‌ स्वस्तये अनु मद्‌ ) उत्तम कर्म करनेवाले, उन अदितिके पुत्र बेबोंकी अपने कत्याणके लिये स्तुति- 
प्रार्थना करो ॥ ३॥ 

[ ६४९ ] ( नृचक्षसः अनिमिषन्तः ) स्वकर्म करनेवाले मनुष्योंको देखनेके लिये जो सदा सावध रहते हैं, 
( देवासः आईणां बृहत्‌ अम्शृतत्वं आनशुः ) वे ये तेजस्वी देव योग्य उपासना-स्तुतिसे ही सर्वेत्र पुज्य होकर उस महान्‌ 
अमृतमय पदको प्राप्त करते हैं; ( ज्योतिः रथाः अहिमायाः अनागसः) तेजोमय रथसे युक्त होकर अजिक्य और 
निष्पाप-पुण्यवान्‌ ये देव ( दिवः वर्ष्माणं स्वस्तये वसते ) द्युलोकमें उच्च स्यानपर लोगोंके कल्याणके लिये ही रहते हैं ॥४॥ 

[ ६५० ] ( सञ्नाजः खुवृधः ये यजं आययुः ) स्वतेजसे विराजमान्‌ और अत्यंत उत्कर्षसे बधित ये सोमादि 
देव हवि भक्षणके लिये य्ञमें आते हैं, ( अपरिहवबृता दिवि क्षयं दधिरे ) और किसीसे भी पराभूत न होकर द्युलोकमें 
रहते हैं; ( महः आदित्यान्‌ तान्‌ अदिति ) महान्‌ गुणोंसे संपन्न अदितिके पुत्र उन प्रसिद्ध देवों ओर उनकी माता 
2०३७३ ल काणा कामक 82000 कल्याणके लिये उत्तम हुविरूप अन्न और नत्नतापूर्बक स्तुति 
हारा सेबा कर ॥ ५॥ 


(१२६) ळा क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो याति ष्ठन॑ । 


को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्‌ यो नः पर्षदत्यंह॑ः स्व॒स्तयें ६ 

येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः सर्मिद्धाय्रिर्मनंसा सप्त होतुंमिः। 

त आदित्या अभ॑यं शर्म यच्छत सुगा नं: कतं सुपथां स्व॒स्तये ७ 

य ईशिरे मुर्वनस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातुजगतश्व मन्त॑वः । 

ते नं; कृतादर्कुतादेनसस्पर्य द्या देवासः पिएता स्व॒स्तये < (६५१) 
भरेष्विन्द्रै सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं देव्यं जन॑म्‌। 

अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावांप्रथिवी म॒रुत॑ः स्व॒स्तये ९, 
सुत्रामाणं प्रथिवी द्यामनेहसं सुशमाणमवितिं सुप्रणीतिम्‌ । 

देवीं नावं स्वरित्रामनांगसा मस्र॑वन्तीमा रुहेमा स्व॒स्तये १० [४] 
विश्वे यजत्रा अधिं वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिह्वत॑ः । 
सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शुण्वतो देवा अव॑से स्वस्तये ˆ ११ 


[ ६५१ ] हे ( विश्वे देवासः ) इन्द्रादि समस्त देवो ! ( बः कः स्तोमं राधति ) मुले छोड़कर तुम्हारी स्तुति 
कोन कर सकता है? (ये जुजोषथ ) जिसकी तुम प्रेमसे सेवा करते हो। हे ( मनुषः ) मननशील देवो ! ( यति 
स्थन ) तुम जितने भी हो, हे ( लुविजाताः ) बहुत संख्यामे विद्यमान देवो ! तुम्हारे लिये ( कः अध्वरे अरं करत्‌ ) 
मेरे सिवाय अन्य कौन यज्ञको स्तुति और हविओंसे अलंकृत करता है? ( यः नः स्वस्तये अंहः अति पर्षत्‌ ) जो यज्ञ 
हमारे परम सुख ओर कल्याणके लिये हमें पापसे पार कर दे ॥ ६॥ 

[ ६५२ ] ( समिद्धाञ्मिः मनुः मनसा सप्त होतूमिः ) वेवस्वत मनुने उत्तम ह॒विद्रंव्योंसे अग्नि प्रदीप्त करके 
थद्वापुक्त मनसे सात ऋत्विजोंके साय ( येभ्यः प्रथमां होत्राम्‌ आयेजे ) जिन तुम भ्रेष्ठोंका स्तवन किया है; 
हे ( आदित्याः ) अदितिके पुत्र देवो ! ( ते अभयं शाम ) वे तुम हमें अभय और सुख प्रवान करो; ( नः स्वस्तये 
सुपथा सुगा कते ) ओर हमारे कल्याणके लिये हमारे मार्गोको सुगम करो ॥ ७॥ 

[ ६५३ ] ( प्रचेतसाः मन्तवः ये स्थातुः जगतः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ और मननशील देव स्थावर और जंगम 
( विश्वस्य भुवनस्य ईशिरे ) सब भुवनोंके स्वामी हैं; हे ( देवाखः ) देवो ! ( ते नः कतात्‌ अकृतात्‌ एनसः ) 
तुम हमें किये ओर न किये हुए मानसिक पापसे. ( अद्य स्वस्तये परि पिपृत ) कल्याणमय सुखके लिपे आज सब ओरसे 
बचाकर परिपालन करो ॥ ८ ४ 

[६५४] ( अंहः सुचं सुहवं इन्द्रं भरेषु हवामहे ) पापोंसे मुक्त करनेवाले, स्तुत्य-सुखके दाता इन्द्रको हम 
संप्राममें शत्रुओंसे रक्षा करनेके लिये बुलाते हैं; ( सुक्तं दैव्यं जनं - असिं मित्रं वरुणं भगं ) उत्तम कार्य करनेवाले 
देवी गुणोंसे सम्पन्न जनोंको- अग्नि, मित्र, वरुण और भगको भो हम सहाय्यके लिये बुलते हैं; ( द्यावापृथिवी मरुतः 
सातये स्त्रस्तये ) द्यावा-पुथिबी और मरुतोंको अन्न और कल्याणके लिये बुलाते हैं ॥ ९॥ 

[ ६५५ ] ( सुत्रामाणं प्रथिवी अनेहस्रं ) सबोंकी रक्षा करनेवाली, अत्यंत विशाल, निष्पाप, ( सुशर्माणं 
अदिति खुप्रणीति ) सुखयुक्त, ऐश्वर्यवती, उत्तत आचरणवाली, (दैवी सु-अरिंत्रां अनागसं ) देवी-गणसम्पन्न, 
सुंदर दांडेवाली, पापरहित ( अस्त्रवन्ती नावं द्यां स्वस्तये आ रुहेम ) निदिछद्र नोकाके समान स्थित दय-स्वर्ग लोकपर 
हमारे कल्याणके लिये हम आरोहण करें ॥ १० ॥ 

[६५६ ] हे ( यजत्राः विश्वे ) य॒जनीय देवो ! ( ऊतये अघि वोचत ) तुम रक्षाके लिये हमें बचन दो; ( अभि- 
इताः दुरेवायाः नः त्रायध्वम्‌ ) चारों ओरसे नाश करनेवाली दुर्गतोसे हमें बचाओ । हे ( देवाः ) देवो ! ( श्र्ण्वतः 
बः खत्यया देवड्डत्या ) श्रवण करते हुए तुम्हें सत्यरूप आदरयुक्त स्तुतियोंसे ( अवसे स्वस्तये हुवेम ) हम हमारी 
रक्षाके और कल्याणके लिये ब॒लाते है. ॥ ११॥ 


) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य र (१२७) 


अपामीवामप विश्वामर्नाहुति- मपार्राति दुर्विद्त्रामघायतः । 
आरे देवा द्वेषों अस्मद्युयोतनो-रु णः शर्म यच्छता स्व॒स्तये १२ 
अरिष्ट; स मर्तो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मेणस्परि । 
यमांदित्यासो नय॑था सुनीतिमि-रति विश्वानि दुरिता स्वस्तये १३ 
यं देंवासो<व॑थ वाज॑सातौ यं छझूरंसाता मरुतो हिते धनें । 
परातर्यावाणं रथ॑मिन्द्र सानसि-मरिष्यन्तमा रुहेमा स्व॒स्तये १४ 
स्वस्ति न॑ः पथ्यासु धन्व॑सु स्वस्त्यप्सु वजने स्व॑वति । 
स्वस्ति न॑ः पुत्रकृथेषु योनिपु स्व॒स्ति राये म॑रुतो दधातन १५ 
स्व॒स्तिरिद्धि प्रपथे भ्रेष्ठा रेक्ण॑स्वत्यमि या वाममेतिं । 
सा नों अमा सो अर॑णे नि.पांतु स्वावेशा भ॑वतु देवगोपा १६ 


[ ६५७ ] हे ( देवाः ) बेबो! ( अमीवां अप विश्वां अनाहुतिम्‌ ) हमसे रोग और रोगवत्‌ बाधक शत्रुको 
हर करो; सब प्रकारकी अदानशोल बुद्धि ओर वेबोंके महाशत्रुको दूर करो; ( अरातिं अप ) धनकी लोभबुद्धि और 
देवोंको हविर्दान न करनेवाले शत्रुको हूर करो; ( अघायतः दुर्विदत्नां द्वेष: अस्मत्‌ आरे द्ययोतन ) शरत्रुओंका हमारे 
सम्बन्धीका द्वेष दूर करो; ओर ( नः उरु शमे आ यच्छत ) हमें कल्याणके लिये विपुल सुख प्रदान करो ॥ १२॥ 

[६५८ ] हे ( आदित्यासः ) आवित्य देवो ! (ये सुनीतिभिः विश्वानि दुरिता स्वस्तये अतिनयथ ) तुम 
जिसे उत्तम मागं दिखाकर और सब पापोंसे- शत्रुओंसे- दुर्मागोसे कल्याणके लिये पार ले जाते हो, ( सः मतेः विश्वः 
अरिष्ट: प॒धते ) वह मनुष्य सब भ्रकारसे अहिसित होकर उत्कर्षको प्राप्त होता है और ( धर्मणः परि प्रजाभिः 
प्रजायते ) सन्मागंसे धर्माचरण करके संतति और पशु आविसे युक्त श्रेष्ठ होता है॥ १३॥ 

[६५९ ] हे ( देवासः ) देवो ! ( वाजसातौ यं अबथ ) अन्न प्राप्तिके लिये तुम जिस रथको रक्षा करते हो; 
हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( शूरसाता यं हिते घने ) वोरपुरुषोंके करने योग्य संग्राममें झत्रुओंके संचित धनको प्राप्त 
करनेके लिये, जिस रथको तुम रक्षा करते हो, हे ( इन्द्र ) इख्न ! ( प्रातर्यावाणं सानसिं अरिष्यन्तं ) प्रातःकालमें हो 
युके लिये जानेवाले, उत्तम रीतिसे सेवन करने योग्य, किसोकी हिसा न करनेवाले उस ( रथं स्वस्तये आ रुहेम ) रथपर 
हमारे कल्याणके लिये हम आरोहण करें ॥ १४॥ 

[६६० ] ( नः पथ्यासु स्वस्ति ) हमारे मार्गोमें कल्याण हो, ( घन्वसु ) जलराहेत मरस्पक आदि प्रदेशोमें 
कल्याण हो, ( अप्सु स्वस्ति) जलोंमें कल्याण हो, ( स्ववेति वृजने ) धनधान्यसे युक्त युद्धमें कल्याण हो, तथा 
( नः पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्ति ) हमारे सन्तानोंको उत्पन्न करनेवाली स्त्रियोंमे, तथा घरोंमें कल्याण हो और ( राये 
स्वस्ति दधातन ) हमारे घनादि ऐइवयंके लिए कल्याणको धारण करो ॥ १५॥ 

घन्वन्‌-- शुष्क भूमि, मरुस्थल, किनारा, आकाश, धनुष, ढोस भूमि । 

स्वः-घति-- धनयुक्त । 

वृजञन-- मजबूत, गतिशील, नइबर, केश, घुंघराले बाल, पाप, आपत्ति, शक्ति, युद्ध ॥ १५॥ 

[६६१ ] ( यः प्रपथे स्वस्तिः इत्‌ ) जो पृथ्वी उत्कृष्ट मार्गपर जानेवाले मनुष्यके लिये कल्याणकारिणो होतो है, 
तथा जो ( श्रेष्ठा रेकणस्वती वामं अभि एति ) श्रेष्ठ तथा ऐ३वयंवाली होकर दुसरोंको सुखोंको चारों ओरसे प्राप्त 
कराती है, ( सा तः अमा ) बह पृथिवी हमारे घरोंकी रक्षा करे, ( खा अरणे नि पातु ) वही हमारी अहयादि प्रदेशोमें 
रक्षा करे, हे ( देवगोपा ) वेबोंकी रक्षा करनेवाली पृथिवी हमारा. ( आवेशा ) घर (खु भवतु) उत्तम हो ॥ १६॥ 


(१२८) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 

एवा प्लतेः सूनुर॑वीवुधष्ठो विश्वं आदित्या आंदिते मनीषी । 

ईशानासो नरो अर्मर्त्यैना $स्तावि जनों दिव्यो गर्येन १७ [५4] (६६९ 
(९४ ) 


१७ गयः छातः । विश्वे देवाः । जधती; १२, १६, १७ त्रिष्डुप्‌ । 
कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम॑ शुण्व॒तां म॑नामहे । 


को मुंळाति कतमो नो मय॑स्करत्‌ कतम ऊती अभ्या वंवर्तति १ 
कतूयन्ति क्रत॑वो हृत्सु धीतयो वेन॑न्ति वेनाः पतयन्त्या दिश॑ः । 

न मॅर्डिता विद्यते अन्य एंभ्यो वृवेषुं मे अधि कामां अयंसत २ 
नरां वा शंसं पूषणमर्गोह्या- मग्नि देवेद्धमभ्य्चसे गिरा । 


सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दवि त्रितं वात॑मुषस॑मक्तुमश्विनां ३ (६६५) 
कथा कविस्तुवीरवान्‌ कयां गिरा बृहस्पतिर्वावधते सुवृक्तिभिः । 

अज एक॑पात्‌ सुहर्वेभिकेक्र॑मि- राहे शुणोतु बुश्योई हवीमनि ४ 

CE क 7 MIE क कात न नक 


अमा-- घर ' अमा इति गुहूनाम ' । 

या प्रपथे स्वस्तिः-- यह पृथिवी उन्नतिके मार्गपर जानेवाले मनुष्यको सहायक होती है ॥ १६॥ 

[६६२] हे ( विश्वे आदित्याः ) सवं देवो! हे ( अदिति ) माते अदिति ! (वः मनीषी प्लतेः सूनुः पव 
अबीघूघत्‌ ) तुम्हें बुद्धिमान स्तोता प्लात ऋषिका पुत्र गयने इस प्रकार स्तुतिओंसे बढाया; ( अमर्त्यैन नरः ईशानासः ) 
अमर बेषोंकी कृपासे मनुष्य धनोंके स्वामी होते हैं; ( दिव्यः जनः गयेन अस्तावि ) तुम देवोंकी वही गय स्तुति 
करता है ॥ १७॥ 


[६४] 

[६६३ ] ( यामनि शृण्वतां देवानां कतमस्य ) यज्ञमें हमारी स्तुति-प्रार्थना सुननेबालॉमेंसे किस देवका 
( छुमन्तु नाम कथा मनामहे ) मननीय नाम-स्तोत्र किस प्रकार हम कहें ? ( कः नः स्वृत्ठाति ) कौन हमारे ऊपर 
&पा करेगा ? ( कतमः मयः करत्‌ ) कौन हमें कल्याणमय सुख प्रदान करता है ? ( कतमः ऊती अभि आवतैति ) 
कौन सर्वश्रेष्ठ देव हमारी रक्षाके लिये हमारे पास आयेगा ? ॥ १॥ 

[ ६६४ ] ( हृत्खु धीतयः क्रतवः क्रतूयन्ति ) हृदयोमें निहित बद्धि-प्रज्ञा अग्निहोत्र आदि कमं करनेको इच्छा 
करती हैं; ( वेनाः वेनन्ति ) तेजस्वी लोग देवोंकी इच्छा करते हैं; ( दिशः आ पतयन्ति ) हमारी अभिलाषाए 
बेबोंके पास आती हैं; ( एभ्यः अन्यः मर्डिता न विद्यते ) उन देवोंके सिवाय ओर दूसरा कोई सुखदाता नहीं है; 
( देवेषु अधि मे कामाः अयंसत ) इन्द्रादि देवोंमें ही मेरी इच्छाएं नियत हो जाती हैं॥ २॥ 

[ ६६५ ] ( नराशंखं पूषणं अगोह्यं ) नराशंस ( मनुष्यासे प्रशंसनीय ), पूषा ( स्तोताओंका धनदानसे पोषक ) 
अगम्य, ( देव-इद्धे अझिं गिरा अभ्यर्चसे ) और देवोंसे प्रदीप्त अग्निकी स्तुति-बचनोंसे उपासना कर; ( सूर्यामासा 
चन्द्रमसा चन्द्रमसा दिवि यमं त्रितं वातम्‌ ) सूर्य, चन्द्र, द्युलोकमें स्थित यम और तीनों लोकोंमें व्याप्त वायु, 
( उषसं अक्तुं अश्विना ) उषा, रात्रि ओर अश्विनी कुमारोंको तु बाणोसे स्तुति कर ॥ ३॥ 

[ ६६६ ] ( कविः कथा तुवीरवान्‌ ) ज्ञानी अग्नि किस प्रकार अनेक स्तोताओसे युक्त होता है? ( कया 
गिरा ) किस वाणोसे स्तुत्य होता है? ( बृहस्पतिः सुवृक्तिभिः वावृधते ) उक्तम स्तुतिओंसे बृहस्पति प्रसन्न होकर 
बढता है; ( एकपात्‌ अजः सुहवेमिः ऋक्कभिः ) अज एकपात्‌ उत्तम भन्त्रयुक्त स्तोत्रोंसे हित होकर बढता है; 
( अहिः बुध्न्यः हवीमनि झुणोतु ) अहिबुंध्न्य हमारे आह्वानप्रद बचनोंको सुने ॥ ४ ॥ 


डि ह 


सुस्त ६४ ] आ सुबोध भाष्य (१२९ ) 
दक्ष॑स्य वादिते जन्म॑नि व्रते राजांना मित्रावरुणा विवाससि । 


अतूर्तपन्थाः पुरुरथों अमा , सप्तहोंता विषुरूपेष जन्म॑स्‌ ५ [६] 
ते नो अर्वन्तो हवनशुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिने मितत्रंवः । 


सहस्रसा मेधसाताविव त्मना महो ये धन॑ समिथेषु जश्निरे ६ 

प्र वो वायुं रथयुजं पुरंधिं स्तोमैः कृणुध्वं सख्याय पूषणम्‌ । 

ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतुं सच॑न्ते सचितः सचेतसः ७ 

त्रिः सप्त सस्रा नद्यो महीरपो वनस्पतीन्‌ पर्बतों अग्नेमृत्यें । 

कृशानुमस्तृन्‌ तिष्यं सधस्थ आ रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे < 
सर॑स्वती सरयुः सिन्धुरूमिभि- महो महीरवसा यन्तु वक्ष॑णीः । 

वेवीरापों मातरः सूदयित्न्वो घृतवत्‌ पयो मर्धुमन्नो अर्चत ९, 

उत माता इईहद्विवा शृणोतु न- स्त्वष्टा वृवेभिजीनिमिः पिता वच॑ः । 

ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिर्भगो रण्वः शंसः शशमानस्यं पातु नः १० [५] 


( ६६७ ] हे ( अदिते ) पृथिवि! ( दक्षस्य जन्म नि वते राजाना मित्रावरुणा विवाससि ) सूर्यके जन्मके 
समय यज्ञकमंमें कान्तिमान्‌ मित्र-वरुणकी तुम सेवा करतो हो; ( अथेमा विषुरूपेषु जन्मखु ) सूर्य नानाप्रकारके यज्ञोमें 
( सप्त होता अतूर्तपन्थाः पुशरथः ) शान्त, सात किरणोंसे युक्त और अविच्छिन्न मार्गसे धीरे धीरे जाता हुआ, उत्कृष्ट 
रषसे सम्पन्न होता है ॥ ५ ॥ 

[ ६६८ ] ( हवनथुतः वाजिनः मितद्रवः ) आह्वानको सुननेवाले, बलवान्‌, ब्रुतगतिसे मार्ग आक्रमण %-नेवाले, 
( विश्वे ते अबन्तः नः हव शृण्वन्तु ) सर्वभ्रसिद्ध वे इन्द्रादि वेवोंके बाहनभूत अइव हमारे आह्वानको सुनें । जो 
( त्मना ) स्वसामध्यंसे ( मेधखातौ इत्र सहस्राः ) यत्ञमें सहत्नोंका दान करते हैं, और उसी प्रकार (ये 
समिथेषु महः धनं जञ्चिरे ) जो संग्रामोमे विपुल संपत्ति प्राप्त करते हैं ॥ ६॥ 

[ ६६९ ] हे स्तोताओ ! ( बः वायुं रथयुजं ) तुम वायु, रथ योजक ( पुरंधि पूषणं स्तोमैः ) और बहुकमं- 
कर्ता इन्द्र और पूषाको उत्तम स्तुति करके ( सख्याय प्र कणुष्वं ) अपनी मंत्रीके लिये बुलाओ -जिससे वे हमें घनादि 
वानसे मित्र होंगे। ( हि सचितः ते सचेतसः सवितुः देवस्य ) कारण कि ज्ञानयुक्त वे एकचित्त होकर सबं प्रेरक 
सवित देवके ( सचीमनि क्रतुं सचन्ते ) यज्ञमें प्रातःकालमे उपस्थित होते हैं ॥ ७॥ 

[ ६७० ] ( त्रिः सप्त सस्राः नद्यः ) सरस्वती, सरयू, सिन्धु आदि बहनेवाली नदियां ( महीः अपः वनस्पतीन्‌ 
पर्वतान्‌ ) महान्‌ उदक, वनस्पतियों, पर्वतों ( अश्नि कृशानुं अस्तृन्‌ ) अग्नि, कुशानु नामक सोमपालक गन्धर्व, बाण- 
चालक अनुचर गंधों, ( तिष्यं रुदियं रुद्रं सधस्थे ) पुष्य नक्षत्र, हविर्भाग योग्य दद्र इन सबको यजमें ( रुद्रेप 
हवामहे ) उन रुद्रगणोंमें श्रेष्ठ रुद्रोको स्तुति -वर्णन करनेके लिये हम बलाते हैं॥ ८॥ 

[ ६७१ ] (महः महीः ऊर्मिभिः सरस्वती सरयुः सिन्धुः वक्षणीः ) महती, पूज्य और तरंगज्ञालिनी 
सरस्वती, सरयु और सिन्ध आदि बहनेवाली इक्कीस नदियां ( अवसा आ यन्तु ) हमारी रक्षाके लिये आवे; ( देवीः 
मातरः खूदयिन्त्वः आपः ) और मात्स्थानीय और जल प्रेरक सुंदर देवी ( शतवत्‌ मधुमत्‌ पयः नः अचत ) 
घुतयुक्त पृष्टिदायक और मधुर उदक हमें प्रदान करें ॥ ९ ॥ 

[ ६७२ ] ( उत बृहत्‌-दिवा माता नः झुणोतु ) ओर तेजस्विनो देवमाता हमारी प्रार्थना सुने; ( देवेभिः 
जनिभिः पिता त्वष्टा वचः ) सब इन्द्रादि देवों और देवपस्नियोके साथ सर्वपालक पिता हमारा वचन सुने; ( : 
वाज्ञः रथस्पतिः भगः ) इन्द्र, बाज, रयाधिपति भग, और ( रण्वः शंसः शशमानस्य नः पातु ) रमणोय और 
स्तुत्य मदद्गण हम स्तुति करनेवाले भक्तोंको रक्षा करें ॥ १०॥ 

१७ ( ऋ. सु. भा. मं. १०) 


(१३०) अग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


रण्वः संह॑ष्टी पितुमाँ इव क्षयो भद्रा रुद्राणाँ मरुतामुपस्तुतिः । 


गोमिंः ष्याम य॒शसो जनेष्वा सदां देवास इळ॑या सचेमहि ११ 
यां मे थियं मरुंत इन्द्र देवा अददात वरुण मित्र यूयम्‌ । 
तां पीपयत पय॑सेव धेनुं कुविद्विरो अधि रथे वहाथ १२ 
कुविवृङ्ग प्रति यथां चिवृस्य न; सञज़ात्य॑स्य मरुतो बुबोधथ । 
नाभा यत्र॑ प्रथमं संनसांमहे तत्रं जामित्वमर्दितिदधातु नः १३ 
ते हि द्यावापृथिवी मातरां मही देवी देवाखन्मना यज्ञियें इतः । 
उभे बिभृत उभयं भरींमाभिः पुरू रेताँसि पितृभिश्च सिञ्चतः १४ 
वि षा होता विश्वमश्चोति वार्य॑ बृहस्पतिररम॑तिः पनीयसी । 
ग्रावा यत्र॑ मधुषुदुच्यते बृह दवींवशन्त मतिभिर्मनीषिणंः १५ 
एवा कविस्तुवीरखौँ ऋतज्ञा दरविणस्युद्रीविंणसश्वकानः । 
उक्थेभिरत्रं मतिभिश्च विप्रो 5पींपयढ़यों दिव्यानि जन्म॑ १६ 


[ ६७३ ] ( संदृष्टौ रण्वः पितुमान्‌ इव क्षयः ) वेखनेमें रमणीय मरुत्‌गण अप्नादिसे भरे निवासगृहके समान 
होते हैं; ( रुद्राणां मरुतां उपस्तुतिः भद्रा ) खत्रपुत्र मरुतोंकी कृपा बहुत ही कल्याणप्रद होती है; ( जनेषु गोभिः 
यशसः स्याम ) मनष्योंमें हम पशुधनसे युक्त होकर यश्स्वो होवें; हे ( देवासः ) देवो! ( आ खदा इळया 
सचेमहि ) अनन्तर सवा हम अन्न आदिसे युक्त होवें॥ ११॥ 

[ ६७४ ] ऐ ( मरूतः, इन्द्र, देवाः, वरुण, मित्र ) मर्तृगण, इन्द्र, देवो, वर्ण ओर मित्र! (यूयं यां धियं 
मे अददात ) तुमने जो बुडि, कर्मको मुझे दिया है, ( तां पयसा घेनुं इव पीपयत ) उसको जंसे गाय दूधसे भरी 
रहती है, वंसेही नाना फलोंसे सम्पन्न करो; ( गिरः अधि रथे कुवित्‌ वहाथ ) हमारी स्तुति सुनकर और अपने 
रथपर चढ़कर अनेक बार तुम यज्ञमें आये हो ॥ १२॥ 

[ ६७५] हे ( अङ्ग मरुतः ) विद्वान्‌ मर्तो ! ( यथा चित्‌ कुवित्‌ नः खजातस्य अस्य प्रति बुबोधयः ) 
तुमने प्रथम अनेक बार हमारे समान जातिवर्गके बन्धुत्वकी जानकारी रक्खी है; ( यत्र नाभा प्रथमं संनसामहे ) हम 
जिस नाभि स्थानपर सर्वप्रथम तेरी सेवा करते हैं, ( तत्र अदितिः नः जामित्वं दधातु ) वहां देवमाता मदिति हमे 
मनष्योंके साथ बन्धुत्व प्रदान करे ॥ १३॥ 

[ ६७६ ] ( मातरा मही देवी यश्यि ते ) सर्वं जगत्के निर्माण करनेवाले, महान्‌, पूज्य भोर यज्ञाहं वे 
( द्यावापृथिवी दैवान्‌ जन्मना इतः हि ) द्यावापृथिवि जम्मके साथही इन्द्रावि देवोंको प्राप्त करते हैं; ( उभे भरीमभिः 
उभयं बिभ्रतः ) दोनों-द्यावापृथिवि, नानादिध भरण-पोषणकारी अन्न जलोसे देवों और मनुष्योंको पोषण करते हैं; 
( पितृभिः पुरू रेतांसि सिञ्चतः) और पालक देवोंकी सहायतासे विपुल जलोंको वर्षा करते हैं ॥ १४॥ 

[ ६७७ ] ( होत्रा खा वार्यं विश्वं वि अक्षोते ) जिससे सब पदार्थ बुलाये जाते हैं, वह वाणी सर्व वरण करने 
योग्य घनका व्याप रही हैं; ( बृहस्पतिः अरमातिः पनीयसी ) वह महानोंकी पालिका, विपुल स्तुतिवाली देवोंका स्तोत्र 
करनेवाली है, ( यज्ज मधुषत्‌ बृहत्‌ ग्रावा उच्यते ) जिससे सोम निचोडनेवालो शिला भी महान्‌ कहकर रुपवित होती 
है; ( मनीषिणः मतिभिः अवीवशन्त ) उस स्तुत्य यज्ञमें स्तोता लोग स्तुतियोसे देवोंको ग्जाभिलाषी बनाते हैं॥ १५॥ 

[ ६७८ ] ( एल कविः तुवीरवान्‌ ऋतशाः द्रविणस्युः ) इस प्रकार ज्ञानी, बहुत स्तुति सम्पन्न, यज्ञवेत्ता, 
धनेच्छ ( द्रविणसः चकानः विप्रः गयः ) पशु आवि ऐ$वयंको कामना करनेवाला बुद्धिमान्‌ गय ऋषिने ( अत्र 
उक्थेमिः मतिभिः 'च दिव्यानि जन्म अपीपयत्‌ ) यहां उत्तम बचनों ओर स्तुतियोरे दिव्य देवोंका स्तवन किया॥ १६॥ 


नी ६५] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१३१) 


एवा प्लतेः सूनुरवीवृधद्वो विश्वं आदित्या अदिति मनीषी । 
ईशानासो नरो अमर्त्येनास्तावि जनों दिव्यो गयेन १७ [<] (६७९) 
(६५) 
१५ वसुकर्णो वासुक्रः । विश्वे देवाः । जगती, १५ त्रिष्टुपू । 


अग्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सर॑स्वती स॒जोष॑सः । 


आत्या विष्णुर्मरुतः स्वबुहत सोमों रुद्रो आदितिर्बह्म॑णस्पतिः १ 
इन्द्राग्मी वुंत्रहत्येंपु सत्पती मिथों हिंन्वाना तन्वां समोकसा । 
अन्तरिक्षं मह्या पंपुरोजंसा सोमो घृतश्रीमैहिमानमीरयन्‌ २ 
तेषां हि महा मंहतामनर्वणा स्तोमाँ इयंम्यृतज्ञा ऋतावृर्धाम्‌ । 
ये अप्सवमर्णवं चित्रराधसस्ते नों रासन्तां महयें सुमिञ्याः ३ 
स्वर्णरमन्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमीं पृथिवीं स्कम्भुरोज॑सा । 
पृक्षा इव महय॑न्तः सुरातयों देवाः स्त॑वन्ते मनुंषाय सूरय॑ः ४ 


[६७९ ] हे ( विश्वे आदित्या ) सबं देवो ! हे ( अदिति ) माते अदिति ! ( वः मनीषी प्लतेः सूनुः एव 
अवीवृधत्‌ ) तुम्हें बद्धिमान्‌ स्तोता प्लात ऋषिका पुत्र गयने इस प्रकार स्तुतिओंसे बढाया; ( अमत्येन नरः ईशानासः ) 
अमर देवोंकी कृपासे मनुष्य धनोंके स्वामी होते हैं; ( दिव्यः जनः गयेन अस्तावि) तुम देबोंको बहो गय स्तुति 
करता हे ॥ १७॥ 

[६५] 

[ ६८० ] ( अझ्निः इन्द्रः वरुणः मित्रः अर्यमा ) अग्नि, इन्त्र, वरुण, भित्र, अयंमा ( वायुः पूषा सरस्वती 
आदित्याः ) वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्य, ( विष्णुः मरुतः बृहत्‌ स्वः सोमः ) विष्णु, मरुत्‌ महान्‌ स्वगं, सोम, 
( रुद्रः अदितिः ब्रह्मणस्पतिः ) रद्र, अदिति ओर ब्रह्मणस्पति ( सज्ञोषसः ) ये सब एकत्र मिलकर प्रोतियुक्त होकर 
अपनी महिमासे इस महान्‌ अन्तरिक्षको पूरित करते हैं ॥ १॥ 

[ ६८१ ] ( वृत्रहत्येषु मिथः तन्वा हिन्वाना ) शत्रुओंका नाश करनेवाले युद्धमें झरीरसामथ्यंसे परस्पर प्रेरणा 
देते हुए ( सत्पती समोका इन्द्राझी ) सज्जनोंके संरक्षक, एकही स्थातपर रहकर इन्द्र और अग्नि ( घृतश्रीः 
महिमानं ईरयन्‌ सोमः ) उदक मिश्रित महान्‌ सामथ्पंसे युक्त सोम ( महि अन्तरिक्ष ओजसा आ पपरुः ) - ये सब 
महान्‌ आकाशको अपने बलसे व्याप्त करते हैं॥ २॥ 

[ ६८२ ] (मह्या महतां अनर्वणां क्रतावृधां तेषाम्‌ ) अपने महान्‌ सामभ्येसे महान्‌, कभी पराभूत न होनेवाले 
और सत्यभूत यज्ञसे वधित उन वेवोंके लिये ( ऋतश्षाः स्तोमान्‌ इयर्मि ) यज्ञका ज्ञाता में स्तुतिवचनोंको कहता हूं । 
( चित्रराघसः ये अप्सवम्‌ अणिवम्‌ ) बहुत आश्चर्यकारक धनोंके स्वामी जो देव जलोंके उत्पादक मेघको वर्षति हैं; 
( खुमित्र्याः ते नः महये रासन्ताम्‌ ) उत्तम मित्र कर्तव्य करनेवाले बे देव हमें लोगोंमें हमारी महत्ता बढे इसलिये 
घन प्रदान करें ॥ ३ ॥ 

[ ६८३ ] (स्वर्णरं अन्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमी ) सबका तेजस्वी नायक, आकाशस्य प्रहॉ-नक्षत्रों, तेज, 
चावापृथिवि ( पृथिर्वी ओजसा स्कम्भुः ) और विस्तीणं अंतरिक्षको उन्हीं देवोंने स्वसामध्यंसे यथास्थान धारण किया 
है; ( पक्षाः इब महयन्तः सुरातयः ) धनदाताके समान, भक्तोंको उत्तम दान करके सन्मानित करनेवाले उदार ये देव 
( मञुषाय सूरयः ) मनुष्यको धन वेते हैं; ( देवाः स्तवन्ते) इसलिये देवोंकी स्तुति की जाती है ॥ ४॥ 

न 


(१९९) . श्ग्वेदका सुबोध भाष्य Lor: 
मित्रायं शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मन॑सा न प्रयुच्छ॑तः । 


ययोधीम र्मणा रोचते बृहद्‌ ` ययोरुभे रोदसी नाध॑सी वृतौ ५ (९] 
या गौवतानें पर्येति निष्कृत॑ पयो दुहांना बतनीर॑वारतः । 
सा प्रंबुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ६ 


दिवक्षेसो अग्निजिह्वा क॑तावृध॑ ऋतस्य योनिं विमृशन्तं आसते । 
यां स्क॑भित्व्य]प आ च॑क्ररोज॑सा य॒ज्ञं ज॑नित्वी तन्वी नि मांसजुः ७ 
परिक्षितां पितरा पूर्वजावरी कतस्य योनां क्षयतः समोकसा । 


द्यावापृथिवी वरुणाय सत्ते घृतवत्‌ पयो महिषाय॑ पिन्वतः < 
पर्जन्यावार्ता वृषभा पुरीषिणे न्द्रवायू वरुणो मित्रो अर्यमा । 

देवों आदित्याँ अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो विव्यासो अप्सु ये ९, 
त्वष्टारं वायुम्भवो य ओह॑ते देव्या होतारा उषसं स्व॒स्तये । 

अहस्पाते' वृत्रखादं सुमेधसमिन्द्रियं सोमं धन॒सा उ ईमहे १०१११] 


[ ६८४ ] ( दाशुषे मित्राय वरुणाय शिक्ष ) दान वेनेवाले मित्र और वदणको हवि आदि प्रदान कर । ( या 
सम्नाज्ञा मनसा न प्रयुच्छतः ) ये दोनों सम्राट्‌ मित्रावरण मनसे कभी भूल नहों करते; ( ययोः बृहत्‌ धाम 
धर्मणा रोचते ) इनके महान्‌ शरीर लोककल्याणमय कमोसे प्रकाशित हो रहे हैं; ( उभे रोदसी नाधसी वृतौ ) दोनों 
द्यावापृथिवी इतके पास याचकके समान अवस्थित हैं ॥५॥ 

[६८५ ] ( या पयः दुहाना वतनीः गौः ) जो यह मेरी दूध बेनेबाली उत्तम कर्म करनेवाली गाय ( निष्कृतं 
बतीनि अवारतः पर्थोति ) पवित्र-शुद्ध स्थान यज्ञमें स्वयंभेव आती है, ( प्रब्रुवाणा सा दाशुषे ) मुझसे स्तुति की जाने- 
बालो बह गाय दाता-हवि प्रदान 'किये ( वरुणाय देवेभ्यः हविषा विवस्वते दाशत्‌ ) वरुण और अन्य देवोंकी 
हबिर्बानसा सेवा करनेवाले मेरी रक्षाके लिये दूध देवे ॥ ६ |, 

[ ६८६] ( दिवक्षसः अञ्निः जिह्वाः ) अपने तेजसे आकाशको व्यापनेवाले, अग्निरूपो जिह्वावाले, ( ऋतावुधः 
ऋतस्य योनि विम्रृशन्तः आसते ) यज्ञवर्ध॑क और सत्यरूप देव यज्ञमें अपने स्थानपर बैठते हैं; वे ( द्यां स्कमित्वी 
ओजसा अपः आ चक्रुः ) चुलोकको धारण करके अपने तेजबलसे जलको उवकको लाते हैं; ( यज्ञं जनित्वी तन्वि नि 
पाम्रुजुः ) अनन्तर यजनोय हवि तयार करके अपने शरीरको अलंकृत करते हैं- हविका भक्षण करते हैं ॥ ७॥ 

[ ६८७ ] ( परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी ) सर्वव्यापक, सबके मातापिता, सबसे पूर्व उत्पन्न ( समोकसा 
ऋतस्य योना क्षयतः ) एक ही स्यानमें रहनेवाले- द्यावापृथिवी यज्ञके स्यानमें रहते हैं; बे ( सव्रते महिषाय वरुणाय ) 
दोनों हो एक मना होकर ”“यंत पूजनीय वरुणको प्रसन्न करनेके लिये ( घतवत्‌ पयः पिन्वतः ) घृतयुक्त उवक-जल 
देते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ६८८ ] ( पर्जन्यावाता वृषभा पुरीषिणा ) मेध और वायु ये कामवर्षक ओर जलको धारण करनेवाले हैं; 
( इन्द्रवायू वरुणः मित्रः अर्यमा ) इन्द्र, वायु, वरण, मित्र, अयंमा इनको ओर ( आदित्यान्‌ देवान्‌ अदिति 
हवामहे ) आदित्य देवोंको तथा अदितिको हुम बुलाते हैं; ( ये पार्थिवासः दिव्याः ये अप्सु ) जो देवता पृथिवी, 
युलोक ओर अन्तरिक्षमें उत्पन्न हुए हैं, उनको भो हम बुलाते हैं | ९॥ 

[ ६८९ ] हे ( ऋभवः ) सत्य और स्वतेजसे प्रकाशित विद्वान्‌ जनों ! (यः स्वस्तये ) जो सोम तुम्हारे कल्याणके 
लिये ( त्वष्टारं वायु दैव्या होतारा उषसं ओहते ) त्वष्टा, वायु, देवोंको बुलानेवाले उचाके पास जाता है, ( बृहस्पर्ति 
खुमेघसं वर त्रखादं ) ओर जो बृहस्पति, उत्तम बुद्धिमान्‌ ओर वृत्रनाशक इन्त्रके पास जाता है, ( इन्द्रियं सोमे धनखाः 
इमहे ) उस इन्त्रको प्रसन्न करनेबारे सोसे हुम नेच्छ धनकी याचना करते हैं॥ १०॥ 


इ ६५ ] क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य ( १३३) 


बह्म गामश्वें जनर्यन्त ओष॑धी-र्वनस्पतीन प्रथिवीं पर्वता अपः । 


सूर्य विवि रोहय॑न्तः सुदानंव आर्या व्रता विसृजन्तो अधि क्षमिं ११ 
मुज्युमंहंसः पिप्रथो निरश्विना श्यावं पुत्रं वंधिमत्या अंजिन्वतम्‌ । 
कमद्युवं विमदायोहथुर्युवं विष्णाप्वं} विश्व॑कायाव॑ सृजथः १२ 
पर्वीरवी तन्यतुरेक॑पादूजो दवि धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः । 
विशवे देवास: शृणवन्‌ वचांसि मे सर॑स्वती सह धीभिः पुर॑ध्या १३ (६९२) 
विश्वे देवाः सह धीमिः पुरंध्या मनोर्यजंत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
रातिषाचों अभिषाच: स्वार्विवः स्व३गिरो ब्रह्म॑ सूक्तं जुषेरत १४ 
देवान्‌ वासिंष्ठो अमृतांन्‌ ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्र॑तस्थुः । 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः १५ [११] (६९४) 


[ ६९.० ] ( ब्रह्म गां अश्वं ओषधीः वनस्पतीन्‌ पृथिवीं पर्वतान्‌ अपः ) अन्न, गौ, अश्व, औषधि, 
बनस्पति, पृथिबी-विस्तीरण भूमि, पवत और उबकोंको ( जनयन्तः ) उत्पन्न करनेबाले, और ( दिवि सूर्य रोहयन्तः ) 
आकाशा सूर्यको स्थापित करनेवाले ( सुदानवः ) उत्तम दान करनेवाले ये देव ( अधि क्षमि ) पृ्थिबोपर सर्वत्र बास 
करते हैं; ( आर्या बता विस्रजन्तः ) उन्होंने श्रेष्ठ कल्याणकारी यागादि कमॉका प्रचार कार्य किया है; उन्हें हम 
घनको याचना करते हैं ॥ ११॥ 

[६९१] हे ( अश्विना ) अशि देवो ! ( भुज्युं अंहसः निः पिपृथः ) तुमने भुज्युको समुद्रकी विपत्तिसे बचाया 
है ( वश्चिमत्याः इयावं पुत्रं अजिन्वतम्‌) और वध्रिमतीको इयाव नामक पुत्र दिया या; ( युवं विमदाय कमयुवं 
ऊहथुः ) तुमने विमद ऋषिको कमद्यु नामक घुन्दरी भार्या दी, ओर ( विष्णाप्वं बिश्वकाय अव स्रजथः ) विःवक 
ऋषिको विष्णाप्व नामक पुत्र दिया था ॥ १२॥ 

[ ६९२ ] ( पावीरवी तन्यतुः) आयुधवाली, मधुरा वाणो और ( दिवः घर्ता अज्ञः पकपात्‌) चलोक 
धारक अज एकपात्‌ सिन्धुः समुद्रियः आपः ) सिन्ध, समुद्र-आकाशीय जल, ( विश्वे देवासः धीभिः पुरंध्या 
सरस्वती ) सर्व देव, कर्म और नाना प्रकारकी बुद्धिसे युक्त सरस्वती ( मे वचांसि झुणवन ) मेरे वचनों-स्तुतियोंको 
सुनें ॥ १३॥ 

[६९३] ( धीभिः पुरंध्या सह ) कर्तृत्व और बुद्धि-ज्ञानोंस युक्त ( मनोः यजत्राः अस्ताः ऋतज्ञाः ) 
_मनुध्यके यज्ञमें यज्ञाहु, अमर, सत्यको जाननेवाले, ( रातिषाचः अभिषाचः स्वर्विदः ) हविर्वानको ग्रहण करनेवाले, 
यज्ञमें एक साथ रहनेवाले, ओर सब कुछ जाननेवाले ( विश्वे देवाः स्वः गिरः ब्रह्म सुक्त जुषेरत ) इन्द्रादि सब देव 
हमारी स्तुतियों ओर मंत्रोच्चारण सहित समपित श्रेष्ठ अन्नको ग्रहण करें॥ १४॥ 

[६९४] ( वसिष्ठः अस्हतान्‌ देवान्‌ ववन्दे ) वसिष्ठ कुलोत्पन्न ऋषिने अमर देवोंफी स्तुति की । (ये विश्वा 
भुवना अभि प्रतस्थुः ) जो देव सारे भुवनोमें-लोकोंमें अपने तेजसे श्रेष्ठ हैं; ( ते अद्य नः उरुगायं रासन्ताम्‌ ) वे 
आज हमें उत्तम यशस्वी अन्न दे; ( यूयं स्वस्तिभिः नः खदा पात ) हे देवो ! तुम हमारा कल्याण करके हमारी सदैव 
रक्षा करो ॥ १५॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(६६) 
१५ वसुकर्णो घाखुक्रः । विशवे देवा; । जगती, १५ त्रिष्टुप्‌ । 
देवान्‌ हुवे बृहच्छ्रवसः स्व॒स्तये ज्योतिष्कृते. अध्व॒रस्य प्रचेतसः । 
ये वांवृधुः प्रतरं विश्ववेदस इन्द्रज्येष्ठासो अमृतां ऋतावृधः १ 
इन्द्रप्रसूता वरुणप्रशिष्टा ये सूर्यस्य ज्योतिषो भागर्मानशुः । 
मरुट्रणे वृजने मन्म॑ धीमहि माघेनि यज्ञ ज॑नयन्त सुरय॑ २ 
इन्द्रो वसुंभिः परि पातु नो गर्य मावित्दैनो अदितिः शर्म यच्छतु । 
रुद्रो रुद्रेभिर्ढेवो मुळयाति नः स्तवष्टां नो ग्राभिः सुवितारयं जिन्वतु ३ 
अर्दितिद्यारवांपूथिवी ऋतं मह दिन्‍्दाविष्णू मरुतः स्वंबुहृत्‌ । 
देवों आवत्या अव॑से हवामहे वसून रुद्रान्‌ त्स॑वितारं सुदंससम्‌ ४ 
सर॑स्वान्‌ धीभिर्वरुणो धृतबंतः पूषा विष्णुमाहिमा वायुरश्विना । 
ब्रह्मकृतो अमृत! विश्ववेदसः शर्म नो येसन्‌ त्रिवरूथमंहंसः ५ [१२] 


[६६] 
[ ६९५ ] ( बृहत्‌-श्रवसः ज्योतिष्कृतः प्रचेतसः ) प्रचुर अन्नवाले, आवित्य तेजके कर्ता, उत्तम शानो, 
( देवान्‌ अध्वरस्य स्वस्तये हुवे ) देवोंको में इस यज्ञको निविध्न समाप्तिके लिये बुलाता हूं। ( विश्ववेद्सः इन्द्र- 
ज्येष्ठाखः अस्रृताः क्रतावू'धाः ) सब प्रकारकी संपत्तिसे युक्त, इन्द्रको अपनेमें सबंधेष्ठ-प्रमुख माननेवाले, अमर और 
यज्ञसे प्रवद्ध ( ये प्रतरं ववृःघुः ) जो देव अत्यन्त उत्कषंशोल हैं ॥ १॥ 

[ ६९६ ] ( इन्द्रप्रसूताः बरुणप्रशिष्टाः ये ज्योतिषः सूयैस्य भागं आनशुः ) इखके द्वारा कार्याँमें प्रेरित 

झर वरुणके द्वारा उत्तम रीतिसे अनुमोदित होकर जो देव तेजस्वी सूर्यके अंश-भागको प्राप्त होते हैं, ( बजने माघोने 
मरुद्‌ गणे मन्म चीमहि ) उन शत्रुनाशक इन्द्राधिष्ठित मरुत्गणोंके स्तोत्रको हम धारण करते हैं; ( सूरयः यशं 
जययन्त ) विद्वान्‌ यजमान इसलिये हो यज्ञका विधान करते है ॥ २॥ 
[ ६९७ ] ( वखुभिः इन्द्रः नः गये परि पातु ) वसुओंके साथ इन्द्र हमारे गृहकी सब ओरसे रक्षा करे । 
( आदित्यैः अदितिः नः शर्म यच्छतु ) आवित्योंके साथ अदिति देव माता हमें सुख दे। ( रुद्रेभिः रुद्रः देवः नः 
सृव्ठ्याति ) र्वपुत्र मर्तोंके साथ दद्र देव हमें सुखी करे। ( त्वष्टा झाभिः सुविताय नः जिन्वतु ) त्वष्टा देवपत्नियोंके 
साथ हमें प्रसन्न करे ॥ ३॥ 

[६९८ ] ( अदितिः द्यावापृथिवी महत्‌ ऋतं ) अदिति, द्यावापृथिवी, महान्‌ सत्यस्वरूप अग्नि, ( इन्द्राविष्णू 
मरुतः बृहत्‌ स्वः आदित्यान्‌ देवान्‌ ) इन्द्र, विष्णु, मरुत्‌, आदित्य आदि सब देवों ( बसून रुद्रान्‌ ) ओर वसु, रद्र 
( सुदंससम्‌ सवितारम्‌ अवसे हवामहे ) ओर उत्तम कर्म करनेवाले सबिताको हम हमारी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥४॥ 

[६९९ ] ( धीभिः सरस्वान्‌ श्रुतवतः वरुणः पूषा महिमा विष्णुः ) प्रजञायुक्त सरस्वान्‌, कर्म ओर ब्रतोंका 
पालक वरण, पूषा, महिमा युक्त विष्णु, ( वायुः अश्विना ब्रह्मकृतः विश्ववेदसः अंहसः ) वायु, अदिवद्दय, स्तोताओंको 
अन्न प्रदान करनेवाले, ज्ञानी, पापी शत्रुओके नाशळ और ( अमृताः नः त्रिवरूथं शर्म यंखन्‌ ) अमर देव हमें तीन 
अंजिलवाला गह प्रदान करें ॥ ५॥ 


गट ६६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १३५ ) 


वर्षां यज्ञो वृष॑णः सन्तु यज्ञिया वृष॑णो देवा वृष॑णो हविष्कृतः 


वुष॑णा द्यावाप्रथिवी ऋताव॑री वृषा पर्जन्यो वृर्षणो वृषस्तुम॑ः ६ 
अग्रीपोमा वर्षणा वार्जसातये पुरुप्रशस्ता वृर्षणा उप॑ बरुवे । 

यावीजिरे वृष॑णो देवयज्यया ता नः शमे त्रिवरूथं वि यँसतः ७ 
धृतब॑ताः क्षत्रियां यज्ञनिष्कृतों बृहद्विवा अध्व॒राणामभिश्रिय: । 

अग्निहोंतार ऋतसापों अदुहो ऽपो अंसृजन्ननु वृत्चतूर्य < 
द्यावापृथिवी ज॑नयन्नाभि बता 55प ओष॑धीर्वनिनानि यज्ञियां । 

अन्तरिक्षं स्वरा प॑पुरूतये वशं देवासंस्तन्वी नि मांमृजुः ९, 


घर्तारो विव ऋभव: सुहस्तां वातापर्जन्या मंहिषस्यं तन्य॒तोः । 
आप ओष॑धीः प्र तिरन्तु नो गिरो भगो रातिर्वाजिनो यन्तु मे हवम्‌ १० [१३] (७०४) 


[ ७०० ] ( यशः वृषा ) यह हमारा यज्ञ हमारी सब इच्छाएं पूणं करे; और ( यशियाः देवाः वृषणः सन्तु ) 
यज्ञाहे देव सुखोंको देनेवाले हों । ( देवाः वृषणः हविष्कृतः वृषणः ) स्तुति स्तोत्र बोलनेवाले ऋत्विज और हवि समर्पण 
करनेवाले अध्वर्यु हमें घन देवें । ( ऋतावरी द्यावापूथिवी वृषणा ) यज्ञाधिष्छात्रो द्यात्ापृथिबो हमें हविरूप अन्न देकर 
हमारी कामना पूरी करें। और ( पज़ेन्यः वृषा वृषस्तुभः वृषणः ) पर्जन्यका स्वामी हमें जल दे तथा सब ऋत्विज- 
स्तोता हमारी इच्छा पूर्ण करें ॥ ६॥ 


[ ७०१ ] ( वृषणा पुरुप्रशस्ता अग्नीषोमा बाज सातये उप ब्रुवे ) जलकी वर्षा करनेवाले, बहुतोंसे स्तुत्य 
अग्नि और सोमकी मे अन्न प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हूं; ( यो वृषणः देवयज्यया ईजिरे ) जो देव यज़में 
ऋर्विजोंसे कामना पूर्ण करनेवाले कहकर पूजित होते हैं, ( ता नः त्रिवरूथं शर्म वि यंखतः ) वे देव हमें तीन 
मंझिलबाला घर दें ॥ ७ ॥ 

[ ७०२ ] ( भ्रृतवताः क्षत्रियाः यशनिष्कृतः ) कतव्य पालनमें सदा तत्पर, बलवान्‌, यज्ञको पूर्ण रूपसे 
अलङ्कृत करनेवाले, ( ब्रृहद्‌-दिवाः अध्वराणां अभिश्रियः ) महान्‌ तेजस्वी, यज्ञोंके सेवक, ( अझ्नि होतारः 
ऋतसापः अद्रुहः ) अग्निको बुलानेवाले, सत्य प्रतिज्ञ, किसीसे द्रोहन रखनेवाले एबं गुण विशिष्ट देव ( बत्रतूयै अपः 
अनु अखुजन्‌ ) वत्र-युद्धके समयमें उदक उत्पन्न करते हैं॥ ८॥ 


[ ७०३ ] ( देवासः द्यावापृथिवी अभि व्रता आपः ) देवोंने द्यावा-पृथिवोको लक्ष्य करके अपने उत्तम कोके 
हारा उदक, ( ओषधीः यशिया वनिनानि जनयन्‌ ) अनेक औषधी ओर यज्ञा पलाशाबि वुक्षोंसे भरे वनोंको उत्पन्न 
किया । वे ( स्वः अन्तरिक्षं आ पशुः ) सबं अन्तरिक्षको अपने तेजसे व्याप्त करते हैं। ( उतये वशं तन्वि नि 
मास्छुज्जुः ) अपनी रक्षाके लिये कामना करनेवाले उस यज्ञको शरीरमें अलङ्कृत किया; हविको ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 


[ ७०४ ] ( दिवः धर्तारः ऋभवः सुहस्ताः ) द्युलोकके धारणकर्ता, सत्य और तेजसे प्रसिद्ध तथा सुंदर आयु घोसे 
सम्पन्न ऋभु, ( महिषस्य तन्यतोः बातापजेन्या ) बडे शब्द करनेवाले वायु ओर पर्जन्य, ( आपः ओषघीः नः 
गिरः प्र तिरन्तु ) अप्‌ देवता और औषधी- वनस्पति हमारी स्तुतियोंको वृद्धिगत करें। ( रातिः भगः वाजिनः मे 
हवं यन्तु ) धनदाता भग और भरिन-बायु-शयं मेरे आह्वानको सुनकर यज्ञमें पधारें ॥ १०॥ 


(१३६) कर्वेदका सुबोध भाष्य | मडळ १० 


स मुद्रः सिन्धू रजो' अन्तरिक्ष मज एक॑पात्‌ तनयित्नुरर्णवः । 
अहिँबु्यः शृणवद्वचाँसि मे विश्वे दृवासं उत सूरयो मम॑ ११ 
स्याम॑ वो मन॑वो देववींतये प्राञ्चं नो यज्ञ प्र ण॑यत साधुया । 
आदित्या रुद्रा वसंबः सुदानव इमा ब्रह्म॑ शस्यमानानि जिन्वत १२ 
देव्या होतांरा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वोमि साधुया । 
क्षेत्र॑स्य पतिं प्रतिवेशमीमहे (विश्वान्‌ देवाँ अग्रता अप्रयुच्छतः १३ 
वसिष्ठासः पितृवद्वाचमक्रत देवाँ इळांना ऋषिवत्‌ स्व॒स्तये । 
प्रीता इंव ज्ञातयः काममेत्या ऽस्मे देवासोऽव धूनुता वसुं १४ 
देवान्‌ वसिंष्ठो अम्नृतांन्‌ ववन्दे ये विश्वा भुव॑नाभि प्रतस्थुः । 
ते ने रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः १५[१४](७०९) 


[७०५ ] ( समुद्रः सिन्धुः अन्तरिक्षं रजः अज एकपात्‌ ) उदकोसे परिपूर्ण समुद्र, महानढ, अन्तरिक्ष, 
मध्यम लोक, अज-एकपात्‌, ( अर्णवः तनयित्नुः थुध्न्यः अहिः मे बचांसि शृणवन्‌ ) सागर, गर्जनशील मेघ-बिद्युत्‌ 
अन्तरिक्ष स्थित देव, मेरे स्तोत्र सुने । ( उत्‌ सूरयः विश्वे देवासः मम ) ओर प्राज्ञ सब देव मेरी स्तुतिको सुनें ॥ ११ ॥ 


[ ७०६ ] हे देवो ! ( मनवः वः देववीतये स्याम ) मनुके वंशज हम तुम्हारे लिये यज्ञोंको- रक्षाके लिये- 
समर्पण करें; ( नः यज्ञ साधुया प्राञ्चं प्रणयत ) हमारे यज्ञ जो कल्पाणप्रद और प्राचीन कालसे प्रचलित हैं, उन्हें तुम 
अच्छी प्रकार सम्पन्न करो। हे ( आदित्याः रुद्राः सुदानवः बसवः ) आदिस्यो, रद्रपुत्र मरतो उत्तम वान करनेवाले 
वसुओ ! (इमा शस्यमानानि ब्रह्म जिन्बत ) इन उच्चारित स्तोत्रोंसे तुम प्रसन्न चित्त हों ॥ १२॥ 


[ ७०७ ] ( प्रथमा पुरोहिता दैव्या होतारा अन्वेमि ) प्रमुख, अग्र भागमें स्थापित, शो देवोंको बुलानेवाले हैं, 
उन अग्नि और आदित्यको में हविसे सेवा करता हुं ( ऋतस्य साघुया पन्थां ) यज्ञके उत्तम कल्याणप्रद मागका मे 
अनुगमत करता हु । ( प्रमिवेशं कषेत्रस्य पति असतान अप्रयुच्छतः विश्वान्‌ देवान्‌ ईमहे ) अनन्तर हमारे पास 
रहनेवाले क्षेत्रपति और अमर, अप्रमादी सर्व देवोंसे धनकी याचना करते हें॥ १३॥ 

[७०८ ] ( ऋषिवत्‌ देवान्‌ ईळानाः वसिष्ठासः ) पूर्व ऋषियोंके समान ही वेवोको स्तुति वसिष्ठ बंझजोंने 
( पितृवत्‌ स्वस्तये वाचं अक्रत ) पिताके समान ही सुख-कल्याणके लिये स्तुति-पूजा की । हे ( देवासः ) देवो ! 
तुम ( प्रीताः इव ज्ञातयः कामे पत्य अस्मे वसु अव धूनुत ) अपने प्रिय मित्र-बन्धुओके समान आकर संतुष्ट होकर, 
हमारा अभिलषित जानकर हमें गो आदि धन प्रदान करो ॥ १४॥ 

[ ७०९ | ( चसिष्ठः अग्ृतान्‌ देवान्‌ ववन्दे ) वसिष्ठ कुलोत्पन्न ऋषिने अमर देवोंकी स्तुति की । ( ये विश्वा 
भुवना अभि प्रतस्थुः ) जो देव सारे भुवनोंमें-लोकोंमें अपने तेजसे श्रेष्ठ हैं; (ते अद्य नः उरु गाय रासन्ताम्‌ ) वे 
आज हमें उत्तम यशस्वी अन्न दे; ( यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात ) हे देवो ! तुम हमारा कल्याण करेके हमारी तदेव 
रक्षा करो ॥ १५॥ 


हुई ६७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३७) 


(६७) 
१२ अयास्य आङ्गिरसः । बृहस्पतिः । श्रिष्ठुप्‌ ' 


इमां थियं सप्तशींष्णी पिता न॑ ऋतप्र॑जातां बहतीम॑विन्दत्‌ । 


तुरीयं स्विज्जनयद्विश्वजन्यो ऽयास्यं उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ १ 

कत झास॑न्त ऋजु दीध्यांना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा: । 

विप्रं पदमङ्गिरसो दर्धाना यज्ञस्य धाम प्रथमं म॑नन्त २ 

हेसैरिव सखिमिवार्वदद्धि-रश्मन्मर्यानि नह॑ना व्यस्य॑न्‌ । 

बृहस्पति रभिकनिक्रवृद्रा उत प्रास्तौदुच्च विद्वाँ अगायत्‌ । ३ 

अबो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृंतस्य सेतौ । 

बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छः श्रुदुस्रा आकर्वि हि तिस्र आव; ४ 

विभिद्या पुरं शयथेमपाची निस्रीणिं साकर्मुदुधेरक्रन्तत्‌ । 

बृहस्पतिरुषसं सूर्य गा मर्क विवेद स्तनर्यन्निव द्यौः ५ 
[६७] 


[ २१० ] ( भियं सप्तशीष्णी ऋतप्रज्ञातां बृहतीं इमां ) कर्मके धारण कर्ता, सात प्रमुख देवॉसे-सात छन्वोंसे 
युक्त, सत्य-यज्ञके लिये उत्पन्न महान्‌ यह मेरा शरीर ( नः पिता अविन्दत्‌ ) हमारे पिता ( बृहस्पति ) अंगिरा 
ऋषिको प्राप्त हुआ। (तुरीयं स्वित्‌ जनयत्‌ ) तुरीय परमपदको भो उत्पन्न किया --पोत्रकी प्राप्ति हुई। 
( विश्वजन्यः इन्द्राय अयास्यः उक्थं शंसन्‌ ) सब जगत्के हितकारी परमेइवर-बृहुस्पतिको अथास्य नामक उनके 
पोत्रने स्तोत्रे स्तवित किया ॥ १॥ 

[७११ ] ( ऋतं शंसन्तः ऋजु दीध्यानाः ) परम सत्ययुक्त स्तोत्रोंका गान करनेवाले, सरलभावसे ध्यान करने- 
बाले ( दिवः असुरस्य पुत्रासः वीराः ) तेजस्वी बलवान्‌ अरिनके पुत्रोंके समान रक्षक, वीर ( अङ्गिरः विप्रं यज्ञस्य 
धाम पदं दधानाः प्रथमं मनन्त ) अंगिरस ज्ञानी, यज्ञके धारण कर्ता प्रजापतिके सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी पदको-रूपको ग्रहण 
करके पहिलेसे ही देवोंके स्तोत्रोंका मनन - चिन्तन करते हैं ॥ २॥ 

[७१२ ] ( हंसैः इव सखिभिः वावदद्धिः ) हंसोंके समान मधुर वचन कहुनेवाले मित्र और अत्यंत कोलाहल 
करनेवाले देवोंके साथ ( अइमन्मयानि नहना व्यस्यन्‌ अभिकनिक्रदत्‌ ) पत्थरोंसे बने बंधनोंको तोडता हुआ आर 
जोरसे चिल्लाता हुआ ( गाः बृहस्पतिः ) बृहस्पति गायोंको हरण करता है । ( उत विद्वान प्रास्तौत्‌ उत अगायत्‌ 
च ) ओर वह विद्वान्‌ देवोंकी उत्तम स्तुति ओर उच्च स्वरसे गान करने लगा ॥ ३॥ 

[ ७१३ ] ( भवः अनृतस्य सेतो गुहा तिष्ठन्तीः गाः द्वाभ्याम्‌ ) नोचे अन्धकारयुक्त स्थान-गृहामें रखी 
गयी णायें दो द्वारोंके द्वारा बाहर निकाली गईं। और ( परः एकया ) ऊपर रखी गाये एक द्वारसे बाहर निकाली गई । 
( बृहस्पतिः तमसि ज्योतिः इच्छन्‌ उस्राः इत्‌ आकः ) बृहस्पतिने उस अंधकारमें प्रकाश लानेकी इच्छा करके बहां 
रखी गायोंको बाहर निकाला । ( तिसः वि आवः) इस प्रकार उसने तीसरा दार भी खोल दिया ॥ ४॥ 

[७१४ ] ( बृहस्पति: शयथा अपार्ची ईम्‌ पुरं विभिद्य ) बृहस्पनिने गुप्तरूपसे रहकर नीचे मुखकर लटकने- 
वाली इस बलको असुर पुरीको तोडकर, ( उदघेः साकं त्रीण उषसं सूर्य गां निः अकुन्तत्‌ ) बलरूप मेघसे एक- 
लाय ही तीनोंको- उषा, सूयं और गोको मुक्‍त किया । वह ( स्तनयन्‌ यौः इव ) गर्जते प्रवीप्त विद्युत्के समान स्थित 
होकर ( अर्के विवेद ) उषा, अर्चनीय सूर्य तया गोको प्राप्त करता है- जानता है ॥ ५॥ 

१८ ( चा. ए- भा, घं, १०) 


(१२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मश्च १० 
इन्त्रो वलं रक्षितारं दुघानां करेणेव वि च॑कर्ता रवेण । 


स्वेदाखिभिराशिर॑मिच्छमानो $रोंदयत पणिमा गा अंमुष्णात्‌ ६ [१५] 
स ईं सत्येभिः सखिंमिः शुचद्धि -गंधि|यसं वि ध॑नसैरंदर्द: । 
बह्मणस्पतिवृर्षभिवराहे - घर्मस्वेदोभिद्रेविणं व्यांनटू ७ 

ते सत्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इंयानासं इषणयन्त धीभिः । 

बृहस्पतिमिथो अंवद्यपेभि_ रुदुस्रियां असृजत स्वयुग्भिः टर (७१७) 
ते वर्धय॑न्तो मतिभिं: शिवाभिंः सिंहमिंव नानंदतं सधस्थे । 

बृहस्पतिं वृर्षणं शूर॑सातौ भेरेंभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ ९ 

य॒दा वाजमस॑नद्विश्वरूप मा द्यामरुक्षदुत्तराणि सद । 

बृहस्पतिं वृष॑णं वर्धयन्तो नाना सन्तो बिभ्र॑तो ज्योतिरासा १० 
सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै कीरिं चिद्ध्यवथ स्वेभिरेवैः । 

पश्चा सृधो अप॑ भवन्तु विश्वाः स्तद्रॉदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ११ 


[७१५ ] ( इन्द्रः दुघानां रक्षितारं बलम्‌ करेण इब रवेण [वि चकते ) इख-बहस्पतिने गायोंको रक्षा करने- 
बाले बलको हिसाकी साधनके समान तीव्र शब्दसे छिन्-मिश्न कर डाला । ( स्वेदाञ्जेमिः आशिरम्‌ इच्छमानः पर्णि 
अरोद्यत्‌ ) मरतोंके आधयको इच्छा करनेवाले उसने पणिको-वलके अनुचरको, दलाया-तष्ठ किया ओर ( गाः अमु- 
ष्णात्‌ ) उस असुरने हरणकी गायोंको प्रहण किया ॥ ६॥ 

[७१६ ] ( सः सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिः घनसैः ) बहस्पतिने सत्यनिष्ठ, मित्र, तेजस्बो ओर धतसंपक्ष 
मदतोंको 33० सटे ( गोधायसं इम्‌ वि अददः ) गायोंको रोकनेवाले इस बलको विदीर्ण किया । ( ब्रह्मणः पतिः 
बूषभिः वराहैः ) भोर ऋग्‌ - यजु-स!म स्तोत्रोंके अधिपतिने जलवर्षा करनेवाले मेघोंसे ( भ्रम ६ व्यानट्‌ 
प्रदीप्त गमनशील bs साथ गोधनको प्राप्त किया ॥ ७॥ i PRE TRS 

[ ७१७ ] ( गाः इयानासः सत्येन मनसा ते ) गायोंको प्राप्त करके सत्ययुक्ब मनसे वे मरुत्‌ ( धीभिः गोपति 
इषणयन्त ) अपने सत्कमॉसे बृहस्पतिको गोपति बनानेकी इच्छा करने लगे। ( ब्रृहस्पतिः मिथः अवद्यपेभिः 
सुरा) बृहस्पतिने बुष्टोंसे गायोंको रक्षा करनेके लिये एकत्र हुए स्वयं अपने आप युक्त मरुतोंकी सहाभ्यतासे 
( ४ उत्‌ असृजत ) गायोंको मुक्त किया ॥ ८ ॥ 

[७१८ ] (| सधस्थे सिंहम्‌ इव नानदतं वृषणं ) अन्तरिक्षमें सिहके समान बार बार गर्जना करनेवाले, छासोके 
वर्षक, ( जिष्णु त्वं बृहस्पति वर्धयन्तः ) और जयझील उस बृहस्पतिको उत्साहित करनेबाले हम मरुत्‌ ( शूर सातै 
भरेमरे शिवाभिः अनु मदम ) शूरवीरोकि द्वारा करने योग्य संग्राममे कल्याणमयी स्तुतियोंसे उसकी स्तुति करते हैं ॥९॥ 

[ ७१६ ] ( यदा विश्वरूपं बाजं अखनत्‌ ) जिस समय वह बृहस्पति नाना प्रकारके गोरूप अन्न प्रहण करता है, 
( द्यां आ अरुक्षत्‌ उत्तराणि सझ ) तथा आकाशमें ऊपर चढता है, वा उत्तम लोकोंमें विराजता है; ( वृषणं 
बृहस्पति आसा वर्धयन्तः ) सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले बृहस्पतिको देव मुखसे उत्सासित करते है; उसकी 
& "०२३३६ कफ है; ( नाना सन्तः ज्योतिः बिश्रतः ) और अनेक दिशाओंमें रहकर तेजस्वितासे उसको उश्कर्ष 

° 

[७२० ] हे बृहस्पति प्रभृति देवो ! ( वयोधै आदिषं सत्यां छृणुत ) अन्नप्राप्तिके लिये की हुई हमारी प्रार्थना- 
स्तुतिको सफल करो । और तुम ( स्वेभिः एवैः कीरिं चित्‌ अवथ ) अपने आगन्तसे मुझ भक्तको रक्षा करो। ( पश्चा 
विश्वाः ख्रघः अप भवन्तु ) अनन्तर हमारी सब आर्पत्तियां नष्ट होवें; हे ( विश्वमिन्वे ) सब जगत्को प्रसक्त करने - 
बाले ! हे ( रोदसी ) ध्यावापृथिवी ! ( तत्‌ श्टणुतम्‌ ) हमारी यह प्रार्थना तुम सुनो ॥ ११॥ 


हा ६८ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( १३९ ) 


इन्द्रो महा महतो अर्णवस्य वि मूर्धान॑मभिनद्बुद्स्य । 
अहन्नहिमरिणात सप्त सिन्धून्‌ वृवैद्यांवापथिवी प्राव॑तं नः १२ [१६] (७२१) 
(६८) 
१२ अयास्य आङ्गिरखः। बुद्दस्पतिः। त्रिष्टुप्‌ । 


उवृप्रुतो न वयो रक्ष॑माणा वाव॑दतो अश्निय॑स्येव घोषाः । 


गिरिभ्रजो नोर्मयो मद॑न्तो बृहस्पतिमभ्य4का अनावन्‌ । १ 
सं गोमिराक्रिरसो नक्षैमाणो भग॑ इवेदर्यमणं निनाय । 

जने मित्रो न दंपती अनाक्ति बृ्॒हस्पते वाजयाझँरिंवाजी २ 
साध्वर्या अंतिथिनीरिषिराः स्पाहाः सुवणीं अनवद्यरुपाः । 

बृहस्पातिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निगां ऊपे यव॑मिव स्थिविभ्य॑ः ३ 


आप्रुषायन्‌ मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव द्योः । 
बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्यां उद्नेव वि त्वच॑ बिभेद ४ 


[ ७२१ ] ( मह्ना इन्द्रः महतः अरणस्य अर्बुदस्य मूर्धानं वि अभिनत्‌ ) समर्ष बृहस्पतिने महान्‌ जलसे 
भरे मेघके शिरको विशेष रूपसे काट दिया । ( अहिम्‌ अहन्‌ ) जलको रोकनेवाले शत्रुको मार डाला । ( सप्त सिन्धून्‌ 
अरिणात्‌ ) गंगा आदि सात नदियोंको समुद्रमें मिला दिया । हे ( द्यावापृथिवी ) द्याबापृषिवी ! ( देवैः नः प्रावतम्‌ ) 
तुम देवोंके साथ आकर हमारी रक्षा करो ॥ १२॥ 

[६८] 


[७२२] ( उदघुतः वयः रक्षमाणाः न ) जलसेचक वा घान्यक्षत्रत पक्षियोंसे रक्षण करनेवाले कृषक जेसे शब्द 
करते हैं, ( वावद्तः अश्रियस्य इव घोषाः ) जैसे मेघोंका गर्जन बारबार होता है, ( गिरिश्रजः ऊर्मयः मदन्तः न ) 
अथवा अंसे पर्वतसे झरनेवाले झरने वा मेधसे गिरनेवाली जलधारांएं शब्द करती हैं; उसो प्रकार ( अकोः बृहस्पति 
अभि अनाबन्‌ ) स्तोता लोग बहस्पतिकी सतत स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

[७२३ ] ( आह्विरसः नक्षमाणः भग इव इत्‌ अयेमणे ) अंगिराके पुत्र बृहस्पतीने स्व तेजसे व्याप्त करके 
भग देवके समान स्तोताको ( गोभिः सं निनाय ) गायोंको प्रदान किया । ( मित्रः न जमे देपती अनक्ति ) जैसे मित्र 
जगत्में स्त्री-पुरुषका मिलन करा देता है, हे ( बृहस्पते ) बृहस्पति ! ( आशून्‌ इब आजौ, वाजय ) जेसे पृद्धमें 
बेगवान्‌ अइवोंको बेगसे चलाता है, उसी प्रकार तेरी कृपाके किरण प्रदान कर ॥ २ ॥ 

[७२४] ( साधु-अर्याः अतिथिनीः इपिराः ) कल्याणमय दूध देनेवाली, सतत गमनशील, इच्छनीय, ( स्पाह्ाः 
सुवर्णाः अनवद्यरूपाः गाः ) स्पृहणोय, उत्तम वर्षाबालो अनिन्दनीय रूपबाली गायोंको ( पर्वतेभ्यः बितूये निः ऊपे ) 
बलब्याप्त पर्वतसे शीघ्र बाहर निकाली; जेसे ( स्थिविभ्यः यवं इव ) कृषक संचित घान्यसे जो बाहर निकालकर बोता 
है, उसी प्रकार देवोंके पास पहुंचाई ॥ ३॥ 

[७२५] ( मधुना आप्रुषायन्‌ ऋतस्य योनिं अवक्षिपन्‌ ) जलको वर्षा करनेवाला, उदकसे भरे मेघको चारों 
ओर फंलनेबाला ( अकैः बृहस्पतिः यौः उल्कां इव ) पूजनीय बृहस्पतिने, जैसे आकाशसे उल्काएं नीचे गिरती हैं, उसी 
प्रकार ( अइमन: गाः उद्धरन्‌ ) विशाल पर्वतसे गायोंका उद्धार किया; ( भूम्याः त्वचं उन्दा इव वि बिभेद ) और 
भूमिकी ऊपरके आवरण पृष्ठको जैसे मेघ दृष्टिके समय भूमिको विदोणं करते हैं बसे ही उनकी खुरोंसे बिदोर्ण किया ॥४॥ 


x 


( १४०) ऋग्वेद्का सुबोध भाज्य [ मंडल १० 
अप ज्योतिंषा तमो अन्तरिक्षा दुहः शीपालमिव वातं आजत्‌। 

बृहस्पतिरनुस्र्यां वलस्या_ऽ्रामिंव वात आ च॑क्र आ गाः ५ 

यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद बहस्पातिरग्रितपोमिरकैः । 

वृद्धिं जिह्वा परिविष्टमाद॑ वाविनिधीरंक्णोदुस्रियांणाम्‌ ६[१५] 
ब॒हस्पतिरमंत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सद॑ने गुहा यत्‌ । 

आण्डेवं भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः प्वेतस्य त्मनांजत्‌ ७ 

अश्षापिनद्ध मधु पर्यपश्या-न्मत्स्यं न दीन उदाने क्षियन्त॑म्‌ । 

निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद्‌ बहस्पतिर्विरवेर्णा विकृत्य < (७२९) 
सोषार्मविन्वृत स स्व}: सो अभ्रिं सो अर्केण वि ब॑बाधे तमॉसि । 

बृहस्पतिरगोव॑पुषो वलस्य निर्मज्जानं न पर्थेणो जभार ५ 

हिमेव॑ पर्णा मुषिता वनांनि बृहस्पतिनाक्रृपयट्ठलो गाः । 

अनानुकृत्यर्मपुनश्च॑कार यात सूर्यामासां मिथ उच्चरातः १० 


[ ७२६ ] ( अन्तरिक्षात्‌ ज्योतिषा तमः अप आजत्‌ ) जैसे सूर्य अन्तरिक्षसे प्रकाशसे अन्धकारको दूर करता 
है ओर ( वातः उदनः झीपालं इच अस्त्रम्‌ इव ) जसे वायु जलके पृष्ठ परसे सेवारको रदू करता है, ओर जसे वायु मेघको 
दूर करता है, ( बृहस्पतिः अनुख्₹्य़ वलम्य गाः आ चक्रे ) बृहस्पतिने वैसेही विचार करके वलके आवरणसे गायोंको 
बाहर निकाला ॥ ५॥ 

[ ७२७ ] ( पीयतः वलस्य जसुम यदा भेत्‌) जब हिसक वका आयुध- अस्त्र बुहस्पतिने तोड दिया, 
( अश्नितपोभिः अर्केः दद्भिः परिविष्ट जिह्वा आदत्‌ ) अग्निके समान तप्त किरणोंसे बह वलका अस्त्र तोड दिया और 
जिस प्रकार दांतोंसे पिसे अन्नको जीभ खा लेती है, उसी प्रकार ( उस्त्रियाणां निधीन्‌ आविः अकृणोत्‌ ) पबंतमें गाये 
चुरानेवाले पणियोंसे वेष्टित वलके भारनेपर, गायोंके खजानोंको प्राप्त किया ॥ ६॥ 

[ ५२८ ] ( बृहस्पतिः गुहा खदने स्वरीणां आसां ) बृहस्पतिने गुप्त स्थानमें छपाकर रखीं और शब्द करनेवाली 
गायोंके ( त्यत्‌ नाम यदा अमत हि ) उस प्रसिद्ध स्थानको जब जान लिया, तब ( पर्वतस्य उस्रियाः त्मना भित्त्वा 
उत्‌ आजत्‌ ) पर्वतमें स्थित गाये स्वयं अपने सामश्मंसे पर्वतसे बाहर आयो, ( आण्डा इव शकुनस्य ) जंसे पक्षीके 
अण्डोंको फोडकर गर्भरूप बच्चे प्रकट होते हैं ॥ ७॥ 

[ ७२९ ] । बृहस्पतिः अक्षा अपिनद्धम्‌ मधु पर्यपश्यत्‌ ) सुंदर बृहस्पतिने पर्वतको गृहामें बंधी हुई सुंदर 
गोयोंको देखा, जेसे ( दीने उदनि मत्स्यं न दिक्षन्तम्‌ ) अल्पजलमें रहते हुए मत्स्यके समान व्याकुल होकर रहते हैं। 
( वृक्षात्‌ च मसं न तत्‌ विवरेण विकृत्य निः जभार ) ओर जैले वक्षसे सोमपात्र निर्माण किया जाता है, उसो 
प्रकार उसने विविध शब्दोंके नाद सामध्यंसे वलके बंधनको तोडकर उनको पवतसे बाहर निकाला ॥ ८ ॥ 

[७३० ] (क्षः बृहस्पतिः उषां अविन्दत्‌ ) बृहस्पतिने इवंतकी गुहामें गायोंको देखनेके लिये उषाको प्राप्त 
किया | ( सः स्वः सः अझ अकण तमांसि चि बस्राध्षे ) उसने सय और अग्निको पाकर उत्तम तेजसे अंधकारको 
नष्ट किया । ( मज्जानं न पर्वणः ) जेसे अस्थिसे घ5जा-हुर को जाती है, उसी प्रकार ( गोवपुषः बलस्य पर्वणः 
लिः जभार ) गायोंसे घिरे हुए वलके पर्वतसं उसने गाथोंको बाहर निकाला ॥ ९ ॥ 

[ ७३१ ] ( हिमा इव पर्णा मुषितः तनानि ) छम जिस प्रकार वग्मपत्तोका हरण करता है, उसो प्रकार गायें 
चुराई गर्यो यों; इसलिये ( ब्रृहस्पतिना वळः गाः अङ्कपश्षत्‌ ) गायोंके खोजके लिये बुहस्पतिके आनेपर वलने उन 
गायोंको त्याग दिया। ( अललकृत्यम्‌ अपुनः चकार ) ऐसा कमं दूसरेके लिये अननुकरणोय और अकर्तब्य है; 
९ सूर्यामासाः मिथः उच्चरातः यात्‌ ) सूय और चन्र अहोरात्र परस्पर इस कर्मका बर्णन करते हैं ॥ १० ॥ 


जु ६९] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१४१) 


` अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्ष॑त्रेमिः पितरो द्याम॑पिंशन्‌ । 
राञ्यां तमो अद॑धुर्योतिरहन्‌ बृहस्पतिर्मिनददिं विदद्राः ११ 
इद्मंकर्म नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोनवीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिंनो वयो धात्‌ १२ [१८] (७३३ 
(६९) [ षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ खू० ६९-८४ ] 
१२ सुमित्रो वाध्यइधः | अग्निः । त्रिष्टुप्‌, १-२ जगती । 
मद्रा अग्नेवैध्यर्वस्यं संहो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । 


यदीं सुमित्रा विशो अग्न॑ इन्धतें घृतेनाहुतो जरते दृविंद्युतत १ 
घुतमग्नेयश्यश्वस्य वर्धनं घृतमन्नं घृतम्ब॑ंस्थ मेद॑नम्‌ । 
घृतेनाहुंत उर्विया वि प॑प्रथे सूर्य इव रोचते सर्पिरासुतिः २ 
यत्‌ ते मनुर्यदनीकं सुमित्रः संमीधे अग्ने तवद नवीयः । 
स रेवच्छोच स गिरों जुषस्व॒ स वाजं दर्षि स इह श्रवो धाः ३ 


[७३२] ( श्वाबं अश्वं न कृदानेभिः ) जसे श्यामवर्ण घोडेको सुवर्णा भूषणोंसे विभूषित किया जात! है, वैसे ही 
( पितरः द्यां नक्षत्रेभिः अभि अपिशन्‌ ) देबोंने द्युलोकको नक्षत्रोंसे सुशोभित करते हैं। ( रात्र्याम्‌ तमः अहन्‌ 
ज्योतिः अदधुः ) और रात्रिकालमें अंधकारको तथा दिनके समयमें प्रकाशको उन्होंने रखा है; जब ( ब्रहस्पतिः आद्रि 
भिनत्‌ गाः विदत्‌) बहस्पतिने बलाधिष्ठित पर्वतको फोडा, तब उसको गाये प्राप्त हुईं ॥ ११॥ 

[ ७३३ ] ( अञ्रियाय इदं नमः अकमे ) आकाशमै उत्पन्न बृहस्पतिके लिये यह स्तोत्र किया है; हम आदरपूर्वक 
समस्कार करते हैं। ( यः पूर्वीः अनु आनोनवीति ) जिसने अनेक प्राचीन ऋचाओंको बार बार कहा है, ( सः 
बृहस्पतिः नः गोभिः अश्वैः वीरेभिः रभिः वयः धात्‌ ) वही बृहस्पति हमें गाये, घोडे, सन्तान, भृत्याबि सहित 
अन्न दे ॥ १२॥ 

[६९] 

[७३४ ] ( अग्नेः संददाः वध्ऱ्यश्वस्य भद्राः ) प्रशंसनीय गुणोंसे युक्त अग्निका वर्शन वध्न्यश्वको कल्याणकारी 
हो, ( प्रणीतिः वामी उपेतयः खुरणाः ) उसका प्रणयन कल्याणप्रद हो; उसका यज्ञागमन सुखप्रद हो । ( यत्‌ खुमित्राः 
बिज: ईम्‌ अमे इन्धते ) जिस समय सुमित्र लोग इस अग्निको प्रथम हृवियोंसे प्रदीप्त करते हैं, तब ( घ्रेतेन आहुतः 
दविद्युततत्‌ जरते ) घृताहुति पाकर अग्नि प्रज्वलित होता है और हम उसकी स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

[ ७३५ ] ( वध्त्यश्बस्य अग्नेः घृतं वर्धनम्‌ ) वध्प्यश्वके अग्नि घुतके हविसे ही वृद्धिगत होता है; ( घृतं 
अम्‌ ) अग्निका अश्न-आहार घी हो है; (अस्य घृते उ भेदनम्‌ ) अग्तिका घृत ही पोधणकारक हे; ( घृतेन 
आहुतः उर्विया वि पप्रथे ) घृतकी आहुति पाकर अग्नि तेजसे अत्यंत प्रज्वलित होता है, और ( स्पि: आखुतिः सूर्य 
इच रोचते ) घृतकी आहुति पाकर अग्नि सूर्यके समान प्रकाशमान्‌ होता है ॥ २॥ २ 

[७३६] हे (अन्ने) अग्नि! (ते यत्‌ अनीकं मनुः ) जिस प्रकार तेरी ज्वालाओंको- किरणोंको मनु प्रज्बलित 
करता है, ( सुमित्रः समीधे ) उसी प्रकार मे सुमित्र तुझे हविसे प्रदीप्त करता हूं । ( तत्‌ इदं नवीयः ) तेरा वह तेज 
अत्यंत नया है ( सः रेवत्‌ शोच ) वह तू धनवान्‌ होकर-सामर्थ्यवान्‌ होकर बहुत प्रकाशमान्‌ होकर शोभित होवे; 
( सः गिरः जषस्व ) वह तू हमारो स्तुतियोंको प्रेमसे स्वीकार कर; ( सः वाजं दर्षि ) बह तू शत्रुकी सेनाको बिदीणं 
कर; मौर ( सः इह अवः धाः ) बह तु यहां मुश्े अन्न ओर पश दे ॥ ३ ॥ 


(१४२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
यं त्वा पूर्वमीळितो वंध्यश्वः संमीधे अग्ने स इदं जुषस्व । 

स न॑ः स्तिपा उत मंदा तनूपा वात्रं रक्षस्व यदिदि तै अस्मे ४ 

भवां दयुज्ञी वाध्यशवोत गोपा मा त्वां तारीवृभिमांतिर्जनांनाम्‌ । 

शूर॑ इव धृष्णु्च्यव॑नः सुमित्रः प्र नु वोचं वाध्यंश्वस्य नाम॑ ५ 
समज्या पर्वत्याई वसूनि दास वुत्राण्यायां जिगेथ । 

शरं इव धृष्णुश्च्यवनो जनांना त्वमग्ने परतनायँरभि ध्याः ६ [१९] 
दीर्घतन्तुर्बुहवुक्षायमाग्रः सहस्रस्तरीः शतनीथ क्रभ्वा । 

द्युमान्‌ द्युमत्सु नृभिर्मृज्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु ७ 

त्वे धेनुः सुदुघां जातवेदो ऽसश्चतेब समना संबर्धुक्‌ । 

त्यं नुभिर्देक्षिणावद्धिरग्रे सुमित्रोभिरिध्यसे देवयद्भिः < 


[ ७३७ ] हे (अभ्रे ) अग्नि! ( इळितः वध्य्यश्बः पूर्व ये त्वा खमीधे ) स्तोता वऽप्यशवने पहले जिस तुझको 
हविसे प्रज्वलित किया था, ( सः इदं जुपस्व ) बह तू मेरे इस स्तोत्रका स्वीकार कर। ( उत सः नः स्तिपाः भव ) 
ओर बह तू हमारे घरों देहोका पालक हो; (उत तनूपाः ) और हमारे सन्तानोंको भो रक्षा कर; ( दात्रे रक्षस्व यत्‌ 
इदे ते अस्मे ) तुमने यह जो कुछ उदारतासे हमें दिया है, उसको रक्षा कर ॥ ४॥ 


[७२८ ] हे ( वाध्य्यइव ) वध्न्यडव कुलोत्पन्न अगिन ! ( छुस्ती अव ) तू महान्‌ कोतिमान्‌ होओ, ( उत गोपाः ) 
ओर हमारा संरक्षक बन । (त्वा मा तारीत्‌ ) लोगोंकी हिसा करनेवाला कोई भी तुझे पराजित न करे; ( जनानां 
अभिमातिः ) तू शत्रओंको पराभूत करनेवाला है, और ( शूरः इव धृष्णुः च्यवनः ) शूरवीरके समान धेर्यवान्‌, बलवान्‌ 
शत्रका पराभव करनेवाला और शत्रुनाशक है; ( वाध्य्यश्वस्य नाम नु सुमित्रः प्र चोचम्‌ ) बाध्व्यदवके अग्निके नामोंको 
शीघ्र हो में सुमित्र कहता हूं ॥ ५॥ 

[ ७३९ ] हे (अग्ने ) अग्नि ! ( अज्च्या पर्वत्या वसेनि सं जिगेथ ) तू जनताके कल्याणकारक पर्वतपर 
उत्पन्न गो आदि धनको प्राप्त करता है। (आर्या दासा वृत्राणि ) उसो प्रकार बलबान्‌ स्वामी ओर दासअसुरोंके 
उपब्रवोंको नष्ट करता है। ( शूरः इव धृष्णुः जनानां च्यवनः त्वं प्रतनायून्‌ अभिष्याः ) त्‌ शूरवीरके समान धंयं- 
शाली और शत्रओंको पराजित करनेवाला है; तू युद्धेच्छु लोगोंको पराभूत कर ॥ ६॥ 

[७४० ] ( दीर्घतन्तुः बृहत्‌-उक्षा, सहस्त्रस्तरीः ) अध्यंत स्तुतिमान्‌, प्रज्वलित अनेक प्रकारके हवनोंसे उपासित 
( शतनीथः ऋभ्वा दुसत्छु द्युमान्‌ ) अनेक रीतियोंसे स्थापित, महान्‌, तेजस्वियोंमें तेजस्वी, ( अये अञ्जिः नृभिः 
सुज्यमानः ) यह अग्नि ऋरिबिगोंसे अलङ्कृत होता है; ( देवयस्खु सुमित्रेषु दीदयः ) वह तू देवभक्त सुमित्रोंके घरोंमें 
प्रदीप्त होमो ॥ ७॥ 

[ ७७१ ] हे ( जातबेदः अझै ) ज्ञानी अग्नि! (त्बं सुदुघा असश्चता इव समना सबर्धुक्‌ धनुः ) तेरे 
पास उत्तम ओर बहुत सरलतासे दूध देनेवाली, उसके दोहनेमें कोई बाधा नहीं है; बह आदित्यको सहाऱ्पतासे अमृतरूप 
बुध वेनेवाली गाय है। ( त्वं नृभिः दक्षिणावद्भिः देवयद्भिः खुमित्रेमिः इध्यसे ) वह तू ऋत्बिज्‌, दक्षिणा ओर भक्तियुक्त 
समित्रोंसे प्रज्वलित किया जाता है ॥ ८॥ 


ह ७० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१४३) 


दृवाश्चित्‌ ते अमृतां जातवेदो महिमानं वाध्यश्ठ प्र वोचन्‌ । 


यत्‌ संपुच्छं मानुषीर्वेश आयन्‌ त्वं नुभिरजयस्त्वावँधभिः ९, (७४२) 

पितेव॑ पुत्रमंबिभरुपस्थे त्वामंग्ने वध्यश्वः संपर्यन्‌ । 

जुषाणो अंस्य समिधं यविष्ठोत पूर्वा अवनोर्वाधतश्चित्‌ १० 

शरश्ववा्निवध्यश्वस्य शत्रून्‌ नृभिरजिंगाय सुतसोमवद्धिः । 

सम॑नं चिद्दहाश्चित्रभानो ऽव॒ व्रार्धन्तमभिनद्रुधश्चित्‌ ११ 

अयमग्निर्वश््यश्वस्यं वृत्रहा संनकात प्रेद्धो नमंसोपवाक्य; । 

स नो अजामीँरुत वा विजांमी नमि तिष्ठ शधैतो वाध्यश्व १२ [२०] (७४५) 
(७०) 


११ सुमित्रो वाध्यहवः। आप्रीसूक्तं= (१ इध्म। खमिद्धोऽग्नि्वा, २ नराशंसः, ३ इवः, 
४ बहिः, ५ देवीर्द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देष्यः 
सरख्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाङतयः) । शिष्ट्पू । 


इमां में अग्ने समिधं जुषस्वे_ळस्पदे प्रतिं हर्या घृताचीम्‌ । 
वर्ष्मन्‌ पृथिव्याः सुंविनत्वे अह्णां मूध्वों भ॑व सुक्रतो देवयज्या १ 

[७४२ ] हे ( ज्ञातवेदः वाध्य्यश्व ) सर्वज्ञ वाध्म्यइव अग्नि ! ( ते महिमानं अम्टृताः देवाः चित्‌ प्र वोचन्‌) 
तेरो महिमाका, सामथ्पंका अमर वेव भी वर्णन करते हैं। ( यत्‌ मानुषीः विशः सम्पृच्छम्‌ आयन्‌ ) जिस समय 
मननशील प्रजाओंने देवोंके साथ रहकर असुरोंका नाश करनेवाला कौन है, ऐसे तुझको प्राप्त होकर पूछा, तब ( त्वं न्रभिः 
त्बा बृधेभि अजयः ) तुमने सबके नेता और तुझसे बढनेवाले देवोंके साथ कसं विध्तकारकोंकों जीत डाला ॥ ९ ॥ 

[७४३ ] हे ( अभ्रे ) अग्नि ! ( पिता इव पुत्रं वध्य्यश्वः अबिभः त्वां उपस्थे सपर्यन्‌ ) पिता पुत्रका 
जिस प्रकार भरण पोषण करता है, उसी प्रकार मेरे पिता वध्य्यइवने तुझे सवा अपने समीप वेदोंमें रखकर हवि समर्पण 
करके तेरी पूजा-सेवा की है। हे ( यविष्ठ ) युव, अग्नि ! ( उत अस्य समिधं जुषाणः ) तू इस मेरे पिता वध्य्यइवसे 
समिधा स्बोकार करता हुआ, ( पूर्वान्‌ व्राधतः चित्‌ अवनोः ) पहलेके बाधक शत्रुओंको भी विनष्ट कर ॥ १० ॥ 

[ ७३३ ] ( अझ्िः सुतसोमवद्भिः नृभिः शश्वत्‌ वऽऱ्यश्बस्य शात्रून जिगाय ) अग्नि सोम निचोइनेवाले 
लेगोंकी-ऋत्बिजोंकी सहास्यतासे वध्प्यइबके चत्रुओको सदासे जीतता है। हे ( चित्रभानो ) आइचर्यकारक तेजवाले 
अग्नि ! ( समनं चित्‌ तू सावधान होकर हिंसकको जलाता है, नष्ट करता है; ( वृधधः चित्‌ व्राधन्त अब 

अभिनत्‌ ) तृ स्वयं वृद्धिगत होकर, अधिक पीड।दायकको भी मार डालता है ॥ ११॥ 

[७४५ ] ( वध्न्यश्व अयं अशिः वृत्रहा खनकान्‌ प्रेद्धः ) वध्त्यवका यह अग्नि शत्रुहन्ता ओर चिरकालसे बहुत 
तेजस्वी ओर प्रज्वलित है। ( नमसा उपवाक्यः ) वह नमस्कारयक्त वचनोंसे स्तुत्य होता है; हे ( वाध्य्यश्व ) 


कुलोत्पन्न अग्नि! ( सः नः अज्ञामीन्‌ उत वा ) वह तू हमारे विजातीय शत्रुओंको नष्ट कर और ( दर्धतः 
विज्ञामीन्‌ अभितिष्ठ ) विजातीय हिसकोंको पराभूत कर ॥ १२॥ 
[५७० ] 

[७४६] हे (अग्ने ) अग्नि! ( इळस्पदे इमां मे समिधं जुषस्व ) उत्तरवेदीपर दी गई इस मेरी समिधाको 
स्वीकार कर; ओर ( घृताचीम्‌ प्रति हयं ) घृतयुक्त खुचाकी अभिलाषा कर । हे ( सुक्रतो) सुप्रज्ञ ! ( पृथिब्याः 
वष्मेन्‌ अह्वाम खुदिनत्वे ) पृथिबीके उन्नत प्रवेशपर हमारे दिनोंको उत्तम सुखकारी एवं कल्याणप्रद दिन बतानेके लिये 
(देव्रयज्या ऊध्वेः भव ) देव पशते ज्वालाओंके साथ ऊपर उठ || १॥ 


(१४४) आग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 
आ देवानामग्रयावेह यांतु नराशंसों विश्वरूपेभिरश्वैः । 


कतस्यं पथा नम॑सा मियेधों देवेभ्यो देवत॑मः सुषूदत्‌ २ 
शश्वत्तममीव्ठते दूत्याय हावैष्मन्तो मनुष्यांसो अग्निम्‌ । 

वहिष्ठेरश्वॅः सुवृता रथेना 55 वेवान्‌ वक्षि नि षंदेह होतां ३ 
वि प्र॑थतां देवजुष्टं तिरश्चा दीर्घ द्वाध्मा सुरभि भूत्वस्मे । 

अहेंळता मन॑सा देव बर्हि रिन्द्रज्येष्ठां उशतो य॑क्षि वेवान्‌ ४ 
विवो वा सानुं स्पृशता वरीयः पूथिव्या वा मात्र॑या वि श्रंयध्वम्‌ । 

उशतीद्वीरो महिना महद्धि वृँवं रथं रथयुधीरयध्वम्‌ “५ [२१] 
देवी दिवो दुंहितरां सुशिल्पे उषासानक्ता सक्तां नि योनी । 

आ वां वेवास॑ उशती उशन्त॑ उरी सीदन्तु सुभगे उपस्थे ६ 
ऊर्ध्वो ग्रावां बृहवृग्निः सर्मिद्ध प्रिया धामान्यर्दितेरुपस्थे । 

पुरोहितावृत्विजा यज्ञे अस्मिन्‌ विदृष्टरा दरविणमा य॑जेथाम्‌ ७ 


[७४७ ] ( देवानां अग्रयावा नराशंसः ) देवोके अग्रगामी नराशंस नांसका- मतुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय अग्नि 
( विश्वरूपोभिः अश्वैः इह्‌ आ यातु ) अनेक वर्णोंवाले घोडोंके साथ इस यजञमें आवे । ( मियेघः देवतमः ऋतस्य 
पथा नमसा देवेभ्यः खुषूदत्‌ ) अत्यंत और देवोंमें मुख्य अग्नि यज्ञके मार्गसे ओर आदरपूर्वक सत्त होकर 
स्तोश्रोंकी हा देवोंको £ a न यू 

[७४८ ] ( शश्वत्तमं हविष्मनः मनुष्यासः ) नित्य हवि-अन्नसे युक्त यजमान लोक ( दूत्याय अझ्निं ईळते ) 
हूतकमं-हविर्बहनादि कर्मके लिये अग्निको स्तुति करते हैं। ( बहिप्डैः अश्वेः खुब्नता रथेन ) बहु स्तबित तू उत्कृष्ट 
वाहक अइवोसे ओर उत्तम रथसे ( देवान्‌ आ चक्षि ) इन्द्रादि देबोंको ले आ। अनन्तर तू ( होता इह नि षद्‌ ) होता 
ब्रन ओर इस यज्ञमें बिराज ॥ ३॥ 

[ ७७९ ] हे ( बर्हिः ) बहि नामक अग्नि ! ( दिवजुष्टं तिरश्चा बहिः बि प्रथताम्‌ ) देवोंके द्वारा सेवित और 
आकर्षक यह यज्ञ वधित होबे । और ( दीपे द्राघ्मा ) इसकी कालमर्यादा बढे तथा ( अस्मे सुरभिः भ्रूतु ) हमारे लिये 
उत्तम सुगंधयुक्त दृढ हो हे ( देव ) तेजस्वी देव! ( अहेळता मनसा उशतः ) तू क्रोधरहित होकर प्रसन्न मनसे 
हबिको इच्छावाले ( इन्द्रज्येष्ठान्‌ देवान्‌ यक्षि ) इन्द्रादि देवोंकी पूजा कर ॥ ४॥ 

[ ७५० | हे ( द्वारः ) द्वार देवियो ! ( दिवः वा सानु वरीयः स्पृशत ) तुम द्युलोकके उच्च स्थानको स्पर्श 
करो, उन्नत होओ ! ( पृथिव्याः वा मात्रया वि श्रयध्वम्‌ ) पृथिवोके समान उत्यादक शकितिसे युक्त होकर वितृत 
होओ । ( उशतीः रथयुः ) देवाभिलाषी ओर रथकामो तुम ( महिमा महद्भिः देवं रथं धारयध्वम्‌ ) अपनी महिमासे 
वेबोंसे अधिष्ठित तेजस्वी विहार साधन रथको धारण करो ॥ ५॥ 

[ ७५१ ] ( दिवः देवी खुशिल्ये दुहितरौ ) चुलोककी तेजस्वी और सुंदर पुत्री, ( उषासानक्ता योनौ नि 
सदताम्‌) उषा ओर रात्री यज्ञस्थानमें विराजें। हे ( उशती सुभगे) अभिलाविणी और उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न बेवियो ! 
(बां उरो उपस्थे उशन्तः देवासः आ सीदन्तु ) तुम्हारे विस्तृत समीपस्थ स्थानमें हविकी इच्छावाले देव बैठे ॥ ६॥ 

[ ७५२ ] ( ग्रावा ऊर्ध्वः बृहत्‌ अझिः समिद्धः ) जिस समय सोमाभिषवके लिये पत्थर ऊपर उठाया जाता है 
ओर जिस समय महान्‌ अग्नि बहुत प्रदीप्त होता है, तथा ( प्रिया धामानि अदितेः उपस्थे ) देवोंके प्रिय हविर्धारक 
यज्ञपात्र यज्ञस्थानमें लबे जाते है; हे ( ऋत्विजो पुरोहितौ वि दृष्टरा ) ऋस्विक्‌, पुरोहित और विद्वान्‌ दो पुरुषो ! 
( अस्मिन्‌ यशे द्रविणं आ बजेथाम्‌ ) इस यशषमें तुम हमें धन दो ॥ ७॥ 


श ७० | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१४५) 


तिस्रो देवीर्बर्हिरिदं वरीय आ सीदत चकुमा व॑ः स्योनम्‌ । 


मनुष्वद्ज्ञ सुधिता हर्वीषी क्य देवी घृतपंदी जुषन्त ट 
देव त्वष्टर्यद्ध चारुत्वमान- ञ्यवृङ्भिरसामम॑वः सचाभूः । 
स देवानां पाथ उप प्र विद्वा नुशन्‌ य॑क्षि द्रविणोदः सुरत्नः ९ (७५४) 


वन॑स्पते रशनयां नियूर्या देवानां पाथ उप॑ वक्षि विद्वान्‌ । 

स्वाति देवः कृणर्वद्धवी ष्यव॑ां द्यावांपरथिवी हवं मे १० 

आग्नें वह वर्रणमिष्ट्ये न इन्दर दिवो मरुतों अन्तरिंक्षात्‌ । 

सीद॑न्तु बर्हिर्विश्व आ यज॑त्राः स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ ११:[२२] (७५५) 


[ ७५३ ] हे ( तिस्नः देवीः ) इळादि तीन-इळा, सरस्वतो, भारतो-देवियो | ( इद्‌ँ वरीयः बर्हिः आ सीदत ) 
इस उत्तम आसनपर बंठो ! ( वः स्योनं चकृम ) तुम्हारे लिये हमने यह सुखकारी आसन किया है ! (इळा देवी 
घुतपदी ) इळा, तेजस्विनो सरस्वती और दोप्तिमती भारतीने ( मचुष्त्रत्‌ यज्ञं खुधिता हवींषि जुषन्त ) जैसे मनुके 
यज्ञमें हबिका सेवन किया था, वेसेही हमारे इस यज्ञमें उत्कृष्ट रीतिसे आदर पूर्वक रक्ले हबियोंको सेबन करें ॥ ८ ॥ 

[७५४ ] हे ( त्वष्टः देवः ) स्वष्टा देव ! ( यत्‌ चारुत्वं आनद ) जो तू उत्कृष्ट रूप प्राप्त कर चुका है; 
( यत्‌ अङ्गिरसाम्‌ सचाभूः अभवः ) जो तू हम अज्धिरसोंका मित्र है; हे ( द्रविणोदः ) धनके दाता ! ( खः खुरत्न 
डान) वह तू उत्तम घनोंका स्वामी है; हविको इच्छा करके ( विद्वान्‌ देवानां पाथः उप यक्षि ) और जानकर देवोंका 
भाग-अन्न उन्हें दे ॥ ९॥ 


[ ७५५] हे ( वनस्पते ) वनस्पतिरूप यूप ! तू ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी है; ( रशनया नियूय देवानाम्‌ पाथः 
उप चक्षि ) तू रज्जुसे बांधकर देवोंके पास अन्न पहुंचाओ । ( देवः स्वदाति हर्वीषि क्कणवत्‌ ) देव बनस्पतियोंके रसका 
स्वाद लें और हमारे दिये हुए हविको देवोंको दे । (मे हवं द्यावापृथिवी अवताम्‌) मेरे आह्वानकी-यज्ञकी रक्षा 
द्यावापूथिबी करें ॥ १० ॥ 


[७५६] हे (अग्ने ) अग्निदेव ! ( नः इष्टये दिवः अन्तरिक्षात्‌ इन्द्रं वरुण मरुतः आ वह ) तू हमारे यज्ञके 
लिये छुलोक और अन्तरिक्षसे इन्द्र, वरुण और मरुतोंको ले आओ । ( यजत्राः विश्वे देवाः वर्हिः आ खीद्न्तु ) आनेपर 
बे यज्ञाहु सब देव आसन पर बेठें । ( अस्ता: स्वाहा मादयन्ताम्‌ ) वे अमर देव स्वाहाकारसे उत्तम अन्नाहुतिसे तृप्त 
हों ॥ ११॥ 


१९ ( ऋ, पुः भा, मं. १०) 


४४2 ३ ३ १ कै डः 


( १४६ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडल १० 


(७१) 
११ बृहस्पतिराक्विरसः । शानम्‌ । त्रिष्टुप्‌, ९ जगती । 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्‌ प्रैरंत नामधेयं दर्धांना: ॥ 


यदेषां श्रेष्ठ यद्रिप्रमासीत्‌ मेणा तदेषां निहितं गुहाविः १ 
सक्तुमिव तित॑उना पुनन्तो यत्न धीरा मन॑सा वाचमक्र॑त । 


अन्ना सखायः सख्यानि जानते मन्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिं वाचि २ 

य॒ज्ञेन॑ वाचः पंवृवीयंमायन्‌ तामन्वंविन्वृज्ञाषेंधु प्रविष्टाम्‌ । 

तामाभृत्या व्य॑दधुः पुरुत्रा तां सप्त रेमा अभि सं न॑वन्ते ३ 

उत त्वः पश्यन्‌ न दुदूर्श वाच॑ मृत त्व शृण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्व॑स्मै तन्वं वि स॑स्रे जायेव पत्य॑ उशती सुवासाः ४ 
[७१] 


2 [७५७ ] हे ( बृहस्पते ) बृहस्पति ! ( प्रथमं नामधेयं दधानाः यत्‌ प्र पेरत्‌ ) प्रथमही आरंभमें बालक 
पदा नाम रखकर जो कुछ बोलते हैं, वह ( वाचः अग्रम्‌) उनकी वाणोका सबसे पूर्व स्वरूप है । ( दां यत्‌ ओेष्ठे 
यत्‌ अरिप्रे आसीत्‌ ) इनका जो श्रेष्ठ-शुद्ध और जो निष्पाप ज्ञान है, ( एपां तत्‌ गुहा निहितं प्रेणा आविः ) उनका 
बहू गुप्त है, और वह प्रेभके कारण प्रकट होता है ॥ १॥ 


[ ७५८ ] ( तितउना सकलुं इब पुनन्तः ) जैसे सूपसे सत्तूको स्वच्छ कर लेते हैं, वैसेही ( धीराः यत्र मनसा 
वाचम्‌ अक्रत ) बद्धिमान श्रेष्ठ पुएष जिस समय बुद्धि बलसे वाणीको प्रस्तुत करते हैं; (अत्र सखायः सख्यानि 
जानते ) उस समय वे प्रेम भावसे युक्त ज्ञानी लोग मित्रताके भावोंको जानते हैं; ( पबां अधि वाचि भद्रा लक्ष्मीः 
निहिता ) उनकी वाणीमें कल्याणकारक मंगलमयो लक्ष्मी निवास करती है ॥ २॥ 


[ ७५९ ] बे बुद्धिमान्‌ लोग ! ( वाचः पदवीयं यज्ञेन आयन्‌ ) उत्कृष्ट वाणीसे प्राप्त करनेयोग्य अभिप्रायको 
यज्ञके द्वाराही प्राप्त करते हैं। ( ऋषिषु प्रबिष्टां तां अविन्दन्‌ ) उन्होंने तस्वदर्शी ऋषियोंमें प्रविष्ट हुई उस वाणीको 
प्राप्त किया अनन्तर ( तां आभ्रृत्य पुरुत्रा व्यद्‌घुः ) उस वाणीको प्राप्त करके उन्होंने बहुत वेशोंमें उसका ज्ञानके लिये 
प्रसार किया; ( तां सप्त रेभः अभि सं नवन्ते ) इस प्रकारकी उस वाणीको उन्होंने गायत्र्यादि छस्दोमें स्तुतिरूप 
किया ॥ ३ ॥ 


[७६० ] (उत त्वः वाचं पश्यन्‌ न ददर्शं) एक तो बाणीको मनसे देखता हुआ भो नही अज्ञानताके कारण 
देख सकता; और (उत त्वः उनां शृण्वन्‌ न शृणोति) दसरा इस वाणीको सुतकर भी (अर्थ न समझनेके कारण ) नहीं 
सुन सकता । ( उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे ) वह वाणी किसीके पास अपने ज्ञानरूपको स्वयं विशेष प्रकारसे इस प्रकार 
प्रकट करती है, जंसे ( पत्ये छुवासाः उशती जाया इव ) पतिके सुलके लिये सुंदर वस्त्र परिधान कर पत्नी अपना 
रमणीय मोहमय शरीर पतिके पास प्रकट करतो है | ४॥ 


5] ७१] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १४७) 


उत त्व॑ सख्ये स्थिरपीतमाहु नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययैष वाच॑ शुश्रुवाँ अंफलाम॑पुष्पाम्‌ ५{२३] 


यस्तित्याज॑ सचिविवृं सखायं न तस्य॑ वाच्यापिं भागो अंस्ति । 
यवँ शूणोत्यल॑कं शुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ६ 
अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखांयो मनोजवेष्वस॑मा बभूवुः । 
आवृप्नासं उपकक्षासं उ त्वे ह्वा ईव स्रात्वा उ त्वे दह ७ 
हृदा तष्टेषु मन॑सो जवेषु यद्वाह्मणाः संयजन्ते सर्खायः । 
अत्राहं त्व. वि जंहुरवेद्याभि रोह॑बह्माणो वि चरन्त्यु त्वे < 
इमे ये नार्वाङ्ग परश्चरंन्ति न बाह्मणासो न सुतेक॑रासः । 
त एते वाच॑मभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्र॑जज्ञयः १ 


[ ७६१ ] ( उत त्वं सख्ये स्थिरपीतं आहुः ) और किसी एक विद्वातकों श्रेष्ठ पुरषोके बोच स्थिर बुद्धिवाला 
घीमान्‌ कहते हैं; ( बाजिनेथु अपि एनं न हिन्वन्ति ) बाणीका सामर्थ्य प्रकट करनेमें कोई भो इसके तुल्य नहीं हो 
सकता; वही सर्व श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है। ओर जो ( वाचं अफलां अपुष्पां शुभ्रुवान्‌ ) वाणीकों फल-अर्थ और फूल- 
तास्पर्यके विना केवल अध्ययन करता है, ( पपः अघ्रेन्या मायया चरति ) वह बन्ध्या गौके समान छलपूर्वक बाणीके 
सहित बिचरता है॥ ५॥ 

[७६२ ] ( यः सचिविदं सखायं ति त्याज़ ) जो विद्वान्‌, उपकारी, बेदोंके अधिष्ठाता, वेत्ता परममित्रको 
त्यागता है, ( तस्य बाचि अपि भागः न अस्ति) उसको वाणोमें भी कोई फल नहीं है । ( इम्‌ यत्‌ झुणोति अलक 
शृणोति ) वह जो कुछ सुनता है, व्यथं ही सुनता है; ( हि सुक्रतस्य पन्थां न प्रवेद ) और वह सत्कर्मका--हल्याणका 
मार्ग नहीं जान सकता ॥ ६ ॥ 

। ७६३] ( अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः ) आंखोंवाले, कानवाले, समान ज्ञान ग्रहण करनेवाले मित्र भी 
( मनोजवेषु असमाः बभूवुः ) मनसे जानने योग्य ज्ञानमें एक समान नहीं होते । जैसे ( हृदाः आदप्लाखः ) भूमिपर 
कोई जलाशय मुखतक गहराईके जलवाले और ( त्वे उ उपकक्षासः इव ) कोई कटितक जलवाले तडागके समान होते 
हैं; ( स्नात्याः उ त्वे) ओर कोई स्नात करनेके योग्य भी होते हे । इसी प्रकार मनुध्योंमें भो ज्ञानकी दृष्टिसे 
असमानता रहती है ॥ ७॥ 

[ ७६४ ] ( सखायः ब्राह्मणाः हृदा तष्टेषु ) समान योग्यतावाले ज्ञानी ब्राह्मण हृदयसे अच्छी प्रकार ( मनसः 
जवेषु यत्‌ संयजन्ते ) मनःपूर्वक वेदार्थके गुण दोषके निरूपण-परीक्षणके लिये जब एकत्र होते हैं; ( अन्न त्वं 
बेद्यामेः वि जहुः) तब किसी व्यक्तिको वेदविद्यासे अज्ञ जानकर छोड देते हैं । ( अह ओहब्रह्माणः उ स्वे विचरन्ति ) 
और कुछ स्तोत्रज्ञ विद्वन्‌ ब्राह्मण वेदार्थज्ञाता होकर विचरण करते हैं ५ ८ ॥ 

[ ७६५] (इमे ये न अर्वाक्‌ न परः न चरन्ति ) ये जो-बेदार्थ न जाननेवाले अविद्वान-<इस लोकमें ब्राह्मणोंके 
ओर परलोकमें देवोंके साथ यज्ञादि कर्म नहीं करते, और जो (न ब्राह्मणासः न सुतेकरासः ) न ब्रह्म वेद 
जाननेवाले हैं और न सोमयन्न कर्ता हैं; वे ( अप्रज्ञयज्ञः ) ज्ञानो नहीं होते ! ( ते एते पापया वाचं अभिपद्य ) वे ये 
पापकारिणी लौकिक वाणीको प्राप्त कर ( सिरी: तन्त्रं तन्वते ) मूर्ख व्यक्तिके समान हल आदि साधन लेकर अपना 
भरणपोषण कृषि आदि व्यवहारसे करते हैं ॥ ९ ॥ 


I FO PU 
( १४८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


सरवै नन्दान्ति यशसागतेन समासाहेन सख्या सखायः । 
किल्बिषस्प॒त्‌ पिंतुषणिहोषा मरं हितो मव॑ति वाजिनाय १० 
ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्यो गायति शर्क्वरीपु । 
बह्मा त्वो वद॑ति जातविद्यां य॒ज्ञस्य॒ मात्रां वि मिमीत उ त्वः ११ [२४] ७९७) 
[ वृतीयोऽभ्यायः ॥३॥ ब० १-२८ ] (७२) 

९ लौकयो बृहस्पतिः, बहस्पतिराङ्गिरसो बा, दाक्षायणी अदितिर्वा । देवाः! अनुष्ठुप्‌ । 
केवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यर्मानेषु यः पश्यादुर्तरे युगे १ 
बह्मंणस्पतिंरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्ये युगे ऽस॑तः सदजायत २ 
देवानां युगे प्रथमे ऽसंतः सद॑जायत । 
तदाञञा अन्वंजायन्त तदृत्तानप॑वृस्परिं ३ 


[७६६ ] ( सर्वे सखायः सभासाहेन सख्या आगतेन यशसा नन्दन्ति ) सब समान ज्ञान-योग्यतावाले मित्र, 
सभामें प्राधान्य प्रदान करनेवाले यशस्डी सोम-मित्र-ज्ञानी पुरुषसे आनंदित होते हैं। ( एषां पितुषणिः किल्बिषस्पृत्‌ ) 
बह्‌ इनके बोचमें अन्नदाता ओर पापनाशक सोम ( वाजिनाय हितः अरं भवति ) इन्हें बल-वीर्य प्रदान करनेके लिये 
समर्थ है ॥ १०॥ 


[७६७] ( त्वः ऋचां पोषं पुपुष्वान्‌ आस्ते ) एक स्तोता-विद्वान्‌ वेदमंत्रोंका यज्ञानुष्ठानमें विधिवत्‌ प्रयोग 
करके अधिष्ठित होता है । ( त्वः शक्करीषु गायः्यं गायति ) ओर दूसरा शक्वरी ऋचाओंमें गायत्री छंदमें सामका गान 
करता है । ( त्वः ब्रह्मा जातविद्यां बदति ) कोई एक वेदवित्‌ विद्वान्‌ प्रत्येक इष्ट कार्यमें प्रायझ्चित्‌ आदि विद्या/का 


उपदेश करता है; ( उ त्यः यशस्य मात्रां वि मिमीते ) कोई पुरोहित यज्ञकर्मके बिभिन्न कार्योका विशेष प्रकारसे 
अनुष्ठान करता है ॥ ११॥ 


[७२] 

[ ७६८ ] ( वयं देवानां जाना विपन्यया प्र बोचाम ) हम देवों, आदित्योंके जन्मोंका स्पष्टरूपसे.उत्तम रीतिसे 
वर्णन करते हैं। ( यः उक्थेषु शस्यमानेषु उत्तरे युगे पश्यात्‌ ) जो बेबोंका संघ पहलेसे वेदभत्रोके स्तोत्रस 
यज्ञानुष्ठानमें स्तपित होता हे, बह आनेबाले कालमें स्तोताका साक्षात्‌ दर्शन करेगा ॥ १ ॥ 

[७६९ ] ( ब्रह्मणः पतिः एता कर्मारः इव सं अधमत्‌ ) बृहस्पति या अदितिने लुहारके समान इन वेबोंको 
उत्पन्न किया । { देवानां पूर्व्ये युगे असतः सत्‌ अज्ञायत ) देबोंके पूर्व युगमें- आदि सृष्टिमें असत्से सत्‌ उत्पन्न हुआ 
( अव्यक्त ब्रह्मसे व्यक्त देवादि उत्पन्न हुए )॥ २॥ 

[७७० ] ( देवानां प्रथमे युगे असतः सत्‌ अज्ञाय्रत ) देबोंके पूर्व युगमें असत्से सत्‌ उत्पन्न हुआ । ( तत्‌ 
अनु आशाः अज्ञायन्त ) इसके अनन्तर विज्ञाएं उत्पन्न हुई और ( तत्‌ परि उत्तानपद्‌ः ) उसके पश्चात्‌ वक्ष उत्पन्न 
हुए ॥ ३॥ 


च्य ७२] क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य (१४९ ) 


मूजैज्ञ उत्तानपंदो भुव आशां अजायन्त । 


आदितेर्दक्षों अजायत दक्षाद्वदितिः परि ४ 
अदिंतिर्ह्मर्जनिष्ट दक्ष या ढुहिता तव॑ । 

तां देवा अन्वंजायन्त मद्रा अमृत॑बन्धवः ५ [१] 
यहेंवा अदः संलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 

अन्ना वो नृत्यंतामिव तीव्रो रेणुरपायत ६ 
यद्वेवा यत॑यो यथा मुर्वनान्यपिन्वत । 

अन्ना समुद्र आ गूळह मा सूर्यमजमर्तन न छ 
अष्टी पुत्रासो आदिते यै जातास्तन्व१ स्परिं । 

देवा उप प्रैत सप्तमि; परां मार्ताण्डमास्यत्‌ ८ 
सप्तभिः पुत्रेरदिति रुप प्रेत्‌ प्यं युगम्‌ । 

प्रजायै मृत्यवे त्वत्‌ पुन॑मार्ताण्डमार्मरत्‌ ९ [२] (७५१) 


issn 


[ ७७१ ] ( भूः उत्तानपदः जल्ले ) वृक्षोंसे पृथिवी उत्पन्न हुई ओर ( भुवः आशाः अज्ञायन्त )- पृथिवोसे 
बिज्ञाएं उत्पन्न हुईं ! ( अदितेः दक्षः अज्ञायत ) अदितिसे दक्ष उत्पन्न हुआ और ( दक्षात्‌ पछि अदितिः ) दक्षसे 
अदिति उत्पन्न हुई ॥ ४॥ 


[७७२] हे (दक्ष ) दक्ष ! ( तब या दुहिता अदितिः अजनिष्ट हि ) तेरी जो पुत्री थी वही अदिति थी और 
उसने दैबोंको जन्म दिया । ( तां भद्राः अस्तबन्धवः देवाः अन्वज्ञायन्त ) उससे पृजनीप और अमर देव उत्पन्न 
हुए ॥ ५॥ 

[७७३] ( यदा देवाः अदः सलिले खुसंरब्धाः अतिष्ठत ) जिस समय, हे देवो, तुम इस जलमें उत्तमरीतिसे 
स्थित हुए, ( अत्र नृत्यतां इब वः ) तब नाचते हुए, मोद करते हुए तुम्हारा ( तीव्रः रेणुः अपायत ) बुःसह 
अंशभूत एक- आदित्य ऊपर आया ॥ ६॥ 

[७७४ ] ( यत्‌ देवाः यतयः यथा भुवनानि अपिन्वत ) जिस समय, हे देवो, जैसे मेघ वृष्टिसे भूमिको पूरित 
करते हैं, उसोप्रकार तुमने अपने तेजोंसे सारे जगत्को व्याप्त किया ! ( अत्र समुद्रे आ गूळहे सुर्य आ अजभतेन ) 
उस समय जलमें .आकाशमें सुप्त सूर्यको प्रातःकालमें उदित होनेके लिये तुमने आवाहित किया ॥ ७ ॥ 


[७५५] (ये अदितिः तन्वः परि अणी पुत्रासः जाताः ) जो अदितिके शरीरसे आठ पुत्र- मित्र, वरुण, धाता, 
अथेमा, अंश, भग, विवस्वान्‌ और आदित्य- उत्पन्न हुए; (सप्तभिः देवान, उप ग्रेत्‌ ) सात पुत्रोके साथ बह देवोंके पास 
गई और ( मार्ताण्डं परा आस्यत्‌ ) आठवा पुत्र सूर्यको आकाशमें छोड दिया ॥ ८॥ 

et क तरैः अदितिः पूर्व्य युगं उप प्रेत्‌ ) सातों पुत्रोके साथ अदिति पूर्वकालमें चली गई; और 


[ ५५६ ] ( सप्तमि 
( प्रजायै स्वृत्यवे त्वत्‌ पुनः आभरत्‌ ) प्राणियोंके जन्म-मरणके लिये ही फिर सूर्यको आकाशमें धारण 
करती है ॥ ९॥ 


(१५० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 


(७३) 

११ गौरिबीतिः शाक्त्यः । इन्द्रः त्रिष्टुप्‌ । 
जनिष्ठा उग्र; सह॑से तुराय मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अर्वधन्रिन्द्रै मरुत॑श्चिदृत्रं माता यद्वीरं दृधनद्धनिंष्ठा १ 
दुहो निष॑त्ता पृशनी चिदेवैः पुरू शंसेन वावृधुष्ट इन्द्र॑म्‌ । 
अभीवृतेव ता महापदेन॑ ध्वान्तात्‌ प्रपित्वादुर्वरन्त गर्मीः २ 
ऋष्वा ते पावा प्र यजिगा-स्यरवर्धन्‌ वाजां उत ये चिद॒त्न । 
त्वार्मेन्द्‌ सालावृकान्‌ त्सहस्रे मासन्‌ दंधिषे अश्विना व॑वृत्या: ३ (७०९) 
समना त्रूणिरुप यासि यज्ञ मा नास॑त्या सख्याय वक्षि । 
वसाव्यांमिन्द्र धारयः सहारा 5श्थिनां श्र दवतुर्मघानि ४ 
मन्दमान ऋतादृधि प्रजाये सखिमिरिन्द्र इप्रिभिरथम्‌ । 
आमिहि माया उप दस्युमागा- न्मिहः प्र तम्रा अंवपत्‌ तमाँसि ५ [३] 


[७३] 

[७५७ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सहसे तुराय उग्रः जनिष्ठाः ) तू बल पराक्रमके लिये ओर शत्रुओंका नाश करनेके 
लिये प्रचंड शक्तिशाली होकर उत्पन्न हुआ हे; तू (मन्द्रः ओजिप्रः बहुलाभिमानः ) स्तुत्य, तेजस्वी और अत्यंत 
अभिमानी है; इसप्रकार ( अत्र इन्द्र महतः चित्‌ अवर्धन्‌ ) वृत्रवधके समय मरुतोंने भो इन्द्रको स्तुतियुक्त प्रशंसा की; 
( यत्‌ धनिष्ठा वीर दघनत्‌ ) जिस समय गर्भघारयित्री इन्द्रमाताने इन्द्रको जन्म दिया, तब देव उत्साहित हुए ॥ १॥ 

[ ७७८ ] ( द्रहः परहानी चित्‌ निषत्ता ) शत्रुओंके द्रोही इन्द्रके पास नियमबद्ध सेना भो बेठो हुई हे, ( पैः 
इन्द्रं ते पुरू शोलेन वव्रधुः ) गमन झोल मरुतोंके साथ रहे हुए इन्द्रको मद्तोंने अनेक स्तुतियुक्त बचनोंसे अत्यंत उत्सा- 
हित किया ! ( महापदेन अभीवृताः इव ) जैसे विशाल गोष्ठके बोच आच्छादित गायें रहती हैं और आच्छादन निकलते 
ही बाहर निकलती हैं, बसे ही ( ता ध्वाम्तात्‌ प्रिपित्वात्‌ गर्भाः उदरन्त ) गर्भ या वृष्टिजल व्यापक अन्धकार दूर 
होते ही स्वयं बाहर आ गये ॥ २॥ 

[७५७९] हे इन्द्र ! (ते पादा क्रप्त्रा ) तेरे दोनों चरण महान्‌ हैं, तू ( यत्‌ जिगासि बाजाः अवर्धन्‌) जब 
आगे चलने लगता है, तब ऋभू अत्यंत उत्साहित होते हैं; (उतये चित्‌) और जो भी दूसरे देव साथमें हैं बे भो 
उत्साहपूर्ण होते हैं। हे (इन्द्र) इन्द्र ! (त्वे सहस्त्र खाळात्रकान्‌ आसन्‌ दधिषे ) तू सहस्रों वृक्हो मुखमें धारण 
करता है; ( अश्विना आ चत्रृत्याः ) और अशिविद्वयोंको भी स्फूतियुक्त करता है ॥ ३॥ 

[७८० | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( समना तूर्णि: थज्ञं उप यासि ) संग्राम कालमें शोधता होनेपरभी तू यज्ञमें 
जाता है; ( नासत्या सख्याय आ वाक्षे ) उस समय तू अदिविद्दयके साथ मित्रता रखता है! ( वसाव्यां सहस्रां 
घारयः ) हमारे लिये तू सहस्रों धनोंको धारण करता है; हे ( शुर ) शूर ! ( अश्विना मघानि ददतुः ) तेरे अनुचर 
अदिविद्वय भौ हमें धन प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 

[७८१] ( इन्द्रः ऋतात्‌ अघि इषेरोभिः सखिभिः ) इन्र यज्ञमें गमनशील मित्र मरुतोंके साथ ( मन्दमानः 
प्रजाये अर्थ ) प्रसन्न होकर यजमानको धन देता है । वह ( आभिः मायाः दस्युं उप आगात्‌ ) यजमानके लिये दस्वुकी 
मायाको विनष्ट करता है; ( तम्रा: मिहः तमांसि प्र अवपत्‌ ) उसने दस्युने निर्माण किया अवर्षण और अन्धकारको 
नष्ट कर, वृष्टि बरसायी ॥ ५॥ 


Eh ७३] ऋस्वेद्का सुबोध भाष्य (१५१) 


सनामाना चिद्ध्वसयो न्य॑स्मा अवांहन्निन्द्र॑ उपसो यथान॑: । 


ऋष्वेर॑गच्छः सखिंभिरनिकांमेः साकं प्रतिष्ठा हृद्यां जघन्थ ६ 

त्वं ज॑घन्ध नमुंचिं मखस्युं दासं कृण्वान ऋष॑ये विमायम्‌ । 

त्वं च॑कर्थ मन॑वे स्योनान्‌ पथो देवत्रासेव यानांन्‌ ७ 

त्वमेतानिं पप्रिषे वि नामेशान इन्द्र दधिषे गर्भस्तौ । 

अनु त्वा देवाः शव॑सा मद न्त्युपरिबुभ्ान्‌ वनिन॑श्रकर्थ ट 

चक्र यदस्याप्स्वा निर्षत्त मुतो तद॑स्मे मश्विच्च॑च्छद्यात्‌ । 

परथिव्यामतिंषितं यटूधः परो गोष्वदधा ओष॑धीषु ५ 

अश्वांदियायेति यद्कदु- न्त्योज॑सो जातमुत मन्य एनम्‌ । 

मन्योरियाय हर्म्येषु तस्थौ यतः प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य वेद्‌ १० 


[ ७८२ ] (इन्द्रः चित्‌ सनामाना नि ध्वसयः ) इन्द्र सब शत्रुओंको समानरूपसे नष्ट करता है; ( यथा उषसः 
अनः अवाहन्‌ ) जिस प्रकार इन्द्रने उषाके शकटको नष्ट किया, उती प्रकार उसने वृत्रको मारा । ( ऋष्वैः निकामैः 
सखिभिः साकं अगच्छः ) हे इन्द्र ! तु अपने तेजस्वी और पराक्रमयुक्त भित्रोके मरुतोके साथ वृत्रका बघ करनेके 
लिए गया ( प्रतिष्ठा हृद्या जघन्थ ) आकर तुमने शत्रु ओके बलवान्‌ और सुन्दर शरीरोंको विध्वस्त किया ॥ ६॥ 

[७८३] हे इन्र ! ( त्वं मखस्युं नमुर्चि जघन्थ ) तुमने ऋषियोंके यज्ञमें विघ्न निर्माण करनेवाले वा तुम्हारा 
घन चाहनेवाले नमूचिको मार दिया । ( दासं ऋषये विमायं कृण्वानः ) विघातक नमुचि असुरको ऋषियोंके हितके 
लिये छल कपटसे रहित किया । ( त्वं देवत्रा मनवे अञ्जसा इब यानान्‌ पथः स्योनान्‌ चकथै ) उती प्रकार तुमने 
देवोंके बीच सामान्य मनुष्यके लिये सुखदायक और सरल मार्गोंको प्रस्तुत कर दिया ॥ ७ ॥ 

[७८४ ] हे इन्द्र ! ( त्वं एतानि नाम वि प्रप्रिषे ) तृ इस जगत्को अनेक जलोंसे परिपूर्ण करता हे । हे 
(इन्द्र ) सामथ्यंबान्‌ इन्द्र ! तू ( ईशानः गभस्तौ दधिषे ) सबका स्वामी है; तू हाथमें बज और धारण करता है। 
(देवाः त्वा शवसा अनु मदन्ति ) सब देव बलवान्‌ तेरी स्तुति करते हैं; ( बनिनः उपरिधुध्नान्‌ चकर्थ ) वह तू 
उदकपूर्ण मेंघोंको अधोमुख करता है ॥ ८ ॥ 

[७८५ ] ( यत्‌ अस्य चक्रं अप्सु आ निषत्तम्‌ ) जो इसका चक्र जलोंमें स्थापित है, ( उतो तत्‌ मधु इत्‌ 
अस्मै चच्छद्यात्‌ ) और वही जल हो इसको आच्छादित करता है । ( यत्‌ पृथिव्यां ऊघः अतिषितम्‌ ) जो तेरा 
पृथ्वीपर जल वा दूध रखा हुआ है, वह तू ( गोषु ओषधीषु पयः अदधाः ) गायोमें और ओषधियोंनें सुरक्षित रख ॥९॥ 

[ ७८६ ] ( यत्‌ वदन्ति अश्वात्‌ इयाय इति ) जो कुछ विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि इख्रकी उत्पत्ति आदित्यसेही 
हुई है, ( उत एनं ओजसः जातं मन्ये ) तथापि में तो इसको बलसेही उत्पन्न हुआ मानता हूं । ( मन्योः इयाय ) 
अथवा यह क्रोधसे उत्पन्न हुआ ऐसे मानते हैं; ( हंम्येंधु तस्थो ) इसलिये हो बह शत्रुअसे युद्ध करनेके लिये सदेव स्थित 
होता है; ( यतः प्रजज्षे इन्द्रः अस्य वेद्‌ ) वह इन्द्र कहाते उत्पन्न हुआ हे, यह वही जानता है, दूसरा कोई भो नहीं 
जान सकता ॥ १० | 
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- (३५२) ऋग्वेदका सुबोच भाष्य [ मंडल १० 


वय॑ः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋष॑यो नाध॑मानाः । 


अप॑ ध्वान्तमूर्णृहि पूर्घि चकु ुमुगध्य/ स्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ ११ [४] ७८०) 


(७४) 
६ गौरिवीतिः शाक्त्यः । इन्द्र; । त्रिष्टुए्‌। 


वसूंनां वा चकष इय॑क्षन्‌ धिया वां यज्ञैर्वा रोद॑स्योः । 


अर्व॑न्तो वा ये रयिमन्तः साती अनु वा ये सुभुणं सुभुतो धुः १ 
हवं एघामसुरो नक्षत द्यां श्रंवस्यता मन॑सा निंसत क्षाम्‌ । 

चक्षाणा यत्र॑ सुविताय॑ देवा योने वारेंमिंः कृणवन्त स्वैः २ 
इयमेधाममर्तानाँ गीः सर्वताता ये कृपणन्त रत्न॑म्‌ । 

थियं च यज्ञं च साध॑न्ता स्ते नों धान्तु वसव्य$ मसांमि ३ 


[ ७८७ ] ( चयः छुपर्णाः इन्द्रं उप सेदुः ) गमनशील ओर सुखदायक सूयंके किरण इन्द्रके पास प्राप्त होते हैं; 
( प्रियमेघाः ऋषयः नाधमानाः ) वे यज्ञम्रिय और द्रष्टा ऋषियोंके समात याचता-प्रार्यना करनेवालो थो । ( ध्वान्तम्‌ 
अप ऊर्णुहि ) हे इन्द्र प्रभो । तु हमारे अन्धकारको दूर कर; ( चञ्चुः पूर्थि ) नेत्रको प्रकाशसे भर दे; ( निधया इव 
बद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुग्धि ) पाद्मे बद्ध जंसे हमको बन्धनसे मुक्त कर॥ ११ ॥ टू 


[७४] 

[७८८ ] ( इक्षयन्‌ वसूनां वा थिया वा ) धनोंका दान करनेकी इच्छावाले इन्द्र, दव्यप्राप्तिके लिये कमंद्रारा 
वा ( यज्ञेः वा रोदस्योः चक्केषे ) यज्ञोसे द्यावापृथिवीपर निवास करतेवाले देवो और मनुष्योंके द्वारा बुलाया जाता है । 
( सातौ ये अर्वन्तः वा रयिमन्तः ) युद्धमें जीतनेके लिये जो वेगवान्‌ और घनयक्त होते हैं, उन्हीसे भी बुलाया जाता है; 
(ये वनु ध्रः वा सुश्वणं खुश्चतः ) ओर शत्रओंकी हिसा करनेवाले जो सुप्रसिद्ध होते हैं, उनसे भौ इन्द्रको बुलाया 
जाता है ॥ १॥ 


[ ५८९ ] ( एषां हवः अखुरः द्यां नक्षत ) इन अङ्गिरा लोगोंके इन्द्र प्रेरक आव्हानने आकाशको पुणं कर 
दिया। ( श्रवस्यता मनसा क्षां निसत ) इन्द्रको और अन्नको इच्छा करनेवाले देवोंने मनसे पृथिवीको प्राप्त किया । 
( यत्र चक्षाणाः देवाः सुविताय ) पृथिवीपर पणियोंद्वारा अपहृत गायोंको देखते हुए देवोंने, अपने हितके लिये ( द्योः 
न वारेभिः स्वैः छणवन्त ) आकाशे आदित्यके समान अपने श्रेष्ठ तेजसे प्रकाश किया ॥ २॥ 


[ ७९० ] (इषं पषां अख्ततानां गीः ) यह इन अमर देवोंकी स्तुति की जाती है। ( ये सर्वताता रत्नं 
कृपणन्त ) जो देव सबका कल्याण करनेवाले यज्ञमें उत्तम धन देते हैं। ( धियं च यज्ञं च साधन्तः ) और वे हमारी 
स्वुत्ि ओर यज्ञकी सिद्धि करते हुए, ( ते नः वसव्यं असामि धान्तु ) हमें विपुल और असाधारण धन दें ॥ ३॥ 
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सुक्त ७५ ] क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य ( १५३) 


आ तत्‌ त॑ इन्द्रायवः पनन्ता_ऽभि य ऊर्वं गोम॑न्तं तितृत्सान्‌ । 
सकुत्स्व३ ये पुरुपुत्रां महीं सहस्रधारा बृहतीं दुदुक्षन्‌ ४ (७९१) 


शचीव इन्द्रमवसे कृणुध्वमनानतं दृमय॑न्तं पृतन्यून्‌ । 

ऋभुक्षणं मधर्वानं सुवृक्तिं भर्ती यो वञ्ज नर्य पुरुक्षुः ५ 

यद्वावान पुरुतमं पुराषा ळा वृत्रहेन्द्रो नामान्यप्राः । 

अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्‌ यदीमुश्मसि कतैबे करत्‌ तत्‌ ६ [५] (७९२) 
(७५) 


९ सिन्धुक्षित्‌ प्रैयमेधः । नद्यः । जगती । 


प्र सु व॑ आपो महिमान॑मुत्तम॑ कारुर्वोचाति सर्दने विवस्व॑तः । 
प्र सप्तसंप् त्रेधा हि चंक्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा १ 


[७९१ | हे (इन्द्र ) इन्र ! (ते आयवः तत्‌ पनन्त आ) बे मनुष्य अङ्गिरस तेरी स्तुति करते हैं। ( ये 
गोमन्तं ऊर्वे तितृत्सान्‌ ) जो शत्रुओंसे अपहृत गोधनको प्राप्त करते हैं, वे उनसे समृद्ध अपनी खेतीकी फसलको काट 
लेना चाहते हैं, ( ये सकृत-स्वं पुरुपुत्रां ) जो एक ही बार अनेक प्रकारके धान्योंको, अनेक ओषधि वनस्पतिरूप पुत्रोंको, 
( सहस्रधारां बृहतीं महीं दुदुक्षन्‌ ) हजारों रीतिसे उत्पादक विस्तृत भूमिको दोहना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ७९२ ] हे ( शचीवः ) कर्मनिष्ठ यजमानो ! ( अनानतं पृतन्यून्‌ दमयन्तं ) किसीके आगे न झुकनेवाले, 
युद्ध करनेको इच्छा करनेवाले शत्रुका दमन करनेवाले ( ऋभुक्षणं मघवानं सुवृक्ति ) महान्‌ धनवान्‌ सुंदर स्तुतिवाले 
और (यः पुरुक्षुः नर्ये बज़ अर्ता ) जो अनेक विद्याओंका ज्ञाता है, तथा जिसने मनृष्योंके हितके लिये वस्त्र धारण 
किया है, उस ( इन्द्रं अवसे कृणुष्वम्‌ ) इन्द्र देवको स्वसं रक्षणके लिये बुलाओ ॥ ५ ॥ 

[७९३ ] ( यत्‌ इन्द्रः पुरुतमं बवान ) जिस समय इन्द्रने अत्यंत प्रवृद्ध वृत्रका वध किया, उस समय ( पुराषारू 
वृत्नहा नामानि अप्राः ) शत्र-पुरियोंके ध्वंसक, वृत्रहम्ता इन्द्रने जलोसे पृथिवीको पूर्ण किया। वह ( प्रासहः पतिः 
तुविष्मान्‌ अचेति ) शत्रुओंको पराजित करनेवाला विजेता, सबका स्वामी और अत्यंत बलशाली करके सब लोगोंसे 
समझा गया; वह ( यदीं उद्मसि तत्‌ करत्‌ ) जो कुछ हम चाहते हैं, वह सब पूर्ण करता है ॥ ६॥ 


[७५ ] 


[ ७९४ ] हे ( आपः ) जल ! ( बः उत्तमं महिमाने कारुः ) तुम्हारे उत्कृष्टतम महत्त्वपूर्ण स्तोत्र स्तुतिकर्ता 
में ( विवस्वतः सदने सु प्र दोचाति ) सेवक यजमानके गृहमें उत्तम रीतिसे कहा करता हूं । नदियां ( सप्तसप्त 
त्रेघा हि प्र चक्रमुः) सात सात करके तीन प्रकार- ( पृथिवी, आकाश और द्युलोक ) से बहतो हैं। ( स्रृत्वरीणां 
सिन्धुः ओजसा अति प्र ) इन बहनेबालो नदियोंमें सिन्धु नामकी नदी स्वबलसे सबोंमें श्रेष्ठ है॥ १॥ 


२० ( ऋधु. भा. मं. १०) 


` (शष) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


प्र तें<रदुद्व॑रुणो यात॑वे पथः सिन्धो यद्वाज अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । ' 


भूम्या अधि प्रवता यासि सानुना यदेषामग्रं जर्गतामिरज्यसिं २ 

दिवि स्व॒नो य॑तते भूम्योप यन्तं शुष्ममुदियर्ति भानुना । 

अभ्रादिव प्र स्त॑नयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ३ 

अभि त्वां सिन्धो शिशुमिन्न मातरो वाश्रा अर्घन्ति पयसेव घेनर्वः । 

राजे युश्त्रां नयासि त्वमित्‌ सिचो यर्दासामग्रै प्रवतामिनक्षसि ४ 

इमं में गङ्गे यमुने सरस्वाति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 

असिक्न्या मंरुदरृषे वितस्तया 5ऽीकीये शृणुह्या सुषोम॑या ५ [६] 


[ ७९५ ] हे ( सिन्धो ) सिन्धु ! ( यत्‌ बाज्ञान्‌ त्वं भभ्यद्रवः ) जिस समय तू शस्यशालो प्रवेशको ओर 
चली, ( ते यातवे वरुण: पथः प्र अरदत्‌) उस समय वरुणने तेरे गमनके लिये विस्तृत मार्ग खोदकर बना दिये। 
( भूम्याः अधि सानुना प्रवता यासि ) तू भूमिके ऊपर उत्तम मार्गसे जातो है; ( यत्‌ पां जगतां अग्रं इरञ्यसि ) 
जिस कारण तू इन जंगम प्राणियोंके मुख्य जीबनका आधार होती है ॥ २॥ 

[ ७९% ] ( भूम्या उपरि स्वतः दिवि यतते ) भूमि ऊपर गर्जन करनेवाला तेरा शब्द आकाशको व्यापता है; 

( अनन्तं शुष्मं भानुना उदयति ) यह अत्यंत बेगसे और दीप्त लहरीके साथ जाती है। ( अश्रात्‌ इव वृष्टयः प्र 
स्तनयन्ति ) अनन्तर जैसे मेघसे वृष्टियां खूब गर्जनके साथ बरसतो हैं और ( यत्‌ सिन्धुः षभः न रोरुवत्‌ पलि ) 
जब सिन्धनदी वेगसे वृषभके समान प्रचंड शब्द करतो हुई आती है, तब वह आकाशसे गजंती हुई नीचे आती है, ऐसेही 
विदित होता है ॥ ३॥ 

[७९७] हे ( सिन्धो ) सिन्धो ! ( मातरः शिशु इत्‌ न ) जेसे माताएं अपने पुत्रके पास प्रेमसे जातो हैं; और 
( पयखा इब घेनवः ) नवप्रसृत दुग्धवती गाये अपने बछडेके पास जाती हैं; ( वाश्राः अभि अर्षन्ति ) वैसे हो शब्द 
करती हुई अन्य नदियां तेरी ओर ही आती हैं। ( युध्वा राजा इव त्वं इत्‌ सिचौ नयसि ) युढशोल. राजाके समान 
तू ही सेचन करनेवाली नदियोंको लेकर जाती है; ( यत्‌ आसां प्रवताम्‌ अग्ने इनक्षस्ति ) जब इन आगे बढनेवालीके 
आगे तुम जाती हो ॥ ४ ॥ 

[ ७९८ ] हे ( गंगे ) गंगे ! हे (यमुने ) यमुने ! हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! हे शुतुद्रि ) शुतुद्रि ! हे 
( परुष्णि ) परुष्णि ! हे ( असिक्न्या मरुढुधे )! असिक्निके साथ मरुद्वृधे ! हे ( वितस्तया सुषोमया आर्जीकीये ) 
वितस्ता, सुषोमा इनके साथ आर्जीकीया ! तू ( भे इमं स्तोमं आ सचत श्टणुहि ) और ये सात नदियां हमारे इस 
स्तोत्रका स्वीकार कर सुनो ॥ ५ ॥ 


ख ७५ | क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य (१५५) 


तृष्टामया प्रथमं यात॑वे सजूः सुसर्त्वा' रसया श्वेत्या त्या । 


त्वं सिन्धो कुभंया गोमतीं कुमुँ मेहत्न्वा सरथं याभिरीय॑से ६ 
ऋजीत्येनी रुश॑ती महित्वा परि जयासि भरते रजांसि । 

अद्ब्धा सिन्धुरपसामपस्तमा ऽश्वा न चित्रा वपुंषीव दृहीता ७ 
स्वश्वा सिन्धु; सुरथां सुवास हिरण्ययी सुकरता वाजिनींवती । 

ऊर्णींवती युवतिः सीलमांव-त्युताधि वस्ते सुभगां मधुवृधम्‌ < 


' सुखं रथ॑ युयुजे सिन्धराम्विनं तेन वाजं सनिषवृस्मिन्नाजौ । 


महान्‌ ह्य॑स्य महिमा प॑नस्यते $दुब्धस्य स्वय॑शसो विरप्शिने; ९ [५] (८०२) 


[७९९ ] हे ( सिन्धो ) सिन्धु ! ( त्वं कमु गोमतीं यातवे प्रथमं तुष्टामया सजू: ) तू गमनशीला गोमती 
नदीको मिलनेके लिये पहले तुष्डामा नदीके साथ चली । अनन्तर ( सुसत्वी रखया श्वेतात्या कुभया मेहत्न्वा ) 
तृ सुसतूं, रसा, उस इबेती, कुमा और मेहत्नु नदियोंके साय मिलाती हो । ( याभिः सरथं ईयसे ) फिर तू इनके साथ 
एकही रथपर आरूढ होकर चलती हो- अर्थात्‌ इनके साथ मिलकर बहती हो ॥ ६॥ 


[८००] ( ऋजीती पनी रुशती जरयांसि रजांसि परि भरते ) सरलगामिनी, इवेतवर्णा और प्रदीप्ता सिन्धु 
नदी अत्यंत बेगबान्‌ जलोंसे बहती है । ( अदब्धा सिन्धुः अपसाँ अपस्तमा ) अदम्य सिन्धु नदियोनें सबसे वेगवती है । 
( अश्वा न चित्रा वपुषी इव दर्शाता ) यह आइचर्यकारक बेगशाली घोडोके समान है और रूपवतो स्त्रोके समान देखनेमें 
अत्यंत सुंदर है ॥ ७॥ 


[८०१] बह्‌ ( सिन्धुः सु-अश्वा, सुरथा, सुवासाः, हिरण्ययी ) सिन्धु उत्तम अइवो, सुंदर रथ, शोभन 
वस्त्र, सुवर्णमय अलंकार, ( सुकृता, वाजिनीवती, ऊर्णावती युवातिः ) ५ुण्पशीला, अन्न और पशुलोमबाली सुंदर निस 
तरुणी और ( सीलमावती ) नाना तिनको बालो है। ( उत सुभगा मधुत्रृधे अधि बस्ते ) और बह उत्तम ऐश्‍बरयवती 
सिन्धु मधुवर्धक पुण्य-वृक्षोंते आच्छादित है ॥ ८ ॥ 

[८०२] ( सिन्धुः सुखं अश्विनं रथं युयुजे ) सिन्थु सुखकर ओर अइबबाले रथको जोतती है। ( तेन वाजं 
सनिषद्‌ ) उस रथसे वह अन्नादि दे ! ( अस्मन्‌ आजो अस्य महान्‌ महिमा हि पनस्यते ) इस संग्राममे यज्ञम सिस्धुळे 
रथकी बडी भारी महिमा गायी जाती है । ( अदब्धस्य स्वयशसः विरप्शिनः ) सिन्धुका रथ अहिसित, कीतिमान्‌ 
और महान्‌ है ॥ ९॥ 


x 


(१५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(५६) 
८ सर्प ऐरावतो जरत्कणेः। ग्रावाणः । जंगती । 
आ ब॑ ऋखस ऊर्जा व्युष्टि भ्वितं मरुतो रोदसी अनक्तन । 
उभे यथां नो अह॑नी सचाभुवा सदःसदो वरिवस्यात उद्धिवां १ 
तदु भ्रेष्ठे सव॑नं सुनोतना 5त्यो न हस्त॑यतो अब्रिंः सोतरिं । 


विदद्ध्य} यो अभिमृति पौस्य॑ महो राये चित्‌ तरुते यदतः २ 
तदिद्ध॑स्य सर्वन विवेरपो यथां पुरा मन॑वे गातुमश्रेत्‌ । 

गोअर्णसि त्वाष्ट्रे अश्वनिर्णिजि भेमंध्वरे्वध्वरॉ अशिश्रयुः ३ 
अपं हत रक्षसों मंजुरावंतः स्कभायत निकैति सेधतामतिम्‌ । 

आ नों रयिं सर्ववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत श्लोकमद्रयः ४ 
दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिवाश्बपस्तरेभ्यः । 


वायोश्रिदा सोम॑रभस्तरेभ्यो 5ग्ेश्रिदर्च पितुकृत्तरिभ्यः ५ [८] 


[७३] 

[८०३] हे सोम पीसनेबाले पत्वरो ! ( वः ऊर्जा ब्युष्टियु आ ऋञ्जसे ) तुम्हें अन्नवालो उषाके आते ही- उषः 
कालके समयमें में भूषित करता हूं । तुम सोम देकर ( इन्द्रं मरतः रोदसी अनक्तन ) इन्द्र, मदत्‌ और द्यावापथिवीको 
व्यक्त करते हैं। ( नः उभे सचाभुवा अहनी सदः सदः वरिवस्यातः उद्भिदा ) हमें रात-विन दोनों कालोंमें एक 
साथ रहनेवाले द्यावापृथिवी प्रत्येकके घरमें सेवा ग्रहण कर उत्तम अन्न आदि घनोंसे पूर्ण करें ॥ १॥ 

[ ८०४ ] हे पत्थरो ! तुम (तत्‌ उ श्रेष्ठं सवने सुनोतन ) उसी श्रेष्ठ सोमको मथकर प्रस्तुत करो; ( अद्रिः 
हस्तयतः अत्यः न सोतरि ) अभिषव पत्थर हाथोंसे पकडे जानेपर घोडेके समान अधीन हो जाता है । ( अयः अभिभूति 
पौस्यं विदत्‌ हि ) प्रस्तरसे सोमको निचोडनेवाला यजमान झतरुओंको ह्रानेवाला बल प्राप्त करता है। ( महः 
चित्‌ यत्‌ अर्वतः तरुते ) ओर बहुत घन प्राप्त करानेवाले घोडे भी यह सोम देता है ॥ २ ॥ 

[ ८०५] ( यथा पुरा मनवे गातुं अश्रेत्‌ ) जिस प्रकार प्राचीन सम्रयमें उस सोमने मनूको उत्कर्षप्रत पहुंचाया 
या, ( इत्‌ अस्य तत्‌ लवनं अपः बिवेः ) उसी प्रकार इस प्रस्तरका वह सोमका निचोडना हमारे सोमयागका कमं व्याप 
ले। ( गो अर्णाल अश्वनिर्णिजि त्वाष्ट्रे) गोरूपमें ओर अशवरूपमें स्थित वषट पुत्रोके युड़में ( इम्‌ अध्वरान्‌ अध्वरेखु 
अश्िश्चयुः ) इन अहिसक प्रस्तरोंकाही आशय लिया जाता है, अर्थात्‌ यजञमें लोमरसका उपयोग किया जाता है॥ ३॥ 

[ ८०६] हे ( अद्रयः ) पत्यरो | तुम ( भङ्गुरावतः रक्षसः अप हत ) विध्वंसक राक्षसोंको विनिष्ट 
करो । ( निक्तीति स्कभायत ) पाप देवता निऋंति को दूर करो । ( अमति सेधत ) दुर्बुढिको हटाओ । (नः सर्व- 
वीरं राये आ सुनोतन ) हमें सब प्रकारके पुत्रों और वोरोंसे युक्त घन बो । और ( देवाव्यं स्छोकं भरत ) देवोंको 
प्रसन्न करनेबालो कोति-यश्ञको प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 

[ ८०७ ] ( दिः चित्‌ अमवत्तरेभ्यः विभ्वना चित्‌ आश्वपस्तरेभ्यः ) जो सृयंसे भी अधिक बलवान्‌-तेजस्वी, 
सुधन्वाके पुत्र विभुसे भी अधिक शी घ्र-कर्मा, ( वायोः चित्‌ सोमरभस्तरेभ्यः ) वायुसे भी अधिक सोमरस निचोडनेमें 
अधिक बेगज्ञाली और ( अश्निः चित्‌ पितुछत्तरेभ्यः ) अग्निते भी अधिक अन्नदाता हैं, इस तरहके पत्थरोंकी (वः आ 
अचं ) बेबोंकी प्रसज्तताके लिये पूजा करो ॥ ५॥ 


FX सुबोध भाष्य ( १५७ ) 


मुरन्तु नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावांणो वाचा दिवितां दिवित्मता । 


नरो यत्र दुहते काम्यं मध्वा- घोषय॑न्तो अभिते। 'मिथ॒स्तुर॑ः द्‌ 

सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अंद्र॑यो निरंस्य रसं गविषों दुहन्ति ते । 

दुहन्त्यूधरुपसेचनाय क॑ नरो हव्या न मर्जयन्त आसर्भि; 

एते नरः स्वप॑सो अभूतन य इन्द्राय सुनुथ सोम॑मद्रयः । 

वामंवांमं वो दिव्याय थाम्ने वसुवसु वः पार्थिवाय सुन्वते < [९] (८१०) 
(७७) 


< स्यूमरदिमभार्गवः । महतः । त्रिष्टुप्‌, ५ जगती । 


अभ्रपूषी न वाचा पुंषा वसुं हविष्मन्तो न यज्ञा विज्ञानुष; । 
सुमार्रुतं न अह्यार्णमहेसे गणमस्तोष्येषां न शोभसें १ 


[८०८ ] ( यशसः ग्रावाणः नः अन्धसः सोतु भुरन्तु ) सोम पीसनेवाले यशस्वी पत्थर हमारे लिये सोमका 
उत्तम रस सम्पादित करें । ( दिजित्मता वाचा दिविता ) बे तेजस्वी स्तोत्रसे उज्ज्वल सोमयागमें हमें स्थापित करें, वा 
हमें तेजस्वी करें । ( यत्र नरः अभितः आघोषयन्तः मिथस्तुरः काम्यं मधु दुहते ) जिसमें ऋत्विक्‌ लोग सब ओरसे 
घोषित करते स्तोत्रपाठ करते हुए और परस्पर शीघ्रता करते अभिलषित सोमरस निकालते हैं ॥ ६॥ 


[ ८०९ ] ( रथिराखः अद्रयः सोमं सुन्वन्ति ) पीतनेवाले वे पत्थर सोमके रसको निकालते हैं। (ते अस्य 
रसं निः दुहन्ति ) वे सोमके रसको निचोडते हें । ( गविषः उपसेचनाय ऊधः ढुहन्ति ) बे स्तुतिकी इच्छा करते 
दए अग्निके सेचनके लिये सोम रस ढूहते हे । ( नरः हव्या न आसभिः मर्जयन्ते ) ऋत्विक्‌ लोग मुखसे शेष सोमका 
पान करके शुद्धि करते हैं ॥ ७ ॥ 


[ ८१० ] हे ( नरः ) नेताओ-ऋत्विजो ! हे ( अद्रयः ) पत्थरो ! ( पत्त स्वपसः अभूतन ) तुम उत्तम 
श्रेष्ठ कमं करनेवाले होओ। ( ये इन्द्राय सोमं सुनुथ ) जो तुम इन्त्रके लिये लोमके रसको निचोडते हो, ( चः वामं 
बामे दिव्याय धाम्ने ) बे तुम, जो तुम्हारे पास सबसे श्रेष्ठ धन है, बह्‌ दिव्य लोक प्राप्त करनेके लिये उपस्थित करो । 
ओर ( बः वसुवसु पार्थिवाय सुन्वते ) तुम, जो तुम्हारे पास निवास योग्य धन होगा, उसे यजमानको दो ॥ ८॥ 


[७७] 

[८११ ] ( अश्रपुषः न वाचा बसु घुष ) मेघोंसे श्रनेवाले जल बिन्दुओके समान स्तुतिसे प्रसन्न मरुत्‌ धन प्रदान 
करते हैं । ( हविष्मन्तः न यज्ञाः विज्ञानुषः ) हविसे युक्त यज्ञके समान जगत्को उत्पत्तिके कारण मरुत्‌ हैं । ( पवां 
ब्रह्माणं सुमारुतं गणं अर्हसे न अस्तोषि ) इन महान्‌ शोभन मत्‌ गणकी पूजा वास्तवमें भेने नहीं को है; ( शोभसे 
न ) शोभाके लिये भी मेने स्तुति नहीं की; इसलिये अभी मे नये स्तोत्रसे स्तुति करता हूं ॥ १॥ 


(१५८) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


थिये मयींसो अखॉरकूण्वत - सुमार॑तं न पूर्वीरति क्षपः । 


दिवस्पुत्रास एता न यैंतिर आदित्यासस्ते अक्रा न वाबृधुः २ 

प्र ये दिवः पृंथिव्या न बर्हणा त्मना रिरिन्ने अञ्रान्न सूर्यः । 

पाजस्वन्तो न वीराः प॑नस्यवो रिशादंसो न मर्या अभिद्य॑वः ३ (८१३) 
युष्माकं बुन्ने अपां न याम॑नि विुर्यति न मही अथर्यति । 

विश्वप्सुर्यज्ञो अर्वागयं सु बः प्रय॑स्वन्तो न सत्राच आ ग॑त ४ 


युयं भूषु प्रयुजो न रश्मिभि ज्योतिष्मन्तो न मासा व्युष्टिपु । 

इयेनासो न स्वर्यशसो रिशादंसः प्रवासो न प्रसितासः परिपुरष: ५ [१०] 
प्र यद्वहध्वे मरुतः पराकाद्‌ यूयं महः सेवर॑णस्य वस्व॑ः । 
विदानासों वसवो राध्य॑स्याप5ऽराच्चिर्‌ द्वेषः सनुतयुँयोत ६ 


[ ८१२ ] ( मर्याः श्रिये अज्जीन अङ्कण्वत ) पहले मरत्‌ मरण घर्मा-मनुष्य थे, अनन्तर पुण्यके द्वारा वे देवता 
बने; वे केवल शोभाके लिये ही अळंकार धारण कते हैं। ( समारुतं पूर्वीः क्षपः न अति ) मरतोंकें वल को एकत्र 
हुईं अनेक सेनाभी पराभव नहों कर सकती । ( दिवः पुत्रासः पताः न येतिरे ) ये छुलोकके गमनशोल पूत्र आगे नहां 
जाते हैं; ( ते आदित्यासः अक्राः न वाञ्जृघुः ) ये अदितिके पुत्र आक्रमणशील होनेपर भी आगे नहीं बढते है । हमने 
इनकी स्तुति नहीं की इसलिये यह हुआ है ॥ २ ॥ 

[ ८१३ ] (ये दिवः पूथिव्या न बर्हणा त्मना रिरिन्ने ) जो द्युलोक और पृथिवीसे भी अपने महान्‌ सामथ्यंवान्‌ 
आत्मासे अधिक महान्‌ हैं; ( सूथेः अश्नात्‌ न) जैसे सूर्य अन्तरिक्षसेही महान्‌ है। वे ( पाजस्वन्तः न वीराः 
पनस्यबः ) बलवान्‌ बोरोंके समान स्तुतियोंको कामना करते हैं। ( रिशादसः न मर्याः अभिद्यवः ) दुष्टोंको नाश 
करनेवाले मनुष्योंके समान ये उप्र होते हैं ॥ रे ॥ 


[८१४] हे मस्तो ! ( युष्माकं बुन्ने अपां न यामनि ) जिस समय तुम लोग परस्पर प्रतिघात करते जलोंके 
बहनेके समान शत्र गतिसे जाले हो, उस समव ( मही न विथुयोते श्रथर्यति ) पृथिवी व्यथित नहीं होती वां न विशीणं 
होती है । ( अयं विश्वप्सुः यज्ञः वः अर्वाक्‌ खु ) यह विश्वरूप यज्ञका हवि तुम्हारे लिये ही लाया है । ( ग्रयश्वन्तः 
न स्वत्राचः आ गत ) तुम अन्नदान करनेवाले व्यक्तियोंके समान हमें सुखदायक होकर एकत्र आओ ॥ ४॥ 

[ ८१५ ] हे मर्तो ! ( यूयं धूर्षु रदिमभिः प्रयुजः परिप्नुषः ) तुम रस्सोते रथमें जोते घोडेके समान गमनशील 
होओ; ( व्युष्टिषु ज्योतिष्मन्तः न भाखा ) उषःकालीन सूर्यादिके समान तेजसे युक्त होओ । ( इ्येनालः न स्वयद्दाखः 
विश्ञादलः ) गरुड पक्षीके समान स्वयंही अपने यक्ष फॅलातेवाले पराक्रमसे युक्त ओर उग्र होओ। ( प्रवासः न 
प्रसितासः ) पथिकोंके समान तुम बद्ध, शुद्ध अन्तःकरण युक्त होकर चारों ओर गमन करनेवाले होओ ॥ ५॥ 

[८१६] हे ( मरुतः ) मर्तो ! ( यूयं यत्‌ पराकात्‌ वहध्वे ) तुम जिस समय अत्यंत दूर देशसे आते हैं, उस 
समय ( महः संवरणस्य राध्यस्य वस्वः विदानाखः } तुम महान्‌ श्रेष्ठ वरणीय धन देते हैं। हे ( वलवः ) बसुओ ! 
तुम ( आरात्‌ चित्‌ सनुतः द्वेपः युयोत ) इरसे ही गुप्त शन्रुओंको नष्ट करो ॥ ६॥ 


ड्‌ ७८ ] ऋग्वेदका सुलोध भाष्य (१५९) 


य उदृचि यज्ञे अंध्वरेष्ठा मरुद्धयो न मानुंषो ददाशत्‌ । 
रेवत्‌ स वयो दृधते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ७ 
ते हि यज्ञेषुं यज्ञियांस ऊमा आदित्येन नाम्ना शंम॑विष्ठा: । 
ते नोऽवन्तु रथतूर्मनीषां महश्च याम॑न्नध्वरे च॑कानाः 


(७८) 
< स्यूमरदिमभार्गेबः । मरुतः । त्रिष्टुप्‌, २, ५-७ जगती | 


विप्रांसो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाव्योई न यज्ञैः स्वप्नंसः । 
राजांनो न चित्रा; सुसं: क्षितीनां न मयां अरेपसः 
अग्नि ये भ्राज॑सा रुक्मवक्षसो वातांसो न स्वयुजः सद्यऊतयः । 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठा सुनीतयः सुशमीणो न सोमा ऋतं यते २ 
वातासो न ये धुन॑यो जिगल्नवों आग्रीनाँ न जिह्वा विरोकिर्ण; । 
वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसा सुरातयः ३ 


[८१७ ] ( यः अभ्वरेष्टाः माजुषः उद्क्रचि यशे ) जो यजमान यज्ञके सर्वश्रेष्ठ वदपर विराजकर अन्तिम 
ऋचातक यज्ञको समाप्ति पर ( मरुद्भ्यः न ददाशत्‌ ) मरुतोके समान ऋस्विजोंको भो दान-वक्षिणा उदारतासे प्रदान 
करता हे, ( सः रेवत्‌ खुवीरं बयः दधते ) बह यजमान धन, उत्तम वीर पुत्र और अन्न-बल तथा आयुको प्राप्त 
करता है। ( ख देवानां अपि गोपीथे अस्तु ) वह वेबोंके सायही यज्ञमें बेठता है ॥ ७॥ 

[ ८१८] (ते हि यक्षियासः यज्ञेषु ऊमाः ) वे यज्ञार्ह यज्ञमें सबके रक्षक हैं; ( शंभविष्ठाः आदित्येन नाज्ञा ) 
वे सबके लिये सुख-कल्याणकी भावना करनेवाले आदित्य नामसे कहने योग्य हैं। (ते नः अवन्लु ) वे मरुत्‌ हमारी 
रक्षा करें । ( रथतूः मनीषां ) यज्ञमें रथसे त्वरा युक्त हो जानेकी इच्छा करनेवाले बे हमारी स्तुतिको रक्षा करें । 
( अध्वरे यामन्‌ महः चकानाः ) ओर वे यज्ञमें यथेष्ट हविकी इच्छा करते हैं ॥ ८ ॥ 

[४८ ] 

[_८१९ ] ( विप्रासः न मन्मभिः स्वाध्यः ) वे मरुत्‌ मेधावी ब्राह्मणोंके समान स्तुतिसे प्रसन्न ध्यानशोल हों। बे 
( यज्ञैः देवाव्यः न स्वप्नसः ) जैसे उत्तम कर्म करनेवाले देवभक्त यज्ञोंसे संतुष्ट होते हैं, बेसे बे भी वृष्टिप्रदान आदि 
कर्मोसे प्रसन्न रहें । बे ( राजानः न चित्राः खुसंडशः क्षितीनां ) राजाओंके समान पूजनीय, दशनीय और गृहपति 
( मर्याः न अरेपसाः ) मनुष्योंके समान निष्पाप और शोभित हैं॥ १ ॥ 

[८२० ] (ये अश्निः न भ्राजसा रुक्मवक्षः) जो अग्तिके समान तेजसे शोभित, वक्षःस्थलपर सुवर्णालंकार 
धारण करनेवाले, ( वातासः न स्वयुजः खद्यऊतयः ) वायुके समानं स्वयं अन्योंके सहायक और गमनशील, ( प्रञ्ञातारः 
न ज्येष्ठाः खुनीतयः ) उत्कृष्ट ज्ञाता बिद्ठानोंके समान पुज्य, सुंदर नेत्रोंवाले, ( सुशर्माणः न सोमाः ऋते यते ) उत्तम 
सुखसे सम्पन्न ओर सोमके समान सुंदर मुखवाले हैं, बे तुम यज्ञकर्ता यजमानके पास जाओ ॥२॥ 

[८२१] (ये वातासः न घुनयः ज्ञिगत्नवः ) जो वायुके समान शश्रुओंको कंपानेवाले और गतिशील हैं; 
( अझीनां जिह्वाः न विरोकिणः ) अग्नियोंको ज्वालाओंके समान तेजस्वी कान्तियुक्त, ( योधाः न वर्मण्वन्तः 
शिमीवन्तः ) कवचधारी योद्धाओके समान जञ कर्मवाले हैं; और ( पितृणां न शंसाः सुरातयः ) माता-पिताओंकी . 
बाणियोंके समान उदारतासे दान बेनेवाले हैं; वे मरुत्‌ हमारे यज्ञमें आवे ॥ ३॥ 


^ 


[११] (८१८) 


( १६० ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


राना न येरा; सनाँमयो जिगीवांसो न शूरां अभिद्य॑वः। 
वरेयवो न मर्या घृतपुषो ऽभिस्व॒तांरों अर्क न सुष्टुभः ४ 
अश्वासो न ये ज्येष्ठांस आशवों दिधिषवो न रथ्यः सुदान॑वः । 


आपो न निम्नैरुदर्मिजिंगल्वों विश्वरुपा अङ्गिरसो न साम॑भिः ५ [१२] 
ग्रावांणो न सूरयः सिन्धुमातर आदुर्दिरासो अद्रयो न विश्वहा । 
शिक्षूला न क्रीळय॑ः सुमातरों महाग्रामो न याम॑त्रुत त्विषा ६ 
उषसां न केतवो$ध्वरश्नियः शुभंयवो नाखिभिव्यंश्वितन्‌ । 
सिन्ध॑वो न ययियो भ्राजंहष्टयः परावतो न योज॑नानि ममिरे ७ 
सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरा नस्मान्‌ त्स्तातून. म॑रुतो वावृधानाः । 
अधि स्तोतरस्य॑ सख्यस्यं गात सनाद्धि वो रत्नधेयानि सन्ति < [१३] (८२६) 


[८२२] (ये रथानां अराः न सनाभयः) जो स्थचक्रके अरोंके समान एक ताभि वा उज्ज दा सार प नाल एल माणि या बस्घें हैं; 
( जिगीवांसः न शूराः अभिद्यवः ) जयशील श्रबीरोंके समान तेजस्वी हैं; ( वरेयवः मर्याः न घृतप्रुषः ) दाता 
मनष्यके समान जलोंका सेवन करनेवाले ( अभिस्वर्तारः अर्के न खुष्टरभः ) सुंदर स्तोत्र गान करनेवालोंके समान बे 
सुशब्दवाले हैं; दे मरुत्‌ हमारे यज्ञमें आवें ॥ ४ ॥ 

[ ८२३ ] (ये अश्वासः न ञ्येष्टाखः आशवः ) जो अइबोंके समान श्रेष्ठ, प्रशंसनीय, वेगसे जानेवाले, ( दिधिषवः 
न रथ्यः सुदानवः ) घनिकोंके समान रथयुक्त, उदार दाता हैँ; ओर ( आपः न निस्नेः उदभिः जिगत्नवः ) जलोंके 
समान नीचे बहनेवाले जलधाराओंसे जातेवाले और ( विश्वरूपाः सामभिः अङ्गिरः न ) अनेक रूपबाले अङ्किरसोंके 
समान साम गान करनेवाले हैं; वे मरुत्‌ हमारे यज्ञमें उपस्थित रहें ॥ ५ ॥ 

[ ८२३ ] ( सूरयः ग्रावाणः न सिन्धुमातरः ) उदक निर्माण करनेवाले सेघोंके समान नदियोंके-जलप्रवा होंके 
निर्माता हैं; ( आदर्दिरासः अद्रयः न विश्वहा ) वे सब ओर शत्रुओंके नाश करनेवाले शस्त्रोंके समान सदा आदरशील 
हैं; ( खुमातरः शिशूला न क्रीळयः ) उत्तम वत्सल माताओंके बालकोंके समान खेलनेवाले हैं; ( उस महात्रामः न 
यामन्‌ त्विषा ) और महान्‌ जनसंघके समान रामनमें दीप्तिमान्‌ हैं; वे मरुत्‌ हमारें यज्ञमें आवें ॥ ६॥ 

[ ८२५ ] { उषसां न केतवा अध्वरश्रियः ) उषःकालकी किरणोंके समान वे यज्ञका आश्रय लेनेबाले हैं; 
( शुभेयवः न अञ्जिभिः व्यश्वितन्‌ ) कल्याणको इच्छा करनेवाले बरोंके समान वे आभूषणोंसे चमकते हैं; ( सिन्धवः 
न ययियः ) नदियोंके समान सतत गमनशील, (भ्राजदष्टयः परावतः न ) तेजस्वी आयुध धारण करनेबाले दूर 
मार्गवाले पथिकोंके समान ( योजनानि ममिरे ) वे वेगसे दूर देशोंको अतिक्रम करते हैं; वे भरुत्‌ हमारे यज्ञोंमें उपस्थित 
रहें ॥ ७ ॥ 

[ ८२६ ] हे ( मरुतः ) मरतो ! हे ( देवाः ) देवो ! ( वाव्रघानाः स्तोतृन्‌ नः खुभगान्‌ सुरत्नान्‌ कृणुत ) 
हमारी स्तुतियोसे आनन्द-प्रसन्न होकर तुम हमें उत्तम धन सम्पन्न और सुंदर रत्नोंके स्वामी बनाओ। ( सख्यस्य 
स्तोत्रस्य अधि गात ) हमारे इस मंत्रीय॒क्‍त स्तोत्रको ग्रहण करो ! ( बः रत्नधेयानि सनात्‌ हि सन्ति ) तुम्हारे दान 


कर्म सदासेही विद्यमान हैं ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(७९ ) 


७ सौची को 5 ग्निर्वे श्वानरों वा, सा्तिर्वाजेभरों वा। अर्निः । त्रिष्टुप्‌ । 


अर्पश्यमस्य महतो मंहित्व ममर्त्यस्य मत्यांसु विक्षु । 


नाना हनू विभूते सं भरते असिन्वती बप्संती भूर्यत्तः १ 

गुहा शिरो निहितमुधंगक्षी असिन्वन्नत्ति जिह्वया वर्नानि । 

अत्रांण्यस्मे पाभिः सं भरा न्त्युत्तानहस्ता नमसाभि दिक्ष २ 

प्र मातुः प्र॑तरं गुह्यभिच्छन्‌ कुमारो न वीरुधंः सर्पदुर्वीः । 

ससं न पक्रमंविद्च्छुचन्तं रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः ३ 

तद्वामृतं रोद्सी प्र बंबीमि जाय॑मानो मातरा गभे अत्ति । 

नाहे देवस्य मत्यश्चिकेता-5ग्रिरङ्ग विच॑ताः स प्रच॑ताः ४ 

यो अस्मा अन्नं तृष्वाईद्धा- त्याज्यैुतेर्जहोति पुष्यंति । 

तस्में सहस्रेमक्षमिर्वि चक्षे अने विश्वतः प्रत्यईसि त्वम्‌ ष्‌ 
७९, 


[८२७ ] हे मरतो ! ( अस्य अमत्यम्य महतः महित्वं मर्त्यासु विश्वु अपश्यम्‌ ) इस अमर-अबिताशी 
महान्‌ अग्निके महान्‌ सामथ्यंको में मर्त्यस्‌ष्टीमे देखता हूं। ( नाना हनू बिभ्रृते संभरेते ) इसके अनेक मुखके दो जबडे 
-ज्वालाएं-भिन्न भिन्न रूपसे धारित होतो हैं; ( असिन्वती बप्सती भूरि अत्तः ) बे चर्वण न करके खातो हुईसी बहुत 
काष्ठादि पदार्थोंका भक्षण करती है ॥ १॥ 

[ ८२८ ] इस अग्निका ( शिरः गुहा निहितम्‌) शिर-मस्तक मनुष्योंके उदरॉमें स्थित है । इसके ( अक्षी 
क्रधक्‌ ) नेत्र भिन्न भिन्न स्थानोंमें- सूर्य और चन्द्रमाके रुपमें- हैं । ( जिह्य़ा असिन्वन्‌ वनानि अत्ति ) वह जिह्लासे 
चर्वण न करकेही- ज्वालाओसे-काष्ठोंको खा जाता है । ( अस्मे पड़मिः अत्राणि संभरन्ति ) इसके लिये अध्वर्य आरि 
लोग पेरोंसे जाकर अनेक खाद्य पदाथे हवि आदि प्राप्त करते हैं । ( अधि विश्व उत्तानहत्ताः नभसा ) मनृष्योंके बोच 
यजम,न हाथ उठाते और नमस्कार करते हुए यह करते हैं ॥ २ ॥ र 

[ ८२९ | ( कुमारः न मातुः उर्वी: वीरुधः इच्छन्‌ ) छोटा बालक जिस प्रकारं दुग्धपानके लिये माताके पास 
जाता है, उसी तरह यह अस्ति पृथिवोके ऊपरको लताओंको इच्छा करता हुआ ( प्रतर गुह्यं प्र सर्पत्‌ ) तथा उत 
छताओंके छिपे उत्कृष्ट मूलको भी इच्छा करके आगे आगे चलकर उनका प्रास करता है । ( शपि: उपस्थे अन्तः ) बह 
अपनेको भूमिके भीतर ( पक्कं ससं न शुचन्तं रिरिह्वांसं अविदत्‌ ) पके हुए अन्नके समान उज्ज्वल काष्ठको भक्षण 
करता हुआ पाता है ॥ ३॥ न 

[ ८३० ] हे ( रोदसी ) द्यावापृथिवी ! ( वां तत्‌ ऋतं ` प्र्रजीमि ) तुमसे मे सत्य बात कहता हूं कि 
( जायमानः गर्भः मातरा अत्ति ) अरणियोसे उत्पन्न हुआ यह गर्भगत बालकरूप अग्नि अपते माता-पिताको खाता है । 
(अहं मत्येः देवस्य न चिकेत ) में मनष्य देवता अग्तिके सम्बन्धमें नहीं जानता हूं । हे (अङ्ग ) बेइदानर ! ( अन्निः 
विचेताः स प्रचेताः ) अग्नि विविध ज्ञानदाला और प्रकृष्ट ज्ञानाला है.॥ ४ ॥ 

[८३१] ( यः अस्मे तृषु अन्नं आदधाति ) जो यजमान इस अग्निको अति शीघ्र अन्न देता हे, ( आज्ये: जतै 
जुहोति पुप्यति ) गोधत वा सोमरमसे अस्तिमें हदन करता है, और काष्ठ आदिसे अग्निको प्रदोप्त करता है, ( तस्मे 
सहस्र अक्षभिः विचक्षे ) उसे हजारों अपरिमित ज्वालाओसे अग्नि देखता है । हे ( अन्ने) अग्नि ! ( त्वं विश्वतः 
प्रत्य असि ) तू हमें सबंतः अनुकल रहते हो || '। ॥ ल 

२१ ( ऋ. सु. भा. सं. १०) 


(१६२) ` झग्बेंदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


किं देवेषु त्यज एनंश्चकर्था-5ग्रे पुच्छामि नु त्वामविद्रान्‌ । 


अक्कीळन्‌ क्रीछन्‌ हरिरत्तवेऽदन्‌ वि पंवडाश्रंकत गार्मिवासिः ६ 

विषूचो अश्वान्‌ युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रज्ञनाभिर्गृभीतान्‌ । 

चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानृधे पर्भिर्वाबुधानः ७ [१४] (2३ 
(८०) 


७ सौचीकोऽग्निः वैश्वानरो वा, ससिवोजंभरो. वा । अग्निः । त्रिष्टुप्‌ । 


आग्निः सप्तिं वाजंभरं दंदा त्यनिर्वीरं शरुत्यं कर्मनिःष्ठाम्‌ । 


अग्नी रोद॑सी वि च॑रत्‌ समख न्नमिर्नारीँ वीरकुक्षिं पुरंधिम्‌ १ 
अग्नेरपसः समिदंस्तु भद्रा ऽञ्निमंही रोद॑सी आ विवेश । 
अग्निरेकं चोदयत्‌ सम त्स्वग्रिवुत्राणि दयते पुरूणि २ 
अग्निह त्यं जर॑तः कर्णमावा5गरिरद्धयो निरंदहज्जरूथम्‌ । 
अग्निरत्रिं घर्म उरुष्यद्न्त रभिनृमेथ प्रजयांसूजत्‌ सम्‌ ३ 


[ ५२२ ] हे ( अमे ) अग्नि! (अविद्वान्‌ त्वां नु पूच्छामि ) अज्ञानी में तुझसे पूछता हूं कि, ( देवेषु किं 
त्यजः पनः चकर्थ ) क्यों तुमने देवोंके ऊपर क्रोध किया है? पाप किया है? ( गाम्‌ इब असिः ) जसे चमडे वा 
लताके शस्त्रसे टुकडे किये जते हैं, बेसेही ( अक्रीडन्‌ कीडन्‌ हरिः अत्तवे अदन पर्वशः वि चकर्थ ) कहीं क्रीडा न 
करते हुए और क्रीडा करते हुए हरितवर्णं अग्नि खाद्य पदार्थ खाते समय उनके टुकडे टुकडे करता है ॥६॥ 

[ ८३३ ] ( बनेजाः विषूचः ऋजीतिभिः रदानाभिः गृभीतान्‌ अश्वान्‌ युयुजे ) वनमे प्रवृद्ध हुआ यह अग्नि 
सबंगामो, सरल मार्गसे जानेवाले रज्जुओंसे बांधकर द्रुतगामी घोडोंको जोतता है; अर्थात्‌ लताओंसे परिवेष्टित वृक्षोंको 
भक्षण करता है । ( मित्रः सुजातः वसुभिः चक्षदे ) बह हमारा मित्र काष्ठरूप धन पाकर प्रदीप्त होकर सबको चूर्ण 
करता हे । ( पर्वभिः वर्धमानः समाने ) वह काष्ठ खण्डोसे वद्धित होता है ॥ ७ ॥ 

८० 

[ ८३४ ] ( अझिः सपति वाजंभरं ददाति ) अग्नि % ०० और युद्धमें शत्रुओंको जीतकर अन्न देनेबाला अव 
स्तोताओंको देता है । वह ( अझिः वीरं श्वत्ये कर्मनिःष्ठाम्‌ ) अग्नि बीर्यवान्‌, वेदज्ञ और सत्कमे प्रेमी पुत्र प्रदान करता 
है। ( अझिः रोदसी समञ्जन विचरत्‌ ) अग्नि चात्रापृथिवीको प्रकाशित करता हुआ विचरण करता है। ( अथ्रिः 
नारीं वीरकुक्षि पुरंधिम्‌ ) यह अग्नि स्त्रीको बीर प्रसविनी करता है ॥ १॥ 

[ ८३५ ] ( अप्नः अञ्चेः समित्‌ भद्रा अस्तु ) फमंकूशल अग्निकी समित्काष्ठ हमारे लिये कल्याणप्रद हो। 
( अझिः मही रोदसी आ विवेश ) अग्नि अपने तेजसे द्यावापृथिवीमें सर्बत्र व्याप्त है। ( अझिः समत्सु एकं 
चोदयत्‌ ) अग्नि युद्धमें किसी एकको उत्साहित करता है -अर्थात्‌ अपने भक्तको स्वयं सहाय्यक होकर विजयी थनाता 
है और ( पुरूणि वृत्राणि द्यते ) अग्नि अनेक शत्रुओंको नष्ट करता है॥ २॥ 

[ ८३६ ] ( अझिः ह त्यं जरतः कर्ण आव ) अग्निने निइचयसेही उस प्रसिद्ध जरत्कर्ण नामक ऋषिको रक्षा की ! 
( अझिः अद्भ्यः जरूथं निरदहत्‌ ) अग्निने जलसे निकाल करके जरूथ नामक असुरको भस्म कर दिया था। और 
( अञ्िः आत्रि घर्मे अन्तः उरूष्यत्‌ ) अरिनने प्रतास कुंडमें पतित अत्रि महूषिकी रक्षा की थी । ( अझिः नुमेधं प्रजया 
सं अस्रजत्‌ ) भरिनने नुमेध क्रषिको सन्तान दिये थे ॥ ३॥ - 


जट क्र: ७. 

सुक्त ८१ | आग्वेद्का सुबोध भाज्य ( १६३ ) 

आयिर्दाद द्रविणे वीरपेशा अग्निरक्रषिं यः सहस्रां सनोतिं । 

अग्निर्दिवि हव्यमा त॑ताना_ ऽग्रर्धामांति विभृता पुरुत्रा ४ (८३७) 

अभ्निमुक्यैक्कषेयो वि ह्यन्ते ऽग्निं नरो या्मनि बाथितार्सः'! 

अग्निं वयो अन्तरिंक्षे पत॑न्तो ऽग्निः सहसा परि याति गोनाम्‌ ५ 

अग्निं विश॑ ईळते मानुंषीर्या अञ्निं मनुंषो नहुषो वि जाताः । 

अग्निर्गान्धवीँ पथ्यामृतस्या ऽग्नेगवतिर्घृत आ निषत्त ६ 

अग्नये बह्म ऋभव॑स्ततक्षुर निं महामवोचामा सुवृक्तिम्‌ । 

अग्ने प्राव॑ जरितारं यविष्ठा ऽग्ने महि दविंणमा यजस्व ७ [१५] (८४०) 
(८१) 


७ विश्वकर्मा भौवनः। विश्वकर्मा । त्रिष्टुप्‌, २ विराड्रूपा । 


य इमा विश्वा भुव॑नानि जुह हषिहोता न्यसींदृत्‌ पिता नं; । 
स आशिषा द्रविंणमिच्छमांनः प्रथमच्छदवरा आ विवेश १ 


[८३७] ( वीरपेशाः अञ्निः द्रविणं दात्‌ ) उत्कृष्ट ज्वालारूप अग्नि घन देता है । ( यः अञ्निः ऋषि सहस्रा 
खनोति ) जो अग्नि ज्ञानद्रष्टा ऋविको हजारों गायोंको देता है, और ( दिवि हव्यं आ ततान ) जो अग्नि यजमानोंका 
दिया हुआ हबि दुलोकमें पहुंचाता है, ( अग्नेः धामानि पुरुत्रा विश्वता ) उस अग्निके शरीर अनेक धामोंमें स्थापित क्ये 
जाते हैँ॥ ४॥ 

[ ८३८ ] ( अभि उक्यैः ऋषयः विह्वयन्ते ) अग्निको बेदमंत्रोंसे प्रथम श्रषिलोग स्तुति करते हैं -बुलाते हे । 
( नरः यामनि बाधितास: ) मनुष्य युडमें शत्रुओंसे पीडित होकर जयके लिये अग्निको बुलाते हैं। ( अभि बयः 
अन्तरिक्षे पतन्तः ) अग्निको पक्षी आकाझमें रात्रिमें देखते हैं। ( अश्लिः गोनां सहस्र परि याति ) अग्नि सहस्रों 
गायोंसे परिवेष्टित होकर जाता है- हजारों गायोंको प्राप्त कराता है ॥५॥ 

[८३९] (अर याः मानुषीः विशः इळते ) अग्निको मानवो प्रजा स्तुति करती है। ( मनुषः नहुषः जाताः 
अआिँ ) नहुष राजाको प्रजा अग्निकी अनेक प्रकारसे स्तुति करती है । ( अञ्चिः ऋतस्य पथ्यां गान्थवीम्‌ ) अग्नि यज्ञः 
मार्गके लिये अत्यंत हितकर बेदबचन सुनता,है ( अझेः गव्यूतिः घृते आ निषत्ता) अग्निका मार्ग घृतपें हो 
आश्रित है ॥ ६॥ 

[८४० | ( ऋभवः अझ्ये ब्रह्म ततश्चुः ) विद्वानुलोग अग्निके लिये ही स्तोत्र करते हैं । ( महां अञि सुवृक्ति 
अवोचाम ) हम महान्‌ भग्निक्ी स्तुति करते हे । हे ( यविष्ट अझ्ने ) तरुण अस्ति! ( ज्ञरितारं प्र अब ) स्तोताकी 
रक्षा कर हे ( अग्ने) अग्नि! ( महि द्रविणं आ यजस्व ) महान्‌ धन दो ॥ ७ ॥ 

(८१) 

[ ८३१ ] ( यः ऋषिः होता इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्‌ ) जो विश्वकर्म होता सबको ऐश्वर्य देनेवाला प्रथम 
इन समस्त लोकोंका हवन करके ( न्यसीद्त्‌ ) पश्चात्‌ स्वयं का भी अग्निमें हवन करके विराजता है, बह ( नः पिता ) 
हम सबका पिता है । ( खः आशिषा द्रविण इच्छमानः ) वह स्तोत्रादिके आशोर्बाद मंत्रोसे स्वर्गरूय धनको इच्छा 


करता हुआ ( प्रथमच्छत्‌ अवरान्‌ आ विवेश ) प्रथम सारे जगत्को व्यापता हुआ, पद्चात्‌ समी पके लोकोंके साथ स्वयं 
भी अग्निमें प्रविष्ट हुआ ॥ १ ॥ 


x 


( १६४ ; ऋग्वेद्का सुखोध भाष्य [ मंडल १० 
किं स्विदासीदधिष्ठान॑मारम्भ॑णं कतमत्‌ स्थित कथासींत्‌ । 


यतो भूमिं जनय॑न्‌ विश्वकर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना. विश्वचक्षाः २ 
विश्वत॑श्वक्षरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतंस्पात । 


सं बाहुभ्यां धम॑ति सं पर्तत्रे रद्यावाभूमीं जनर्यन्‌ देव एर्कः ३ 

किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावांप्रथिवी निष्टतक्षुः । 

मनीषिणो मन॑सा पुच्छतेदु तद्‌ यदृध्यतिष्ठद्धुवनानि धारय॑न्‌ ४ 

या ते धामांनि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मत्रुतेमा । 

शिक्षा सखिभ्यो हविषिं स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ५ 

विश्व॑कर्मन्‌ हविषां वावृधानः स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 

मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनांस इहास्माकं मघवां सूरिरस्तु ६ 

बाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम । 

स नो विश्वानि हव॑नानि जोषद्‌ विश्वशंम्भूरव॑से साधुकर्मा ७ [१६] (८४७) 


[ ८४२ ] ( अधिष्टानं किं स्वित्‌ आसीत्‌) सूष्टिकालमें विइवकर्माका आश्रय क्या था? कंसा था? { आरम्भणं 
कतमत्‌ स्वित्‌ ) सृष्टि कार्यका प्रारंभ उसने कहांसे किया? ( कथा आखीत्‌ ) कंसे किया ? ( यतः विश्वचक्षाः 
विश्वकर्मा भूमि जनयन्‌ ) जिस कारणसे विइबद्रष्टा विश्वकर्मा पृथिवी = भूमिको उतपन्न करता है, और ( द्यां महिना 
चि ओणोत्‌ ) आकाशको अपने महान्‌ सामथ्यंसे निर्माण करता हे, इस कारण उसने यह सब कसे किया होगा? ॥ २॥ 

[ ८४३ ] ( विश्वतः चश्चुः उत विश्वतः मुखः विश्वतः वाहुः उत विश्वतः पात्‌ ) वह विश्वकर्मा परमे३वर 
सर्वत्र देखनेवाला, और सर्वत्र मुखबाला, सर्वत्र बाहुवाला और सर्वत्र पेरोंबाला है। ऐसा परमेश्‍वर स्वयंमेंही तीनों लोकोंको 
निर्माण करता है। ( बाहुभ्यां पतत्रैः दयावाभूमी सं जनयन्‌ खं धमति ) अपने दोनों हाथोसे और पदोसे द्यावाप्रमिको 
एक सायही निर्माण करता हुआ वह सम्यक्‌ रीतिसे चलाता है। ( देवः एकः ) बह एकही अद्वितीय देव-प्र मु है ॥ ३॥ 

[८४७] ( यतः द्यावापृथिवी निःततश्चुः ) जिससे द्यावापृथिवीको सृष्टिकर्ताने बनाया, ( चने किं स्वित्‌ क 
उ ख वृक्षः आख ) बह कोनसा वन है और वह कोनसा महान्‌ वृक्ष है? हे ( मनीपिणः ) विद्वान्‌ पुरषो ! ( मनसा 
पृच्छत इत्‌ उ ) तुम अपने मनसे यह प्रश्‍न पुछो। ओर ( भुवनानि धारयन्‌ यत्‌ अध्यतिष्ठत्‌ तत्‌ ) वह ईश्वर 
समस्त लोकोंको धारण करता हुआ जिस स्थानपर विराजता है, उसका भी अंतःकरणपु्वंक विचार करो ॥ ४॥ 

[ ८४५ ] हे ( विश्वकमन्‌ ) समस्त भुवनोंके निर्माण कर्ता परमेश्वर ! ( या ते परमाणि धामानि ) जो 
तेरे सर्वोत्कृष्ट शरीर हैं. ( या मध्यमा उत या अबमा इमा ) जो मध्यम और जो साधारण शरोर हैं, वे सब 
( सखिभ्यः शिक्ष ) मित्रभूत हमें दे। हे ( स्वधावः ) स्वधायुक्त देव ! ( स्वयं तन्वं हविषि वृधघानः यजस्व ) 
तू स्वयं अपने आप शरीरको अन्नादिसे बढाता हुआ हमें देह प्रदान कर ॥ ५॥ 

[ ८४६ ] हे ( विश्वकर्मन्‌ ) विश्वकर्मा ! ( हाविषा वावृधानः स्वयं प्रथिवी उत द्यां यजस्व ) तू हवियोंसे 
वृद्धिगत होता हुआ- स्व सामथ्येसे महान्‌ होकर पृिबो और दो को अपनेमें धारण करता है, वा यज्ञीय हबिसे प्रसिद्ध 
होकर तुम द्यावा-पथिवो का पुजन करो ! ( अभितः अन्ये जनासः मुह्यन्तु ) दूसरे सब यज्ञके विरोधी लोग सब 
प्रकारसे मोहित हों । ( इह मघवा अस्माकं स्तररिः अस्तु ) इस यज्ञमें सब ऐश्‍वर्योका स्वामी विइवकर्मा हमें स्वर्गादिके 
फल दांता हो ॥ ६।! 

[८४७ ] ( वात्तस्पर्ति मनोजुवं विश्वकमाणं वाजञे अद्य ऊतये हुवेम) हम वाणीके स्वामी मनके समान शी घ्न 
गमन करनेवाले विश्वकर्मा परमेश्वरको इस यज्ञमें आज हुमारी रक्षाके लिये बुलाते हैं। (सः नः विश्वानि हवनानि 
जोषद्‌ ) बह हमारे समस्त हदनोंका सेबन करे। { अवसे विश्वशंभूः साघुकर्मा ) बह्‌ हमारे रक्षणके कारण सब 
विश्वको सुख देनेबाला भोर उत्तम कमं करनेवाला है| ७॥ 


क ८२] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (१६५) 


(८२) 
७ विश्वकर्मा भौवनः । विश्वकर्मा। त्रिष्ठुप्‌ । 


चक्षुषः पिता मन॑सा हि धीरों घुतमेनि अजनन्नन्नमाने । 


यदेदन्ता अदृहहन्त पूर्व आदिद्दयावांपूथिबी अंप्रथेताम्‌ १ 

विश्वकर्मा विर्मना आद्विहाया धाता विधाता पंरमोत संदृक्‌ । 

तेषामिष्टानि समिषा मंदन्ति यत्रां सक्रषीन्‌ पर एकमाहुः २ (८४९) 
यो न॑: पिता ज॑निता यो विधाता धामानि वेद भुव॑नानि विश्वां । 

यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्न मुर्वना यन्त्यन्या ३ 

त आय॑जन्त वविण सम॑स्मा ऋष॑यः पूर्वे जरितारो न भूना १ 

असूर्ते सूर्ते रज॑सि निषत्ते ‹ ये मूतानिं समङ्गण्वन्निमानि ४ 

परो दिवा पर एना प्रंथिव्या परो उेवेभिरसुरैयदस्ति । 

के स्विहूर्म प्रथमं वध आपो यत्र॑ देवाः समर्पश्यन्त विश्वें ५ 


[८२] 

[ ८३८ ] ( चश्चुषः पिता मनसा हि घीरः ) इंद्रियादि युक्त शरीरके उत्पादक ओर मनसे निशचयहो प्रबल 
( घृतम्‌ अजनत्‌ एने नस्नमाने ) विश्वकमनि प्रथम जलको उत्पन्न किया; अनन्तर जलमें इधर-उधर चलनेवाले 
द्यावापृथिवोको बनाया । ( यदा इत्‌ अन्ताः पूर्वे अदन्त ) जब पर्यम्त भाग, बाहरके सीमाके द्यावापृथिवीके प्राचीन 
भाग दृढ हो गये, ( आदित्‌ द्यावापृथिवी अप्रधेताम्‌ ) तब द्यावा पृथिवी विस्तृत होते गये -प्रसिद्ध हुए ॥ १॥ 

[ ८४९ ] (विश्वकर्मा विमनाः आत्‌ ) विश्वकर्मा सर्ब ज्ञानी, ( विहायाः घाता विधाता परमा उत खंडक्‌ ) 
महान्‌, सब विश्वको धारण करनेवाला, जगत्‌का निर्माता, परम ज्ञानवान्‌ और सब कायोंका द्रष्टा है! ( यत्र सप्तक्रषीन्‌ 
परः आहुः ) जिसके विषये विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि वह सप्त ऋषियोंके भी परे है। और ( तेषां इष्टानि इषा खं 
मदन्ति ) उनको अभिलाषाएं अन्नके द्वारा पूर्ण होती हैं । वह ( पकं ) एकही अद्वितीय है, ऐसे कहते हैं ॥ २॥ 

[८५० ] ( यः नः पिता जनिता यः विघाता ) जो हमारा पालक, उत्पन्न करनेवाला, विशेवरूपसे जगत्को 
धारण और पोषण करनेवाला है; जो ( विश्वा धामानि सुवनानि वेद ) विइवके सारे धामों, लोकों और उत्पन्न 
होनेवाले पदार्षोको जानता है। (यः देवानां नामधाः पकः एव ) जो समस्त देवोंके नाम रखकर, उनको उनके स्थानपर 
रखतेवाला अकेला, अद्वितीय है । ( ते अन्या भुवना सं प्रश्नं यस्ति ) उसे अन्य सब उत्पन्न भ्राणि ' कोन परमेश्वर है ' 
यह प्रश्‍न पूछते पूछते प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ 

[८५१] (ते पूर्वे कषयः जरितारः न भूना अखे द्रविणं सं आयजन्त ) बे प्राचीन सब ऋषि स्तुति करने- 
बाले स्तोताओके समान इसी विशवकर्माके लिये ही चरु पुरोडाशादि धनसे सब रीतिसे यजन करते हैं। (ये असूर्ते सतै 
रजसि निषत्ते ) जिन महवियोंने स्थावर ओर जंगभ लोकमें नियतरूपसे ब्यापक ( इमानि भूतानि लमकृण्वन्‌ ) इन 
सब लोकों और प्राणियोंको धनादि प्रदान करके बनाया था ॥ ४॥ 

[ ८५२] (दिवा परः पना पृथिव्याः परः ) बह चुलोकते भो परे है, इस दृषिबीसे भो परे है; ( यत्‌ देवेभिः 
आसुरेः परः अस्ति ) जो देव और अधुरोंसे भो परे है, श्रेष्ठ है; ( आपः कै स्वित्‌ प्रथमं गर्भ द्रे) जलते किस 
सर्वश्रेष्ठ सर्वसंग्राहक गर्नेको धारण किया है? ( यत्र विश्वे देवाः समपश्यन्त ) जिसमें सब इन्द्रादि देव रहकर 
परस्पर एकत्र देखते हैं । ५॥ 


( १६६ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


तामिद्रभ प्रथमं दूध आपो यत्रं देवाः समगंच्छन्त विश्वे । 


BRO RSRRAE नद 0ङ्कनो म SRNBRNEY, 


अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुव॑नानि तस्थुः ६ 

न तं विंदाथ य इमा जजाना5न्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । 

नीहारेण प्रावूंता जल्प्या चा 5सुतूप उक्थशासंश्वरन्ति ७ [१७] (८५७) 
(८१) 


। । ७ मन्युस्तापसः । मन्युः । त्रिष्डुप्‌, १ जगती । 
रस्ते मन्योशविधद्ञ्ज सायक सह ओज; पुष्यति विश्व॑मानुषक्‌ । 
| 


साह्याम दासमार्यं त्वयां युजा सहस्कृतेन सह॑सा सह॑स्वता १ 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास॑ देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेंदाः । 
मन्युं विशं ईळते मानुषीर्याः . पाहि नों मन्यो तपसा सजोषा २ 


[ ८५३ ] ( तं इत्‌ गर्भ प्रथमं आपः द्रे ) उस हो विइवकर्माके गको सबसे प्रथम जलतत्वने धारण किया 
है; ( यत्र विश्वे देवाः समगच्छन्त ) जिसमें इन्द्रादि सब देव एकत्र होते हैं। ( अजस्य नाभो अधि एकं अर्पितम्‌) 
उस अजन्माको नाभिमें यह समस्त विशव एक सम्यक्‌ पसे आश्रित है वा इसमें सब ब्रह्माण्ड है! ( यस्मिन्‌ विश्वानि 
सुवनानि तस्थुः ) जिसमें सब भूत प्राणि आदि रहते हैं॥ ६ ॥ 

[ ८५४ ] हे मनुष्यो ! ( त न विदाथ यः इमा जजान ) तुभ उसको नहीं जानते, जिसने इन सब लोकोंको 
ओर प्राणियोंको उत्पन्न किया है। ( युष्माकं अन्तरं अन्यत्‌ बभूव ) तुम्हारे अन्तर्गत ईइवरतत्व निदिचितरूपसे पृथक्‌ 
विद्यमान है । ( नीहारेण प्रावूताः ) कोहरेसे घिरों हुए, अज्ञान-अन्धकारसे ढके हुए ( असुतृपः जल्प्या च उक्थशासः 
चरन्ति ) केवल उदर भरण करके तृप्त होनेवाले और स्तुतिपाठक होकर, केवल मंत्रॉका उच्चारण करके पृथिवीपर 
विचरते हैं। उनको ईश्वरतत्त्वका साक्षात्कार नहीं होता है ॥ ७॥ 

[<३] 

[८५५] हे ( वज्र सायक मन्यो ) शस्त्रास्त्रयुवत उत्साह! (यः ते अविधत्‌ ) जो तेरा सेवन करता है, वह 
(विश्वं सहः ओज्ञः ) सब बल भौर सामथ्यंको ( आनुषक्‌ पुष्यति ) निरन्तर पुष्ट करता है। ( सहस्कृतेन सहस्वता) 
बलको बढानेवाले और विजयो ( त्वया युजा ) तुझ सहायकके साथ ( वयं दासं आर्य साह्याप्र ) हम दासों और 
| | आर्योको अपने वशमे करेंगे ॥ १॥ 

‘| जिसके पास उत्साह होता है, उसको सब प्रकारका बल ओर शास्त्रसत्रोका सामष्यं प्राप्त होता है; ओर वह हरएक 
| प्रकारके शत्रुको बशमें कर सकता है ॥ १॥ 

[ ८५६ | ( मन्युः इन्द्रः ) उत्साह हो इन्द्र है ( मन्युः एवं देव आसः ) उत्साह ही देव हे । ( मन्युः होता 
चरुणः जातवेदाः ) उत्साहही हृवनकर्ता वरुण ओर जातवेद अग्नि है। वह ( मन्युः ) उत्साह है कि जिसको ( याः 
माजुषीः विशः ईडते ) जो श्रानव प्रजाये हैं, वे सब प्रशंसा करतो हैं । हे ( मन्यो ) उत्साह! ( सजोषाः तपसा नः 
पाहि ) प्रीति से युक्त होकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 

इन्द्र, वदण, अग्नि आदि सब देव इस उत्साहके कारण हो बडे शक्तिवाले । मनुष्य भो इसो को 
प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पह उत्साह अपने सामध्यंसे सबको 8420 है॥२॥ Fe ठ 


र ८३] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (१६७) 


अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तप॑सा युजा वि ज॑हि झ्जन्‌ । 

अमित्रहा बृह दस्युहा च॒ विश्वा वसून्या भ॑र त्वं न॑: ३ 
त्वं हि म॑न्यो अभिमूत्योजाः स्व्यंभूर्मामों अभिमातिषाहः । 

विश्वचर्षणिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः पृतनासु धेहि ४ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव कत्वा तदिषस्य॑ प्रचेतः । 


तं त्वां मन्यो अक्वतुर्जिहीळा हं स्वा तनूर्बहदेयाय मेहिं प्‌ 
अयं ते अस्म्युप मेह्यवांडू प्र॑तीचीनः संहरे विश्वधायः । 
मन्यो वाज्रिज्ञमि मामा व॑वृत्स्व॒ हर्नाव दस्यरु बोध्यापेः ६ 


[८५७ ] हे ( मन्यो ) उत्साह ! ( तबलः तवीयान्‌ अभी हि) महान्ते महान्‌ झक्तिबाला त्‌ यहाँ आ । 
( तपसा युजा शत्रून्‌ विजहि ) अपने तपके सामध्यंसे यक्त होकर शत्रुओंका नाश झर । ( अमित्रहा, वृत्रहा, 
दस्युहा त्वं ) शत्रुओंका नाशक, आवरण करनेबालोंका नाशक, ओर दुष्टोंका नाशक ए ( नः विश्वा वसूनि आभर ) 


उत्साहसे बल बढ़ता है, शत्रु परास्त होते हैं, डाळु-चोर और बुष्ट दूर किए जा सकते हैं, और सब प्रकारका घन 
प्राप्त किया जा सकता है |! ३॥ 

[८५८] है ( मन्यो ) उत्साह ! (जं हि अभिभूति ओजा ) तू हो दिवो बहे युक्त, ( स्वयं-भूः भामः ) 

ही शक्तिसे बढनेवाला, तेजस्वी, ( अभिमाति-षाहः ) शत्रुओका पराभव करनेवाला ( विश्वचर्षणि सहुरिः 
सबका निरीक्षक समर्थ ( सहीयान्‌ ) ओर बलिष्ठ हो। त ( पृतनाछु अस्मालु ओजः घेहि ) युद्धोनें हमारे अन्दर 
शक्ति स्यापन कर ॥ ४ ॥ 

उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता है, शत्रुओंका पराप्रव हो जाता है, अपना सामर्थ्यं बढ जाता है, तेजस्विता फंलतो 
है, और हरएक प्रकारका नळ बढता है, वह उत्साहका बल युद्धके समय हमें प्राप्त हो ॥ | 

[ ८५९ ] हे ( प्रचेतः मन्यो ) ज्ञानवान्‌ उत्साह! मे ( तव तविषस्य अभागः सन्‌ ) तेरे बलका भाग न 
प्राप्त करनेके कारण ( कत्वा अप परेतः अस्मि) कर्मशक्तिसे दूर हुआ हूं । इसलिए ( अक्रतुः अह तं त्वा जिडीड ) 


वान करता हुआ प्राप्त हो ॥ ५॥ 

जिसके पास उत्साह नहीं होता, वह कर्मको दाक्तिसे होन हो जाता है। इसलिए हरएक मनृष्यको उचित है, कि वह 
अपने मनमें उत्साह धारण करे ओर बलवान्‌ बने | ५ || 

[८६० ] हे ( सहुरे ) समर्थ ! है ( विश्वदावन्‌ ) सबस्वदाता! (अयं ते अस्मि ) यह में तेरा हो हू । ( प्रतीचीनः 
नः अर्वाङ्‌ उप पहि ) प्रत्यक्षतासे हमारे पास आ। हे ( मल्यो ) उत्साह ! हे (वज्जिन्‌ ) शस्त्रधर ! (नः अभि 

) हमारे पास प्राप्त हो। ( आपे; बोधि) मित्रको पहचान, (उत दस्यून्‌ हनाव ) और हम शत्रुओंको 

मारे ॥ ६॥ 

उत्साहसे सब प्रकारका बल प्राध्व होता है, यह उत्साह हमारे भनमें आकर स्थिर रहे, मौर उसकी सहायतासे हम 
मित्रोंको बढ़ाबें भोर शत्रुओंकों दूर करें ॥ ६ ॥ 


(१६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ नंश्ल १० 


अभि प्रेहिं दक्षिणतो मंवा मे ऽधां वृत्राणि जङ्कनाव भूरिं । 
जुहोमि ते धरुणं मध्यो अम मुभा उपांशु प्रथमा पिंबाव ७ [१८] (८६१ 


(८४) 
७ मन्युस्तापसः । मन्युः | जगती, १-२ त्रिष्डुप्‌। 
त्वयां मन्यो सरथंगारुजन्तो हर्षमाणासो धुषिता म॑रुत्वः । 
तिग्मेषंव आयुंधा संशिशांना अभि प्र य॑न्तु नरों आग्निरूपाः १ 


[ ८६१ ] (अभि प्र इहि ) आगे बढ, ( नः दक्षिणतः भव ) हमारे दाहिनो ओर हो। ( अध नः भूरिवृआणि 
जंघनाव ) और हमारे सब प्रतिबन्धोंको मिटा देवें । (ते म्रध्च; अग्रं घरुणं ) उस मधुर रसक मुख्य धारण करनेषा लेको 
( जुहोमि ) मं स्वीकार करता हूं। ( उभो उपांशु प्रथमा पिबाब ) हम दोनों एकान्तसें सबसे पहिले उस रसका 
वान करें ॥ ७ ॥ 

उत्साह धारण करके आगे बढ, शत्रुओंओ परास्त कर और मधुर भोगोको प्राप्त कर ॥ ७॥ 


उत्साहका धारण 

पूरब इस सूबतमें उत्साहका बणेन है । जिस पुरुषमें उत्साह नहीं होता, बह अभागा होता है, ऐसा इस सूक्‍तके पंचम 
मंत्रमें कहा है। यह मंत्र यहां बेखने योग्य है- 

अभाग: सन्नप परेतो अस्मि तब क्रत्वा तबिषस्य । (मं. ५ ) 

* उत्साहके बलका भाग प्राप्त न होनेके कारण में कर्म शक्तिसे दूर हुआ हूं, ओर अभागा बना हूं । ' उत्साहहीन 
होनेसे जो बडी भारी हानि होती है, बह यह है । उत्साह हट जातेही बल कम हो जाता है, बल कम होतेही पुरुषां शबित 
कम हो जाती है, पुरुषार्थ या प्रयत्न कम होतेही भाग्य नष्ट हो जाता है, इस रीतिसे उत्साहहीन मनुष्य नष्ट हो जाता है । 

परन्तु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता है, उस समय वह उत्साही मनुष्य ( स्वयं-भू: ) स्वयंही अपना अभ्युदय 
सिद्ध करने लग जाता है। स्वयं प्रयत्न करनेके कारण ( भामः ) तेजस्वी बनता है, ( अभिमाति साहः ) शत्रुओंको दबाता 
है। और ( अभि-भूति-ओजा: ) विशेष सामध्यंसे युक्त होता है । इससे भी अधिक सामर्थ्यं उसकी हो जाती है, जिसका 
वर्णन इस सूक्‍तमें किया है। इसका आशय यह है, कि जो मनुष्य अभ्युवय ओर निःश्रेयस प्राप्त करना चाहता है, वह 
उत्साह अवश्य धारण करे । उत्साहहीन मनुध्यके लिए इस जगत्में कोई स्थान नहीं है, और उत्साहीके लिए इस जगतमें 
कुछ भो असम्भव नहीं है। ५ 

उत्साह मनमे रहता है, यह इखका स्वभाव धर्म हे । वेवके इन्द्रसुक्तोमे उत्साह बढानेवाला वर्णन है। जो मनुष्य 
अपने मनमें उत्साह बढाना चाहते हैं, वे वेदके इन्द्र सुक्त पढे और उनका मनन करें । इन्द्र न थकता हुआ शत्रुका पराभव 
करता है, यह उसके उत्साहके कारण है। इन सुक्तोमे भी इसी अर्थका एक मंत्र है. जिसमें कहा है, कि “ इस उत्साहके 
कारणही इन्द्र प्रभावशाली बना है । ' इसलिए पाठक इन्द्रके सूकत मनन पूर्वक देखेंगे, तो उनको पता लग जाएगा, कि 
उत्साह क्या चोज है? और वह क्या कः “कता है? उत्साह बढानेके लिए उत्साही पुरुषोंके साथ संगती करनी चाहिए। 
थोडा भी निरुत्साह मनमें उत्पन्न हुआ, त अल्प समयमें बढ़ जाता है, और मनको मलिन कर वेता है । इसलिए उन्नति 
चाहनेवाले पुरुषोंको चाहिए कि बे इस रीतिसे मनको रक्षा करें | ७॥ 

[८४] 

[८६२ ] हे ( मरुत्वन्‌ मन्यो ) मरनेकी अवस्थामें भौ उठनेकी प्रेरणा करनेवाले उत्साह ! (त्वया स-रथं 
आरुजन्तः ) तेरी सहायतासे रथ सहित शत्रको विनष्ट करते हुए और स्वयं ( हषमाणाः हृषितासः ) आनन्दित और 
प्रसन्न चित्त होकर ( आयुधा सं-शिदानाः ) अपने आयुधोंको तीक्ष्ण करते हुए ( तिग्म-इषचः अञ्निरूपाः नरः ) 
तीक्ष्ण झस्त्रास्त्रवाले अग्निके समान तेजस्वी नेता गण ( उप प्र यन्तु) चढाई करें ॥ १॥ 

मनुष्यको उत्साह हताञ नहीं होने देता । जिसके मनमें उत्साह रहता है, वे शत्रओंको नष्ट करते हैं और प्रसन्न चित्तसे 
अपने दास्त्राध्त्रोंको सदा सज्ज करके अपने तेजको बढाते हुए शत्र पर चढाई करते हैं॥ १॥ 

तिग्म-इषचः- तीक्ष्ण बाण 


कु ८४] क्रम्बेदका सुबोध भाष्य (१६९ ) 


अग्निरिव मन्यो त्विषितः स॑हस्व॒ सेनानीनँ; सहुरे हूत एंघि । 
हत्वाय शात्रन्‌ वि भ॑जस्व वेद्‌ ओजो मिमांनो दि मृधों नुदस्व २ 
सह॑स्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ परेहि शत्‌ । 


उग्रं ते पाजों नन्वा रुरुधे व॒शी वश नयस एकज त्वम्‌ ३ 
एको बहूनाम॑सि मन्यवीळितो विझैबिश युधये सं शिशाधि । 
अक्कृत्तरुक्‌ त्वयां युजा व॒यं द्युमन्तं घोषं विज॒याय॑ कृण्महे % 
विजेषकृदिन्द इवानवववो$ ऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह । 
प्रियं ते नाम॑ सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत॑ आबभूथ ५ 


[८६३] हे ( मन्यो ) उत्साह! ( अझिः इच ) तु अग्तिके समान ( त्विपितः सह ) तेजस्वी होकर शत्रुको 
परास्त कर । हे ( सहुरे ) समर्थ ! ( हुतः नः सेनानी एशि ) पुकारा हुआ हमारी सेनाको चलानेवाला हो ( शात्रून. 
हत्वाय ) शत्रुओंको मारकर ( वेदः विभजस्व ) धनको बांट दे, और ( ओजः विमानः ) अपने बलको मापता हुआ 
( सुः वि नुदस्च ) शत्रुओंको हटा दे ॥ २॥ 

उत्साहसे तेज बढता है, उत्साहसे ही शत्रु परास्त होते हैं । उत्साही पुरुष सेना चालक होगा, तो बहु झत्रुका नाश 
रके धन प्राप्त करता है । फिर अपने बलको बढ़ाता हुआ दुष्टोंको दूर कर देता है ॥ २॥ 

स्विषितः-- तेजस्वी । सहुरः-- समर्थ । बदरः ¬ धन, वेद । 

[८६४] हे ( मन्यो ) उत्साह ! ( अस्मे अभिमाति सहस्त्र ) इसके लिए अभिमान करनेवाले शत्रुको परास्त 
कर ( शातन रुजन, सृणन., प्रभूणन्‌ प्रेहि ) शत्रको तोडता हुआ, मारता हुआ, कुचलता हुआ चढाई कर। (ले उप्र 
पाजः ननु आ र&न्ने ) तेरा प्रभावशाली बल निइचयसे शत्रुको रोक्र सकता है । हे ( पकज्ञ ) अहितीय ! (त्वं वशी 
बझ नयासै ) तू स्वयं संयमो होनेके करण शत्रुको बज्ञमें कर सकता है ॥ ३॥ 

उत्साहसे शत्रुओंका पराजय कर और शत्रुओका नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे तुम्हारा बल बढेगा और तुम शत्रुको 
रोक सकोगे । हे श्र ! तू पहले अपना संयम कर । जब तू अपना संयम करेगा, तमी शत्रुको वशभें कर सकेगा ॥ ३॥ 

[८६५] हे ( मन्यो ) उत्साह ! तू ( एकः बहनां ईडिता असि ) अकेला हो बहुतों में सत्कार पाने बाला है । 
तू ( बिश विशं युद्धाय सं श्िशाधि ) प्रत्येक प्रजाजन को युद्ध करनेके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर। हे ( अ- 
कृत्त-रूक्‌ ) अट्ट प्रकाश वाले ! (त्वया युज्ञा चं ) तेरी मित्रताके साथ हम ( गयुमन्ते घोषं विजयाय कृण्मसि ) 
हर्ष युक्त शब्द विजय के लिए करते हैं ॥ ४ ॥ 

स्वभावतः उत्साही पुरुष बहुतोंमें एकाध होता है, भोर इसलिए सब उसका सत्कार करते हैं। शिक्षा द्वारा ऐसा 
प्रबन्ध करना चाहिए कि राष्ट्र का हर एक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवन युद्धमें अपना कार्य करनेमें सभयं होवे । 
उस्साहसे ही प्रकाश बढता है और विजय को घोषणा कर नेका सामर्थ्यं प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

[८६६] हे ( मन्यो ) उत्साह ! ( इन्द्रः इव विजञेपक्रत्‌ ) इन्द्रके समान बिजय करनेवाला ओर ( अनव- 
ब्रबः ) उत्तम वचन बोलनेवाला होकर ( इह अस्माकं अधिवाः भव ) यहां हमारा स्वामी हो । हे ( सहुरे ) समर्थ ! 
(ते प्रियं नाम ग्रणीमसि ) तेरा प्रिय नाम हम उच्चारते हैं। (तं उत्सं विद्य ) और उस स्रोतको जानते हैं कि 
(यतः आ वभूश ) जहांसे तू प्रकट होता है ॥ ५॥ 

उत्साह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है । उत्साह कभी निराशाके शब्द नहीं बुलबाता। इसलिए हमारे अम्तः- 
करणमें उत्साहका स्वामित्व स्थिर होवे । ह्र उन समर्थ महापुरुषोंका नाम लेते हैं, कि जिनके अन्तःकरणमें उत्साहका 
स्रोत बहता रहता है ॥ ५॥ 

२२ ( ऋ. भु. भा. मं. १०) 


शक य - | 
7 ५ प पे दरो 


(१७०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


आमुंत्या सहजा वंज्र सायक सहों बिभर्ष्यभिमूत उत्त॑रम्‌ । 
कत्वां नो मन्यो सह मेद्येघि महाधनस्य॑ पुरुहूत संसूजिं 

संसृष्टं धन॑मुभयं समार्कृत मस्मभ्यं वृत्तां वरुणशच मन्युः । 
भियं दृधांना हृदयेषु शत्र॑€ः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌ ७ [१९] (८६८) 


[८६७ ] हे ( वञ्च सायक सहभूत ) वस्त्रधारी, बाणधारो और साथ रहनेवाले ! तू ( आभूत्या सहजाः ) 
ऐवबयंके साथ उत्पन्न होनेबाला ( उत्तरं सहः ज्रिभर्षि ) अधिक उत्तम बल धारण करता है। हे ( पुरुहूत मन्यो) 
बहुत बार पुकारे गए उत्साह ! तू ( क्रत्वा सह ) कमंशक्तिके साथ ( मेदी ) मित्र बनकर ( महाधनस्य संसजि ) 
बडे धन प्राप्त करनेवाले महायुद्धके उत्पन्न होने पर ( एथि ) हमें प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 

उत्साहके साथ सब इास्त्रास्त्र तय्यार रहते हैं। उत्ताहके साथ सब ऐइवर्य रहते हैं । ओर उत्साह ही अधिक वरको 


ष्‌ 


` धारण करता है । यह प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने ओर उसके साथ रहनेसे जीवन पृद्धमें हमारी विजय हो ॥६॥ 


[ ८६८ ] ( मन्युः बरुणः च ) उत्साह ओर श्रेष्ठत्थका भाव ( उभयं घनं ) दोनों प्रकारका धत अर्थात्‌ 
( संस्टृष्ट ) उत्पन्न किया हुआ ओर ( सं-आङृतं ) संग्रह किया हुआ ( अस्मभ्यं दत्तां ) हमें दें ( हृदयेषु भियः 
दधानाः शत्रवः ) हृदयोंमें भयोको धारण करनेवाले शत्रु ( पराज़ितासः अप नि लयन्तां ) पराजित होकर दूर भाग 
आवें ॥ ७ ॥ 

उत्साह ओर वरिष्ठता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं ओर ये सब घन प्राप्त कराते हैं। स्वप्नं उत्पद किया हुआ 
घन इनसे प्राप्त होता है । उत्साही पुरुषके शत्रु मनमें डरते हुए परास्त होकर जाते हैं ॥ ७ ॥ 

यशका मूल मंत्र 

मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेको इच्छा करता है, परन्तु बहुत थोडे मनुष्योंको पता है कि मनमें उत्साह रहनेसेहो 
यज्ञ प्राप्त होनेको सम्भावना होतो है। ओर कोई दूसरा मार्ग यश प्राप्त होनेका नहों है। इस सुक्तमें इसी उत्साहको 
प्रेरक देवता मानकर उसका वर्णन किया है। जो पाठक यशस्जी होना चाहते हैं, वे इस सुक्तक्का मनन करें, ओर उत्साहको 
यक्ष देनेवाला जानकर अपने मनमें उत्साहको यदा देनेवाला जानकर अपने मनमें उत्साहकी स्थाण्ना करके जगत्में यशस्वो 
बनें । यशस्वो बननेका उपाय जो तुतोय मंत्रमें कहा है, सबसे प्रथम देखने योग्य है-- 

त्वं वज्ञी ( झात्रन्‌ ) त्रं नयासे । मं. ३॥ 

* स्वयं तू पहले वशो अर्थात्‌ संयमी बन, अपने आपको तू सबसे प्रथम वशमे कर, पश्चात्‌ तू अपने शत्रओंको बशमें 
कर सकेगा । ' झत्रओंको वशमें करनेका काम उतना कठिन नहीं है, जितना अपने अन्तःकरणको वशमें करनेका कार्य है। 
जिन्होंने अपने आपको वशमें कर लिया उन्होंने मानों सब शत्रुओंको वशमें कर लिया । 

सब उद्धार अपने हृदयसे प्रारम्भ होता है, इसलिए शत्रुको बझमें करनेका कार्य भी अपने हूदयसेहो प्रारम्म होना 
चाहिए । हृदयके अन्दर कामक्रोधादि अनेक शत्रु हैं, जिनको पर।स्त करनेसे अथवा उनको वशमें करनेसेही मनुष्यका बल 
बढता है, ओर पश्चात्‌ वह शत्रुको वशमें करनेमें समर्थ होत। है । ' अपने आपको बशमें करो, तब तुम शत्रुको वशमें कर 
सकोगे। ' यह उन्नतिका नियम हे । 

म उत्साहका महत्त्व 


वेदमें * मन्यु ' शब्द उत्साह अर्थमें आता हे, जिसको ' क्रोध ' अथे वाला मानकर अर्थका अनर्थ करते हैं। इस 
सुक्तमें पी ' मन्यु ' शब्द उत्साह अर्थमें हे। जब यह उत्साह अपने ( स-रथं ) मतरूपी रथपर चढता है, उस समय 
मनुष्य ( हर्षमाणाः ) प्रसन्न चित्त होते है । उनका ( हृषितासः ) मन कभी निराशायक्त नहीं होता । आनन्दसे सब कार्य 
करनेमें समर्थ होता हे । उत्साहसे ( मर्‌~उत-बन ) मरनेको अवस्थासें भी उठनेकी आशा बनी रहती है। कसी भो 


शड ८५] क्रग्चेद्का सुबोध भाष्य (१७१) 


(८५) [ सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥ खू० ८५-९० ] 
४७ सावित्री सूर्या ऋषिका । १-५ सोमः, ६-१३ सूर्याबिवाहः, १७ देवाः, १८ सोमाको, १९ चन्द्र माः, 
२०-२८ नृणां विवाहमन्त्रा आश्ीःप्राया!, २९-३० बधूवासःसं स्पर्शनिन्दा, 
३१ दम्पत्योयेक्ष्मनाशनं, ३२-४७ सूर्या सावित्री । अनुष्टुप; १४, १९-२१, २३-२४, 
२६, ३६-३७, ४४ त्रिष्डुए्‌, १८, २७, ४३ जगती; ३४ उरोबृहती । 


सत्येनोत्त॑मिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता यौः । 


ऋतेनावित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः १ 
सोमेनावत्या बलिनः सोमेन प्रथिवी मही । 

अथो नक्षत्राणामेघा मुपस्थे सोम आहितः २ 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंषन्त्योष॑धिम्‌ । 

सोमं यं ब्रह्माणो विदु न तस्याश्नाति कश्चन ३ 


कठोर आपत्ति क्यों न आजाए, मन सदा उल्लसित रहता है। उत्साहसे मनुष्य ( अग्निः रूपा: नरः ) अग्निके समान 
तेजस्वी बनते हैं। ( शत्रून्‌ हत्वा ) झत्रुओंको मारनेका सामर्थ्य उत्पन्न होता हे । जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्तः 
शक्तियोंका ( नः सेनानी: ) संचालक सेनापति जैसा बनता है, वहां ( ओजः मिमानः ) बल बढता है और ( मघः 
विनुदस्व ) झत्रुओँको दूर करनेको शक्ति उत्पन्न होतो है । उत्साहसे ( उग्रं पाजः ) विलक्षण उग्र बल बढता है। जिसके ˆ 
सामने ( ननु आररुध्ने ) कोई शत्रु ठहर नहों सकता अर्थात्‌ यह उत्साही पुरुष सब झत्रुओंको रोक रखता है, पास नहीं 
आने देता । राष्ट्रमें ( बिशं विशं यद्धम्य सं शिज्ञाधि ) हर एक मनुष्यको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिस शिक्षाको 
आप्त करनेसे हर एक मनुष्य अपने जीवन युद्धमें निइचयपुर्वक विजय प्राप्त करनेके लिए समर्थ हो जावे । ( विजयाय 
घोषं कृण्मसि ) विजयको आनन्दध्वनिही मनुष्य करें; और कभी निराशाके कोचडमें न फंसें । यह उत्साह ( विजेष-क्ृत्‌ ) 
विजय प्राप्त करानेवाला है। इस समय जो इन्ट्रादिकोंने विजय प्राप्त की है, वह इसी उत्साहके बल परही को है । एकबार 
सनमें जो मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बन जाता है, वह आगे जीवित नहीं रहता । अर्थात्‌ जीवन भी इस उत्साह पर निर्भर 
रहता है। इस लिए हमारे मन ( अस्माकं अधिपाः ) स्वामी यह उत्साह नने ओर कमो हमारे मतमें उत्साहहीनता न 
आवे । यह उत्साह ऐसा है, कि जिसके ( सह -भूत ) साथ बल उत्पन्न हुआ है। अर्थात्‌ जहां उत्साह उत्पन्न होगा, वहां 
निस्सन्देह बल उत्पन्न होगा । इसलिए हरएक मनुष्यको चाहिए कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न 
करे और कभी निराज्ञाके विचार मनमें आने न दें। इसी उत्साहसे सब प्रकारके घन मनुष्य प्राप्त कर सकता है । शत्रुको 
परास्त करता है ओर विजयी होता हुआ इहलोक और परलोफमें आनन्दसे विचरता है। 
[<५ ] 
[ ८६% ] (-सत्येन भूमिः उत्तभिता ) देबॉमें सत्यरूप ब्रह्माने पृथिबीको आकाढामें धारण किया है । ( सूयेण 

द्यौः उत्तभिता ) सूर्यने चलोकको स्तंमित किया है, धारण किया हे । ( ऋतेन आदित्य: तिष्ठन्ति ) यके द्वारा देव 
रहते हैं। ( दिवि सोमः अधि श्रितः ) द्॒लोकमें सोम ऊपर अवस्थित है ॥ १॥ 

[ ८७० ] ( सोमेन आदित्याः बालिनः ) सोमसेही इन्द्रादि देव बलवान्‌ होते हैं । ( सोमेन पृथिवी मही ) 
सोमके द्वारा ही एबिवी महान्‌ होती है । ( अथो पां नक्षत्राणां उपस्थे सोमः आहितः ) और इन नक्षत्रोके बीचमें 
सोम रखा गया हे ॥ २॥ 

[ ८७१] ( यत्‌ ओषधि संपिपन्ति पपिवान्‌ सोमं मन्यते ) जब सोमरूपी वनस्पति ओषधिको पीसते हैं, उस 
समय लोग मानते हैं कि उन्होंने सोमपान कर लिया । परन्तु (ये सोमं ब्रह्माण: बिदुः ) जिस सोमको ब्रह्म जाननेवाले 
शानो लोग जानते हैं ( तस्य कः चन न अक्षाति ) उसको दूसरा कोई भी अयाज्ञिक खा नहीं सकता हे ॥ ३॥ 


( १७२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडल १० 


आच्छद्विंधानेर्गुपितो बाहँतैः सोम रक्षितः । 
ग्राव्णामिच्छूण्वन्‌ तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिवः ४ (८७२) 


यत्‌ त्वां देव प्रापिबॅन्ति तत आ प्यायसे पुनः । 
बायुः सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आकृंतिः ५{२०] 


रेभ्यांसीद्नुदेवीं नाराशंसी न्योच॑नी । सूर्यायां भद्रमिद्वासो गार्थयेति परिष्कृतम्‌ ६ 
चित्तिरा उपबहणं चक्षुंरा अभ्यञ्जनम्‌ । द्यौभूंमिः कोशं आसीद्‌ यदयात सूया पतिम्‌ ७. 
स्तोमां आसन्‌ प्रतिधर्यः कुरीरं छन्द॑ ओप॒शः । 

सूर्यायां अश्विना वरा ऽद्निरांसीत्‌ पुरोगवः < 

सोमो वधूयुरंभव वृश्बिनांस्तामुभा वरा । सूयौ यत्‌ पत्ये शस॑न्तीं मन॑सा सवितादंदात ९ 

मनो अस्या अन॑ आसीद्‌ द्यौरांसीदुत च्छदिः। शुक्रावनड्राहांवास्तां यदयात्‌ सूर्या गृहम्‌ १०[२१] 


[ ८७२ ] हे ( खोम ) सोम ! ( आच्छद्‌ विधानैः गुपितः बाहतेः रक्षितः ) त्‌ गप्त विधि विधानोंसे रक्षित, 
बाहुंत गणों ( स्वान, भ्राज, अंघार्य आदि ) से संरक्षित है ! तू ( ग्रावणाम्‌ इत्‌ म्टण्वन्‌ तिष्ठलि ) पीसनेवाले पत्थरोंका 
शब्द सुनते हो रहता है । (ते पार्थिवः न अक्षाति ) तुझे पृथिवीका कोई भी सामान्य जन नहीं खा सकता ॥ ४ ॥ 


[८७३ ] हे (देव ) सोमदेव! ( यत्‌ त्वा प्रपिबन्ति ततः पुनः आ प्यायसे ) जब लोग तेरा ओषधिरूपमें पात 
करते हैं, उस समय तू बारबार पिया जाता है । ( वायुः सोमस्य रक्षिता ) वायु तुझ सोमकी रक्षा करता है; ( माखः 
समानां आकृतिः ) जिस प्रकार महीने वर्षकी रक्षा करते हैं ॥ ५॥ 


[ ८७४ ] (रेभी अनुदेयी आखीत्‌ ) रंभी ( कुछ वेदमंत्र) विवाहके अनन्तर विवाहिताकी सखी हुई थो । 
( नाराशंखी न्योचनी ) मनुष्योंसे गाइ हुई ऋचाएं उसको दासी हुई थीं। ( सूर्यायाः वासः भद्रं ग(थया परिष्कृतं 
फति ) सूर्याका आच्छादन वस्त्र अति सुंदर था ओर वह गायासे सुशोभित हुआ या ॥ ६॥ 

[८७५ ] ( यत्‌ सूर्या पति अयात्‌) जिस समय पूर्या पतिके गृहमें गई, (पचित्तिः उपबर्हणं आः ) उस समय 
उत्तम बिचार ही चादर था । ( अभि-अञ्जनं चक्षुः ) काजल युक्त नेत्र ये । ( द्योः भूमिः कोशः आखीत्‌ ) आकाश 
मोर पृथिवी ही उसके खजाने थे ॥ ७॥ 

[ ८७६ ] ( स्तोमाः प्रलिधयः आसन्‌ । स्तोत्रही सूर्याके रथ चक्रके डंडे थे; ( छन्दः कुरीरं ओपशः ) कुरीर 
नामक छन्दसे रथ सुशोभित किया था; ( सूर्यायाः अश्विना वरा ) तूर्याके वर अश्विनी कुमार थे ओर ( पुरः गवः 
अञ्निः आसीत्‌ ) अग्रगामी अग्नि था ॥ ८ ॥ 

[ ८७७ ] ( सोमः वधूयुः अभवत्‌ ) सोम वधूको कामना करनेवाला था; ( उभा अश्विना वरा ) दोनों 
अइिविनी कुमार उसके पति स्वीकृत किये गये । ( यत्‌ पत्ये शान्ती सूर्यो मनसा सविता अददात्‌ ) जब पतिकी 
इच्छा करनेवाली सूर्याको सविताने मनःपूर्वक प्रदान किया ॥ ९ ॥ 


[ ८७८ ] (यत्‌ सूर्या गृह अयात्‌ ) जब सूर्या अपने पतिके हमें गयी, तब ( अस्याः अनः मनः आसीत्‌ ) 
उसका रथ उसका मन हो था; ( उत योः च्छदिः आसीत्‌) और आकाश ऊपर को छत थी; ( शुक्रो अन वाहौ 
आस्ताम्‌ ) सूयं ओर चन्द्र उसके रथ वाहक हुए ॥ १० ॥ 


[र दुक्त ८५ ] ऋरवेद्का शुबोध भाष्य ( १५३ ) 


ऋक्धामाभ्यांमामिहिंतो गावी ते सामनावितः । 
शरोत्रं ते चक्रे आस्तां विवि एन्थांश्चराचरः ११ 
शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहेतः । अनों मनस्मयं सूर्या 55रोहत्‌ प्रयती पर्तिम १२ 
धूर्यायां वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासंजत्‌। अघासुहन्यन्ते गावो ऽजुन्योः पथह्यते १३ 
यदश्विना पृच्छमानावर्यात त्रिचक्रेणं बहतुं सृयीयांः । 
विश्वे देवा अनु तद्वांमजानन्‌ पुत्रः पितराबवृणीत पषा १४ 
यदृयांतं शुभस्पती वरेयं सूयीमुपं । कैके चक्रं वामासीत क देष्टाय तस्थथुः १५ (२२] 


द्वे ते चके सूर्ये अह्माणं ऋतुथा विंदुः । अथेक चक्रं यद्रुहा तदद्धातय इद्विदुः १६ 
सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। ये भूतस्य प्रचेतस इद्‌ तेभ्योऽकरं नम॑ः १७ 
पूर्वापरं च॑रतो माययेतो शिश क्वीळंन्तो परि यातो अध्वरम्‌ । 
विश्वान्यन्यो शुव॑नामिचष्टं ऊतँरन्यो विदधज्जायते पुन॑ः १८ 


[८७९ ] हे सूये बेवि ! (ते ऋक्सामाभ्यां अभिहितो गावौ साम्नो इतः ) तेरें मनरूप रयके ऋक और 
सामके द्वारा वणित सूर्य-चन्त्ररूप बेल शान्त रहते हुए एक दूसरेके सहायक होकर चलते हैं। ( ते श्रोत्रं चक्रे आस्ताम्‌ ) 
बे दोनों कान मनरूप रथके दो चक्र हुए । ( दिवि चराचरः पन्थाः ) रथका चलनेका मार्ग आकाश हुआ॥ ११॥ 

[८८० ] ( यात्याः ते चक्रे शुची ) जाते हुए तेरे रथके दोनों चक्र कान हुए । ( व्यानः अक्षः आहतः ) रथका 
by वायु था। ( पर्ति प्रयती सुर्या मनस्मयं अनः आरोहत्‌ ) पतिके गृहको जानेबाली सूर्या मनोमय रथपर आरूढ 

॥ १२॥ 

[ ८८१ ] ( सूर्यायाः वहतुः यं सबिता अवासजत्‌ प्र-अगात्‌ ) पतिगृहमें जाते समय पिता सूर्यने प्रेमसे दिया 
हुआ सूर्याका गो आदि धन, पहले ही भेजा गया था । ( अधासु गावः हन्यन्ते ) मघा नक्षत्रमें बिदाईमें दी गई गायोंको 
बंडेसे हांका जाता है । ( अजुन्योः परि उह्यते ) और फल्गुनो नक्षत्रमें कन्याको पतिके घर पहुंचाया जाता हे ॥ १३ ॥ 

[ ८८२ ] हे ( अश्बिना ) अश्विय ! ( यत्‌ त्रिचक्रेण सूर्यायाः बहतुं पृच्छमानो अयातम्‌ ) जिस समय 
तोन चक्रके रथसे सूर्याके विवाहको बात पूछनेके लिये तुम आये थे; ( तत्‌ वां विश्वे देवाः अनु अजानन्‌ ) उस समय 
सारे देबोने तुम्हारे कार्यको अनुमति दी थो; और ( पितरौ पुत्रः पूषा ्रणीत ) तुम्हारे पुत्र पुषाने तुम्हें वरण किया 
था॥ १४॥ 

[८८३] हे ( शुभस्पती ) अश्विय ! ( यत्‌ सूर्या वरेयं उप अयातम्‌ ) जब तुम सूर्याको मिलनेके लिये 
सविताके पास आये थे, तब ( वां पकं चक्र क आखीत्‌ ) तुम्हारे रथका एक चक्र कहां था? ( देष्ट्राय क तस्थथुः ) 
और तुम परस्पर दान: आदान करनेके लिये तैयार थे तब तुम कहां रहते थे ? ॥ १५॥ 

[ ८८४ ] हे ( सूर्य ) सूर्ये ! (ते द्वे चक्रे ऋतुथा ब्रह्माणः विदुः ) तेरे रथके सूरय॑-चन्द्रात्मक दो चक्र जो 
समयानुसार चलनेवाले प्रश्यात हैं, वे ब्राह्मण जानते हें। ( अथ ) और ( पकं चक्र यत्‌ गुहा तत्‌ अदूध।तथः इत्‌ 
विदुः ) एक तीसरा संवत्सरात्मक चक्र जो गुप्त था, उसको विद्वान्‌ ही जानते हें॥ १६ ।। 

[८८५] ( सुर्याये देवेभ्यः मित्राय वरुणाय ) सूर्या, देव, मित्र, वरुण, ( ये च भूतस्य प्रचेतसः ) भोर जो 
भी सब प्राणिमात्रके शुभचिन्तक हितप्रद हैं, ( तेभ्यः इदे नमः अकरम्‌ ) उन्हें में नमस्कार करता हूं ॥ १७॥ 

[८८६] ( एती शिशा पूर्वापरं मायया चरतः ) ये दोनों श्िशु-सूयं और चन्द्र- अपने तेजसे पूर्व-पड्चिममे 
विचरण करते हैं; ( क्रीळन्ती अध्वरे परि यातः ) और ये क्रीडा करते हुए यज्ञमे जते हैं । ( अन्यः विश्वानि भुचना 
अभिचष्टे ) इन दोनोंमेंसे एक सूयं सर्व भुवनोंको देखता है और ( अन्यः ऋतून्‌ विदधत्‌ पुनः जायते ) दूसरा चन्द्र 
ऋतुओं, दो मासछए काल बिभागोंको निर्माण करता हुआ बारबार उत्पन्न होता है॥ १८॥ 
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नवोनवो भरति जाय॑मानो &ह्वाँ केतुरुषसमित्यग्रंम्‌ । 


आगं देवेभ्यो वि द॑थात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायु १९ 
सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूप हिर॑ण्यवर्ण सुवृतं सुचक्रम्‌ । 
आ रोह सूर्य अमृत॑स्य लोकं रयोनं पत्से वहतुं णुष्व २० [२३] 
उद्दी्ष्वातः पतिवती ह्ये्पा विश्वावसुं नम॑सा मीर्भिरीळे । 
अन्यामिच्छ पितृषवृ व्यक्ती स तें भागो जनुषा तस्य॑ विद्धि २१ 
उदीर्ष्वातो विश्वावसो नम॑सेळामहे त्वा । 
अन्यामिच्छ प्रफव्य सं जायां पत्यां सुज २२ (८९०) 
अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्तिं नो वरेयम्‌ । 
समर्यमा सं भगो नो निनीयात्‌ सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः २३ 


[ ८८७ ] [ जायमानः नवोनवो भवति ) यह चन्दर प्रतिबिन पुनः उत्पन्न होकर नया नया ही होता है । ( अङ्गां 
केतुः उषसां अग्रं पति ) वह दिनोंका सूचक कृष्ण पक्षकी रातोमें प्रातःकालोंके आगे ही आता है; अथवा दिनोंका 
सूचक सूर्य प्रतिदिन नया होकर प्रातःकाल सामने माता है । ( आयन्‌ देवेभ्यः भागे विदेधाति ) बह आता हुआ 
देवोंको यज्ञ-हथि भाग देता हे । ( चन्द्रमाः दी आयुः प्र तिरते ) चन्द्रमा आकर आनंद देता हुआ दीर्घाय करता 
है॥ १९॥ 

[ ८८८ ] हे सूय ! ( खु-किंशुकं शल्मर्िँ ) अच्छे किशुक ओर शल्मलिकी लकडीसे बने हुए ( विश्वरूपं 
हिरण्यवण सु-वृतं खु-चक्रे ) नाना रूपवाले, सोनेके रंगबाले, उत्तम वेष्टनोंसे युक्त, उत्तम चक्रोंसे युक्‍त ( वहतुं आ 
रोह ) इस रथ पर चढो। ओर ( पत्ये ) पतिके लिए (अम्चृतस्य लोकं स्योनं कृणुष्व ) अमृतके लोकको सुखकारी 
बनाओ । 

यह वधू उत्तम लकड़ीसे निमित, सुन्दर, सोनेकी नक्‍्काशीसे युक्त, उत्तम चक्रवाले रथपर चढ़कर अमर पदके मागंपर 
आक्रमण करे। यह धर्मपतनीका बिवाह मंगल पतिके घरवालोंके लिए सुखकारक होबे ॥ २०॥ 

[ ८८९ ] हे बिशवावसो ! ( अतः उदीष्वं ) इस स्यानसे उठो, क्योंकि ( एषा हि पतिवती ) यह स्त्री पतिवाली 
हो गई है । मे ( विश्वावसुं नमला गीभिः इळे ) विश्वावसुकी नमस्कारों ओर बाणियोंसे स्तुति करता हूं। तुम 
( पितृषदां वयक्तां अन्यां इच्छ ) पितूकुलमें रहनेबाली, यौवना दूसरी लडकीको इच्छा करो, ( सः ते भागः ) वह 
तुम्हारा भाग है, ( जनुषा तस्य विद्धि ) जन्मते उसको जानो ॥ २१॥ 

पितृ सद्‌ पितकुलमें रहनेवाली । 

[ ८९० ] हे विइवाबसो ! ( अतः उदीर्ष्व ) इप स्थानसे उठो, ( त्वा नमसा इळामहे ) तुम्हारी नमस्कारसे 
स्तुति करते हैं भौर तुम ( अन्यां प्रफवर्ये इच्छ ) दूसरे बृहत्‌ नितम्बिनी की इच्छा करो, ओर उस (जायां पत्या सं 
सज ) स्त्रीको पतिके साथ संयुक्त करो ॥ २२ ॥ 

[ ८९१ ] ( पन्थाः अन-ऋक्षराः ऋजवः सन्तु ) सब मागं कांटोंसे रहित और सरल हों, ( येभिः न सखायः 
बरेयं यन्ति ) जिनसे हमारे मित्र कम्पाके घरके प्रति पहुंचते हैं। ओर ( अयेमा भगः नः सं निनीयात्‌ ) अर्यमा 
मोर भग देव हमें अच्छो तरह ले जावें । हे देवों ! ( जास्पत्यं सुयमं अस्तु ) ये पत्नी और पति अच्छे मिथुन, जोडे हों । 

बर तथा बधूके घर जानेके मागं कंटकरहित भोर सरल हों। देव गण इन जोडोंको सुखी और समृद्ध करे॥ २३॥ 


ड़ ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य ु (१७५) 


प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबन्नात्‌ सविता सुशेव॑ः । 


ऋतस्य योनी सुकृतस्य॑ लोके $रिष्टां त्वा सह पत्या दधामि २४ 

रेतो मु्चामि नामुतः सुब॒द्धाममुत॑स्करम्‌ । 

यथेयामिन्द्र मीढः सुपुत्रा सुभगास॑ति २५ [२४] 
पूषा त्वेतो न॑यतु हस्तगृह्या_ऽश्चिनां त्वा प्र व॑हतां रथेन । 
गृहान्‌ गंच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि २६ 

इह प्रियं प्रजयां ते समृध्यता” मस्मिन्‌ गृहे गाहँपत्याय जागृहि । 

एना पत्या तन्वै१ सं संजस्वा_ऽधा जिव्री विदथमा व॑दाथः २७ | 
नीललोहितं भ॑वति कृत्यासाक्तिव्य॑ज्यते । 
एध॑न्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्बन्धेषुं बध्यते २८ 


[ ८९२ ] ( त्वा वरुणस्य पाशात्‌ प्र सुंचामि ) तुझे मं वरणके बन्धर्नोसे मुक्त करता हूं, ( येन त्वा सुशेवः 
सविता अवध्नात्‌ ) जिससे तुझे सेवा करने योग्य सबिताने बांधा था । ( ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके ) सदाचारोके 
घरमें और सत्कमं कर्ताके लोकमें ( अरिष्टां त्वा ) हिसाके अयोग्य तुको ( पत्या सह दधामि ) पतिके साथ स्थापित 
करता हूं ॥ २४॥ 

[4९३ ] ( इताः प्र सुंचामि न अमुतः ) यहां [ पितृकुल ] से तुझे मुक्त करता हूं, वहां [ पतिकुल ]से नहीं 
(अमुतः सुबद्धां करं ) बहांसे तुझे अच्छो प्रकार बांधता हूं । हे ( मीढ्वः इन्द्र ) दाता इन्द्र! ( यथा इयं ) 
जिससे यह बघू ( सुपुत्रा सुभगा असति ) उत्तम पुत्रवाली और उत्तम भाग्यसे युक्त होवे । 

वधूका सम्बन्ध वितृकुलसे छूटे, परन्तु पतिकुलसे न छुटे । पतिकुलसे सम्बन्ध सुदृढ होबे। परमेश्वर इस वधूको 
पतिकुलमें उत्तम पुत्रोंसे युक्त करे, और उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ २५ ॥ 

[ ८९४ ] ( पूषा त्वा इतः हस्तग्रह्म नयतु ) पृषा तुझे यहाँसे हाथ पकड़कर चलावे, आगे ( अश्विना त्वा 
रथेन प्रवहतां ) अशिव देव तुझे रथमें बिठलाकर पहुंचावें । अपने पतिके ( गृहान्‌ गच्छ) धरको जा। ( यथा त्बं 
गृहपत्नी बशिनी अखः ) वहाँ तू घरको स्वामिनो ओर सबको बशमें रखने वालो हो । बहां ( त्वं विदथं आ वदासि ) 
तू उत्तम विवेक का भाषण कर ॥ २६॥ 

वध्‌ का हाथ पकडकर भाग्य का देव उसको पहिले चलावे, अश्विनी देव रथमें बिठलाकर विवाहके पश्चात्‌ पतिके 
घर पहुंचावे । इस तरह वधू पतिके घर पहुंचे । वहाँ पतिके घरकी स्वामिनो और सबको अपने बशमें रखनेवाली होकर 
रहे । ऐसी स्त्रो हो योग्य प्रसंगमें उत्तम संमति दे सकती है ॥ २६ ॥ 

[ ८९५ ] ( इह ते प्रजया प्रियं संस्॒ध्यतां ) यहां तेरी सन्तानके साथ प्रियकी वृद्धि हो, ओर तू ( अस्मिन्‌ 
गृहे गार्हपत्याय ज्ञाग्रहि ) इस घरमें गृहस्यधमंके लिए जागती रह। ( एना पत्या तन्वं सं सृजस्व ) इस पतिके 
साय अपने शरीरको संयुक्त कर । ( अध जिव्री ) ओर वद्ध होनेपर तुम दोनों ( विदथं आ वदाथः ) उत्तम उपदेश करो । 

इस धर्मपत्नोको सन्तान उत्तम सुखमें रहें । यह धर्मपत्नी अपना गृहस्थाशम उत्तम रीतिसे चलावे । यह धर्मपत्नी अपने 
पतिके साथ सुखसे रहे। जब इस तरह धसंमागंसे गृहस्थाश्रम चलाते हुए पति-पत्नी बृद्ध हो जाएं तब वे दोनों उत्तम 
बचनोंका उपदेश अपनी सम्तानोंको वें ॥ २७ ॥ 

[ ८९६ ] ( नीललोहितं भवति ) नीला ओर लाल बनतो है, क्रोधयुक्त होती है, तब ( छृत्यासक्तिः 
व्यज्यते ) विनाशक इच्छा बढती है ( अस्या: ज्ञातयः पधन्ते ) इसकी जातिके मनुष्य बढते हैं। और ( पतिः 
बन्धेषु बध्यते ) पति बन्धनमें बांधा जाता है । 


(१७६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | मंडल १० 


परां देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वसुं । 


कृत्यैषा पद्वतीं भूत्व्या जाया विशते पतिम २९ 
अश्रीरा तनुभंवति रुश॑ती पापर्यामुया । 
पतियंद्रध्वा ट वासंसा स्वमङ्गममिधित्स॑ते ३० {२५] 
ये वर्ध्वश्रन्तं वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनादन । 
पुनस्तान्‌ यज्ञियां देवा नयन्तु यत आग॑ताः ३१ 
मा बदन परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंप॑ती । 
सुगेभिंदुर्गमतींता- मप द्रान्त्वरातयः ३२ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पझ्य॑त । 
सोमांग्यमस्ये दृस््वाया_ऽथास्तं वि परेतन ३३ 
तृष्टमेतत्‌ क्टुकमेत द॑पाष्ठबंद्विषवन्नेतदत्त॑वे । 
सूर्या यो ब्रह्मा विद्यात स इद्राधूयमहति ३४ 


पलिकुलमें वघूके अधर्माचरण करनेपर खून खराबा होता है, उस दुराचारिणो वधूकी विनाशक बुद्धि बढ जाती है। 
उसके पिताके सम्बन्धो लोग जमा हो जाते हैं। ओर इस प्रकार बचारा पति बन्धनमें फंसता है। ( इसलिए कन्याको 
सुशिक्षा वेनो चाहिए ) ॥ २८॥ 

[८९७] ( शामुल्यं परा देहि ) शरीरके मलसे मलिन वस्त्रका त्याग करो | ( ब्रह्मभ्यः बस्नु विभज ) 
प्रायश्चित्तार्थ ब्राह्मणोंको धन वो । ( पषां कृत्या पद्धती जाया भूत्व्यी पति आ विशते ) पह कृत्या चलो गयो है और 
अब पत्नी होकर पतिमें सम्मिलित हो रहो है ॥ २९ ॥ 

[८९८ ] ( पतिः यत्‌ बध्वः वाससा स्वँ अङ्गं अभिधित्सते ) यदि पति बधूके वस्त्रसे अपने शरीरको 
ढकनेको चाहे, तो पतिका ( तनूः अश्रीराः भवति ) शरीर श्रीरहित, रोगाविसे दूषित हो जाता है। ( रुशती अमुया 
पापया ) इस वधूके पापयुक्त शरीरसे दुःख कष्टसे पीडा देनेबाली होती है ॥ ३० ॥ 

[८९९ ] ( धध्वः चन्द्रं बहतुं ये यक्ष्मा: जनात्‌ अनु यन्ति ) बधूसे वा बधूके सम्ब्नन्धिनोयोंसे जो व्याधियां 
तेजःपुंज बरके शरीरको प्राप्त होतो हैं, ( यश्षियाः देवाः तान्‌ पुनः नयन्तु यतः आगताः ) यज्ञाहं इन्द्रादि देव उनको 
उनके स्थानपर फिर लोटा दे, जहांसे वे पुनः आ जाती हैं ॥ ३१॥ 

[९०० ] ( ये परिपन्थिनः दम्पती आखीदन्ति मा बिदन ) जो बिरोधो-शत्रुर्ष होकर पति-पत्नी दोनोके 
पास आते हैं, बे न प्राप्त हों। ( सुगेभिः दुर्ग अतीताम्‌ ) बे सुगम मा्गोसे दुर्गम देशमें जांय, ( अरातयः अप द्रान्तु ) 
शत्र लोग दूर भाग जावें | ३२॥ 

[९०१] ( इयं बधः सुमङ्गलीः ) यह बघू शोभन कल्याणबालो है । ( इमां समेत पश्यत ) समस्त आशीर्वाद 
कर्ता आवें और इसे देखें । ( अस्यै सौभाग्य द्स्वाय ) इस विवाहिताको उत्तम सोभाग्यवती होनेका आशोर्वाद देकर 
( अथ अस्ते बि परेतन ) अनन्तर सब अपने घर चले जायं ॥ ३३ ॥ 


[ ९०२ ] ( एतत तृष्टं एतत्‌ कटुकं ) यह वस्त्र दाहक, अग्राह्य, ( अपाष्टवत्‌ विषवत्‌ ) मलिन ओर विधके, 


समान घातक है। | एनल अन्नवे न) पह व्यवहारके योग्य नहीं है। ( यः ब्रह्मा खर्या विद्यात सः इत्‌ वाघूयं 
अर्ति ) जो ब्राह्मण भूर्धाको अच्छी पकार आनता है, वह ही बधके वस्त्रको प्राप्त कर सकता है | ३४ ॥ 


ह ८५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७७ ) 
१ 
आहासंनं विशर्सन-मथों अधिविकर्तैनम । 


सूयाया; पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ३५ [२६] 
गृभ्णामें ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 
भगो अर्यमा संविता पुरधि मंझा त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ३६ (९०४ 
तां पंषञ्छिवतमामेर॑यस्व॒ यस्यां बीज मनुष्याई वप॑न्ति । 
या न॑ ऊरू उंशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शेप॑म ३७ 

तुभ्यमग्रे पर्यवहन्‌ त्सूयाँ वहतुना सह । 

पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजयां सह ३८ 

पुनः पलीमाग्रिरा- दायुँघा सह वच॑सा । 

दीर्घायुरस्या यः पति-रजीवाति शरद: शतम ३९ 

सोमः प्रथमो विविदे गन्धो विंबिदृ उत्तरः । 

तृतीयों अग्निष्टे पति सतुरीय॑स्ते मनुष्य॒जाः ४० [२५] 


[९०३ ] ( आशसनं विशसने अथ अधिविकर्तनं ) आशसन ( झालर ), विशसत ( शिरोभूषण ) और अधि- 
विकतंन ( तीन मागवाला वस्त्र ) इस प्रकारके वस्त्र पहनी हुई ( सूर्यायाः रूपाणि पश्य ) सूर्याके रूप होते हैं, उन्हें तू 
बेल । ( तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ) उनको वेदज्ञ ब्राह्मण हो शुद्ध करता है ॥ ३५॥ 

[ ९०४ ] हे बधू ! (ते हस्तं खोभगत्वाय ग्रभ्णामि ) तेरा हाय मं सौभाग्य वृद्धिके लिये ग्रहण करता हूं । 
( यथा मया पत्या जरदष्टिः असः ) जिस कारणसे तु मुझ पतिके साय वृद्धावस्थापयंत पहुंचना ( भगः अयमा 
सविता पुरंधिः देवाः त्वा मह्यं गार्हपत्याय अदुः ) भग, अर्यमा, सबिता और पुरंधिः देवोंने तुझे मुझे गृहस्थ धर्मका 
पालन करनेके लिये प्रदान किया हे ॥ ३६॥ 

[९०५ ] हे ( पूषन्‌ ) पूषा ! ( यस्यां मञुष्याः बीजं वपन्ति ) जिस स्त्रोके गर्भमें मनुष्य रेतरूप बीज बोते 
हैं, अर्थात्‌ रेतःस्खलन करते हैं, ( या नः उशती ऊरू विश्रयाते ) जो हम पुरुषोंको कामना करतो हुई दोनों जांघोंका 
आशय लेती है ओर ( यस्यां उशन्तः शेष प्रहराम ) जिसमें हम कामवशा होकर अपने प्रजनन इंद्रियका प्रवेश कराते 
हैं। ( शिवतमां तां परयस्ब ) अत्यंत कल्याणमय गुणोंबाली उसको तू प्रेरित कर ॥ ३७॥ 

[९०६ ] हे (अझ्ने ) अस्ति! ( तुभ्यं अग्ने वहतुना सह सूर्या पर्यचहन्‌ ) गन्ध्वोने तुझे प्रथम दहेज आदि , 
सहित सूर्याको दिया ओर तुमने दहेजके साय उसे सोमको अर्पण किया । ( पुनः पतिभ्यः प्रजया सह जायां दाः ) और 
तू हुम पतिको उत्तम सन्तानसहित स्त्री प्रदान कर, अर्थात्‌ हम विवाहितोंको उत्तम सन्तानसे सम्पन्न कर ॥ ३८॥ 

[ ९०७ ] ( अभ्निः पुनः आयुषा वचसा सह पत्नी अदात्‌ ) अग्निने पुनः दीर्घ आयु और तेज, कान्तिसहित 
पत्नीको दिया। ( अस्याः यः पतिः दीर्घायुः शरदः शते जीवाति ) इसका जो पति है, वह दीर्घायु होकर सौ वर्षतक 
जोवे॥ ३९॥ 

[ ९०८ } ( सोमः प्रथमः विविदे गन्धर्वः उत्तरः विविदे ) सोमने सबसे प्रथम तुम्हें पत्नोरूपसे प्राप्त किया 
उसके अनन्तर गन्धने प्राप्त किया । ( तृतीयः ते पतिः अझिः ) तीसरा तेरा पति अगि है। ( तुरीयः मनुष्यज्ञाः ) 
चोया मनुष्य बंशज तेरा पति है ॥ ४० ॥ 

२३ ( भ. स. भा. सं, १०) 


(१७८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 


सामों दददन्धर्वाय गन्धर्वो दंददृ गये । 


रायें च॑ पुचॉश्चादा दृग्निर्मद्यमथो इमाम ४१ 
इहेव स्तं भा वि योष्टे विश्वमायुदर्यश्रुतम» 
क्रीळन्ती पुत्रेनंप्तुमि मोदमानो स्वे गृहे ४२ 
आ नं; प्रजां ज॑नयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वर्यमा । 
अदुर्मङ्गलीः पतिलोकमा विंश॒शं नों भव द्विपदे शं चतुं्पदे ४३ 
अघोरचक्षुरप॑तिप्रयोयि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवचीः । ; 
वीरसर्वेवकांमा स्योना शं नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ५४ 
इमां त्वामिन्द्र मीढुः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दृशास्यां पुत्राना धेहि पत्मेकावृशं क्रंधि ४५ 
सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वां भ॑व । 
ननान्द्रि सम्राज्ञी मव सम्राज्ञी अघि देवृषु ४६ 
समंञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ४७[२८]३१५) 


[ ९०९ ] ( सोमः गन्धर्वाय ददत्‌ ) पोमने उस स्त्रीक, गन्धर्वको दिया। ( गन्धर्वः अझये ददत्‌ ) गन्धवंने 
अग्निको दिया। ( अथ उ इमां अझ्िः राये पत्रान्‌ च मह्यं अदात्‌ ) अनन्तर इसको अग्नि ऐक्वर्यं ओर संततिके साथ 
मुझे प्रदान करता है ॥ ४१ ॥ 

[९१०] हे वर और बघू ! ( इह एच स्तम्‌ ) तुम दोनों यहाँ रहो । (मा वि योष्टम्‌) कमी परस्पर पृथक्‌ 
नहों होओ । । विश्वं आयुः वि अश्नुतम्‌ ) संपूर्ण आयुको विशेष रूपसे प्राप्त करो । ( स्वे गृहे पुत्रैः नप्तृभिः मोद- 
मानौ क्रीडन्तौ ) अपने गृहमें रहकर पुत्र-पोत्रोंके साथ आमोद, आनंद और उनके साथ खेलते हुए रहो ॥ ४२॥ 

[ ९११ ] ( प्रजापतिः नः प्रजां आ जनयतु ) प्रजापति हमें उत्तम संतति वेवे। ( अर्यमा आजरसाय 
समनक्तु ) अर्यमा वृद्धावस्थापर्यंत हमारी रक्षा करे। तू ( अदुर्मङगलीः पतिलोकं आ विश ) मङ्गलमयी होकर पतिके 
शहमें प्रवेश कर । ( नः द्विपदे शं भव चतुष्पदे शम्‌ ) तू हमारे आप्त बन्धुओंके लिये तथा पशुओंके लिये सुख- 
कारिणी हो ॥ ४३॥ 

[९१२] हे वधू ! त्‌ ( अघोरचक्षुः अपतिष्नी एधि ) शांत दृष्टिवालो और पतिको दुःख न देनवाली होओ । 
( पशुभ्यः शिवा खुमनाः सुवर्चाः) पशुओंके लिये हितकारी, उत्तम शुम विचारयुक्त मनवाली, तेजस्वी, ( वीरसः 
देचकामा स्योना ) वोर प्रसविनी ओर बेबोंकी भक्ति करनेवाली सुखकारी होओ । ( नः द्विपदेश भव चतुष्पदे शम्‌ ) 
हमारे द्विपादोके लिये और चतुष्फदोंके लिये कल्याणमयी होओ ॥ ४४॥ 

| ९१३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं इमां सुपुत्रां खुभगां कृणु ) तू इसको उत्तम पुत्रोसे युक्त ओर सोाभाग्पशाली 
कर । ( अस्यां दशा पुत्रान्‌ आ धेहि) इसको दस पुत्र प्रदान कर। ( पति पकाद्दां कृधि) और पतिको लेकर इसे 
ग्यारह व्यक्तिवाली बना ॥ ४५ ॥ 

[ ९१४ ] हे वधु ! ( श्वसुरे श्वश्र्वां ननान्दरि देवूषु सम्नाशी अघि भव ) तू इवशुर, सास, ननद और देवरोंको 
सम्राज्ञो -महारानीके सदृश होओ, सबके ऊपर प्रभत्व कर ॥ ४६॥ 

[९१५ ] ( विश्वे देवाः नौ हृदयानि समञ्जन्तु ) समस्त देव हमारे दोनोंके हृदयोंको परस्पर मिला दें। 
( आपः मातरिश्वा घाता देष्ट्री नौ सं उ द्धातु ) जल, बायु, धाता ओर सरस्वती हुम बोनोंको संयुक्त करें | ४७॥ 


न ८६] ऋग्वैदका सुबोध भाष्य ( १७९ ) 


[चतुर्थो पध्यायः ॥४॥ ब० १-२१) (८३) 
(२३) इन्द्रः; ७, १३, २३ देन्द्रो बृषाकपिः; २-६, ९-१०, १५-१८ इन्द्राणी । इन्द्रः । पङ्क्ति: । 


वि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्रं दृवम॑मंसत । 


यञ्जामटरषाक॑पिः र्यः पुष्टेषु मत्स॑खा विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः १ (९१३) 
परा हीन्द्र धाव॑सि वृषार्कपेरति व्यार्थिः । 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः २ 
किमयं त्वां वृषाक॑पि-श्रकार हरितो मृगः । 
यस्मां इरस्यसीदु न्वर्यो वां पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ३ 
यामिमं त्वं वृषार्कपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षासि । 
श्वा न्व॑स्य जम्भिषदपि कर्ण वराहयु-र्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ४ 
परिया तष्टानि मे कपि वयक्ता व्यंदृदुघत्‌ । 
शिरो न्व॑स्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्व॑स्मादिन्द उत्तरः ५ [१] 
[८६] 


[९१६] ( खोतोः हि वि अखृक्षत ) मे-इन्द्र-ने सोमाभिषव-सोमयाग करनेके लिये स्तोताओंको कहा था; 
परन्तु ( देवं इन्द्रं न अमंसत ) उन्होने मु इन्द्रको स्तुति नहों की- वृषाकपिकी ही स्तुति को ! (यत्र पुष्टेषु अर्यः 
वृषाकपिः अमदत्‌ ) जहां सोमप्रवद्ध यज्ञमें मेरे मित्र श्रेष्ठ स्वामी बुषाकपि ( इन्द्रपुत्र ) सोमपानसे प्रसन्न हुआ, तो भो 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) मे इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हूं ॥ १॥ 

[ ९१७ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( अति व्यथिः वृषाकपेः परा हवि धावसि ) तू अत्यंत व्यथित होकर वृषाकपि 
पर धावा करता है । ( अन्यत्र सोपपीतये नो अह प्र विन्दसि ) तू दूसरी जगह सोमपानके लिये नहीं जाता है । 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) निश्चयसेही इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ २॥ 

[९१८] हे इन्र! (त्वां हरितः सुगः अयं वृषाकापेः ) तुम्हारा हरितवर्ण मृगभूत इस वृषाकपिने ( किं 
चकार ) क्या भला किया है? ( यस्मे पुष्टिमत्‌ वसु अर्यः नु वा इरस्यसि इत्‌ ) जिस कारण जिसे तू पुष्टिकर घन 
उदार होकर शीघ्र ही देता है । ( इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) वह इन्द्र निश्चित हो सबसे श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ 

[९१९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं इमं ये प्रियं वृषाकर्पि अभिरक्षलि ) तू इस जिस प्रिय वृषाकपिको रक्षा 
करता है, ( अस्य कर्ण वराहयु: श्वा नु जम्भिषत्‌ ) इसके कानको वराहको इच्छा करनेवाला कुत्ता शोघ्रही काटे । 
(इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है ॥ ४॥ 

[९२० ] (मे तष्टानि प्रिया व्यक्ता ) मेरे लिये पजमानोंसे कल्पित, प्रिय ओर घृतयुक्त जो सामग्री रखी हुई थो, 
( कपिः व्यदूदुपत्‌ ) उसे वृषाकपिने सब प्रकारसे दूषित किया है, ( अम्य शिरः नु राविषं ) इसलिये में इसके 
मस्तकको अवश्य ही काढ डालूं । ( दुष्छृते सुगं न भुवम्‌ ) में इस दुष्ट कर्म करनेबालेको सुखकारी नहीं हो तकतो । 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे श्रेष्ठ ओर महान्‌ है ॥ ५॥ 


~ 


( १८० ) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मेडल १० 


न मत्‌ स्त्री सुंभसत्तरा न सुयाद्युंतरा भुवत्‌ । 
न मत प्रतिंच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ६ 
उबे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भ॑विष्यति । 


भसन्में अम्ब सक्थि मे शिरो मे वीव हृष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ७ 

किं सुंबाहो स्वडुरे पर्ष्टो प्रथुंजाघने । 

किं शूरपलि नस्त्वा मभ्य॑मीषि व॒षार्कपिं विश्व॑स्मादिन्द् उत्त॑रः < 
उष्वीरामिव मामयं शारारुरभि म॑न्यते । 

उताहमंस्मि वीरिणी न्दरंपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ९ 
संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति । 

वेधा क्रतस्य वीरिणी- न्द्रपती महीयते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः १०१२] 
इन्द्राणीमासु नारिपु सुभगांमहमंश्रवम्‌ । 

नह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पति-विश्वंस्मादिन्द्र उत्त॑रः ११ 


[९२१ ] ( मत्‌ सत्री सुभसत्तरा न भुवत्‌ ) मुझसे बढकर कोई स्त्रो साग्यशालिनों नहों है; और ( सुया- 
शुतरा न ) मुझसे अधिक कोई स्त्री अतिशय सुखी ओर सुपुत्रा नहीं है । ( मत्‌ प्रतिच्यवीयसी न ) मुझसे बढकर 
दूसरी स्त्री पतिके पास जानेवाली नहीं है और ( सक्थि उद्यमीयसी न ) रतिसमयमें मुझसे अधिक दूसरी जांघोंको 
उठानेवाली कोई नहीं है। ( इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्रही सर्वश्रेष्ठ है ॥ ६॥ 

[९२२] (उबे अम्ब ) हे इन्द्राणी माता ! ( खुलाभिके ) हे सुखपूर्वक सब लाभ करानेवाली माता ! ( यथा 
इव अङ्ग भविष्यति ) जिस प्रकार तू कहती है बैसा ही निश्चित होवें । हे ( अम्ब ) माते! (मे भसत्‌, मे सक्थि. 
मे शिरः वीव हृष्यति ) मेरे पिताके लिये तुम्हारा अङ्ग, जंघा ओर मस्तक प्रेमालापसे कोकिलादि पक्षोके समान सुख 
दायक होबे । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है॥ ७ ॥ 

[९२३] हे ( खुबाहो ) सुंदर बाहुवालो ! हे ( स्वङ्गुरे ) उत्तम अंगुलियोंबालो ! हं ( पृथुष्टो ) सुकेशि ! 
हे ( पृथुजाघने ) विशाल जांघोंबाली ! हे ( शूरपत्नि ) श्रपत्नो इन्द्राण ! ( त्वं नः वृषाकर्पि कि अभ्यमीषि ) तू 
हमारे वृषाकपिपर क्यों क्रृद्ध हो रही हो ? ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सब जगत्‌में श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 

[९२४ ] ( अयं शरारुः मां अवीरां इव अभिमन्यते ) यह घातक वृषाकपि मुझे पति-पुत्र-रहितके समानही 
मानता है । ( उत इन्द्रपत्नी अहं वीरिणी मरुत्सखा अस्मि ) और इन्द्रप्नोमें पुत्रवती और मरुतोंके सहायतासे युक्त 
हूं। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) मेरा पति इन्द्र सबंश्रेष्ठ है ॥ ९॥ 

[ ५२५ | । ऋतस्य वेधाः वीरिणी इन्द्रपत्नी नारी ) सत्यको विधात्री सत्यप्रतिपादक ओर पुत्रवती इन्त्रकी 
पत्नी मे इन्द्राणी (संहोत्रं स्म समने वा पूरा अव गच्छति ) ण्क्षमें वा .संग्राममें पहले जाती है। इसलिये ही 
( महीयते ) मेरी सबंत्र स्तुति होतो है । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे धेष्ठ है ॥ १०॥ 

| ९२६ ] ( आख नारिषु इन्द्राणी अहं सुभगां अश्रवम्‌ ) प्रसिद्ध स्त्रियोंमें इनद्राणीको में सबसे अधिक भाग्य- 
जालो करके सुनता हूं । ( अपरे चन असयः पतिः जरसा नाहि मरते ) और अन्य पुरुषोंके समान इन्द्राणीका पति 
वृद्धावस्थासे मरता नहीं। ( इन्द्र; विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे अधिक श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 


क ८६ | ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (१८१) 


नाहामिन्द्राण रारणं सख्युर्वृषाकपेकँते । 


यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छ॑ति विश्वंस्मादिन्द्र उत्त॑रः १२ 

वृर्षाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्नुषे । 

घसंत. त इन्द्र उक्षणंः प्रियं काचित्करं हवि_ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १३ 

उक्षणो हि मे पञ्च॑दश साकं पचन्ति विंशतिम्‌ । 

उताहमंदि पीत्र इ दुभा कुक्षी पणन्ति मे विश्व॑स्मादिन््र उत्त॑रः १४ 

वृषभो न तिग्मशञुङ्रो ऽन्तर्यृथेष्‌ रोरुवत्‌ । 

मन्थस्त इन्द्र श॑ हृदे यं तें सुनातिं मावयुः विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १५ [३] (९३०) 


न सेशे यस्य रम्ब॑ते ऽन्तरा सथ्याई कप्र॑त्‌। 

सेदीशे यस्य॑ रोमशं निपेदुषों विजुम्मते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १६ 
न सेशे यस्य॑ रोमशं निषेदुषो विजुम्भते । 

सेदीशे यस्य रम्बते ऽन्तरा सक्थ्याई कपृद्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑ः १७ 


[ ९२७ ] हे ( इन्द्राणि ) इन्द्राणो ! ( अहं खख्युः वृषाकपेः ऋते न ररण ) मे मेरा मित्र वुषाकपिके बिना 
नहीं आनंद प्रसन्न रहता । ( अप्यम्‌ प्रियं इदं हविः देवेषु यस्य गच्छति ) सलिलयुक्त अत्यंत प्रिय यह वृषाकविका 
हवि देवोंमें मेरे पास ही आता है । ( इन्द्र: सवेस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र ही सबसे उत्तम है॥ १२॥ 

[ ९२८ ] हे ( वृषाकपायि ) बृषाकपिकी माता | हे ( रेवति सुपुत्रे सुस्नुषे ) घनवति, उत्तम पुत्रवाली, 
सुख दधिनी इन्द्राणी ! ( ते इन्द्रः उक्षणः आदु घत्‌ ) तेरा यह इन्द्र वृषोको शोत्रही खा जांय। ( प्रियं काचित्‌ 
करम्‌ हविः ) तेरे प्रिय ओर मुख देनेवाले हविका वह भक्षण करे । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌, उत्तरः ) इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है॥१३४ 

[९२९ ] ( मे पञ्चददा विंशतिं उक्ष्णः साकं पचन्ति ) मेरे लिये इन्द्रायणीके द्वारा प्रेरित याज्ञिक लोग पन्द्रह- 
बोस बैल पकाते हैं। ( उत अहं अद्मि ) और में उन्हें लाकर ( पीवः इत्‌ ) स्थूल-परिपुष्ट होता हूं। (मे उभा 
कुक्षी पूर्ण्ति ) मेरी दोनों कुक्षियोंको याज़िक सोमसे भरते हैं। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है ॥ १४॥ 

[ ९३० | ( तिम्मञ्चङ्गः वृषभः न यूथेषु अन्नः रोरुवत्‌ ) तीक्ष्ण सोंगोंवाला सांड जिस प्रकार गोओंके बीच 
गर्जना करता हुआ रमता है, बेसेही तुम भी मेरे साय रमण करो। हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते हृदे मन्थः झां) तेरे हृदयके 
लिये मन्यन सुखदायक हो । (ते यं भावयुः सुनोति ) तेरे लिये भक्ति करनेवालो इन्द्राणी जो सोमरस निचोडती है, 
बह्‌ भी आनंदकर हो । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ १५॥ 

[ ९३१ ] हे इन्द्र ! ( यस्य कपृत्‌ सक्थ्या अन्तरा रम्बते ) जिस पुरुषका जननाङ्ग दोनों जांधोंके बोच 
लम्बायमान है, ( सः न ईशो ) वह पुरुष मैथुन करनेमें समर्थ नहीं होता । ( यस्य निषेदुपः रोमशां विज्ञम्भते ) जिसके 
बेठनेवर लोमयुक्त जननेंद्रिय विशेष रूपसे फंलता है, ( सः इत्‌ इंदो ) वह ही मंथन कर सकता है। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ 
उत्तर; ) इन्द्र ही सबसे श्रेष्ठ है॥ १६ ॥ 

[ ९३२] इद्र कहता है- ( यस्य निषेदुषः रोमशं विजुम्भते सः न ईरो ) जिसके सोनेपर लोमयक्त जनर्नेद्रिय 

| फंलता है, वह मैथुन करनेमें समर्थ नहीं होता । ( यस्य कपृत्‌ सक्थ्या अन्तरा रम्बते, ख इत्‌ ईशे ) जिसका लिङ्ग 
दोनों जांघोंके बीच लम्बायमान है, बहो मंथन करनेमें समर्थ होता है । (इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे 
श्रेष्ठ है ॥ १७॥ 


5 १८२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


अयमिन्द्र वृषाकंपिः पर॑स्वन्तं हतं विंदृत्‌ । 

असिं सूनां नवं चरुमादेधस्यान आचितं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः १८ 
अयमेमि विचा्कशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमायैम्‌ । 

पिब्रामि पाकसुत्व॑ंनो ऽभि धीर॑मचाकञं विश्व॑स्मादिन्दर उत्तरः १९ 
धन्वं च यत॒ कुन्तत्रै च काते स्वित्‌ ता वि योज॑ना । 


नेदीयसो वृषाकपे ऽस्तमेहिं गृडाँ उप विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः २० 
पुनरोहि वृषावपे सुविता क॑ल्पयावहै । 
य एप स्वप्ननेशनो अस्तमेषिं पथा पुन विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः २१ 


यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राज॑गन्तन । 

क्र1 स्य पुल्वघो मुगः कमंगञ्जनयोप॑नो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः २२ 

पशुंह नाम॑ मानवी साकं संसूव विंशतिम्‌ । 

मद्रं भंल त्यस्यां अभूद्‌ यस्यां उद्रमामंयद्‌ विश्वस्मादिन्द्र उत्तः २३ [४] (९३८ 


[ ९३३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयं वृषाकपिः परस्वन्ते हतं विदत्‌ ) यह वृषाकपि अलभ्य प्राप्त करे। 
( आत्‌ असि सूनां नवं चरुं ) अनन्तर शस्त्र, पाक-साघन, नया चरु-भात ( प्घस्य आचितं अनः ) ओर काष्ठोंसे 
परिपूर्ण शकट प्राप्त करे। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्त्र सर्वश्रेष्ठ हे ॥ १८॥ 

[ ९३४ ] ( अयं विचाकशाद्‌ दासं आर्य विचिन्वन्‌ पमि ) मं-इन्द्र यजमानोंको देखता हुआ, शत्रुओंको दूर 
करता हुआ! और आयोंका अन्वेषण करता हुआ यज्ञमें आता हूं । ( पाकसुत्वनः पिबामि ) पक्व दृढ मनसे सोमको 
निचोडनेवालेका सोम में पीत हूं । ओर ( धीरं अभि अचाकशम्‌ ) बुद्धिमान यजमानको उत्तम रीतिसे रक्षा करता हूं। 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ १९॥ 

[ ९३५ ] ( धन्ब च इन्तत्रं यत्‌ च ) जलशून्य मद्वेश और काटने योग्य वनमें ( कति स्वित्‌ ता योजना ) 
कितने योजनोंका अन्तर है? इसलिये हे ( वृषाकपे ) वृषाकपि ! ( नेदीयसः अस्तं वि पहि ) तू पासही विद्यमान 
हमारे गृहमें आश्रयको प्राप्त कर । और ( गृहान्‌ उप ) यज्ञगृहोंमें रह । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इखही सर्वश्रेष्ठ 
है॥२०॥ 

[९३६ } हे ( व्रृषाकपे ) वृषारपि ! ( त्वं पुनः पहि ) तू पुनः वापस आ । ( सुविता कल्पयावहै ) तेरे लिये 
हम इन्द्र और इन्द्राणो-सुलप्रद हितकर कमं करते हैं। ( यः पषः स्वप्ननंरानः पथा अस्तं पुनः पधि ) जो यह तू 
निद्रा-स्वप्त-ताशक सूर्यके समान सरल मार्गसे हमारे गहमें फिर आवोगे । ( इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सव- 
श्रेष्ठ है ॥ २१॥ 

[ ९३७ | हे ( इन्द्र वृषाकपे ) ऐश्वयंवान्‌ बृषाकपि ! ( यत्‌ उदञ्चः गृह अजगन्तन ) जो तू उपरको घूमकर 
मेरे गृहमे आओ । ( पुल्वघः स्यः सुगः क ) बहुत मीठे पदार्थ खानेवाला तू अबतक कहां था ? ( जनयोपनः कं अगन्‌) 
लोगोंको आनन्द देनेवाला तू किस देशको गया था ? ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्रही सर्वश्रेष्ठ है ॥ २२॥ 

[९३८] ( मानवी a ह नाम विशति साकं ससूव ) मनुकी पुत्रो पर्शु नामको है, जिसने बोस पुत्रोंको एक- 
साथ ही उत्पन्न किया । ( त्यस्यै मळ भद्रं अभूत्‌ ) उसका तो सवा कल्याण हो हुआ, ( यस्या उद्रं आमयत्‌ ) 
जिसका उदर मोटा हुआ था । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है॥ २३॥ 


हु ८७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १८३) 


(८७) 


२५ पायुर्भारद्वाजः । रक्षाहाग्नि; । ज्रिष्टुप्‌, २२-२५ अनुष्टुप्‌ । 


रक्षोहणं वाजिनमा जिंधमिं मित्र प्रंथिष्ठम्पं यामि शर्म । 


शिशानों अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ १ 
अयोदृंट्रो अर्चिषां यातुधानाः नुप॑ स्पश जातवेदूः समिंद्धः । 

आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादो वृक्त्व्यपि धत्स्वासन्‌ २ 
उमोम॑याविच्रुपं घेहि देष्रा हिंस्र: शिज्ञानोऽवरं परं च । 

उतान्तरिक्षे परि-याहि राज खम्मैः सं धेह्यभि यांतुधानांन्‌ ३ 
यज्ञैरिए: संनम॑मानो अग्ने वाचा श॒ल्याँ अशर्निमिर्दिहानः । 

ताभिर्विध्य हृदये यातुधानांन्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रतिं भङ्ध्येपाम्‌ धु 


अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिहरंसा हन्त्वेनम्‌ । 
प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात क्रेविष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम ५ [५] (९४३) 


[८७] 

[ ९३९ ] ( रक्षोहणं वाजिनं मित्र प्रतिष्ठे आ जिघर्मि ) मं राक्षस-नाहक, बलवान्‌, यजमानोंके मित्र और 
महान्‌ अग्निको घतसे प्रदीप्त करता हूं और ( शर्मे उप यामि ) अत्यंत सुख प्राप्त करता हूं । ( अझिः शिशानः 
ऋतुभिः समिद्धः ) यह अग्नि अपनी ज्वालाओंको तीक्ष्ण करके यज्ञकर्म परायण पुरुषोंके द्वारा प्रज्वलित होता है । 
( सः नः दिवा सः नक्तं रिषः पातु ) वह अग्नि हमें दिन-रात राक्षसोंसे रक्षा करे॥ १॥ 

[ ९२० ] हे ( जातवेदः ) ज्ञानवान्‌ अग्नि ! तू ( समिद्धः अयोद्रेप्रः अचिषा यातुधानान्‌ उप स्पृश ) 
बहुत तेजस्वी और लोहोंकी दाढोंबाला-तोक्ष्ण दाढोंबाला होकर अपनी ज्वालासे राक्षतोंको जला दो । तू ( मूरंदेवान्‌ 
जिहया आ रभस्व ) मारक राक्षसोंकों ज्वालासे मार । ( क्रव्यादः वृक्‍त्वी आखन्‌ अपि धत्स्व ) मांस भक्षक 
राक्षमोंको काटकर अपने मुखमें रखो ॥ २॥ 

[९४१ ] हे ( उभयाविन्‌ ) दोनों ओरके वाढाओंसे युक्त अग्नि ! तू ( हिस: ) राक्षसोंके हिसक हो। ( उभा 
षरा शिशानः उप घेहि ) तू दोनों दाढोंको अति तीक्ष्ण करके राक्षसोंका नाश करनेमें उनका उपयोग कर। ( अवरं 
परं च ) और समीप और दूरके देशोके लोगोंको रक्षा कर । हे ( राजन्‌) प्रदीप्त अग्नि ! ( अन्तरिक्षे परि याहि ) 
अन्तरिक्षमें स्थित राक्षसोंके पास जा और ( यातुधानान्‌ जम्मेः अभि सं घेहि ) राक्षसोंको दाढोंसे पीस डालो ॥ ३॥ 

[९०२] हे (अज्ञे) अग्नि ! ( यज्ञैः वाचा इषूः संनममानः ) तू हमारे बलवर्धक यज्ञोसे और हमारी स्तुतिसे 

तुष्ट होकर अपने बाणोंको नवाते हुए और ( शल्यान्‌ अशनिभिः दिहानः ताभिः ) उनके अग्रभागोको वज्त्रसे युक्त 
करते हुए उनसे ( यातुधानान्‌ हृदये विध्य ) राक्षतोंके हृदयको छेद । ( एषां प्रतीचः वाहन प्रति भङ्घि ) अनन्तर 
तेरे साथ यद्ध करनेके लिये आये उनके संबंधियोंके बाद्रओको तोड दे ॥ ४॥ 

[ ९४३ ] हे ( जञातवेदः अझे ) ज्ञानवान्‌ अग्नि ! तू ( यातुधानस्य त्वचं भिन्धि ) राक्षसोंकी त्वचा छिन्न 
भिन्न कर । ( णनं हिंस्रा अशनिः हरसा हन्तु ) इन्हें तेरा हिसक वज्र तेजसे मारे। ( पर्वाणि प्र शृणीहि ) उनके 
ws तोड । ( बृक्णं क्रविष्णुः क्रब्यत्‌ वि चिनोतु ) छिन्न राक्षसोके अवयबोंको मांसाहारी दृक आदि पशु भक्षण 

॥५॥ 


( १८४ ) ट आग्वेदका सुबोध भाष्य [ बंडल १० 


यत्रेदानीं पश्य॑सि जातवेद्‌- स्तिष्ठ॑न्तमञ् उत वा चर॑न्तम्‌ । 


यद्वान्तरिक्षे पथिभिः पत॑न्तं तमस्तां विध्य शर्वा शिशांनः ६ 
उतालंब्धं स्प॒णुहि जातवेद्‌ आलेमानाइष्टिभिर्यातुधानांत्‌ । 

अग्ने पर्वो नि ज॑हि शोशुंचान आमादृः विविङ्वास्तमदुन्त्वेनीः ७ 
इह प्र ब्रहि यतमः सो अंग्रे यो यातुधानो य इदं कृणोतिं। 

तमा र॑भस्व समिधां यविष्ठ नूचक्ष॑सश्चश्चुषे रन्धयैनम्‌ ८ 
तीक्ष्णनाग्रि चक्षुषा रक्ष य॒ज्ञं प्राञ्चं वसुभ्य; प्र ण॑य प्रचेतः । 

हिंस्रं रक्षांस्यभि शोशुंचानं मा त्वां दभन्‌ यातुधानां ज्रचक्षः ९ 
नृचक्षा रक्षः पर्रि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति जणीह्यगा । 

तस्याग्ने पृष्टीहेरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधान॑स्य वृश्च १० [६] 
त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्रे अनृतेन हन्ति । 

तम॒चिषां स्फूर्जय॑ञ्जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि वृङ्कि ११ 


[९४४ ] हे ( जातवेदः अग्ने ) बुद्धिमान्‌ अग्नि! ( यत्र तिष्ठन्तं उत चरन्तं यत्‌ खा) तू जहां भी किसी 
राक्षम्रको पृथिवी पर खडा अथवा अन्तरिक्षमें घूमता वा ( अन्तरिक्षे पथिभिः चरन्तं इदार्नी पश्यसि ) अन्तरिक्षने, 
आकाश मार्गोसे जाता हुआ देखे, ( तं अस्ता शिशानः शार्वा विध्य ) उसको शरसंघान करनेवाला तू अपने तेज बाणसे 
मार ॥६॥ 

[ ९३५ ] हे ( जातबेदः अझि ) श्रेष्ठ अग्नि ! ( उत आलेमानात्‌ यातुघानात्‌ आलब्ध ) और तू आक्रमण- 
कर्ता राक्षसके हायसे मुझ यज्ञकर्ताको ( ऋष्टिभिः स्पृणुहि ) अपने ऋष्टि नामक शस्त्रोसि बचाओ । ( पूर्वः शोशुचानः 
आमादः नि जहि ) प्रथम तू प्रज्वलित होकर कच्चे मांसको खानेवाले राक्षसोका वध कर । ( क्ष्विश्काः फ्नीः तं 
अदन्तु ) शब्ब करनेवाली बेगसे उडनेवाली पक्षियाँ उसको खावें ॥ ७॥ 

[ ९४६ ] हे ( यविष्ठ अन्ने ) तरुणतम अग्नि ! ` ( यः यातुधानः यः इदं करोति ) जो राक्षस वा अन्य पिशाच 
आदि यज्ञमें विघ्न करता है, ( खः यतमः इह प्र वृहि ) वह कोन है, यह मुझे कह । ( तं समिधा आ रभस्व ) उस 
पापीको अपने तेजते नष्ट कर ! ( एनं नूचक्षलः चश्चुसे रन्धय ) इसको मनुष्योपर कुपामयी दृष्टि डालनेवाला तू 
तेजसे अपने वज्ञमे कर ॥ ८ ॥ 

[ ९४७ ] हे (अन्ने ) अग्नि! तू ( तीक्ष्णेन तेजसा यज्ञं रक्ष ) तीक्ष्ण तजसे हमारे यज्ञको रक्षा कर। 
हे ( प्रचेतः ) उत्तम ज्ञानवाले ! ( प्राञ्चं वसुभ्यः प्र णय ) इस सर्वोत्कृष्ट यज्ञको घन सम्पन्न कर। हे (नूचक्षः) 
मनुष्योंके दर्शक अग्नि ! ( रक्षांसि हिंस्रं अभि शोशुचानं ) तू राक्षसोंका हन्ता अत्यंत प्रदीप्त है, ( त्वा यातुधानाः 
मा दभन ) तुझे राक्षस न मारे ॥ ९॥ 

[ ९४८ ] हे (अन्ने) अग्नि! तू ( नुचक्षाः विश्रु रक्षः परि पश्य ) सब भनुष्योंको देखनेवाला मनुष्योमें 
राक्षसको भी देख । ( तक्य त्रीणि अग्रा प्रति शृणीहि ) और उस राक्षसके तीन मस्तकोंको काड । अनन्तर ( तस्य 
प्रृष्टीः हरसा शृणीहि ) उसकी पीठ परके सहायकारीओंको भी स्ततेजसे मार। इस प्रकार (त्रेधा यातुधानस्य मलं 
चुस ) तीन प्रकारसे राक्षसके मूलको काट डाल | १०॥ 

[ ९,४९ ] हे ( जातवेदः अग्ने ) ज्ञानवान्‌ अग्नि ! ( ते प्रसितिं यातुधानः त्रिः पलु ) तेरे ज्वालाओंके बंघर 
राक्षस तीन बार आवे, ( यः ऋतं अन्तेन हन्ति ) जो राक्षस सत्यको असत्य वचनसे नष्ट करता है। ! तं अर्चि 
स्फु्जयन ) उसको अपने तेजमे भस्म कर डाल, ( एनं ग्रणते समक्षं नि ्रङ्धि ) इसको स्तुति करनेवाले मेरे सामरे 
तष्ट कर ॥ ११॥ - 


नड ८७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १८५ ) 


तद॑ग्ने चक्षुः प्रतिं घेहि रेमे शफारुजं येन पञ्यासि यातुधान॑म्‌ । 
अथवेवज्ज्योतिंषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योष १२ 
यदग्ने अद्य मिंथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनर्यन्त रेभाः । 

मन्योर्मन॑सः शरव्याई जायते या तयां विध्य॒ हृदय यातुधानान्‌ १३ 
परां शृणीहि तप॑सा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षो हर॑सा शुणीहि । 


परार्चिषा मूरदेवाञ्छुणीहि परासुतृपो अभि शोशुचानः १४ 
पराद्य देवा वजिनं शुंणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु तृष्टाः । 

वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्‌ विश्वस्येतु परसितिं यातुधानं: ९५ !७] 
यः पौरुंषेयेण क्रविषां समङ्क यो अइव्येन पशुनां यातुधानः । 

यो अध्न्याया भर॑ति क्षीरमर तेषां ज्ञीर्षाणि हरसापि वृश्च १६ 
संवत्सरीणं पय॑ उस्रियाणा-स्तस्य मार्शीद्यातुधानों नृचक्षः । 

पीयूषमग्ने यतमस्तितुंप्सात्‌ तं प्रत्यञ्चमर्चिषा विभ्य ममैन्‌ १७ 


[ ९५० ] हे (अग्ने) अग्नि ! (रेभे तत्‌ चक्चुः प्रति घेडि ) गर्जना करनेवाले राक्षसपर अपना वह तेज 
फेंक ( येन शफारुजं यातुधानं पश्यसि ) जिससे खुरके समान नखोंसे ऋषियोंको पीडा देनेवाले राक्षसको देखता हे । 
( सल्यं धूर्वन्तम्‌ अचितं ) सत्यका असत्यसे नाश करनेवाले अज्ञानी राक्षसको ( दैव्येन ज्योतिषा अथर्ववत्‌ न्योष ) 
अपने दिव्य तेजसे, अथर्वा ऋषिके समान भस्म कर डाल ॥ १२ ॥ 

[ ९५१ ] हे (अग्ने ) अग्नि ! ( यत्‌ अद्य मिथुना शपातः ) जब आज स्त्री-पुरुष आपसमें झगडा कर रहे हैं, 
( यत्‌ रेभाः वाचः तृष्टं जनयन्त ) जब स्तोतालोग परस्पर कटु वाणोको प्रयोग करते हैं; तब ( मन्योः मनसः या 
शाख्या जायते ) मनमें क्रोध उत्पन्न होनेपर मनसे जो बाण फेंका जाता है, ( तया यातुधानान्‌ हृदये विध्य) उससे 
राक्षसोंके हृदयमें मार ॥ १३॥ 

[९५२] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( यातुघानान्‌ तपसा परा सीदि) दू राक्षसोंको को ककी हट कर । ( रक्षः 
हरसा परा शृणीहि ) राक्षसको तेरी उष्णतासे नष्ट कर । ( मुरदेवान अर्चिषा परा झणीहि ) मारनेवाले राक्षसोंको 
अपनी तीव्र ज्वालासे मार। ( शोशुचानः असुतृपः अभि परा ) अत्यंत प्रदीप्त होकर मनुष्योंके प्राण लेनेबाले राक्षसोंको 
भस्म कर ॥ १४॥ | 

[ ९५३ ] ( अद्य देवाः वृजिनं परा णन्तु ) आज अग्नि प्रमुख सब देव प्राणघातक क नष्ट करें 4 
( एम तृष्टाः शपथाः प्रत्यक यन्तु ) ओर इसके पास हमारे दुर्वचन जांय । ( वाचास्तेनं शास्त्र ऋच्छन्तु 
मिथ्या बोलनेवाले राक्षसके ममंके पास बाण जांय । ( विश्वस्य प्रसितिं यातुधानः पतु ) विश्वव्यापक अग्निके जालमें 
राक्षस जांय ॥ १५॥ 

[९५४ ] (यः यातुघानः पौरुषेयेण क्रविष। समङ्क्ते ) जो राक्षस मनुष्यके मांससे स्वयंको तृप्त करता है, 
( यः अइव्येन पशुना ) जो अश्‍व आदि पशुओंके मांसका संग्रह करता है, और ( यः अघ्न्यायाः क्षीरं भरति ) जो 
अवध्य गोका दूध लेता है, हे ( अझे ) अग्नि! तु ( तेषां शीर्षाणि हरखा वृद्ध ) ऐसे उन राक्षसोके मस्तकोंके अपने 
तेजस्वी झस्त्रसे काट डाल ॥ १६ || 

[ ९५५ ] हे ( नुचक्षः अभ्रे ) मनुष्योंके दर्शक अग्नि ! ( उस्रियायाः अ पयः ना क मा 
अशीत्‌ ) गोके वर्षभरमें संचित होनेवाले दूधको राक्षस पान न करे। ( यतमः पीयूषं ज्ञात्‌ ) जो अमृतके 
समान दूध पोनेकी इच्छा करे, ( तं प्रत्यञ्चं मर्मन, अर्चिषा विश्य ) उस तुम्हारे सामने आनेबाले राक्षसके मर्मको अपनी 
तेजयुक्त ज्वालासे नष्ट कर दे | १७॥ 

२४ ( व्ह. धुः भा, मं, १०) 


। १८६) अग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


विषं गवां यातुधानाः पिबः न्त्वा वंड्च्यन्तामादैतये दुरेवाः । 


पंरेनान्‌ देवः सविता ददातु परां भागमोष॑धीनां जयन्ताम १८ 
सनादंग्रे मृणसि यातुधानान्‌ न खा रक्षाँसि प्रतंनासु जिग्युः । 
अनु दूह सहमूरान्‌ क्रव्यादो मा तें हेत्या मुक्षत देव्यांयाः १९ (९५५) 
त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तात त्तं पश्चादुत रंक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति ते ते अजरांसस्तपिंछा अघशंसं शोशुचतो दहन्त्‌ २० [<] 
पश्चात्‌ पुरस्तांदधरादुदंक्तात्‌ क्रविः काव्येन परि पाहि राजन्‌ । 
सखे सखायमजरो जरिम्णे ऽग्रे मताँ अमेर्त्यस्त्वं न॑ः २१ 

परे त्वाग्ने पुरं वयं विप्र॑ सहस्य धीमहि । 

धृषट्वणं विविदिवि हन्तारं भडूगुरावंताम्‌ २२ 

विषेणं मङ्कगुराव॑तः प्रतिं प्म रक्षसों दृह । 

अग्ने तिग्मेन॑ शोचिषा तप॑रग्रामिर्कष्टिभिंः २३ 


१ प्‌ ९५६ ] ( यातुधानाः गवां विषं पिबल्तु ) राक्षस पशुओंके गोष्ठमें स्थित विषका पान करें । ( अदितये 
दुरेचाः आ वृदच्यन्ताम्‌ ) भदिति देवमाताके संतोषके लिये थे राक्षस तेरे शस्त्रोसे काटे जांय । ( सविता देवः एनान, 
परा ददालु ) सविता देव इन राक्षसोंको हित्र पशुओंको देव । ( ओषधीनां भागं परा जयन्ताम्‌) और ओषधियोंका 
खाने योग्य अंशही इन्हें प्राप्त न होवे अर्थात्‌ इनको अन्नही न मिले ॥ १८ ॥ 

[९५७] हे ( अझै) अग्नि | तु ( सनात्‌ यातुधानान्‌ मृणसि ) चिरकालसे हो राक्षसोंको नाश करता है। 
( त्वा पृतनासु रक्षांसे न जिग्युः ) तुझे संग्रामोंमें राक्षसलोग न जीत सकें । ( क्रव्यादः सहमूरान्‌ अनु दह ) 
अनन्तर मांसभक्षक इन राक्षसोंको जडसे अनुकमसे जला दो । ( दैव्यायाः हेत्याः ते मा मुक्षत ) तेरे दिब्य आयुधोंसे वे 
मत छूटें ॥ १९॥ 

[९५८ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( त्वं नः अघरात्‌ उदक्तात्‌ ) तू हमारी दक्षिण, उत्तर, ( उत त्वं पश्चात 
पुरस्तात्‌ रक्ष ) और तू पश्चिम और पूर्वसे रक्षा कर। ( ते ते तपिष्ठाः अजरासः शोशुचतः अघशंसँ प्रति दहन्तु ) 
तेरी वे अतिशय तप्त, अविनाशी और तेजस्वी ज्वालाएं पापी राक्षसोंको शीघ्र वर्ध करें | २०॥ 

[ ९५९ ] हे (राजन अग्ने ) प्रदीप्त अग्नि! ( कविः काव्येन पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌ परि पाहि ) 
तू क्रान्तर्दाश है, इसलिये अपने अवलोकन कौशलसे पश्चिम, पूर्वे, दक्षिण ओर उत्तरसे हमारी सत्र प्रकारसे रक्षा कर । 
हे ( सखे ) मित्र! ( अजरः सखायं जरिम्णे ) तू अजर है, में तेरा मित्र हू, में तेरी कृपासे चिरजीवि हो जाऊं ऐसे 
कर । ( अमर्त्यः त्वं मर्तान्‌ नः ) अमर तू है, मरणधमंशोल हमें दीर्घजीवि कर ॥ २१ ॥| 

[ ९६० ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! हे ( सहस्य) बलवान्‌ ! ( पुरं विप्रं धषद्‌-वर्ण दिवे दिवे भङ्गुरावतां ) 
तु सबका पालक, बुद्धिमान्‌, धेयंज्ञाली, नित्यन्ञः प्रजापोडक राक्षसोंके ( हन्तारं त्वा वयं परि धीमहि ) नाश करनेवाले 
तेरा हम निश्य राक्षसोंका नाश करनेके लिये ध्यान करते है ॥ २२॥ 

[ ९६१ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! तू ( भङ्गुरावतः रक्षसः विषेण तिग्मेन शोचिषा प्रति दह ) भञ्जक कमं 
करनेवाले राक्षसोंको व्यापक तीक्ष्ण तेजसे भस्म कर। ( तपुरग्राभिः ऋष्टिभिः ) तप्त हुए ऋष्टि अस्त्रोसि भो 
नष्ट कर ॥ २३॥ 


जड ८८] आग्वेदका सुबोधं भाण्थ ( १८७ ) 


त्यचे मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । 


सं त्वां शिशामि जागृ ह्यदंब्धं विप्र मन्मभिः २४ 

परत्यग्ने हर॑सा हर॑: शुणीहि विश्वतः प्रतिं । 

यातुधान॑स्य रक्षसो बलं वि रज वीर्यम्‌ २५ [९] (९६३) 
(<८) 


१९ आङ्गिरसो मूर्धन्वान्‌, वामदेव्यो वा । सूय-ैश्वानरोऽग्निः । त्रिष्डुप्‌ । 
हविष्पान्त॑मजरं स्वर्विदि दिविस्पृश्याहुंत जुष्टमग्मी । 


तस्य॒ ममेणि मुवनाय देवा धर्मणे क॑ स्वधया पप्रथन्त १ 
गीर्ण मुव॑नं तमसापंगूळ्ह-माविः स्वरभवज्जाते अग्नी । 
तस्य॑ देवाः पंथिवी द्योरुतापो $रणयन्नोषधी! सख्ये अस्य २ 
वैवेभिन्विषितो यज्ञियेंभि-रक्मिं स्तोषाण्यजरै बृहन्त॑म्‌ । 
यो मानुनां प्रित्रीं द्यामुतेमा-मांततान रोद॑सी अन्तरिक्षम ३ 


[९६२] हे ( अझै ) मग्नि ! तू ( मिथुना किमीदिना यातुघाना आ ) इन राक्षसोंके जोडेको- जो 
कहां क्या है, इस बातको कहते हुए देखते हुए धूमनेवालेको- जला बो । हे (विप्र) बुद्धिमान्‌ अग्नि! (अदब्धं त्वा 
मन्मामिः सं शिशामि ) अहिसक तुको स्तोत्रोसे में स्तवित करता हूँ; इसलिये ( जांग्राहि ) तू जागत, सावधान रह ॥२४॥ 

[ ९६३ ] हे ( अग्ने) अग्नि ! ( विश्वतः हरसा घातुधानस्य हरः बले प्रति शृणीहि ) तू सब प्रकारसे 
अपने तेज सामर्थ्ये राक्षसोंके बलको नष्ट कर । और ( रक्षसः वीर्य विरुज ) उनके बोर्य-पराक्रमको नष्ट कर | २५॥ 


[ «< ] 

[ ९६४ ] ( पान्तं अजरं जुष्टं हविः स्वर्विदि दिविस्पृशि ) पीनेके योग्य, अविनाशी ओर देवोके द्वारा सेवित 
सोमरसयुक्त हवि सूर्यसे प्राप्त तेजसे युक्‍त और आकाशमें व्याप्त ज्वालाओसे प्रज्वलित ( अझ आहुतम्‌ ) अस्निमें प्रदान 
किये हैं। ( तस्य भर्मणे भुवनाय धर्मणे कं देवाः स्वधया पप्रथन्त ) उसीके सर्वपोषण आविष्करण ओर धारणके 
लिये देव सुखकर अग्निको अन्नसे प्रसन्न करते हैं ॥ १॥ 

[९६५ ] ( तमखा भुवन गीर्ण ) अन्धकारसे यह सब जगत्‌ प्रसित हो जाता है तब ( अपगूढम्‌ ) वह उसमें 
आच्छादित हो जाता है। ( अलौ जाते स्वः भुवन आविः अभवत्‌ ) अग्निके प्रकट होनेपर बह सब जगत्‌ स्पष्टतया प्रकट 
होता है । ( तस्य अस्य सख्ये देवाः प्रथिवी दौः ) उस जगतूके प्रभव-विलय करनेवाले इस महान्‌ अग्निके मित्रभात- 
मेंही इन्द्रादि देव, पृथियो, आकाश, ( उत आपः ओषधीः अरणयन्‌ ) और जल, अन्तरिक्ष और औषधियां रमण करते 
हैं, प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ 

[ ९६६ ] ( यश्यिभिः देचोमिः चु इषितः ) यजञाहें देवोंने सत्यही मृझ्ने प्रेरित किया है, इसलिये मे (अजर 
बृहन्तं अभि स्तोषाणि ) उस अविनाशी महान्‌ अग्निकी स्तुति करता हूं । ( यः भानुना पृथिवीं उत इमां द्यां) जो 
आग्नि अपने तेजसे पृथिवी ओर इस स्दर्ग लोकको ( रोदसी अन्तरिक्षं आततान ) तथा द्यावापथिवो और सन्तरिक्षको 
विस्तृत करता है ॥ ३॥ 


र १८८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


यो होतासीत प्रथमो देवजुष्टो' यं समाखन्नाज्येना वृणानाः । 


स प॑तत्रीत्वरं स्था जगद्य- -्क्वात्रमग्रिरक्कणोज्जातवेदाः ४ 
यज्जांतवेढ़ों भुव॑नस्य मूर्घ-न्नतिष्ठो अग्ने सह रॉचनेन । 
तं त्वाहिम मतिभिर्गीभिरुक्थैः स यज्ञियो अभवो रोदसिप्राः ५ [१०] 
मूर्धा भुवो भवति नक्तमग्नि- स्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 
मायामू तु यज्ञियांनामेतामपो यत्‌ तूर्णिश्चर॑ति प्रजानन्‌ ६ 
हृशेन्यो यो महिना समिद्धो ऽरॉचत दिवियोनिर्विभावां । 
' तस्मिन्न सूंक्तवाकेन देवा हविर्विश्व आजुहवुस्तनूपाः ७ (९७०) | 
' _ सूक्तवाकं प्रथममादिदृग्रि मादिद्धविर॑जनयन्त देवाः । 
। स एंषां य॒ज्ञो अंभवत्‌ तनूपाः स्तं द्योवेद्‌ ते परथिवी तमाप॑ः < 
यै देवासोऽज॑नयन्ताग्रिं यस्मिन्नाजुहवुर्भुवनानि विश्वां । 
सो अर्चिषां पृथिवीं द्यामृतेमा म्र॑ज्यमांनो अतपन्महित्वा ५ 


। [ ९६७ ] ( यः देवजुएः प्रथमः होता आसीत्‌ ) जो वश्वानर अग्नि सब देर्वोसे सेवित ओर सबसे प्रथम होता 
| हुआ या, ( ये वृणानाः आज्येन समाञ्जन्‌ ) जिसको बर चाहनेवाले यजमान भक्‍त घृतसे अच्छो प्रकार प्रज्वलित करते 
। हैं; ( जातवेदाः सः अग्नि: पतत्रि इत्वरं ) उसही ज्ञानी अग्निने उडनेवाले पक्षियों, गमनशील सर्प आदिको (स्थाः 
. जगत्‌ श्वात्रै अकृणोत्‌ ) और स्थावर-जंगमारमक जगत्को ञीघ्रही उत्पन्न किया ॥ ४॥ 

| [९६८ ] हे ( जातवेदः अझ्ने ) सर्वज्ञ अग्नि ! ( यत्‌ भुवनस्य मूर्धन्‌ रोचनेन सह अतिष्ठः ) जो तू समस्त 
 जगत्‌के शिरपर सूर्थके साथ रहता है, ( तं त्वा मतिभिः गीर्भिः उक्थैः अहेम ) उस तुझे अचंनीय- मननीय चित्तसे, 
। स्तुतियोंसे और उत्तम गीतांसे हम प्राप्त करते हैं । ( सः रोदसिप्राः यशियः अभवः ) वह तू आकाश ओर पृथिवीको 
। पुर्ण करनेवाला ओर यज्ञाह है॥ ५ ॥ 

| [९६९] ( अशिः नक्तं भुवः मूर्धा भवति ) अग्नि रात्रिकालमें इस जगत्का मूर्धा मस्तकके समान सबका मूल 
। आश्रय होता है । ( ततः प्रातः उत्‌ अन्‌ सूर्यः जायते ) अनन्तर प्रातःकालमें उदित होनेवाला सूर्य होता है । 

( यज्षियानां मायां एताम्‌ ) यज्ञ करनेवाले देवोंकी प्रज्ञा ही इसको ज्ञानी मानते है । ( यत्‌ प्रजानन्‌ तूर्णिः अपः चरति ) 
| मर वह सूर्य सब कुछ जाननेवाला होकर अत्यंत त्वरासे अन्तरिक्षमें संचार करने लगता हे ॥ ६॥ 

[९७० ] ( यः महिना दशोन्यः समिद्धः दिवियोनिः ) जो अग्नि अपने महत्त्वसे सर्व दर्शनीय, प्रज्वलित, 
द्यलोकमें स्थित ( विभावा अरोचत ) विशेषरूपसे तेजस्वी होकर शोभित होता है, ( तस्मिन्‌ अन्नौ तनूपाः विश्वे 
देवाः सुक्तवाकेन हविः आ जुहवः ) उस अग्निमें शरीर रक्षक समस्त देवोने सक्त पाठ करते हुए हवि-अन्नको आहुति 
प्रदान की ॥७॥ 

[९७१] ( प्रथमं खुक्तवाकं ) प्रथम द्यावापूथिवी आदि सूक्तोंका मनसे निरूपण करते है । ( आत्‌ इत्‌ और 
अनन्तर ) ( अग्निं अजनयन्त ) मंथनसे अग्निको उत्पन्न करते हैं; ( आत्‌ इत्‌ देवाः हविः ) ओर इसके पश्चात्‌ देव हृवि 
-अन्नको उत्पन्न करते हैं। ( सः एषां यज्ञः अभवत्‌ ) बह्‌ अग्नि देवोंको यज्ञाह होता है और ( तनूपाः ) वह शरीर 
रक्षक हो है । ( ते द्योः तं प्रथिवी तं आपः वेद्‌ ) उसको द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष जानते हैं ॥ ८॥ 

[ ९७२ ] ( ये आश्नि देवासः अजनयन्त ) जिस अग्निको देवोंने उत्पन्न किया, ( यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि 
आजुहवुः ) जिस उत्पन्न अग्निमें सब जगत्‌, लोक सर्वमेध नामक यज्ञमें आहुति देते हैं; ( सः अर्चिषा पृथि द्यां 
उत इमां ) वह अग्नि अपनी ज्वालासे अन्तरिक्ष, लोक और इस भूमिको ( ऋजूयमानः महित्वा अतपत्‌ ) सरल- 
गामी होकर अपनी महिमाले ताप देने लगता है ॥ ९॥ 


| ८८ | ऋग्वेदक। सुबोध भाष्य ( १८९ ) 


स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्नि मजींजनञ्छक्तिभी रोदसिप्राम्‌ । 
तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कै स ओष॑धीः पचति विश्वरूपाः १० [११] 


यदेदेनमदंधु्याज्ञियांसो विवि देवाः सूयंमादितियम्‌ । 

यदा चरिष्णु मिंथुनावभूता-मादित मापंश्यन्‌ भुवनानि विश्वां ११ 
विश्व॑स्मा अग्निं भुव॑नाय देवा दैश्वानरं केतुमह।मकृण्वन्‌ । 

आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अर्चिषा यन्‌ १२ 
वैश्वानर कवयो यज्ञियांसो 5प्रिं देवा अंजनयन्नजुर्यम्‌। 

नक्षेत्र प्रलममिनज्चरिष्णु यक्षस्याध्य्॑षं तविषं बुहन्त॑म्‌ १३ 
वेश्वानरं विश्वहां दीदिवांसं मन्त्रैरिं कविमच्छां वदामः । 


यो मंहिस्ना परिबभूवोर्वी उतावस्तांदुत देवः परस्तात. १४ 
वे सुती अंशृणवं पितृणामहं देवानामुत मत्यौनाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यद॑न्त॒रा पितरं म्रातरं च १५ [१२] 


[ ९७३ ] ( देवासः शक्तिभिः रोदसिप्रां अझिं ) देवोने अपने सामथ्यं युक्त कर्मोसे द्याबापृथिबोको पुर्ण 
करनेळाले अग्निको ( दिवि स्तोमेन हि अजीजनन्‌ ) देवलोकमें केवल स्तुतिके द्वारा हो सूर्य रूपमें प्रकट किया । ( तं 
उ कं त्रेधा भुवे अक्रण्बन्‌) उसही सुख कर अग्निको तोत भावोंमें किया ।.( खः विश्वरूपाः ओषधीः पचति ) वही 
पथ्चीपर सर्वव्यापक ओषधियोंको परिणत करता हे ॥ १० ॥ 

[९७४ ] ( यदा इत्‌ आदितेयं सूर्य पने ) जब अवितिके पुत्र सूर्यरूप इस अग्तिको ( यज्ञियाः देवाः दिवि 
अदधुः ) यज्ञा हं वेबोने आकाशमें स्थापित किया, ( यदा चरिष्णू मिथुने अभूताम्‌) और जब गमनशील सूर्य बेइबानरको 
जोडो प्रकट हुई, ( आत्‌ इत्‌ विश्वा भुवनानि प्रापश्‍यन्‌ ) अनन्तर ही वे समस्त लोकोंको देखते हैं- अर्थात्‌ उसी समथ ही 
यह सब जगत्‌ निर्माण हुआ है ॥ ११॥ 

[९७५ ] (देवाः विश्वस्मै अवनाय वैश्वानर अझि ) देवोंने सारे जनत्‌के लिये सब मनुष्योंके हितैषी अग्निको 
( अह्यां केतुं अकृण्वन्‌ ) दिनोंका बनानेवाला- प्रकाशक किया है। ( यः विभातीः उषसः आ ततान ) जो अग्नि 
तेजस्वी उषाओंको निर्माण करता है, और ( यन्‌ तमः अर्चिषा अप उ ऊर्णोति ) गमन करता हुआ अन्धकारको अपने 
तेजसे दूर करता है ॥ १२॥ 

[ ९७६ ] ( कवयः यश्षियासः देवाः अजुये वेश्वानरं अगिं अजनयन्‌ ) मेधावी और यज्ञाह देवने अजर 
अजर वैश्वानर अग्निको उत्पन्न किया । ( प्रत्नं चरिष्णु नक्षत्रं ) उसने अति राचीन कालसे यिहरणशील नक्षत्रोंको 
( तविषं बृहन्तं यक्षस्य अध्यक्षे अमिनत्‌ ) बडे बडे महान्‌ पूजनोय देवोंके सामनेही अपने तेजसे निष्प्रभ किया ॥१३॥ 

[१७७] ( विश्वहा दीदिवांसं किं वैश्वानरं आग्निं ) सवंदा दीप्त, क्रान्तवर्शी और विश्व हितेषी अग्तिको 
(म त्रैः अच्छ वदामः ) मन्त्रोंसे हम स्तुति करते हें । ( यः महिम्ना उर्ची परिबभूव.) जो अपनी महिमासे द्यावा- 
पृथिवीको निर्माण करता है, ( उत अचस्तात्‌ उत देवः परस्तात्‌ ) ओर नोचेसे तथा जो देव ऊपरसे भौ तपता है, 
प्रकाशता है ॥ १४॥ 

[ ९७८ ] ( पितृणां देवानां उत मर्त्यानां द्वे स्थुती अहं अशृणवम्‌ ) पितरों, देवों ओर मनुष्योंके दो मार्गा 
( देवयान और पितूयान ) को मेने सुना है । ( यत्‌ पितरं मातरं च अन्तरा ) जो कोई पिता माताके बीच जनभा 
हुआ है अर्थात्‌ पह जगत्‌ द्याबापृथिवीमें अन्तभूंत हुआ है । ( इदं विश्वं एजत्‌ ताभ्याँ समेति ) यह अग्तिसे संस्कृत 
जगत्‌ देवलोक और पितुलोकको जाते हुए उन दोनों - देवयान तथा पितुयान-मागोसे हो जाता है ॥ १५॥ 


} 


( १९० ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


द्वे संमीचा बिंभूतश्चर॑न्तं शीर्षतो जातं मन॑सा विमृष्टम्‌ । 


स प्रत्यङ्‌ विश्वा भुव॑नानि तस्था-वप्रयुच्छन्‌ तरणिर््राज॑मानः १६ 

यत्रा वदेते अव॑रः परंश्च॒ यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद्‌ । 

आ शेकुरित संधमादूं सखायो नक्ष॑न्त य॒ज्ञं क इद वि वोचत्‌ १७ 

कत्यग्रयः कति सूर्यीसः कत्युषासः कत्यु स्विदार्पः । 

नोपस्पिजं वः पितरो वदामि पच्छामें वः कवयो विद्मने कर १८ 

यावन्मात्रमुषसो न प्रतीक सुपर्ण्यौई वस॑ते मातरिश्वः । 

ताव॑द्रधात्युप॑ यज्ञमायन्‌ बाह्मण होतुरव॑रो निषीर्दन्‌ १९ [१३] (९८२) 
(<९) 


१८ रेणर्वैश्वामित्रः । इन्द्रः, ५ इन्द्रासोमौ । त्रिष्ट्रप । 


इन्दं स्तवा नुतंमं यस्य॑ महा विंबबाधे रोचना वि ज्मो अन्तान्‌ । 
आ यः एपी चर्षणीधृद्वरोमिः प्र सिन्धुंभ्यो रिरिचानो म॑हित्वा १ (९८३) 


[९७९ ] ( समीची द्वे चरन्तं ) परस्पर संगत द्यावापूथिवी विवरनेवाला, ( शीपतः जातं ) मस्तक स्थानपर 
स्थित सूर्यसे उत्पन्न, ( मनस; विस्रं) सततीय स्तुलियोंसे परिशुद्ध किया हुआ, अरिनको धारण करते हँ । ( सः 
अप्रयुच्छन्‌ तरणिः भ्राजमानः विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्‌ तस्थौ ) वह प्रमादरहित होकर अपना कायं करता हुआ, 
सबको तारनेवाला, देदीप्यमान अग्नि समस्त लोकोंके सन्मुख रहता है ॥ १६॥ 

[९८०] (यत्र अवरः परइच वदेते ) जिस समय पृथ्वीमें स्थिर अग्नि और स्वर्गीय वायु आपसमें विवाद 
करते हैं, ( यज्ञन्योः नौ कतरः वि वेद ) कि हम दोनोंमें यत्नमे मुख्य कोन है और यज्ञके तस्बोंको कौन विद्ोष रूपसे 
जानता है? ( सखायः सधमादे आ शेकुः ) जहां मित्रवत्‌ ऋत्विज यज्ञ कर सकते हैं, ( यज्ञ नक्षन्त कः इद्‌ँ वि 
चोचत्‌ ) और वे उसको अच्छी तरहसे विधिवत्‌ पूर्ण करते हैं। कौन यह निर्णयात्मक कहेगा ? ॥ १७॥ 

[९८१ ] ( कति अझयः कति सूर्यासः कति उपासः ) कितने अग्नि हैं ? कितने सूर्य हैं ? उषाएं कितनी हैं, 
( किति उ स्वित्‌ आपः ) और कितने प्रकारके “ आपः' हैं? हे ( पितरः ) पितरो ! ( बः उपस्पिजम्‌ न वदामि ) 
आप लोगोंसे में स्पर्धायुक्त वचनसे यह प्रश्‍न नहीं कहता हूं । हे ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ पितरो ! ( विने कं पृच्छामि ) 
केवल ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हो में आपसे यह प्रश्‍न पूछता हूं ॥ १८ ॥ 

[ ९८२ | हे ( मातरिश्वः ) बायु ! ( यावत्‌ मात्रं उषसः प्रतीकं न सुपण्यः वसते ) जबतक उषःक्ालके 
प्रतीति करनेवाले तेजको मुखको वस्त्रके समान रातें आच्छादित किये रहती हैं, ( तावत्‌ ब्राह्मणः अवरः होतुः 
निषीदन. ) तबतक वेरजञ ब्राहमणोंमेंसे एक निष्कृष्ट होता आग्निके समीप बैठकर ( यक्ष आयन्‌ उप दधाति ) यज्ञके 
समीप आकर स्तुति-वचमोंसे उपासना करता है ॥ १९ ॥ 

[८९] 

[९८३ ] हे स्तोता ! ( यस्य मह्ना रोचना विबबाधे ) जो इन्द्र अपने महान्‌ सामथ्यसे शत्रुओंको पोडित करता 
है; पराभूत करता है; ( विज्मः अन्तान्‌ ) पृथिवोको भो विशेष रूपसे ताप, आंधी आदिसे अभिभूत करता है; ( यः 
चषणीध्यवत्‌ सिन्धुभ्यः महित्वा प्र रिरिचानः ) जो मनृष्योंका संरक्षक इन्द्र समुद्रों और आकाज्ञोंसे भी अपनी महती 
शक्ति श्रेष्ठ है, ( वरोभिः आ पप्रौ ) बह्‌ जगत्को अन्धकार नाशक तेजोंसे द्यावापथिवीको परिपूर्ण करता है। ( नुत 
इन्द्रं स्तव ) तू मनुष्पोंसें अत्यंत भरेष्ठ इनद्रकी स्तुति कर ॥ १॥ 


डं ८९] ऋग्वेदका सुचोध भाष्य ( १९१? 


स सूर्य; पर्युरू वरांस्ये न्द्रौं ववत्याद्रथ्येव चक्रा । 


अतिंष्ठन्तमपस्यं/ न सगै कृष्णा तमाँसि व्विष्या जघान २ 
समानमंस्मा अनपावृदर्च क्ष्मया दिवो अस॑मं ब्रह्म नव्य॑म्‌ । 

वि यः पुव जनिमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न सखांयमीषे er ३ 

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरयं सगरस्य बुख्चात्‌ । 

यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिः विष्व॑क्‌ तस्तम्भ॑ प्रथिवीमुत द्याम्‌ ४ 
आपान्तमन्युस्तुपलंप्रमर्मा धुनिः शिमीवाउछरुमों ऋजीषी । 

सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ५ [१४] 


न यस्य द्यावांप्रथिवी न धन्व॒ नान्तरिक्षं नाद्र॑यः सोमो अक्षाः । 
यद॑स्य मन्युरंधिनीयमांनः शुणातिं वीक रुजतिं स्थिराणिं ६ 


[९८४] (सूर्य: सः इन्द्रः उरु बरांसि परि आ ववुत्यात्‌ ) सामथ्यंवान्‌ प्रसिद्ध इन्द्र अनेक तेजोमय लोकोंको 
चारों ओर चला रहा है, ( रथ्या इव चक्रा ) जिस प्रकार सारथो चक्रको घुमाता है । ( अतिष्ठन्तं अपस्यं न ) सदा 
गमनज्ञील और सदा कर्म करनेवाले अइवोंके समान ( सर्गम्‌ कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ) इस सृष्टिके चारों ओर 
फेले काले अंधकारोंको अपने तीक्ष्ण तेजसे नष्ट करता है ॥ २॥ 

[२८५ ] हे स्तोता ! ( समान अनपावृत्‌ दमया दिवः असमम्‌ ) तू मेरे साथ मिलकर, जो उत्कुष्ठ-गूढ है, 
पृथिवी और आकाशसे भी महान्‌ है, ( नव्यं ब्रह्म अस्मे अचे ) और अत्यंत नवीन स्तोत्रका इस इन्द्रके लिये उच्चारण 
कर। ( यः इन्द्रः जनिमानि पृष्ठा इव ) जो इन्द्र यज्ञमें उच्चारित पुष्ठ नामक स्तोत्रको पानेके लिये जेसे अभिलषित होता 
हे, बेसे ही ( अर्यः वि चिकाय सखायं न ईषे ) शत्रुओंको जाननेके लिये भी व्यस्त रहता है; बहू अपने मित्र-भक्तको 
अपनी दारणमें रखता है ॥ ३॥ 

[९८६] ( इन्द्राय अनिशितसर्गाः गिरः सगरस्य ) इन्द्रके लिये हम अविरत प्रवाहे समान बहुत स्तुतियोले 
अंतरिक्षके ( बुन्नात्‌ पयः प्रेरयम्‌ ) प्रदेशसे जलकी वर्षा प्रेरित करेंगे । (यः इन्द्रः शचीभिः प्रथिवी उत द्यां चक्रिया 
अक्षेण इव ) जो इन्द्र अपनो अनेक शक्तियोंसे पियो और आकाशको, जेसे धुरीके बलसे चक्रको चलाया जाता है, बेसेही 
( विष्वक्‌ तस्तम्भ ) सब प्रकारसे रोका हुआ है ॥ ४॥ 


[ ९८७ ] ( अपान्तमन्युः दृपलप्रभर्मा घुनिः ) क्रोध वा तेजको उत्पन्न करनेवाला, शोत़्ता युक्त बडे वेगसे 
प्रहार करानेवाला, झात्रुओंको पराक्मसे कंपानेवाला, ( शिमीवान्‌ शरुमान, ऋजीषी सोमः विश्वानि अतसा वनानि ) 
अनेक कर्म करनेवाला, अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न, सरल, धर्मके मार्गसे प्रेरित करनेवाला सोम, सब विस्तृत अरण्यमें व्याप्त 
होकर उनको वधित करता है । ( प्रतिमानानि इन्द्रं अर्वाक्‌ न देसुः ) सब मापक साधन भो इन्द्रको बराबरी नहीं कर 
सकते, तथा इन्द्रके भावको लघुता भी नहीं कर सकते ॥ ५॥ 

[ ९८८ ] ( यस्य द्यावाप्राथिवी न, न धन्व, न अन्तरिक्षं, न अद्रयः) जिस इन्द्रकी द्यावापृथिबो, उदक, 
अन्तरिक्ष और पर्वत बराबरी नहीं कर सकते, उस ( सोमः अक्षाः ) इन्द्रके लिये सोमरस क्षरित होता है। ( यत्‌ अस्य 
मन्युः अधियमानः ) जिस समय शत्रुओंके ऊपर इसका क्रोध होता है, ( वीळु श्टणाति स्थिराणि रुजति ) उस समय 
यह दृढतासे उनको नष्ट करता है और बलवानोंको- स्थिरोंको भो तोड डालता है॥६॥ 


(१९२) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य 


जधान वृत्रं स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरा अरडुन्न सिन्धून्‌ । 


बिभेद गिरि नवमिन्न कुम्भ मा गा इन्द्रो अक्रृणुत स्वयुग्भिः ७ 

त्वं ह त्यहणया इन्द्र धीरो $सिर्न पर्व वृजिना शंणासि । 

प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम 4 जर्ना मिमन्ति मित्रम्‌ < 

प्रये मित्रं पार्यमणं दुरेवाः प्र संगिरः प्र वरुणं मिनन्ति । 

न्य मित्रेषु वधमिन्द्र तुम्रे वृषन्‌ वृषांणमरुष डिशीहि ९ 

इन्द्रों दिव इन्द्र ईशे प्रथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्‌. पर्वतानाम्‌ । 

इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणा- मिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्र; १० [१५] 


प्राक्तुभ्य इन्द्रः प वृधो अह॑भ्यः प्रान्तरिक्षात प्र संमुद्रस्य॑ धासेः । 

प्र वार्तस्य प्रथ॑सः प्र ज्मो अन्तात्‌ प्र सिन्धुंभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्य: ११ 
प्र शोशुंचत्या उषसो न केतु रसिन्वा तें वर्ततामिन्द्र हेतिः । 

अश्मेव विध्य दिव आ सूजान-स्तपिष्ठेन हेष॑सा द्रोघमित्रान्‌ १२ 


[ ९८९ ] ( स्वघितिः बना इव बृत्रै जघान ) कुल्हाडी जिस प्रकार बनोंको काट गिराती हैँ, उसी प्रकार 
इन्द्रने वृत्र असुरका वध किया; (पुरः रुरोज्ञ) शत्रुनगरीको ध्वस्त किया; ( सिन्धून्‌ अरदत्‌ न) नदियोंको ब॒ष्टिजलसे 
प्रवाहित किया; ( गिरिं नवं न कुम्भे बिभेद इत्‌ ) कच्चे घडेके समान मेघको भङ्ग: किया; ( इन्द्रः स्वयुग्भिः गाः 
आ अकृणुत ) इन्द्रने सहायक मरुतोंके साथ जलको हमारे सम्मख किया- विपुल जल विया ॥ ७॥ 

[९९० ] हे (इन्द्र ) इत्र ! ( धीरः त्वं ह त्यत्‌ ऋजयाः ) प्राज्ञ त्‌ निइचयसे वह श्रेष्ठ धनोंका देनेबालर है । 
( असिः न पवे वृजिना शृणासि ) जसे खडग गांठोंको काटता है, वेसे ही तुम भक्तोंके दुःख नष्ट करता है। ( मित्रस्य 
वरुणस्य धाम युजे न मित्रं ) मित्र और बरुणके बन्धुके समान योग्य धारक कर्मका ( ये जनाः प्र मिनन्ति ) जो अज्ञ- 
जन नाश करते हैं, उनको भो तू नष्ट करता है ॥ ८॥ 

[ ९९१ ] (ये दुः- एवाः मित्रं अर्यमणं ) जो दुष्ट लोग मित्र, अयंमा, ( संगिरः वरुणं प्र मिनन्ति) स्तुत्य 
मदत और वरुणको कष्ट देते हैं, ( अमित्रेषु ) उन झत्रुओंके लिये, हे ( वृषन इन्द्र ) काम पूरक इन्द्र ! तू ( तुजं 
वृषाणं अरुषं बघं नि शिशीहि ) अपने अति वेगवान्‌, बलशाली, प्रदीप्त वज्त्रको तेज-तीक्षण कर ॥ ९ ॥ 

[९९२] ( इन्द्रः दिवः इशे ) इन्द्र द्युलोकका स्वामी है। ( इन्द्रः पृथिव्याः अपां पर्वतानाम्‌ इत्‌ ) इच 
पृथिवी, जल और पबंतोंका भी स्वामी है । ( इन्द्रः वृधां मेधिराणां इत्‌ ) इन्दर, वृद्ध और बुद्धिमानोंका सो स्वामी है । 
(इन्द्र; क्षेमे योगे हव्यः ) इन्द्रकी प्राप्त वस्तुओंकी रक्षाके लिये नयी वस्तुएं पानेके लिये और स्तुति-प्रार्थना करनी 
चाहिये॥ १०॥ 

[९९३ ] ( इन्द्र अकतुभ्यः अहभ्यः अन्तरिक्षात्‌ समुद्रस्य धासेः ) इन्द्र रात्रि, दिन, अन्तरिक्ष, जलधारक 
समुद्र को घारण करनेवाले स्थान ( वातस्य प्रथसः उमः अन्तात्‌ सिन्धुभ्यः क्षितिभ्यः प्र रिरिचे ) वायुके विस्तृत 
स्थान, पृथिबोको सोमा, नदियां और मनुष्योंसे भो -इन सबोंसे भी महान्‌, है ॥ ११॥ 

[९९४] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते असिन्वा हेतिः ) तेरा भेवनरहित शत्रुहन करनेका अस्त्र, वज्र, ( शोंशुचत्याः 
उषसः न केतुः प्रवतेताम्‌ ) ज्योतिर्मयो उषाको पताका किरणके समान शत्रुओंके ऊपर गिरे। ( तपिष्ठेन हेषा द्रोघ' 
मित्रान्‌ विष्य ) अत्यंत तापकारी, भयंकर शब्द करनेवाले अस्त्रसे मित्रत्रोही शत्रओंको नष्ट कर । ( दिवः आ खज़ानः 
अइमा इब ) भाकाशसे उत्पन्न होनेवाली ब्रिजलीकी तरह त उन्हें नष्ट कर ॥ १२॥ 


(छ ८९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १९३) 
अन्वह मासा अन्विद्वना न्यन्वोषंधीरनु पर्वतासः । 


अन्विन्द्रं रोद॑सी वावजञाने अन्वापो अजिहत जाय॑मानम्‌ १३ 

कहि स्वित्‌ सा त॑ इन्द्र चेत्यास॑-दृघस्य यद्धिनवो रक्ष एष॑त्‌ । 

मित्रकुवो यच्छसने न गावः पृथिव्या आपृगमुर्‍या शयन्ते १४ 

जन्नयन्तों अभि ये न॑स्तत॒स्रे महि बाधन्त ओगणास इन्द्र । 

अन्धेनामित्रास्तमंसा सचन्तां सुज्योतिषो अक्तवस्ताँ अभि घ्युः १५ (९९७) 
पुरूणि हि त्वा सव॑ना जनांना बह्माणि मन्दन्‌ गृणतामृषीणाम्‌ । 

इमामाघोषन्नव॑सा सहूंतिं तिरो विश्वाँ अच॑तो याह्यर्वाङ्‌ १६ 

एवा तें वयमिन्द्र मुखतीनां विद्याम॑ सुमतीनां नवानाम्‌ । 

विद्याम वस्तोरव॑सा गृणन्तो विश्वामित्रा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌ १७ 

शुनं वेम मघर्वानमिन्द्र मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाज॑साती । 

शुण्वन्तंमुग्रमूतयें समत्सु भन्ते वृत्राणि संजितं धनांनाम्‌ १८ [१६] (१०००) 


[९९५ ] ( जायमानं इन्द्रं मासाः अनु, वनानि इत्‌ ओषधीः पर्वतासः अनु अजिहत ) प्रकट होते हुए 
इन्त्रके अनसारही मास, वन, ओषधियां ओर पर्वत अनुसरण करते हैं। ( वाबशाने रोदसी इन्द्रं अनु आपः अनु ) 
दा यक्त आकाश और पथिवी दोनों भी और उदश ये सब इन्द्रका अतसरण करते हैं-- तेजस्वी इन्द्रके अगामी 
होते हैं ॥ १३ ॥ 

[ ९९६ ] हे (इन्द्र ) एख! (ते सा अघश्य चेत्या कहिँ स्वित्‌ असत्‌ ) तेरा वह्‌ प्रसिद्ध अस्त्र वा बाण जो 
तू पापी राक्षस पर फेकता है, वह कब प्रकर होगा? (.यत्‌ एषत्‌ रक्षः भिनदः ) जिससे तू यद्चके लिये आये राक्षसको 
नष्ट करता है । { यत्‌ मिश्रक्रुवः शसने गावः न ) जिससे मित्रद्वेषी राक्षस हत्यास्यानमें एशओंक समान वे ( आपूक्‌ 
अम्नुया प्रथिव्याः शयन्ते ) भी मरकर इस पृथिवीके ऊपर पडे ? ॥ १४॥ 

[९९७] हे ( इन्द्र ) इतर! ( ये त्रूयन्तः ओगणासः महि व्राधन्तः ) जो शत्रुता करनेवाले और अपने 
संघ बनाये हुए, बहुत पीडा पहुंचाते हुए, ( नरै अभि ततस्ले ) हमें सब ओरसे घिरकर हमारे ऊपर शस्त्र प्रहार करते हैं, 
बे ( अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ ) शत्रु गढ अन्धकारमें गिरें और ( तान्‌ खुञ्योतिपः अक्तवः अभि ष्युः ) 
उनको सुप्रकाशित दित और रात्रि भो पराजित करें ॥ १५ ॥ 

[ ९९८ ] हे इन्द्र ! ( त्वा जनानां पुरूणि सवना हि ब्रह्माणि मन्दून्‌ ) तेरो मनुष्य अनेक उपासना-यज्ञाबिसे 
और स्तोश्रॉसे स्तुति करते हैं, प्रसन्न करते हैं। ( गुणतां ऋषीणां इमां खहुति आघोषन्‌ ) स्तुति करनेवाले ऋषियोंके 
इस एक साथ मिलकर करने योग्य प्रार्धनासे मे भी स्तुति करता हूं । ( विश्वान्‌ अचेतः तिरः अवसा अर्वाङ याहि ) 
अन्य स्तुति करनेवाले लोगोंको उपेक्षा कर तू रक्षा करनेके लिये हमारे पासही ओवो ॥ १६॥ 

[ ९९९ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( चयं ते एवं भुञ्जतीनां विद्याम ) हम तेरी हो रक्षा करनेवालो कृपाओंको सदा 
प्राप्त करें । ( उत इन्द्र ते नवानां सुमतीनां वस्तोः अवसा गृणन्तः ) और हे इन्द्र ! तेरे नये और उत्तम अनुग्रह 
बारबार हमारी रक्षाके लिये हमें प्राप्त होवें, इसलिये हम प्रार्थता-स्तुति करते हैं। ( नुने विश्वामित्रा: विद्याम )निइच- 
यसे ही हम विइवामित्र-पुत्र तेरी कृपासे अच्छे दिवस प्राप्त करें ॥ १७॥ 

१००० ] ( अस्मिन्‌ भरे शुनं मघवानं शण्वन्ते उग्रे ) इस युदधमें महान्‌ पवित्र, ऐववयोँके स्वामी, हमारी- 
मक्तोंकी प्रायंनाये सुननेवाले, उग्र ( समत्सु वृत्राणि घ्रन्ते धनानां संजितं इन्द्रं ) युदधोमें शत्रुओंको ताश करनेवाले 


और समस्त घनोंका बिजय करनेवाले पुरुषोत्तम इन्द्रको ( वाजसातौ ऊतये हुवेम ) अन्नप्राप्तिके लिये और रक्षाके लिये 
हम बुलाते हैं॥ १८॥ 


२५ ( बुः घा, धं, १०) 


"कः क 
भ 


(१९४) १ ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(९०) 
१६ नारायणः । पुरुषः । अनुष्टुप्‌, १३६ त्रिष्टुप्‌। 


सहस्रज्षीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌ । 


स भूमिं विश्वतो वृत्वा ऽत्य॑तिष्ठद्वशाङ्गलम्‌ १ 

पुरुष एवेदं सर्व॑ यद्धृत॑ यच्च भव्य॑म्‌ । 

उतास्ंतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोह॑ति २ 

एतार्वानस्य महिमा ऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतँ विवि ३ 

त्रिपादूर्ध्व उदेत पुरुषः पादोऽस्येहाभ॑बत्‌ पुनः । 

ततो विष्वड़ व्यंक्रामत्‌ साशनानशने अभि ४ 

तस्माँट्रिराळजायत विराजो अधि पूरुषः ।- 

स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ५ [१५] 

यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा य॒ज्ञमत॑न्वत । 

वसन्तो अंस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः द्‌ 
[९०] 


[ १००१] ( सहस्ज-शीर्षा सहस््र-अक्षः सहस्र-पात्‌ ) हजारों मस्तक जिसके हैं, हजारों आंखें जिसको हैं, 
हजारों पांव जिसके हैं, ऐसा एक पुरुष-ईश्वर है, ( सः भूमि विश्वतः वृत्वा ) वह भूमिके चारों ओर घेरकर हह 
रहा है और ( द्श-अंगुलं अत्यतिष्ठत्‌ ) वस अंगुल रूप इस अल्प सृष्टिको व्यापकर बाहर भो है॥ १॥ 

[१००२] ( यद्‌ भृतं यत्‌ च भव्यं ) जो भूतकालमें हुआ था और जो बतंमानकालमें है, तथा जो भविष्य- 
कालमें होनेवाला है, ( इदे सर्वे पुरुष एव ) वह सब यह पुरष हो है। ( उत राम्दतत्वस्य ईशानः ) और वह पुरुष 
अमरपनका- मोक्षका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन अति रोहति ) जो अन्नसे बढता है ५२॥ 

[ १००३] ( अस्य एतावान्‌ महिमा ) इस पुरुषका इतना विज्ञाल महिमा है ( अतः ज्थायान्‌ पुरुषः ) इससे 
एक बडा और एक श्रेष्ठ पुदप है। ( विश्वा भूतानि अस्य पादः ) सब भूतमात्र जो इस विइवमे है बह सब इसके एक 
चरणवत्‌ है । ( अस्य त्रिपात्‌ दिवि अग्टृतम्‌ ) इसके तीन चरण विव्यलोकमें अमृतरूप हैं ॥ ३ ४ 

[ १००४ ] ( त्रिपाद्‌ पुरुषः उर्ध्वः उदैत्‌ ) त्रिपाव पुदष ऊपर द्युलोकमें रहा है, ( अस्थ पादः इह पुनः 
अमवत्‌ ) इस पुरुषका एक भाग यहाँ इस विश्वके रूपमें पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है । ( ततः स-अशन-अनशने 
विष्वङ्‌ अभि व्यक्रामत्‌ ) पश्चात्‌ उसने अन्न खानेवाले और अन्न न खानेवाले विश्वको चारों ओरसे व्याप लिया ॥ ४॥ 

[ १००५ ] ( तस्मात्‌ बिराद्‌ अजायत)) उस परमात्मासे विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ । ( विराजः अघि पूरुषः ) 
बिराटके ऊपर एक अधिष्ठाता पुष हुआ । ( सः जातः अत्यरिच्यत ) वह उत्पन्न होनेपर विभक्त होने लगा । 
( पश्चात्‌ भूमिं अथो पुर. ) प्रथम भूमि आवि गोल हुए नंतर उसपरके शरीर हुए ॥ ५॥ 

[ १००६ ] ( यत्‌ देवाः पुरुषेण हविषा य्नं अतन्वत ) जब देवोंने विराट्‌ पुरषरूपी हविने यज्ञ करना शुरू 
किया, तब ( अस्य वसन्त! आज्यं आसीत्‌ ) बसंत ऋतु इस यज्ञमें घोका कार्य करता था, ( ग्रीष्मः इध्मः शरत्‌ 
हविः ) ग्रीष्म ऋतु इंधन और शरद्‌ ऋतु हवि हुआ था ॥ ६॥ 


की ९°] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९५) 
तं यज्ञ ब॒र्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमंग्रतः । 
तेन॑ ववा अंयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये ७ 
तस्माद्यज्ञात सं्वहुतः संभृतं प्रषवाज्यम्‌ । 
पशून्‌ ताँश्क्े वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये < 
तस्मांद्यज्ञात्‌ स॑बंहुत ऋचः «सार्मानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मा_ द्यजुस्तस्माद्जायत ९, 
तस्मादश्वा अजायन्त॒ ये के चोभयाद॑तः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात तस्मांज्जाता अंजावर्यः १० [१८] (१०१०) 
यत्‌ पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यंकल्पयन्‌ । 
सुखं किसंस्य की बाहू का ऊरू पादां उच्येते ११ 
आह्यणोऽस्य मु॑मासी द्वह राजन्य: कृतः । 
ऊरू तद॑स्य यद्वैश्यः पद्भयां शुद्र अंजायत १२ 
चन्द्रमा मन॑सो जात श्रक्षोः सूर्यो अजायत । 
मुखादिन्त्रश्चाग्रिश्र प्राणाद्वायुरजायत १३ 


__ [१९०७] ( तं अग्रतः जातं यश पुरुषं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ ) उस प्रथम उत्पन्न हुए यजनोय बिराट्‌ पुरुषको यज्ञे 
प्रोक्षण करके ( ये देवाः साध्या: ऋषयः च तेन अयजम्त ) जो देव स्राष्य और ऋषि थे, उन्होंने उस बिराट पुरुषसेही 
यज्ञ चलावा था ॥ ७॥ 

[ १००८ ] ( तस्मात्‌ सर्वहुतः यशात्‌ ) उस सर्बहुत यते ( पृषद्‌ आज्यं संभृतं ) बहीके साय मिला घो प्राप्त 
हुआ । ( तान्‌ वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ पशून्‌ ) बायमें उडनेबाले पक्षी तथा बायु देवतांके जंगमें रहनेवाले उन पशुओंको 
( ये ग्राम्याः चक्रे ) ग्राम्य पशु बनाये ॥ ८ ॥ 

[ १००९ ] ( तस्मात्‌ सर्वदुतः यक्षात्‌ ) उस सर्वहुत यज्ञसे ( ऋचः सामानि जशिरे ) %ग्वेबके मंत्र तया 
सामगान बने ! ( तस्मात्‌ छन्दांसि जशिरे ) छन्द अर्थात्‌ अथर्बबेद के मंत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए और ( तस्मात्‌ यजुः 
अजायत्‌ ) उसोसे यजुर्वेदके मंत्र भो उत्पन्न हुए ॥ ९॥ 

१०१० | ( तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त ) उस सर्वहुत पज्ञसे घोडे हए, । ये के च उभयादतः ) जो दोनों ओ 
A हैं । ( ली गावः ह जशिरे ) उतोते गोवे न हुईं ओर ( तस्मात्‌ अजावयः जाताः ) उले बकरियां 
और भेडियां उत्पन्न हो गयीं ॥ १० ॥ 

[ १०११ ] ( यत्‌ पुरुषं ब्यद्घुः ) जिस पुषषका यहाँ वर्णन किया हे उसकी ( कति-धा वयकल्पयन ) कितने 
प्रकारसे कल्पना को गयो है ! (अस्य मुखे किम्‌) इसका मुख क्या है? ( बाहु कौ ) दोनों बाहू कोन हैं? ( को ऊरू 

उच्येते ) इसकी जाथे कोनसी हैं ओर उसके पांव कौनसे हैं, ऐसा कहा जाता है? ॥ ११ ॥ 

[ १०१२ ] ( अस्य मुखं ब्राह्मण: आसील्‌ ) इस उसका मुख ब्राह्मण-क्ानी हुआ है, ( बाहू राजन्यः कृतः ) 
इस पुरुवके बहु क्षत्रिय अ हुए वृष हुए हैं। ( उरू अस्य तत्‌ यदू वेश्यः ) इसको जाघे वे हैं जो बेश्य हैं ओर 


| १०१३ ] ( मनसः चन्द्रमा ज्ञातः ) परमाश्माके मनसे चन्द्रमा हुआ है, ( चक्षोः सूर्य: अजायत ) परमात्माको 
आंकोंसे सूर्य हुआ है, ( मुखात्‌ इन्द्रः च अश्षिः च ) मुलसे इन्द्र और अग्नि हुए, भोर ( प्राणात्‌ वाथुः अजायत ) 
माणसे बायु हुआ ॥ १३॥ 


टु १९६ ) क्रग्वेदका खुबोध भाष्य [ घंडल १० 


नाभ्यां आसीवृन्तरिंक्षं शीष्णों द्यौः सम॑वर्तत । 


पद्भचां भूमिर्दिशः श्रोत्रात तथां लोकाँ अंकल्पयन्‌ १४ 
सप्तास्यांसन्‌ परिधय श्मिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबंधन पुरु पशुम्‌ १५ 
य॒ज्ञेन॑ यज्ञम॑यजन्त केवा स्तानि धमाणि प्रथमान्यासन्‌ ! 
ते ह नाक॑ महिमार्नः सचन्त॒ यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः १६.१९] 
(९१) [ अष्टमोऽनुवाकः ॥८॥ सू 


१५ अरुणो वेतद्रव्यः | अग्निः । जगती, १५ श्रिष्टुप्‌। 


सं जांगुवद्धिर्जरमाण इध्यते दमे दमूना इषयश्निळस्प॒दे । 


विश्व॑स्य होतां हविषा वरेण्यो विभुर्विमःां सुषखां सखीयते १ 
स दर्शतश्रीरतिंथिर्गुहेगृह वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव । 
जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश आ क्षेति विश्याई विशेविशम २ 


[१०१४ ] (नाभ्याः अन्तरिक्ष आसोत्‌ ) नाभीसे अन्तरिक्ष हुआ है, ( शीष्णः द्योः सम्रवतेत ) सिरसे 
चुलोक हुआ है, ( पद्‌भ्यां भूमिः ) पाबोंते भूमि हुई, ( श्रोत्रात्‌ दिशः ) कार्नोसे विज्ञाएं हुईं, (तथा लोकान्‌ 
अकल्पयन्‌ ) इस तरह अन्य लोकोंको कल्पना करनो योग्य है ॥ १४ ॥ 


[ १०१५ ] ( अस्य सप्त परिधयः आसन्‌ ) इस यज्ञको सात परिधियें थों और ( ज्रिः सप्त खमिधः कृताः ) 
नोन गुणा सात अर्थात्‌ इक्कोस समिधायें थीं। ( देवा: यत्‌ यज्ञ तन्वानाः ) देव जिस यज्ञको फंला रहे थे, ( पुरुषं पशु 
अबध्नन, ) उसमें इस पुरुषरूपी पशुको बांधते थे ॥ १५॥ 


[ १०१६ ] ( देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त ) देवोंने इस यज्ञपुरुषके साघनसे जो यज्ञका कार्य करना प्रारभ किया, 
( तानि धर्माणि प्रथमानि आखन्‌ ) वे प्रारंभके घमेश्रेष्ठ ये । ऐसा यज्ञधर्मेका अ'चरण करनेवाले धातिक लोग (यत्र 
पूर्व साध्याः देवाः सन्ति ) जहां पूर्व समयके साधनसंपन्न यज्ञ करनेवाले लोग रहते थे ( ते ह महिमानः नाकं सचन्त ) 
बे ही महात्मा लोग निशचयसे उसी सुखपूर्ण स्थानमें जाकर रहने लगे ॥ १६॥ 


[९१] 

[ १०१७ ] हे अग्नि ! ( जाग्रवद्धिः जरमाणः दमे दमूनाः इळः पदे इषयन्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरषोंद्वारा स्तो त्रोंसे 
स्तवित, उदार-दानशील मनवाला अरित उत्तर वेदीपर बंठकर अन्नको इच्छा करता हुआ, ( विश्वस्य हविषः होता ) 
समस्त हविके ग्रहण करनेवाला -भोकता, ( वरेण्यः विभुः विभावा सुषखा सखीयते ) श्रेष्ठ, व्यापक, दीप्तिमान्‌ 
मर उत्तम मित्र है; बह मित्रताकी इच्छा करता हुआ प्रज्वलित होता है॥ १॥ 


[१०१८ ] ( दर्शतश्रीः अतिथिः सः गृहे ग्रहे वने बने शिश्रिये ) दर्शनीय-सुशोभित और अतिथितुल्य पूजनीय 
अग्नि प्रत्येक गृहमें और समस्त वनोंमें रहता है । ( जन्यः जनंजनं तक्कवीः इव न अति मन्यते ) जनहितेषी अग्नि 
प्रत्येक प्राणीमें व्याप्त होकर किसोको भी उपेक्षा नहीं करता है । ( विइथः विद्वः विशं विशं आ क्षेति ) वह प्रजाओंका 
हितकारी होकर प्रत्येक मनुष्यमें निवास करता है ॥ २॥ 


डी ९१] ऋग्वेदक। सुबोध भाष्य (१९५७) 


सुदक्षो दक्षेः क्रतुनासि सुक्रतु- रें कविः काव्येनासि विश्ववित्‌ । 


वसुर्वसूनां क्षयि त्वमेक इद्‌ द्यावा च यानि प्रथिवी च पुष्य॑तः ३ 
प्रजानन्नग्ने तव योनिंमृत्विय- मिळांयास्पदे घृतर्वन्तमासंदः । 

आ तें चिकित्र उषसांमिवेत॑यो ऽरेपसः सूर्यस्येव रइमर्यः ४ 

तव थियो वष्यंस्येव विद्युत श्रित्राश्चिकित्र उषसां न केतवः । 

यढेषंधीरभिसुष्टो वर्नानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमास्ये ५ [२०] 
तमो्षधीर्दघिरे गर्भमात्विये तमापो अग्निं ज॑नयन्त मातरः † 

तमित्‌ संमानं व॒निन॑श्च वीरुधो ऽन्तवैतीश्च सुव॑ते च विश्वहा ६ 
वातोपधूत इषितो वशाँ अनु तूपु यद्न्ना वेविंषद्वितिष्ठ॑से । 

आ तें यतन्ते रथ्योई यथा पृथक्‌ शरधौँस्य्ने अजरांणि धक्ष॑तः ७ (१०२३) 
मेधाकारं विद्थ॑स्य प्रसाधन मिं होतारं परिभूत॑म॑ मतिम्‌ । 

तामिदर्भ हविष्या संमानमित्‌ तमिन्महे वणते नान्यं त्वत्‌ < 


[ १०१९ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! तू ( दशैः सुदक्षः अखि ) सब बलोंसे उत्तम बलशालो है। तू ( क्रतुना 
सुक्रतुः काव्येन कविः असि ) कमं सामध्यंसे उत्तम-शोभन कर्मा और बुद्धिमान्‌ कर्मसे क्रान्तवर्शी विद्वान्‌ है । तु 
( विश्ववित्‌ वसूनां बसु: ) सवं और ऐशवर्योका स्थापक है । ( द्याचा च प्रथिवी च यानि पुष्यतः ) याव। पृथिवी 
जिन धनोंका संवर्धन करते हैं, उन सबका ( त्यं एकः इत्‌ क्षयसि ) तू ही अकेला अद्वितीय स्वामी है ॥ ३ ॥ 

[ १०२० ] हे (अन्ने) अग्नि ! ( तव ऋत्वियं घृतवन्तं योनिं इळायाः पदे प्रजानन्‌ आसदः ) तेरा ऋतु 
अनुसार यथासमय घृतयुक्त भूमिके उत्तर वेदोपर रक्षित निवासप्यानको जानकर तु वहां बेठता है। ( ते रश्मयः उषसां 
इब पतयः ) तेरो ज्वालाएं उषःकालको कार्तिके समान विमल और ( सूयैस्य अरेपलः रइमयः आ चिकित्रे ) सूर्यकी 
किरणोंके समान निर्दोष वेखो जातो हैं ॥ ४ ॥ 

[ १०२१ ] हे अग्नि ! ( तब श्रियः चित्राः चिकित्रे ) तेरी ज्वालाएं-शिखाएं विचित्र दिखाई देती हैं । ( वष्यैस्य 
इव विद्युतः उषसां न केतवः ) बे जलवर्षक विद्युत्से य॒त मेधको चमरुती शोभा अथवा उषाकाल की आगमन सूचिका 
आभाओके समान देखी जातो हैं। ( यत्‌ ओषधीः वनानि च अभिसृष्टः ) उस समय तू घास आदि ओषधियां ओर 
बनको खोजते हुए- जलाते हुए ( स्वयं आस्ये अन्नं परि चिनुषे ) स्वयं ही मखमें अन्नको प्राप्त कर लेता है॥ ५॥ 

[ १०२२] ( ऋत्विय॑ गर्भ ते ओषधीः दधिरे ) ओषधियां ऋतुके अनुसार अग्निको गर्भ स्वरूप धारण करती 
हैं; ( तं अग्नि मातरः आपः जनयन्त ) तेज धारण करनेवाली माताके समान जल उसही अग्निको उत्पन्न करता है। 
( बनिनः समाने ते इत्‌ ) वनस्पतियां गर्भवती होकर उसकोही उत्पन्न करतो हैं। और उसही अग्निको ( अन्तवतीः 
वीरुधः च विश्वहा खुबते ) गर्भवती ओषधियां सर्वदा उत्पन्न करतो हैं ॥ ६॥ 

[ १०२३ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( यत्‌ वात-उपधूतः वशान्‌ अनु तषु इषितः ) जन तू बायुके द्वारा कंपित 
होकर वनस्पतियोके प्रति शोघ्रही संचालित होता है, और ( अन्ना वेविषत्‌ वितिष्टसे ) अन्नोंके समान खाद्य पदार्थोको 
व्याप्त करके प्राप्त करता है, तब ( ते धक्षतः अजराणि शर्धासि ) तेरी काष्ठोंको जलानेवाली प्रबल और अक्षय 
शिखायें ( यथा रथ्यः पृथक्‌ आ यतन्ते ) रथारूढ योद्धाके समान पृथक पृथक्‌ होकर बलका प्रकाश करती हैं ॥ ७॥ 

.[ १०२४ ] ( मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनं होतारं ) उत्तमबुद्धिके देनेवाले, यज्ञके सिद्धिवाता, देवोंको बुलानेवाले 
( परिभूतमं मति अधि ) परंतप और ज्ञानो अग्निको हम वरण करते हैं। ( ते इत्‌ अर्भे हविषि समाने इत्‌ आ 
वृणते ) उसकोही अल्प हवि प्रदान किया जाय तो भो सबके प्रति समात भाववाले अग्निकोही ऋष्विज प्रार्थना करते हैं। 
( महे तं इत्‌ वृणते ) महान्‌ हवि अर्पण किया जाय तो भो उसकोहो बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ( त्वत्‌ अन्यं न ) 
तेरेसे अन्यको ये नहीं वरते हैं॥ ८ ॥ 


क: 


fee), प्र ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


त्वासिदर्च वृणते त्वायवो होर्तारमग्ने विदथेषु वेधसः । 
यदेंजयन्तो दर्धति प्रयोसि ते हबिप्मन्तो मनवा वृक्तबहिष: 
तव्न होत्रं तव॑ पोत्रमृत्वियं तव॑ नेष्टं त्वमग्निदृतायतः । 
तवं प्रशा त्वम॑ध्वरीयासे बह्मा चासिं गृहप॑तिश्च नो दमे 


यस्तुभ्य॑मग्ने अमृताय मत्यः समिधा दाशंदुत वां हविष्कृति । 
तस्य॒ होता भवसि यासिं दूत्य} मुप॑ बूषे यज॑स्यध्वरीयसिं 
इमा अंस्मे मतयो वाचों अस्मदा ऋचो गिरं: सुष्टुतयः सम॑ग्मत । 
वसूयवो वस॑वे जातवेदसे वृद्धासु चिद्वर्धनो या चाकर्नत्‌ 

इम प्रत्नाय. सुष्टुतिं नवीयसीं वोचेय॑मस्मा उशते शुणोतु नः । 
भूया अन्तरा हुर्द्यस्य निस्पुशे जायेव पत्य॑ उशती सुवासाः 


[ १०२५ ] हे ( अझ्े ) अग्नि ! ( होतारं त्वां इत्‌ त्वायवः वेधसः अत्र विदथेषु वृणते ) देवोंको बलानेवाले 
तुझकोही तेरी कामना करनेवाले कमंकर्ता तेरे भक्त यहां यज्ञोंमे वरण करते हैं, प्राथना करते हैं। ( यत्‌ देवयन्तः 
तरक्तबर्हिषः हचिष्मन्तः मनबः ) जब सर्वमुखदाता देवकी कामना करनेवाले, कुशाओंका छेदन करके ओर अन्नाबि 
ह॒क्षिसे सम्पन्न ऋत्विज लोग (ते प्रयांसि द्घति ) तेरे लियेही हविओंको धारण करते हैं ॥ ९॥ 


[ १०२६ ] हे ( अझे ) अगिन ! ( तब होत्रै तब क्रच्बिय पोत्रं तव नें) तेरा होता का कमं, तेरा ऋतुके 
अनुकूल होनेबाला पोताका कार्य, तेरा नेष्टा का कार्य और ( ऋतायतः त्वम्‌ अश्नित्‌ ) यज्ञ करनेवालेका तू हो अरिनभ्र 
हे । ( तव प्रशासे त्वे अध्वरीयसि ) तेरा हो प्रशस्ताका काम है और तू ही अध्वर्युका कार्य करता है । (ब्रह्मा च 
असि नः दमे गृहपातिः ) तु हो बरह्मा है और हमारे घरमें गृहपति यजमान भो तू ही है ॥ १० ॥ 

[१०२७ ] हे (अझै ) अग्नि ! ( अस्रताय तुभ्यं य: मत्यः समिधा दाशत्‌) अमर तुझको जो मनुष्य समिधा 
देता है, ( उत बा हविः कृति ) और, अथवा हवि अर्पण करता है, ( तस्य होता भवसि ) उसका तू होता होता है । 
( दूत्यं यासि ) उत्तके लिये तू देवोंके पास दूत कार्य करता है । ( उप ब्रूषे ) ब्रह्माके समान तु उपदेश करता है। 
( यज्ञलि अध्वरीयासे ) यजमान होकर हवि प्रदान करता है और उसके यज्ञमें अध्वयुक्ा कार्य करता है ॥ ११॥ 

[ १०२८ ] ( जातवेदसे बसवे अस्मै मतयः इमाः वाचः वसूयवः ) सर्वेज्ञ-ज्ञानी, एश्वर्य सफ्न्न संरक्षक 
अस्निके लिये पूजनीय-मननीय ये स्तोत्र धनेश्वर्यकी कामना करनेवाले हमसे कहे जाकर ( आ समग्मत ) उसे एकं साथ 
प्राप्त होते हैं- उस अग्निको प्रसन्न करते हैं। ( सुष्टुतयः ऋचः गिर: याखु बृद्धासु चित्‌ वर्धनः चाकनत्‌ ) उत्तम 
स्तुतियुक्त ये ऋचाएं ओर वेद वाक्य श्रीवृद्धि करनेवाले अग्निको बधित करते हैं और बह त्तोताओंकी इच्छा करता है ॥ १२॥ 


[१०२९ ] (प्रत्नाय उशते अस्मै इमां नवीयसा सुष्टुतिं वोचेयम्‌ ) मे प्राचीन, स्तोत्रके अभिलाषी इस बस्निके 
लिये इस अति उत्तम नवीन ओर सुंदर स्तुतिको कहता हूं । बह ( नः शणोतु ) हमारी स्तुति-प्रार्थना सुने । ( अस्य हृदि 
अन्तरा निल्पूशे भूयाः ) इसके हूदयमें भोतर हो खूब स्पर्श करने तक पहुंचनेवाला हो जाऊं- इसके मनको प्रसन्न करने- 
शाला होऊ । जसे ( पत्ये सुवासाः जाया इव उशति ) प्रणयवश स्त्री पतिके लिये उत्तम शोभन वस्त्र पहूनकर उसके 
हृइण देशमे अनेको भिलाती है ॥ १३॥ 


छु, ९२ | ऋग्वेदका सुवोध भाष्य ( १९९ ) 


यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अंवसृष्टास आहंताः । 


कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधसे हृदा मतिं ज॑नये चारुमग्नये १४ 
अहाँव्यग्ने हविरास्ये ते सुचींव घृतं चम्वीव सोम॑ः । 
वाजसानिं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्त धेहि य॒शसं १५ [२२] (१०३१) 
(९२) 


१५ शार्यातो मानवः । विइवे देवाः । जगती । 
य॒ज्ञस्य॑ वो रथ्यं विश्पातें विशां होतारमक्तोरतिथिं विभाव॑सुम्‌ । 


: शोचञ्छुष्कासु हरिणीषु जभुरद वर्षा केतुर्यजतो द्यामंशायत १ 
इमरमंखस्पामुभयें अकृण्वत धर्माणमग्रिं विदर्थस्य साधनम्‌ । 
अद्तुं न यह्वमुषसः पुरोहित तनूनपांतमरुषस्य निंसते २ 
बळ॑स्य नीथा वि पणे% मन्महे वया अस्य प्रहुंता आसुरत्तवे । 
- यदा घोरासों अमृतत्वमाशता_ दिज्जन॑स्य॒ देव्यस्य चर्किरन्‌ . ३ 


[ १०३० ] ( यस्मिन्‌ उक्षणः अश्वासः ऋषभाः वशाः मेषाः अवसृष्टासः ) जिस अग्तिके लिये समर्थ 
अइव, पुष्ट बेल, गोएं ओर भेडे बकरे, आदि खुले छोड़े जाते हैं और अश्वमेध यज्ञमें आहुत होते हैं; उस ( कीलारूपे 
सोमपृष्ठाय वेधसे अझये हृदा चारं मति जनये ) सौत्रामणी यागमें आदरपूर्वक अर्ध्यं जलका पान करनेवाले वा 
कीलाल नाम उदकके पालक और सोम यज्ञानुष्ठाता मतिमान्‌ अग्निके लिये हृदयसे में कल्पाणमपी स्तुति करता हूं ॥१४॥ 

[ १०३१ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( स्थुचि घृतं इब चम्बि इव सोमः ) जसे ल्रुकमें घो रखा जाता है ओर जसे 
चमसमें सोम रस रखा जाता है, बसे ही ( ते आस्ये हविः अहावि ) तेरे मुखमें हवि, पुरोडाश आदिका सतत हुवन 
किया जाता है । तू ( वाजसनिं सुवीरं प्रशस्तै यशां बृहन्तं रायै अस्मे धेहि) अन्न देनेवाला, उत्तम पुत्र युक्त, 
सुवर्णादिसे पूर्ण, कोतिमान्‌, महान्‌ और रमणीय एइवपं हमें प्रदान कर ॥ १५ ॥ 


[९२] 

[ १०३२ ] हे देवो! ( वः यश्ञस्य रथ्यं बिइपति विशां होतारं ) तुम यज्ञके मुल्य-प्रभु, प्रजाओंके पालक, 
देवोंके होता, ( अक्तोः अतिथि विभावसुं ) रात्रीके अतिथि और विविध-दीप्तियुक्त धनवान्‌ अग्निकी सेवा करो । 
( शुष्कासु शोचन्‌ हविणीषु जर्भुरत्‌ ) सूखी लकडियोंको जलानेवाले और हरे ओषधियोंको भक्षण करनेवाले ( वृषा 
केतुः यजतः द्यां अशायत ) सब सुखोंका वर्षक, ज्ञानवान्‌ और यजनोय अग्नि महान्‌ आकाइामें भो व्यापक है ॥ १॥ 


[ १०३३ ] ( उभये अञ्जस्पां धर्माणं इमं अझिं ) देवों और मनुष्योंने सर्वतोपरि रक्षक और जगतुके धारक 
इस अरिनिको ( विदथस्य साधनं अकृण्वत ) यज्ञका साधक किया । ( अरुषस्य तनूनपातं यह पुरोहितं ) वह 
तेजोमय वायुके पुत्र और महान्‌ पुरोहित हे । ( उषसः अकतं न निंसते ) उषाएं उसको सूर्यके समान चूमती हैं ॥ २॥ 


[ १०३४ ] ( विपणेः नीथा बद्‌ मन्महे ) स्तुतियोग्य अग्तिके संबंधो हमारा ज्ञान सदा सत्य ही हो, ऐसी हम 
कामना करते हैं। ( अस्य वयाः अत्तवे प्रहताः आखुः ) इस अग्निके लिये प्रदान को गई हभारी आहुतियां अग्निदेब 
भक्षण करे, ऐसो हम इच्छा करते है । ( यदा घोरासः असृतत्त्व आशत ) जब अग्निको प्रबल ज्वालाएं दीप्तिशील 
होगी, ( आत्‌ इत्‌ दैव्यस्य जन्य चर्किरन्‌ ) अनन्तर ही अग्निके लिये हस आहुतियाँ प्रदान करते हैं ॥ ३ ॥ 


। ( २००) क्रग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


ऋतस्य हि प्रसितिद्धौरुरु व्यचो नमो मह्यत रम॑तिः पनीयसी । 

इन्द्रो मित्रो वरुणः सं चिकित्रिरे ऽथो भर्गः सविता पृतर्दक्षसः ४ 
१ Lo | सिन्ध॑व स्तिरो क महीमरमति Ine 

प्र रुद्रेण ययिनां यन्ति सिन्ध॑व स्तिरो महीम दृधन्विरे । 


येभिः परिंज्मा परियन्नुरु ज्यो वि रोरुवञ्जटरे विश्वमुक्षते ५ [२३] (१०३६) 
क्राणा रुद्रा मरुतों विश्वकुंष्टयो दिवः श्येनासो असुरस्य नीळय॑ः । 

तेभिचष्ट्रे वरुणो मित्रो अर्यमे न्द्रो देवेभिरवेशेभिरवेशः ६ 

इद्रे भुजं शशमानासं आशत॒ सूरो हशीके वृष॑णश्र प्ये । 

प्र ये न्व॑स्यारहणां ततक्षिरे युजं वज्ञ नुषदनेघु कारवंः ७ 

सूरंश्चिदा हरितों अस्य रीरम दिन्द्रादा कश्चिद्धयते तवीयसः । 

भीमस्य वृष्णो जठरादभिश्वसो विविदिंवे सहुरिः स्तन्नबाधितः < 


स्तोमं वो अद्य रुद्राय शिकसे क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन । 
येभिः शिवः स्वत एवयाव॑भि रुवः सिषक्ति स्वर्यज्ञा निकामभिः ९, 


[ १०३५ | ( प्रसितिः यौः उरुव्यचः पनीयसी अरमतिः मही ) विस्तृत दुलोक, विस्तोणं अन्तरिक्ष, अत्यत 
स्तुत्य ओर अनन्त पृथिबी, ( ऋतस्य नमः ) यज्ञोय अग्निको नमस्कार करते हें। ( अथो इन्द्रः मित्रः घरुणः अगः 
बाया पूतदक्षसः सं चिकित्रिरे ) ओर इन्द्र, मित्र, वरुण, भग, सविता आदि पवित्र बलवाले देव उसहो का सम्मान 
क्र ॥४॥ 

[ १०३६]. ( सिन्धवः ययिना रुद्रेण प्र यन्ति ) नदियां वेगशालो भरतोंको सहायता पाकर बेगसे बहतो हैं, 
( अरमति मही तिरः दुधन्विरे ) और असीम भूमिको आच्छादित करतो हैं । ( परिज्मा परियन्‌ येभिः उरु जय; ) 
सर्वत्र विचरण करनेबाला इन्द्र चारों ओर जाकर मरंतोंकी सहायतासे बहुत वेगसे दोडता है । और ( जठरे रोरुवत्‌ 
विश्वे उक्षते ) अन्तरिक्षमें बिविध गर्जना करके सब जगत्‌ पर जल बरसाता है॥ ५॥ 

[ १०३७ ] ( अखुरस्य नीळयः दिवः इयेनासः विश्वकृष्टयः रद्राः ) मेघके आश्रय, अन्तरिक्षके इयेन पक्षी 
ओर सब मनुष्योंमें व्याप्त ये रुदर पुत्र ( मरतः क्राणा: ) मरुत्‌ अपना कार्य करते है । ( तेभिः अवैशेभिः देवेभिः अर्वशः 
इन्द्रः वरुणः मित्रः अयैमा च चष्टे ) उन वेगवान्‌ मदत्‌ देवोंके साथ अडवारोहो इन्द्र, वरण, मित्र ओर अयंमा समस्त 
बातोंको देखते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १०३८ ] ( शशमानासः इन्द्रे भुजं आशत ) स्तुतिकर्ता लोग इच्रसे पालन और रक्षाको प्राप्त करते हैं, 
( सूरः डशीके वृषणः पौस्यम्‌ ) सूर्यसे दृष्टिसामर्थ्य और वषंक इन्द्रसे पोरुष ओर बळ पाते हैं। ( ये कारवः अस्य 
आणा चु प्र ततक्षिरे ) और जो स्तोता इस इन्द्रकी नित्य पुजा-स्तुति करते हैं, वे ( नृषदनेषु युजे बञ्रम्‌ ) यज्ञमें 
इन्द्रके वज्त्रको सहायक रूपसे प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १०३९ ] ( सूरः चित्‌ अस्य हरितः आ रीरमत्‌ ) सूर्य भी इस इन्द्रको आज्ञाका पालन करनेके लिये अइवोंको 
प्रेरित करता है ओर बेगसे चलाता है । ( तवीयसः इन्द्रात्‌ कः चित्‌ भयते ) बलवान इग्द्रसे सभी कोई डरता है । 
( वृष्णः भीमस्य दिवे दिवे अभिश्वसः ) कामताओंके वर्षक, सवं भयंकर परमात्माके प्रतिदिन इवासोच्छ्वास लेनेवाले 
( जठरात सहुरिः अवाधितः स्तन.) उदरस्थानीय अन्तरिक्षसे अप्रतिबंध मेघगजंना प्रकट होती रहती है | ८॥ 

[ १०४० ] ( येभिः एवयावभिः स्ववान्‌ स्वयशाः दिवः दिवः सिषक्ति ) जिन अइवारूढ और उत्साही 
अरुतोंकी सहायता पाकर, आास्पशकिति युक्त, स्वयं अपने सामथ्यंसे यशस्वी, सुखकर परमेश्वर द्युलोकसे अपने भक्तोंकी 
अभिलाबाओंको पूर्ण करता है, हे ऋत्विको ! तुन ( अद्य निकामभिः क्षयद्वीराय शिक्कसे ) आज इस यागमें निष्काम 
मरुतोंके साथ रहनेवाले बीर शत्रओके हन्ता, शर्षितश्ञाली ( रुद्राय नमसा स्तोमं दिदिष्टन ) रद्रको अन्न प्रदान तथा 
नमस्कार करके स्तोत्र अवित करो ॥ ९॥ 


वड ९२] क्रग्वेदका सुबोध भाप्य्र (२०१) 


ते हि प्रजाया अभ॑रन्त वि श्रवो ब्॒हस्पतिंवृंषमः सोमंजामयः । 


य॒जञरथ॑वा प्रथ॒मो वि धारयः हेवा दक्षेभृंगवः सं चिकित्रिरे १८ [२४] 
ते हि द्यावाप्राथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदिंतिः । 

दृवस्त्वष्टां द्रविणोदा ऋभुक्षणः प्र रोंदूसी मरुतो विष्णुरहिरे ११ 

उत स्य न॑ उशिजामुर्विया कवि रहिः शृणोतु बुध्योई हवीमनि । 

सूयामासां विचर॑न्ता दिविक्षिता! धिया शंमीनहुघी अस्य बॉधतम्‌ १२ 

प्र न॑ः पूषा चरथं विश्वदेव्यो ऽपां नपांद्वतु वायुरिष्टयें । 

आत्मानं वस्यो अभि वातंमचत तदश्विना सुहवा याम॑नि श्रुतम्‌ १३ 
विशामासामभ॑यानामधिक्षितं गीर्भिरु स्वयशसं गृणीमसि । 
गराभिर्विश्वाभिरदितिमनर्वण॑ मक्तोर्युवाने नृमणा अधा पतिम्‌ १४ 


[ १०७१ | ( हि त्रषभः ब्रह स्पतिः सोमज्ञामयः ते ) जिस कारण कामनाओंके वर्षक बृहस्पति और सोमा- 
मिलाषी अन्य सब देव ( प्रज्ञायाः श्रचः वि अभरन्त ) संतति उत्पन्न करनेके लिये हमें अन्न प्रदान करके पुष्ट करते हैं; 
उसहीके लिये ( प्रथमः अथर्वा यज्ञैः वि धारयत्‌ ) सबसे प्रथम अथर्वा ऋषि नाता यज्ञोसे देवोंको प्रसन्न करे । ( दैः 
देवाः भृगवः सं चिकित्रिरे ) और बलों- उत्साहोंसे युक्त समस्त देव और भरगुकुलोत्पन्न ऋषि यज्ञनें सेवित होदे ॥१०॥ 


(१०४२ ) ( भूरिरेतसा द्यावापृथिवी यमः अदितिः त्वष्टा देवः ) बहुत वृष्टि बर्षक द्यावापृथिवी, यम, अदिति, 
दानशील त्वष्टा, ( द्रदिणोदाः ऋभुक्षणः रोदसी मरतः विष्णुः ) धनका देनेवाला अरिन, ऋभू, रद्रपत्नी, मरुत्‌ वीर 
ओर विष्णू, ये सब देव ( चतुरङ्गः नराशंसः प्र अर्हिरे ) चार अरित स्थापित नराशंस यज्ञमें स्तोत्रोंसे पूजित 
होते हैं ॥ ११॥ 

[१०४३ ] ( उत उशिजां नः उर्विया स्यः कविः अहिः बुध्न्यः ! वीमनि शृणोतु ) और उत्तम कामनाबाले 
हमारी बहुत सुंदर स्तुतिको वह अन्तरिक्ष स्थित बुद्धिमान्‌, तेजस्वी अहिबुध्न्य अग्नि यज्ञमें सुने । ( दिविक्षिता विचरन्ता 
सूर्यामासा घिया अस्य बोधतम्‌ ) आकाशमें निवास करते हुए विचरण करनेवाले सूर्य और चन्द्र बुद्धिपूर्वक यही हमारा 
जाने ओर ( शमी-नहुषी ) द्यावापृथिवी भी जानें ॥ १२॥ 

[ १०४४ ] ( पूषा नः चरथं प्र अवतु ) पूषादेव हमारे जंगम-चर धनकी रक्षा करे । ( विश्वदेव्यः अपां 
नपात्‌ वायुः इष्टये ) समस्त देवोंके हितंधो, जलोंके वंशज ओर वायु यज्ञकर्मके लिये हमारी रक्षा करे। ( आत्मानं 
चातं स्यः ) आत्म स्वरूप वायुक्रो अन्न-धनके लिये स्तुति करो । हे ( खुहवा आश्विना ) स्तुत्य अश्विनौ ! ( यामनि 
तत्‌ श्च॒तम्‌ ) तुम यागके गमन मार्गमे बह स्तोत्र सुनो ॥ १३ ॥ 


[ १०४५ ] ( आसां अभयानां विशां अधिक्षिते स्वयशसं ) इन निर्भय प्रजाओंके अम्तःकरणमें निवास करने- 
बाले, अपने पराक्रम-बलसे यशस्वी अग्निकी ( गीर्भिः गृणीमसि ) हम स्तुति करते हैं। ( अनर्वणँ अदिति विश्वाभिः 
झाभिः ) स्वतंत्र-स्थिर देवमाता अदितिकी सब पत्नियोंके साथ हम स्तुति करते हैं। ( अक्तोः युवानें ) रात्रिपति चन्द्रमाको 
हम स्तुति करते हैं । ( नुमणाः अध पतिम्‌) सब मनष्योंवर अनप्रह करनेवाके आदित्यको और सब जगत्के पालक 
इन्द्रकी भी हम स्तुति करते हैं ॥ १४॥ 


२६ ( ऋ. सु. भा. लं. १०) 


(२१२) - ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १९ 


रेभद्त्रं जनुषा पूर्वा अङ्गिरा ग्रावांण ऊर्ध्वा अभि चंक्षुरध्वरम । 
येभिर्विहाया अनंवद्विचक्षण; पार्थः सुमेकं स्वधितिर्वनन्वति १५ [२५] (१०४६) 


(९३) 


१५ तान्वः पार्थ्यः । विश्वे देवाः । प्रस्तारपंक्तिः; २, ३, १३ अनुष्टुप्‌; ९ अक्षरेः पंक्तिः, 
११ न्यङ्कुसारिणी, १५ पुरस्तादूवृद्दती । 


महिं द्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारी यह्वी न रोद॑सी सद नः । 
तेभिर्नः पातं सह्य॑स एभिनंः पातं शूषणिं १ 
यज्ञेयज्ञे स मर्त्यो देवान्‌ त्सपर्यति । यः सुन्नेर्दीधशरुत्तेम आविवांसात्येनान्‌ २ 
विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्महः । विश्वे हि विश्वमंहसो विश्वे यज्ञेषु यज्ञियाः ३ (१०४९) 
ते घा राजांनो अमृत॑स्य मन्द्रा अथमा मित्रो वरुणः परिज्मा । 


कहुदो नृणां स्तुतो मरुत॑ः पुषणो भर्गः ४ 
उत नो नर्क्तमपां वृषण्वसू सूर्यामासा सद॑नाय सधन्या । 
सचा यत्‌ साद्येंषामहिंबुधेषु बुध्य; ५ [२६] 


[ १०४६ | । अत्र जनुषा पूर्वः अङ्गिराः रेभत्‌ ) इस पत्नमें जन्मसे श्रेष्ठ अङ्गिरा ऋषि देवोंकी स्तुति करते हैं। 
( ग्रावाणाः ऊर्ध्वाः अध्वरं अभि चश्चुः ) जो पत्थर पोसनेके लिये ऊपर उठाते हैं, वे भी यज्ञीय सोमको देखते है । 
( विचक्षण: येभिः विहायाः अभवत्‌ ) विश्‍वत्रष्टा इन्द्र जिनसे महान्‌ हुआ- सोमरस पोकर प्रसन्न हुआ। ( स्वधितिः 
वनन्वाते पाथः खुमेकम्‌ ) उत्त हम्द्रका वज्त्र आकाशमार्गसे अन्लसाधक्त उदक उत्पन्न करे ॥ १५॥ 

[.९३ ] 

[ १०४७ ] हे ( द्यावापृथिवी ) घाबापृथिवी ! ( महि उर्वी भूतम्‌ ) तुम दोनों अत्यंत बिस्तृत होओ । ( यही 
रोदसी नारी न नः सदम्‌ ) ये विस्तृत-महान्‌ धाबा पृथिबी उत्तम श्त्रीके समान हमें परस्पर सदा सहायक होवें । 
( शूषणि नः पाभिः पातम्‌ ) तुम शत्रुओके बलॉसे इन उपायोंसे हमारी रक्षा करो । ( तेभिः नः सह्यसः पातम्‌ ) 
इन रक्षा-उपायोंसे तुम हमें शत्रसे उत्तम रोतिसे बचाओ ॥ १॥ 

[ १०४८ } ( यः दीर्घश्रुत्तमः सुन्नै एनान. आविवासाति ) जो अत्यंत रोघकाल तक अनेक शास्त्रॉका श्रवण 
करनेवाला विद्वान्‌ सुखकर हवियोंसे वेबोंकी सेवा करता हे, ( सः मर्त्य: यज्ञे यशे देवान्‌ सपर्यति ) वह मनुष्य सभो 
यज्ञोंसें बैवोशी नाना सुख साधनोंसे सेवा करता हे ॥ २ ॥ 

[ १७४९ ] हे ( विश्वेषां इरज्यवः ) सबके प्रम्‌ ! ( देवानां महः वाः ) देबोंका महान्‌ बरणीय धन है, वह हमें 
डो । ( विश्वे हि विश्बमहसः ) तुम सब निशचयसे संपूर्ण तेजोंको धारण करनेवाले और ( विश्वे यक्षेषु यशियाः ) 
तुम सब यक्षोंसें पुजाके योग्य हो | ३ ॥ 

[ १०५० ] ( अयमा मित्रः परिज्मा वरुण: स्तुतः रुद्रः पूषणः मरूतः ) अर्यमा, मित्र, सवंगामी वरुण, लोगोंसे 
स्तबित रद्र, सबके पोषक मरुत्‌ ओर ( भगः मन्द्राः न्णां कत्‌ ) भग, ये सब देव स्तुत्य हैं; वे सब लोगोंको सुख प्रबान 
करें । ( ते अस्तस्य राजानः श्र ) वे सब अमृतके समान हवि व्रब्यके राजा हैं ॥ ४ ॥ 

[ १०५१] ( उत ) ओर, हे ( वृषण्वसू ) पर्जन्परूप धनके प्रभ्‌ अडिवट्वय | तुम्हारे तुल्य हो ( अप! खघन्यां 
सूर्यामासा ) उबकोंके स्वामि सूर्य ओर चन हैं। ( बुध्नेपु यत्‌ अहिः बुध्न्यः सादि ) अंतरिक्ष स्थानीय मेधोंमें अग्नि 
निवास करता है। ( एषां सचा तः सदनाय नक्तम्‌ ) इतके साथ तुम हमारी यहा रहुनेके लिये दिनरात रक्षा करें ॥५॥ 
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ड ९३] | क्रग्बेदका खुनोघ भाष्य र (२०३) 
उत नों वेवावश्विनां शुभस्पती धार्ममिर्मित्रावरुणा उरुष्यताम्‌ । 
महः स राय एष॒ते ऽति धन्वेव दुरिता ६ 
उत नों रुदा चिंन्सूळतामाश्विना विश्वे देवासो रथस्पतिर्भगः । 
ऋभुर्वाज॑ ऋभुक्षणः परिज्मा विश्ववेद्सः ७ 


ऋभुऋमुक्षा ऋमुर्विधतो मव्‌ आ ते हरीं जूजुवानस्थ॑ वाजिना । 
दुष्टरं यस्य साम॑ चि हघ्षग्यज्ञो न मानुषः < 
कृषी नो अह्यो देव सवितः स च॑ स्तुषे मघोनांम । . 
सहो न इन्द्रो वह्विमिन्येषां चर्षणीनां चक्रं रश्मि न योयुवे ५ 
ऐषुं द्यावापृथिवी धातं मह दृस्मे वीरेषु विश्वचर्षीणि श्रव॑: । 
पृक्षं वाज॑स्य सातये पृक्षं रायोत तुर्वणे १० [२७] 


एतं झॉर्समिन्दरास्मयुष्टं कूचित सन्तं सहसावन्नामिष्ट॑ये सर्दा पाह्ममिष्टंये । 
_ मेदता डरेद्ता वसो ११ 


[ १०५२ ] ( उत शुभस्पती अश्विना देयौ मित्रावरुणौ नः धामभिः उरुष्यताम्‌) और उत्तम कल्याणकारी 
कर्मोके पालक अव्विदेव ओर मित्र ओर ववण हमारी अपने शरोरॉसे- तेजसे रक्षा करें । ( सः महः रायः पाघते ) जिस 
यजमान्‌ पुरुषका ये देव संरक्षण करते हैं, वह महान्‌ ऐऽवर्योंको शाप्त करता है, और ( धन्व इत दुरिता अलि ) बह्‌ 
मरभूमिके समान दुःखोंको पार कर जाता हे ॥ ६॥ 

[१०३३ } ( उत नः रुद्रा अश्विना चित्‌ स्रृव्ठताम्‌ ) और हमें रुद्पु७ आइव भो सुखी करें। ( २थस्पतिः 
ऋशुः वाजः भगः परिज्मा विश्वे देवासः ) उसो तरह रघोंका पति पृथा, ऋभु, अम्नवान्‌ भग, सवंगामी बायु और सब 
देव हमें तुखी करें । हे ( बिश्ववेद्सः ) समस्त ज्ञानों और घनोंके स्वामी ! हे ( ऋभुक्षणः) सब ब्रह्मादि महान्‌ 
देवो ! तृम सब हमें सुखी करें ॥ ७ ॥ 

[ १०५४ ] ( ऋसुक्षाः ऋभुः ) महान इन्द्र यज्ञसे प्रकाशित, कांतियुक्त होता है । ( विधतः मदः क्रभुः ) तेरी 
सेवा करनेवाला यजमान भी पत्नसे आनंदित होता है । हे इन्द्र ! ( आ जुजञवालस्य ते हरी वाजिना ) यज्ञके प्रति 
अत्यंत शी प्रतासे आनेवाले तेरे रथके घोडे भी. अतिशय बलबान्‌ हैं। ( यस्य लाप चित्‌ दुःस्तरम्‌ ) इन्त्रके लिये जो 
सामगान हे, बहू भो अत्यंत असाधारण है । ( यज्ञ: मानुषः न ऋधक्‌ ) इसका पश भी मन्‌व्यके लिये साधारण नहीं है, 
बह दिभ्य है ॥ ८॥ 

[ १०५५ ] हे (देव खबितः ) प्रेरक सवित्‌ देव ! ( नः अहृयः कृधि } हमें कभी रज्जासे मुंह शाता न पडे 
ऐसा कर । ( खः च मधोनां स्तुषे ) वह तू धनवानोंके ऋत्विजोंसे स्तबित होता है । (इन्द्र: वह्निभिः चक्रं राम न 
पषा चर्षणीनां सहः नः नि योयुवे ) मरुतोंले साथ रहनेवाला इन्द्र, रथके चक्र ओर अइवोंके रासोंके समान, इन समस्त 
लोकोंके बलको हमें देवे ॥ ९ ॥ 

[ १०५६ ] हे ( द्यावापृथिवी ) द्याबापांथवो ! ( अस्मे पघु वीरेषु ) तुम हमारे इन पुत्रोको ( विश्वचर्षणि 
महल्‌ श्रवः आ घातम्‌) सर्व मनुष्योपयोगो महान्‌ यश प्रदान करो । ( बाजल्य सातये पक्षम्‌ ) बल प्राप्त करनेके 
लिणे पुष्टियुक्त अञ्न प्रदान करो । ( उत तुर्वणे राया प्रक्षम्‌) और शत्रओोंको नाश करनेके लिये, पार करनेके लिये धन 
प्रदान करो ॥ १० ॥ 

[ १०५७ ] हे ( बसो सहसावन्‌ इन्द्र ) सर्ब व्यापक बलवान्‌ इन्द्र ! ( अस्मयुः त्व कूचित्‌ न्तं ) हमारी 
इच्छा करनेवाला तु किसी भी स्थान पर रहते हुए ( पते शांसं अभिष्टये ) इस प्रकार स्तुति करनेवाले भक्तको इच्छित 
सिडिके लिपे और ( अभिष्टये सदा पाहि ) ण्जकी पृतिके लिये सबा रक्षा कर। ( मेदतां वेदता ) तेरी स्तुति करनेवाले 
मुझे तू सिड़िके लिमे जान ॥ ११॥ 

x 


(२०४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


एतं मे स्तोमं तना न सूर्ये' द्युतद्यांमानं वोवृधन्त नृणाम्‌ । 

संवर्नन नाइव्यं तष्टेवानंपच्युतम्‌ १२ 
वावर्त येषां राया युक्तेषाँ हिरण्ययीं । नेमधिता न पौँस्या वृथेव विष्टान्ता १३ 

प्र तद्दःशीमे पृथ॑वाने वेने प्र रामे वॉचमर्सुरे मघव॑त्सु । 


ये युक्त्वाय पञ्च॑ शता स्मयु प॒था विश्राव्येषाम्‌ १४ 
अधीन्र्वत्र सप्त॒तिं च॑ सप्त च॑। 
सद्यो दिंदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः १५ [२८] (१०६१) 
(९४) 


१४ अबुद्‌; काद्रवेयः सपैः । ग्रावाणः | जगती; ५, ७, १४ त्रिष्टुप्‌ । 


प्रेते वंदन्तु प्र वयं व॑दाम॒ ग्रावभ्यो वाच वदता वद्‌ञ्यः ॥ 


यद॑द्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोक घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः १ (१०६१) 
एते वंद्न्ति शतवंत्‌ सहस्रव दृभि क्रन्द्न्ति हरिंतेमिरासर्मिः । 
विटी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होर्लुश्चित्‌ पूर्वे' हविरद्यंमाशत २ 


[ १०५८ ] ( सूर्ये हतत-यामानं तना न ) जिस प्रकार सूर्यमें तेजस्वी किरणें विस्तृत दोप्तियुक्त ज्योतिको 
विस्तारित करती हैं उसी प्रकार ( न्रृणां संवननं न मे पतं स्तोमं ववृधन्त ) शत्रु मनुष्योंका नाश करनेवालेके समानही 
मेरा यह स्तोत्र वृद्धिगत होवे । ( अनपच्युतं अइव्यं तष्टा इव ) जेसे शिल्पी न टूटनेवाले शीघ्रगामो अश्वोसे चलनेवाले 
सुदृढ रथको बनाता हे, बेसेही मेंने इसे बनाया है ॥ १२॥ 

[ १०५९ | ( येषां राया युक्ता एषां हिरण्ययी वावर्त ) जिनके धनदानसे युक्त यह स्तुति होती है, उनके लिये 
यह सुवर्णमय अलंकारके समान बारबार प्रीतियुक्त होती है; । पौँस्या नेमधिता न विष्टान्ता वृथा इव ) संग्राममे जसे 
अनेक पराक्रम किये जाते हैं अथवा घटीचक्र श्रेणीबद्ध होकर चलता है, बसे हो हमारे स्तोत्र हैं ॥ १३॥ 

| १०६० ] ( ये अस्मयु पञ्च शता युक्त्वाय पथा ) जो देव हमें चाहते हुए, पांच सौ रथोंमें घोडे जोतकर 
यज्ञमागंमें जाते हैं, ( एधां विश्रावि तत्‌ दुःशीमे ) उन देवोंके प्रशंसायक्त श्रवणीय स्तोत्रका पाठ दुःशीम, ( पृयवाने 
वेने अखुरे रामे मघवत्सु प्र बोचे ) पृथवान, वेन ओर बलवान्‌ राम आदि धनवान्‌ राजाओंके पास सेने किया है ॥१४॥ 

[ १०६१ ] ( अत्र तान्वः सप्त च सप्ततिं च नु खद्यः इत्‌ अघि दिदिष्ट ) इन राजाओंसे तान्व नामके क्र षिने 
सतहत्तर गायें शीघ्र ही मांगों और ( पार्थ्यः सद्यः दिदिष्ट ) पार्यं नाम ऋषिने भी मांगों; (मायवः सद्यः दिदिष्ट ) 
मायव ऋषिने भो शोध ही मांगों ॥ १५॥ 

[९४ ] 


[१०६२] ( पते प्र वदन्तु ) ये पत्थर अभिषव-शब्द करें। ( वयं वदद्धयः आवश्यः वाचं प्रवदाम ) हम 
यजमान उन शब्द करनेवाले पत्थरोंकी स्तुति करते हैं। हे ऋत्विजो ! तुम भी ( वदत ) स्तोत्र-पाठ करो। ( यत्‌ 
अद्रयः पर्व॑ताः आशवः साकं ) जब आदरणीय ओर दृढ पत्थर सोमाभिषवका एकसाथ ( इन्द्राय स्छोकं घोषं भरथ ) 
इन्द्रके लिये धवणोय शब्द करते हैं; तब ( सोमिनः ) सोमपान करनेबाले तृप्त होते हैं॥ १॥ 

[ १०६३ ] ( पते ग्राबाणः शतवत्‌ सहस्वत्‌ वदन्ति) ये पत्यर सौ और सहस्रों मनुष्योंके समान शब्द 
करते हैं; ओर ( हस्तिभिः आसभिः अभि क्रन्दाते ) ये सोम संसगंसे हरितवर्ण तेजस्वी 'मुखोंसे देवोंको टलते हैं। 
( छुछतः ग्रावाणः विष्टी ) उत्तम कमं करनेवाले ये पत्थर यज्ञमें आकर ( खुकृत्यया होतुः पूर्वे चित्‌ अद्यं हृविः 
आहात ) अपने सुकृत्यसे देबोंको बुलानेवाले अग्निके पूर्वही भक्षणीय हबिको पाते हैं ॥ २॥ 


डड ९४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


एते व॑दुन्त्यविंदन्ञना मधु न्युङ्घयन्ते अधि पक आमिंषि । 


वृक्षस्य शाखांमरुणस्य बप्स॑तः स्ते सूर्भवी वृषभाः प्रेम॑राविषुः ३ 
वृहद्व॑दन्ति मदिरेण मन्दिने नं क्ोश॑न्तोऽविदून्नना मधुं । 
संरभ्या धीराः स्वसृभिरनर्तिषु-राघोषय॑न्तः पृथिवीमुपब्दिभिः ४ 


सुपर्णा वाचमक्रतोप द्यव्यां- खरे कृष्ण इषिरा अनार्तिषुः । 


न्यङ्कि यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरु रेतों दधिरे सूर्यश्वितः ५ [२५९] 
उगा ईव प्रवहन्तः स॒माय॑मुः सार्क युक्ता वृष॑णो बिभ्र॑तो धुर: । 
यच्छुसन्तों जग्रसाना अरांविषुः शुण्व प॑षां प्रोथथो अर्वतामिव ६ 
दृशांवनिभ्यो दृश॑कक्ष्येभ्यो दशंयोक्त्रेम्यो दर्शयोजनेभ्यः । 
दृशाभीञ्चुभ्यो अर्चताजरेन्यो दृश धुरो दश युक्ता वहंद्वच ७ 


[ १०६४ ] ( अरुणस्य वृक्षस्य शाखां बप्सतः ) लाल रंगको वृक्षकी शाखाको खाते इए ( ते सूभर्चः 
वृषभाः प्र-ईम-अराबियुः ) उत्तम भोजनवाले वृषभोके समान ये पत्थर शब्द करते हुँ । जसे ( पक्के आमिषि अछि 
न्यूड्खयन्ते ) पक्व मांस होनेपर मांस भक्षण करनेवाले आनन्दित होकर शब्द करते हैं, उसी प्रकार ( एतें वदन्ति ) 
ये मो शब्द करते हैं और ( मधु अना अविदन्‌ ) मधुर सोमरस प्राप्त करते हैं॥ ३॥ 


[१०६५ ] ( मदिरेण मन्दिना इन्द्रं क्रोशन्तः बृहत्‌ वदन्ति ) मदकर ओर चूसे जाते हुए सोमसे ये पत्थर 
इन्द्रको बुलाते हुए अत्यंत शब्द करते है । ( अना मधु अविदन ) इन्होने मुखसे मधुर सोमको प्राप्त किया । ( संरभ्याः 
घीराः उपब्दिभिः ) ये कार्यमें रत और धोर होकर अपने शब्दोंसे ( प्रथिवी आघोषयन्तः स्वस्‌भिः अनर्तिषुः ) 
गर्जेताओसे पृथ्वीको पुरित करते हुए भगिनी स्वरूप अंगुलियोके साथ प्रसन्नतासे नाचते हैं ॥ ४ ॥ 


[१०६६ ] ( सुपर्णाः उप द्यावे वाचं अक्रत ) उत्तमरी तिसे गिरनेवाले पत्थर अन्तरिक्षमें सतत शब्द करते हैं। 
( आखरे इषिराः कृष्णाः सूर्यग्वितः अनर्तिषुः ) मृगोंके स्थानमें गमनज्रील कृष्ण मृगोंके समान सूर्यको श्वेत किरणके 
समान बे जल बिदु नाच रहे हैं । ( निष्कृतं उपरस्य न्यक्‌ नि यन्ति ) निष्पोडित सुखदायक सोमरसको ये पत्थर नीचे 
गिराते हैं । ( पुरु रेतः दधिरे ) मानो वे बहुत सोमरस धारण करते हैं॥ ५॥ 


[१०६७] ( वृषणः घुरः बिशभ्रतः ) जिस प्रकार बलवान्‌ बैल ज्ञकटके धुरेका भाग धारण करते हैं, बसे ही 
इच्छित फल वर्षक यज्ञका भार धारण करनेवाले ये पत्थर ( साकं युक्ताः प्रबहन्तः उद्राः इव समायमुः ) सोमके साथ 
रथकी धुराको धारण करके रथ ले जानेबाळे अइवोंके समान महान्‌ होते हैं । ( यत्‌ श्वसन्तः जग्रसानाः अराविषुः ) 
जब वे सोमका ग्रास करते, इवासके साय शब्द करते हैं, तब ( पघां अवंतां इव प्रोथथ! श्ण्वे ) इनका वेगवान्‌ अइदोंके 
समान ही शब्द सुनता हूं ॥ ६॥ 

[ १०६८ ] ( दशावनिभ्यः दशकक्षेभ्यः दशयाकत्रेभ्यः ) दस मंगुलियोंसे बद्ध, दस प्रकारके कर्मोंका प्रकाश 
करनेवाले, दस घोडेके समान, ( द्दायोजनेभ्यः दृशाभीशुभ्यः ) सोमके साथ योजनाओंबाले, दस प्रकारके कर्मोको 
करनेवाले ( अजरेभ्यः दश धुरः युक्ताः बहद्‌भ्यः अर्चत ) सञ्चालन करनेवाले, दस प्रकारके बलोंसे युक्‍त होकर 
अभिषवके लिये बहून करनेवाले पत्थरोंको वर्णन करके स्तुति करो ॥ ७॥ 


ह २०६) 2 ` ऋग्वदका सुबोध भाष्य [ मंबल १० 


ते अद्र॑यो दृश॑यन्त्रास आशव- स्तेषामाधान पयति हर्य॒तम्‌ । 

त ॐ सुतस्यं सोम्यस्यान्ध॑सों-ऽशोः पीयूषं प्रथमस्य॑ भेजिरे < 

ते सोमावो हरी इन्द्र॑स्य निंसतें_ऽशुं दुहन्तो अध्यांसते गिं । 

तेभिुग्धं प॑पिवान्‌ त्सोम्यं मध्विः न्दरं वर्ते पर्थते वृषायतें ९ 

वृषा वो अंशुने किलां रिषाथने ळांवन्तः सदृमित्‌ स्थनाशिंता: । 

रैवत्येव मह॑सा चार॑वः स्थन॒ यस्य॑ ग्रावाणो अजुंषध्वमध्वरम्‌ १० [२०] 


तृदिला अतृँविल,सो अद्र॑यो 5भ्रमणा अशथिता अम्नंत्यवः । 

अनातुरा अजराः स्थाम॑विष्णवः सुपीवसो अत्रंषिता अतृष्णजः ११ 
ववा एव व॑ः पितरों युगेयुंग क्षेसंकामासः सद॑सो न युंखते । 
अजुर्यासों हरिषाचों हरिं आ द्यां रवेण प्रथिवीम॑शुभवुः १२ 


[ १०६९ ] ( भद्रयः आशब ते दशयन्त्रासः ) आवरणोय, वेगसे काम करनेवाले ये पश्यर इस अंगुलियो बे 
पकड़े हुये होते हैं। ( तेषां आधाने हर्यतं पेलि ) इन पत्यरोंका अभिषवकायं अत्यंत स्पृहणीय भौर सर्वेमामी है । 
(ते उ प्रथमस्य सुतस्य सोमस्य अंशोः अन्धसः पीयूषं भेजिरे ) ओर बे सबं घेष्ठ, उस सबं प्रथम प्राप्त अभिषु 
सोम- अन्नके रसको सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 

[ १०७० ] ( सोमादः ते इन्द्रस्य हरी निंसते ) सोमका भक्षण करनेवाले बे पत्थर इसके घोडोंको चूमते हैं- 
अर्थात्‌ इन्द्रके रथके पास जाते हैं । ( गवि अंशुं दहन्तः आलते ) सोम रस निकालते समय वे गोचमंके ऊपर बेठते हैं । 
(इन्द्रः तेभिः दुग्धे सोम्यं मधु पापिवान्‌ ) इन्दर, ये पत्थर सोमसे जो मधुर रस निकालते हैं, उसे पीकर ( वर्धते 
प्रथते वृषायते ) वृद्धिको प्राप्त करता है, सामथ्येसे बढता है ओर बलवान्‌ सांडके समान पराक्रम प्रकट करतः है || ९॥ 


[ १६७१ | ( अंशुः चः वृषा ) सोम तुम्हें यज्ञमें इच्छित बल प्रदान करेगा । ( न किल रिषाथन ) हुस कभो 
निराश नहीं होना- तुम क्षोण नहो होना । ( इळावन्तः सद्‌ इत्‌ आशिताः स्थन ) अन्न आदिसे युकतोंके समान तुम 
सदेब भोजनसे तृप्त होते रहो । हे ( ग्रावाणः ) पत्थरो ¦ तुम (यस्य अध्वरे अजुषध्वम्‌ ) जिस यजमानके यज्ञको 
सेवन करते हो. (रैवत्याः इव महला चारवः स्थन ) धनवान्‌ पुरषोके समान उज्ज्वल तेजसे युक्त ओर कल्याणप्रद 
होकर रहो ॥ १० ॥ 

[ १०७२ ] हे पत्यरो ! ( अश्रमणाः अश्टथिता; अखृत्यवः अनालुराः अजराः स्थ ) तुम भमरहित, सिथिल 
न होनेवाले, अमर, अरोग ओर जरारहित होवो ! तुम ( अमविष्णवः तृदिलाः अतृदिलासः सुपीबसः अतृषिताः 
अकृष्णः अद्रयः ) सदा गतिशील, दुष्टोंको नष्ट कर नेवाले, स्वयं अच्छिन्न, अत्यंत बलवान्‌, तुष्णारहित, निःस्पृह और 
आदरणीय होवो ॥ ११ ॥ 

[ १०७३ ] हे पत्यरो ! ( युगेयुगे वः पितरः धुवाः णव क्षेमकामासः ) सब युगोंमें तुम्हारे पितृभूत पंत सदा 
स्थिर, सब कल्याण करनेको इच्छावाले ( सदूसः न युजते ) औ भवनोंके समान अभंग होते हैं। ( अजुर्यालः हरिवाचः 
हरिद्रवः ) बे जरारहित, तोम दृक्षसे युक्त ओर हरे वर्णके होकर (द्यां पूथिवीं रवेण अशुभ्रवु: ) आका ओर पृथिवीको 
अपने अभिषव शब्दसे पूरित करते हैं ॥ १२ ॥ 


ऱ्य ९५ | ऋग्वेदका सुब्रोध भाष्य . ८ (२०७) 


तविद्ववृन्त्यद्रयो विमोचने यार्मन्नश्चस्पा इव घेदुंपब्दिभिंः । 
वप॑न्तो बीज॑मिव धान्याकृर्तः प॒ञ्चन्ति सोमं न मिनन्ति बप्स॑तः १३ 
सुते अध्वरे अधि वार्चमक्रता 55 क्रीळयो न मातरं तुदन्तँ; । 
वि पू मुझ्या सुषुवुषो मनीपां वि वर्तन्तामद्रयश्चाय॑मानाः १४ [११] (१०७५) 
“०९७०० 
[ पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ घ० १-२७ ] (९५ ) 


१८ ऐलः पुरूरवाः || उर्वशी देवता 1२, Sr) ७, र्‌ र्‌ क १३, १५-१६, १८, 
उर्वशी ऋषिका। पुरूरवा देवता । त्रिष्टुप्‌ । 


हये जाये मन॑सा तिष्ठं घोरे वचांसि मिश्रा कृणवावहै नु। 


न नौ मन्त्रा अर्नुदितास एते मय॑स्करन्‌ पर॑तरे चनाहंन्‌ १ 
किमेता वाचा क्ंणवा तवाहं प्रा्क्रमिपमुषसांमग्रियेव॑ । 

पुरूरव: पुनरस्तं परेहि दुरापना वात॑ इवाहम॑स्मि २ 
इपुर्न भिय इघुधेरसना गोषाः झ॑तसा न रंहि: । 

अवीरे कती वि दुविद्युतचो रा न मायुं चितयन्त धुन॑यः ३ 


[ १०७४ ] ( अद्रयः तत्‌ इत्‌ विमोचने यामन्‌ ) आदरणीय पश्वर उस सोम अभिषवकर्मके समय, { अञ्जस्पाः 
इव उपब्दिभिः घ इत्‌ बदन्ति ) वेगसे जानेवाले रथोके समान शब्द प्रकट करते हैं। ( बप्सतः घान्याक्कतः बीजं इव 
वपन्तः सोमं पृञ्चन्ति ) सोम निचोडनेवाले पत्थर, धान्य बोनेवाले कृषोबल जैसे बीज बोते हैं, वैसेही सोमको निगरानी 
करते हैं । ( न मिनन्ति ) वे इसका नाश नहों करते ॥ १३ ॥ 

[ १०७५ ] ( चायमानाः अद्रयः अध्वरे आधि सुते ) पूज्य आवरणोय पत्थर यज्ञमें सोमका रस निकालते समय 
( आक्रीळयः मातरं तुदन्तः न वाचं अक्रत ) जिस प्रकार खेलते हुए बालक माताको हाथोंसे मारते हुए शब्द करते 
हैं, उसी प्रकार शब्द करते हुँ । ( छुपुबुषः मनीषां बिसुमुञ्च ) सोमरसका अभिषव करनेवाले पत्यरोंकी अनेक प्रकारसे 
स्तुति करो । ( वि वर्तन्ताम्‌ ) क्यों कि पत्यर सोमाभिववका कार्य स्थगित करे ॥ १४ ॥ 

[९५] 

[ १०७६ ] ( पुरुरवा- ) हे ( हये घोरे जाये ) निष्ठ्र पत्नी ! ( मनसा तिष्ठ ) तू प्रेमयुक्त चित्तसे क्षणमात्र 
स्थिर हो । ( मिश्रा वचांसि जु कृणबावहै ) हम दोनों परस्पर मिले हुए आज शीघ्र कुछ उपयुक्त बातें करें। ( नौ 
एते अनुदितासः मन्त्राः ) इस समय हम दोनोंमें परस्पर किये विचार मम्त्रणासे ( परतरे चन अहनि ) भविष्यमें 
आनेबाले दिनोंमें ( मयः न करन्‌ ) भी सुख प्रवान नहीं कर सकते क्या ? अवश्यही कर सकते हैं ॥ १॥ 

[ १०७७ ] ( उर्वशी-) ( पता बाचा किं कृणव ) केवल इस शुष्क बातचोतसे हम दोनों क्या करेंगे ? क्‍या 
सुख मिलेगा ? ( अहं उषसां अग्रिया इव प्र अक्रमिषम्‌ ) में उषाके समान तुम्हारे पाससे चली आ रहो हूं । इसलिये 
हे ( पुरूरवः ) पुरूरवा ! तुम ( पुनः अस्तं परो ) फिर अपने घर लौट जाओ । ( अहं वातः हव दुरापना अस्मि ) 
मे बायुके समान दुष्प्राप्य हो हूं ॥ २॥ 

[ १०७८ ] ( पुरूरवा- ) ( इषुधेः इषुः श्रिये असना न ) तेरे विरहके कारण मेरे तुणीरसे विजय प्राप्तिके लिये 
बाण नहीं लिकलता, और ( रंहिः गोपाः शतसाः न) में बलवान्‌ होता हुआ मो शत्रुओसे मायोंको, अनंत ऐइवर्यको भी 
नहीं ले आ सकता । ( अवीरे क्रतो न वि दविद्युतत्‌ ) राज्यकार्य बोर बिहीन होनेके कारण मेरा सामर्थ्य नहों चमकता । 
( उरा धुनयः मायुं न चितयन्त ) बिस्तत संप्राममें शत्रओको कंपा देनेवाले बीर भी सिहनाब नहीं करते हैं ॥ ३ ॥ 


वि २०८ ) ऋरवेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


सा वसु दर्धती श्वशुराय वय उषो यादे वष्ट्यन्तिगृहात्‌। 


अस्तं ननक्षे यस्मिश्वाकन्‌ दिवा नर श्नथिता वैतसेनं ४ 
त्रिः स्म माह्नः श्रथयो वैतसेनोत स्म॒ मे5ःयत्वे प्रणासे । 

पुरूरवो5नु ते केत॑मायं राजां मे वीर तन्व} स्तदांसीः ५ [१] 
या सुजूर्णिः आणिः सुन्नआपिः हुँदेच॑क्षु्न ग्रन्थिनीं चरण्युः । 

ता अञ्जयोंऽरुणयो न संखुः श्रिये गावो न घेनवो५नवन्त ६ 
सम॑स्मिखापमान आसत झा उतेमंवर्धन्‌ नद्यः स्वगूर्ताः । 

महे यत्‌ त्वां पुरूरवो रणाया ऽव॑र्धयन्‌ दस्युहत्याय देवाः 3 
सचा यदांसु जहंतीष्वत्क- मर्मानुषीषु मानुषो निपेवें । 

अप॑ स्म॒ मत्‌ तरस॑न्ती न भुज्युः स्ता अंत्रसन्‌ रथस्पुश्ो नाश्वाः < 
यदासु मर्तो अमृतांसु निस्पृक्‌ सं क्षोणीभिः क्रतुंभिर्न पृङ्क्ते । 

ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा अश्बांसो न क्रीळयो दन्दशानाः ५ 


[ १०७९ ] ( उर्वशी-) हे ( उषः) उषा बेबी! (खा वसु बमः श्वशुराय दधती) यह उर्वशी 
इवशुरको उत्तम भोजन देनेको इच्छा करती हुई ( यदि ष्टि अस्तिग्रहात्‌ असले ननक्षे ) जब मुझे पति सम्बन्धकी 
कामना होती है, तब मै सन्निहित गृहसे पतिके शयनगृहमें जाती; ( यस्मिन्‌ दिवा नक्तं चाकन्‌ ) जहां यह दिन-रात 
चाहतो है और ( चैतसेन क्षथिता ) पतिके साथ रमण-सुखसे पूरी भरी रहती है ॥ ४॥ 

[ १०८० ] हे ( पुरूरवः ) पुरूरव ! तू (मां अहः वेतसेन त्रिः क्षथयः स्म ) मुझे दिनमें तीन गार पुरुष-दण्डसे 
ताडित करता था- मेरा उपभोग करता था । ( उत अव्यत्यै मे पृणासि ) और सपत्नीके साथ मेरी प्रति द्वन्द्रिता नहीं 
थी, तू मेरे अनुकूल होकर मुझे संतुष्ट करता था । ( ते केतं अनु आयम्‌ ) इस आज्ञासेही में तेरी शरणमें आतो थी । 
हे ( चीर ) श्रबीर ! तू ( मे तन्वः तत्‌ राजा आसीः ) मेरे शरीरका उस समय स्वामी होता या ॥५॥ 

[१०८१ ] ( पुरूरवा-) ( या खुजूर्णिः श्रेणिः सुस्लनआपिः हदेचश्चुः ग्रस्थिनी चरण्युः ) जो उवंशी 
सुर्जण, श्रेणि, सुम्तआपि और हृदेचक्ष- इन चार सखियोंके साथ आयी थो; परंतु ( ताः अञ्जयः अरुणयः न खसः ) 
तुम्हारे आनेके बाद वे अरुण वर्णाङ्कित अप्सराएँ वेषभूषा करके नहीँ आती थीं। (ताः श्रिथ्रे घेनवः गावः न 
अनवन्त ) नव प्रसृत गायें जेसे शब्द करतो हैं. वेसे वे सब अब शब्द नहीं करतो थीं ॥ ६॥ 

[ १०८२ ] ( डर्वशी- ) हे ( पुरूरवः ) पुरुष ! ( अस्मिन्‌ जायमाने ग्नाः सं आसत ) जिस समय 
पुरूरवाने जन्म ग्रहण किणा, उस समय देव-पत्तियां भी देखने आयीं । ( उत इम्‌ स्वगूर्ताः नद्यः ) और बहनेवाली ।दि- 
योने स्वयं उसको संवर्धना की | ( यत्‌ त्वा महे रणाय दस्थुहत्याय देवाः अवर्धयन्‌ ) तुशे महान्‌ संग्रामके लिये ओर 
शत्रुओंको हनन करनेके निमित्त देबोंने तुझे साम्यं संपन्न किया ॥ ७ ॥ 

[ १०८३ ] ( यत्‌ सचा अत्कं जहतीषु अमानुषीषु ) जब यह पुरवा स्वयंका रूप त्यजकर देव ।रूप 
अप्सराओंके पास ( मानुषः निषेवे ) मनुष्य होकर जाता था, तब ( ताः मत्‌ अप अत्रसन ) ये अप्सराएं भयभीत 
होकर दूर चली जातों थीं। ( तरसन्ती भुज्युः न) जैसे कामिनी हरिणो डरके व्याधसे दूर भागती है, अथवा 
{ रथस्पृशः अश्वाः न ) रथमें जोते हुए घोडे भागते हे ॥ ८ ॥ 

[ १०८४ ] ( यत्‌ आसु अमृतासु मतेः निस्पूक क्षोणीमिः ) जब इन देवलोकबासिनी अप्सराओंके साथ 
मनुष्य देहधारी पुरूरवा अत्यंत स्नेहपूर्ण बातें करने और ( ऋतुभिः न सं पृङ्क्ते ) कर्मोसि सम्पर्क करने जाता है, ( ताः 
आतयः स्वाः तन्वः न शुम्भत ) तब वे अपने शरीरको नहीं दिखातीं, लुप्त हो जातीं थो; ( अश्वाः न क्रीळयः 
दृन्द्श्यानाः ) दांतोंसे लगामको काटते क्रीडाशील अशवोंके समान भाग जाती थीं ॥ ९॥ 


मै > 
सृषत ९५ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२०९) 
विद्युन्न या पत॑न्ती द्विद्यो-द्धर॑न्ती मे अप्या काम्यानि । 
जनिष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः १० [२] 
जन्निष इत्था गोपीथ्याय हि वृधाथ तत्‌ पुरूरवो म ओज; । 
अशांसं त्वा विदुषी सस्मिन्नहन न म आशुंणोः किमभुग्व॑दासि ११ 
क॒दा सूनुः पितरं जात इच्छा च्चक्र्नाश्रु वर्तयद्विजानन्‌ । 
को दंपती समनसा वि ययो दूध यदुभ्निः शवर्शुरेषु दीयत्‌ १२ (१०८७) 
प्रतिं बवाणि वर्तयते अश्रु चक्रन्‌ न कॅन्दवाध्ये शिवायै । 
प्र तत्‌ तें हिनवा यत्‌ तें अस्मे परेह्यस्तं नहि मुर मापः १३ 
सुवेवो अद्य प्रपतेदनांवृत्‌ परावतं परमां गन्तवा उ । 
अधा शयीत निरतेरुपस्थे ऽधैनं वृकां रभसासों अद्युः १४ 


[१०८५] (या अप्या विद्वत्‌ न पतन्ती ) जिस उवंशीने मेघमें उत्पन्न बेगसे पतनशील विद्युत्‌के समान 
( दविद्योत्‌ मे काम्यानि भरन्ती ) चमकती हुई मेरे सब्र मनोरयोंको पूर्ण किया था, तब ( अपः न्यः खुजातः 
जनिएः ) उसके गर्भसे कमंकुशल और मनुष्योंका हितकारी सुन्दर पुत्र जनमः था । ( उर्वशी दीर्घ आयुः प्र तिरत ) 
उर्वशी उसे दीर्घायु करे ॥ १०॥ 

[ १०८६ ] ( इत्था गोपीथ्याय हि ज्ञज्ञिषे ) इस प्रकार तू पृथिवौको रक्षा-पालन करनेके लिये पुत्ररूपसे 
जन्मा है। हे ( पुरूरवः ) पुरूरवा ! (मे तत्‌ ओजः दधाथ ) तू मुझमें ही गर्भ स्थापन किया था। में ( विदुषी 
सस्मिन्‌ अहन्‌ त्वा अशाखं ) जाननेवालो-ज्ञानवती होकर उन सब दिनोंमें तुझे कहा करती थी, परंतु तुमने (मे न 
आझुणोः ) मेरी बात सुनी नहीँ, मानो नहीं । ( कि अभुक वदासि ) तू प्रतिज्ञाका भंग किया है, अब शोक क्यों कर 
रहा है? ॥ ११॥ 

[ १०८७] ( पुरूरवा- ) ( कदा सूनुः जातः पितरं इच्छात्‌ ) कब्र तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होकर मुझ-पिताको 
चाहेगा। ? ( विजानन्‌ चक्रन्‌ अश्रु न वर्तयत्‌ ) और बह मुझे जानकर मेरे पास आबे, तो रोता हुआ आंसु नहीं 
बहावेगा? ( कः समनसा दम्पती वि यूयोत्‌ ) कौन ऐसा पुत्र है जो परस्पर प्रेमसे सम्पन्न पति-पर्नीको पृथक्‌ करेगा ? 
(अध यत्‌ अझिः श्वशुरेषु दीद्यत्‌ ) अब कब यह तुम्हारा तेजोरूप गर्म तुम्हारे इवशुरके गृहमें चमकेगा ? ॥ १२ ॥ 

[ १०८८ ] ( उर्षशी— ) (प्रति ब्रवाणि ) मे तुम्हारो बातका उत्तर देतो हूं । ( अश्च वर्तयते शिवायै 
आध्ये चक्रन्‌ न क्रन्दत्‌ ) तेरा पुत्र जब रोने लगेगा तब उसको कल्याण-कामना करूंगी ओर वह नहीं रोयेगा यह 
बेलूंगी । ( यत्‌ ते अस्मे तत्‌ ते प्र हिनव ) जो तेरा अपत्य है, उसे में तेरे पास भेज दूंगी। ( अस्तं परा इहि ) 
अब तू अपने घरको लोट जाओ। हे ( मूर ) मूढ ! ( मा नहि आपः ) अब मुझे नहीं पा सकोगे ॥ १३॥ 

[ १०८९ ] ( पुरूरवा ) ( सुदेवः अद्य प्रपतेत्‌ ) तेरे साथ प्रेम क्रोडा करनेवाला पति में आज गिर पडे, 
अथवा ( अनावूत्‌ परावतं परमां गन्तर्वे ) अरक्षित होकर अत्यंत दूरके परदेशको जानेके लिये प्रयाण करे, ( अध 
निक्रेतेः उपस्थे शयीत ) अथवा यहाँ पृथिबोपर शयन करे अर्थात्‌ दुर्गतिमें मर जाय । ( अध पनं रभसासः वृकाः 
अद्युः ) अयथा उसे बलवान्‌ जंगलके भेडियों आदि खा जांय | १४॥ 

२७ (घ्य. पुः भा, घं; १०) 


(२१०) कग्वेद्का सुबोध भाष्य [ सडल १० 


पुरूरवो मा मथा मा प्र प॑प्तो मा त्वा वृकांसो अशिवाप उ क्षन्‌ । 


न वै ख्रेणांनि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृद॑यान्येता १५ [३] 
यद्विरपार्चरं मर्त्ये ष्वव॑सं रात्रीः शरवृश्चत॑स्रः ¦ 

घृतस्य॑ स्तोकं सकृदह्ल॑ आश्नां तादेवेदं तांतूपाणा च॑रामि १६ 

अन्तरिक्षप्रां रज॑सो विमानी मुप॑ शिक्षाम्युर्वशी वसिष्ठः । 

उप॑ त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठा-ज्नि व॑र्तस्व हृद॑यं तप्यते मे १७ 

इतिं त्वा देवा इम आहुरेळ यर्थेमेतद्भव॑सि मृत्यु्बन्धुः । 

प्रजा तें देवान्‌ हाविषां यजाति स्वर्ग उ त्वमपिं मादयासे १० [४] (१०९३) 


(९६) 
१३ बरुराज्षिरसः, सवेहरिर्वा ऐन्द्रः । हरिः । जगती, १२-१३ जिष्टुप्‌ । 


प्र ते महे विदथे शासिषं हरी प्र तें वन्वे वनुषो हर्यतं मद॑म्‌ । 
घृतं न यो हरिभिश्चारु सेचंत आ त्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिर॑ः १ 


[१०९० ] ( उवेशी-) हे ( पुरूरवः ) पुरुरवा! तू (मा म्रृघाः ) मृत्युको प्राप्त न हो, ओर (मा प्र 
पत्तः ) यहीं मत गिरना, ओर ( त्वा अशिवालः वृकालः मा उ क्षन्‌ ) तुझे अमंगल वृक आदि न खावे, तेरा नाश न 
करें। ( खैणानि सख्यानि न वै सन्ति ) स्त्रियोंकी मंत्री-प्रेम स्थायी नहीं होती । ( पता सालाबूकाणां हृदयानि ) 
बे लो जंगली भेदियोंके हृदयोंके समान ऋरतादिसे भरे होते हैं ॥ १५॥ 

[ १०९१ ] ( यत्‌ विरूपा मर्त्येषु अचरम्‌ ) जब मेने विविध रूपबाली मनुष्यरूप होकर, मनृष्योंनें धूमी हुई हूं, 
तब ( रात्रीः चतस्त्रः शारदः अवसम ) मेने तेरे साथ रमण करतो हुई पुरे चार वर्षतक वास किया है। ओर 
( घृतस्य स्तोकं सकृत्‌ अह्नः आक्षाम्‌ ) घृतका स्वाद दिनमें एक बार लिया है अर्थात्‌ रतिसुखका उपभोग लिया है । 
( तात्‌ एव इदं तातृपाणा चरामि ) उसोसेही मे अभी इस प्रकार तृप्त होकर तुझे छोड़कर दूर जाती हूं ॥ १६॥ 

[१०९२ ] ( पुरूरवा- ) ( अन्तरिक्षप्रां रजसः विमानी ) अन्तरिक्षको पूर्ण करनेवाली ओर जलको बनानेवालो 
( उर्वशी वसिष्ठः उप शिक्षामि ) उबंशीको वसिष्ठ-अतोव वासयिता में पुरूरवा-वश करता हूं। ( खुकतस्य रातिः 
त्वा उप तिष्ठात्‌ ) उत्तम कर्मका दाता पुरूरवा तेरे पास रहे- तुझे प्राप्त हो। ( मे हृदयं तप्यते ) मेरा हवय तेरे 
वियोगके कारण संतप्त हो रहा है, इसलिये ( नि वर्श्च ) फिर लोटकर आव ॥ १७॥ 

[ १०९३ ] ( उर्वशी-) हे ( पेळ ) इला-पुत्र पुरूरवा ! ( त्वा इमे देवाः हते आहुः ) ये समस्त देव तुझे 
कह रहे हैं कि, ( सृत्युबन्धुः यथे एतत्‌ भवालि ) तू सांप्रत मृत्युके बशमें होगा, इसलिये ( प्रजा ते देवान्‌ हविषा 
यजाति ) तू तेरे योग्य बेबोंकी हविसे पूजा करेगा और (स्वर्गे उ त्वं अपि मादयासे ) स्वगंमें जाकर सुख तया 
आनंद प्राप्त करेगा ॥ १८॥ 

[९६] 


[ १०९४ ] हे इख ! ( ते हरी महे विदथे प्र शंसिबम्‌ ) तेरे दोनों घोडोंकी इस महान्‌ यत्ञमें मे स्तुति करता 
हृ! ( वनुषः ते हर्यतं म्‌ प्र वन्वे ) सेवन करने योग्य तेरे प्रशंसनीय उन्मावकी हम याचना करते हैं। ( यः हरिभिः 
चारु घृतं न सेचते ) जो इस हरितवणं अदवसे आकर घृतके समान रमणीय जलको वर्षा करता है, ( हरित वर्पस 
त्वा गिरः आ विद्वान्तु ) उस मनोहर तुझ इन्त्रके पास हमारे शतुतिबचचन पहंचे ॥ १ ॥ 


वड ९६ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२११) 


हरिं हि योनिंमाभि ये समस्वरन्‌ हिन्वन्तो हरीं दिव्यं यथा सद॑ः । 


आ यं पृणन्ति हरिंमिर्न धेनव इन्द्राय शूषं हरिंवन्तमर्चत, २ 

सो अस्य बच्चो हरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरा गर्भस्त्यो: । 

न्नी सुंशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ३ 
ड़िबि न केतुरधिं धायि हर्यतो विव्यचद्दजो हरितो न रंद्या । 

तुददहिं हरिशिप्रो य आयसः सहस्रंशोका अभवद्भरिमरः ४ 
त्वंत्वंमहर्यथा उप॑स्तुतः पूर्वमिरिन्द हरिकेश यज्व॑भिः । 

त्वं हंयासि तव विश्वंमुक्थ्य५--मर्सामि राधो हरिजात हर्यतम्‌ ५ [५] 
ता वज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मवृ इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरी । 

ुरूण्यस्मे सव॑नानि हर्यत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे 


[ १०९५ ] (ये दिब्य सदः यथा हरी हिस्वन्तः योनि इरिं अभि समस्वरन्‌ ) जो स्तुतिकता ऋषि, इनाको 
देवोंके यशगृहमें जिस त्वरासे घोडे ले जाते हैं, उसो प्रकार घोडोंको स्तुतिसे प्रेरित कर, तर्बोस्पादक शरण योग्य इसको 
स्तुति करते हैं। ( यं धेनवः हरिभिः आ प्रृणन्ति ) जैसे गाये इसको दुग्धसे तृप्त करता है और हरितवण सोमसे 
संतुष्ट करती हैं, उसो प्रकार ( इन्द्राय हरिवन्तं शूषं अचत ) स्तोतारो, तुम भी इस्त्रके सुखदायक बलको स्तुतियोसे 
पूजा करो ॥ २॥ 


[१०९६ ] ( अम्य सः वज्रः यः हरितः आयसः ) इतका यह वचत्र जो हरितवणं और लोहेका है, बह ( हरिः 
निकामः ) हरितवर्ण ओर अत्यंत सुंदर है । ( हरिः आ गभस्त्योः ) बह झत्रुनाशक और दोनों हाथोंमें धारण किया 
जाता है । यह इन्द्र ( दयश्नी सुशिप्रः हरिमन्युखायकः ) ऐइबयंबान्‌, शोभन हनुबाला ओर दुष्टोंको बाणसे क्रोध युक्त 
होकर नष्ट करनेवाला है । ( इन्द्रे रूपा हरिता नि मिमिक्षिरे ) इमामें हरितबर्ण अनेक रूप धारण किये हैं ॥ ३ ॥ 


[ १०९७ ] ( दिवि केतुः न वजन: अधि धायि ) आकाशे सू्यके समान उज्ज्वल बज्म धृत हुआ; ( हर्यतः 
विव्यचत्‌ ) बह स्पृहणीय वज्ञ सबको व्यापता है; ( रंह्या हरितः न ) मानो, उसने अपने बेगसे रथ बहन करनेवाले 
अइवोंके समान सारी दिशाओंको व्याप्त किया हे । ( यः आयखः अहि तुदत्‌ ) जो लोहमय वा दृत्रका नाझ करता 
है; ( हरिशिप्रः हरिंभरः सहर्रशोकाः अभवत ) षह इन्र पोमरसका पान कर हरितवणका हो, सहस्रो दोप्तियोंते 
प्रदीप्त हुआ ॥ ४॥ 


[१०९८ ] हे ( हरिकेश इन्द्र ) हरित केशयुक्त अइबोंके स्वामी इन्द्र ! ( पूर्वेभिः यज्वभिः उपस्तुतः त्वं त्वं 
अहृयंथाः ) पूर्वकालीन यजमानोंसे पञ्ञमें स्तुत्य तूही एकमात्र स्तोत्र वा हविकी इच्छा करता है। (त्य हयोसि ) तूही 
सबको चाहता है । ( तव विश्वम्‌ उक्थम्‌ ) तूही सबोसे प्रशंसनीय है । हे ( हरिजात ) शत्रु बधके लिये प्रादुर्भूत इस्द्र ! 
तू ( असामि हर्यतं राध: ) असाधारण, उज्ज्वल. मनोहुर और उपासना करने योग्य रूपवाला है ॥ ५॥ 


[ १०९९ ] (ता हयेता हरी मन्दिनं स्तोम्यं ) वे प्रसिद्ध गमनशोल और सुंदर हरितवण घोडे हषयुक्त, 
स्प्यृत्य ( वज़िण इन्द्रं मंदे रथे वहतः ) बज्त्रधारी इन्द्रको सोमपान करके आमोदसें प्रवत करनेके लिये रथमें जोते 
जाकर वहन करते हैं । ( अस्मै हयेते इन्द्राय पुरूणि सवनानि ) वहां हमारे यज्ञमें इस कामना योग्य इन्द्रके लिये 
बहुत स्तोत्र ओर ( हरयः सोमाः दधन्विरे ) हरितवर्णं सोमरस तयार रखा जाता है॥ ६॥ 


(२१२) ` क्रग्धेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


अरं कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्वन्‌ हर॑यो हरीं तुरा । 


अवैद्धियो हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशे ७ (११००) 
हरिइमशारुर्हरिकेश आयस स्तुंरस्पेये यो ह॑रिपा अव॑र्धत । 

अर्वेद्धिर्यो हरिमिवीजिनीवसुः रति विश्वां दुरिता पारिषद्धरी < 

सरुवेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दृविंध्वतः । 

प्र यत्‌ कृते च॑मसे मर्मूजद्धरी पीत्वा मद॑स्य हर्यतस्यान्ध॑सः ९ 

उत स्म स हर्यतस्य॑ पस्त्योई- रत्यो न वाजं हरिवाँ अचिक्रदृत्‌ । 

मही चिद्धि धिषणाह्॑यंदोज॑सा बृहद्वयो दाघिघे हर्यतश्चिदा १० [६] 

आ रोद॑सी हय॑माणो महित्वा मव्यंनव्यं हर्यसिं मन्म॒ नु प्रियम्‌ । 

प्र प॒स्त्य॑मसुर हर्यतं गो राविष्क्रंधि हर॑ये सूयीय ११ 


[११०० ] ( कामाय अरं हरयः दधन्विरे ) इन्द्रके लिये पर्याप्त सोमरस रखा गया है। ( हरयः स्थिराय 
तुरा हरी हिन्वन्‌ ) वही सोमरस युद्धसे अपराङ्मुख इन्द्रके घोडोंको यज्ञको ओर वेगवान्‌ करता है । (यः अवंद्भिः 
हरिभिः जोषं ईयते ) जिसको वेगवान्‌ घोडे युद्धमें ले जाते हैं, ( खः अस्य कामं हरिवन्तं आनशे ) वह रथ इखको 
सुन्दर ओर सोमयुक्त यज्ञमें पहुंचाता हे ॥ ७।' 

[ ११०१ ] ( हरिइमशारुः हरिकेशः आयः ) हरितवणं इमधु और हरितवर्णं केशोंको धारण करनेवाला 
लोहेके समान दृढ हृदयवाल!- झत्रुताशक, ( यः तुरः पेये हरिपाः अवधेत ) जो इन्द्र शोघ्रतासे हरितवणं सोमका पान 
करके उत्साहसे वधित होता है, और ( यः अर्वद्भिः हरिमिः वाजिनीवसुः ) वह वेगवान्‌ घोडोंसे यज्ञरूप धनको पाता 
है । बह ( हरी विश्वा दुरिता पारिषत) अपने रथको दो अश्वोंको जोतकर हमारे सब संकटोंको-दुःखोंको पार 
करे ॥ ८ ॥ 


[११०२ ] ( थस्य हरिणी खुवा इव व५त0ः ) इन्त्रके दो हरित-उज्ज्वल नेत्र यज्ञरें दो लुवोंके समान विशेष- 
रूपसे सोमपर लगे रहते हैं; ( हरिणी शिप्रे वाजाय दविध्वतः ) और इसको हरितवणे दो दाढें सोमपान करनेके लिये 
कंपित होती हैं- स्फुरण पाती हैं। और ( यत्‌ कृते चमसे मदस्य हर्यतस्य ) जब परिष्कृत चमसमें जो अति सुख- 
दायक कान्तियुक्त ( अन्धसः पीत्वा हरी प्र मम्बेजत्‌ ) सोमरस था, उसे पीकर वह अपने घोडोंको तयार करता है, तब 
हम उसकी स्तुति करते हैं ॥ ९ ॥ 


[ ११०३] ( उत हर्यतस्य सद्म पस्त्योः स्म ) ओर कान्तिमान्‌ इन्द्रका गृह द्यावापूथिवी पर हो है। वह ( अत्यः 
न वाजं हरिवान्‌ अचिक्रदत्‌ ) रथपर चढ़कर घोडेके समान अत्यंत वेगसे युद्धमें जाता है। हे इन्द्र ! ( हि मही चित्‌ 
धिषणा ओजसा अहर्यल्‌ ) और अत्यंत उत्कृष्ट स्तुति बलवान्‌ ऐसे तेरी कामना करती है। इसलिये ( हर्यतः बृहत्‌ 
बयः आ दधिषे ) इच्छुक यजमानका प्रकाशमान्‌ तू प्रचुर अन्न ग्रहण करता है ॥ १०॥ 


[ ११०४ ] हे इस ! ( हयेमाणः महित्वा रोदसी आ ) कामायमान तू अपनी महिमासे द्यावापृथिवीको 
ब्याप्त करता है। और ( नव्यंनव्यं प्रियं मन्म नु ह्येसि ) नित्य नये और प्रिय मननीय स्तोत्रकी तु इच्छा करता 
है * हे ( असुर ) बलवान इन्द्र! ( णोः हयेतं पस्त्ये हरये सूर्याय प्र आविष्कृधि ) उदक-जलका रमणीय गृह-मेघको 
मौर ?><क सूर्यको प्रकट कर ॥ ११॥ 


छ ९७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य , र (२१३४) 


आ त्वां हर्यन्तं प्रयुजो जनांना रथें वहन्तु हरिशिप्रमिन्त्र । 
पिबा यथा प्रातिंभृतस्य मध्वो हैन्‌ य॒ज्ञं संघमादे दर्शोणिम्‌ १२ 
अपाः पूर्वैषां हरिवः सुताना मथों इदे सव॑नं केव॑लं ते । 
ममद्धि सोमं मधुंमन्तामिन्द्र सत्रा वृंषञ्जठर आ वृषस्व १३ [५] (११०६) 
(९७) 
२३ आथवेणो भिषग्‌ । ओषधयः । अनुष्टुप्‌ । 


या ओष॑धीः पूर्वी जाता वृवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 


मनै नु ब्रूणांमह शर्त धामानि सप्त च॑ १ 
श॒तं वो अम्ब धामानि सहस्रंमुत वो रुह॑ः । 

अधां शतक्रत्वो यय मिम में अगदं कंत २ 
ओष॑धीः प्रतिं मोदध्वं पुष्प॑वतीः प्रसूर्वरीः । 

अश्वां इव सजित्वरी- वीरुध; पारयिष्ण्वः ३ 


[ ११०५] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( हरिशिपरं त्वा हयैन्तं रथे प्रयुजः ) सोमपान करके हरितवर्णं मुख और 
रमणीय तुले रथपर बिठाकर रथर्मे जोते तुम्हारे घोडे ( जनानां आ वहन्तु ) मनुष्योंके यज्ञमें ले आवें। ( यथा प्रति- 
शृतस्य मध्वः यश दशोणिम्‌ ) जिससे तेरे लिये प्रेमपूर्वक प्रस्तुत किया हुआ मधुर, यज्ञसाधन और दस अंगुलियोंसे 
अभिषत सोम ( हरेन्‌ पिब सधमादे ) सोमवानकी .इच्छा करनेवाला तू पोकर युद्धमें विजय प्राप्त करोगे ॥ १२॥ 

[ ११०६ ] हे इद्र ! ( पूर्वेषां खुतानां अपाः ) पहले प्रातःसवनमें जो सोम प्रस्तुत हुआ है, उसका तुमने पान 
किया है । हे ( हरिवः ) जगतके स्वामिन्‌ ! ( अथो इदं खबनं केवलं ते) और इस समय माध्यर्दिन सवनमें जो सोम 
प्रस्तुत हुआ है, वह केवल तुम्हारे लिये ही है। ( मधुमन्तं सोमं ममद्धि ) इस मधुर सोप्रका आइवादन करो । 
हे ( सत्रावृषन्‌ इन्द्र ) बहुत वर्षा करनेवाले इन्द्र! ( जठरे आवृषस्व ) तू अपने उदरमें सोमरसको सेचित कर | १३॥ 


[९७ ] 

[ ११०७ ] ( पूर्वाः याः ओषघीः देवेभ्यः पुरा त्रियुगं जाताः ) अनेक रूप पोषण समर्थ रस आदिसे पूर्ण 
जो ओषधियां देवोनि पूर्व समयमें तीन युगोमें- सत्य, त्रेता और द्वापर वा वसन्त, वर्षा और शरद्‌- बनायी हैं, ( बभ्रूणां 
शतं सप्त च धामानि नु अहँ मनै ) वह सब पिङ्गलवर्ण ओषधियां एक सो सात स्यानोंमें निश्‍चित रूपसे विद्यमान हैं, 
ऐसा में जानता हूं ॥ १ ॥ 

[ ११०८ ] हे ( अम्ब ) मातृरूष ओषधियो ! ( बः शतं धामानि ) तुम्हारे सेकडों जन्म-स्थान हैं ( उत बः 
सहस्र रुहः ) और तुम्हारे सहस्रौं अंकुर-पोधे हँ । ( अध यूयं शतक्रत्वः ) ओर तुम सब अनेक कर्म साम्योसे यत 
हो। (मे इमं अगदं कृत ) तुम मुझे आरोग्य प्रदान करो ॥ २॥ 

[ ११०९ ] हे ( ओषधीः ) ओषधियो ! तुम ( पुष्पवतीः प्रसूवरीः प्रति मोदध्वम्‌, फूला और उत्तम फलो- 
बाली होकर रोगीके प्रति प्रसन्न होओ । तुम ( अश्वाः इव सजित्वरीः ) घोडोंके समानही रोगरूप शत्रुपर विजय कर- 
नेबाली हो । और ( वीरुधः पारयिष्ण्वः ) रोग-पीडाओंको रोकनेवाली ओर रोगीको कष्टसे पार करनेबाली हो | ३ ॥ 


(२१४) _ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


ओबव॑धीरितिं मातर- स्तद्वो। देवीरुप॑ बुवे । 

सनेयमश्वं गां वास॑ आत्मानं तव॑ पूरुष ¥ 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । 

गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवंथ पुरुषम्‌ ५ [८] 


यन्रौर्षघाः समग्मत राजानः समिंताविव । 
विप्रः स उंच्यते भिषग्‌ र॑क्षोहामीव॒चात॑नः ६ (१११९) 
अश्वावतीं सोमावती मूर्जय॑न्तीमुदोजसम्‌ । आविंत्सि सर्वा ओष॑धी_रस्मा अरिष्टतातये ७ 


उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । धनं सनिष्यन्तीना- मात्मानं तव॑ पूरुष < 
इष्ङ्तिर्नाम वो माता ऽथों यूयं स्थ॒ निष्कृतीः । 

सीराः पतत्रिणीः स्थन॒ यदामय॑ति निष्क्र॑थ ९, 
अति विश्वां: परिष्ठाः स्तेन ईव ब्रजमंक्रमुः। ओष॑धीः ग्राचुंच्यवु र्यत्र किं च॑ तन्वो रपः १०९] 


[ १११० ] हे ( देवीः ओषधीः ) दिव्य गुणोंसे युक्त ओषधियो ! तुम ( मातरः) माताके समान हितकारिणी 
हो । ( बः तत्‌ इति उप बरुवे ) मे तुमको यह कहता हूं; हे ( पुरुष ) चिकित्सक मनुष्य ! में ओवधियोंको प्राप्त 
करनेके लिये ( अश्वं गां वासः आत्मानं तव सनेयम्‌ ) घोडो, गो, वस्त्र और अपने आपकी भौ तेरे लिये देता हण 

[ ११११ ] हे ओषधियो ! ( वः अश्वत्थे निषद्नम्‌ ) तुम्हारा अइवस्थ वृक्षपर निवासस्थान है । ( वः पणे 
वसतिः कृता ) तुम पलाश्वृक्षपर तास करतो हैं। ( गोभाजः इत्‌ किल असथ ) तुम गायोंका पोषण करती हो। 
( यत्‌ पुरुषं सनवथ ) जिस समय तुम मनुष्योंका संवर्धन करतो हो ॥ ५॥ 

[ १११२ ] जैहे ( राजानः समितौ इव ) राजा लोग संग्राममे एकत्र होते हैं, उसी प्रकार ( यत्र ओषधीः से 
अग्मत ) अनेक ओषधियां एकत्र हाती हैं । ( खः विप्रः भिजक उच्यते ) वह विद्वान्‌ पुवष चिकित्सक कहाता है, वह 
( रक्षो हा अप्रीबचातनः ) पीडाओंका नाशक और रोगोंका विनाश कर्ता है॥ ६॥ 

[ १११३ ] ( अश्वावर्ती सोमावती अञजैयन्ती उदोजसं ) अइ्वावती, सोमावती, ऊर्जयन्ती और उदोजस ओर 
( सर्वाः ओषधीः अस्मै अरिष्टतातये आवित्सि ) अन्य सब ओषधियोंको इसे नोरोग करनेके लिये मे जानता हूं ॥ ७॥ 


[ १११४ ] ( गाव: गोष्ठात्‌ इव ओषधीनां शुष्माः उत्‌ ईरते ) गोशालासे जैसे गाथे बाहर होतो हैं, वेसेही 
ओषधियोंसे अनेक भ्रकारके बल स्वयं उत्पन्न होते हैं । हे पूरुष ) पुदष ! ( तत्र आत्मानं सनिष्यन्तीनां घनम्‌ ) तेरे 
शरीरकी सेवा करनेवाली ये ओषधियां तुझे स्वास्थ्य रूप धन देंगी ॥ ८ ॥ 

[ १११५ ] हे ओषधियो ! ( बः माता इष्कृतिः नाम ) तुम्हारी माताका नाम इष्कृति-नीरोग करनेवाली है । 
( अथ यूयं निष्कृतीः स्थ ) इसलिये तुम भी रोगोंको दूर करनेवाली हो । तुम ( सीराः पतत्रिणीः स्थन ) शीघ्र गमन- 
शील और पतनशील होओ, जिससे ( यत्‌ आमयति निष्कृथ ) जो व्याधिसे पीडित है, उसे नीरोग करो ॥ ९॥ 

[१११६ ] ( स्तेनः इव बजम्‌ विश्वाः परिष्ठाः ओषधीः अति अक्रमुः ) जैसे चोर गोष्ठपर आक्रमण करता 
है, बेसेही समस्त व्यापी और सर्वत्र ओषधियां रोगोंपर आक्रमण करतो हैं। ( यत्‌ किं च तन्वः रपः प्र अचुच्यवुः ) 
जो कुछ शरीरका पीडाकारक रोगका कारण है, उसको ओषधियां दूर करती हैं॥ १०॥ 


क ९७] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२१५) 


यदिमा वाजय॑ज्नह मोष॑धीर्हस्तं आदृधे । आत्मा यक्ष्म॑स्य नश्यति पुरा जीवगुभो यथा ११ 
यस्यौषधीः प्रसर्पथाः डरमडू परु्परः । ततो यक्ष्मं वि बांधध्व उग्रो मंध्यमशीरिव १२ 
साकं यंक्ष्म प्र पंत चार्षेण किकिदीविना । 


साकं वात॑स्य धाज्या साकं न॑श्य निहाक॑या १३ 
अन्या वों अन्यामंव_ त्वन्यान्यस्या उपांवत । 

ताः सवींः संविवाना इदं मे प्राव॑ता वच॑ः १४ 

याः फलिनीर्या अंफला अपुष्पा याश् पुष्पिणी; 

बृहस्पतिप्रसुता-स्ता नें मुआन्त्वंहंसः १५ [१०] 
मुञ्चन्तु मा शपथ्या४- दथो वरुण्यादुत । 

अथं य॒मस्य॒ पड्ढीशात्‌ सर्वस्माद्देवकिल्बिषात्‌ १६ 


अवपत॑न्तीरवद्न्‌ द्वि ओष॑घयस्पारिं । यं जीवमश्चर्वामहे न स रिंध्याति पूर्रषः । १७ 


[ १११७ ] ( यत्‌ वाजयन्‌ अहं इमाः ओषधीः हस्ते आदधे ) जब बल देनेवाला मे इन ओषधियोंको हायमें 
लेता हूं, तब ( यथा जीवग्भग पुरा यक्ष्मस्य आत्मा नश्यति ) जिस प्रकार व्याधसे भयभीत होकर प्राणो भागते हैं; 
उसी प्रकार रोगका मूल अंश भो पूर्ववत्‌ नष्ट हो जाता है॥ ११ ॥ 

[ १११८ ] हे ( ओषधीः ) ओषधियो ! ( यस्य अङ्ग अंङ्गं परुः परुः प्रसपेथ ) जिस रोगी मनुष्यके अंग- 
प्रत्यंग और ग्रंथि-ग्रंथिमें व्याप्त हो जाती हैं, ( उग्रः मध्यमशीः ततः यक्ष्मं चि बाधध्वे ) बलवान मध्यस्य व्यक्तिके 
समान, उसके झरीरमेंसे रोगको दूर कर देती हों ॥ १२॥ 


[ १११९ ] हे ( यक्ष्म ) रोग! ( चाषेण किकिदीविना साकं प्र पत ) तू चाष और किकिदीवि पक्षी जेसे 
अत्यंत वेगसे उड जाते हैं, वसेहो शीघ्र दूर होओ। ( वातस्य भ्राज्या सार्क निहाकया सार्क नईय ) और वायुके 
वेगके साथ और गोहके समान तू नष्ट हो ॥ १३॥ 

[ ११२० ] हे ओषधियो ! ( वः अन्या अन्याम्‌ अवतु ) तुममेंसे एक ओषधि बूसरीके पास जाय ओर ( अन्या- 
न्यस्याः उप अवत ) दूसरी तिसरीके समीप जाय । इस प्रकार ( ताः सर्वाः संविदानाः ) जगत्‌की वे सारी ओषधियां 
एकमत होकर, ( मे इदं वचः प्रावत ) मेरे इस वचनको-प्राथंनाकी रक्षा करें ॥ १४॥ 

[ ११२१ ] ( याः फलिनीः याः अफलाः ) जो फलवाली हैं, जो फलसे रहित हैं, ( याः अपुष्पा च ५ुष्पिणीः ) 
जो फूलसे रहित और झूलबाली हैं; ( ताः बृहस्पतिप्रसूताः नः अंहसः मुश्वन्तु ) वे सब बृहस्पतिके द्वारा उत्पादित 
होकर हमें पापसे-रोगसे मुक्त करें ॥ १५ ॥ 

[ ११२२ ] (मा शपथ्यात्‌ पनसः मुञ्चन्तु ) ओषधियां मुत्ते शपथसे उत्पन्न पापसे बचावें । ( अथो वरुण्यात्‌ 
उत अथो यमस्य पड्वीशात्‌ सर्वस्मात्‌ देवकिल्बिशात्‌ ) ओर वढणके पाज, यमको बेडीसे और देव सम्बन्धि सब 
प्रकारके पापसे भी वे ओषधियां मुझे मुक्‍त करें ॥ १६॥ 

[ ११२३ ] ( दिवः परि अबपतन्तीः ओषधयः अवदन्‌ ) द्युलोकसे नोचे आती हुईं ओषधियोंने कहा थ! कि 
( यं जीव अश्नवामहै न सः पूरुषः रिष्याति ) हम जिस जीवपर अनुग्रह करती हैं, उस पुरुषका शरीर रोगोंसे 
पीडित नहीं होता ॥ १७ ॥ 


हुँ २१६) प क ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मडल १० 


या ओषधीः सोमराज्ञी बह्वीः शतविचक्षणाः । तासां त्वम॑स्युत्तमा-रं कामाय श॑ हृदे १८ 
या ओष॑धीः सोमराजी विष्ठिताः प्रथिवीमनु । बृहस्पतिप्रसूता अस्यै सं दत्त वीर्यम १९ 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनांमि वः । द्विपच्चतुष्पदृस्माकं॑ सर्वमस्त्वनातुरम्‌ २० 
याश्चेदमुपशृण्वान्ति याश्च॑ दूरं परांगताः । सर्वाः संगत्य॑ वीरुधो ऽस्यै सं व॑त्त वीर्यम २१ 
ओष॑धयः सं बंद्न्ते सोमेन सह राज्ञा । यस्मे कुणोतिं बाह्मण स्तं राजन्‌ पारयामसि २२ 
त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उप॑स्तयः । 

उप॑स्तिरस्तु सो४ऽस्माकं यो अस्माँ अंभिवास॑ति २५ ११]११९९) 


(९८) 
१९ आष्टिषेणो देवापिः (वृष्टिकामः) । देवा । श्िष्टुप्‌ । 


बृह॑स्पते प्रति मे देवर्तामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वार्सि पूषा । 
आत्वा यद्वसुमिमरुत्वान त्स पर्जन्यं शंत॑नवे वृषाय १ (११३०) 


[ ११२४ ] ( याः ओषधीः सोमराशीः ) जिन ओषधियोंका राजा सोम है और ( बह्नीः शतबिचक्षणाः ) 
नसल्य तथा संकडों गुणोंसे युक्त हैं, ( तासां त्वं उत्तमा असि ) उनमें, हे सोम, तू उत्तम-श्रेष्ठ हो । इसलिये ( कामाय 
अरं हृदे शाम्‌ ) तुम मेरे अभिलषितको प्राप्त करानेमें और हृदयको सुखी करनेमें समर्थ हों ॥ १८ ॥ 

[ ११२५ ] ( याः खोमराज्ञीः ओषधयः परथिवी अनुविष्ठिताः ) जो ओषधियां जिनमें सोम ओषधि मुख्य हैं, 
और जो पृथिवीके अनेक स्थानोंमें अधिष्ठित हैं, वे ही ( बृहस्पति प्रसूताः अस्यै वीर्य सं दत्त ) बृहस्पति द्वारा उत्पादित 
ओषधियां इस रोगीको बल प्रदान करें ॥ १९ ॥ 

[ ११२६ ] हे ओषधियो ! ( वः खनिता मा रिषत्‌ ) तुमको लखोदकर निकालनेवाला स्वयं नष्ट न हो। 
( यस्मै च अहं नः खनामि ) जिसके आरोग्यके लिये में तुमको खोदता हूं, बहू भी नष्ट नहों हो । .( अस्माकं द्विपत्‌ 
चतुष्पत्‌ सर्वे अनातुरं अस्तु ) हमारे-दोपाये और चौपाये- पुत्र ओर पशु आदि सब प्राणी रोगसे रहित हों ॥ २०॥ 

[ ११२७ ] ( याः च इदं उपशृण्वन्ति ) जो ओषधियां यह स्तोत्रं सुनती हैं ओर ( याः च दूरं परागताः ) 
जो अत्यन्त दूरपर हैं, ( सर्वाः वीरुधः संगत्य ) वे सब ओषधियां मिलकर ( अस्यै वीर्य सं दत्त ) इस रोग- 
युक्‍त शरीरको बल-सामर््यं देवें ॥ २१ ॥ 

[ ११२८ ] ( ओषधयः सोमेन राशा सह सं वदन्ते ) ओषधियां राजा सोमके साय यह बोलतो हैं कि ( यस्मै 
ब्राह्मण: कृणोति ) जिसके लिये ओषधितज्ञ वैद्य चिकित्सा करता है, हे ( राजन्‌.) राजन्‌! (तं पादयामसि ) 
उसको हम संकटसे पार कर देती हैं ॥ २२॥ 

[ ११२९ ] हे ( ओषधे ) ओषधि ! ( त्वं उत्तमा असि ) तू ओषधियोंमें श्रेष्ठ है । ( वृक्षाः तव उपस्तयः ) 
सब अन्य वृक्ष तेरेसे कनिष्ठ हैं। ( यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो हमारा नाश करता है, { सः अस्माकं उपस्तिः 
अस्तु ) बह हमारे वश होकर रहे ॥ २३ ॥ | 


[९८] 

[११३० | हे ( बृहस्पते ) बृहस्पति ! (मे देवतां प्रति इहि ) तू मेरे लिये वर्षा करनेवाले देवताके पास 
जाओ । तू ( मित्र: वा असि, वरुणः यत्‌ वा पूषा ) मित्र, वरुण, पूषा ( आदित्यैः बा यत्‌ वा वसुभिः मरुत्वान्‌ ) 
_अयदा आवित्यों और वसुओंके साथ इन्ही हो । ( खः पर्जन्य शंतनवे वृषाय ) वह तू मेघसे शम्तन राजाके लिये 
नल बरसाओ ॥ १॥ 


छड ९८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य १ . (२१७) 


आ वेवो दूतो अंजिरश्चिकित्वान्‌ त्वदवेवापे अभि मामंगच्छत्‌। 


प्रतीचीनः प्रति मामा व॑वृत्स्व॒ दधामि ते युमतीं वाचंमासन्‌ २ 

अस्मे थेंहि द्युमतीं वाचंमासन्‌ बृह॑स्पते अनमीवामिंषिराम्‌ । 

ययां वृष्टिं शेत॑नवे वनाव विवो द्रप्सो मधुमाँ आ विवेश ३ 

आ नें द्रप्सा मधुमन्तो विशन्त्वि_न्॑ देह्यधिरथं स॒हस्र॑म्‌ । 

नि षीद होत्रमूंतुथा य॑जस्व देवान्‌ देवापे हविषां सपर्य ४ 
आर्ष्टिषेणो होत्रमरृषिर्निषीद॑न्‌ दृवापिर्देवसुमातिं चिकित्वान्‌ । 

स उत्तरस्मादधरं समुद्रा मपो दिव्या असुजद्वष्यां अभि ५ 
अस्मिन्‌ त्संमुदे अध्युत्तरस्मि न्नापो दृवेभिनिंत्रंता अतिष्ठन्‌ । 

ता अंद्रवन्नाष्टिपेणेन॑ सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिणींषु ६ [१२] 


[ ११३१ ] हे ( देवापे ) देवापि! ( त्वत्‌ देवः अजिरः चिकित्वान्‌ दूतः ) तेरे पाससे कोई एक तेजस्वी देव 
जो वेगशालो ओर ज्ञानवान्‌ है, वह दूत होकर ( मां अभि अगच्छत्‌ ) मेरे पास आबे। हे बृहस्पति ! ( प्रतीचीनः 
मां प्रति आ ववृत्स्व ) सब विषयोसे विमुख होकर मेरे प्रतिही लौट आओ । ( ते आखन्‌ द्युमतीं वाचं दधामि ) 
तेरे लिये में अर्थपूर्ण तेजस्वी स्तोत्र प्रदान करता हूं ॥ २॥ 

[ ११२२ ] हे ( ब्रहस्पते ) बृहस्पति ! ( अस्मे आसन्‌ झुमर्ती वाचं घेहि ) हमारे मुखमें एक तेजस्वी स्तोत्र 
युक्त बाणीका प्रदान कर, जो ( अनमीवां इषिरां ) निर्वोब और ओज युक्त हो। ( यया इांतनवे वृष्टि बनाव ) जिससे 
हम दोनों झंतनुके लिये वृष्टि उपस्थित करें । (दिवः मधुमानः द्रप्सः आ विवेश ) माकाशसे मधुर रस-वृष्टि 
प्रविष्ट होवे ॥ ३ ॥ 

[ ११३३ ] ( नः मधुमन्तः द्रप्लाः आ विशन्तु ) हमें मधुर रस-वृष्टि प्राप्त हो । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (अघि: 
र्थ सहस्रं देहि ) रथके ऊपर रखा हुआ सहस्रो प्रकारका धन हमे दो । हे ( देवापे ) देवापि ! (होत्रं नि षीद ) तू 
इस यज्ञकार्यमें आकर बंठ। ( ऋतुथा देवान्‌ यजस्व हविषा सपर्य) समय समयपर देवोंका पूजन कर और हवि 
देकर उनको संतुष्ट कर ॥ ४ ॥ 

[ ११३४ ] ( देवछुमति चिकित्वान्‌ आर्ष्टिषेणः देवापिः ऋषिः ) देवोंकी उत्तम स्तुतिको जाननेवाला आष्टिषेण 
देवापि ऋषि ( होत्रं निषीदन्‌ ) हवन कर्म करनेके लिये बंडा है। ( खः उत्तरस्मात्‌ अधरं समुद्रम्‌) वह ऊपरके 
समुद्रसे- अन्तरिक्षसे नीचेके पाथिव समब्रमें ( दिव्याः वर्ष्याः अपः अभि अस्तजत्‌ ) दिव्य सुखदायक वृष्टिका जल 
प्राप्त करावे ॥ ५ ॥ 

[ ११३५ ] ( अस्मिन्‌ समुद्रे अधि उत्तरस्मिन्‌ आपः ) इस पाथव समुत्रपर अन्तरिक्षमें स्थित जलमय प्रदशकों 
( देवेभिः निवृताः अतिष्ठन्‌ ) देवोंने प्रतिबंधित कर रला है । ( ताः आर्ष्टिषेणेन देवापिना सष्टाः प्रेषिताः ) उन 
जलोको आष्टिषेण देवापिने उत्पन्न करके उसकी इच्छाके अनुरूप ( मरक्षिणीषु अद्रवन्‌ ) योग्य भूमिपर पर्जन्य रूपसे 
बरसने लगते हैं | ६॥ 

२८ (इद. पु. घा. पं. १०) 


ह २१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल-१० 


यद्वेवापिः शंतनवे पुरोहितो होत्रायं वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 

देवश्रुतं वृष्टिवनि रराणो ब्ृहस्पतिर्वाच॑मस्मा अयच्छत्‌ ७ 
यं त्वां देवापिः शुशुचानो अंग्र आष्टिषेणा मनुष्य: समीधे । 
विश्वेभिदेवैरनुमद्य्मान; प्र पर्जन्य॑मीरया वृष्टिमन्तंम्‌ ट 
त्वां पूर्व ऋष॑यो गीर्मिरायन्‌ त्वामध्वरेपु पुरुहूत विश्वे । 


सहस्राण्याधिरथान्यस्मे आ नों यज्ञं रोहिवृश्वोर्ष याहि ९, 

एतान्यग्ने नजतिर्नव त्वे आहुतान्यधिरथा सहुस्रां । 

तेभिर्वर्धस्व तन्व॑ः शूर पूर्वी रिवो नों वृष्टिमिंषितो रिरीहि १० 

एतान्यग्ने नव॒तिं सहस्रा सं प्र यच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम्‌। 

विद्वान्‌ पथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं विवि देवेषु घेहि ९१ 

अग्ने बाध॑स्व वि मृधो वि दुर्गहा ऽपामींवामप रक्षांसि सेध । 

अस्मात संमुद्राद्रूहतो दिवो नो ऽपां भूमानमुपं नः सृजेह १२1११] ७१४१ 


[११३६ ] ( यत्‌ देवापिः शंतनवे क्रपयन पुरोहितः होत्राय खतः ) जिस समय वेधापि शम्तनुपर कृपा करता 
हुआ उसका पुरोहित होकर, यज्ञकर्म करनेके लिये उद्यत हुआ, ओर बह ( देवश्वतं वृष्टिबानि अदीधेत्‌ ) देवप्रसिद्ध तथा 
सुखप्रद वष्टिका बर्षक बहस्पतिका स्तवन-ध्यान करने लगा, उस समय ( रराणः बृहस्पतिः अस्मै वाचं अयच्छत ) 
प्रसन्न होकर बृहस्पतिने उसे आश्वासित किया ४ ७॥ 

[ ११३७ ] हे ( अझ्ने ) अग्ति ! ( यं त्वा आर्टिषेणः देवापिः मनुष्य: शुशुचानः समीधे ) जिस तुझे 
आष्टिषेण देवापि नामक मनुष्यने शुद्धि पवित्र होकर स्तुति-स्तोत्रसे उत्तमरीतिसे प्रज्वलित किया है, वह तू ( विश्वेभिः 
देवैः अनुमद्यमानः ) समस्त देवोंका सहयोग पाकर ( वृष्टिमन्तं पर्जन्यं प्र ईरय ) वृष्टिवर्धक मेघको प्रेरित कर ॥ ८॥ 

[ ११३८ ] हे अग्नि ! ( पूर्वे ऋषयः गीर्भिः त्वां आयन्‌ ) पूर्वके ऋषिलोग स्तुति स्तोत्रोंसे तेरे पास आये 
थ। हे ( पुरुट्ठत ) बहुतोंके द्वारा पुकारजानेवाले अग्नि ! ( विश्वे अध्वरेषु ) सब यजमान अभ्नो भी गज्ञोमें स्तुतियों 
द्वारा तेरी उपासना करते हैं। ( अस्मे सहस्त्राणि अधिरथानि ) हमें रचोंसे युक्त सहल्नों ऐश्वर्य सुख प्राप्त हों ' हे 
( रोहिदश्व ) लाल देदीप्त रथर्मे आरोहित अग्नि ! ( नः यशं उप याहि ) हमारे यज्ञमें पधारो ॥ ९ ॥ 

[ ११३९ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( नवतिः नव एतानि अधिरथा सहस्त्रा त्वे आइतानि ) नब्बे और नो गायें 
ओर रघोंके साथ हजारों पदार्थ तेरे लिये आहुति रूपमें समपित हैं । हे ( शूर ) बीर !5( तेभिः पूर्वी: तन्बः वर्धस्व ) 
उनसे तू अपने अनेक रूपोंको बढा, प्रकट कर । ( नः इषितः दिवः वृष्टि रिरीहि ) हमसे प्राथित होकर द्यलोकसे हमारे 
लिये दृष्टि कर ॥ १० ॥ 

[११४० ] हे ( अन्ने ) अग्नि! ( एतानि नवति सहना ब्रष्णे इन्द्राय भागं सं प्र यच्छ ) ये नब्बे हजार 
गायोको जल-वर्षा करनेवाले इन्त्रको प्रसन्न करनेके लिये उसके भागरूपसे प्रदान कर । भोर ( देवयानान्‌ पथः विद्वान्‌ 
ऋतुशः ) वेबयान मागोंको जाननेवाला तू समय मयपर ( ओळानं अपि दिवि देवेषु घेहि ) यज्ञ करनेवाले ओलानको 
झन्तनुको देवोंके बीच स्थापित कर ॥ ११॥ 

[ ११७१ ] हे ( अझे ) अग्नि! ( मृधः दुर्गहा वि बाधस्व ) शत्रुओंको दुगमपुरियोंको नष्ट कर । ( अमीवां 
अप खेघ ) रोगको दूर कर । ( रक्षांसि अप ) राक्षसोंका निवारण कर । ( अस्मात्‌ बृहतः समुद्रात्‌ दिवः अपाम्‌ 
समान इह नः उप सृज ) इस महान्‌ अन्तरिक्षरूप समुद्रसे ओर आकाशसे इस भूलोकपर हमारे लिये असीम जल प्रदान 

॥ १२॥ 


ह ९९ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ; (२१९) 


(९९) 
१२ बच्नो वैखानसः । इन्द्र; । त्रिष्टुप्‌ । 


कं नंश्चित्रमिंषण्यासे चिकित्वान्‌ पुंथुग्मानं वाश्रं वावृधध्यै । 


कत्‌ तस्य॒ दातु शवसो व्युष्टौ तक्षद्रजं तु्जतुरमपिंन्वत्‌ १ 
स हि द्युता विद्युता वेति साम॑ पृर्थु योनिंमसुरत्वा संसाद्‌ । 
स सनीळिमिः प्रसहानो अंस्य भ्रातुन ऋते सप्तर्थस्य मायाः २ (११४३) 
स वाजं यातापंदुष्पका यन्‌ त्स्वर्षाता परिं षद्त्‌ सनिष्यन्‌ । 
अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदी प्रड्छिश्षदेंवाँ अभि वसा भूत्‌ ३ 
स यह्वधोईऽवनी्गोष्वर्वा 55 जुंहोति प्रधन्यांसु सस्ति । 
अपावो यत्र युज्यांसोऽरथा द्रोण्य॑श्वास ईर॑ते घृतं वाः ४ 
स रुद्रेमिरशंस्तवार ऋभ्वां हित्वी गय॑मारेअंवद्य आगांत । 
वम्रस्य॑ मन्ये मिथुना विवंत्री अन्न॑मभीत्यारोद्यन्मुषायन्‌ ५ 
[९९ | 


[११४२ ] हे इन्द्र ! ( चिकित्वान्‌ नः चित्रं पृथुग्मानं वाश्रं ) ज्ञानी तू हमें अत्यंत पुज्य, सतत बृद्धि होनेबाला, 
प्रशंसनीय ( के ववृधध्ये इघण्यसि ) कल्याणमय धन हमारी उन्नतिके लिये प्रदान करते हो । ( तस्य शवसः ब्युष्टौ 
कत्‌ दातु ) उस बलवान्‌ इन्द्रका सामथ्यं बढ़ानेके निमित्त हमें क्या देना होगा ? ( वृत्रतुरं बज तश्चत्‌ अपिन्बत्‌ ) 
उके लिये वृत्रनाशक वज्त्र बनाया गया है, और फिर बह जगत्को जलोंसे सचता है ॥ १ ॥ 

[११४३ ] ( सः हि युता बिद्युता खाम वेति ) वह इन्द्र तेजस्वी विद्युत्‌ नामक आयुधसे युक्त होकर यज्ञमें 
सामगान खुननेके लिये जाता है। ( असुरत्वा एथुं योनि सलाद ) और बलय॒कत होकर वह विस्तोर्ण ओर फलोत्यादक 
यज्ञमें बिराजता है। ( खः सनीळेभिः प्रसहानः ) वह विमानमें बेठे मदतोंके साथ शत्रुको पराभूत करता है । 
( सप्तथस्य श्रातुः मायाः ऋते न ) आदित्योंके सप्तम घ्राता इन्द्रकी माया इस यज्ञमें संभवित नहीं होतो ॥ २॥ 

[११४४ ] ( खः वाजे याता अपदुष्पदा यन्‌ ) बह संग्राममे जाते समय दुःखसे रहित सीधे मार्गसे जाता हुआ 
( सनिष्यन्‌ त्स्वर्घाता परि सदत्‌ ) शत्रुओंके धनोंको संपादित करके सर्व लाम संपन्न युद्धमें आगे बढता हे । ( अनर्वा 
शतदुरस्य यत्‌ वेदः वपा अभि भूत्‌ ) पुढमें पराङ्मुख न होनेवाला बह सो वरवाजोवाली शत्रपुरोनें जो धन हे, बहू 
बलपूर्वक ले आता है । ( शिक्जदेवान्‌ घ्नन्‌ ) ओर इन्द्रिय परायण दुष्टोंको नष्ट करता है ॥ ३॥ 

[ ११४५ ] ( सः अर्वा सरित्रिः प्रधन्यासु गोषु यह्णवयः अवनीः आ जुह्योति ) वह इन्द्र मेघोंकी ओर जाकर 
और मेघमें भ्रमण करके प्रसरणशोल और वेगसे बहुनेवाली जलधाराओंको उत्तम धान्य युक्त भूमियोंमें प्रदान करता है 
(यत्र अपादः अरथाः द्रोण्यश्वासः युज्यासः वाः घृतम्‌ ईरते ) जहां उन भूमिथोंमें पावरहित, रथादिसे रहित, 
बेगबान्‌ नदियां जर्लोको घतके समान बहाती हैं ॥४॥ 

[११४६ ] ( सः अशस्तवारः ऋभ्वा आरेअवद्य; गयं हित्वी रुद्रेभिः आगात्‌ ) वह इन्द्र स्वयंदाता, महान्‌ 
ओर अनिन्द्य है ओर बह स्वस्थानसे वद्रपुत्र मरुतोंके साथ यहां आवे । ( वम्रस्य मिथुना विवत्री मन्ये ) मुझ वच्नके 
साता-पिताका दुःख चला गया; क्योंकि ( अन्नं अभीत्य सुषायन्‌ अरोदयत्‌ ) मेने शत्रओके धनका हरण कर लिया 
है ओर उनको दाया है ॥ ५॥ 


हट (२२०) दु 22 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


स इद्दासं तुवीरवं पतिर्दन ष॑ळक्षं त्रिशीर्षाणं दृमन्यत्‌। 


अस्य चितो न्वोज॑सा वृधानो विपा व॑राहमयोंअग्रया हन्‌ ६ [१४] 
स दुह्ंणे मनुंष ऊर्ध्वसान आ सांविषद्शेसानाय शर्रम्‌ । 

स नृत॑मो नहुंषो$स्मत सुजांतः पुरोंऽभिनदहँन्‌ दृस्युहत्ये ७ 

सो अश्रियो न यव॑स उद्न्यन्‌ क्षयाय गातुं विद्न्नो अस्मे । 

उप यत्‌ सीवृदिन्ुं शरेः स्येनोऽयोपाष्टिन्ति दस्यून < 

स वार्घतः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्णं कुपणे परादात्‌ । 

अयं कविम॑नयच्छस्यमान- मत्कं यो अस्य सनितोत नृणाम्‌ ९ 

अयं दुशस्यन्‌ नर्येमिरस्य दृस्मो वृवेभिर्वरुणो न मायी । 

अयं कनीन॑ ऋतुपा अब द्यमिंमीताररं यश्चतुष्पात्‌ १० 


[११४७ ] ( सः इत्‌ पतिः ) उसही सबोके स्वामी इन्द्रने ( लुबीरवं दासं दन्‌ ) बहुत गर्जना करनेबाले 
बासका दमन किया था; ( पडू अक्षं त्रिशीर्षार्ण दमन्यत्‌ ) उसीने छ ऑसखोंवाले और तीन शिरोंवाले ट्वष्टाके पुत्र 
विश्वरूपको मारा था; ( त्रितः अस्य ओजसा वृघानः ) त्रित नामक ऋषिने इन्द्रके तेजसे बढकर ( अयोअश्रया 
विपा वराहं हन्‌ ) लोहेके सम्णन तीखे नखोंवाली अंगुलियोंसे वराहुका वध किया था ॥ ६॥ 

[ ११४८ ] ( सः ऊध्वसानः द्रुह्णणे अर्शलानाय शरुं आ साविषत्‌ ) वह श्रेष्ठ पुरुष, द्रोही और हिसाकारी 
मनुष्यको नष्ट करनेके लिये मारक अस्त्रको प्रदान करता है, अर्थात्‌ स्वयं वज्त्रका उपयोग करता है । ( सः नृतमः 
खुजातः नहुषः अहन्‌ अस्मत्‌ दस्युहत्ये ) वह नरश्रेष्ठ, उत्तम कुलोत्पन्न दुष्टोंका दण्डक पुज्य होकर हमारे शत्रुओंके 
बिनाशकारी संग्राममें ( पुरः अभिनत्‌') शत्रुके शरीरों और दुर्गाको तोडे ॥ ७ ॥ 

[ ११४९ ] ( सः अस्त्रियः न ) वह मेघ समुदायके समान ( यवसे उद्न्यन्‌ ) जो आदि अन्नकी पुष्टिके लिये 
जलोंको गिरानेवाला और ( नः क्षयाय अस्मे गालुं विदत्‌ ) हमें हमारे गृहोंका मार्ग दिखानेवाला है । ( यत्‌ इन्दु 
शारीरैः उप सीदत्‌ ) ऐसा इन्द्र जब स्वयं अपने सारे दरीरोंसे सोमके पास जाता है, तब ( श्येनः अयोपाएिः दस्यून्‌ 
हन्ति ) वह इयेन पक्षीके समान लोहेके सद्श तीक्षण और दृढ पाद-पष्ठमे शत्रओंका वध करता है ॥ ८ ॥ 

[ ११५० ] ( सः बाधतः दावसानेभिः अस्य ) वह इन्द्र भपने बलशाली शस्त्रोसि महान्‌ शत्रुओंको भगा देता है । 
( कृपणे कुत्साय शुष्णं परादात्‌ ) स्तोत्रसे प्रार्थना करनेवाले अपने भक्त कुत्सके लिये शुष्ण नामक असुरको छेदा था । 
( अयं शास्यमानं क्विं अनयत्‌ ) उसने स्तोता, कवि उशनाके विरोधियोंको बममें ह्या था । (यः अस्य अत्कं उत 
ज्रणां सनिता ) जो उशना कवि इनद्रके व्यापक रूपको तथा ज्ञानको ओर वृष्टिवर्षक इन्त्रके अनुचर मक्तोंको जानता 
था ॥९॥ 

[ ११५१ ] ( नर्येभिः अयं दशस्यन्‌ अस्थ ) मनुष्य हितंषो मरुतोंके साथ रहनेवाला इन्द्र स्तोताओंको धन 
बेता है और सब दुष्टोंका नाश करता है। ( देवेभिः दस्मः मायी वरुणः न ) वह वरुणके समान अपने तेजसे सुंदर 
और शक्तिमान्‌ है। ( अयं कनीनः ऋतुपाः अवेदि ) यह कान्तिमान्‌ ओर रुदा सबोंका संरक्षक रूपमें जाना जाता है। 
( यः चतुष्पात्‌ अररु अमिमीत ) इसने चार पेरोंबाले शत्रुको मार डाला ॥ १०॥ 


जट १००] क्रग्वेदका सुबोध भाष्य : : (२२१ ) 


अस्य स्तोमेंभिरोशिज ऋजिश्वा वज द॑रयद्रपभेण पिप्रोः । 

सुत्वा यद्य॑जतो दीदयद्वीः पुरं इयानो अभि वपा भूत्‌ ११ 

एवा महो असुर वक्षथाय वम्रकः पड्डिरुप॑ सर्पदिन्द्र॑म्‌ । 

स इयानः क॑रति स्वस्तिम॑स्मा इषमूर्जं सुक्षितिं विश्वमाभाः १२ [१५] (११५३) 


(१००) [ नवमो5नुबाकः ॥९॥ सू० १००-११२] 
१२ दुवस्युवान्द्नः । विशवे देवाः । जगती, १२ त्रिष्टुप्‌ । 


इन्द्र हह्म॑ मघवन्‌ त्वावद्द्धुज इह स्तुतः सुंतपा बॉथि नो वृधे । 


वृवोभिर्नः सविता प्राव॑तु श्रुत मा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे १ 

भराय सु भ॑रत भागमृत्वियं प्र वायवे शुचिपे क्रन्दादिष्टये । 

गौरस्य यः पय॑सः पीतिमानश आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे २ ` (११५५) 
आ नें देवः संविता सांविषद्वय॑ ऋजूयते यज॑मानाय सुन्व॒ते ¦ 

यथां वेवान्‌ पर॑तिभूषेम पाकव दा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ३ 


[ ११५२ ] ( यत्‌ खुत्वा यजतः गीः दीद्यत्‌ ) जिस समय उपासक ओशिजने सोम प्रस्तुत करके यज्ञमें स्तोत्रसे 
स्तुतिपाठ किया, उस समय ( अस्य स्तोमेभिः औश्रिजः ऋजिश्वा वृषभेण पिप्रोः वज दरयत्‌ ) इन्दरके स्तोत्रोसे 
बलसम्पन्न उशिजके पुत्र ऋजिऽवाने वज्जसे पिप्रु नामक असुरके गोष्ठको विदीर्ण किया और ( इयानः पुरः बर्पला अभि 
भूत्‌ ) शत्रुओंके नगरोंपर आक्रमण करके उन्हें बिनष्ट किया ॥ ११॥ 

[ ६१५३ ] हे (असुर ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( एवं महः वक्षथाय पड्भिः वम्नकः इन्द्रं उप सपेत्‌ ) इस प्रकार 
तुशे बहुत हवि देनेकी इच्छासे पवल चलरुर में वस्र तुम्हारे पास आया हूं । ( सः इयानः अस्मे स्वस्ति करति ) आनेवाले 
इस वम्रका कल्याण कर ओर (इषं ऊर्ज सुक्षितिं विश्वं आभाः ) अन्न, बल तथा उत्तम गृह आदि सारी वस्तुएं प्रदान 


कर ॥ १२॥ 
[ १०० | 

[ ११५४ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! ( भुजे त्वावत्‌ इत्‌ इह्य ) तू हमारे उपभोगके लिये 
तेरे समान शक्तिशाली शत्रुओंके संन्यका वध कर। ( इह स्तुतः सुतपाः नः बृघे बोधि) इस यज्ञमें स्तुत हुआ और 
सोमपान किया हुआ तू हमारी वृद्धिके लिये सदा प्रस्तुत रह । (देवेभिः नः श्रतं सविता प्रावतु ) देवोंके साथ 
हमारे विख्यात यज्ञकी सबिता देव रक्षा करे। ( सबंताति अदिति आ वृणीमहे ) सबत्पादक अदितिकी हम प्रार्थना 
करते हैं ॥ १ ॥ 

[११५५] ( भराय ऋत्वियं भाग खु भरत ) सबके पालन पोषण करनेवाले इन्द्रको ऋतुओंके योग्य यज्ञ भाग 
बो । ( शुचिपे क्रन्द दिष्टे वायवे प्र ) जो शुद्ध अन्न-जलका उपभोग करता है ओर जिसके शोघ्रतासे जानेके समय 
शब्द होता है, उस वायुको भी उसका भाग दो । ( यः गोरस्य पयसः पीतिं आनशो ) जो शुद्ध पवित्र पुष्टिवर्धक गोके 
दूधका पात करता है । ( सर्वताति अदिति आ बृणीमहे ) हम सवंग्राहिणी अदितिकी प्रार्थना करते हैं॥२॥ 

[ ११५६ ] ( सबिता देवः नः ऋजूयते ) सर्वं प्रेरक सूर्य देव हमारे सरलता चाहनेबाले और ( खुन्बते 
यज्ञमानाय बयः पाकवत्‌ आ साविषत्‌ ) अभिषव कर्ता यजमातको पाकसे युक्‍त अन्न प्रदान करे । (यथा देवान. 
प्रतिभूषेम ) जिससे हम देबोंको संतुष्ट कर सके और उन्हें भूषणवत्‌ होवें । ( सर्वतार्ति आदिति आ बृणीमहे ) सर्व 
कल्याणकारी अदिति बेबीकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ ३॥ 


ह, 
| 
| 
है 
॥ 


(२२२) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ नंडल १० 


इन्द्रो अस्मे सुमनां अस्तु विश्वहा राजा सोम॑ः सुवितस्याध्येतु नः । 


यथायथा मित्रधितानि संवृधु- रा सर्वतांतिमतिति वृणीमहे ४ 
इन्द्र उक्थेन शव॑सा पर्॑दधे बृह॑स्पते प्रतरीतास्यायुषः । 

यज्ञो मनुः प्रमतिर्न; पिता हि कमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ५ 
इन्द्रस्य नु सूक्तं दैव्यं सहो 5म्रिर्गुहे ज॑रिता मेधिरः कविः । 

यज्ञ भ्रृद्दिद्थे चारुरन्त॑म आ सर्वतांतिमदितिं वृणीमहे ६ [१६] 
न वो गुहां चक्रम भूरिं दुष्कृतं नाविष्ट्यं वसवो देवहेळनम्‌ । 

मार्किनों देवा अन्रंतरय वेस आ सर्वतातिमर्दितिं उणीमहे ७ 
अपामीवां सविता सांविषक्ूय}_ग्वरींय इदप॑ सेधन्त्वद्रयः 

ग्रावा यत्र॑ मधुषुदुच्यते बृह- दा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे < 
ऊर्ध्वो ग्रावा वसवोऽस्तु सोतरि विश्वा द्वेषांसि सनुतर्युयोत । 

स नों देवः सविता पायुरीडय आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ९ 


[ ११५७] ( इन्द्रः अस्मे विश्वहा सुमनाः अस्तु ) इन्द्र हमारे प्रति प्रतिदिन प्रसन्न रहे । ( राजा सोमः नः 
सुवितस्य अध्येतु ) राजा सोम हमारे स्तोत्र सुने । ( यथायथा मित्रधितानि संदधुः ) जिससे सवं मित्रका-प्रभुका 
00०५ आ प्रिय धन हमें प्राप्त होवे । ( सर्वतातिं अदितिं आ व्रुणीमहे ) सर्वोत्पावक्त अवितिकी हम प्रार्थन।-याचना 

॥ ४॥ 

[ ११५८ ] (इन्द्रः उक्थेन शवसा परुः दधे) इनत प्रशसनोय सामर्थ्यसे हमारे यज्ञको रक्षा करता है। हे 
( बृहस्पते ) बहस्पति ! ( आयुषः प्रतरीता असि ) तू आयुको बढानेबाला हे । ( यक्षः मुः प्रमतिः नः पिता 
कम्‌ ) और यज्ञीय, उत्तम विचारशील ब॒द्धियुक्त और बुद्धिमात इस हमारा पालक-पिता है, बह हमें सुख दे। ( सर्वताति 
अदितिं आ बृणीमहे ) सर्ब ग्राहिणी अदितिकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ ५ ॥ ५ 

[ ११५९ ] ( इन्द्रस्य नु खुकृतं दैव्यं सहः आग्निः गृहे ) तेजस्बी इन्द्रकाही निइचयसे उत्तम रोतिसे सम्पादित | 
और देवोंका हितकारक बलयुक्त अग्नि हमारे यागगृहमें है। वह ( जरिता मेधिरः कविः यशः च भूत्‌ ) वेबोंकी स्तुति 
करनेवाला. बुद्धिमान्‌, क्रान्तदर्शी और पुज्य है। ( विदथे चारुः अन्तमः ) वह यज्ञाह और रमणीय अग्नि हमारे अति | 
समीपही है । ( सर्वताति अदिति आ वृणीमहे ) हम सर्बोत्पादक अदितिकी प्रार्थना करते हैं ॥ ६॥ 

[ ११६० ] हे देवो! (बः गुहा भूरि दुष्कृतं न चक्रम ) तुम्हारे परोक्षमें मेने कोई पाप नहीं किया हे, ( आविष्टधं | 


देवहेळनं न ) और प्रकटरूपमें जिससे तुम्हें क्रोध आवे, ऐसा कोई कार्य मेने नहीं किया है। हे ( वसवः ) सर्बश्यापक्ष 
देवो ! हे (देवाः ) देवो ! ( नः अन्रुतस्य वर्पसः माकिः ) हमें मत्यं देहकी प्राप्ति न होवे ॥ ७ ॥ 
[ ११६१ ] ( सविता अमीबां अप खाबिषत्‌ ) सवंप्रेरक सविता देव हमारे कष्टप्रद रोग आदिको दूर करे। | 
( अद्रयः वरीयः इत्‌ न्यक अप सेधन्तु ) उदार पर्वताभिमानी देव अत्यंत बडे पापोंको अनथॉको भी दूर करें। (यत्र 
ग्रासा मधुषुत्‌ बृहत्‌ उच्यते ) जहां मधुर सोमके अभिषव प्रस्तकको भलीभांति स्तुति की जाती है। ( सर्वेताति 
अदिति आ वृणीमहे ) हम सर्व कल्याणकारी अदितिकी प्रार्थना करते हैं ॥ ८॥ 
[ ११६२ ] हे ( वसवः ) बेबो! ( सोतरि ग्रावा ऊर्ध्वः अस्तु ) सोमको निचोडनेका पत्यर ऊपर रहे । 
(बिश्वा द्वेषांसि खनुतः युयोत ) तुम हमारे सब छिपे हुए शत्रुओंको दूर करो । ( खः सबिता देवः नः पायुः ईड्यः ) 
बहू सबितादेव हमारा पालक, बंदनीय भोर स्तुत्य है। ( सर्वतातिं अदिति आ श्रणीमहे ) सर्वोत्पादक अदितिकी हम 
प्रार्थना करते हैं ॥ ९॥ 


कर १०१] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य ( २२३) 


ऊर्ज गावो यसे पीवों अत्तन ऋतस्य याः सद॑ने कोशें अङ्ध्वे । 


तन्रेव तन्दे| अस्तु भेषज मा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे १० 
क्रतुप्रावां जरिता शश्वतामव इन्द्र इद्धव्रा प्रमतिः सुतावंतामू । 
पूर्णमूधर्दिव्यं यस्य॑ सिक्तय आ सर्वर्तातिमर्दिति वृणीमहे ११ 
चित्रस्ते भानुः क्तु अभिष्टिः सन्ति स्पृधो जरणिप्रा अधृष्टाः । 
रजिष्ठया रज्या पश्व आं गो -स्तूतुर्घति पर्यमँ दुवस्युः १२ [१७]११६५) 


(१०१) 
१२ बुधः सोम्यः। बिडवे देवा, ऋत्विजो वा । त्रिष्टुप्‌; ४, ६ गायत्री; ५ बृहती, ९, १२ जगती । 


उद्दुध्यध्वे सम॑नसः सखायः समग्निमिन्ध्व बहवः सनींळा: । 


वृधिक्रामग्रिमुषसँ च देवी मिन्दरावतोऽव॑से नि ह्ये वः १ 
मन्द्रा कृंणुध्व घिय आ त॑नुध्वं नावंमरित्रपरणी कृणुध्वमू । 
इप्कृणुध्वमायुधारं कृणुध्वं प्राञ्चं य॒ज्ञं प्र ण॑यता सखायः २ ` (११६७) 


[ ११६३ | हे ( गाः ) गायो ! तुम ( यवसे पीवः ऊर्ज अत्तन ) गोचर भूमिपर विचरण करके बधित घास 
खाओ और बलकारक दुग्धरस प्रदान करो । ( याः ऋतम्य खदने कोशे अ कृष्वे ) जो यज्ञगृहमें और गोष्ठमें रखा है, 
बह भो ख ओ । ( तनूः एवं तन्वः भेषजम्‌ अस्तु ) तुम्हारा दूध सोप्ररसके ओषधके समान हमें पोषक होओ । 
( सबताति अदितिं आ वृणीमहे ) सवं ग्राहिणो अदितिकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ १० ॥ 

[ ११६४ ] ( करतुप्रावा जरिता दाश्वां इन्द्रः इत्‌ ) समस्त कमोका पूर्ण करनेवाला, सबोंसे स्तवित और कालके 
अनुसार सबको जरायुक्त करनेबाळा इन्द्र हो ( सुतावतां अव: भद्रा प्रमतिः ) सोमको निचोइनेवालोंका संरक्षक और 
अत्यंत स्तुत्य है । ( यस्य सिक्तये ऊघः पूर्ण ) जिसके पान करनेके लिये ही सोम कलश पूर्णतया भरे हुए रहते हैं । 
( सर्वतातिं अदितिं आ बृणीमहे ) हम सर्वोत्पावक अदितिकी प्रार्थना करते हैं ॥ ११॥ 

[ ११६५ ] हे इन्द्र ! ( ते भानुः चित्रः ) तेरा प्रकाश आइचर्यजनक, ( ऋतुप्राः अभिष्टिः ) हमारे कर्माको पूर्तता 
देनेवाला और सबके लिए इष्ट है । ( ते स्पृघः जरणिप्राः अश्रृष्टाः सन्ति ) तेरी इच्छाएं स्तोताओंको मन:कामना पूर्ण 
करनेवाली और अजय्य- किसीसे न दबनेवाली हे । जिस प्रकार ( दुवस्युः रजिष्ठया रज्या शोः पश्चः अग्रं परि 
तूतुर्षति ) बुवस्यु नामक ऋषि अतीव सरल रस्सीके द्वारा गायका अग्रभाग शी प्र लोचता है, उसी प्रकार में अति सरल 
स्तुतिसे तेरी ओर बेगसे आता हूं ॥ १२॥ 

[१०१] 

[ ११६६ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( समनसः उत्‌ बुध्यध्वम्‌ ) समान चित्त होकर जागो ! ( बहवः 
सनीडाः अभि सं इन्ध्वम्‌ ) बहुतसे मिलकर एक समान स्थानमें रहते हुए अग्निको प्रज्वलित करो । मे ( दृधिक्रां 
भर उपसं च देवीं इन्द्रावतः बः अवसे नि ह्वये ) दधिक्रा, अगिन और उषा देवी को- इन्द्रके साथ हमारी रक्षा 
करनेके लिये बुलाता हूं ॥ १॥ 

[ ११६७ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( मन्द्रा कृणुध्वम्‌ ) आनन्दमय मदकर स्तोत्र करो । ( धियः आ 
तचुध्वम्‌ ) उत्तम करमॉका बिस्तार करो । ( अरित्रपणी नावं कृणुध्वम्‌ ) हल-दण्डवालो और पार लगानेवाली नोकाको 
बनाओ । ( आयुधा अरं इप्‌ कृणुध्वम्‌ ) अनेक अस्त्रशास्त्रको अच्छी तरहसे पर्याप्त मात्रामें बनाओ । ( पाञ्च यक्षं 
प्र नयत ) उत्तम यका अनुष्ठान करो ॥ २॥ 


हद र क `  ऋग्वेदका सुबोध भाष्य : मंडल १० 


युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनी वपतेह बीज॑म्‌ । 

गिरा च॑ श्रुष्टिः सभरा असंज्ञो नेदीय इत्‌ सुण्य॑ः पक्रमेयांत्‌ ३ 
सीरा युखन्ति कवयों युगा वि तन्वते प्रथक्‌ । धीरां देवेषु सुम्नया ४ 

निराहावान कृणोतन सं ब॑रत्रा द॑धातन । 


सिञ्चाम॑हा अवतमुद्रिण॑ वयं सुषेकमनुपक्षितम ५ 
इष्कृताहावमवतं सुंवरत्र सुंषेचनम्‌। उद्रिणं सिञ्चे अक्षितम्‌ ६ [१८] 

प्रीणीताश्वान्‌ हितं ज॑याथ स्वस्तिवाहं रथामित्‌ करुध्वम्‌। 

व्रोणाहावमवतमश्मचक्र मंसंत्रकोझा सिञ्चता नृपाणम्‌ ७ 

व्रज कुणुध्व स हि वो नृपाणो वर्म सीव्यध्वं बहुला पृश्निं । 

पुर कृणुध्वमार्यसीरधृष्टा मा व॑ः सुस्रोच्चमसो हंह॑ता तम्‌ < 


[ ११६८ ] हे मित्रो ! ( खीरा युनक्त ) हलोंको जोतो । ( युगा वि तनुष्यम्‌ ) जुओंको विस्तृत करो । ( कृते 
योनौ इह बीजं वपत ) उत्तम तेयार किये क्षेत्रमें यहां बोजको बोओ । ( नः गिरा श्रुष्टिः सभरा असत्‌ ) हमारी 
प्रशंसनीय स्तुति-प्रार्थनासे अन्न अत्यंत पुष्ट होबे और ( सरण्यः नेदीय इत्‌ पक्कं पयात्‌ ) वातरी पके धान्यके पास 
आवे ॥ ३॥ 

[ ११६९ ] ( देवेषु धीराः कवयः सस्नया सीरा युञ्जन्ति ) देवोंपर श्रद्धा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग 
सुख प्राप्त करनेके लिये हल आदिको जोतते हैं और ( युगा पृथक्‌ चि तन्वते ) अनेक युगोंको अलग करते हैं ॥ ४ ॥ 

[ ११७० ] हे मित्रो! ( आहावान्‌ निः कृणोतन्‌ ) गोंओ- पशुओंके पानी पीनेके बहुत स्थान बनाओ । 
( बस्नाः ख दधातन ) रज्जुओंको परस्पर जोडो । ( बयं उद्रिणं सुपेकं अनुपक्षितं अवतं सिञ्चामहै ) हम उत्त 
झरनेसे जलयक्त, उतम रीतिसे मूमि-खेत सींचनेमें समर्थ और अक्षय कूपसे जल लेकर सींचें ॥ ५ ॥ 

[ ११७१] ( इष्छृत-आहावं खुवरत्रं सु-सेचनं उद्रिणं अक्षितं अवतं सिञ्चे ) उत्तम जलपानके स्यानसे 
सुसज्जित, सुन्दर रज्जुसे युक्त, उत्तम रीतिसे सेचन करने योग्य, जलसे पूर्ण, और अक्षय कूपसे में सिचाई करता हूं ॥ ६॥ 

[ ११७२ ] ( अश्वान्‌ प्रीणीत ) अझ्वों-बॅलोंको घास-जल आदिसे संतुष्ट करो। ( हितं जयाथ ) खेतमें रखे 
हुए हितकारक अन्न-धान्यको प्राप्त करो । ( स्वस्तिवाह रथं इत्‌ कृणुध्वम्‌ ) सुखपूर्वक सरलतासे धान्य ले जानेवाले 
सुंदर रथको अवशय बनाओ। ( नवाणं अंसत्रकोशं अइमचत्रं द्रोण-आवाहं अवते सिञ्चत ) मनष्योंके पीने योग्य, 
कवचके समान आवरणयुक्त, पत्थरका बनत्या हुआ चक्रसे यक्त, काष्ठके बने जलपात्रसे यकत, जलाधार कपको प्राप्त 
कर उससे सींचो ॥ ७॥ 

[ ११७३ ] ( ब्रज॑ कृणुध्वम्‌ ) गोष्ठ-गोशालाएं अच्छी प्रकार बनाओ । (सः हि वः नृपाणः ) बही निश्चयसे 
तुम्हारे लिये, मनुष्यों आदिके जलपानके लिये उपयुक्त है ' ( बहुला पृथूनि वर्म खीव्यध्वम्‌ ) अनेक वडे कवचोंको 
सीयो । ( अश्रृष्टाः आयसीः पुरः कृणुध्वम्‌ ) शत्रुसे अजेय, लोहकी बनो, अन्त्र-शस्त्रादिसे सुसज्ज दृढतर नगरियें 
बनाओ । ( वः चमसः मा खुस्त्रोत्‌ ) तुम्हारा चमस, पात्र भी चए नहो; ( तं इंहत ) उसको भी दृढ़ करो ॥ ८१ 


डड 


सूक्त १०२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२५ ) 


आ वो घियं यज्ञियाँ बतं ऊतये देवा देवीं यंजतां यज्ञियांमिह । 
सा नो दुहीयद्यवंसेव गत्वी सहस्रंधारा पयसा मही गोः ५, 
आ तू षिंख हरिंमीं द्रोरुपस्थे वाशींभिस्तक्षताइमन्मयींभिः । 
पररि ष्वजध्वं दृश॑ कक्ष्यांभि-रुभे धुरी प्रति वाहे युनक्त १० 
उभे धुरी वह्निरापिब्द॑मानो ऽन्तर्योनिव चरति द्विजातिः । 
वर्नस्पतिं दन आस्थापयध्वं नि पू दृधिध्वमख॑नन्त उत्स॑म्‌ ११ 
कपुन्नरः कपृथमुद्दंधातन चोद्यत खुदत वाज॑सातये । ि 
निष्टिम्र्य; पुत्रमा च्यांवयोतय इन्द्रं सबाधं इह सोम॑पीतये १२९९११७७) 


(१०२) 
१९ मुद्ठलो भाम्यंइव: । दुघण, इन्द्रो षा । त्रिष्टुप्‌; १, ३, १२ षहती । 


प्र ते रथं मिथूकृतः मिन्द्रोऽवतु धृष्णुया । 
अस्मिन्नाजी पुंरुहृत वाय्ये धनमक्षेषुं नोऽव १ 


[ ११७४ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( वः यशियां धियं ऊतये आ वर्ते ) मं तुम्हारी परमेश्वरकों प्राप्त करने 
योग्य बृद्धिको संरक्षणके लिये प्रेरित करता हूं । ( यशियां देवी यजतां इह ) यज्ञाहं, तेजस्वी और पूज्य बुद्धिको तुम 
इस यज्ञभूमिमें धारण करो । ( सा नः ढुहीयत्‌ ) बह बुद्धि हमारी अभिलाषा पूर्ण करे। जैसे ( यवसा इब गत्वी 
गोः ) घास, भुस अन्नादिको खाकर गोष्ठमें गाय ( सहस्रधारा पयसा मही गौः ) सहस्र धाराओंसे दूध देती है बैसे ॥९॥ 

[ ११७५ ] हे भध्बर्षु ! (ई द्रोः उपस्थे हरि आ सिञ्च) इस काठके पात्रमें रखे हुए हरितवर्णं सोमको सिञ्चित 
करो । ( अइमनमयीभिः चाशीमिः तक्षतः ) प्रस्तरमय कुठारोंसे पात्र तैयार करो। ( दशा कक्ष्याभिः परि 
स्वजध्वम्‌ ) दस अंगुलियों-रज्जुओंसे पात्रको वेष्टन करके धारण करो । { उमे घुरौ विं प्रति युनक्त ) रथकी दोनों 
घुराओंमें बाहक पशुको योजित करो ॥ १० ॥ 

[ ११७६ ] ( उभे धुरौ आपिन्दमानः वह्निः योनौ अन्तः इव द्विजानिः चरति) रथकी दोनों धुराओंको 
शब्दायमान करके रथवाहक बेल वेसेही विचरण करता है, जैसे दो स्त्रियोंका स्वामी क्रीड! करता है। ( वनस्पति बने 
आस्थाप्यध्वम्‌ ) काठके शकटको वनमें स्थापित करो । अनन्तर ( खु नि दधिध्वम्‌ ) उत्तम रीतिसे सोमको उसमें 
स्थिर करो। और ( उत्सं अखनन्तः ) परम रसको परिश्रम करके प्राप्त करो ॥ ११॥ 

[ ११७७ ] हे ( नरः ) मनुष्यो ! इन्द्र ( कपृत्‌ ) परमषुख देनेवाला है। उस ( कपूर्थ उत्‌ दधातन ) सुलके 
दाता प्रभु इन्द्रको अपने हृदयमें धारण करो और ( वाजसातये चोदयत खुदत ) अन्न देनेके लिये बल, ऐश्वर्य लाभके 
लिये इसे प्रेरित करो, उसकी स्तुति करो तथा उससे शान्ति-आनंद प्राप्त करो । ( इह निष्टिग्ऱ्यः पुत्रं इन्द्रं ऊतये 
सबाधः ) इस लोकमें निष्टिग्री-अदितिके पुत्र इन्द्रको हमारी रक्षाके निमित्त, पीडाओंसे दुःखित तुम ( सोमपीतये 
आच्याकय ) सोमपानके लिये सब प्रकारसे प्राप्त करो ॥ १२॥ 

[१०२] 

[ ११७८ ] हे मंग्‌दल ! ( ते मिथृक्कतँ रथं धृष्णुया इन्द्रः अवतु ) तेरे असहाय रथकी बुध इन्र रक्षा करे। 
है ( पुरुहृत ) बहुलुत इन्द्र! ( अस्मिन्‌ श्रवाय्ये भाजी धनभश्षेष नः अब ) इस प्रश्यात संग्राममे नोपार्जनके 
समय हमारी रक्षा कर ॥ १॥ 

२९ ( छ धुः सा, मं, १०) 


(२२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


उत्‌ स्म वातों वहति वासो अस्या अधिरथं यवूज॑यत्‌ सहस्रेम्‌ । 
रथीरंभून्मुढूलानी गविष्ट्रौ मरें कृतं व्यंचेदिन्द्रसेना 
अन्तर्यच्छ जिघांसतो वर्जमिन्द्राभिदास॑तः । 
दास॑स्य वा मघवक्नार्यस्य वा सनुतर्यवया व॒धम्‌ 
उद्गो हृदम॑पिबजहँपाण: कुटं स्म तृंहवृभिरमातिमेति । 
प्र मुष्कभारः श्रव॑ इच्छमांनो ऽजिरं बाहू अभरत्‌ सिषांसन्‌ 
न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनः ममेहयन्‌ वृषभं मध्यं आजे; । 
तेन सूभर्वं शतव॑त सहस्रं गवां मुद्रलः प्रधने जिगाय ५ 
ककदैवे वृषभो युक्त आंसी_ दू्वावचीत सारथिरस्य केशी । 
दुर्थेरयुकतस्य दरव॑तः सहानस ऋच्छन्ति ष्मा निष्पदों मुद्रलानींम ६ [२०] 


उत प्रधिमुदहन्नस्य विद्वा नुपायुनग्वंस॑गमत्र शिक्ष॑न्‌ । 
इन्द्र उदावत पतिमह्याना- मरेंहत पद्याभिः ककुद्मान्‌ ७ 


[ ११७९ 1 ( यत्‌ अधिरथं सहस्रं अजयत्‌ ) जिस समय रथपर चढकर मुशवलको पस्नी मुग्‌दलानीने सहो 
गायोंको जीता, उस समय ( अस्याः वासः चातः उत्‌ व्दति ) इसके वस्त्रका संचालन वायुने किया | ( गविष्टौ मद्॒लानी 
रथीः अभूत्‌ ) गायोंकों जीतनेके समय मग्दलानी सारथि हुई । ( इन्द्रसेना भरे कृतं वि अचेत्‌ ) और शत्रुके हन्ता 
इन्द्रको सेना संप्राममें किये विजयलाभ ओर गायोंको ले आयी ॥ २॥ 

1११८० ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( जिघांसतः अभिदासतः अन्तः वज्रं यच्छ ) मारनेकी इच्छा करनेवाले ओर 
आक्रमण करनेवाले आात्रओके ऊपर केंक। हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! (दाखस्य बा आर्यम्य वा सनुतः बधं यवय ) 
दास खा आर्य दात्रुके गूढ रूपसे किये शास्त्र प्रयोगको दूर कर ॥ ३॥ 

[ ११८१ ] ( उद्गः हद जह्टषाणः अपिबत्‌ ) इस बृषभने जलसे भः जलाशयको आनंदोत्साहित होकर पो 
लिया। ( कूटं लुंहत्‌ स्म) मौर अपनी सिगोंले पर्वतशुंगको खोबकर बहू ( अभिमातिं एति ) शत्रुपर आक्रमण करता 
है। ( मुष्कभारः ) उसका अण्डकोष लम्बायमान है । ( श्रवः इच्छमानः सिषासन्‌ अजिरं बाहू प्र अभरत्‌ ) वह 
यशकी इच्छा करके ओर ऐइवयंको चाहता हुआ वेगसे दोनों तीखें सोंगोंको बढ़ाते हुए आक्रमणके लिये आ रहा है ॥ ४ ॥ 

[ ११८२ ] (पनं वृषभ उपयन्तः नि अक्रन्द्यन्‌ ) मनुष्योंने इस वृषभे पास जाकर उसे गरजाया ओर ( आजेः 
मध्ये अमेहयन्‌ ) य॒के बीचमें उससे मूत्र त्याग कराया ! ( तेन मुद्नलः सुभर्वे शतवत्‌ सहस्रं गवां प्रधने जिगाय ) 
उसीसे मृग्वलने पुष्ट ओर उत्तम आहारपटु संकडों सहस्रों गायोंको यद्धमें जीता ॥ ५॥ 

[ ११८३] ( ककदेवे वृषभः युक्तः आखीत्‌ ) शत्रुओंके साथ युद्ध करनेके लिये रषमें दृषभ योजित किया गया, 
( अस्य केशी सारथिः अवाबचीत्‌ ) उसकी केशधारिणो सारथि मुग्दलानी गर्जना करके उत्तेजित करने लगी । 
( अनसा सह युक्तस्य द्रवतः दुधेः निष्पदः मुद्गलानी ऋच्छन्ति स्म ) रथमें जोते गये वृषभके साथ दोडते हुए, 
दुर्धर ओर सज्जित योद्धा मुगदलानीके पीछे गये ॥ ६॥ 

[ ११८४ ] ( उत विद्वान. अस्य प्रधि उदहन्‌ ) ओर ज्ञानी मुग्रलने इस रथको धुरा-चक्रको अच्छो प्रकारसे 
प्राप्त किया और ( अत्र बै खगं शिक्षन्‌ उपायुनक्‌ ) बडी निपुणतासे वृषभको रज्जुसे बांधकर रयमें जता । इस 
प्रकार ( इन्द्रः अध्न्यानां पति उत्‌ आवत्‌ ) इन्द्ने गायोंके पति उस बृषभको बाया । अनन्तर ( ककुद्मान्‌ पद्याभिः 
अरंहत ) बह्‌ श्रेष्ठ वृषभ बडे वेपसे मार्गप्र अक्ता | ७ ॥ 


री १०२ | कुग्बेदका सुबोध भाष्य (२२७) 


शुनम्द्राव्यचरत्‌ कपर्दी वरत्रया दार्वानह्यमानः । 
नृम्णानें कृण्वन्‌ बहवे जनांय गाः प॑स्पशानस्तविंषीरधत्त < 
इमं तं प॑श्य वषभस्य युजं काष्ठाया मध्यें वुघणं शयानम्‌ । 
येन॑ जिगाय॑ शतव॑त्‌ सहस्रं गवां मुद्गलः पूतनाज्येपु ९ 
आरे अघा को न्विउत्था द॑दर्श यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति । 
नास्मै तुणं नोदकमा भर न्त्युत्तरो धुरो ब॑हति प्रदेदिंशत १० 
परिवृक्तेव॑. पतिविद्योमानटू पीप्याना कूचक्रेणेव सिञ्चन्‌ । 
एबेष्यां चिद्गथ्यां जयेम सुमङ्गलं सिन॑वद्स्तु सातम्‌ ११ 
त्वं विश्व॑स्य जगत श्चक्षरिन्द्रासि चक्षुषः । 
वृषा यदाजिं वृष॑णा सिषांसासि चोदयन्‌ वर्धिणा युजा १२ [२१](११८९) 

[ ११८५ ] ( वरत्रायां दारु आनहामानः ) रण्जुओंसे रथाड्धको सब प्रकारसे बांधता हुआ, ( कपर्द अष्ट्राबी 
शुनं अचरत्‌ ) जटाजूटबाला और चाब॒क धारण करनेवाला बहु सुखपूवक विचरण करने लगा । ( बहबे जनाय 
न्रृम्णानि कृण्वन्‌ ) बहुत लोगोंको अभिलबिल धमोंको दिया और (गाः पस्पशानः तविषीः अभत्त ) गायोंको स्पर्श 
करते करते उसने महान्‌ बलको धारण किया ॥ ८ ॥ 

[ ११८६ ] (इमं तं वृषभस्थ युज्जं द्रघणं पश्य ) इस उस बुषभके मित्र लकडीके बनाये हुए ॥स्त्रका देख । 
( काष्ठाया मध्ये शायानम्‌ ) पह संप्राममें सब शत्रओंका हिलित करके सुखसे पडा हुआ हे । ( येन मुद्दल: शतवत्‌ 
सहस्रं गवां पृतनाज्येषु जिगाय ) जिसके द्वारा मगडलने संकडो, हजारों गायोंको यद्धमें जीता था ॥ ९ ॥ 

[ ११८७ ] ( अघा आरे इत्था कः चु ददर्श ) जो शत्रूरूपी दुःखों -पापोंको समीपमें करता है, ऐसे शुद्ध निर्मलको 
किसोने देखा है ? ( ये युञ्जन्ति ते उ आस्थापयन्ति ) जो रथमें योजित किया जाता ठे, बहो उसपर प्रहरणके लिये 
बढाया जाता है । ( अस्मै तृणे न उदकं न आ भरस्ति ) इसके लिये घास मोर जल नहीं छाया जाता है। ( उत्तरः 
घुरः बहि प्रदेदिशत्‌ ) तो भी यह रथकी घुराका भार वहन करता है और स्वामोको अत्यंत विजयो करता है ॥ १०॥ 

[ ११८८ ] ( परिबृक्ता इव पतिविद्ये पीप्याना आनर्‌ ) परिस्यकत स्त्री जिस प्रकार पतिको प्राप्त करके उत्कषित 
होतो है, ओर ( कूचक्रेण इव सिञ्चन्‌ ) जसे मेघ पृथिवीपर चक्रवत्‌ होकर वर्षा करता है, उसी प्रकार मुगदलानीने 
बाणोंको वर्षा को । ( एण्या रथ्या जयेम) अनेक गो-संघोंकी इच्छा करनेवाले हम उसके सारथ्यसे शत्रओंको 


अपहृतः गोओंका बिजय प्राप्त करें; ( सातं सिनवत्‌ सुमझुलं अस्तु ) ओर सुखप्रद अन्नके सीन हमें बहुत. घन प्राप्त 
होबें॥ ११॥ 


[ ११८९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं विश्वस्य जगतः चश्चुपः चश्चुः आस ) तू सार जगत्के प्रकाशकका भो 
आंख है । (यत्‌ ब्रूया आजि बध्रिणा युजा वृषणा चोदयन लिपाससि ) क्‍योंकि तू बलबान्‌ और अभिलषित 
कामनाओं पूर्ण करनेबाला है; संग्राममें तू रथमें दो अरबोंको रज्जुसे एकत्र बांधकर प्रेरित करता हुआ बिजय प्राप्त 
करता है॥ १२॥ 


(२२८) ऋर्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(१०३) 

१३ पन्द्रोऽप्रतिरथः । इन्द्रः, ४ ब्रृहस्पतिः, १२ अप्वा देवी, १२ मरुतो वा । त्रिष्टुप्‌, १३ अनुष्टुप्‌ । 
आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घं॑नाघनः क्षोमणश्रर्षणीनासू । 
संक्रन्दनोऽनिमिष एंकवीरः जातं सेनां अजयत्‌ साकमिन्द्रः १ 
संकन्दनेनानिमिषेण॑ जिष्णुना युत्कारेण दुशयवनेन धृष्णुनां । 
तादिन्द्रॅण जयत तत्‌ संहध्वं युधों नर इपुहस्तेन वृष्णां २ 
स इपुहस्तेः स निषङ्गिभिर्वशी संस्रष्टा स युध॒ इन्द्रो गणेन । 
संसृष्टजित्‌ सॉमपा बाँहुशध्यु१ -ग्र्धन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ३ (११९२) 


[११९० ] (आशुः शिशानः वृषभः न भीमः घनाघनः ) सर्वव्यापी, शीघ्रतासे दात्रुपर आक्रमण करनेवाला; 
अत्यंत तीक्ष्ण, वृषभके समान भयंकर, शत्रुहन्ता, ( चषेणीनां क्षोभणः संक्रन्दनः अनिमिषः) भनुष्योंको बिचलित 
करनेवाला, झत्रुओंको रुलानेवाला, सदा सावधान ( एकवीरः इन्द्रः ) और महान्‌ पराक्रमी बोर इन्द्र है । बह ( शते 
सेनाः साकं अज्ञयत्‌ ) संकडों सेनाका एक साथ मिजय करता है ॥ १॥ 


[ ११९१ ] ( संक्रन्दनेन अनिमिवेण जिष्णुना युत्कारेण ) शत्रओंको रलानेबाले-ललकारनेवाले, सदा सावधान, 
बिजयशील, युद्धकारी, ( दुदच्यवनेन ष्णुना इन्द्रेण तत्‌ जयत तत्‌ सहध्वम्‌) शत्रुओंसे बिचलित वा पराजित न 
होतेबाले, दृढ इ-्रकी सहायतासे बिजयी बनो, उस शत्रुको पराजित करो। हे ( युधः नरः) योद्धा लोगो! ( इषु 
हस्तेन वृष्णा ) बह धनुर्धारी और बलवान्‌ है ॥ २॥ 

. [ ११९२ ] (सः इषुहस्तैः सः निषङ्गिभिः वशी) वह इन्द्र धनुर्धारी मर्तोंके साथ और तवार हाथोंमें धारण 
करनेवालोंके साथ रहता है । ( सः इन्द्रः गणेन युधः संस्प्रष्टा ) बह इन्द्र शत्र मरोंके संघमें प्रवेश करके यद्ध करनेवाला 
हे । ( संसृष्टजित्‌ सोमपाः बाहुशर्घी उग्रधन्वा प्रतिहिताभिः अस्ता ) बह शत्रुओंका जीतनेवाला, सोमपान करनेवाला, 
बाहुबलसे सम्पन्न, प्रचंड धनुर्धर ओर शत्रुपर फेके बाणोंसे बह उनका नाश करता है ॥ ३ ॥ 

[ ११९३ ] हे ( बृहस्पते ) सबोंके पालक देव ! तू ( रथेन परि दीय ) रथपर चढकर आगे बढ । ( रक्षोहा 
अमित्रान, अपबाधमानः ) तू राक्षस हन्ता, शत्रुओंको नष्ट करनेबाला, ( सेनाः प्रभ अन्‌ प्रस्रणः युघा जयन्‌ ) नायकों 
सहित शत्रुओंकी सेनाको छिन्नभिन्न करनेबाला, हिसक ओर युद्धसे बिजय प्राप्त करनेवाला है । बह तू ( अस्माकं रथानां 
अविता एधि ) हमारे रथोंका संरक्षण कर्ता होओ ॥ ४॥ 

[ ११९४ ] { बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ ) तू सब बलोंको विशेष रूपसे जाननेबाला -- सर्वाधार, 
महान्‌, श्रेष्ठ वीर, तेजस्वी, ( बाजी सहमानः उग्रः अभिवीरः अभिसत्वा ) वेगवान्‌-अन्नवान्‌, शत्रुका पराभव करनेवाला, 
अत्यंत उग्र, बीरोसे घिरा हुआ, बलवान्‌ सहचरोंसे युक्त ( खहोजाः गोवित्‌) बल-पराक्रमसे सम्पन्न और गायोंको 
प्राप्त करनेवाला है । हे ( इन्द्र ) इन्र ! तू ( जैत्रं रथं आ तिष्ठ ) जयशाली रथपर बिराज ॥ ५ ॥ 


कु तट". 


सुक्त १०३ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य त (२२९) 


गोत्रभिदैँ गोविवृं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमज्मं प्रमृणन्तमोजसा । 


इमं संजाता अनुं वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌ - ६ [२२] 
अभि गोत्राणि सह॑सा गाहमानो ऽवृयो वीर; शतमन्युरिन्द्रः । 

दुरच्यवनः प्रंतनाषाळ॑युध्योई ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ७ 
इन्द्र आसां नेता बृहस्पति दक्षिणा य॒ज्ञः पुर एतु सोमः । 
वेवसेनानांमभिभखतीनां जय॑न्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ८ 
इन्द्रंस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ॑ आदित्यानाँ मरुतां शर्धं उग्रम्‌ । 

महाम॑नसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जर्यतामुर्दस्थात्‌ ९ 
उद्धर्षय मघवज्नायुंधा न्युत्‌ सत्व॑नां मामकानां मनांसि । 

उद्दृंतरहन्‌ वाजिनां वाजिंना-न्युदरर्थानां जय॑तां यन्तु घोषाः १० 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजे ष्वस्माऊं या इष॑व॒स्ता ज॑यन्तु । 

अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्व॒स्माँ उ देवा अवता हवेषु ११ 


[ ११९५ ] ( गोत्रभिदं गोविदं वज्जबाहुँ अज्म जयन्त ) मेघोंको फाइनेवाले-पर्वतभेत्ता जलको प्राप्त करनेवाले, 
बीयंबान, संग्राममे विजय प्राप्त करनेवाले, ( ओजसा प्रम्ूणन्तं इमं इन्द्रं ) पराक्रमसे शत्रओंको नाश करनेवाले, 
हे ( सज्ञाताः ) एकत्र हुए बीरो ! ( अनु वीरयध्वम्‌ ) अनुसरण करके, शौपंका कार्य करो । हे ( लखायः ) मित्रो ! 
( इन्द्रं अनु सं रभध्वम्‌ ) इन्द्रके अनुकूल होकर तुम्हारा कार्य करो ॥ ६॥ 

[ ११९६ ] ( इन्द्रः सहसा गोत्राणि अभि गाहमानः ) इन्द्र स्वसामध्यंसे मेघोंमें प्रवेश करता है । ( अद्यः 
बीर: शतमन्युः दुझच्यवनः पृतनाषाटू ) वह शत्रुपर निर्दय, वीर, क्रोधो, अचल-अच्युत, शत्रुओंको सेनाका पराभव 
करनेवाली, ( अयुध्यः अस्माकं सेनाः युत्सु प्र अवतु ) ओर उसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा है । बह्‌ 
हमारी सेनाओंकी युद्धमें रक्षा करे ॥ ७॥ 

[ ११९७ ] ( इन्द्रः आसां नेता ) इन्द्र इन सेनाओंका नायक हो, ( बृहस्पतिः दक्षिणा यज्ञः सोमः पुरः पतु ) 
बहस्पति, दक्षिणा, यज्ञ ओर सोम उसके अग्रभागमें रहें । ( अभिभञ्जतीनां जयन्तीनां देवखेनानां अग्रं मरुतः यन्तु ) 
शत्रुमरदंक और जयशील देवसेनाओंके अग्र मागमें मरुत्‌ जांय ॥ ८ ॥ 

[ ११९८ ] (वृष्णः इन्द्रस्य राज्ञः वरुणस्य आदित्यानां मरुतां उग्रं शर्घः ) बलवान्‌ इन्द्रका, राजा बदणका, 
आदित्योंका ओर मरुतोंका उत्कृष्ट बल हमारा होवे। ( महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानां घोषः उद्स्थात्‌ ) 
महामनस्वी, भूबनोंको कंपा देनेवाले जगत्‌ चालक, विजयी देवोंका घोषनाद ऊपर उठने लगा ॥ ९ ॥ 

[ ११९९ ] हे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र ! ( आयुधानि उद्धर्षय ) हमारे अस्त्र-शस्त्रोंको उत्साहित कर । 
( मामकानां सत्वनां मनांसि उत्‌ ) मेरे बोर संनिकोंके मनोंको भो उत्सुक कर । हे ( वृत्रहन्‌ ) वृत्रहम्ता इन्द्र ! 
( बाजिनां वाजिनानि उत्‌ ) घोडोंका वेग-बल बढे। ( जयतां रथानां घोषाः उत्‌ यन्त ) विजयशोल रथोंके निर्घोष 
नाद उठे ॥ १० ॥ ड 

[ १२०० ] ( अस्माकं ध्वजेषु खस्र॒तेषु इन्द्रः ) हमार ध्वजावाले वीरोंके एकत्र मिलकर जुट जानेपर इन्त्रही 
रक्षणकर्ता हे । ( अस्माकं याः इषवः ताः जयन्तु ) हमारे लो बाणपुक्त लेन्य हैं, वे विजयी हों। ( अस्माकं बीराः 


उत्तरे भवन्तु ) हमारे वीर गोडा श्रेष्ठ हों । हे (देवाः ) बेबो ! ( हवेघु अस्मान्‌ उ अवत ) युद्धमें हमारी भो रक्षा 
करो ॥ ११॥ 


(२३० ) ऋगवेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 


अमीषाँ चित्तं प्रतिलोमर्यन्ती गृहाणाङ्गन्यप्वे परेहि । 


अभि प्रेहि निरदेंह हृत्सु शोके -रन्थेनामित्रास्तमसा सचन्ताम १२ 
प्रेता जय॑ता नर इन्द्रो वः शर्म यंच्छतु । 
उग्रा वः सन्तु बाहवो 5नाघुष्या यथासंथ १३ [२३] (१२०२) 
(१०४) 


११ अष्टको वैइवामित्रः । इन्द्र; । त्रिष्टुप्‌ । 
असावि सोम॑ः पुरुहूत तुग्यं हरिभ्यां य॒ज्ञमुप॑ याहि तूय॑म्‌ । 


तुभ्य॑ गिरो विप्र॑वीरा इयाना द॑धन्विर इन्द्र पिबा सुतस्य॑ १ 

अप्सु धूतस्य॑ हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य॑ जठरं पणस्व । 

मिमि्षुर्यमद्र॑य इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मद॑मुक्थवाहः २ 

प्रोगां पीतिं वृष्ण॑ इयर्मि सत्यां प्रयै सुतस्य॑ हर्यश्व तुभ्य॑म्‌ । 

इन्द्र घेनांमिरिह मांद्यस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्यां गृणानः इ (१२०५) 


[ १२०१ ] हे ( अप्वे ) पापाभिमानो देवता ! ( अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ) तू इन शत्रओंके चित्तको 
मोहित करतो हुई उनके ( अङ्कानि ग्रहण ) श्रीरोके भवयवोंको पकड ले, उनको वश कर । ( परा इहि ) तू हृरतक 
ज्ञा । ( अभि प्र इहि) उनकी ओर आगे बढती जा । ( हृत्सु शोकैः निर्देह ) उनके हृदयोंको शोकोंसे दग्ध कर । 
( अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ ) हमारे शत्रु अन्धकार युक्त दुःखसे युक्त हो ॥ १२॥ 

[१२०२] हे ( नरः ) बोर योद्धाओ ! ( प्र इत ) आगे बढो । ( जयत ) शत्रुओंपर विजय प्राप्त करो । 
( इन्द्रः बः शर्म यच्छतु ) इन्द्र तुम्हें सुखी करे । (वः बाहवः उग्राः सन्तु ) तुम्हारी भुजाएं बलशाली हॉ, ( यथा 
अनाध्चूच्याः असथ ) कि तुम कभी पराजित न होनेवाले होवो ॥ १३ ॥ 

[१०४] 

[ १२०३ ] हे ( पुरुहृत ) बहुस्तुत इंद्र ! ( तुभ्यं सोमः अलावी ) तेरे लिये सोम अभिषत हुआ है ! तू 
(हरिभ्यां यज्ञं तूयं उप याहि ) दोनों घोडोंके द्वारा हमारें यत्ञमें शो घरही प॒धारो । ( लुभ्ये बिप्रबीराः इयानाः गिरः 
दृघन्विरे ) तेरे लिये विद्वान्‌ स्तोता उत्तम स्तुतियोको सदाके लिये धारण करते हैं। तू ( सुतस्य पिब ) आकर इस 
सोमका पान कर ॥ १॥ 

[१२०४] हे ( हरिवः ) अइयोके स्वामी ! ( अप्छु धूतस्य नृभिः सुतस्य ) पानीमें धुलाकर शुद्ध किया और 
कमंकर्ता अध्वर्युओनि निचोडा हुआ सोम ( इह पिब) यहां इस यज्ञमें उसका पान कर । पीकर ( जठरं पूणस्त्र ) उदरको 
तृप्त कर। हे (इन्द्र) इसर ! (अद्रयः यं तुभ्यं मिमिश्चुः ) पत्थरोंने जो तुम्हारे लिये हो सेचन किया है, 
हे ( उक्थबाइः ) स्तुत्य ! ( तेमिः मदं बघेस्ब ) उनसे तू उत्साहयृक्त होमो ॥ २॥ 

[ १२०५ ] हे ( हर्यश्व ) हरित रंगके घोडके स्वामी इन्द्र ! ( वृष्णे तुभ्यं खुतस्य उद्ना सत्या पीतिं प्रयै 
प्र इयमिं ) सुख और ऐदवयंको बरसानेवाले तुझे निचोडा हुआ उग्र ओर सत्य सोमका पान करनेके लिये जानेकी में प्रेरित 
करता हूं । हे ( इन्द्र ) इ ! ( दाच्या शृणानः ) कर्मोंसे ओर स्तुतिओे तू स्तवित होता है । ( धेनाभिः विश्वाभिः 
आीभिः इह मादयस्व ) तू स्तुति बचनोंसे ओर अनेक प्रकारके योग्य कमाते इस यशमें संतुष्ट तया तृप्त होओ ॥ ३ ॥ 


आ १०४] टर ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३१) 
ऊती शंचीवस्तर्व वीर्येण वयो दृधांना उशिज॑ ऋतज्ञाः । 

प्रजावदिन्द्र मनुंषो दुरोणे  तस्थुर्गुणन्तः सधमाद्यासः ४ 
प्रणीतिभिष्टे हर्यश्व सुष्टोः सुषुञ्नस्य॑ पुरुरुचो जनासः । 
मंहिंष्ठामूतिं वितिरे दधानाः स्तोतारं इन्द्र तव॑ सूनृतांमिः 
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उप बह्मांणि हरिवो हरिभ्यां सोम॑स्य याहि पीतयें सुतस्य॑ । 

इन्द्र त्वा यज्ञः क्षम॑माणमानड् दाश्वाँ अस्यध्वरस्यं प्रकेतः ६ 
सहस्रंवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मधवानं सुवृक्तिम्‌ । 

उप॑ भूषन्ति गिरो अप्रतीत मिन्द्रं नम॒स्या जरितुः प॑नन्त ७ 
सप्तापो देवीः सुरणा अमुक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पर्मित । 

नव॒तिं स्रोत्या नव॑ च सबन्ती-उेवेभ्यो गातुं मर्नुषे च विन्दः < 
अपो महीरमिशस्तेरमुश्चो ` ऽजांगरास्वधिं देव एकः 

इन्द्र यास्त्वं वृत्रतूर्ये चकर्थ ताभिर्विश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ५ 


[ १२०६ ] हे ( शचीबः इन्द्रः ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( तब ऊती बीर्येण प्रजाबत्‌ वयः दधानाः ) तेरी रक्षा 
और सामध्यंसे संतति युक्त अन्न प्राप्त करनेवाले ( उशिजः ऋतुशाः मनुषः दुरोणे गृणन्तः ) तेरी कामना करनेवाले, 
यज्ञकर्मको अच्छी तरह जाननेवाले तेरे भक्त यज्ञगृहमें स्तुति करते हुए ( सधमाद्यासः तस्थुः ) सबके साथ आनन्द 
अनुभव करते हुए बिराजते हैं ॥ ४॥ 

[ १२०७ ] हे ( हर्यश्व इन्द्र ) हरितबणं घोडोंबाले इन्द्र ! ( सुष्टोः सुषुद्नस्य पुरुरुचः ते ) उत्तम रोतिसे स्तुत्य, 
सुखयुक्त घनके स्वामी, अत्यंत प्रदीप्त- श्रेष्ठ तेरे ( प्र-नीतिभिः जनासः सूनृताभिः स्तोतारः) उत्तम नीतियों-कार्योसे 
लोग, उत्तम वाणोयोंसे तेरी स्तुति करनेवाले होकर ( वितिरे मंहिष्ठां तव ऊति दधानाः ) अन्योंको भी दान करने और 
स्वयं पार होनेके लिये भी तेरी श्रेष्ठ रक्षा प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 

[१२०८ ] हे ( हरिवः ) अइबयुक्त इन्द्र ! ( सुतस्य सोमस्थ पीतये हरिभ्यां ब्रह्माणि उप याहि ) तू 
अभिषुत किया गया सोम पोनेके लिये अपने दोनों घोडोंके द्वारा सारे. यज्ञोमें आता है । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (क्षममाणं 
त्वा यशः आनट्‌ ) क्षमाशील शक्तिमान्‌ तुझे यज्ञ प्राप्त होता है। ( अध्वरस्य प्रकेतः दाश्वान्‌ असि ) यज्ञीय विषयको 
उत्तम रीतिसे जाननेवाला तु अविनाशी कमंकलका दाता है ॥ ६॥ 

[ १२०९ ] ( सहस्त्रवाजं अभिमातिषाहं खुतेरणं ) अपरिमित बलका स्वामी, शत्रुओंको पराजित करनेवाले, 
सोमपानमें रमनेबाले, ( मघवाने सुवृक्ति अप्रतीतं इन्द्रं गिरः उप भूषन्ति ) धनवान्‌, सुस्तुत और युद्धसे पराङ्मुख न 
होनेवाले इन्द्रकोही स्तुतियां विभूषित करतो हैं। ( जरितुः नमस्याः पनन्त) स्तोताकी नमस्कार सहित पूजाएं 
उसका ही बर्णन करती हैं॥ ७ ॥ 

[ १२१० ] हे इख ! ( सप्त आपः देवीः सुरणाः अख्ुक्ताः ) सात नदियां- रमणीय मनोहर और अमित 
गतिबाली गङ्गा आदि बहती हैं। हे (इन्द्र ) इख ! ( पूर्भित्‌ याभिः सिन्धु अतरः ) शत्रु पुरियोंको नष्ट करनेवाला 
तु गङ्गा आदि सात नदियोंकी सहाय्यतासे समुद्रको तरता है या उसे बढाता है । तुमने ( नवर्ति नव च स्त्रोत्याः स्नवन्तीः) 
निन्यानवे बहती हुईं नदियोंका ( देवेभ्यः मनुषे च गातुं विन्दः ) देवों ओर मनुष्योंके लिये मार्ग परिष्कृत किया है ॥८॥ 

[ १२११] हे इत ! ( महीः अपः अभिशास्ते अमुञ्चः ) जिन महान्‌ जोबनप्रद जलोंको दुष्टोंके आक्रमणसे मुक्त 
किया, ( आखु देवः एकः अधि अज्ञागः ) उनके ऊपर तू ही एक अद्वितीय देव प्रकाशक होकर जागता रहता है। 
हे (इन्द्र ) इन्र ! ( त्वं याः वृत्रतूर्ये चकर्थ ) तू जिन जलोंको बृत्र-हत्यामें समर्थ करता है, ( ताभिः विश्वायुः तनुं 
दुपुष्याः ) उनके द्वारा ही सबका शोबनदाता होकर सबके शरोरोंको पुष्ट करता है॥९॥ 
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ह सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
वीरेण्यः क्रतुरिन्द्रं: सुशस्तिरुतापि धेनां पुरुहूतमींडे । 

आदयढरत्रमक्रृणोढु लोकं संसाहे शक्रः पृतना अभिष्टिः १० 

शुनं हुवेम मघवांनमिन्द्र॑ मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वार्जसातौ । 


शुण्वन्तंमुग्रमतये समत्सु प्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ११ [२५] (१२११ 


जु क ( २३२ ) ० हे जि 


(१०५) 
११ कौत्सो दुर्मिञ: खुमित्रो वा । इन्द्र । उष्णिक्‌; १ गायत्री वा; २, ७ पिपीलिकमध्या ११ जिष्दुपू। 


कदा व॑सो स्तोत्रं हथेत॑ आरव श्मशा रुधद्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्यांय १ 
हरी यस्य॑ सुयुजा विध॑ता वे-र्खन्तानु शेर्पा । उभा रजी न केशिना पतिदैन्‌ २ 
अप योरिन्द्र; पापज आ मर्तो न शंश्रमाणो बिंभीवान। शुभे यद्युयुजे तविषीबान्‌ ३ 
'सचायोरिन्द्रश्वर्कुष औं उपानसः संपर्यन्‌ । नदयोर्वित्रतयो;, श्र इन्त्र, ४ 
अधि यस्तस्थी केशंवन्ता व्यच॑स्वन्ता न पुष्ट्यै। व॒नोति शिप्राभ्यां शिप्रिणींवान. ५- १२६] 


[ १२१२ ] ( इन्द्रः बीरेण्यः क्रलुः सुशस्तिः उत अपि ) इस्त्र महान्‌ योद्धा, कतृंस्ववान्‌ ओर उत्तम स्तुति करने 
योग्य है । ( घेना पुरुहूतं हहे ) बाणी अत्यंत पुज्य इत्रको ही स्तुति करतो है । और शा ( वृत्र आर्दयत्‌ उ ) वृत्रका 
नाश करता है, ( लोक अकृणोत्‌ ) प्रकाशको उत्पन्न करता है ( शाक्रः: अभिष्टिः पृतनाः सखाहे ) और शक्तिशाली 
उसने आक्रमणकारी होकर शत्रुओकी सेनाओंको भी पराजित किया ॥ १० ॥ 

[ १२१३ ] ( अस्मिन्‌ भरे शुनं मधवाने शुण्बन्तं उग्रं ) इस यूद्धमें महान्‌ पवित्र, ऐइवयोके स्वामी, हमारी- 
भक्तोंकी प्रार्यनायें सुननेवाले, उग्र ( समस्छु वृत्राणि घ्नन्तं घनानां संजितं इन्द्रं ) युद्धोंमें शत्रुओंको नाश करनेवाले 
ओर समस्त घनोंका विजय करनेवाले पुरुयोत्तम इन्द्रको ( वाजसातौ ऊतये हुवेम ) अन्नप्राप्तिके लिये ओर रक्षाके लिये 
हम बुलाते हैं ॥ ११॥ 

[१०५] 


[ १२१४ ] हे ( बसो ) जगत्को बसानेवाले इन्द्र ! ( स्तोत्रं हते कदा आ अवरुधत्‌ वाः ) हमारे स्तोत्रोंकी 
इच्छा करनेवाले तुझे कब्र सब ओरसे रोके और वरण करें? ( इमशा ) खेतमें फलो नाली जिस प्रकार जलको चारों 
ओरसे रोककर नोचेकी ओर बहाती है, उसी प्रकार हो । ( दीर्घ सुतं वाताप्याय) विपुल सोम. वृष्टिके लिये प्रस्तुत 
किया गया है ॥ १॥ 

[ १२१५ ] ( यस्य हरी खुयुज्ञा विव्रता अवैन्तौ शेपा) जिस इन्द्रके दो अइब सुशिक्षित, अनेक कार्य करन- 
बाले, कुशल, अत्यंत बलवान्‌ ( उभा रजी न केशिना ) भोर दोनों सूर्य-चन्द्र तथा द्याबापूयिवीके समान महान्‌, तेजोसे 
युक्त सबको अनुरंजित करनेबाले हैं। ( पतिः दन्‌ अनु वेः ) उनका स्वामी तू सबकुछ देनेवाला है ॥ २॥ 

[ १२१६ ] ( इन्द्रः पापजे आ मतेः न शश्चमाणः बिभीवान्‌ ) जो इन्द्र पापी वृत्रके साथ लड़ते समय मनुष्यक 
समान अमित होता और भयभीत होता है, बह ( यत्‌ तविषीवान्‌ युयुजे शुभे अप योः ) इन्द्र जब बलवान्‌ साधनोंसे 
युक्त होकर शुभ कार्यके लिये वृत्रको पराजित करता है ॥ ३॥ 

| १२१७ ] ( आयो चर्कृषे सचा ) मनुष्योंसे स्तुति-पूजा पाकर इन्द्र धनाका दान करनेके लिये सब धनोंके साथ 
( डपानखः ) रथपर आरूढ होकर ( सपर्यन्‌ आ) उनका भादर करता हुआ आता है। ( नद्योः वित्रतयोः शूरः ) 
शब्दनाव करनेवाले और विविध कर्म करनेवाले घोडोंको शूर इन्द्र चलाता है ॥ ४॥ 

[ १२१८ ] ( यः केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्टयै अघि तस्यौ) जो केशवाले ओर बिशाल दोनों धोडोंपर 
चढ़कर अपनी देहो पुष्टिके लिये बिराजता है, वह॒ ( शिप्राभ्यां शिप्रिणीबान वनोति) सुघटित लबडोंवाला इस 
शत्रुभोंका बिनाश करता है॥ ५॥ 
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सूक्त १०६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य MT 9 


प्रास्तीडष्वीजां ऋष्वेमिं“स्ततक्ष शूरः शव॑सा । ऋभुने क्रतुभिर्मातरिश्वां 
वञ्जं यश्चक्रे सुहनाय दृस्य॑दे हिरीमशो हिरींमान्‌ । अरुतहनुरद्धत न रज; 


६ 
अब नो उृजिना शिशीत हयूचा वनेमानृचः । नान्मा यज्ञ ऋधग्जोष॑ति त्वे ड 
९ 


ऊर्ध्वा यत तें जेतिनी भू-अ्ज्ञस्प॑ धूर् स॑न्‌ । सजूर्नावं स्वय॑शसं सचायो: (११) 
थिये ते पश्चिरुपसेचनी भर च्छरिये दर्विररेपाः । यया स्वे पात्रें सिआस उत्‌ १० 

| शर्त वा यद॑सुर्य प्रतिं त्वा सुमित्र न भित्र इत्थास्तौंत्‌ । 

। आवो यहंस्युहत्यें कृत्सपुत्रं प्रावो आके कुत्सवत्सम्‌ ११ [२७] (१०२४) 


[ बष्ठो5ध्यायः ॥३॥ व० १-२७] (१०६) 
११ भूतांशः काइयपः। अदिवनो । शिष्टप ! 


उभा उं जून तविदर्थयेथे वि त॑न्वाथे धियो वस्त्रापसेव । 
सध्रीचीना यातवे प्रेमेजीग; सुदिनेव पक्ष आ तंसयेथे १ 


[ १२१९ ] ( ऋष्वौजाः ऋष्त्रेभिः प्र अस्तौत्‌ ) अत्यंत दर्शनोय महान्‌ बलसे तथा कर्तुत्वसे युक्त इन्द्र मदर्तोके 
साथ उत्तम रोतिसे स्तुति किया जाता है । वह ( शूरः मातारिश्वा ऋभुः न शवसा क्रतुभिः ततक्ष ) शूरवीर अन्तरिक्षमें 
संचार करनेवाला ऋभुओंके समान कमं -कोशल पूर्ण बलसे अनेक विध कमसे वूत्रादिओंको विनष्ट करता है ॥ ६ ॥ 

[ १२२० ] ( यः हिरीमशः हिरीमान्‌ अरुतहनुः ) जो हरितवर्णं इमधुवाला, हरितवर्णं घोडोंवाला और सुंदर 
जबडोंबाला है, ( दस्यवे सुहनाय वज्रं चक्रे) उसने दस्प॒ओंका बघ करनेके लिये वस्त तैय्यार किया। ( रज्ञः 
अदूसुतं न ) उसका तेज आइचर्यजनक है ॥ ७॥ 

[ १२२१ ] हे इन्द्र ! ( नः वृजिना अव शिशीहि ) हमारे पापोंको नष्ट कर । हम ( ऋचा अनृचः घनेम ) 
स्तुति-अर्चनासे अर्चना न करनेवाले जनोंको नष्ट करें। ( अन्रह्मा यज्ञः ऋधक्‌ त्वे न जोषति ) स्तुतिविरहित यज्ञ 
कमो भी तुझे आनन्द-प्रसन्न नहीं करता ॥ ८ ॥ 

[ १२२२ ] हे इख्र ! (ते त्रेतिनी यत्‌ यज्ञस्य स्मन धूर्षु उर्ध्वा भूत्‌ ) तेरी त्रेताग्नि ज्वाला जब यज्ञ गृहे 
ऋत्विजोंमें प्रज्वलित हो गई, तब ( सजूः आयोः सचा स्वयदासं नावम्‌ ) यजमानके साथ प्रसन्न होकर तू सबको 
प्रेरित करके कोतिप्रद नोकापर आरूढ होता है ॥ ९ ॥ 

[ १२२३ ] हे इद ! ( ते श्रिये उपसेचनी पृश्चिः भूत्‌ ) तेरे मङ्गलके लिये दूधवाली गाय हो। ( दर्विः 
अरेपाः श्रिये ) और दर्वी ( पात्र विशेष) भी तुम्हारे लिये निर्मल ओर कल्याणप्रद हो। ( यया स्वे पात्रे उत्‌ 
सिञ्चसे ) जिस पात्रसे तु अपने वात्रमें मधु ले लेते हो ॥ १०॥ 

[ १२२४ ] हे ( अखुये ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( त्वा प्रति शतं चा यत्‌ ) तुझसे संकडों धनको जब इच्छा को, 
( यत्‌ दस्युहत्ये कुत्सपुत्रं आवः कुत्सवत्सं प्रावः ) जब दस्मुहत्य।के समय कुत्सपुत्र बुभित्र और सुमित्रकी रक्षा की, 
तब ( सुमित्रः इत्था अस्तौत्‌ दुर्मित्रः इत्था अस्तौत्‌ ) सुमित्र ओर दुमित्रने तेरी इसही प्रकार तेरी स्तुति की थो॥११॥ 

[१०६] 

[ १२२५ ] हे अश्विय ! ( उभा ड नूनं तत्‌ इन्‌ अर्थयेथे ) तुम दोनों निइचयसे अभी हमारी आहुति और 
स्तोत्रके अभिलाषी हों । ( अपसा इव वस्त्रा धियः वि तन्वथे ) जिस प्रकार जुलाहा बस्त्रोंको फेलाते हैं, उसी प्रकार 
तुम दोनों हमारे कर्मों- स्तुतिको विस्तृत करते रहो । ( ईम्‌ सध्रीचीना यातबे प्र अजीगः ) यह यजमान-भक्त तुम 
दोनों एक साथ मिलकर आ जांय, इसलिये भलीभांति तुम्हारी स्तुति करता है । ( सुदिना इव पृक्षः आ तंसयेथे ) 
उत्तम-श॒भ दिनमें जेसे सुंदर खाद पदार्थ बनाते हैं, वेसेही तुम भी कल्याणमय कार्य करते हो॥ १॥ 

३० (ध्व. तू. भा. नं. १०) 


| a २३४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


उष्टारेंव फर्वेरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वात्र्या शासुरेथः । 


वृतेव हि ष्ठो यशसा जनेंषु माप॑ स्थातं महिषेवावपानात्‌ २ 
साकंयुजां शकुनस्येव पक्षा पश्वेवं चित्रा यजुरा ग॑मिष्डम्‌ । 

आग्निरिंव देवयोर्दीदिवांसा परिज्मानेव यजथः पुरुत्रा ३ 

आपी वो अस्मे पितरेव पुत्रो गरेव॑ रुचा नूपतींव तुर्ये । 

इर्येव पुष्टये किरणेव भुज्यै शु्टीबानेंव हवमा गमिष्टम्‌ ४ 
वेसंगेव एषयां शिम्बाता मित्रेव ऋता शतरा शातपन्ता । 

वाजैवोञ्चा वय॑सा घर्म्येष्ठा मेपेंवेषा संपर्या$ पुरीषा ० [१] 
सृण्येंब जर्भरी तुर्फरीत्‌  नेतोशेवं तुर्फरी पर्फरीका । 

उद्न्यजेव जेम॑ना मदेरू ता में जराय्वजरं मरायु ६ 


RIT SPS le मककन 

[ १२२६ ] ( उष्टारा इव फवरेषु श्रयेथे ) जैसे दो बेल गोचर भूमिमें हल ढोते हुए विचरण करते हैं, बंसेही तुम 
स्तुलिगान करनेबाले- हवि अर्पण करनेबाले व्यक्तिका आश्रय करते हो । ( प्रायोगा इव श्वात्र्या शालुः पथः ) रथमें 
जोते दो अइोंके समान, धन-बानके लिये तुम स्तोताके पास आते हो। ( दूता इव जनेषु यशसा हि स्थः) दृतोंके 
समान लोगोंमें तुम यशास्बी बनो । ( महिषा इय अवपानात्‌ मा अप स्थातम्‌ ) जैसे भेसें जलाशयसे दूर नहीं जाते, 
बेसेही तुम दूर कभी न हों ॥ २॥ 

[ १२२७ ] ( शक्कुनस्य इब पक्षा साकंयुजा ) पक्षोके दो पंख जैसे आपसमें मिले रहते हैं, बसे ही तुम वोनों 
परस्पर मिले हुए हो । ( पश्वा इव चित्रा थज्ुः आ गमिष्टम्‌ ) शे एशओंके समान आशचर्येकारण तुम दोनों हमारे 
इस यज्ञमें आयो । ( देवयोः अझ्निः इव दीदिवांखा ) देवोंको कामना करनेवाले यज्ञशील यजमानके अग्निके संमान तुम 
दोप्तिमान्‌ हो । ( परिउमाना इच पुरुत्रा यज्ञः ) चारों ओर जानेबाले पुरो हितोंके समान तुम अनेक स्वानोंमें पुजितं 
होते हो ॥ ३ ॥ 

[ १२२८ ] ( बः अस्मे पितरा इब पुत्रा आपी ) तुम दोनों हमारे लिये माता-पिता पुत्रोंके प्रति जेसे स्नेहयुक्त 
रहत॑ हैं, बैसे बम्धबत्‌ होवो ( रुचा उग्रा इव ) कान्तिसे- तेजसे सूर्ये-चन््रके समान उप्र होबो। ( तु नरपती इव ) 
शीघ्रतासे कार्य करनेवाले राजाके समान होवो । (पुष्टयै इर्या इव ) पालन-पोधणके लिये धनी व्यक्तिके समान होबो । 
( भुज्यै किरणा इव ) अन्नादि भोग्य सामग्रीके संपादनके लिये प्रकाशके समान ओर ( श्रष्टीबाना इव हवं आ गमिष्टम्‌) 
तुम दोनों शी घ्गामो घोडोंके समान सुखो होकर इस यज्ञमें आवो ॥ ४॥ 

[ १२२९ ] { बैसगा इव पूषर्या शिम्बाता ) तुम दोनों दो दृषभोंके समान हृष्ट-पुष्ट, सुंदर ओर सुखदायक 
हो । ( मित्रा इव ऋता ) दो स्नेही मिश्रोके समान-मित्र ओर वरुणके समान परस्पर सत्य व्यवहारसे युक्त- यथायंदर्शी, 
( शतरा शातपन्ता ) सेकडो धनोंसे सम्पन्न उत्तम कार्योंको करनेवाले हो । ( वाजा इव उच्चा वयसा ) बलवान्‌ दो 
घोडोंके समान ऊंचे और बल सम्पन्न हो । ( धर्म्ये-ल्था इव मेषा इव इषा सपर्या पुरीषा ) सूर्य-चन्द्रके समान 
तेजस्वी मेषोंके समान सुघटित, अन्नसे सेवन योग्य ओर अन्योंको भो पुष्ट करनेबाले होबो ॥ ५ ॥ 

[ १२३० ] ( रूण्या इव जर्भरी तुर्फरीतू ) मत्त हाथीको रोकनेवाले अङ्कुशोके समान शत्रुहन्ता ( नेतोशा 
इब तुर्फरी पर्फरीका ) दुष्टोंका बध करनेवाले राजपुरुषोंके समान हिसक ओर विदारक, इसलिये प्रजाओंको भरण- 
पोषण करनेवाले, ( उद्न्यजा इब जेमना मदेरू ) जलमें उत्पन्न रत्नोंके समान निर्मल, विज्ञयशील और अत्यंत बलवान्‌ 
तथा स्तुत्य हो । (-त्रा मे जरायु मरायु अजर ) बे तुम दोनों मेरे वृद्धावस्या पृक्त और मरणक्षौल बेहुको अजर और अमर 
करो॥ ६॥ 


डड १०६] जाग्वेदका सुबोध भाष्य (२३५) 0 


पज्रेव चरचर जारं मरायु क्षझेवार्थैषु तर्तरीथ उग्रा । 


ऋभू नापंत्‌ खरमज़ा खर वांयुनं पर्फरत्‌ क्षयद्रयीणाम्‌ ७ 

घर्मेव मधु जठरें सनेरू भर्गेविता तुर्फरी फारिवारैम्‌ । 

प्रेव॑ चचरा चन्द्रनिणि_ानंऊङ्का मनन्याई न जग्भीं < 

बुहन्तेव गम्मरु प्रतिष्ठा पार्देव गाधं तरते विदाथः । 

कर्णेव शासुरनु हि स्मराथों_$शेव नो भजतं चित्रमप्नः ९, 

आरङ्गरेव मध्वेर॑येथे सारघेव गविं नीचीन॑बारे । 

कीनारेंद स्वेद॑मासिण्विदाना क्षामेंबोजा संयवसात्‌ संचेथे १० 

ऋध्याम स्तोमं सनुयाम वाज मा नो मन्त्र सरथेहोप यातम्‌ । 

यशो न पकं मधु गोप्वन्त रा भूतांशों अश्विनोः काममा; ११ [२] (२२३०) 


[ १२३१ ] हे ( उदग्रा) बलवान अहिबनो देव! ( प्रा इव खचरं जार मरायु अर्थेषु क्ष इव तर्तरीथः ) 
आमर्थ्यशालो पुरुषोके समान होकर, चलनशोल, जरायुक्त ओर सरणशील शरोरको प्राप्तब्य फलके लिये जलके समान पार 
करो। ( ऋभू न खरमज़ा खरजः आपत्‌ ) बलशालो ऋषुके समान तुमने वेगवान्‌ संस्कृत रथ पाया है । . ( वायुः 
न पर्फेरत्‌ ) बायुके समान तीक्ष्ण गतिसे बह सवंत्र गमन करके ( रयीणां क्षयत्‌ ) झत्रमोंका धन ले आवे ॥ ७॥ 


[ १२३२] ( घर्मा इव जठरे मधु सनेरू ) महाबीरोंके समान तुम अपने पेटमें मधुर घृत प्रहण करो । ( भगे 
अविता तुर्फरी अरं फारिवा ) तुम घनके रक्षक, शत्रओका वध करनेवाले ओर अत्यंत श्रेष्ठ आयुधोंकों धारण 
करनेवाले हो । ( पतरा इज चचरा चन्द्रनिर्णिक्‌ ) तुम दोनों पक्षियोंके समान खुखले सर्वत्र बिहारी हो; चन्त्रके समाल 
आल्हावदायक रूपबाले हो और ( मनक्रङ्गा मनल्या न जग्मी ) मनको इच्छासे हो आभूषित होकर, स्तुति प्रिय तुम 
यज्ञमे आते हो ॥ ८॥ ; 

[ १२३३ ] ( बृहन्ता इब गम्भरेषु प्रतिष्ठां विदाथः ) श्रेष्ठ पुरवोके लमान गंभोर स्थानोंपर भो प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनेवाले हो; ( तरते पादा इव गाधं ) सरनेवालेके पेरोंके समान तुम जलको गहराईका अन्त जाननेवाले हो । 
(कर्णा इव शाखुः अनु स्मराथः ) दोनों कानोंके समान स्तोताकी स्तुतिको ध्यानसे घुनते हो। ( अंशा इव नः चित्रं 
अप्नः भजतम्‌ ) यज्ञके बो अंगोंके समान हमारे इस अवभत कमका सेवन करो ॥ ९॥ 


[१२३४ ] ( आरेगरा इव मधु भा ईरयेथे ) मेघोंके समान तुम जल प्रेरित करनेवाले हो । ( खारघा इव 
नीचीनबारे गवि ) मधमक्खियां जसे मधुका सेचन करतो है, बसे ही तुम गायके स्तनमें मधुतुल्य दूधका संचार करते 
हो । ( कीनारा इव स्वेदं आसिस्विदाना ) दो किसानोंके समान पसीना (जल ) बहानेबाले हो। ( क्षामा इव 
खु-बबलात्‌ ऊर्जा सचेथे ) अले दुर्बल गाय उत्तम घास पाकर बुग्धयुक्त होती है, बैसे हो तुम हबिकप असे प्रेम 
युक्त होते हो ॥ १० ॥ 

[ १२३५ ] हे अ्विनौ ! हम ( स्तोमं ऋध्याम ) स्तुतियुक्त स्तोत्रोंको बढावें ओर ( वाजं सनुयाम ) हविर्यक्त 
अन्न प्रदान करें । ( इह खरथा नः मन्त्रं उप यातम्‌ ) इसलिये तुम यहां एक रथपर चढकर हमारे माननीय स्तोत्रोंको 
अवण करनेके लिये आवो । ( गोषु अन्तः पकं मधु यशः न ) गोओंके बोच होनेबाले मधुर और प्व अन्नके-बुग्धके 
लिये आबो । ( भूतांशः अश्विनोः कामं आ अप्राः ) भूतांश ऋषिते अदिबद्यकी इच्छा पूर्ण को ॥ ११॥ 

३६ 


(२९६) र FS ____ ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(१०७) 


११ दिव्य आङ्गिरस!, दक्षिणा वा प्राजापत्या । दक्षिणा, दक्षिणादातारो बा । 
भिष्टुपू, ४ जरुती। 


आविर॑मून्महि माघोनमेषां विश्वं जीवं तम॑सो निर॑मोचि । 

महि ज्योति: पित॒भिवृत्तमागां दुरुः पन्था दक्षिणाया अदर्शि १ 

उच्चा विवि दक्षिणावन्तो अस्थु र्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण । 

हिरण्यदा अंमृतत्वं भ॑जन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त आयुः २ 

देवी पूर्तिदृक्षिणा देवय॒ज्या न कंवारिभ्यो नहि ते परणन्ति । 

अथा नर; प्रय॑तदक्षिणासो ऽवद्यभिया ब॒हवः पृणन्ति ३ 
जञतर्धारं वायुमर्कं स्वर्बिद॑ नूचक्षेसस्ते अभि च॑क्षते हविः । 
ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति संगमे ते दक्षिणां दुदृते सप्तमातरम्‌ ४ 

दक्षिणावान्‌ प्रथमो हूत एति दक्षिणावान्‌ ग्रामणीरग्रमेति । 

तमेव म॑न्ये नुपतिं जनानां यः प्रथमो दक्षिणामाविवायं ५ [१] 


[१०७] 

[ १२३६ ] ( पां माघोनं महि आविः अभूत्‌ ) इन यजमार्नोके यज्ञसिद्धीके लिये सुर्यछपी इन्द्रका महान्‌ तेज 
प्रकट हुआ और ( विश्वे जीवं तमसः निरमोचि ) सब स्यावर-जंगमात्मक जगत्‌ अन्प्रकारसे मुक्त हुआ । ( पितृभि 
दत्त महि ज्योतिः आगात्‌ ) पितरोंके द्वारा दी गई सूर्यरुपी महती ज्योति प्रकट हुई है। ( दक्षिणायाः उरुः पन्थाः 
ल ) दक्षिणाका महान्‌ मार्ग दृष्टिगत हुआ अर्थात्‌ सब प्रकारसे याग सम्पन्न होनेपर ऋत्विगोंको दक्षिणा अर्पण 

॥१॥ 

[ १२३७ ] ( दक्षिणाबन्तः दिवि उच्चा अस्थुः ) दक्षिणा देनेवाले दानशील मनुष्य स्व्गमें ऊंची स्थितिको प्राप्त 
करते हैं। ( ये अश्वदाः ते सूर्थेण सह ) जो अशबदाता हैं वे सूर्यके साथ रहते हँ । ( हिरण्यदाः असरतत्वम्‌ भजन्ते ) 
जो सुवणंका दान देनेवाले हैं, वे अमरता पाते हैं। हे ( लोम ) सोम ! ( बाखोदाः ) वस्त्रदाता लोग सोम पाते हैं। 
( आययुः प्र तिरन्त) सभी दीघं आयुवाले होते हैं ॥ २ ॥ 

[ १२३८ ] (देवयज्या दक्षिणा दैवी पूर्तिः ) देवोंको आदरसत्कारसे दिया जानेवाला द्रव्यादिका दान पुण्य कमंकी 
पूति करनेवाला है, वह देवपूजाका एक श्रेष्ठ साधन है । (न कव-अरिभ्यः ) वह अयाजकोंको प्राप्त नहीं होता । 
क्योंकि (ते नहि प्रणन्ति ) खराब आचरण करनेवाले लोग स्तुति ओर हबिसे देबोंको प्रसन्न नहीं करते । ( अथ बहुबः 
प्रयत दक्षिणाखः नरः अवद्यभिया पृणन्ति ) और जो बहुतसे लोग पवित्र दक्षिणा वेते हैं, निन्दा-पापसे डरते हैं, वे 
देवोंको आनन्द-प्रसन्न करते हैं ॥ ३॥ 

[ १२३९ ] ( शतधारं बायु, स्वर्विदं अर्के नुचक्षसः ते हविः अभि चक्षते ) संकडो मार्गोसे बहनेवाले वायुको, 
स्वगंप्रापक आदित्यको और अन्य सब मनुष्य हितैषी देवोंको हवि अर्पण करनेके लिये वे यजमान देखते-जानते हैं। (ये 
पृणन्ति च संगमे प्र यच्छन्ति) जो देवोंको प्रसन्न-तुप्त करते हैं और यज्ञादिमें अन्न-द्रव्य आदिका वान करते हैं, 
( ते सप्तमातरम्‌ दक्षिणां दुहते ) वे सप्त होताओंकी मातृभूत दक्षिणा प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 

[ १२४० ] ( दक्षिणावान्‌ प्रथमः हृतः पति ) दाताको सबसे पहले बुलाया जाता है, वह प्रमूख माना जाता है । 
( दक्षिणावान्‌ ग्रामणीः अग्रं एति ) वक्षिणाबान्‌, दानशील ग्रामाध्यक्ष सबसे आगे चलता है। ( ते एव नृपतिं मन्ये ) 


उसे ही मै सबका पालक राजा मानता हूं, ( यः प्रथमः जनानां दक्षिणां आबिवाय ) जो सबसे पहले मनुष्योंफे बोचमें 
दाक्षणा देता है ॥ ५ ॥ 


ई 
हर 


सुक्त १०७ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२३७) 


तमेव ऋषि, तमु बच्याणमाहु- यज्ञन्यं सामगामुक्थशासंम्‌ । 


स शुक्रस्य॑ तन्वो वेद तिस्रो यः प्रंथमो दाक्षिणया रराध द्‌ 

दक्षिणाश्वं दाक्षिण गां दंदाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिर॑ण्यम्‌ । 

दक्षिणान्नं वनुते यो नं आत्मा दक्षिणां वम कृणुते विजानन्‌ 

न मोजा मंग्रुन न्यर्थमीयु- न॑ रिंष्यान्त न व्य॑थन्ते ह मोजाः । 

इदं यद्विश्वं भुव॑नं स्वश्चे तत्‌ सर्वं दाक्षिणेभ्यो दृदाति < 

मोजा जिग्युः सुरभिं योनिमग्रे भोजा जिग्युर्वध्वं} या सुवासाः । 

भोजा जिग्युरन्तःपेयं सुराया मोजा जिग्युर्ये अहूंताः प्रयन्ति ९ 

भोजायाश्वं सं मुजन्त्याशुं भोजायास्ते कन्याई शुम्भ॑माना । 

ओजस्येदं पुष्करिणींव वेश्म परिष्कृत देवमानेव॑ चित्रम १० 


[ १२३१ ] ( तं पव ऋर्षि आहुः तं उ ब्रह्माणं ) उस वक्षिणाके दाताको हो ऋषि-तत्वार्थवर्शी ओर उसीको 
हो ब्रह्मा कहते हैं, । ( यशन्यं खामगां उकथशासम्‌ ) उसीको यज्ञका नेता, खामका गान करनेवाला और बेदवचनोंका 
स्तोता कहते हैं । ( सः शुक्रस्य तिस्त्रः तन्वः घेद्‌ ) वह दाता ही दीप्यमान शुद्ध पवित्र शुक्रके तीन रूपोंको जानता है । 
( प्रथमः यः दाक्षिणया रराध ) सबसे प्रथम जो अभ्नाबि दक्षिणासे सबको तुष्ट-प्रसन्न करता है ॥ ६॥ 


[ १२४२ ] (यः दक्षिणा अश्वं दक्षिणा गां ददाति) जो दक्षिणारूपसे अइवको गोका दान करता है, 
( दक्षिणा चन्द्रं उत यत्‌ हिरण्यम्‌ ) जो दक्षिणा खूपसे सुवण, रजत आदि धनको दान करता है, जो सुबर्णरूप 
तक्षिणा प्रदान करता है, ( दक्षिणा अन्नं वनुते) और दक्षिणारूपसे अन्नका दान करता है, वह ( यः नः आत्मा 
विज्ञानन्‌ दक्षिणां वर्म कृणुते ) जो हमारा आत्मा बिशेष रीतिसे जानकर दक्षिणाको कवचके समान सब विध्नो, कष्टों, 
ओर टु.खलाको निवारण करनेवाला बनाता है ॥ ७ ॥ 


[ १२४३ ] ( भोज्ञाः न मञ्नुः नि-अर्थ न ईयुः ) धनादि दान करनेवाले उदार लोग कभी मृत्युको प्राप्त नहीं 
होते; निकृष्ट गतिको-दारिव्रचको प्राप्त नहीं होते; ( न रिष्यन्ति भोजाः न व्यथन्ते ) कभी पीडित नहीं होते; वे उदार 
दाता क्लेश-बुःखको प्राप्त नहीं होते । इतना हो नहीं ( इद्‌ँ यत्‌ विश्वं भुवन स्वः च एतत्‌ सर्व दक्षिणा पभ्यः 
ददाति ) यह जो सब जगत्‌ ओर स्वगं-सुख है, वह सब उनको दक्षिणा हो देती है ॥ ८ ॥ 


[ १२४४ ] ( भोज्ञाः अग्ने सुरभि योनिं जिग्युः ) उदार बाता प्रथम घी, दूध देनेवाली उत्तम गायको पाते हैं । 
( भोजाः या छुवासाः वध्वं जिग्युः ) उदार दाता बे उदार दाता जो उत्तम सुंदर वस्त्र खारण करतो है ऐसी बघू- 
स्त्रीको प्राप्त करते हैं । ( भोजाः सुरायाः अन्तः पेयं जिग्युः ) वे उदार दाता लोग सुरा-मदिरा पाते हैं। ( ये अहूताः 
प्रयान्ति जिग्युः ) जो बिना बुलाये दूसरोंपर आक्रमण करते हैं, उनको भी उत्तम दाता विजय प्राप्त कर लेते हैं ॥ ९ ॥ 

[१२५५] ( भोजाय आशु अश्वं सं सुजन्ति ) दातो शी त्रगतिवाला अइव अलकृत करके दिया जाता है । 
( भोजाय शुम्भमाना कन्या आस्ते ) दानशोलके लिये वस्त्र-भूषणादिसे आमूषित सुन्दर स्त्री सेवाके लिये उपस्थित 
रहती है। ( भोजस्य इदं वेइम पुष्करिणी इव परिष्कृतं ) दाताका ही यह गृह पुष्करिणोके समान निर्मल-अनेक 
फूलोंसे सुशोभित और ( देवमाना इब चित्रम्‌ ) देवोंके मंविरोंके समान अद्मुत-मनोहर सुसज्जित होता है ॥ १०॥ 


द्र २३८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 


भोजमश्वाः सुष्ठुवाहों वहान्ति सुवृद्रथो वर्तते दक्षिणायाः । 
मोजं देवासोऽवता भरेंदु मोजः झात्रन्त्समनीकेषु जेतां ११ [४] (१२४६) 
(१०८) 


११ पणयोऽसुराः। सरमा देवता । २, ४, ६, ८, १०-११ खरमा देवशुनी ऋषिका । 
पणयो देवता । त्रिष्टुप्‌ । 


किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमांनडू दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः । 


कास्मेहितिः का परिंतक्म्यासीत्‌ कथं रसायां अतरः पयाँसि १ 
इन्द्र॑स्य दूतीरिषिता च॑रामि मह इच्छन्तीं पणयो निधीन्‌ व: । | 
अतिष्कतो भियसा तन्नं आवत्‌ तथां रसायां अतरं पयाँसि २ 
कीह ड्कन्द्रः सरमे का हंशीका यस्येदं दूतीरस॑रः पराकात्‌ । 

आ च गच्छांन्मित्रमेना दूधामा_ऽथा गवां गोप॑तिर्नो भवाति ३ 


[ १२४६ ] ( सुष्टुवाहः अश्वाः भोज वहन्ति ) उत्तम रीतिसे वहन करनेवाले अश्व दाताको ले जाते हैं। 
( दक्षिणायाः सुवृत्‌ रथः वर्तते ) दान करनेवालेका रथ भी उत्तम चक्र आदिसे युक्‍त रहता है। हे ( देवासः ) 
इन्द्रादि देवो ! ( भरेषु भोजं अवत ) तुम संग्रामोंमें दाताकी रक्षा करो । ( भोजः खमनीकेखु शत्रन जेता ) दाता 
युद्धमें शत्रओंको जीतता है ॥ ११॥ 
[ १०८ ] 


[ १२४७ ] [ पणि कहते है-]-- ( सरमा किम इच्छन्ती इदं प्र आनट्‌ ) सरमा क्या इच्छती हुई इस हमारे 
ह्यानमें आयी हुई है? ( पराचैः जगुरिः दुरे हि अध्या ) विषयोंके पराइमुख ले जानेवाले मार्ग ही योग्य हैं; बह मार्ग 
बहुत हो दूरका है। (अस्मे हितिः का) हमारे शरीरोमें स्थित कोन ऐसी वस्तु-शक्ति है? (का परितक्म्या आखीत्‌ ) 
तेरी रात्रि कंही गई? ( कथं रसायाः पयांसि अतरः ) किस तरह तू नदीके जलोंको पार किया ? ॥ १॥ 


[ १२४८] [ सरमा बोली-] हे ( पणयः ) पणिओ ! (इन्द्रस्य दूतीः इषिता चरामि) इन्द्रकी दूती में उससे 
ही इच्छापुर्वक प्रेरित होकर तुम्हारे स्थानपर आयो हूं। ( बः महः निधीन्‌ इच्छन्ती ) तुमने जो महान्‌ गोधन एकत्र 
किया है, उसे ग्रहण करनेकी मेरी इच्छा है । ( अतिष्कदः भियखा तत्‌ नः आवत्‌ ) सबको अतिक्रमण कर जानेवाले 
उसीके भयसे उस नदोजलने ही हमारी रक्षा को; अर्थात्‌ प्रथम लांघकर जानेमें डर था, परंतु फिर पार हो गई। (तथा 
रखायाः पयांसि अतरम्‌ ) इस प्रकार में नदीके पार चलो आयी हूं ॥ २॥ 


[ १२४९ ] | पणि कहते हैं- ]-- हे ( सरमे ) सरमा ! (इन्द्रः कीदक्‌) तुम्हारा स्वामी वह इन्दर कंसा है ? कितना 
पराक्रम करनेबाला हे? ( का हशीका ) उसको कंी दृष्टि है? उसको सेना केसी है? ( यस्य दूतीः इदं पराकात्‌ 
असरः ) जिसकी दूती बनकर तू इस स्थानमें इतनी बूरसे आयी हो? वह ( मित्रं आ गच्छात्‌ ) हमारा स्नेही-मित्र 
आबे । ( एनं दघाम ) उसको ही हम स्वामीरूप धारण करें । (अथ नः गवां गोपतिः भवाति) और वह हमारी 
गोओंका पालक बने ॥ ३॥ 


हुँ १०८ ] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (२३९ ) 


नाहं तं वेंदू दृभ्यं दमत्‌ स॒ यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌ । 


न तं गूंहन्ति स्रवतो गभीरा हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे ४ 

इमा गाव॑ः सरमे या ऐच्छः रिं दिवो अन्तान्‌ सुभगे पत॑न्ती । 

कस्त॑ एना अव॑ सूजादयुध्व्यु- तास्माकमायुंधा सन्ति तिग्मा ७ . [५] 
असेन्या व॑ः पणयो वचाँस्य- निषव्यास्तन्व; सन्तु पापीः । 

अधुष्टो व एत॒वा अस्तु पन्था बृहस्पतिंवं उभया न मुळात. ६ 

अयं निधि; संरमे अद्विबुध्नो गोभिरश्वेमिवसुभिन्रषटः । 

रक्षन्ति तं पणरो ये सुंगोपा रेकु पद्मलंकमा ज॑गन्थ ७ 

एह गंमन्नुषंय; सोम॑शिता अयास्यो अङ्गिरसो नव॑ग्वाः । 

त एतमूर्वं वि भ॑जन्त गोना मयैतद्वचः पणयो वमन्नित्‌ < 


[ १२५० ] [ सरमा बोली- }_ (अहं ते दभ्यं न वेद ) मे उसको कभी बिनाश्ञ होने योग्य नहीं जानती; 
क्योंकि ( सः दभत्‌ ) वह समस्त लोगोंका विनाशक है। ( यस्य दूती: इदे पराकात्‌ असर ) जिसको दूतो बनकर से 
तुम्हारे स्थानपर अत्यंत दूर स्थानसे आ रही हूं । ( स्वतः गभीराः तं न गूहन्ति ) त्रवणशोल गहरी धाराएं भी उसको 
नहीं छुपार्ती- नहीं रोक सकतीं। इसलिये हे ( पणय: ) पणिजत ! ( इन्द्रेण हताः शयध्वे ) निश्चय हो इन्द्र तुम्हें 
मारकर सुला देगा ॥ ४ || 

[ १२५१ ] (पणि कहते हैं-] हे ( सुभगे सरमे ) भाग्यवती सरपा ! ( दिवः अन्तान्‌ परि पतन्ती ) तू 
आकाशके अन्त भागोंतक पहुंचती हुई भो, ( इमाः याः गाव! ऐच्छः ) इन जो गायोंकी इच्छा करती है, ( एनाः ते कः 
अयुष्वी अव खज़ात्‌ ) उन गायोंको कौन विना युद्ध किये छोडकर ले जा सकता है? ( उत अस्माकं तिग्मा आयुधा 
सन्ति ) और हमारे पास भी अनेक तीक्ष्ण आयुध हैं ४ ५॥ 

[ १२५२ ] [ सरमा बोली- ]-- हे ( पणयः ) पणिओ! ( वः वचांसि असेन्या ) तुम्हारी बातें सेनिकोंके 
योगय नहीं हे । ( तन्वः अनिषव्याः पापीः सन्तु ) तुम्हारे शरीर बाण चलानेमें असमर्थ पराक्रम शून्य हैं, क्योंकि बे पापी 
हें। ( बः पन्थाः एतवे अध्चृष्टः अस्तु ) तुम्हारा मार्ग जानेके लिये असमर्थ, अयोग्य होबे। ( वः उभया बृहस्पतिः 
न म्रृव्ठात्‌ ) तुम्हारे उभय वर्गोके देहोंको ब्रहस्पति सुख न देवे ॥ ६ ॥ 

[ १२५३ ] [ पणि कहते हैं- |-- हे ( सरमे ) सरमा ! ( अयं निधिः अद्रिवुध्नः ) यह हमारा कोष पर्वतोके 
हारा सुरक्षित है-- ( गोभिः अश्वेभिः वसुभिः न्यृष्टः ) - और ये गायों, अइबों और अन्य धनोसे पूणं है । ( सुगोषाः 
ये पणयः तं रक्षन्ति ) रक्षाकार्यमें अत्यंत समर्थ जो ये पणिलोग हैं, वे इस निधि-कोषकी रक्षा करते हैं। ( रेकु पदं 
अलकं आ जगन्थ ) गायोंके द्वारा शब्ब्ायमान वा शंकास्पद इस स्थानको तू व्यर्थही आई है ॥ ७॥ 


[ १२५४ ] [ सरमा बोलो] -- ( सोमशिया नवग्वाः अङ्गिरः अयास्यः ऋषयः ) सोमपानसे प्रमत्त होकर्‌ 
नबण्व-नव मागोसे गति करनेकल्ले अंगिरस और अयास्प ऋषि ( इह आ गमन्‌ ) तुम्हारे स्थानमें आवेंगे । आकर, 
(ते थतं गो ऊर्व वि भजन्त ) वे इन तब गायोका भाग करके ले जायंगे। (अथ पणयः एतत्‌ इत्‌ वचः वमन्‌) 
भोर हे पणिओ ! उस समय तुम्हें यह दर्पाक्ति त्याग करनी पड़ेगी ३ ८ ॥ 


(२४०) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
एवा च त्वं संम आजगन्थ प्रबाधिता सह॑सा दैव्येन । 
स्वसारं त्वा क्रृणवे मा पुनंगी अप॑ ते गवां सुभगे भजाम ९ 
नाहं वेद्‌ भ्रातृत्व नो स्व॑सृत्व मिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः । 
गोकांमा मे अच्छद्यन्‌ यदाय-मपात॑ इत पणयो वरीयः १० 
दूरमित पणयो वरीय उद्गावों यन्तु मिनतीकंतेन । 
बृहस्पतियां अविन्दून्निगूळ्हाः सोमो ग्रावाण ऋष॑यश्च विप्राः ११ [६] (१२५७) 
( १०९) 
७ जुहन्नेहाजाया, आहाः ऊध्व॑नाभा वा । विश्वे देवाः । जिष्डुपू, ६-७ अलुष्डुप्‌ । 


तेऽवदन्‌ प्रथमा अंह्ाकिल्बिषि $कूपारः सलिलो मांतरिश्वा । 


बीढुहंरास्तप॑ उग्रो म॑योभूरापों देवीः प्र॑थम॒जा तेनं १ 
सोमो राजां प्रथमो बंह्ाजायाँ पुनः प्रा्यच्छदृहणीयमानः । 
अन्वर्तिता बरुणो मित्र आंसी वृग्निहोतां हस्तगृह्या निनाय २ 


[ १२५५ ] [ पणि बोले-]-- हे ( सरमे ) सरमा ! (त्वं एव च दैव्येन सहसा प्रबाधिता ) तू इस प्रकार 
बेबोंके बलसे बाधित हो डरकर ( आजगन्थ ) यहां आई हैं, तब ( त्वा स्वखारं कृणवै ) तुझे हम भगिनीके समान 
अपनीही समझते हैं। ( पुनः मा गाः ) तुम अब यहांसे इन्द्रके पास नहीं लौटना । हे ( छुभगे ) सुंदरी ! (ते गवां 
भजाम ) हम तुझे भो गोधनका भाग कर देते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १२५६ ] [ सरमा बोली- ] हे ( पणयः ) पणिओ ! ( अहं श्रातृत्वे न वेद्‌ ) में भ्रातृस्वका संबंध नहीं 
समझ सकती और ( नो स्वस्तृत्वै ) भगिनीको कथा भो नहीं जानती। (इन्द्रः घोराः अंगिरखः च विदुः ) इन्र 
और भयंकर पराक्रमो अंगिरसही जानते हैं। ( यत्‌ आयम्‌ ) इस स्यानसे जब में फिर इन्द्रादिके पास जाऊंगी ( मे 
गोकामाः अच्छद यन्‌ ) तब मेरी गायोंकी इच्छा करनेवाले बे तुम्हारे स्यानपर आक्रमण करेंगे; ( अतः वरीयः अप 
इत ) इसलिये यहांसे बहुत दूर भाग जाओ ॥ १० ॥ 


[ १२५७ ] हे ( पणयः ) पणिओ ! तुम ( धरीयः दूरं इत ) बहुत दूरतक भाग जाओ । ( गावः ऋतेन 
मिनतीः उत्‌ यन्लु) गायें तेजसे अस्घकारको नाश करतो हुई ऊपर चलां जांय। (निगूढाः याः बृहस्पतिः अविन्दत्‌ ) 
अत्यंत गुप्तरीतिसे रखो हुई जिन गायोंको बृहस्पति प्राप्त करता हैं, और ( सोमः आवाणः विग्राः ऋषयः च ) सोम, 
सोमाभिषव कर्ता पत्थर, ऋषिलोग ओर मेशाबीजन यह बात जान गये हैं ॥ ११॥ 

[१०९ ] 

[ १२५८ ] ( प्रथमाः ते ब्रह्म किल्बिषे अवदन ) वे प्रमुख देव बृहस्पतिके पापके विषयमें बतलाते हैं । ( अकूपारः 
खलिलः मातरिश्वा बीडुद्दराः ) दूर स्थित सूर्य, जल देवता वरुण व्यापक वायु तेजसे युक्त हैं। ( उद्नः तपः मयोभूः 
आपः देवीः ऋतेन प्रथमज्ञाः ) उप्ररूप सूर्य, सुखदायक सोम और दिव्य गुणयुक्त जल, सत्यसे ही सबसे प्रथम प्रकट 
हुए ॥ १॥ 

[ १२५९ ] ( प्रथमः राज्ञा खोमः अहृणीयमानः ब्रह्मजायां पुनः प्राथच्छत्‌ ) मुख्य राजा सोमने पवित्र- 
चरित्रा बृहस्पतीके स्त्रीको बृहस्पतीको प्रकट रीतिसे दिया । ( वरुणः मित्रः च अनु-अर्तिता आसीत्‌ ) वरण और 
मित्रते उसे अनुमोदन किया । अनन्तर ( होता अभिः हस्तगृहा आ निनाय ) होम निष्पादक अग्तिने हाथसे पकड़कर 
पत्नीको काया ॥ २॥ 


कर १०९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (-२४१") डक 


हस्तेनेव ग्राह्य आधिर॑स्या बहाजायेयमिति चेद्वोचन्‌ । 


न दूताय॑ प्रह्में तस्थ एषा तथां राष्ट्रं गुपितं क्षत्रिय॑स्य ३ 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तक्रषयस्तर्पसे ये निषेदुः । 
मीमा जाया बाह्यणस्योप॑नीता दुर्धाँ दधाति परमे व्योमन्‌ ४ 


बहाचारी च॑रति वेविंषद्रिषः स-देवानों भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेन॑ जायामन्वविन्दृदृहस्पतिः सोमेन नीतां जुहूं। न दवाः ५ 


राजानः सत्यं कृण्वाना बंहाजायाँ पुनरददुः ६ 
पुनर्दाय अह्मजायां कृत्वी वृंवेनिकिल्बिषम । 
ऊर्ज पृथिव्या भक्त्वायोरुगायमुपांसते ७ [५] (१९६४) 


[ १२६० ] [ देव बृहस्पतिको कहते हैं- ]-- हे बहस्पति ! ( अस्याः आधिः हस्तेन ग्राह्य: ) इसके शरीरको 
हाषसे ग्रहण करना योग्य हो है । ( इयं ब्रह्मजाया इति च अवोचन्‌ ) यह बृहस्पतिकी यथाबिधि विवाहित पत्नी है, 
ऐसा सबने कहा । ( इत्‌ एषा प्रह्ये दूताय तथा न तस्थे ) इसे खोजनेके लिये भेजा गया वृतके प्रति यह अनासक्त रही । 
जैसे ( क्षत्रियस्य गुपितं राष्ट्रं) बलवान्‌ राजाका राज्य सुरक्षित रहता है, वेसेही इसका सतीव सुरक्षित रहा ॥ ३ ॥ 


[ १२६१ ] ( ये सप्तक्रषयः तपसे निषुदुः ) जो तत्ववर्शों सात ऋषि तपस्थामें प्रवृत्त हुए थे उन्होंने और 

| ( पूर्वे देवाः एतस्याँ अवदन्त ) प्राचीन वेबोने इसके विषयमें यह कहा है कि यह अत्यन्त शुद्धचरित्रा है। ( ब्राह्मणस्य 

उपनीता जाया भीमा ) बृहस्पतिके समीव ले गई यह स्त्रो-पत्नी अत्यंत शक्तिज्ञालिनी-उग्च है। ( परमे वयोमन दुधा 
दधाति ) परम रक्षा-बल परही अर्थात्‌ तपस्या और सच्चरित्रासेहो निकृष्ट भी उत्तम स्थानमें स्थापित होता है ॥ ४॥ 


[ १२६२ ] हे ( देवाः) वेवो ! ( ब्रह्मचारी विषः वेबिषत्‌ चरति ) सर्वत्र व्यापक बृहस्पति स्त्रोके अभावमें 
ग्रहाचयंका पालन करता हुआ सब जगह विचरण करता है। ( सः देवानां एकं अङ्ग भवति ) वह वेबॉका एकमत्र 
अंग बनता है । ( तेन बृहस्पतिः ज्ञायां अन्वविन्दत्‌ ) इसो कारण बृहस्पतिने जुहु नामकी पत्नीको प्राप्त किया, असे 
( सोमेन नीतां जुहूं न ) पहले सोमके हाथसे भार्याको पाया या॥ ५ ॥ 

[ १२६३ ] इस प्रकार ( देवाः पुनः उत मनुष्या: पुनः ब्रह्मजायां ददुः ) देवों और मनुष्योंने पुनः पुनः 
बुहुस्पतिको उसको पत्नीको समपित किया । ( सत्यं कृण्वानाः राजानः पुनः ददुः ) प॒थार्थ कृत्य करनेबाले राजाओंने 
भी पुनः उसे शुद्ध चरिश्रा पत्नीको समपित किया ॥ ६॥ 


[ १२६४ ] ( देवैः ब्रह्मजायां निकिस्विषं त्वी पुनः दाय ) देवोने बृहस्पतिके पत्नीको निष्पाप करके फिर 
उसे समपित किया । ( पृथिव्याः ऊज भक्त्वाय उरुगार्य उपासते ) अनन्तर पुथियीका सर्वश्रेष्ठ अन्न विभवत करके 
सेवन करके स्तुत्य प्रभुकी-यज्ञको उपासना करते हैं ॥ ७! 


३१ (४. तु. भा, मं. १०) 


(२४२) - ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
(११०) 


११ जमदग्निर्मागंवः, जामदग्न्यो रामो वा । आप्रीसुक्त = ( १ इध्मः समिद्धोऽश्निर्वा, २ तनूनपात्‌, 
३ इळः, ४ बहिः, ५ देवीद्वौर;, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यो होतारो प्रचेतसौ, ८ तिस्रों वेब्यः 
सरस्बतीळाभारस्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः ) । श्रिष्दुप्‌ । 


समिंद्धो अद्य मनुंषो दुरोणे देवो देवान्‌ य॑जसि जातवेदः । 


आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान त्वं दूतः कविर॑सि प्रचेताः १ 
तनूनपात पथ ऋतस्य यानान मध्वा समश्वन्त्स्वंद्या सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च॑ कृणुह्मध्वरं नः २ 
आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्चा 55 यंहाग्रे वसाभेः सजोषाः । 
त्वं देवानामसि यह्व होता स एंनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ ३ 
प्राचीन बहिः प्रदिशां प्राथिव्या वस्तोरस्या बज्यते अग्रे अह्वाम्‌ । 
ब्यु प्रथते वितरं वरीयो दृवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ . ४ (१२१८) 
व्यस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भ॑मानाः । 
देवींद्रारों बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यों भवत सुप्रायणाः ५ [८] 
[२१० ] 


[ १२६५ ] हे ( जातवेदः ) ज्ञानी अग्नि ! ( देवः मनुषः दुरोणे अद्य खमिद्धः देवान्‌ यजसि ) अपने तेजसे 
दोप्तिमान्‌ तू भनृष्यके गृहमे आज इस कर्ममें प्रज्वलित होकर देबोंको पूजा करता है । हे ( मित्रमहः ) मित्रोंका सत्कार 
करनेबाले अगिन ! ( चिकित्वान्‌ आ वह च ) ज्ञानबान्‌ होकर तू बेबोंको हमारे इस यज्ञमें ले आ। ओर ( कबिः 
प्रचेताः त्वं दूतः असि ) क्रान्तदर्शी ओर उत्तम चित्तवाला तू देवोंका हितकर्ता दूत हे ॥ १॥ 

[ १२६६ ] हे ( तनूनपात्‌ ) तनूनवात्‌ अर्ति ! हे ( खुजिह्न ) शोभतोय अग्नि ! ( ऋतस्य यानान पथः मध्वा 
समञ्जन्‌ स्वदय ) पके जानेयोरप भार्गोंको मधुर रीतिसे प्रकट करता हुआ तू हबि आदिका आस्वाद ले । और ( धीमि 
मन्मानि उत यज्ञ ऋन्धन्‌ ) कर्मोके साथ मननीय स्तोत्रों और हवियूक्त यज्ञन समृद्ध करता हुआ ( नः अध्वरे देवत्रा 
कणुहि ) तू हमारे यज्ञको बेवोके पास पहुंचे, ऐसा कर ॥ २॥ 

[ १२६७ ] हे ( अझै ) अग्नि! (त्वे आजुह्वानः ईड्यः बन्धः बसुभिः सज्ञोपाः आ याहि ) तू बोको 
बलानेबाला, प्रायंतीय ओर स्तुत्य- वंद्य हे; देवोंके साथ प्रसन्न चित्तसे युक्त होकर हमारे पास आ। हे ( यह्वः ) महान्‌ 
देश ! ( त्वं देवानां होता असि ) तू बेबोंके होता है। ( खः यजीयान्‌ इखितः यक्षि ) वह तू सबसे श्रेष्ठ दाता 
प्राथित होकर देखोंके लिये यज्ञ कर ॥३॥| 

[ १२६८ ] (अह्नाम्‌ अग्रे अस्याः पृथिव्याः वस्तोः ) बिनोके प्रारंभमं- प्रातःकालमे इस पृथिबोको आच्छा वित 
करनेके लिये, ( प्रदिशा प्राचीचं बर्हिः बृज्यते ) मंत्रोज्चारणसे पूर्व मुख करके कुशको लाया जाता हे । ( वितरं वरीयः 
ब्रिप्रथते ड ) बिस्तीणं और उत्कृष्ट बहु कुश बेदीपर विस्तृत किया जाता है। (ठेवेभ्यः अदितये स्योनम्‌ ) वे देबों 
ओर पृथिबोके लिये सुखकर होते हैं ॥४॥ 

[ १२६९ ] ( शुम्भमानाः जनयः न पतिभ्यः बि श्रयन्ताम्‌ ) जसे उत्तम आभूषणों-बस्त्रोंसे सजकर स्त्रियां 
अपने पतियोंके पास आश्रणके लिये, सुख प्रदान करनेके लिये जाती हैं; बंसे ही ( द्वारः देवीः ब्यचस्वतीः उर्विया ) इन 
सब घुनिमित दवारोंकी अभिमानिनी देवियां विशेष विस्तृत बिशाल हो जाय- बिस्तृतरूपसे खुल जाय । हे ( बृहतीः ) 
महान्‌ ! हे ( बिश्वमिन्वा; ) सबको प्रसन्न और सुखी करनेवाली द्वार वेबताओ ! ( देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत ) तुम 
देवता सरलतासे जा सकें, इस प्रकार झुल जाओ ॥ ५॥ 


री ११०] ऋग्बेद्का सुबोध भाष्य ( २७३ ) 


आ सुष्वयन्ती यज॒ते उपांके उपासानक्तां सदतां नि योनी! । 


दिव्ये योष॑णे बृहती सुरुक्मे अघि शरियं शुक्रपिशं दधाने ६ 
दैन्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांना यज्ञ मनुंषो यज॑ध्यै । 

प्रचोद्यन्ता विदथेषु कारू ` प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां विशन्तां ७ 
आ नों यज्ञ भारती तूयमेत्विळां मनुष्वदिह चेतर्यन्ती । 

तिस्रो देवीर्बर्हिरेद्‌ं स्योनं सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु < 
य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रुपैरपिशद्धुबनानि विश्वां । 

तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ वेवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ९, 
उपार्वसुज त्मन्यां समखन्‌ वेवानां पाथं ऋतुथा हवींषि । 

बनस्पर्तिः शमिता वेतो अधिः स्वद॑न्तु हव्यं मधुना घृतेन॑ १० 


[ १२७० ] ( सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता ) सुखपूर्वक उत्तम मार्गते जानेवाली- सवाजारसे युक्त 
यज्ञाहें, समीप रहनेवाली उषा ओर रात्री बेबिया ( योनौ नि आ सदताम्‌ ) यशस्थानमें बेठे । ( दिव्ये योषणे बहती 
खुरुकमे शुक्रपिशं ) वे बोनों दिव्य लोक बासिनी स्त्रीके समान अध्यन्त गुणवती, उत्तम भाभूषणाविसे सुशोभित और 
कान्तियक्त ( श्रियं अधि दघाने ) तेजस्वी रूपत्रालो सोंदयंको धारण करनेबाली हैं॥ ६॥ 


[ १२७१ ] ( देव्या होतारा प्रथमा खुबाचा मनुषः यजध्यै ) शभ गुणोंसे युक्त दिष्य होता- अग्नि ओर 
आदित्य जो श्रेष्ठ, उत्तम बरेवमंत्रोंके स्तोत्रोके ज्ञाता, मनुष्यके लिये यज्ञको निर्माण करनेवाले, देव पूजाके लिये ( यहां 
मिमाना विदथेषु ) यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले, अपने यज्ञों ओर अनुष्ठानादि सत्कायोंमें ( प्रचोद्यन्ता कारू प्राचीन 
ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ) सबको प्रेरित करते हैं; बे क्रिया-कुशल, स्तुतियोंके कर्ता, पूर्व विशाके प्रकाशको उत्कृष्ट 
रीतिसे उत्पन्न ररते हैं ॥ ७॥ 

[ १२७२ ] ( मारती नः यशं तूयं आ फ्लु ) भारतो देबी-सूयं दोप्ति-हमारे यज्ञमें शीघ्र आवे । ( मनुष्यघल्‌ 

इळा इह ) मनुष्यके समान इस यज्ञकी बातका स्मरण करके इला देवी यहां आगमन करे । और ( सरस्वती ) 
सरस्वती देबी भी तुरंत आवे । ( स्वपसः तिसः देवीः इदं बर्हिः स्योनं आ सदन्तु ) उत्तम कमं करनेवाली ये तीनों 
देवियां इस यज्ञमें आकर सुखप्रद आसनपर बंठें ॥ ८ ॥ 

[ १२७३ ] ( यः जनित्री इमे द्यावापृथिवी रूपैः अपित्‌ ) जो त्वष्टा वेव विश्वको उत्पन्न करनेबाले इन 
ावापृथिवीको अनेक प्रकारके रूपोंसे सुशोभित करता है, ओर ( विश्वा भुवनानि ) जो सब सुबतोंको नाना पदायोसे 
सुशोभित करता हे, हे ( होतः ) होता ! ( विद्वान्‌ इषितः यजीयान्‌ इह अद्य तं त्वष्टारं देवं यक्षि ) त्‌ ज्ञाता, 


उत्तम कामनावाला ओर यज्ञशोल है, इसलिये इस यज्ञमें आज उस त्बष्डा देवकी यथायोग्य उपासना-पूजा कर ॥ ९ ॥ 
[ १२७४ ] हे यूप ! ( त्मन्या ऋतुथा देवानां पाथः ) तू स्वयं स्वसामध्यंसे ऋतुओंके अनुसार देवोके लिये 


अन्न आदि ओर ( हवींषि समञ्जन्‌ उप अवसज्ञ ) अभ्य होमीय द्रव्य उत्तन प्रकारसे लाकर प्रदान कर । ( बनस्पति! 
शमिता देवः अझिः मधुना घृतेन हव्यं सदन्तु ) वनस्पति, शमिता देव और अस्नि मधुर घुतसे हविका आस्वादन 
करें ॥ १०॥ 


< 


(२४४) क्रग्बेद्का सुबोध भाष्य संडल १० 


सद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञ मग्रिदैवानामभवत्‌ पुरोगाः । 
अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ११ [९] (१९७५) 
(१११) 
१० वेरूपोऽष्टादष्टूः । इन्द्रः । रिष्डुष्‌ । 
मनीषिणः प्र भ॑रध्यं मनीषां यथांयथा म॒तयः सन्तिं नृणाम्‌ । 


इन्द्रं सत्यरेर॑यामा कृतेभिः स हि वीरो मिर्वणस्युर्विदांनः १ 
ऋतस्य हि सद॑सो धीतिरद्यौत्‌ सं गाष्टियो वृषभो गोमिरानटू । 


उव॑तिष्ठत्‌ तदिवेणा रवेण महान्ति चित्‌ सं विंव्याचा रजाँसि २ 
इन्द्रः किल॒ भुत्या अस्य वेंवृ स हि जिष्णुः प॑थिकृत्‌ सूयॉय । 

आन्मेनाँ कुण्बञ्नच्युंतो मुवद्गोः पर्तिर्दिव; स॑न॒जा अप्र॑तीतः ३ 
इन्द्रो महा महतो अर्णवस्य॑ बरतामिनावृङ्भिरोमिर्गृणानः । 
पुरुणिं चिन्नि त॑ताना रजाँसि दाधार यो धरुणं सत्यताता ४ 


[१२७५] ( सद्यः जातः अझिः यश वि अमिमीत ) उत्पन्न होते ही अग्तिने यज्ञका निर्माण किया । वह्‌ 
( देवानां पुरोगाः अभवत्‌ ) बेबोंका अग्रणी हुआ । अनन्तर ( अस्य ऋतस्य प्रदिशि होतुः वाचि ) इस यजके प्रमुख 
श्यानमें होताकी इच्छानुरूप वेदमंत्रका उच्चारण हों । ( स्वाहाकृतं हविः देवाः अदन्तु ) स्वाहाकारसे अग्निमें अपंण 
किया हुआ हवि वेब भक्षण करें ॥ ११॥ 

[१११] 

[ १२७६ ] हे ( मनीषिणः ) स्तोताओ ! ( यथायथा न्णां मतयः सम्ति, मनीषां प्र भरध्वम्‌ ) जेसी 
जैसी मनुष्योकी बुद्धियां होती हैं, बेसी बंसोही स्तुति करो । ( सत्यैः कृतेभिः इन्द्रे आ ईरयाम ) हम यथां स्तोत्रोंसे 
इन्द्रको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ( सः हि वीरः विदानः गिर्वणस्यु' ) वह बलशाली और ज्ञाता है, इसलिये 
बह स्तोता भक्तोको चाहता है ॥ १ ॥ 

[ १२७७ ] ( ऋतस्य सदसः धीतिः अद्यात्‌ हि ) जल स्थानका-अन्तरिक्षका धारक वह इन्द्र प्रकाशता हे 
यह प्रसिद्ध है । ( गाष्ट्रैयः वृषभः गोभिः सं आनट्‌) तरुण गायके उत्पन्न वृषभ जिस प्रकार गोओंके साथ मिलता है, 
उस प्रकार हो ( तविषेण रवेण उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) वह बडे गर्जनसे सबसे ऊपर बिराजता है, और ( महान्ति चित्‌ 
रजांसि सं विव्याच ) महान्‌ लोकोंको भी व्यापता है ॥ २॥ 

[ १२७८ ] ( अस्य श्रुत्यै इन्द्रः किल वेद ) इस स्तोत्रका श्रवण इन्द्रही जानता है। (सः हि जिष्णुः, सूर्याय 
पथिक्कत्‌ ) बही जयशोल है और उसनेही सूर्यका मागे बनाया है। ( अच्युत! मेनां कुर्वन्‌ आत्‌) अविनाशी, विजयी 
हसने सेनाको प्रकट किया और यज्ञमें आगमन किया । ( दिवः गोः पतिः भुवत्‌ ) वह स्वके प्रमु ओर तग्योंके स्वामी 
हुआ । ( सनजाः अप्रतीतः ) बहू चिरंतन ओर सबसे अधिक शक्तिशाली है ॥ ३॥ 

[ १२७९ ] ( इन्द्रः अंगिरोभिः णृणानः महतः अवस्य ) इन्द्रने अंगिरोंसे स्तुत होकर महान्‌ जलपूर्ण मेघका 
( बता मह्ना अंमिनात्‌ ) कायं अपने महान्‌ सामय्यंसे नष्ट किया । ओर ( पुरूणि चित्‌ रजांसि नि ततान ) उसनेही 
बिपुल जल निर्माण किया, ( यः सत्यताता धरुणं दाधार ) जो सत्यरूप छुलोकमें सबके धारक बलको धारण किया ॥४॥ 


EE १११] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४५ ) 


इन्द्रों विवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्वां वेदृ स्वना हन्ति शुष्णम्‌ । 
महीं चिद्‌ द्यामात॑नोत्‌ सूयण चास्कम्म॑ चित्‌ कर्म्मनेन स्कमीयान्‌ ५ [१०] 


बञ्जेण हि वृंतरहा वृत्रमस्त रदस्य शूशुवानस्य मायाः। 

वि धृष्णो अत्र॑ धृषता ज॑घन्था_ऽथांभवो मघवन्‌ बाह्योंजाः (१९८१) 
सर्चन्त यवुषसः सूर्येण चित्रामंस्य केतवो राम॑विन्दन्‌ । 

आ यन्नकष्ं दृहंशे विवो न पुन॑र्य॒तो नकिरद्धा नु वेद ७ 

दूरं किल॑ प्रथमा ज॑ग्मुरासा मिन्त्रंस्य याः प्रसवे सखुरापः । 

क स्विद्ग क बुध्न आसा मापो मध्यं क॑ वो नूनमन्तः < 

सुजः सिन्धुरहिंना जग्रसानौँ आदिदेताः प्र बिविज्रे जवेन । 

मुर्मुक्षमाणा उत या मुंमुज्रे ऽधेदेता न र॑मन्ते नितिक्ताः ९ 


[ १२८० ] (इन्द्रः दिवः परथिवयाः प्रतिमाने विश्वा सबना वेद्‌ ) इन्द्र लोक और पृथिवो दोनोंका प्रतिनिधि 
है, इसलिये बह समस्त यज्ञोंको जानता है । वह ( शुष्णं हन्ति ) शुष्ण-तापका बघ करता है । ( मही चित्‌ द्यां 
सूर्येण आ-अतनोत्‌ ) बह सूर्यके द्वारा बिस्तृत आकाश और पृथ्वीको प्रकाशित करता है- वृष्टि, अन्न आविसे सम्पन्न 
करता है । ( स्कमीयान्‌ स्कम्मनेन चित्‌ चास्कम्भ ) संस्यापकोंमे अत्यंत श्रेष्ठ संत्यापकने सब विइवको ऊपर धारण 
कर रखा है ॥ ५॥ 

[ १२८१ ] हे इत्र! ( बृत्रहा वज्रेण वृत्रम्‌ अस्तः ) वृत्रहन्ता तुमने बसे वृत्रका बघ किया है। हे 
( ध्रृष्णो ) धर्षणशील इतर ! ( अदेवस्य शाशुवानस्य मायाः भूषता अत्र वि जघन्थ ) अज्ञानी अप्रकाशित और 
बधिष्ण उसको कुटिल मायाओंको समर्थ वञ्चके द्वारा यहां तुमने विनष्ट कर डाला। (अथ ) ओर हे ( मघवन्‌ ) 
ऐश्वर्यबान्‌ इन्द्र ! अनन्तर ( बाहु-ओजाः अभवः ) बाहुओमें बल-पराक्रम युक्त हुआ ॥ ६॥ 


[ १२८२ ] (यत्‌ उषसः सूर्येण सचन्त ) जब उषाएं सूर्यके साथ मिलती हैं, तब ( अस्य केतवः चित्रां रां 
अविन्दन्‌) सूर्यको किरणोंने आइचर्यकारक अद्भुत वर्णोंकी शोमा प्राप्त को । ( पुनः यत्‌ दिः नक्षत्रं न ददशे ) 
अनन्तर जब आकाशमें नक्षत्र नहीं दिखाई देता, तब ( यतः नकिः नु बेद अद्धा ) सर्वगामी सूर्यको किरणोंको कोई 
भी नहीं जानता; यह सत्प है ॥ ७ ॥ 

[ १२८३ ] ( याः आपः इन्द्रस्य प्रसवे सस्थुः ) जो जल इन्द्रको आज्ञासे बहने लगा था, ( आखां प्रथमाः 
दुरं किल जग्सुः ) उनमेसे प्रारम्भ दक्षामेंही पहलेका जल बहुत दूर गया था। हे ( आपः) उदक! ( आसां अग्रे क्क 
स्वित्‌ ) तुम्हारा आरम्मका अग्रका भाग कहां है? ( बुध्नः क ) मलभाग कहां है? ओर ( चः मध्यं क्क ) तुम्हारा 
मध्यभाग कहां है? और ( नूनं अन्तः ) निश्चयसे अन्तभाग कहां है? ॥८॥ 

[ १२८४ ] हे इन्द्र ! ( अहिना ज्ञग्रसानान्‌ सिन्धून्‌ स॒जः ) जब बत्रासुरसे प्रस हुई जलधाराओंको-नदियोंको 
तुमने मुक्त-प्रकट किया, ( आत्‌ इत्‌ एताः जबेन प्र विविज्ञे ) तब वे बडे जोरसे-बेगसे सर्बत्र बहने लगीं । ( उतः 
याः सुसुक्षमाणाः सुमुत्रे ) और जो इन्द्रको इच्छासे मुक्त हो जाती हैं, ( एता? अघेत्‌ नितिक्ताः न रमन्ते ) वे अनन्तर 
अत्यंत शुद्ध जलयुक्त होकर बडे वेगसे एक स्यान पर नहीं ठहरतों ॥ ९॥ 


( २४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


सध्रीचीः सिन्ध॑मुशतीरिंवायन्‌ त्सनाज्जार आरितः पूर्भिदांसाम्‌ । 
अस्तमा ते पार्थिवा वसून्यस्मे जग्मुः सूमता! इन्द्र पूर्वी: १० [११] (१२८५) 


(११२ ) 
१० वैरूपो नमःप्रमेद्नः । इन्द्र: । त्रिष्डुए्‌ । 


इन्द्र पिबं प्रतिकामं सुतस्य॑ परातःसावस्तव हि ूर्वपीतिः । 


हस्व हन्तवे शूर शत्रं नुक्थेभिष्टि वीर्यीई प्र वाम १ 

यस्ते रथो मन॑सो जवीया नेन्द तेन॑ सोमपेयाय याहि । 

तूय॒मा ते हर॑यः प्र वन्तु येभिर्यासि वृष॑भिर्मन्दंमानः २ ( 
हरित्वता वर्चसा सूर्यस्य . अं रुपैस्तन्व स्पर्शयस्व । 

अस्मामिरिन्द्र सखिभिहुवानः संश्रीचीनो मादयस्वा निषद्य ३ 

यस्य॒ त्यत तें महिमानं मदेष्विमे मही रोद॑सी नाविंविक्ताम्‌ । 

तदोक आ हरिभिरिन्द्र युक्तेः प्रियेभिर्याहि प्रियमन्नमच्छ ४ 


[ १२८५ ] ( सध्रीचीः सिन्धुं उशतीः इब आयन्‌ ) एक साथ मिलकर बहनेवाली नदियां -जलधाराएं, 
कामातुरा स्त्रियोंके समान, समुद्रको प्राप्त हो जाती हैं। ( जारः पूर्भित्‌ सनात्‌ आसाम्‌ आरितः ) शत्रुओंको शिथिल 
करनेवाला और शत्रुओके नगरियोंका विनाशक इन्द्र सदाही इन जलोंके स्वामो है। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्मे पार्थिवा 
बसूनि पूर्वीः खूजञ॒ताः ते अस्तं आ जग्सुः ) हमें पृथिवीपरके अनेक प्रकारके ऐश्व्यसंपत्ति, प्राचीन मधुर स्तोत्र ओर 
गृह्‌ प्राप्त हो ॥ १०॥ 

[ ११२] 

[ १२८६ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( खुतम्य प्रतिकामे पिब ) अभिषव किये हुए सोम रसको अपनी इच्छानुसार 
पान कर । ( तब हि प्रातः सावः पूर्वपीतिः ) प्रातः कालमें प्रस्तुत सोम सबसे प्रथम तेरा ही है । तेरा ही सबसे पूर्व 
पान करना उचित है। हे ( शूर ) बोर इन्द्र ! तू ( शात्रून्‌ हन्तवे हस्र ) शत्रुओंके बधके लिये उत्साहित हो। (ते 
बीर्या उक्थेभिः प्र ब्रवाम ) तेरे पराक्रमोंका वर्णन हम वेदमंत्रोसे करते हैं॥१॥ 

[ १२८७ ] हे ( इन्द्र ) इस ! ( मनसः जवीयान्‌ ते यः रथः तेन लोमपेयाय आ याहि ) मनसे घ्नी अत्यंत 
वेगवान्‌ जो तेरा रथ है, उससे तू हमारा सोम प्राप्त करनेके लिये पीनेके लिये आ। (ते हरयः तूयं आ प्र द्रवन्तु ) 
तेरे रथके अश्व शोत्रही आगे वेगसे आवें । ( येभिः वृषभिः मन्दमानः यासि ) जिन बलवान्‌ घोडोंसे प्रसन्न चित 
होकर तू जाता है ॥ २॥ 

[ १२८८ ] हे इन्द्र ) इस ! ( हरित्वता सूर्यस्य वचा श्रेष्ठैः रूपैः तन्वं स्पद्ीयस्व ) सुवर्णके समान 
सूर्यके तेजसे ओर उत्तमोत्तम रूपोंसे तू अपने शरोरको विभूषित कर । ( अस्माभिः सखिभिः सध्रीचीनः इुवानः 
निषद्य मादयस्व ) हम मित्रोंसे बुलाया जाता हुआ देवोंके-साथ तु सवा हमारे साथ रहकर इस यज्ञमें बेठ ओर सोमपानसे 
प्रसन्न हो ॥ ३॥ 

[ १२८९ ] हे (इन्द्र ) इस ! ( यस्य ते मदेषु त्यत्‌ महिमानं इमे मही रोदसी न अविविक्ताम्‌ ) जिस 

` तेरे सोमपानसे मत्त होनेपर महिमा होतो है, तेरे उस महिमाको सामर्थ्यको, ये महती द्यावा-पृथिवी भी आकलन नहीं कर 
सकतीं । ( प्रियोमिः युक्तैः हरिभिः प्रियं अन्नं अच्छ तदोकः आ याहि ) तू अपने प्रिय घोडोंको रघमें जोतकर, 
प्रीतिकारक अन्नको सोमयुक्त यश-सामग्रीको लक्ष्य करके हमारे यह्स्थानमे माओ ॥ ४॥ 


आ. ११२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य - (२४७ ) 


यस्य शश्व॑त्‌ पपिवाँ इन्द्र शत्र ननानुकृत्या रण्यां चकथ । 


स ते पुरंधिं ताविषीमिर्यात स ते मदाय सुत इन्द्र सोमं ५ [१२] 
इदं ते पात्रं सन॑वित्तमिन्द्र पित्या सोम॑मेना शतक्रतो । 

पूर्ण आहावो मंद्रिस्य मध्वो यं विश्व इदभिहर्यन्ति देवा; ६ 

वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनांसो हितप्रयसो वृषभ ह्वय॑न्ते । 

अस्माकँ ते मधुंमत्तमानी मा मुंबन्त्स्वना तेषु हर्य ७ 


प्र त॑ इन्द्र पूर्व्याणि प्र नूनं वीरयां वोचं प्रथमा कृतानिं । 


सतीनमन्युरश्रथायो अद्रिं सुवेवृनामंक्रणोर्बह्म॑णे गाम्‌ < (१२९३) 
नि पु सींद गणपते गणेषु त्वामाहुर्बिप्रंतमं कवीनाम्‌ । 


न ते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामर्क मंघवश्चित्रम्च ५ 
अभिख्या नों मघव॒न्‌ नाध॑मानान्‌ त्सखें बोधि व॑सुपते सखीनाम्‌ । 
रणै कृथि रणकृत्‌ सत्यशुष्मा ऽभ॑क्ते चिदा भ॑जा राये अस्मान्‌ १० {११](१२९५) 


[ १२९० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यस्य पपिवान्‌ अनानुरुत्या रण्या शत्रून्‌ शश्वत्‌ चकर्थ ) जिसका सोमपान 
करके तू आइचधंकारक युद्धोपयोगी साधनोंसे हबंयुक्त होकर, दात्रुओंका बार बार नाश करता है, ( सः खोमः ते मदाय 
सुतः ) बह सोम तेरे आनंबके लिये ही अभिदृत किवा गया है । ( खः ते तविषी पुराधि इयर्ति ) बह यजमानं तेरे लिये 
हो उत्तम स्तुति प्रेरित करता है ॥ ५ ॥ 

[ १२९१ ] हे ( इन्द्र ) इन ! हे ( शतक्रतो ) सौ यज्ञ करनेवाले इन्द्र ! (इदं ते खनवित्तम्‌ पात्रं) यह तेरा चिर- 
कालसे ही प्राप्त पात्र है। ( पना सोमं पिर ) इससे सोमका पान कर। ( मदिरस्य मध्यः आहावः पूणेः ) यह मदकर 
भर मधुर सोमरससे परिपूर्ण भरा हुआ है। (यं इत्‌ विश्वे देवाः अभिहरन्ति) जिसको सब देव भी सदा 
चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १२९२ | हे ( इन्द्र ) तेजस्वी ! हे (वषभ) कामनाओंके वर्षक ! ( हितप्रयलः जनासः पुरुधा त्वां वि हृयन्ते) 
हवियुंक्त भक्तजन अनेक प्रकारोसे तेरीही स्तुति करके तुझेही बुलाते हैं। ( अस्माकं इमा सवना ते मधुमत्तमानी 
भुवन ) हमारे ये यज्ञकर्म तेरेही लिये बहुत मधुर सोमरससे युक्त हैं। इसलिये तू ( तेषु हर्य ) उनमें प्रसन्न हो ॥ ७॥ 

[ १२९३ ] हे (इन्द्र ) इस ! (ते प्रथमा कृतानि पूर्व्याणि वीर्या नूनं प्र वोचम्‌ ) तेरे सबसे पूर्व किये 
उत्तम कर्मोको, पुरातन पराक्रसोंको अभी में वर्णन करता हूं ( सतीनमन्युः अद्रिं अश्रयथः ) जलकी वर्षा करनेके लिये 
तुमने मेघको वत्त्रसे फोडा था, और ( ब्रह्मणे गां खुबेदनां अकृणोः ) बुहस्पतिके लिये गायकी प्राप्ति सुलभ कर दो 
थी ॥८॥ 

[ १२९४ ] हे ( गणपते ) संघोंके स्वामिन्‌ ! ( गणेषु नि सु खीद्‌ ) गणोंके बीचमें स्तुति सुननेके लिये बेठ । 
( कवीनां त्वां विप्रतम आहु: ) क्रान्तदर्शी विद्वानोंके बोच तुझको सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ कहते हैं। (त्वत्‌ ऋते किं चन 
आरे न क्रियते ) तेरे बिना कुछ भो क्या समीप क्या दूर नहीं किया जाता है। हे ( मघवन ) धनवान इन्र ! त्‌ 
( महां अर्के चित्रं अचे ) महान्‌, पूज्य, स्तुत्य, अर्चनीय हमारे स्तोत्रको नानारूपवाला कर ॥ ९॥ 

[ १२९५ ] हे ( मघवन्‌ ) घनबन्‌ इन्द्र! ( नः नाधमानान अभिख्या ) हम याचना करनेवालोंको तेजयक्त 
बा प्रसिद्ध कर । हे ( सखे ) मित्र ! हे ( वसुपत्ते ) धनोंके स्वामी ! तू हम ( सखीनाम बोधि ) अपने मित्रोंके 
स्तोत्रोंको जान | हे ( रणळृत्‌ ) यदकर्ता! हे (सत्य शुष्म ) सत्यके बलबाले ! तु ( रणं कृधि ) युद्ध कर । 
( अभक्ते चित्‌ अस्मान्‌ राये आ भज ) अप्राप्य स्यानमें भो हमें ऐश्वर्यके भागो कर ॥ १०॥ 


ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० र 


(११३) [ दशमो ऽज्ुषाक। ॥१०॥ खू ११३-१२८] 
१० वैरूपः शतप्रभेवनः । इन्द्रः । जगती, १० ब्रि्ुष्‌ । 


तम॑स्य द्यावांपूरथिवी सचेतसा विश्वेंभिदवैरनु शुष्म॑मावताम्‌ । 


यवैत्‌ कृण्वानो महिमानमिन्द्रियं पीत्वी सोम॑स्य क्रतुमाँ अवर्धत १ 

तम॑स्य विष्णुमेहिमानमोज॑सां:5शुं दंधन्वान्‌ मधुनो वि र॑प्शते । 

देवेभिरिन्द्रो मघवां स॒याव॑भिः कन्ने ज॑घ॒न्वाँ अंभवद्रेरेण्यः २ 

वन्रेण यदृहिना बिश्रवायुंधा समस्थिथा युधये शैसमाविदे । 

विश्वे ते अत्र मरुत॑ः सह त्मना व॑र्घझुग्ग महिमानमिन्द्रियम्‌ ३ 

जज्ञान एव व्यंबाधत स्पृधः प्रापंश्यङ्कीरो आभि पौंस्यं रण॑म्‌ । 

अङ्रेश्द्विमव सस्यदः सृज दस्तम्नान्नाकँ स्वपस्पर्या पृथुम्‌ ४ 

आदिन्द्रः सत्रा तविषीरपत्यत वरीयो द्यार्वाएथिवी अंबाधत । 

अर्वांमरद्भूषितो वर्जमायसं शेवं मित्राय वरुणाय दाशुषे ५[१४] 
[११३] 


[ १२९६ ] ( सचेतसा द्यावापृथिवी विश्वेभिः देवैः अस्य ते शुष्मं अनु आवताम्‌ ) उत्तजक द्यावापृथिवी 
सब देवोंके साथ इन्द्रे शत्रुओंके शोषक बलको रक्षा करें । ( कृण्वानः महिमानं इन्द्रियं यत्‌ ऐेत्‌ ) जब महत्‌ कृत्योंको 
करनेवाला इंद्र अपनो उत्तम महिमाको सामर्थ्यंको प्राप्त करता है, तब ( तुमान सोमस्य पीत्वी अवर्घल ) कर्तृत्ववान्‌ 
वह सोमका पान कर बृद्धिगत हुआ ॥ १॥ 

[ १२९७ ] ( विष्णुः मधुनः अंशुं दधन्वान्‌ ) विष्णूने सधुर सोमके लताखण्डको प्रेरित कर, ( अस्य ओजसा 
तं महिमान थि रप्शते ) इसके सामर्थ्ये प्राप्त इन्द्रकी उस महिमाका विविध प्रकारसे वर्णन किया स्तुति की । ( मघवा 
इन्त्रः,लयावभिः देवेभिः वृत्रं जघन्वान्‌) धनवान्‌ इन्द्र सहयोगी देवोके साथ जाकर वृत्रका वध करके ( वरेण्यः 
अभबत्‌ ) सर्वश्रेष्ठ हुआ ॥ २ ॥ 

[ १२९८ ] ( युधये आयुधा विन्नत्‌ यत्‌ महिना वृत्रेण सं अस्थिथाः शंसं आविदे ) युडके लिये अस्त्र- 

तारण करता हुआ इन्द्र, जब प्रतिकारके लिये सामनेसे आनेवाले शत्रु बत्रके साथ, संग्राम करता है, तब उसकी 
प्रसिद्धिके लिये मे तेरी स्तुति कश्ता हू । हे ( उद्र ) प्रबल इन्द्र ! (अत्र ते महिमानं इन्द्रियं विश्वे मरुतः त्मना सह 
आवधेन्‌ ) इस समयमें तेरे महान्‌ सामर्थ्यको और ऐश्वर्यको सब मरुद्गण एकसाथ अपने पराक्रमसे बढ़ाते हैं॥३॥ 

[ १२९९ ] ( जक्षानः एव स्पृधः व्यबाघत ) उत्पन्न होते हो उन्द्रने शत्रु ओंको अत्यंत पीडित किया। और 
| चीरः रणं पौंस्यम्‌ प्रापस्थत्‌ ) समर्थ वीर इन्द्र युद्धको लक्ष्य करके अपने पराक्रमको उत्तम रीतिसे प्रकाशित करता हे | 
( आदि अदशत्‌ सस्यदः अव रूजत्‌ ) उसने मेघको वृष्टिके लिये छिन्न भिन्न किया, और एक साथ बहनेवाले जलोंको 
नीचेकी ओर बहा दि्रा। ( स्वपस्यया एथम्‌ नाकं लस्तभ्नात्‌ ) अवने उत्तम कर्मकोशलसे विस्तत स्वर्गको स्थिर 
किया ॥ ४ ॥ 

[१३०० ] ( आर^इन्दः तविषीः सत्रा अपत्यत ) और बह इस्त्र बडो सेनोओकें साथ आया ( वरीयः द्ाबापूथिवां 
अडाधत ) और अपने 'महान्‌ साध्यसे द्यावापृथिवीको-वशीभूत किया । ( घृषितः आयसं वज्र अवाभरत्‌ ) शत्रुओके 


बधके लिये आतुर इने लो हेके बने हुए अस्त्रको धारण हिया । ( मित्राय वरुणायं दाशुशे शेवम्‌ ) मित्र और बरुणके 
शिये- मित्रके सखके शनकको प्रहुष्ड किया ॥ ५॥ 


ऱ्य ११३ | ऋग्वेदका खुयोध भाष्य 2 (२४९) 


इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरप्शिनं ऋघाय॒तो अरंहयन्त मन्यर्व । 


वृत्न॑ यदुग्रो व्यईअदोजंसा ऽपो बिर्श्रत तम॑सा परींवृतम्‌ ६ 
या वीर्याणि प्रथमानि कत्वी महित्वेमिर्यतमानौ समीयतुः । 
ध्वान्तं तमो5व॑ दृध्वसे हत इन्त्रो मह्या पूर्वहूंतावपत्यत ७ 


विश्वे देवासो अध वृष्ण्यांनि ते 3वर्धयन्त्सोम॑बत्या वचस्यर्या । 
रद्ध वृत्रमहिमिन्वरस्य हन्म॑ना अग्निन जम्मेस्तृष्वज्षभावयत्‌ ट 
भूरि दक्षेमिर्वचनेभिक्केक्वमिः सख्येभिः सख्यानि प्र वोचत । 


इन्द्रो धुर्नि च चुमुरिं च वृम्भर्यः व्छुद्धामनस्या शृणुते दृ भीत॑ये 
त्वं पुरुण्या म॑रा स्वश्व्या येमिमँसै निवचनानि शंसन्‌ । 
सुगेभिर्विश्वा दुरिता तरेम विदो षु ण॑ उर्विया गाधमद्य १० (१५](११०५) 


[ १३०१ ] (अत्र विरप्शिनः ऋघायतः इन्द्रस्यतविषिभ्यः मन्यवे. अरंहयन्त ) अब विविध शब्द करते 
गर्जना करते शत्रुओंका बध करनेवाले इन्द्रके बलको प्रसिद्धी करनेके लिये जल बहने लगा । ( उम्रः अपः बिञ्रतं तमसा 
परीत्रृतं ) उस बलवान्‌ वृत्रने जलोंको धारण करके अन्धकारते घिरकर रखा था, ( यत्‌ वृत्रै ओजसा व्यदुञ्चत्‌ ) 
उस समय अत्यंत तेजस्वी इन्द्रने वृत्रको स्वपराक्रमसे मारा था ॥ ६ || 


[ १३०२ ] ( महित्वेभिः यतमानो प्रथमानि कर्त्वा या वीर्याणि सं ईयतुः ) अपने अपने महान्‌ सामर््यंसे 
युद्ध करते हुए इन्द्र और वृत्र प्रथम अपनी वीरता दिखाकर परस्पर युद्ध करने लगे । तब ( हते भ्वान्तम्‌ तमः अब 
दध्वसे ) वृत्रके नाश होनेपर अत्यंत घोर अंधकार नष्ट हो गया । (इन्द्र! महवा पूर्चहती अपत्यत ) तेजस्वी इस्त 
सबसे पूवं अपने महान्‌ सामश्यंसे सबका स्वामी हो गया ॥ ७ ॥ 


[१३०३ ] हे इन्द्र ! ( अघ विश्वे देवासः सोमबल्या वचस्यया ) वृत्रवधके अनन्तर सब यज्ञकर्ता ऋ स्वि 
सोमयुक्त स्तुतिसे ( ते वृष्ण्यानि अवर्धयन्‌ ) तेरे सामध्यंको बढ़ाते है । ( इन्द्रस्य हन्मना रद्धम्‌ ) इसके हनन साधन 
बञ्चसे ताडित ( अहिं वृत्रं तृषु अन्नं आवयत्‌ ) दुदधंषं वत्रको नष्ट कर देनेपर लोगोंने अन्न भक्षण किया, जसे ( अञ्निः 
न जम्मैः ) अग्नि अपनी ज्त्रालाओसे अन्न भक्षण करता है॥८॥ 


[ १३०४ | हे स्तोताओ ! ( दक्षेभिः क्रकभिः सख्येभिः बचनेभिः ) उत्कर्षमय वेदमंत्रोंसे युक्त और मित्रके प्रति 
प्रेमादशसे कहतेयोग्य, स्तुतियोंसे ( भूरि सख्यानि प्र बोचत ) अत्यंत स्तेहभावोंसे युक्त स्तुत्य इसकी प्रशंसा करो । 
( इद्रः दभीतये धुनिं च चुमुरि च दम्भयन्‌ ) इसने दभीति राजाके लिये धुनि और चुमुरि नामक असुरोंका 
बघ किया है । ( श्रद्धामनस्या श्टणुते ) वह भ्रद्धायुक्त मनसे उत्तम स्तुतिको श्रवण करता है ॥ ९॥ 


[ १३०५ ] हे इन्र ! (त्वं पुरूणि सु-अइव्या आ भर ) तू प्रचुर सम्पति और उत्तम अइवोसे युक्त सम्पूण 
ऐश्वपं मुझे बे; ( निबचनानि शंसन येभिः मंसै ) सदा अचंनास्तोत्रपाठ करता हुआ में जिन धनोंकी अभिलाषा करता 
हैं। ( खुगोभेः विश्वा दुरिता तरेम ) जिन उत्तम धन = म्नोत्रोसि हम सब पाप-कष्टोंको पार करे । ( अद्य गाधं 
नः उर्विया सु विदः ) भाज हम जो स्तोत्र बना रहें हैं, उसे तू प्रेमसे जातकर ध्यानने ले ॥ १० ॥ 


३२ ( छा. कु. चा, मं, १०) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(११६) 
१० वेरूपः साप्रिः, तापसो धर्मा वा । वि'बे देवाः । जिएुप्‌, ४ जगती |, 


घर्मा सम॑न्ता जिवृतं व्यांपतु“स्तयोजुंष्टि मातरिश्वा जगाम । 
विवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्‌ बिुर्वृवाः सहसामानमर्कम 

तिस्रो देष्ट्राय नि्ेतीरुपांसते दीर्घश्रुता वि हि जानन्ति बह्वयः । 
तासां नि चिक्युः कवयों निदानं परेघु या गुहु वरतेषु 
चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुर्नानि वस्ते । 

तस्याँ सुपर्णा वुष॑णा नि पेंदतु- यत्र देवा दंधिर भांगधयंम्‌ 

एकः सुपर्णः स संमुद्रमा विवेश स इदं विश्व मुर्वने वि चष्ट । 

ते पाकेन मन॑सापर्‍्य॒भन्तिता स्तं माता रॅळ्हि स उं रेळ्हि मातरम 

सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्ते बहुधा क॑ल्पयन्ति । 
छन्दासि च दध॑तो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वाद॑श 
[११४] 

[ १३०६ ] ( समन्ता घर्मा चिद्गतं न्यापतुः ) चारों ओर प्रकादामान्‌ और प्रदीप्त अग्नि और आदित्य देवता- 
नोने तीनों लोकोंको व्याप्त किया है । ( मातरिश्वा तयोः जुष्टिं जगाम ) अन्तरिक्ष स्थित वावृने उनकी प्रीति प्राप्त 
को । ( सहसामानं अर्के देवाः विदुः ) जब सब तेजोसे पुक्त अचंनीय सूयंके तेजको देवोने प्राप्त किया, तब ( दिघि- 
षाणाः दिवः पयः अवेषन्‌) उन्होंने तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये आकाशोय जलको उत्पत्ति की ॥ १ ॥ 

[ १३०७ ] ( निक्रेतीः तिस्नः देप्राय् उपासते ) पृथ्बी, आकाश ओर छुलोकमें स्थित- अग्नि, सूर्घ ओर वागुकी 
हविर्दानके लिये भक्त उपासना करते हुँ । अनन्तर ( दी्धश्रतः बह्वयः बि ज्ञानन्ति ) मेघाबी श्रेष्ठ देव वह उपासना 
जानते हैं। ( कवयः तासां निदानं नि चिक्युः ). क्रान्तवर्शी विद्वान्‌ सृष्टि अग्ति आदिक! मूल कारण निहिचतखूषसे 
जानते हैं। ( परेषु गुहोषु व्रतेषु या: ) उत्कृष्ट और गुह्य प्रतोंका मूल कारण भी बे जानते हैं ॥ २॥ 

[ १३०८ ] ( चतुः कपर्दा युवतिः छुपेशाः घृतभतीका वयुनानि वस्ते ) चार कोनेबाली, तरण स्त्रोके समान, 
उत्तम रूपवालीमें घृतादि हवि आपित होते हैं; इसमें स्तोत्रादि सब कर्मज्ञान अन्तर्भूत है । (तस्यां दूषणा सुपर्णा नि- 
सेदतु ) उसमें हवि अपंण करनेवाले यजमान ओर पुरोहित बिराजते हैं। ( यत्र देवाः भागधेयं दधिरे ) इस वेदिमें 
अग्नि आदि देव अपना अपना हविर्भाव पाते हैं ॥ ३॥ 

[ १३०९ ] ( पकः सुपर्णः समुद्र आ विवेश) एक अद्वितीय पक्षी अन्तरिक्षमें संचार करता हुआ उसभें 
प्रदेश करता है। ( स इदे विश्वं भुवर्भ वि चष्टे) बह ही इस समस्त जगत्को विशेष रूपसे देखता है। ( ते पाकेन 
मनसा अन्तितः अपदयम्‌ ) उस देवरको मे उपासनाके द्वारा परिपक्व बुद्धिति समीपसे देखता हूं। ( माता रेळ्हि ) 
उसका और माता वाकूका मीलन होनेपर, माताने उसे प्रेमे अबघ्राण किया; ( ल उ मातरं रेढि ) भोर बह सत्यही 
साताके प्रेममे लोन हुआ ॥ ४॥ 

[ १३१० ] ( विप्राः कबचः सुपर्ण एकं सन्तं वचोभिः बहुधा कल्पान्त ) विद्वान्‌ मेधावी कान्तेप्रज्ञ लोग 
उत्तम पालन-पोषण करनेवाले एकमेव अद्वितीय प्रभुकी स्तुति-स्तोत्रोंसे अनेक प्रकारसे कल्पना करते है । इतनाही नहीं 
बे ( अध्वरेषु छन्दांसि च दधतः ) यज्ञोमें नाना प्रकारके छम्दोंका उच्चारण करते हैं ओर ( खोमस्य द्वादश महान्‌ 
मिमते ) प्रभुके बारह ( उपांशु, अन्तर्याम आदि ) सोम पात्र निर्माण करते हूँ ॥ ५ ॥ - 


PSE कक रफकक 3. (त्यात FDS , सछा 


क ११४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५१) 


पट्रव्रिशाँश् चतुरः कल्पयन्त इछन्दासि च दृत आद्वावृशम । 


यज्ञं विमाय॑ कवयो मनीष कॅक्सामाम्या प्र रथ वर्तयन्ति ६ 

चतुदैशञान्ये म॑हिमानों अस्सा ते धीरां वाचा प्र णैथन्ति सप्त । 

आर्भानं तीर्थ क इह प्र वोच देनं पथा प्रपिबन्ते सुतस्य॑ ७ 

सहस्रधा पंश्चदृशान्युक्था यावद्‌ द्यार्वाएथिवी तावदित्‌ तत्‌ । 

सहस्रधा मंहिमानः सहस्रं यावद्ठह्म विष्ठितं ताव॑ती वाक्‌ ट 

कश्छन्दसां योगमा वेंदू धीरः को धिष्ण्यां प्राति वाचं पपाद । 

कमृत्विजामष्ठमं छूरमाहु हरी इन्द्र॑स्य॒ नि चिकाय कः स्वित १ 

भूम्या अन्तं पर्येकें चरन्ति रथ॑स्य धूषुं युक्तासो अस्थुः । 

श्रम॑स्य दायं वि भ॑जन्त्येभ्यो यदा यमो भव॑ति हर्म्ये हितः १० १७](१३१५) 


[ १३११ ] ( षद्निशान्‌ चतुरः च कल्पयन्तः ) छत्तीस और चार चालिस प्रकारके सोमपात्र स्यापित करते 
हैं और ( आ द्वादशे छन्दांसि च दधतः ) बारह प्रकारके छन्द कहते हुए सोमपात्र रखते हैं। ( कवयः मनीषा यशं 
विमाय ) विद्वान लोग इस प्रकार बुधिसे यज्ञका निर्माण करके ( रथ ऋक्‌ सामाभ्यां प्र वर्तयन्ति ) यन्न उस रथको 
ऋग्वेद ओर सामवेदसे चलाते हैं ॥ ६॥ 

[ १३१२ ] ( अस्य अन्ये चतुदेश महिमानः ) इस यज्ञरूप परमेइव्रके और भो चोदह विभूतियां है । ( तं 
सप्त धीराः वाचा प्र नयन्ति ) उस यज्ञको सात बुद्धिमान्‌ होता स्तुति द्वारा सम्पादन करते हँ । ( आप्नानं तीर्थ इह 
कः प्र वोचत्‌ ) उस व्यापक और पवित्र यज्ञमार्गेका इस लोकमें कौन वर्णन कर सकता है? ( येन पथा खुत्तस्य 
प्रपिबन्ते ) जिस सुयोग्य मार्गसे बेव सोमपान करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १३१३ ] ( सहस्रधा पञ्जदशानि उक्था ) सहुत्रोंमें केवल पन्द्रह अंग प्रमुख हैँ । ( द्यावापृथिवी याबत्‌ 
तावत्‌ इत्‌ तत्‌ ) आकाश ओर पृथिबी जितने हैं उतना ही वह है, ऐसे समझो । क्योंकि ( सहस्रधा सहस्रे महिमानः ) 
हजारों प्रकारको उसकी महिमाएं हैं, सामथ्यं हैं; ( यावत्‌ ब्रह्म वि-स्थिते तावती वाक्‌ ) ब्रह्म जितना अनेक प्रकारले 
बिद्यमान है, उतनी ही प्रकारको वर्णन करनेबालो दाणी भी होतो है ॥ ८ ॥ 

[ १३१४ ] (कः धीरः छन्दसां योगं आ बेद ) कौन विद्वान्‌ है जो छन्दोंकी योजनाओंको ठीक प्रकारले जानता 
है? ( कः धिष्ण्यां वाचं प्रति पपाद ) कौन धारण करने योग्य अंगोंके उचित-पज्ञाह वाणोको उच्चारित करता है? 
( ऋत्विजां अष्टमं शूरं क॑ आहुः ) सात ऋत्विजोंके बीच आणे ब्रह्माके किस स्वतन्त्र स्थानको कहते हैं? ( कः स्वित्‌ 
इन्द्रस्य हरी नि चिकाय ) कौन विद्वान्‌ है जो इन्द्रके दो अइवोको अच्छी तरहसे जानता है? ॥ ९॥ 

[ १३१५ ] ( एके भूम्याः अन्तं परि चरन्ति ) कुछ घोडे पृथिवीकी शेष सोमातक अन्तरिक्षतक विचरण करते 
हैं। ( रथस्य धूषुं युक्तासः अस्थुः ) वे रथको धुरामेंही जोते रहते हैं। ( पभ्यः श्रमस्य दायम्‌ वि भज्जन्ति ) 
इनको परिश्रम दूर करनेके लिये देब घास आवि देते हैं। ( यदा यमः ह्ये हितः भवति ) जग नियन्ता सूयं रथमें 
बिराजमान होता है ॥ १०॥ 


नि २५२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(११५) 
९ बार्शिहब्य उपश्तुतः । अग्नि: । जगती, < त्रिष्टप्‌ , ९ शक्करी । 
चित्र इच्छिज्ञोस्तरेणस्य वक्षथो न यो मातरावप्येति धातवे । 


अनूधा यादि जीजनदर्धा च नु ववक्ष सद्यो महि दृत्यं; चरन १ 

अग्निह नाम धायि दञ्ञपस्तैमः सं यो वर्ना युवते भएमना वृता । 

अभिप्रमुरा जुह्णं स्वध्वर॒ इनो न प्रोर्थमानों यवसे वृषा २ (१७१५) 
तं बो बिं न दुंबदं देवमन्ध॑स इन्दुं प्रोर्थन्तं प्रवर्पन्तमर्णवम्‌ । 

आसा वहिं न शोचिषां विरप्शिनं महिंबतं न सरज॑न्तमर्ध्वनः 3 


वि यस्य॑ ते जरयसानस्याजर धक्षोर्न वाताः परि सन्त्यच्युताः । 


आ रण्वासो युयुंधयो न संत्वनं त्रितं न॑शन्त प्र शिषन्त॑ इष्टय 
स इवृभ्निः कण्वंतमः कण्बंसखा ऽयः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
आग्निः पातु गृणतो अग्निः सूरी नग्रिदँदातु तेषामवो नः ५१८] 


[११५] 

[ १३१६ ] ( शिशोः तरुणस्य वक्षथः चित्रः इत्‌ ) इस नवीन बालक अग्निका सामर्थ्य अदभुत है, (यः 
मातरौ घातवे न अध्येति ) जो अपने माता-पिता रूप द्यावा-पृथिवीके पास दूध पीनेके लिये नहाँ जाता। ( यदि - 
अनूघाः जीजनत्‌ ) जो स्तनदुग्ध नहीं पीकर भी यह बालक उत्पन्न हुआ है; वास्तवर्मे छावा-पुथिवी सबोंकी कामदुधा 
है। (अध च जु सद्यः महि दूत्यम्‌ चरन्‌ ववक्ष ) जन्मके साथही इसने शो प्रही महान्‌ दूतके कार्यका भार ग्रहण 
करके देवोंके लिये हि बहन करता है ॥ १ ॥ 

[ १३१७ ] ( अपस्तमः दन्‌ अझिः ह नाम चायि ) जो सर्वश्रेष्ठ कर्म करनेवाला ओर दाता है, उसका नाम 
अग्नि यजमानोंने रखा है । ( यः भस्मना दता वना सं युवते ) जो अरिन ज्योतिरूप दांतसे-उबालासे वनोंको अच्छी 
प्रकारसे भक्षण करता है । ( अभिप्रमुरा जुह्वा स्वध्वरः ) जुहु नामक उच्च वात्रमें अपित हविको झोभन अग्नि ग्रहण 
करता है । ( इनः प्रोथमानः वृषा यवसेन ) जेसे समयं पुष्ट वृषभ घास खाता है ॥ २ ॥ 

[ १३१८ ] हे स्तोताओ ! ( बः दु-खदं वि न देवं अन्धसः इन्दुं ) तुम पक्षोके समान वृक्ष { अरणि ) का 
आश्रय करनेवाले, तेजस्वी अन्नके दाता, ( प्रोथन्तं प्रवपन्तं अणेवं आसा वह्नि ) शब्द करनेवाले, सवेत्र व्यापक -वनको 
जलानेवाले, उदकयकत, मुखसे हवि हवन करनेवाले, ( शोचिष! विरप्डिनं महिब्रतं न अध्वनः खरजन्तम्‌ ) अपने 
तेजसे महान्‌, महत्‌ कमं करनेवाले और सूर्यके समान मागोको प्रकाशित करनेवाले अग्निको स्तुति करो ॥ ३॥ 

[ १३१९ ] हे ( अजर ) जरारहित अग्नि ! ( ञ्जयखानस्य घक्षोः यस्य ते अच्युताः बाता न वि परि 
सन्ति ) गमनशील और बहनेच्छु जिस तेरे शत्रुओंसे अपराभनीय सामथ्यं बायुके समान, सर्वत्र विशेष रूपसे रहता है। 
( युयुघयः न रण्वासः इष्टये ग्र शिषन्तः ) योद्धाओंके समान ज्ञीप्र गतिवाले ओर यजकी उपालनाके लिये ऋत्विज 
लोग स्तुति करते हुए ( सत्वनं जिते आ नशान्त ) बलशाली व्यापक तुझे सब प्रकारसे प्राप्त करते हे ॥ ४ ४ 

[ १३२० ] ( कण्वतमः कण्वसखा अर्यः स इत्‌ अझिः ) अत्यंत स्तुत्य, स्तुति करनेवाले भक्तोंका परम 
भित्र स्वामी बहहो अग्नि ( परस्य अन्तरस्य तरुषः ) बाह्य और समोपस्य झत्रुका विनाशक है। वह ( अझिः गुणतः; 
खूरीन्‌ पातु ) अग्नि हम स्तुति} करनेवालोंको और हबि अर्पण करनेवालोंकी रक्षा करे। और बही अग्नि ( ऐवां न 
अवः अझिः ददातु ) उन हमको अन्न, रक्षा आदि प्रदान करे ॥ ५॥ 


ळी 


सूक्त ११६ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५३) 


वाजिम्त॑माय सहांसे सुपिञ्य तुषु च्यवांनो अनु जातवेदसे । 
अनुद्रे चिद्यो धृषता वरं सते महिन्त॑माय धन्वनेद॑विष्यते ६ 
एबाग्ममतेः सह सूरिभि वसुः प्टवे सहसः सूनरो नृभिः । 
मित्रासो न ये सुधिता ऋतायवो द्यावो न युस्ेरभि सन्ति मानुषान्‌ ७ 
ऊर्जो' नपात्‌ सहसावश्चिति त्वो-पस्तुतस्य वन्दते वृषा वाकू । 
त्वां स्तोधाम त्वयां सुवीरा द्राघींय आयु: प्रतरं दृधांनाः ट 
इति त्वाग्न वृष्टिहब्यंस्य पुत्रा उंपस्तुतास ऋष॑यो5वोचन्‌। 
ताँश्चै पाहि गतश्च सूरीन्‌ वषड्षद्ित्यूध्वासो अनक्षन्‌ नमो! नम इत्पूर्षुवासो। अनक्षन्‌ % [१९५] 


(११६) (१४१४) 
९ स्थोरो$ग्नियतः स्थौरोऽग्नियूपो घा । इन्वः । तरिुप्‌ । 


पिदा सोम॑ महत इंन्त्रियाय पिबां वृत्राद्‌ हन्त॑वे शविष्ठ । 
पिब॑ राये शर्वसे हूयमानः पिब मध्व॑स्तृपदिन्द्रा वृषस्व १ 


[ १३२१ ] हे ( खुपित्र्य ) उत्तम पिताबाले अग्नि ! ( बाजिन्तमाय खह्यले जातवेद्से तूषु अनु च्यवानः ) 
अत्यंत बलबान्‌- विपुल अन्न दान करनेवाले, अतिशय सामथ्यं संपन्न, सर्व श्रेष्ठ ज्ञाता तेरी शी घ्रतासे स्तुति करनेके लिये 
मर उद्युक्त हुआ हूं । ( अनुद्रे चित्त श्र्षता घन्वना इत्‌ अविष्यते सते ) जलरहित मदस्यलमें- विपत्ति कालमें अपने 
अप्रतिम पराक्रम- बलसे धनुष घारण करके वह अग्नि रक्षा करता है. ( महिन्तमाय यः वरम्‌) उस पूज्य सर्व श्रेष्ठ 
वाता अग्निको म॑ उत्तम हवि अर्पण करता हूं- उसकी स्तुति करता हूं ॥ ६ ॥ 

[ १३२२ ] ( सहसः सूनरः अञ्निः नृभिः मतैः सह सूरिभिः वसु एव स्तवे ) बलका प्रेरक अग्नि कर्मकर्ता 
और विद्वान्‌ हम मनुष्योंसे घनकी इच्छासे इस प्रकार स्तवित होता है । ( मित्रास: न ये सुधिताः ऋतायवः ये सूरयः 
द्यावः न इुल्लेः ) मित्रोके समान जो तृप्त-प्रसन्न, यजञेच्छु ओर द्योके समान श्रेष्ठ अपने यश्पूर्ण तेजसे { मानुषान्‌ अभि 
सन्ति ) शत्रु मनुष्योंको हरते हैं ॥ ७॥ 

[ १३२३ ] हे ( ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र ! हे ( सहसावन्‌ ) शक्तिशाली अगिन ! ( त्वा इति उपस्तुतस्य 
वृषा वाक्‌ बन्दते ) तुझे इस प्रकार उपस्तुतकी तेजस्वी बाणी स्तबित करती है । हम (त्वां स्तोषाम ) तेरी स्तुति 
करते हैं। ( त्वया सुवीराः ) हम तेरी कृपासे उत्तम वोर पुत्रोंसे युक्त हों और ( द्राघीयः आयुः प्रतरं दधानाः ) 
दीर्घतम उत्तम आयुको धारण करें ॥ ८ ॥ 

[ १३२४ ] हे ( अन्ने ) अग्नि ! ( इति वृष्टिहव्यस्य पुञ्जः उपस्तुतासः ऋषयः त्वा अवोचन्‌ ) इस प्रकार 
वृष्टिहव्यके पुत्रे उपश्तुत नामक द्रष्टा ऋषियोंने तेरी स्तुति की । ( तान्‌ च ग्रणतः सूरीन्‌ च पाहि ) तू उन स्तुति 
करनेवाले और बिद्वानोंकी रक्षा कर। ( बषट्‌ बषट्‌ इति ऊर्ध्वासः अनक्षन्‌ ) वषट्‌ वषट्‌ मन्त्र बोलकर मुख तथा 


हाय ऊपर उठाकर हवि समपित करनेवाले ओर ( नमः नमः इति उर्ध्वासः अनक्षन्‌ ) नमः नमः कहकर स्तुति करने- 
बाले स्तोताओंका तू पालन कर ॥ ९॥ [१९६] 
११ 


[ १३२५ ] हे ( इन्द्र ) इस ! ( महते इन्द्रियाय सोमं पिब ) तू महान्‌ सामथ्यंके लिये हमने आपत किया 
हुआ सोमका पान कर । है ( शविष्ठ ) बलबानोंमें श्रेष्ठ ! तू ( दृत्राय हन्तवे पिव ) वृत्रके बधके लिये सोमपान कर । 
( इयमानः राये शवसे पिब ) तू हमारे द्वारा प्राथित होकर ऐइवर्य-धन और अन्न प्रदान करनेके लिये सोमपान कर । . 
मध्य पिब ) मधुर सोमका पान कर और ( दूपत्‌ आ बूषस्व ) तृप्त होकर, हमारी इच्छाएं पूर्ण कर ॥ १ ॥ 


ai 


» पदक 

(२५४) : ऋग्बेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
अस्य पिब क्षुमतः प्रस्थितस्येः न्द्र सोम॑स्य॒ वरमा सुतस्यं । 

स्वस्तिदा मन॑सा मादयस्वा 5रवाचीनो रेवते सौभ॑गाय २ 

ममत्तु त्वा दिब्यः सोमं इन्द्र ममत्तु यः सूयते पार्थिवेषु । 

ममत्तु येन वरिंबश्भकर्थं ममत्तु येनं निरिणासि श्न ३ 

आ ढिषहीँ अमिनो यात्तिन्द्रो उषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 

गब्या सुतस्य प्रभूतस्य मध्व॑ः सत्रा खेदामरुशहा दुषस्व ४ 

नि तिग्मानि आशयन्‌ श्राञ्या_न्यव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजूनांम । 

डग्राय ते सहो बल॑ ददामि प्रतीत्या शरन्‌ विगढेपु वश्च ए.[२०]१३१९) 
व्यय इन्द्र तनुहि श्रवांस्यो जः स्थिरेव धन्व॑नोऽमिर्मातीः 

अस्म्य॑ग्वावृधानः सहोभि रनिभृष्टस्तन्व॑ वावृधस्व ६ 

इद्‌ हविमँघव॒न्‌ तुभ्यं रातं प्रतिं सञ्जाळह्णानो गृभाय । 

तुभ्यं सुतो मंघवन्‌ तुभ्यं प॒क्वो ऽद्धी्द् पिबं च प्रस्थितस्य ७ 


[ १३२६ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( श्वुमतः प्रस्थितम्य सुतस्य अस्य सोमस्य वरं आ पिब ) स्तुतियुक्त-हविरूप, 
उत्तमरीतिसे प्रस्तुत, अभिषत इस सोमके श्रेष्ठ भागका तू पान कर । ( स्वस्तिदाः मनसा मादयस्व ) कल्याण करनेवाला 
तू मनसे प्रसन्न हो । ( रेवते सौभगाय अर्वाचीनः ) घन-ऐदवयंसे युक्त सौभाग्य लिये तेरे पास आयें हमको आनंदित 
कर॥२॥ 

[ १३२७ ] हे ( इन्द्र ) घनवान्‌ इन्द्र ! (त्वा दिव्यः सोमः ममत्तु ) तुझे दिव्य सोम प्रसन्न करे। ( यः 
पार्थिवेषु सूयते ममत्तु ) जो पृथ्बीपर किये जानेवाले यज्ञोंमें जो निचोड। जाता है, वह तुझे आतस्वित करे । ( येन 
वरिवः चकर्थ ममत्तु ) जिससे तू उत्तम धन उत्पन्न करता है, वह भो तुझे प्रसन्न करे । और ( येन शत्रून्‌ निरिणाखि 
प्रमत्तु ) जिससे तू शत्रुओंको नष्ट करता है, बही तुझे आनन्दप्रसन्न करे ॥ ३ ॥ 

[ १३२८ ] ( द्विबर्हाः अमिनः वृषा इन्द्रः परिधिक्तं ) दोनों लोकोंमें व्याप्त, सबंगामी और कामनाओंका वर्षक 
इन्द्र, चारों ओर सिञ्चित ( अन्धः हरिभ्यां आ यातु ) पोमरूप आहारीय द्रव्यके प्रति दोनों घोडोंसे आवे । ( अरुशहा 
खत्रा गवि सुतस्य प्रभृतस्य ) शत्रुनाहक तू हमारे यज्ञमें बृषमचर्मके ऊपर ढाला हुआ ओर पात्रमें परिपूर्ण रखा हुआ 
( मध्वः खेदां वृषस्व ) मधुर सोमका पान करके, वृषसोंके समान झात्रुओंका उच्छेद कर ॥ ४ ॥ 

[ १३२९ ] हे इन्द्र ! ( श्राश्यानि तिग्मानि नि भ्राशयन ) तू अत्यंत चमकनेवाले तीक्ष्ण शस्त्रोंको प्रकाशित 
करता हुआ, ( यातुजूनां स्थिरा अव तनुहि ) राक्षसोंके दृढ शरीरोंको नीचे गिरा ( उग्राय ते सहः बल॑ ददामि ) 
उग्ररूप-पराक्रम युक्त तुझको मे पराजयकारी बल बढानेवाला हुबि- सोम देः। हूं । ( बिगदेषु शत्रून्‌ प्रतीत्य बृस्ध ) 
युद्धमें शत्रओंपर आक्रमण करके उन्हें काट डाल ॥ ५॥ 

[ १३३० ] हे ( इन्द्र ) धनवान इन्द्र ! ( अर्थः श्रवांसि चि तनुहि ) स्वामी-प्रभ्‌ तू हमें अन्न-घन वे । 
( अभिमातीः ओजः स्थिरा इच धन्वनः ) अभिमानी शत्रुओपर अपने पराक्रमको- तेजको अविचलित धनुषके समान 
विशेष रूपसे प्रकट कर अर्थात्‌ शत्र॒ओंका नाश कर । ( अस्म द्रयक्‌ सहोभिः वावृधानः अनिश्रृष्टः तन्वं वावृधस्व ) 
और हमें प्राप्त होकर अपने बलोंसे बढता हुआ, झात्रुओंसे पराजित न होकर शरोरको बढा ॥ ६॥ 

[ १३३१ ] हे ( मघवन्‌ ) घनबान्‌ ! हे ( सन्नाद्‌ ) स्वामी ! ( इदं हविः तुभ्यं रातम्‌ ) इस हविको तेरे 
लिये अपित करते हैं। ( अहृणानः प्रति गूमाय ) बिना क्रोधके इसे प्रहण कर। हे ( मघवन्‌ ) इन्र | ( तुभ्यं सुतः 
तुभ्यं पक्कः ) तेरे लियेही यह सोम निचोड़ा है; तेरे लियेही यह पुरोडाशावि खाद्य पदार्थ पकाया है। हे (इन्द्र ) 
इस्त ! ( प्रस्थितस्य अद्धि पिब ) तू प्रेमपूर्वक आगे प्रस्तुत किया पुरोडाशको खा ओर मधुर सोमका पान कर ॥ ७ ॥ 


कै ११७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य * (२५५) 


अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनों दृधिष्व पचतोत सोम॑म्‌ । 


प्रय॑स्वन्तः प्रतिं हर्यामसि त्वा सत्याः स॑न्तु यज॑मानस्य कामाः < 
भेन्द्राभ्रिभ्यां सुवचस्यामिंयार्मे सिन्धाविव प्रेरयं नार्वमर्कै; । 
अयां इव॒ परि चरन्ति देवा ये अस्मभ्यं धनदा उद्धिद॑श्च ५ [२१](११११) 


(११७) 
९ भिक्षुराङ्गिरखरः | धनान्नदानं । त्रिष्डुप्‌. १-२ जगती । 


न वा उं वेवाः श्वधमिद्वधं दंदु- रुताशिंतमुपं गच्छन्ति मृत्यवः । 


उतो रयिः प्रणतो नोप॑ दस्य- त्युताप्र॑णन्‌ मर्डितारं न विन्दते १ 
य आधाय चकमानाय॑ पित्वो 5न्नवान्त्सन्‌ र॑फितायोपजग्मुषे । 
स्थिरं मन॑ः क्रणुते सेवंते पुरो तो चित्‌ स म॑डिंतारं न बिन्दृते २ 
स इद्धोजो यो गृहवे दवा त्यन्नेकामाय चर॑ते कुशाय । 
अरंमस्मै मवति यार्महृता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ३ 


[ १३३२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( प्रस्थिता इमा हर्वीषि अद्धीत्‌ ) उत्साहवर्धक इन्द्र ह॒विद्रष्योंको अवश्य ला । 
( चनः पचता दृधिष्च उत सोमं ) अन्नको और परिपक्व पदायोको भो स्वीकार कर तथा सोमका पान कर । ( प्रयस्व 
न्तः त्वा प्रति हर्यामसि ) हम अन्नको लेकर तेरे प्रति घनकी कामना करते हे । ( यजमानस्यः कामाः सत्याः सन्तु) 
यज्ञशोरू यजमानकी सब इच्छाएं सफल हों ॥ ८ || 

[ १३३३ ] ( इन््रा्निभ्यां खुबचस्यां प्र इयार्मि ) इन्द्र और अग्निके लिये में तुरचित स्तुति उत्तमरीतिसे करता 
हूँ ( सिन्धौ इव नावं अर्केः प्रेरयम्‌ ) जैसे नबीमें नाव भेजो जाती है, वैसे ही पबित्र अर्चना करनेवाले मंत्रे में उन्हें 
उत्साहित करता हूं । ( देवाः अयाः इव परि चरन्ति ) बेब पुरोहितोंके समान सेवा करते हैं- हमें धनादि दानसे प्रसन्न 
करते हैं । ( ये अस्मभ्यं धनदाः उद्धिदः च ) ओ हमारे लिये धन देनेवाले ओर शत्रओंका नाझ करनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 

[११७] 

[ १३२४ ] (देवाः क्षुघं न ददुः बघं इत्‌ ) देवोंने क्षुघा-भूखको जो निर्मिति की है, वह प्राणनाशिनी हो है । 
( आशितं शत्यः उप गच्छन्ति ) अन्न खानेवालेको भी मृत्य्‌ प्राप्त होतीही है । ( उतोप्रृणतः रथिः न उप दस्यति ) 
ओर दूसरोंको दान देनेवाले-पोषण करनेवालेका घन कभी कम नहीं होता । ( उत अपृणन्‌ मर्डितारं न विन्दते ) और 
बूसरोंको न पालनेबाला-अदाताको कोई सुखी नहीं कर सकता- वह किसोसे भी सुख नहीं पाता ॥ १॥ 

[ १३३५ ] (यः अन्नवान्‌ सन्‌ आध्राय पित्वः चकमानाय ) जो स्वयं अन्नवाला होकर भो दुर्बलको, अन्न 
मांगनेवाले बुभुक्षित याचकको, ( रफिताय उपजग्मुषे मनः स्थिरं कृणुते ) दरिद्र मनुष्यको और सामने प्राप्त अतिथिको 
देखकर मनको-हूदयको स्थिर रखता है- निष्ठुर रखता है, और ( पुरा सेवते ) उसके सामने ही स्वयं भोजन करता > 
(सः मर्डितारं न विन्दते ) उसे ही कोई सुखदाता नहीं मिल सकता ॥ २ ॥ 

[ १३३६ ] ( सः इत्‌ भोजः यः ग्रहवे अन्नकामाय चरते कृशाय ददाति ) बह सर्य ही दाता है, जो क्षुधासे 
व्याकूल अन्नकी इच्छासे भिक्षा मांगता है, और कृद-निर्बलको अन्न देता है । .( यामहृतो अस्स अरं भवति ) यज्ञके 
निमित्त उसको संपूर्ण फल मिलता हे, ( उत अपरीषु सखायं कृणुते ) ओर बह्‌ शत्रुभोमें भीं अपना सरक प्राप्त कर 
लेता है॥ ३॥ 


(२५६) र ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुव सचेमानाय पित्वः । 

अपांस्मात प्रेयान्न तदोकों अस्ति पुणन्तंमन्यमरणं चिदिच्छेत ४ 
पृणीयादिज्ञाधमानाय तव्यान्‌ द्राधीयांसमनुं पश्येत पन्थाम्‌ । 

ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा ऽन्यम॑न्यमुपं तिष्ठन्त राय: ५२२] 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब॑वीमि वध इत्‌ स तस्य॑ । 

नायेमणं पुष्य॑ति नो सखायं केव॑लाघो भवति केवलादी ६ 

कुषन्नित फाल आशिंतं कृणोति यन्नध्वांनमपं वृङ्क्ते चरित्रः । 

वदन्‌ बह्मावंदतो वनीयान्‌ पुणज्नापिरपंणन्तमाभि ष्यात्‌ ७ 

एक॑पाद्भूयो। द्विपदो वि चंक्रमे द्विपात्‌ च्रिपादमभ्येति पश्चात । 

चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्‌ पङ्क्तीरुपतिष्ठेमानः <: “(१७१ 


[ १३३७ ] ( सः सखा न यः सचाभुवे सचमानाय सख्ये पित्वः न ददाति ) बह सखा - मित्र नहीं है, जो 
लाथ रहनेवाले ओर सेवा करनेवाले मित्रको अन्न नहीं देता है । ( अस्मात्‌ अप प्रेयात्‌) इस प्रकार दाता कृषण 
मनुष्यको छोडकर दूर जाना ही उचित है । ( तत्‌ ओकः न अस्ति ) वह रहने योग्य गृह नहीं होता । ( पृणन्तं अन्यं 
अरणं चित्‌ इच्छेत्‌ ) जो अन्नसे तृप्त करता है उसको हो उत्तम स्वामीके समान चाहने लगते हैं ॥ ४॥ 


[ १३३८ ] ( तव्यान्‌ नाधमानाय पृणीयादित्‌ ) संपन्न मनुष्य अवश्य ही याचना करनेवालेको घन देकर उसे 
प्रसन्न करे । ( द्राधीयांसं पन्थां अनु पश्येत्‌ ) बह बहुत दूरतकके मार्गको देखे- अर्थात्‌ उस दाताको पुभ्यपथ-स्वर्ग- 
लोक प्राप्त होता हैं । ( रथ्या चक्रा इब ओ हि रायः वर्तेन्ते ) नीचे-ऊपर घूमनेवालेः रथके चक्रोके समान ये घन . 
भौ निइचयसे स्थिर नहीं रहते । ये ( अन्यं अन्यं उपतिष्टन्त ) एकसे दूसरेके पास जाया आया करते हैं ॥ ५ ॥ 


[ १३३९ ] ( अप्रचेताः मोधं अन्नं विन्दते) ७पण-अदाता मनुष्य ब्यथेही संपत्ति आदि प्राप्त करता है। 
( सत्यं ब्रवीमि ) में यह सत्य कहता हूं। ( तस्य सः वधः इत्‌ ) उसका वह मरणही है। ( अर्यमण न पुष्यति नो 
सख्वाये ) जो न तो देर्वोको हवि अर्पण करता है और न अपने समान पोष्य मित्रको देता है, ( केबलादी केवलाधः 
भवति ) केवल स्वयं खाता है, वह केवल पापही प्राप्त करता है ॥ ६॥ 


[ १३४० ] ( कृषन्‌ फालः इत्‌ आशितं कृणोति ) कृषि कार्य करके हल भूमिमें गहरा खनता है, वही कृषकके 
(लिये अन्न निर्माण करता है । ( अध्वाने यन्‌ चरित्रैः अप बुड़क्ते ) वह जो अपने मांसे जाकर अपने कमसे अपने 
ल्वाप्रीके लिये अन्न-धन प्राप्त करता है । ( वदन्‌ ब्रह्मा अबदतः वनीयान्‌ ) शास्त्रका ज्ञानी ब्राह्मण अज्ञानी मनुष्यसे 
अधिक श्रेष्ठ है । ( पणन आपिः अपूणन्तं अभि स्यात्‌ ) दाता बन्धु-मनुष्य ही अवातासे श्रेष्ठ हो जाता है॥ ७ ॥ 


[ १३४१] ( पकपात्‌ दिपदः भूयः विचक्रमे ) एक अंशभाग संपत्तिवाला दो अंशभाग संपत्तिके धनीकी याचन। 
करता है । और ( द्विपात्‌ त्रिपादं पश्चात्‌ अभ्येति ) दो मंश्ञमागवाला तीन अंशभागवाले घनीके पास अनन्तर जाता 
है । ( चतुष्पात्‌ द्विपदाम्‌ ) चार अंश-भाग प्राप्तिवाला उससे अधिकवालेके पास जाता है। ( पङ्क्तीः अभिस्वरे 
संपइ्यन्‌ उपतिष्ठमानः एति ) इस प्रकार श्रेणी बंधो हुई है; अल्प संपत्तिवाला अधिक घनवान्‌की आज्ञा करता है । 
अत्यंत श्रीमान्‌ मनष्य भी दरिद्र होता है; इसलिये स्वयं प्रनवान्‌ हूं. ऐसा न मानकर अतिथिको दान करना उचित है ॥८॥ 


न ११८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य न ( २५७ ) 


समी चिद्धस्तौ न समं विविष्टः संमातरा चिन्न समे दुंहाते । 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित सन्तौ न समं प॑णीतः ९ [२३] (१३४२) 


(११८) 
९ उरुक्षय आमहीयबः । रक्षाहा5ग्निः । गायत्री । 
अग्ने हंसि न्यत्रिणं दीद्यन्मर्त्येप्वा स्वे क्षय शुचिधत 


1 

उत्तिष्ठसि स्वाहुतो घृतानि प्रतिं मोदसे । यत त्वा खुर्च: समस्थिरन २ 

स आहतो वि रोचते ऽग्निरीळेन्यों गिरा । सुचा प्रतीकमज्यते ३ 
। ४ 
। ५ 


1000 


घृतेनाग्रिः सम॑ज्यते मधुप्रतीक आहतः रोच॑मानो विभार्वसुः 


जर॑माणः सामिंध्यसे वेवेभ्यों हव्यवाहन तं त्वां हवन्त मत्याः २४] 


[ १३४२ ] ( समी चित्‌ हस्तौ समं न विविष्टः ) हमारे दोनों हाय एक समान रूपबाले हैं, तो भी एक समान 
कार्य करनेको शक्ति नहों घारण करते। ( सं-मातरा चित्‌ समं न दुहाते ) एक समान दो माताएं-गायें होनेपर भी 
एक समान दूध नहीं बेतों। ( यमयोः चित्‌ समा वीर्याणि न ) दा जुड़वां भाई होनेपर भो उनका बल एक समान 
है ०० । (शाती चित्‌ सन्तै। समं न प्रणीतः ) एक वंश-कुलकी सन्तान होकर भो दोनों एक समान दात 
नहा होते ॥ ९॥ 


[ ११८] 


[ १३७३ ] हे ( शुचिवत अझे ) देदीप्यमान, पवित्र ब्रतवाले अस्ति ¦ तू ( मत्येपु स्वे क्षये ढीद्यन्‌ अत्रिणं 
नि हंसि ) यजमानके सामने अपने अस्निकुण्डमे प्रकाझित=प्रउवलित होकर अंधकाररूपो झत्रुका नाश कर ॥ १ [| 


[ १३४४ ] हे अग्नि ! ( स्वाहुतः उत्तिष्ठसि ) उत्तम रीतिसे आहुति पाकर अरणियोमेले बाहुर आ । ( घृतानि 

[तानि 
प्रति मोद्से ) घृतानि हबिओसे प्रसन्न होओ । ( यत्‌ त्वा खुचः समस्थिरन्‌ ) सुकू नामक यज्ञ पात्र तेरे लिये तेरे 
समिप लाये हैं ॥ २॥ 

[ १३४५ ] ( आहुतः गिरा ईळेन्यः खः अझ्िः वि रोचते ) अत्यंत आदरसे बुलाया गदा ओर स्तुति मंत्रोसे 
स्तवन करने योग्य व अग्नि बहुत बीप्तिसे प्रकाशित होता है । ( प्रतीके सचा अज्यते ) समो देवोंके पहले उसे स्रुकसे 
धृतादिसे आहुति दी जाति है ॥ १॥ हदै 

[ १३४६ ] ( अझिः घृतेन समज्यते ) जब यह अग्नि घृतादि हुविंव्योंसे सिचित होता है, ( मधुप्रतोकः आहुतः 

 विभावखुः ) तब वह घ॒तसे प्रयुक्त हो, स्तुति और हविसे आहुत होकर दीप्तिमान्‌ और विपुल प्रकाशसे 
उक्त हुआ ॥ ४ || 


[ १३४७ ] हे ( हव्यवाहन ) हविओके बाहन अग्नि ! ( जरमाणः देवेभ्यः समिध्यसे ) तू स्तवित होकर 
बैबोंके लिये हविओसि अधिक प्रकाशित-श्रदीप्त होता है। ( तंत्वा मर्त्याः हवन्त ) उस तुशको यज्ञ कर्ता यजमान 
बुलाते हैं प्रार्थना करते हैं ॥ ५ ॥ 


३३ (त्व. त. भा, मं. १०) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंशल १० 


तं मता अमर्त्यं घृतेनामिं संपर्यत । अदाभ्यं गृहृप॑तिम्‌ ६ 
अर्वाभ्येन शोचिषा अञ्न रक्षस्त्व दं । गोपा ऋतस्य॑ दीदिहि ७ 
स त्वमग्ने प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः । उरुक्षयेषु दीद्यंत < 

\ ५ 


ते त्वां गीर्भिरुरुक्षयां हव्यवाहं समीधिरे । यजिष्ट मानुषे जनें [२५] (१३५१) 
(११९ ) 
१३ ऐन्द्रो लबः । आत्मा ( इस्द्रः )। गायत्री । 
इति वा इतिं मे मनो गामम्वें सनुयामिति । कुवित सोम॒स्यापामितिं १ 
प्र वातां इव दोधत उन्मां पीता अयंसत । कुवित सोम॒स्यापामिति २ 
उन्मा पीता अयंसत रथमश्वा इवाशवः । कुवित्‌ सोम्रस्यापामितिं ३ 
उप॑ मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ४ 


[ १३४८ ] हे ( मर्ताः ) ऋत्विजो ! ( अमर्त्य अभि घृतेन सपर्थत ) अविनाशी = अमर अग्तिको हविसे सेवा- 
उपासना करो । ( अदाभ्यं गृहपर्ति ) वह बुद्धष ओर गृहका स्वामो है ॥ ६॥ 

[ १३४९ ] हे ( अझि ) अस्ति! (त्वं अदाभ्येन शोचिषा रक्षः दह ) त्‌ अजिक्य तेजसे राक्षसोंको दगध कर । 
( ऋतस्य गोपाः दीदिहि ) तू यज्ञका रक्षक होकर दीप्तिमान्‌ होओ ॥ ७ ॥ 

[ १३५० ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( ख त्वं प्रतीकेन यातुधान्यः प्रत्योष ) वह तू स्वभावसिद तेजसे जला दे । 
ओर ( ऊरूक्षयेषु दीद्यत्‌ ) तू प्रशस्त निवास स्थानोंपर रहकर प्रदीप्त होकर रह ॥ ८॥ 

[ १३५१ ] हे अग्नि ! ( ऊरुक्षयाः हव्यवाहं मानुषे जने यजिष्ठं तं त्वा ) बहुत ओर बडे गृहोंबाले उपासक, 
हबिओंके वाहक, मनुष्योंमें अश्यंत पूज्य उस तुशे ( गीभिं: समीधिरे ) स्तुतियोसे प्रदीप्त करते हैं ॥ ९ ॥ 

[ ११९ ] 

[ १३५२ ] (इति वा इति मे मनः गां अश्वं खनुयाम्‌ इति ) इस प्रकारसे मेरा मन विचार करता है, इच्छा 
करता है कि में गोका या अइवका दान करू? ( कुवित्‌ सोमस्य अपां ) क्योंकि कईबार मेने सोमका पान किया है॥ १॥ 

[ १३५३ ] ( दोधतः वाताः इव पीताः मा उत्‌ अयंसत्‌ ) जेसे अत्यंत वेगवान्‌ वायु दृक्षोंको कंपाता ओर 
उपर उठाता है, बंसेही पान किये गये सोमरस कंपाते हुए मृश्चे उछालता है । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌.) मेने अनेक 
बार सोमरसका पान किया है ॥ २॥ 

[ १३५४ | ( आशवः अश्वाः इब रथं उत्‌ अयंसत पीताः मा ) जिस प्रकार शीप्रगामी अझ्व रथको ऊपर 
उठाकर ले जाते हैं, उसी प्रकार पिये हुए सोमरस मुझे ऊपर उठाकर खाँचते हैं। ( कुवितू सोमस्य अपाम्‌ ) मेने 
बहुत सोमका पान किया है ॥ ३॥ 

[ १३५५ ] ( वाश्रा प्रियं पुत्रं इच ) जिस प्रकार गाय हम्बा शब्द करतो हुई प्रिय बछडेके प्रति दोडतो है, उसी 


प्रकार ( मंतिः मा उप अस्थित ) स्तोताओंकी स्तुति मेरी ओर आतो हे । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने खूब खूब 
सोमका पान किया है ॥ ४॥ 


त ११९ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( २५९) 


अहं तष्टेव वन्धुरं पर्थंचामि हृदा मतिम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ५ 
नहि में अक्षिपच्चना_ऽच्छौन्त्सुः पञ्च॑ कृष्टयः । कुवित्‌ सोमस्यापामिते ६ २६] 


नहि मे रोद॑सी उभे अन्यं पक्षं चन प्रतिं । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ७ 

आमि द्यां महिना भुंव मभीडंमां प्रथिवी महीम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ८ 

हन्ताहं प्रंथिवीमिमां नि द॑धानीह वेह वा । कुवित्‌ सोमस्यापामितति ९ 

ओघामित्‌ प्रथिवीमहे जङ्कनानीह वेह वां । कुवित्‌ सोमस्यापामिति १८ 

दिवि में अन्यः पोई ऽधो अन्यमंचीकूषम । कुवित सोमस्यापामिति ११ (१३६९) 


अहम॑स्मि महामहो 5भिनभ्यमुदीषितः । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं १२ 
गृहो याम्यरक्रतो तेवेभ्यों हव्यवाहनः । कुवित सोमस्यापामितिं १४ [२७] (१६६४) 


ee 


[ १३५६ ] ( तष्टा इव वंधुरं अहं मति इदा पर्यचामि ) जिस प्रकार शिल्पी रथके उपरके भागको-सारथि- 
स्थानको बनाता है, उसी प्रकार मं भो मनःपूर्वक श्रद्धाले स्तोत्रोंको सुनता हृ । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम ) मेने अनेक 
बार सोमका पान किया है ॥ ५॥ 


[ १३५७ ] ( चन पञ्च कृष्टयः मे अक्षिपत्‌ नहि अच्छास्त्सुः ) इस प्रकार पञ्चजन ( पंच वणरिपरक् जगत्‌ ) 
भेरी दृष्टिसे क्षणमरहो ओल नहीं हो सकते । ( कुवित्‌ खोमस्य़ अपाम्‌ ) क्योंकि मेने अत्यंत सोमका पान किया है ॥६॥ 

[ १३५८ ] ( उभे रोदसी मे अन्यं पक्षं चन प्रति) द्यावा-पूथिवो दोनों भो मेरे एक नाजूके बराबर भो नहीं 
हैं। ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने बहुतहो सोमके रसका पान किया है ॥ ७॥ 

[ १३५९ ] ( महिना द्यां अभि भुवम्‌ मही इमां प्रथिवा अभि ) मेने अपनी महिमासे द्युलोकको व्याप लिया 
है ओर इस महतो पृथिवीको भो अपने बञ्ञमें किया हे । ( कुबित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने बहुत सोमका पान किया है ॥ ८॥ 

[ १३६० ] ( अहं इमां प्रथिवी इह वा नि दधानि इह वा) में इस पृथिबीको यहां स्थापित करूं या यहाँ 
अन्तरिक्षमें बा जहां इच्छा हो उधर रख सकता हूं । क्प्रोकि ( कुत्रित्‌ सोमस्य अपाम्‌) मेने सोम रसका बहुत पान 
किया है॥ ९ ॥ 

[ १३६१ ] ( अहं परथिर्वी ओषे इह वा इह वा जङ्घनानि इत्‌ ) में इस पृथ्वीको बा अपने तेजसे तपानेवाले 
सूर्यको यहाँ वा वहां छलोकमें भी जहां चाह बहां, नष्ट कर सकता हूं । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने कई बार 
सोमपान किया है ॥ १०॥ 

[ १३६२ ] (मे दिवि अन्यः पक्षः ) मेरा छुलोकमें एक भाग स्थापित है; ( अन्यं अधः अचीकृषम्‌ ) ओर 
दूसरा भाग नीचे पृथ्बीपर है। ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेते अनेक बार सोमपान किया है ॥ ११॥ 

[ १३६३ ] ( अभिनभ्यम्‌ उत्‌ ईषतः अहं महामहः अस्मि ) मे अन्तरिक्षमें उदित होनेयाले सूर्यके समान 
महान्‌से महान्‌ हूं । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने बहुत सोमपान किया है.॥ १२॥ 

[ १३६४ ] ( देवेभ्यः हव्यवाहनः अरंकृतः ग्रहः यामि ) इन्द्रादि देवोंके लिये हृब्य ले जानेवाला में 


व अलंकृत होकर हवि प्रहण करके चला जाता हूं। ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने बहुत्‌ बार सोमका पात 
। १३॥ 


x 


( २६० ).. ह ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ संडल १० 


[सहमोऽभ्याथः ॥७॥ व० १-३०] ( १२०) 
९ आथवेणो बृह द्विः । इम्द्रः । जिष्टुप । 
तदिदास भुव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्णः । 


सद्यो ज॑ज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु ये विश्वे मदन्त्यमां: १ 

वावृधानः शबंसा भूर्यीजाः शर्ुदसाय भियसँ दधाति । 

अध्य॑नञ्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु २ 

त्वे क़्तुमपिं बुान्ति विश्वे द्विर्यदेते तरिर्भवन्त्यूमाः । 

स्वादे... स्वादीयः स्वादुनां सूज! समदः सु मधु मधुनाभि योधीः 3 

इतिं चिद्धि खा धना जर्यन्तंमर्देमदे अनुमदन्ति विप्राः । 

ओजीयो धृष्णो स्थिरमा त॑नुष्व मा त्वां दभन्‌ यातुधानां दुरेवाः ४ 

त्वर्या व॒यं शांशझहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरिं । 

चोदयांमि त आयुंधा वर्चोभिः सं तें शिशामि बह्मंणा वयीसि ५[१] 
[ १२० ] 


[ १३६५ ] ( भुवनेषु तत्‌ इत्‌ ज्येष्ठं आस ) समस्त लोकोंमें बह परत्रह्मही सबसे श्रेष्ठ आदिभूत है । ( यतः 
उः त्वेषसरुस्णः जज्ञे) जिससे प्रचण्ड-उग्र और अत्यंत तेजस्वी सूर्य उत्पन्न हुआ । ( जज्ञानः सद्यः शत्रन नि 
रिणाति ) वह उत्पन्न होतेही शी घरही शत्रुओंको नष्ट करता है। ( विश्वे ऊमाः यं अनु मदन्ति ) सब प्राणी जिसे 
देखकर आनन्दित होते हैं ॥ १॥ 

[ १३६६ ] ( शवसा वद्बुधानः भूर्योजाः शत्र: दाखाय भियसं दधाति ) बलसे उत्साहित, महान्‌ तेनस्वो 
और शत्रुनाशक इन्द्र दासोंके मनमें भय निर्माण करता है। ( अव्यनत्‌ व्यनत्‌ सस्नि ) सब व्यक्त और अग्पक्त स्थावर 
ओर जंगम विश्व जिसकी कृपासे सुखो है- व्याप्त है । हे इन्द्र ! ( ते मदेषु प्रश्रता सं नवन्त ) उस सुखस्वरूप परमेइवरकी 
हम सब-परिपालित भूतजाति एकत्र होकर असीम कृपाके लिये उपासना करते हैं। २॥ 

[ १३६७ ] हे इख ! ( यत्‌ पते ऊमाः द्विः भवन्ति त्रिः ) जिससे ये लोग ( स्त्रो-पुइष रूपसे ) दो दो होते 
हैं और ( पुत्रखूपसे ) तीन प्रकारके होते हैं, इसी कारण ( त्वे विश्वे ऋतु ब्रजन्ति ) तुझमेंही- तेरे लियेही सब यजमान 
यज्ञकमं समाप्त करते हैं । ( त्वं स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सं खूज़ ) हे इन्द्र ! तू उत्तममे भो उत्तम धनादिसे श्रेष्ठ 
अपत्य सुखप्रद मातापितासे उत्पन्न कर। ( अदः मधु मधुना सु अभि योधीः ) वह मधुर अपत्य मधुरके साथ सुखपूर्वक 
परस्पर मिला दो ॥ ३॥ 

[ १३६८ ] ( इति चित्‌ हि) इसी प्रकार ( मदेमदे धना जयन्तं त्वा विप्राः अनुमदन्ति ) सोमपान 
करके हेषित होकर हे इन्द्र ! तूं जब घन जोतता है, तब मेधाबो स्तोता लोग तेरीही स्तुति करते हैं। हे ( ध्रष्णो ) 
शत्रुको पराजित करनेवाले इन्द्र! त्‌ ( ओजीयः स्थिरः आ तनुष्व ) अत्यंत बलवान्‌ है, तू हमें स्थिर धन दे। 
( दुरेवाः यातुधानाः त्वा मा दभन्‌ ) दुष्ट राक्षस तेरा नाश न कर सकें || ४ ॥ 

[ १३६९ ] हे इन्द्र ! ( त्वया वयं रणेषु शाशद्महे ) तेरी सहायतासे-कृपासे हम युद्धोमें शञत्रओंका नाश करते 
हें । ( युधेन्यानि भूरि प्रपश्यन्तः ) युद्ध करने योग्य अनेक साधनोंको हम जातें। ओर ( ते आयुधा वचोभिः 
'बोद्यामि ) तेरे अस्त्रोंको वस्त्रादि आयुधोंको में स्तुतिओंसे उत्साहित करता हूं । ( ते ब्रह्मणा बयांखि सं शिशामि”) 
तेरे ल्यि स्तुतियुक्त मन्त्रोसे हुव्पादि अन्नको शृद्ध-पवित्र करता हूं ॥ ५॥ 


5 १२१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य । ५ २६१ ) 

सतुषेय्यं पुरुवर्पंसमुभ्व॑सिनत॑ममाप्त्यमाप्स्यानांम । 

आ दषते शवसा सप्त दानून प्र साक्षते प्रातिमार्नानि भरि ६ 

नि तधिषेऽव॑रं परं च यस्मिन्नाविथाव॑सा दुरोणे । 

आ मातरा स्थापयसे जिगत्न्‌ अत॑ इनोषि कर्षरा पुरूणि ७ 

इमा श्रमं बृहद्दिवो विवक्तीन्द्राय शृषमंग्रियः स्वर्षाः । 

महो गोत्रस्य॑ क्षयाति स्वराजो दुरश्च विश्वां अवृणोदप स्वाः < 

एवा महान्‌ बृहद्दिवो अथर्वा 5वोचत स्वां तन्व मिन्द््रेव । 

स्वसारो मातरिश्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शव॑सा वर्धय॑म्ति च ९ [२] (११७१) 
( १२१) 


१० हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः | कः ( प्रजापतिः )! त्रिष्टुप । 
हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मै वेवार्य हविषां विधेम १ 


[ १३५० ] ( स्तुषेय्यं पुरुवर्पसं क्रभ्वं इनतमं ) स्तुत्य, नाना रूपवाला, अत्यंत वीप्तिसे युक्त, सब्र 
( आप्त्यानाम्‌ आप्त्यम्‌ ) ओर आत्मियोंमें सबसे श्रेष्ठ इन्त्रकी मै स्तुति करता हूं। बह ( शावसा सप्त दानून्‌ आ 
दर्षेते ) अपने बलले सात दानबोंका विनाश ( वृत्र, नमुचि, कुयच आदि ) करता है और ( प्रतिमानानि भूरि प्र खाक्षते) 
असुरोंके अनेक स्थानोंको प्राप्त करता है ॥ ६॥ 

[ १३७१ ] ( तत्‌ अवर परं च नि दधिषे ) उस यज्ञमानके घरमें तु कनिष्ठ-अल्प और दिव्य-श्रेष्ठ घन देता 
है, ( यस्मिन्‌ दुरोणे अव्रसा आविथ ) जिसके गृहमें तू हवि आदि अन्नसे तृप्त होता है । और ( जिगत्नू मातरा आ 
स्थापयसे ) सबोंके निर्माता गमनशील द्यावापृचिवोको सुस्थिर करता हे । ( अतः पुरूणि कर्वरा इनोषि ) इसलिये तू 
अनंत कार्योको भी करता है- अनेक फलोंको देता है ॥ ७॥ 

[ १३७२ ] ( अभ्रियः स्वर्षाः बृहद्दिवः इमा ब्रह्म इन्द्राय दषं विवक्ति ) सबं ऋषियोंमें श्रेष्ठ और स्वर्गा- 
भिलाधो बृहहिव ऋषि इन वेदमंत्रोंको इस्द्रके सुखके लिये पढता-बोलता है। ( महः गोत्रस्य स्वराजः क्षयति ) वह, 
तेजस्वी सुंदर ओर महान्‌ गायोंके संघका अधिपति है । ( विश्वाः स्वाः दुरः च अप अवृणोत्‌ ) वह समस्त अपने 
अनेको द्वारोंको खोलता है ॥ ८ ॥ 

[ १३७३ ] ( एवा महान्‌ अथर्वा वृहद्दिवः इन्द्र पब ) इस प्रकार महान्‌ अथवंपुत्र बृहहिबने इन्द्रके लिये 
ही ( स्वां तन्वं अवोचल्‌ ) अपनी बिस्तृत स्तुतिका पाठ किवा । ( मातरिभ्बरीः अरिप्राः स्वसारः हिन्वन्ति ) माता 
समान भूमिपर उत्पन्न, पवित्र नदियां-परस्पर भगिनीके तुल्य होकर इन्द्रको प्रसन्न करती हैं- पूर्ण जलसे बहाती हैं और 
( शवसा वर्धयन्ति च ) बरसे उसे बद्धित करती हैं ॥ ९॥ 


[१२१] 

[ १३७४ ] ( अग्रे हिरण्यगर्भः समवतैत ) इस सृष्टिके निर्माण होमेके पहले हिरण्यगं-परमात्मा विद्यमात 
था। ( जातः भूतस्य एकः पतिः आसीत्‌ ) वही उत्पन्न सब जगतका एकमात्र- अद्वितीय स्वामी है। ( खः पृथिवीं 
उत इमां द्यां दाधार ) वह पृषियी और इस अन्तरिक्षको भी धारण करता है। ( कसमै देवाय हविषा विधेम ) 
उस सुखदायी परमेइषरक्षी हम हबिके हारा उपासना-पूजा करते हैं ॥ १॥ 


की २६२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


य ओत्मदा बंलदा यम्य विश्व॑ उपासंते प्राशिषं यस्यं देवाः । 


यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कस्म देवाय॑ हविषां विधेम २ (११५५) 

यः प्रांण॒तो निमिषतो मंहित्वे- क इद्राजा जग॑तो बभूर्व । ` 

य ईशें अस्य द्विपवृश्चतुंष्पवृः कस्में देवाय॑ हविषां विधेम 3 

यस्येमे हिमब॑न्तो महित्वा यस्य॑ समुद्रं रसयां सहाहुः । 

यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्मै ढेवायं हविषां विधेम ५४ 

येन द्यौरुग्रा प्रंथिवी चं हळ्हा येन स्व॑: स्तभितं येन नाकः । 

यो अन्तरिक्षे रज॑सो विमान; कस्मै देवाय हविषां विधम ५ [२] 

यं क्रन्देसी अब॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने । | 
यश्चाधि स्र उदितो विभाति कर्मे देवाय हविषां विधेम ह 


[ १३७५ ] ( यः आत्मदाः बलदाः यस्य प्राशिषं विश्वे यस्य देवाः उपाखते ) जो आत्मज्ञान देनेवाला जोर 
बल देनेवाला है, जिसकी आज्ञाका सब लोग और समस्त देव भी पालन करते हैं, अर्थात्‌ जिसके उत्कृष्ट शासनको सब | 
मानते हैं, और ( थस्य छाया अम्दृतं यस्य म्रृत्युः ) जिसकी शरणवत्‌ छाया अमृतरूपिणी है ओर जिसकी शरण न लेना | 
मृस्य्‌ ही है, ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप परमेइवरकी हम उत्तम प्रकारसे उपासना करते हैं ॥२॥ | 

[१३७६ ] ( यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एक इत्‌ राजा बभूब ) जो श्वासोच्छूवास करनेबाले और ५ 
आंख झपकनेवाले संपूण चर-जंगम जगत्‌का अपने महान्‌ सामथ्यंसे- अपनी महिमासे एकही अद्वितीय राजा है ( अस्य | 
द्विपदः चतुष्पदः यः ईशे ) और इस द्विपव और चतुष्पद-बोपाये-चौपाये प्राणिपोंका स्वामी है । ( कर देवाय 
हविषा विधेम ) उस सुल प्रदान करनेवाले अद्वितीय परमेश्वरकी सब प्रकारसे उपासता-भक्ति करते हैं ॥३॥ 


[१३७७ ] ( इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा आहुः ) ये सब हिमाच्छन्न पर्वत जिसकी महिमासे उत्पन्न हुए हैं- १३ 
जिसके महान्‌ सामथ्यंको बतलाते हैं, और ( रसया सहससुद्रम ) जिसके महान्‌ सामथ्यंको जलयुक्‍त नदियां, गतिशील { 
३ 


पृथिवी ओर समुद्र, आकाश बतला रहे हैं और ( यस्य इमाः प्रदिशः यस्य बाह्र ) जिसके महान्‌ सामर्थ्यो ये मुख्य 
दिश्ञाएं जिसके बाहुवत्‌ होकर महान्‌ सामथ्यंको बतला रही हैं । ( कस्मै देवाय हविषा विघेम ) उस अद्वितीय परमेश्बर- 
की हम उपासना करते हैं ॥ ४॥ 


[ १३७८ ] ( येन द्यौः उग्रा पृथिवी च दुत्दहा ) जिससे यह आकाश-अन्तरिक्ष सामर्थ्य संपन्न हुआ ओर पृषिबी 
स्थिर रूपसे स्थापित हुई है । ( येन स्वः स्तभितं येन नाकः ) जिसने स्वर्गको स्थिर किया और जिसने सूर्यको 
अभ्तरिक्षमें स्थिर बनाया, ( यः अन्तरिक्षे रजसः विमानः ) और जो आकाशमें उवक निर्माण करता है। ( कस्मै 
देवाय हविषा विधेम ) उस एकमेव सुखस्वरूप परमेइवरकी सब प्रकारसे उपाप्तक करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १३७९ ] ( क्रन्दसी अवसा तस्तभाने रेजमाने थे मनसा अभ्यैक्षेताम्‌ ) द्यावा-पृथिबी शंग्दायमान होकर 
लोगोंकी रक्षाके लिये स्थिरभ्‌त होकर और अत्यंत प्रकाशित होकर जिसको समसे प्रत्यक्ष देखती हैं। ( यत्राधि सूरः 
उदित विभाति ) जिसके आश्रयसे सूर्य उदित होकर आकाशमें चमकता हे । ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सर्ब 
प्रकाशक सुखस्लकप प्रमेश्नरकी हम सब प्रकारसे उपासना करते हैं॥ ६॥ 


र >. = 


छ १२२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२६३) 


आपों ह यढ्रूहतीर्विश्वमायन्‌ गर्म दर्धांना जनर्यन्तीरग्रिम । 

ततों देवानां सर्मवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ७ 
यश्चिदापो महिना पर्यप॑श्यद्‌ दक्षं दघाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌ । 

यों देवेष्वधि दव एक .आसीत कर्स्मे देवाय हविषां विधम 

मा नो हिंसीज्जनिता यः प्रंथिव्या यो वा दिवँ सत्यधर्मा ज॒जान॑ । 


५ 


यश्नापश्रन्द्रा बंहतीजंजान कस्मै ठेवाय॑ हविषां विधेम १ 

प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बभूव । 

यत्‌ क'मास्तें जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम १०[४](११८२) 
( १९९) 


८ चित्नमहा वासिष्ठ: । अग्नि! । जगतीः १, ५ तरिष्टुप । 


वसुं न चित्रमंहसं गृणीषे वामं शेवमतिथिमद्विषेण्यम । 
स रांसते शुरुधो विश्वर्धायसो $शिर्होतां गृहपतिः सुवीयेम १ 


[ १३८० ] ( बृहतीः आआं जनयन्तीः गर्भे दधानाः.) महान्‌ अग्न्यादि समेस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाला ओर 
गर्भ-हिरण्मय महान्‌ अण्डको धारण करनेवाला ( आपः ह विश्वं आयन्‌) जल ही सब जगत्को ब्यापता है। और 
( यत्‌ ततः देवानां असुः एकः समवतेत ) जिससे उस कारण देवादि सब प्राणियोंका प्राणभूत एक अद्वितीय प्रजापति 
निर्माण हुआ । ( कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप परमेइवरको हम सब प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ ७॥ 

[ १३८१ ] ( यशं जनयन्तीः दक्षं दधानाः ) जिसने यज्ञ उत्पन्न करनेवाला, प्रजापतिको धारण करनेवाला प्रलय- 
कालीन जलको उत्पन्न किया, ( महिना यः चित्‌ पर्यपश्यत्‌ यः देवेषु अधि एकः देवः आसीत्‌ ) जिसने अपनो 
म्रहिमासे उस जलके ऊपर चारों ओर निरीक्षण किया और जो देवोंमें जो उनका भी स्वामी है, एक अद्वितीय देव है, 
( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस परम सुखरूप देवकी हम उपासना करते हैं ॥ ८॥ 

[ १३८२ ] वह । नः मा हिंसीत्‌) हमें पीडित न करें ( यः पृथिब्याः जनिता यः वा सत्यधर्मा दिवं जज्ञान ) 
जो पृथ्वीका जनिता- सृष्टिको रचनेवाला है, जो सत्य धर्म और जगतका धारण करनेवाला है और जो स्वर्गका निर्माण 
कर्ता है। (यः च ब्रृहतीः चन्द्राः अपिः जज्ञान ) ओर जो आल्हाद कारक बिगुल महान्‌ जलको भी उत्पन्न कर्ता है । 
( कस्ये देवाय हाविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप अद्वितीय देवकी हम उत्तम रीतिसे उपासना करते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १३८३ ] हे ( प्रजापते ) प्रजापति ! (त्वत्‌ अन्यः पतानि बिश्वा ज्ञातानि तान परि बभूब ) तेरे 
सिवाय दूसरा कोई इन वर्तमान, भूत और भविष्यके समस्त उत्पन्न बस्तुओंको जगत्में नहों व्याप सकता, अर्थात्‌ तू हो 
ब्यापता है । ( यत्‌ कामाः ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु ) जिसको अभिलाषा करके हम तेरी उपासना-हवन करते हैं, बहु 
हमें प्राप्त हो । ( बयं रयीणां पतयः स्याम ) हम समस्त ऐश्वर्योंके स्वामी हों ॥ १० ॥ 

१२२ ] 

[ १३८३ ] ( वस न चित्रमहसं बामं शेव अतिथि अद्विपेण्यं गृणीषे ) सूर्यके समान अद्भूत तेजवाले 
रमणीय, सुखदायक, अतिथिके समान पूज्य और किसोसे द्वेष न करनेवाले अग्निको में स्तुति करता हूं । ( सः अझिः 
शुरुघः विश्बघायसः सुवीर्ये रासते ) वह अग्नि शोक-बुःख निवारक, सर्वपोषक गाये और उत्तम बल सामर्थ्य हमें 
अवान करे। बह ( होता यृहपतिः ) देबोंको बलानेबाला ओर गृहपति है ॥ १४ 


(क ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


जुषाणो अग्रे प्रातिं हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान वयुनानि सुक्रतो । 
वृत॑निर्णिगबह्मणे गातुमेरय तव॑ केवा अंजनयन्नन ब्रतम 


२ 
सप्त धार्मानि परियन्नर्मत्यौ दाशद्वाशुर्षे सुकृते मामहस्व । 
सुवीरेंण रयिणांग्रे स्वाभुवा यस्त आन॑टर समिधा ते जुषस्व ३ 
यज्ञस् केतु प्रथम पुरोहितं हविष्मन्त ईळते सप्त वाजिनम । 
शुण्वन्तंमग्रि घृतपुष्ठमुक्षणँ पृणन्तं देवं पणते सुवीर्यम ४ (१३८७) 
त्व॑ दूतः प्रथमो वरेण्यः स हूयमांनो अग्मृताय मत्स्व । 
त्वां मंर्जयन मरुतो दाशपो गृहे त्वां स्तोमेंमिर्भुगंवो वि रुरुचुः ५ [५] 
इषं ढुहन्त्सुदुघाँ विश्वधायसं यज्ञप्रिये यज॑मानाय सुक्रतो । 
अग्रे घुतस्नुखिर्क्तानि दीद्य॑_ द्तिर्यज्ञं परियन्त्सुक्रतृयसे ६ 


[१३८५ ] हे (अन्ने) अग्नि! ( जुषाणः मे वचः प्रति हार्य ) तू प्रसन्न होकर मेरे स्तोत्रको भो इच्छा कर । 
हे ( सुक्रतो ) उत्तम कमं करनेवाले ! तू ( विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ ) समस्त लोकोंका जाननेबाला है । हे ( घृतः 
निर्णिक्‌ ) तेजस्वी अग्ति ! ( ब्रह्मणे गातुं आ ईरय ) तू यज्ञकर्ता यजमानके लिये यज्ञमें आ ( तब अनु देवाः व्रत 
अजनयत्‌ ) तेरा अनुकरण करके देव भी यज्ञमें आते हैं- यजमानको यज्ञका फल देते हैं ॥२॥ 


[ १३८६ | हे अग्नि ! ( सप्त धामानि परियन्‌ अमत्येः दाशत्‌ ) तू पृथिवी आदि सात स्थानोंको ब्यापनेवाला 
ओर मरशधर्म रहित असर तू, जो यजमान पुरोडाश आदि हवि अर्पण करता है, उस ( दाशुषे सुकते 

शोल, उत्तम कर्मकर्ता दाताको अभिलूलित सब प्रकारका घन- ऐश्वर्य प्रदान कर । हे ( अम्ने ) अग्नि! (यः ते समिधा 
आनदू ) जो तुझे समिधा अर्पण करके तेरी संवद्धंना करता है, (तं सुवीरेण स्वाभुवा रयिणा जुषस्व ) उसको उत्तम 
बोर पुत्रसे गुश्त संतति और वधिष्ण्‌ सम्पत्ति दे ॥ ३॥ 


[ १३८७ ] ( यशस्य केतु प्रथमं पुरोहित ) यज्ञके प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ, सम्मुख स्थापित, ( वाजिने *रण्वन्ते 
छतपृष्ठे उक्षणं ) बलवान्‌ सबको प्रार्थता-स्तोत्र सुननेवाले, तेजस्वी, सबको अभिल्षित फल देनेवाले ( पृणते ) हवियोंको 
प्रवाल करनेवाले प्जमान दाताको ( पूणन्तं ) धन आदि बेहर प्रसन्न करनेवाले, ( सुवीर्य देव अभि हबिष्मन्तः सत्त 
हेळते ) उत्तम वोरतासे युक्त-तामथ्यै संपन्न दीप्तिमान्‌ अग्तिकी हवि, चरु आदिले युक्त सात होता स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 


[१३८८ ] हे अग्नि ! ( त्वं प्रथसः वरेण्यः दूतः ) तू देबोंका सर्वश्रेष्ठ और अप्रगण्य पूजनीय दूत है । ( सः 
अखूताय हयमानः मत्स्य ) वह तु अमरत्व प्राप्तिके लिये बुलाया जाता हुआ प्रसन्न हो। ( त्वां मरुतः मर्जेयन ) 
तुष्ठको मश्त्गण सुशोभित करते हैं। और ( दाश्ुषः गृहे स्तोमेभिः भृगवचः वि रुरुचुः ) यजमाने घरमें स्तोत्रोसे सुगु- 
-फऋषि लिशोक रुपसे प्रज्वलित करते हैं॥ ५॥ 


[ १३८९ ] हे ( खुक्रतो ) उत्तम कर्म करनेबाले ( अझ्ने ) अग्नि ! ( यश्ञप्रिये यजमानय विश्वघायसं सुदुधां 
इषं दुहन्‌} यज्ञ-हविसे देवोंको प्रसन्न करनेवले दानशील यजमानके लिये सर्वाधार और ययेष्ट दुग्धवात्री यज्ञलूप गायसे 
इच्छित पाग फल बूह डालता हुआ तू ( घुतस्नुः त्रिः ऋतानि दीद्यत्‌ ) अत्यंत प्रज्वलित होकर तीनों लोकोंको प्रकाशित 
करता हुआ, ( यह चरतिः परियन्‌ सुक्रतूयस्रे ) यश गृहमें सत्र उपस्थित होकर स्वयं उत्तम प्रशकर्म कर रहा है ॥ ६॥ 


कट १२३ ] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य र * (२६३५) 


त्वामिद्स्या उषसो वयुष्टिषु दृतं कृण्वाना अंयजस्त सालुघाः । 


त्वां देवा मंहयाय्याय वावृधु- राज्य॑मग्ने निमरजन्तो अध्वरे उ 

नि त्वा वसिष्ठा अह्वन्त वाजिनं गुणन्तो अग्ने विदथेषु वेघसं; । 

रायस्पोषं यज॑मानेषु धारय यूयं पांत स्वास्तिभिः सर्दा नः < [६] (१३९१) 
(१२३) 


८ बैनो श्रारवः । खेल; | त़िष्टुप । 


अयं बेनश्चोद्यत प्रश्षिगर्भा ज्योतिर्जरायू रज॑सो विमाने । 


इममपां संगमे सूर्य॑स्य शिशु न विप्रां सतिभी रिहन्ति ? 
समुदरादूर्मिमुदियति वेनो न॑मोजाः एष्ठं हर्यतस्य॑ दार्शि । 

ऋतस्य सानावा्थे विष्टपि राट्‌ संमानं योलिंसर्भ्यत्रूषत बा: २ 
-समानं पूर्वीरभि वावशानाः स्तिष्ठ॑न्‌ व॒त्सस्य॑ मातरः सनीव्हाः । 

ऋतस्य सानावायें चक्रमाणा रिहन्ति मध्वों आश्च॒त॑स्य वाणीः ३ 


[ १३९० ] हे ( अझै ) अग्नि! ( अस्याः उषसः व्युष्टिषु त्वाम्‌ इल्‌) उषःशालके प्रकाशित होनेके कालमें 
सबेरेही तुझकोही ( दूतं कृण्वानाः मानुपाः अजयन्त ) देवदूत करके मनुष्य तेरी उपासना करते हैं अर्थात्‌ सर्व देवात्मक 
तेरीही पूजा करते हैं। ( देवाः त्यां महयाय्यार वावू'चुः ) वेव भो तुझे पूजाहं मानकर उपासना करते हैं और 
( अध्वरे आज्यं निस्रजम्तः ) वे पज्ञमें आज्य-घृतपश्त हुषि सर्पण करके तुझे लंदधित छरते हैं ॥ ७॥ 

[ १३९१ ] हे ( अग्ने) अग्नि ! ( विदथेषु वेघलः गृणन्तः वलिष्ठाः ) यक्ञोंमें अनुष्ठान कर्मकरे और स्तुति 
करनेवाले वलिष्ठ-पुत्र ऋषि ( वाजिनं त्वा अह्वन्त ) अश्नवान-बलवान्‌ तुले हो बुलाते हैं। ( यजमानेषु रायः पोषं 
धारय ) वह तू दातशोल भक्तों ऐववर्य-धनको प्रवात कर और ( यूयं स्वस्तिभिः नः खदा पात ) तुम लोग शान्ति- 
कल्याणके साधनोंसे हमें सदा रक्षित करो ॥ ८ ॥ > 


[ १२३] 

[ १३९२ ] ( अयं वेनः ज्योतिः जरायुः ) यह वेन नापफ तेलोमण देव सेघसें गर्षवत्‌ सशस्थित है। ( विमाले 
रजसः पृश्षिगमोः चोदयत्‌ ) वह जल निर्माता आकाः।-अन्तरिक्षके मध्यमे सूर्य किरणोंके हन्तानस्थकप ललशो 
पृणिकोपर गिराता है। ( अपां सर्यस्थ संगमे इमं विग्राः मतिभिः शिश न रिहन्ति ) जह जल शौर सूर्यका मिलन 
होता है, तब वेनको मेधावी जन बालकके समान अपनी स्तुतियोंसे सन्तुष्ट करते हैं ॥ १॥ 

[ १३९३ ] ( वेनः समुद्रात्‌ उर्मि उत्‌ इयर्ति ) वेन आकाशसे- अन्तरिक्षसे जलोंको प्रेरित करता है । ( नभोजाः 
हर्यतस्य पृष्ठं दशि ) आकाश्षामें उत्पन्न बेन कान्तिसान्‌ अमित अन्तरिक्षका पृष्ठदेश स्पष्ट करता है- प्रशुके स्द«पको 


प्रत्यक्ष करता है । ( ऋतस्य सानौ विष्टपि अधि श्राट्‌ ) वह सृष्टिके उच्चस्थान साकाषमें प्रकाशित होता है । ( समाल 
योनि अनु वाः अभि अनूषत ) उन दोनोंके समान जन्मभूमिकी भक्तजन स्तुति करते हैं ॥ २॥ 
[ १३९४ ] ( पूवीः समानं अभि वादशानाः ) अत्यंत प्राचीन, एकही स्यानयें रहकर शब्द करता हुआ और 
( बत्सस्य मातरः सनीळ तिष्ठन्‌) एक ही गृहे वेनके साथ रहलेवाले वत्ससमान विशुत्‌-अस्तिकी सातृघत अन्तरिक्षमें 
उत्पन्न जल देवता है । ( ऋतम्य सानो अधि चक्रमाणाः मध्वः अस्तस्य ) जलके उत्पत्ति स्थान उच्च पडनें.-गस्तरिक्षमें 
बर्तमान मधुर उदककी ( घाणीः रिहन्ति ) बाणियां उसीक्षी-तेनकी स्तुति करती हैं॥ ३॥ 
३४ ( ऋ. सु. धा, मं. १०) 


(२६६) ऋग्वेदका सुयोध भाष्य [ मंडल १० 


जानन्तो रूपर्मक्रुपन्त विप्रां मृगस्य घोषं महिषस्य हि ग्मन्‌ । 


|. क्तेन यन्तो आधि सिन्धुमस्थुः विद्नधर्वो अमृतानि नाम॑ ५ 
। अप्सरा जारमुपसिष्मियाणा याषां बिभर्ति परमे व्योमन्‌ । 
| | चरत्‌ प्रियस्य योनिषु प्रियः सन्‌ त्सीदत पक्षे हिरण्यये स वेनः ५ [७] 
| नाकें सुपर्णमुप यत्‌ पत॑न्तं हृदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत स्वा । 
| हिर॑ण्यपक्षं बर्णस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ६ 
| ऊर्ध्वो ग॑न्ध॒र्वो आधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यड चित्रा बिश्र॑वृस्यायुंधानि । 
' सानो अ सुरभिं हशे क॑ स्व१्ण नाम॑ जनत प्रियाणि ७ 
ठ्रप्सः संमुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गुर्भस्य चक्ष॑सा विधर्मन्‌ । 
भानुः शुक्रेण शोचिषां चकानः स्तृतीयें चक्रे रजसि मियाणि <{<] (१३९९) 


| [१३९७ ] ( बिप्राः सृगस्य महिघस्य रूपं जानन्तः अकृपन्त ) ज्ञानी स्तोता लोग संशोधनोय और महान्‌ 
| बेनके उज्जल रूपको जानते हुए उसकी स्तुति करते हैं । वे ( घोषे हि ग्मन्‌) उसके नाव-शब्ब-को जानते हैं, श्रवण 
करते हैं। ( ऋतेन यन्तः सिन्धु अधि अस्थुः ) यज्ञसे वेतका यजन करके उसे प्राप्त करके उन्होंने प्रचुर जल प्राप्त 
किया; अर्थात्‌ देनने जलकी वृष्टि की ( गन्धर्वः अस्हतालि नाम विदत्‌ ) क्योंकि उदकोंके धारण कर्ता बेन अमृतरूप 
जञलोंको जानता है, जल उसके बच्नमें हे ॥ ४॥ 

[ १३९६ ] ( अप्लराः योघा उपसिच्मियाणा जार ) जैसे अप्सरा-सुंदर स्त्री मन्द स्मित करती हुई, प्रसन्न 
होकर अपने जारको ( परमे व्योमन्‌ विभति ) -वेनको उत्कृष्ट स्थानपर -पदपर धारण करती है, बैसेही अन्तरिक्षमें 
चमकती हुई वेनको विद्युत्‌ धारण करती है- खूष करती है, ( प्रियस्य योनिषु चरत्‌ ) अपने प्रिय पति बेनके गृहोंमें 
विचरती है। ( सः वेनः प्रियः सन्‌ हिरण्यये पक्षे खीदत्‌ ) वह वेन उसका प्रियतम होकर तेजोमय पक्ष वा मेघमें 
विराजता है ॥ ५॥ 


[ १३९७ ] हे बेन ! (स्वा हृदा वेनन्तः नाके यत्‌ अभ्यचक्षत ) तुजे हृदयपूर्वंक मनसे चाहनेबाले स्तोतालोग 
जब देखते हैं, तब तू ( उप ) आता है। तु ( सुपणे पतन्तं हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं ) उत्तम रीतिसे आकाश्ञमें 
उडनेबाले पक्षोके समान, सुवणंमय पंखोंसे युक्त, वरुणके दूत, ( यभस्य योनौ शाकुनं सुरण्युम्‌ ) भग्निके उत्पति स्थानभें 
पक्षी रूपसे विद्यमान्‌ और सबका पोषक है ॥ ६ ॥ 

[ १३९८ ] ( ऊर्ध्वः गन्धवेः प्रत्यङ्‌ नाके अधि अस्थात्‌ ) सर्वोपरि विर।जमान गोओं- जलोंका धारणकर्ता वेन 
हमारे अभिमुख होकर अन्तरिक्षमें रहता है । ( अस्य चित्रा आयुधानि बिश्वत्‌ ) बह चारों ओर विचित्र अस्त्र-शस्त्रोंको 
घारण करता हुआ और ( सुरभि अत्कम्‌ वसानः कम्‌ ) सुन्दर वस्त्रोंको कवचवत्‌ धारण करता है । अनन्तर ( स्वः 
न प्रियाणि नाम जनत ) वह सूर्यके समान अभिलखित प्रिय जलोंको उत्पन्न करता है ॥ ७॥ 

[ १३९९ ] ( विधर्मन्‌ द्रप्सः ग्रघस्य चक्षला पइ्यन्‌ ) अन्तरिक्षमें स्थित उदकको गृध्रके समान बूरदशंक 
चक्षसे देखते हुए, तेजस्वी वेन ( यत्‌ समुद्रं अभि जिगाति ) जब समुद्रके पास जाता है, तब ( भानुः शुक्रेण शोचिषा 
चकानः तृतीये रजसि प्रियाणि चक्रे ) सुके समान प्रदीप्त कान्तिसे चमकता हुआ पृथ्वीपर प्रिय उदकको उत्पन्न 
करता हे॥ ८ ॥ 


डे सुबोध भाष्य 
(१२४) 


९ अम्नि।, १, ५-९ अग्नि-चरुण-सोमा)। १ अग्निः; २-४ अस्नेरात्मा। ५, ७-८ घरुण॥ 
६ सोमः, ९ इन्द्र: । ग्रिष्डुप्‌, ७ जगती । 


इम नों अग्न उप॑ यज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृतं सपर्तन्तुम्‌ । 


| पक्त १२४ ] (२६७ ) 


असों हव्यवाळुत न॑: पुरोगा ज्योगेव दीर्घं तम आश॑यिष्ठाः १ 

अदेंबाद्देबः प्रचता गुहा यन्‌ प्रपर्श्यमानो अमृतत्वमेमि । 

शिवं यत्‌ सन्तमर्शिवो जहामि स्वात्‌ सख्यादरणी नाभिमेमि २ 

पश्य॑न्नन्यस्या अतिथि बयायां ऋतस्य धाम वि मिंमे पुरूणिं । 

झांसांमि पित्रे असुराय शेव॑ मयज्ञियाद्यज्ञियं भागमेमि ३ 

बह्वीः समा अकरमन्तरास्मि- ज्िन्द्रं वृणानः पितरं जहामि । 

अग्नि; सोमो वरुणस्ते च्य॑वन्ते पर्यार्वद्वीष्टरि तर्ववाम्यायन्‌ ४ 

निर्माया उ त्ये अर्खुरा अभूवन्‌ त्वं च॑ मा वरुण कामयासे । 

तेनं राज॒ञ्ननृंतं विविञ्चन्‌ ममं राष्ट्रस्यार्धिपत्यमेहि ५ [१] 
[ १२४] 


[ १४०० ] हे ( अझे ) अग्नि ! (नः इमं यशं उप पहि ) तू हमारे इस यजे आ, प्राप्त हो। ( पञ्चयामं 
त्रिवृतं सप्ततन्तुं ) बह पांच नियामकोंसे युक्त -चार ऋत्विज्‌ ओर पांचवा यजमान, तीन अनुष्ठान -पाकपज्ञ, हविं 
सोमयज्ञ और सात होताओंसे पक्त है । अनन्तर तू ( नः हव्यवाट्‌ असः ) हमारे हबियोंका वाहक -भोक्ता हो। ( उत 
नः पुरोगाः ) हमारा अग्रगामी नायक हो। ( ज्योक्‌ एव दीर्घ तमः आशयिष्ठाः ) तू दीधंकाल तक विद्यमान इस 
महान्‌ अंधकारसे पूर्ण गफाको प्रकाशित कर ॥ १॥ 

[१४०१ ] ( अद्रेवात्‌ गुहा प्रचता यन्‌ देवः प्रयद्दयमानः अस्तृतत्वं पमि ) अदेव अर्थात्‌ बीप्तिहीन अपनेको 
समझकर गुफामें रहनेवाला देवोंको याचनासे उससे बाहर होकर मे स्वयं उयोतिःस्व्प देव होकर, उत्तम रीतिसे देबोंसे 
कल्पित हुविर्भाग देखकर अपर बेवत्वको प्राप्त हो जाता हूं। में शोभन पज्ञको प्राप्त करता हूं । ( शिवं सन्त अशिवः 
यत्‌ जहामि ) अति कल्याण युक्त होनेपर भी तुम्हारा यज्ञ समाप्ति कालके समय अप्रकाशित होकर में त्यागता हूं; तब 
( नाभि अरणीं स्वात्‌ सख्यात्‌ पामि ) में उत्पत्ति स्थान और चिरसखा अरणिमें ही प्राप्त हो जाता हूं ॥ २ ॥ 

[ १४०२ ] ( अन्यस्याः वयायाः अतिथिं पश्यन्‌ ) अपने भिन्न पूथिवीके अतिरिक्त जो आकाश गमन मार्ग है, 
उसके अतिथि सूर्यकी गतिको जानकर में बसम्तादि ऋतुओंमें ( ऋतस्य पुरूणि धाम वि मिमे ) पशके अनेक स्थानोको 
बनाता हूं। ( पित्रे असुराय शेवं शैसामि ) पितृभत बेबोंके सुखप्राप्तिके लिये स्तोत्रोका गान करता हूं । ( आयशियात्‌ 
यशियं एमि ) और अयज्ञोय प्रवेशसे मे यज्ञाहं स्थानमे आता हूं ॥ ३॥ 

[ १४०३ ] ( अस्मिन्‌ बह्वीः समाः अकरम्‌ ) इस यज्ञवेदि स्थानमें मेने अनेक वर्ष बिताये हैं। बहां ( इन्द्र 
बृणानः पितरं जहामि ) इस्रको वरण करता हुआ अपने पिता अरणिको त्याग देता हूं। ( ते अझिः सोमः वरुणः 
च्यवन्ते ) उस समय वे अग्नि, सोम और अरुण आदिका पतन हो जाता है । ( आयन्‌ परि आवत्‌ तत्‌ राट अवाम्नि ) 
तब मे आकर पुनः राष्ट्र प्राप्त कर, उसकी रक्षा करता हूं ॥ ४ ॥ 

[ १४०४ ] (स्ये अखुरा। निर्मायाः अभूवन, ) मेरे आते ही वे असुर क्षामध्यं रहित हो गये । हे ( वरुण) 
बरुण ! (त्वं च मा कामयासे ) तू जो मुझे चाहते हो तो, हे ( राज्ञन्‌ ) परमेश्वर ! ( ऋतेन अन्तं विविश्वन ) 
सस्यसे असत्य- मिध्याको अलग करके ( मम राष्ट्रस्य अधिपत्यं पहि ) मेरे राष्ट्रका आधिपत्प-स्वासित्व प्राप्त कर ॥५॥ 
द 


(२६८) . | Re ' ` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


इदे स्व॑रिदृमिदांस वाम मयं प्रकाश उर्वन्तरिक्षम्‌ । 
हर्नाद वृत्त निरेहिं सोम हविष्ठा सन्तं हविषां यजाम 
काविः कवित्वा दवि रूपमासजदप्रभूती वरुणो निरपः सुंजत्‌ । 
क्षम कृण्वाना जन॑यो न सिन्ध॑व स्ता अस्य वर्ण शुच॑यो भरिभ्रति 
ता अस्य ज्येष्ठैमिन्द्रियं संचन्ते ता ऽमा क्षेति स्वधया मदन्तीः । 
ता ई बिशो न राजानं वृणाना बीमत्सुवो अप॑ वृत्रादंतिष्ठन्‌ < 
बीमत्सूनां सयुजं हंसमाहुरपां विव्यानाँ सरूपे चर॑न्तम्‌ । 
अनुष्टुममर्नु चर्चू्यमाण- मिन्द्रं नि चिंक्युः कवयो मनीषा ९ [१०] (१४०८) 


(१९५) 
८ घागास्श्रणी । आत्मा । शिष्डुपू, २ जगतो । 


अहं रुब्रेभिर्वसुंभिश्चरा_ म्यहमाित्यिरुत विश्वेवेः । 

- अहे मित्रावरुणोभा बिमा म्येहमिन्द्रामझी अहमश्विनोभा १ 
सुद [ १४०५ ] हे सोम 1 ( ड्ड स्वः इदं ड्त चामे आख ) यह सुंदर स्वर्ग है, यह सबसे अस्वन्त रमणीय है । ( अयं 
प्रकाशः ऊरु अन्तरिक्षम्‌) यह प्रकाश है, और यह तिस्तोर्ण आकाश है । यह सब तू वेख । इस समय हम दोनों ( शूज 
हलाव ) वृत्रका बघ करें, इसलिये ( निः पाहि ) प्रकट हो। ( हविः स्मन्तं हविषा यज्ञाम ) हृविस्वरूप तुझको ही 
हम हब्रि अपेण करते हैं- तेरी हो उपासना करते हैं | ६ ४ 

[१४०६ ] ( कविः कवित्वा दिवि रुपम्‌ आसञजत्‌ ) क्रान्तवर्शी अग्नि अपने कतृश्व सामथ्यंसे छूलोकमें अपने 
तेजको स्थापित करता है। ( अप्रभूती बरुण अपः निः सृजत्‌ ) अत्यंत अल्प प्रयत्नले वरुण मेघसे जलको निर्माण 
करता है। ( सिन्धवः जनयः न क्षेमं शुचयः अस्य वर्ण भरिश्चति ) जलवृष्टिसे पूर्ण होकर नदियां, जिस प्रकार 
स्त्रियां पतिके कल्याण-सुखके लिये रत होतो हैं, उसो प्रकार जगतुका हित-रक्षण करनेके लिये परिशुद्ध-पविन्न होकर 
वेगसे बहुती हुईं इसके तेजको धारण करती हैं ॥ ७ ॥ 

[ १४०७ ] ( ताः अस्य ज्येष्ट इन्द्रियं सचन्ते ) बै जल वरुणका अत्यंत श्रेष्ठ सामर्थ्यको प्राप्त करते हैं, धारण 
करते हे । ( स्वघया मदन्तीः ताः ई आ क्षेति ) वह जल हवि-अन्न प्राप्त कर सबोंको तृप्त कर, आनन्दित होकर, 
वरुणके पास जाता है । ( विशः न राजानं ता: ई बुणानाः ) जैसे भयके कारण प्रजा राजाको आश्रय करती है, वैसेहो 
जल तरुणको ही वरण करके ( बीभत्छुवः वृत्रात्‌ अप अतिष्ठत्‌ ) बत्रते मषभीत होकर उससे दूर रहता है ॥ ८॥ 

[ १४०८ ] ( बीमत्सूलां सयुजं हंसं आहुः ) बद्व जलोंका सखा हंस -सूर्यही बतलाया. जाता है । ( दिव्यानां 
अपां सख्ये चरन्तं अलुष्टुभं ) विव्य जलोंके मित्र भावमें स्थित और स्तुत्य ( चर्चूर्यमाणं ) वह विच्चरणशोल है । 

' इन गुणोंसे युक्त ( इन्दं कवय: सनीपा लि चिक्गुः ) इसकी क्रान्तदर्जी ऋषि स्तुतियोसे उपासना करते हैं ॥ ९॥ 
[१२५] 

[ १४०९ ] ( अहं रुद्रेभिः वसुभिः चरामि ) में स्द्रो ओर वसुओंके साथ वित्तरण करतो हूं । ( अहं आदित्यैः 
उत विश्वदेवैः ) में अदित्य और विश्वेदेवोंके साथ रहतो हें । ( अहँ मित्रावरूणा उभा बिभर्मि ) में मित्र और 
बदणको धारण करतो हूं । ( अहं इन्द्रास्ती उमा अश्विना अहम्‌ ) में इन्द्र, अग्नि और दोनों अधिवनोको ने ही धारण 
करली हूं | १॥ 


बि 677 (२९९). मै 


पृक्त १२५ ) आऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


अहु सोमंमाहनस॑ बिभ_ म्यहे त्वष्टारमुत पूषणं भग॑म्‌ । 

अहे दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यज॑मानाय सुन्वते २ (१४१०) 
अहे राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियांनामू । 

तां मां देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ३ 

मया सो अन्न॑मत्ति यो विपझ्यंति यः प्राणिति य ईं शुणोत्युक्तम्‌ । 

अमन्तत्रो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुंत श्रद्धिवं ते वदामि ४ 

अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवेमिरुत मानुषेभिः । 

यं कामये तेतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमुषिं तं सुमेधाम ५ [११] 


अहं रुद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषि शर॑वे हन्तवा डं । 

अहं जनाय समदं कृणो- म्यहं द्यावांपुथिवी आ विवेश ६ 
अहं सुंवे पितरंमस्य मूर्थन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 

ततो वि तिंष्ठे भुवनानु विश्वो तामं दयां वर्ष्मणोप स्पृशामि ७ 


[ १४१७ ] ( अहे आहनसं सोमं बिभर्मि ) में शत्रहन्ता सोमको धारण करती हुं । ( अहं त्वष्टारं उत 
पूषणं भगं ) मे त्वष्टा, पूषा ओर भगको धारण करतो हूं। ( अहं हविष्मते सुप्राव्ये सुन्वते यजमानाय दविणं 
दधामि ) में अञ्नादि हविष्य पवार्थवाले, उत्तम हविओंसे देवोको तृप्त करनेवाले ओर सोमरस अभिषन करनेवाले यजमानको 
पज्ञकलरूप धन प्रदान करतो हूं ॥ २॥ 

[ १४११ ] (अहं राष्ट्री बसूनां संगमनी ) में सब जगत्को स्वामिनी हूं, धन प्रदान करनेवाठी हूं । ( यज्षियाना 
प्रथमा चिकितुषी ) यज्ञाहं वेबॉमें मुख्य ओर ज्ञानवती हूं । ( तां भूरिस्थात्रां भूरि आबेशन्ती ) उस मुझको हो बहुतसे 
रूपोंमें विद्यमान और सर्बत्र अन्तर्गत रहनेत्राली मुझको ( देवाः पुरुत्रा वि अदुः ) वेव अनेक प्रकारसे प्रतिपादन-वर्ण त 
करते हैं ॥ ३॥ 

[ १४१२ ] ( यः अन्ने अत्ति यः विपदश्यति यः प्राणिति यः ई उक्तम्‌ श्रणोति सः मया ) जो अन्न भोग करता 
है, जो देखता है, जो प्राण धारण करता है और जो इस ज्ञानका श्रवण करता है, वह मेरी सहाय्यतासे यह सब करता है । 
और ( मां अमन्तवः ते उपक्षियन्ति ) जो मुझे मानते-जानते नहीं, बे नष्ट हो जाते हैं हे ( श्रुत ) प्राज्ञ मित्र ! 
( धधि ) तू बुन। (ते श्रद्धिवं बदामि ) तुझे मे थद्धेय ज्ञानको कहती हूं !! ४॥ 

[ १४१३ ] ( अहं स्वयं पब इदं बदामि ) में स्वयं ही इस ज्ञानका उपदेश करती हूं, जिसको ( देवेभिः उत 
मानुषेभिः जुष्टं ) देव ओर मनुष्य थदापूर्वक मनन करते हैं; अनुभव करते हैं। (यं कामये तंतं उग्रं कृणोमि ) में 
जिसको चाहती हूं, उसको श्रेष्ठ बलबान्‌ करती हूं । ( तं ब्रह्माणे, तं ऋषिं, तं सुमेधाम्‌ ) उसकोही स्तोता ब्रह्मा, 
उसकोहो ऋषि और उसकोही उत्तम बुद्धिमान्‌ करती हूं ॥ ५॥ 

[ १४१४ ] ( ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवै रुद्राय धनुः अहं आ तनोमि ) ब्रह्मद्ेष्टा हिसक शत्रुका वध करनेके लिये, 
बुष्टोंको रुलानेवाले रुद्रके धनुषको में सज्ज करती हू, सर्वत्र तानती हूं । ( अहं जनाय समदे कृणोमि ) में मनुष्योंके 
कल्याणके लिये युद्ध करती हं । ( अहं द्यावापृथिवी आ विवेश ) मे द्यावापृथिवी व्याप्त करती हूं ॥ ६॥ 

[ १७१५ ] ( अहं अस्य मूर्धनि पितरं सुवे ) मं इस जगतके शिरस्थानमें स्थित द्युलोकको उत्पन्न करती हूं । 
( मम योनिः समुद्रे अप्छु अन्तः ) मेरा उत्पत्तिस्यान समुद्रके जलमें है- परमेशवरकी बृद्धिमें है। ( ततः विश्वा 
भुवना अनु चि तिष्ठे ) उसी स्थानसे सारे संसारको व्याप्त करतो हूं ओर ( उत अमु द्यां वष्मेणा उप स्पृशामि ) 
मे इस महान्‌ अंतरिक्षको अपनो उन्नत देहसे स्पर्श करतो हु । कारणभूत मे कल्याणमय होकर सब सगत्‌को व्यापती हूं ॥ ७॥ 


जि २७०) ७ ऋण्येदका सुभोध भाज्य sd 
अहमेव वात इव प्र वांम्या-रभ॑माणा भुव॑नानि विश्वां । 
प्रो ढिवा पर एना पृथिव्ये-ताव॑ंती महिना सं बंभूव <८ [१२] (१४१६) 
(१२६ ) 
८ झैलृविः कुल्मळबाहिंषो, वामदेव्या ऽ होसुग्वा । विश्वे देवा! । उपरिष्टाद्बृहती, ८ त्रिष्डुप्‌। 
न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 


सजोष॑सो यम॑यमा मित्रो नय॑न्ति वरुणो अति द्विष॑ः १ 
तद्धि वयं वृणीमहे वरुण मित्रार्यमन्‌ । 

येना निरंह॑सो यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमति द्विष॑ः २ 
ते नूनं नोऽयमूतये ` वरुणो मित्रो अर्यमा । 

नयिंष्ठा उ गो नेषाणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विषः ३ 
यूयं विश्वं पारं पाथ वरुणो मित्रो अर्यमा । 

युष्माकं शर्मणि प्रिये स्याम॑ सुप्रणीतयो5ति द्विष॑ः ४ 
आदित्यासो अति स्रिधो वरुणो मित्रो अर्यमा । 

उग मरुद्धी रुद्र हुवेमे नदम स्वस्तये5ति द्विषः ५ 


[१४१६] ( अहं एव विश्वा भुवनानि आरभमाणा ) में हो सब भुवनोंको निर्माण करतो हुई ( बातः इव प्र 
बामि ) वायुके समान सर्वत्र व्यापतो हूं- बहती हूं । ( दिवा परः एना पृथिव्या परः ) स्वर्गसे भी ओर इस पृथिवीसे 
भो श्रेष्ठ ( महिना एतावती सं बभूव ) में अपने महान्‌ सामध्यंसे प्रकट होती हूं ॥ ८ ॥ 

[१२६] 

[१४१७ ] हे ( देबासः ) बेबो ! ( अयेमा मित्रः वरुणः खजोषसा यं द्विषः नयन्ति ) अर्यमा, मित्र ओर 
बरुण-ये तीन देव प्रीतियुक्त-एकमत होकर जिस मनुष्यको शत्रुनोसे पार कर वेते हैं, ( तं मत्यं अंहः दुरितं न अष्ट ) 
उस प्रनुष्यको पाए और पापका अमङ्गल फल प्राप्त नहीं होता ॥ १॥ 

[ १४१८ ] हे ( वरुण मित्र अयैमन्‌ ) बदण ! हे मित्र ! हे अर्यमन्‌ ! ( येन मर्त्य अंहसः यूयं निः पाथ ) 
जित उपायसे मनुष्यको पापसे तुम रक्षा करते हो और ( द्विषः अति नेथ ) शत्रुओंसे पार करते हो, बचाते हो, ( तत्‌ 
हि वयं वृणीमहे ) उसही संरक्षणकी हम तुमसे प्रार्थना करते हैं ॥ २॥ 

[ १४१९ ] ( अयं वरुणः मित्रः अर्यमा ते नूनं नः ऊतये ) यह वदभ, मित्र ओर अर्थमा वे सब देव अवहय ही 
हमारी रक्षा करेंगे । ( नेषणि नः उ नयिष्ठाः ) उत्तम मागंमें ` हमें ले चलो । ( पर्षणि नः द्विषः अति पर्षिष्ठाः ) 
संकटसे पार करनेके स्थलपर हमें शत्रुओंसे दूर सुरक्षित पहुंचाओ ॥ ३॥ 

[ १४२० ] ( वरुणः मित्रः अर्थमा यूयं विश्वं पारिपाथ ) वरण, मित्र और अयंमा, तुम लोग सब जगतको 
उतम प्रकारसे रक्षा फरते हो । हे ( सुप्रणीतयः ) उत्तम सत्कार योग्य बेवो ! ( युष्माकं प्रिये शर्मेणि स्याम ) तुम्हारे 
अत्यंत प्रिय शरणीय सुलमें हम रहे ओर ( द्विषः अति ) शत्रुओंके पार हों ॥ ४ ॥ 

[ १४२१] ( आदित्छखः वरुणः मित्र: अर्यमा स्रिधः अति ) अदितिके पुत्र वरुण, मित्र ओर अर्यमा ये सब देव 
हमें हिसक शश्रुओसे पार करें। ( मरुद्भिः उग्रं रुद्रं इन्द्रं अझि स्वस्तये हुवेम ) मरुतोंके साथ उप्र-तेजस्वी यब्र, इन्त 
ओर अग्निको हमारे कल्याणके लिये हम बुलाते हुँ । ( द्विषः अति ) बे हमें शत्रुभोंके पार करें ॥ ५ ॥ 


जु १२७ ] ऋसयेदका सुबोण भाष्य (२७१) 


नेतार ऊ घु णंस्तिरो वरुणो मित्रो अर्थमा । 

अति विश्वानि दुरिता राजांनश्चर्षणीनामति द्विषः ष्‌ 

शुनमस्मभ्य॑मूतये वरुणो मित्रो अयमा । 

शर्म यच्छन्तु सप्रथ॑ आदित्यासो यदीमहे अति द्विष॑ः ७ (१४९३) 


यथां ह त्यद्व्सवो गौय चित्‌ पदि पिताममुंझता यजत्राः । 
एवो ष्व! स्मन्मुज्वता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरं न आयु: < [१३] (१४२४) 


(१२७) 
८ कुशिकः खौभर।, रात्रिर्वा भारद्वाजी । रात्रिः । गायत्री । 


रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । विश्वा अधि श्रियोऽधित १ 
ओवैप्रा अम॑त्या निषतों देव्यु। द्वतः । ज्योतिषा बाधते तमः २ 
निरु स्वसारमस्कृतो घसं ठेव्यांयती । अपेदुं हासते तम॑ः ३ 
सा नों अद्य यस्यां वयं नि ते यामन्नविष्ष्महि। वृक्षे न व॑स॒तिं वय॑ः ४ 


[ १४२२ ] ( नेतारः वरुणः मित्रः अर्यमा नः सु तिरः उ ) नेता-स्वाप्री बर्ण, मित्र ओर अर्यमा हमारे 
पापोंको नष्ट करें और हमारी सुखदायक रक्षा करें । ( चर्षणीनां राजानः विश्वानि दुरिता अलि ) मनुष्योंके स्वामी 
वे सब देव हमें सब पापफलॉसे पार करें और ( द्विषः अति ) शत्रुओसे बचावें ॥ ६ ॥ 

[ १४२३ ] ( वरुणः मित्रः अर्थमा डतये यत्‌ ईमद्दे ) ववण, मित्र और अर्यमा ये सब देव हम अपने सुख प्राप्ति 
ओर रक्षाके लिये जिसकी प्रार्थना करते हैं, ( आदित्याः शुनं सप्रथः शर्म अस्मभ्यं यच्छन्लु ) वे अदितिके पुत्र उस 
सुखको ओर सब प्रकारसे उत्कृष्ट शत्रुनाशक बल हमें प्रदान करें । ( द्विषः अति ) और हमें शत्रुओंसे बचावें ॥ ७ ॥ 

[ १४२४ ] हे ( वसवः यजत्राः ) संरक्षक ओर यज्ञाहं देवो ! ( त्यत्‌ यथा ह पदि सितां गौय अमुञ्चत ) 
इस प्रकार प्रसिद्ध तुम जिस समय शुश्रव गोका पर बांधा गया था, तब तुमने उसे मुक्त किया था । ( एव अस्मत्‌ अंहः 
खु बि मुञ्चत ) इस ही प्रकार हमें पापसे उत्तमरीतिसे मुक्त करो । हे ( अझे ) अग्नि ! (नः आयुः प्रतरं प्र तारि ) 
हमें बीघं आयुष्य प्रबास कर ॥ ८ ॥ 

। १२७] 

[ १४२५ ] ( आयती पुरुत्रा अक्षभिः देवी रात्री व्यख्यत्‌ ) आती हुई, अनेक देशोंपर विस्तृत होकर नक्षत्ररूप 
नेत्रोसि देवी रात्री सब संसारको देखती है । ( विश्वाः श्रियः अधि अधित ) भोर यह सब प्रकारकी शोभा-सोंवर्यको 
धारण करती है ॥ १॥ 

[ १४२६ ] ( अमर्त्या देवी उरु नियतः उद्धतः आ अप्राः ) अविनाशी देवी रात्रि प्रथम अन्तरिक्ष, अनन्तर 
नोचे or आच्छादित करतो है । ( ज्योतिषा तमः बाधते ) ओर फिर प्रहनक्षत्रादिरूप तेजसे अन्धकारको 
मष्ट क २॥ 

[ १४२७ ] ( आयती देवी स्वसारं उषलं निः अकृत ) आतो हुई देवी रात्रि अपनी भगिनी उषाको परिग्रहित 
करती है । ( तमः इत्‌ उ अप हासते ) ओर उषःकालमें अन्धकारको दूर करती है॥३॥ 

[ १४२८ ] ( बयः वृक्षे न वसर्ति ) जैसे रात्रिकालमें पक्षी वृक्षपर निवास करते हैं, बेसेही ( यस्याः ते थामन्‌ 
चयं नि अविक्ष्महि ) लिस उसके भानेपर हम घुसे गृहमें आय किये हुए हैं, ( ला नः भश्च ) वह रात्रि देवी हुमपर 
माञ प्रसन्न हो ॥ ४॥ 


हिज) > ऋग्वेदृका सुबो भाष्य [ मंडल १० 


नि यामासो अविक्षत नि पद्दन्तो नि पक्षिणं: । नि इयेनासंश्चिवृर्थिनः ५ 
यावया बुक्यं} वृकं यवय स्तेनमम्य । अथां नः सुतरां भव ६ 
उप॑ मा पेपिंशत्‌ तमः कृष्ण व्यक्तमस्थित । उष॑ ऋणेवं यातय ७ 

< 


उप॑ ते गा इवाकरं इणीष्व दुहितादिवः  । राजि स्तोम न जिग्युषे [१४] (१४३२) 


(१२८) 
९ विहदव्य आङ्गिरिस; । विश्वे देखा; । त्रिष्टुप्‌, ९ जगती । 


ममग्नि वर्चो' विहवेष्वस्तु अयं त्वेन्धानास्तन्व पुषेम । 


मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चत्रः स्त्वयाध्यक्षेण एतना जयेम १ 
मम देवा विंहंवे सन्तु सर्व इन्द्र॑वन्तो मरुतो विष्णुरात्रे: । 
ममान्तरिंक्षमुरुलोकमस्तु मह्यं वातः पदतां कामें अस्मिन्‌ २ 


[ १४२९ ] ( प्रामास; नि अविक्षत ) रात्रिमे सब जन सुकते सोते हैं। और ( पद्धन्तः नि पक्षिणः नि श्येनासः 
अर्थिनः चित्‌ नि) पाढचारो गो, अपन आदि पशू-पक्षी ओर झोश्रगामी इयेन आदि प्राणि भो विश्रम्ध होकर 
सोते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १४३० ] हे ( ऊम्ये ) रात्रि ! ( छक्यं चुके यवय ) वुको ओर वृकको हमसे अलग कर, जिससे वे हमें 
काट नहों सके । ( स्तेने यबय ) चोरको हमसे हूर ले जा ( अथ नः सुतरा भव ) और हमारे लिये तू सर्व प्रकारसे 
सुखकारों हो ॥ ६॥ 

[ १७३१ ] ( पेपिशत्‌ कृष्ण तमः व्यक्तं मा आ उप अस्थित ) गाढ काला अन्धकार स्पष्टरूपसे मेरे पास 
आ गया है। हे ( उषः ) उवा देबो ! तू ( क्षणा इच यातय ) स्तोताओंके ऋण धन प्रदान करके जैसे नष्ट करती है, 
बैसेही इस अन्धकारको हटा ढे ॥ ७॥ 

[१४३२] (रात्रि ) रात्रि ! (ते गाः इव आकरम्‌ ) तुशको दूध देनेवालो गौके समान स्तुतिओसे प्राप्त करू । 
हे ( दिवः दुहितः ) सूयंकन्ये ! ( जिन्युषे स्तोमं न ढृणीप्व ) विनयशील मेरे स्तुतिवचनोंके समान हविको भो ग्रहण 
कर॥ ८॥ 

[ १२८] 

[ १४३३ ] हे ( अझे ) अग्नि ! ( बिहवेषु मम वर्चः अस्तु ) संग्रामो वा यज्ञोमें तेरी कृपासे मुझमें तेज प्राप्त 
हो । (त्या इन्धानाः बयं तन्थं पुषेम ) ठुल्ले समिधाओंसे प्रदीप्त करते हुए हम अपने शरीरको पुष्ट करते हैं। 
( महं चतस्ञः प्रदिशः नमन्ताम्‌ ) मेरे लिये चारों विशाएं नञ्ज -विनित हों । ( त्वया अध्यक्षेण पृतनाः जयेम ) 
तुले स्वामी प्राप्त कर हम शाश्रसेनाओंका बिजय करें ॥ १॥ 

[ १४२४ ] ( इन्द्रवन्तः मरुतः विष्णुः अझिः सर्वे देवाः विहवे मम सन्तु ) इन्द्रसे युक्त मरुत्‌ गण, विष्णु 
ओर अग्मि- थे सब देव यें मुझे सहायता करें । ( अन्तरिक्षं मम उरुलोकं अस्तु ) अन्तरिक्षके समान मेरा विशाल 
लोक अधिक प्रकाशमान हो! ( मह्यं अस्मिन्‌ कामे वातः पचताम्‌ ) मेरे इस अभिलषित कायंमें वायु अनुकूल होकर 
बहे॥ २॥ 


न्न १२८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य Ee ( २७३ ) 


मयिं देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीर॑स्तु मिं वेवहतिः । 


दैव्या होतारो वनुषन्त पूर्वे 5रिंष्टाः स्याम तन्वां सुवीराः ३ 

मह्य॑ यजन्तु मम यानि हव्या 55कूतिः स॒त्या मन॑सो मे अस्तु । 

एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधि वोचता नः ५ 

देवीः घढुर्वीरुरु नः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम्‌ । 

मा हास्महि प्रजया मा तनाभि र्मा र॑धाम द्विषते सॉम राजन्‌ ५ [१५] 

अग्नं मन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषामदब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 

प्रत्यज्ञों यन्तु निगुतः पुनस्ते मेषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्‌ ६ (१४३८ 
घाता धांतृणां भुव॑नस्य यस्पति वेव जातार॑मभिमातिषाहम्‌ । 

इमं यज्ञमश्विनोभा बृहस्पतिं दवाः पान्तु यज॑मानं न्यर्थात्‌ ७ 


[ १४३५ ] ( देवाः माथ द्रविणं आ यजन्ताम्‌ ) समस्त देव मुझे धन प्रदान करें । ( आशीः माथे अस्तु ) 
ओर उत्तम यज्ञ फल मुझे प्राप्त हो । ( देव्डतिः मयि ) वेबोंके लिये अतुष्ठित मेरे यज्ञ कर्म मेरे में स्थिर हों । (पूर्वे 
दैव्याः होतारः वलुपन्त ) प्राचीन कालमें जिन्होंने देवोंके लिये होम किया है, बे होता अनुकूल होकर देवोंको उत्तम सेवा 
करें । हम (तन्वा अरिष्टाः सुवीराः स्याम ) भो शरीरसे सुदृढ होकर उत्तम बीर सस्तानसे युक्त हों ॥ ३ ॥ 


[ १४३६ ] ( मह्यं यानि हव्या यजन्तु ) मेरे लिग्रे ऋत्विज जो मेरी चरु पुरोडाशादि यज्ञ सामप्रो है, उन 
हबिओसे वेबोंको यजन करें । ( मे मनसः आकृति: सत्या अस्तु ) मेरे मतके संकल्प-प्रार्बना सत्य हो। ( अह कतमत्‌ 
चन एनः मा निगाम्‌ ) में किसी भी पापमें लिप्त न हो जाऊं। हे ( विश्वे देवाखः ) बिइवे देवो ! ( नः अधि वोचत ) 
तुम हमें यह आशीर्वचन दें | ४ ॥ 

[ १४३७ ] हे ( षद्‌-उर्चीः देवीः ) छः -द्यो, एथियो, दिन, रात्रि, जल और ओषधि -देवियो ! ( नः उरू 
कृणोत ) हमें अति विपुल धन, बल प्रदान करो। हे ( विश्वे देवासः ) विइवे देवो ! ( इह वीरयध्वम्‌ ) यहां घन 
प्राप्तिके विषयमें पराक्रम करो, जिससे बह घन हमें मिले । ( प्रज्ञया मा हास्महि मा तनूभिः ) हम पुत्रादि प्रजासे 
रहित न हों और हम देहोंसे पुत्रादि-सन्ततिसे वजित न हों। हे ( राजन सोम ) राजा सोम ! ( द्विषते मा रधाम ) 
हमारा द्वेष करनेवाले शत्रके हम कस्ती वज्ञ न हों ॥ ५॥ 


[ १४३८ ] हे ( अन्ने.) अग्नि! ( परेषां मन्यु प्रतिनुदन्‌ अदब्ध गोपाः ) दूसरे शत्रुओंका क्रोध विफल करता 
हुआ स्वयं अहिसित होकर रक्षा करनेवाला (त्वं नः परि पाहि ) तु हमारी सब ओरसे रक्षा कर। ( ते निगुतः प्रत्यञ्चः 
पुनः यन्तु ) वे भययुक्त होकर अव्यक्त बातें करनेवाले शत्रु फिर पराङ्मुख होकर जायं । ( एषां प्रबुधां चित्तं अमा वि 
नेशत्‌ ) इन बुद्धिमान्‌ शत्रुओंका चित्त-ज्ञानसाधक मन एक साथ ही नष्ट हो जांय ॥६॥ 

[ १४३९ ] ( घातृणां धाता यः भुवनस्य पतिः ) जो सुष्टिकर्ताओंका भी स्रष्टा है, जो महान्‌ विशवका स्वामी 
है, ( देवं त्रातारं अभिमातिषाहम्‌ ) उस सर्व प्रकाशक, रक्षक-पालनकर्ता और अभिमानी शत्रुओंका बिजेता इन्द्रको 
में स्तुति करता हूं ! ( उभा अश्विना बृहस्पतिः देवाः इमं यं ) दोनों अश्विनोकुमार और बृहस्पति प्रमुख समस्त 
देव इस पत्की ओर ( न्यर्थात्‌ यज्ञमानं पान्तु ) पापोंसे यजमातकी रक्षा करें || ७ || 

३५ (घ्य. सुः घा. सं, १०) 


(२७४) न. . ऋग्वैदका जुवोध भाष्य 


उरुव्यचा नो महिषः शर्म यंस-दृस्मिन्‌ हवे पुरुहूतः पुंक्षः । 
स न॑ः प्रजायैं हर्यश्व मुळ्ये न्द मा नो रीरिषो मा परां दाः < 
ये न॑ः सपत्न! अप ते भ॑वन्त्वि_ न्द्वाग्निभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
वस॑वो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमंक्रन्‌ ५ [१६] (१४७१) 


(१२९) [णकाद्शोऽनुघाकः ॥११॥ सू० १२९-१५१] 
७ प्रज्ञापतिः परमेष्ठी । भाववृत्तम्‌ । न्निष्डुप्‌ । 


नासंदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीव्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 

किमार्वरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किर्मासीद्रहन॑ गभीरम्‌ 

न मृत्युरांसीवृमूतं न तर्हि न रात्र्या अह्नं आसीत्‌ प्रकेतः । 

आनीदवातं स्व॒धया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनासं २ 


[ १४४० ] ( उरुब्यचाः महिपः पुरुह्ठतः पुरुश्चुः ) सवंत्र व्यापक, अत्यंत पूजनोय, बहुत यजमानोसे बुलाने 
योग्य और अनेक स्थानोंमें रहनेवाला इन्द्र ( अस्मिन्‌ हथे नः शर्म यंसत्‌ ) इस यज्ञमें हमें सुख प्रदान करे । हे 
( हर्यश्व इन्द्र ) हरित वर्ण अइवके स्वामी इन्द्र ! ( खः नः प्रजायै म्रृव्ठय ) बह तू हमारे पुत्र पौत्रादिकोंको सुखी कर । 
( नः मा रीरिषः ) हमें बहुत दुःखी न कर । ( मा परा दाः ) हमें मत त्याग ॥ ८ ॥ 

[१४४१ ] (ये नः सपत्नाः ते अप भवन्तु ) जो हमारे शत्र हैं, वे दूर हों। (तान्‌ इन्द्राशिभ्यां अब 
बाधामहे ) उन शत्रओंको इन और अग्निको सहायतासे हम नष्ट करें । ( वसवः रुद्राः आदित्याः मा उपरिस्पृशम्‌ 
अक्रन, ) वसु, रुद्र ओोर आदित्य मुझे सर्वश्रेष्ठ पदपर अधिष्ठित करें और ( उग्रं चेत्तारं अधिराजं ) मुझे उम्र, बद्धिमात्‌ 
और अधिराज करें ॥ ९॥ 

[ १९६ | 

[ १४४२ | प्रलपात्रस्थामे (न असत्‌ आसीत्‌ न सत्‌ आसीत्‌ ) न सत था और न असत्‌ था, ( तदानीं ) 
उस समय ( न रज्ञः आसीत्‌ ) न लोक था ओर ( व्योमा परः यत्‌ न ) आक्ाशसे परे जो कुछ है वह भो नहीं था। 
उस समय ( आवरीवः कि ) सबको ढकनेवाला क्या था ? ( कुद कस्य शमन ) कहां किसका आश्रय था? (गहन 
गभीरं अम्भः कि आसीत्‌ ) अगाध ओर गम्भीर जल क्या था ? 

प्रलयावस्थामे न पंचभूतादि सत पदाथंही थे, न कुछ मभावरूप असतही था, त आकाश था, न लोकही थे। फिर 
किसने किसको ढका ? कसे ढका ? किससे टका ? यह सब अनिद्चितही था ॥ १॥ 

[ १४३३ ] ( ताहि ) उस समय (न मृत्यु: न असतं आसीत्‌ ) न मत्यु थो न अमृत था, ( रात्र्याः अह्नः 
अकेतः न आसीत ) सूर्यचन्द्रके अनावसे रात्री और दिनका ज्ञान भी नहीं था । उस ( अ-बाते ) वायसे रहित दज्ञामें 
( एकं तत्‌ ) एक अकेला वह ही ब्रह्म ( स्वधया ) अपनो शक्तिके साथ ( आ नीतू ) प्राण ले रहा था। ( तस्मात्‌ 
परः अन्यत किंचन न आस ) उससे पर या भिन्न और कोई बस्तु नहीं थी । 

मृत्य, अमृत भी कुछ नहीं था, ओर सूर्य चन्द्रमाके न होनेसे दिन रातका भेद भी मालूम नहीं होता था । पर एक 
अह्य ही एसो दशामें विद्यमान था | २॥ 


१२९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ' नट (२७५) 


तम॑ आसीत्‌ तम॑सा गूळ्हमंग्र॑ ऽप्रकेतं संलिलं सर्वमा इद्म्‌ । 
तुच्छ्चेनाभ्वपिंहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजांयतैर्कम्‌ ३ 
कामस्तदग्रे सम॑वतंताधि मन॑सो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

स॒तो बन्धुमस्र॑ति निर॑विन्दन्‌ हृदि प्रतीष्यां कवयो मनीषा ४ 
तिरश्चीनो वित॑तो रश्मिरेघा-मध; स्विदासी ३दुपरिं स्विदासी ३त्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान॑ आसन्‌ त्स्व॒धा अवस्तात्‌ प्रय॑तिः परस्तात्‌ 


को अद्धा वेंद्र क इह प्र वोचत्‌ कुत आजाता कुतं इयं विसृष्टिः । न 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेना था को वेंद यत॑ आबभूव॑ ६ 


[ १४४४ ] (अग्ने ) सृष्टिसे पूर्व प्रलय बशामें ( तमः आसीत्‌ ) अन्धकार या, ( तमसा गूळहं ) सः 
अन्धकारसे आच्छादित था, ( अप्रकेतं ) अज्ञात दशामें और ( इदं आः सर्वे खलिलं ) पह सब कुछ जल हो जल था 
और ( यत्‌ आसीत्‌ ) जो कुछ था, बह ( आभु तुच्छ्येन अपिहितं ) चारों ओर होनेवाले सदसद्विलक्षण भावसे 
आच्छावित था और ( तन्‌ एकं) वह एक ब्रह्म ( तपः महिना अज्ञायत ) तपके प्रभावसे हुआ । 

प्रलयावस्थामें चारों ओर अन्धकार फला हुआ था, अतः कुछ भो ज्ञान नहीं होता था। और जो कुछ था वह भो 
बडा अजीब था॥ ३॥ 

[ १४४५ ] (तत्‌ अग्ने ) उससे सबसे पहले परमात्माके मनमें ( कामः खं अवर्तत ) सृष्टि करनेको इच्छा पैदा 
हुई, (अघि ) उसके बाव ( यत्‌ मनलः ) जिस मनसे ( प्रथमं ) सबसे प्रथम (रितः आसीत्‌ ) बीज या कारण उत्पन्न 
हुआ । फिर ( कवयः ) बद्धिमानोंने ( मनीषा हृदि प्रति इष्य ) ब॒द्धिढार। हृदयमें बिचार कर ( बन्धु खतः ) बंधनके 
कारण भूत विद्यमान वस्तुको (असति निर्‌ अविन्दन्‌) अविद्यम' में पाया। अर्यात्‌ सत्‌ जगत्‌का कारण असतु ब्रह्म 
पाया ॥४॥ 

सबसे पहले परमाश्माके अन्वर सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई । उससे सब सृष्टिका उपावात कारण भूत वीज वदा 
हुआ । यह बीजरूपी सत्‌ पदार्थ ब्रह्मरूपो असत्से पेदा हुआ ॥ ४॥ 

[ १४४६ ] इस प्रकार ( रेतोधाः आसन्‌ ) बीजको घारण करनेवाले पुरुष [ भोक्ता ] हुए ओर ( महिमानः 
आखन्‌ ) महिमाएं [ भोग्य ] उत्पन्न हुई । फिर ( एषां रदिमः विततः ) इन भोक्ता और भोग्योंक्ो किरणे फली और 
(तिरङ्चीनः अधः स्वित्‌ उपारे स्वित्‌ आसीत्‌ ) तिरछीं, नीचे, ऊपर फंलों, इनमें ( स्वधा अवस्तात्‌ ) भोग्य 
शक्ति निकृष्ट यो ओर ( प्रयतिः परस्तात्‌ ) भोक्तु शक्ति उत्कृष्ट थो । 

इस ब्रह्मरी बीज झाक्तिसे भोग्य ओर भोक्ताका एक जोडा पैदा हुआ। और इन्हीं भोग्य और घोकनासेही सारी 
सृष्टि हुई । इनमें भोग्य निकृष्ट होनेके कारण वह भोक्ताके अधीन हुई ॥ ५॥ 

[ १४४७ | ( कः अद्धा वेद ) कोत मनुष्य जातता है, और ( इह कः प्रवोचत्‌ ) यहां कौन कहेगा, कि ( इथे 
विसृष्टिः कुतः कुतः आ जाता ) यह सृष्टि कहांसे और किस कारण उत्पन्न हुई । क्यों कि ( देवाः ) विद्वात्‌ या दुर 
दर्शो भी ( अस्य विसर्जनेन अर्वाक्‌ ) इस सृष्टिके उत्पन्न होनेके बादही उत्पन्न हुए हैं, ( अथ ) इस लिए यह सृष्टि 
( यतः आ वभूव } जिससे उत्पन्न हुई उसे ( कः वेद ) कोत जानता है । 

इस सारो सृष्टिकी उत्पत्ति कंसे और कहांसे हुई, यह कोई नहों जातता, क्योंकि उस रहस्यको जाननेवाले बिद्ठानोकी 
उत्पत्ति भो बादमें हुई ॥ ६ ॥ 

ड 


(२७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


इयं विसुष्टि यत आबभूव यदि वा दुधे यदिं वा न । 
यो अस्याध्यंक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो अङ्ग वेदृ यादि वा न वेद॑ ७ [१५] (१४४८) 


(१२०) 
७ यज्ञः प्राजापत्यः । भाववृत्तम्‌ । त्रिष्टुपू, १ जगती । 


यो यज्ञो विश्वतस्तन्ताभिस्तत एकशतं देवकर्मेमिरायतः । 
इमे व॑यन्ति पितरो य आंय॒युः प्र वयाप वयेत्यांसते तते १ (१४४९) 
: पुमौ एने तनुत उत्‌ कंणत्ति पुमान्‌ वि तस्ने अधि नाके अस्मिन्‌ । 
उमे मयखा उप॑ सेदुरू सवः सामानि चक्कुस्तसराण्योत॑वे २ 
कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदान माज्यं किमांसीत्‌ परिधिः क आंसीत्‌ । 
छन्वृः किमासीत्‌ प्रउंगं किमुक्थं यद्देवा देवमयजन्त विश्वे ३ 


[ १४४८ ] (इयं विसृष्टिः थतः आ बभूव ) यह सृष्टि जिससे वंदा हुई बह इसे ( यदि दधे यदि वा न) 
धारण करता भी है या नहीं, इसको हे ( अंग ) विन्‌ ( सः वेद ) बही जानता है ( यः परमे व्योमन अध्य अध्यक्षः ) 
जो परम आकाशे रहता हुआ इस सृष्डिका अध्यक्ष है ( यादि वा ) अथवा सम्मवतः वह भो ( न बेद ) नहीं जानता हो । 

इस सृष्टिको पैदा करनेवाला इसका अध्यक्ष परब्रह्म इस सृष्टिका धारक है। और बही इस सृष्टिको पूर्णतया 
जानता है ॥ ७ ॥ 

[ १३० ] 


[ १४४९ ] ( यः यज्ञः तन्तुभिः विश्वतः ततः ) जो यज्ञ भूतादि तन्तुओंके द्वारा चारों ओर फेलाया गया है । 
तथा जो ( देवकमैमिः ) विद्वानोंके कमोंके कारण { एकदातं आयतः ) सौ वर्ष अर्थात्‌ अनन्त कालतक रहुनेवाला 
हे। इस सृष्टिरूपी यज्ञके वस्त्रको ( इमे पितरः ) ये पितर ( ये आययुः ) जिन्होंने इसे व्याप्त कर रखा है ( वयन्ति ) 
बुनते हैं और ( प्र वय अप वय इति तते आसते ) उत्कृष्ट बुनो निकृष्ट बनो इस प्रकार कहते हुए इस विस्तृत 
लोकमें रहते हैं । 

यह सृष्टि एक यज्ञ है। इस यज्ञमें पंचभूतरूपो बस्त्रोंको बना जाता है । यह अनन्त काल तक र हनेवाली सृष्टि 
देवोंके कर्मोसे घारण की जाती है। इस सृष्टि यज्ञमें विद्वान्‌ कपडेको बुनते हुए अनेक प्रकारके उत्कृष्ट और निकृष्ट वस्त्र 
या पदार्थोका निर्माण करते हैं ॥ १॥ 

[ १४५० ] ( पुमान्‌ पनं तनुते उत्‌ कृणत्ति ) प्रजापति पुरुषही इस सृष्टिरूपी यज्ञको फंलाता है ओर समेटता 
हे; यही ( पुमान्‌ ) पुरुष इसको ( अस्मिन नाके ) इस प्रथ्वोलोक तथा स्वर्गलोक पर ( बि तल्ले ) फंलाता है । फिर 
( सद्‌ः ) इस यज्ञस्थलोमें ( इमे मयूखाः ) ये किरणें आकरं ( उप सेदुः ) बैठती हैं तथा ( ओतवे ) बुननेके लिए 
( सामानि तसराणि चक्रुः) सामरूपी ताते बानेंको बनाती हैं। 

प्रजापति परमातमा इस सृष्टिका उत्पादक और संहारक दोनों है । परमास्माही अपनी शक्तिसे इस सृष्टिका बिस्तार 
करता है । इसी सूष्टिमें परमात्माकी शक्तियां निवास करतीं है । तया अनेक प्रकारके सुखोंको पैदा करती हैं ॥ २ ॥ 

कृणत्ति- समेटना, लपेटना “ कृती देष्टने ” 

[ १७५१ ] (यत्‌ विश्वे देवाः) जब सम्पूर्ण देरोंने ( देवं अयज्जन्त ) यत्त किया, तब उसका (प्रमा का 
आसीत्‌ ) प्रमाण इया था ? (प्रतिमा का) प्रतिमा बया थो; (कि निदानं ) उसका कारण कया या? ( आज्यं कि 
आसीत्‌ ) सीमा क्या थो ? ( छन्दः कि आलीत्‌ ) छन्द क्या था? तथा (प्र डगं उक्थं किं) उक्थ क्या था ?॥३॥ 


सुक्त १३१ ] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (२७७) 


अ्नगायञ्य॑भवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता सं बभूव । 

अनुष्टुभा सोम॑ उक्थे्मह॑स्वान्‌ बृहस्पतेब्रँहती वाचंमावत्‌ ४ 
विराण्मित्रावरुणयोरभिश्री रिन्दस्य त्रिष्टुबिह भागो अहः । 

विश्वान्‌ देवाजगत्या विवेश तेन॑ चाक्लप्र ऋष॑यो मनुष्याः ५ 

चाक्लुप्रे तेन ऋष॑यो मनुष्यां यज्ञे जाते पितरों नः पुराणे । 

पश्य॑न्‌ मन्ये मन॑सा चक्षसा तान्‌ य इमं यज्ञमयजन्त पूर्वे ६ 

सहस्तोंमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋष॑यः सप्त देव्याः । 

पूर्वेषां पन्थामनुहश्य धीरां अन्वालेभिरे रथ्यो४ न रश्मीन्‌ ७ [१८] (१३५५) 


(१३१) 
७ सुकीतिः काक्षीवतः । इन्द्र, ४-५ अश्विन । त्रिष्टुपू, ४ अनुषडुप्‌। 


अप प्रार्च इन्द्र विश्वँ अमित्रा नपापांचो अभिमूते नुदस्व । 
अपोदीचो अप॑ शूराधराचं उरो यथा तव शर्मन्‌ मदेम १ 


[ १४५२ ] (अझ्नेः गायत्री ख युग्वा अभवत्‌ ) अग्निका गायत्री सहायक हो गई । ( उष्णिहया सविता 
संबभूव ) उष्णिक्‌ के साथ सबिता मिल गया । ( अनुष्टुभा सोम ) अनुष्ट्प्के साथ सोम ( उक्यैः महस्वान्‌ ) 
उक्योंके साथ तेजस्वी सूर्य तथा, ( बृहती बृहस्पतेः वाचं आवत्‌ ) बृहतीने बृहस्पतिके वाणीका आश्रय लिया ॥ ४ ॥ 

| १४५३ ] ( विराद्‌ मित्रावरुणयोः अभिश्रीः ) विराट्‌ छन्द मित्रा वरुणके आश्रयसे रहा ( त्रिष्ठुप्‌ इह इन्द्र- 
स्य अह्नः भागः ) ओर त्रिष्टुप्‌ इस यज्ञमें इन्द्र और दिनका भाग बता ( जगती विश्वान्‌ देवान्‌ आ विवेश ) जगती 
छन्द सम्पूर्ण देवोमें प्रविष्ट हुआ और ( तेन ) उस यज्ञसे ( ऋषयः मनुध्याः ) ऋषि ओर मनुष्य ( चाकलप्रे) 
प्तामथ्यंवाले बने ॥ ५ ॥ 

[ १४५४ ] ( पुराणि यक्षे जाते ) प्राचीन कालमें यज्ञके पैदा होनेपर ( तेन ) उस यज्ञसे ( नः पितरः ऋषयः 
मलुष्याः ) हमारे पुर्वज, ऋषि ओर मनुष्य ( चाकल्प्रे) उत्पन्न हुए । ( पूर्वे ये इमं यक्ष अयजन्त ) पहले जिन्हॉने 
इस यज्ञको किया ( तान्‌ चक्षसा मनसा पइयन्‌ ) उन्हें देखनेके साघत मनसे देखता हुआ में उनकी ( मन्ये ) पूजा 
करता हूं ॥ ६ ॥ 

मन्ये- पूजा करता हूं ' मन्यतिरचंतिकर्मा ' 

[ १४५५ ] { धीराः सप्त दैव्याः ऋषयः ) धर्यवान्‌ सात दिव्य ऋषियोंने ( सहस्त्ोमाः सह छन्दसः सह 
प्रमा आवृतः ) स्तोम, छन्द, सीमा इन सबसे युक्त होकर ( पूर्वेषां पन्थां अनुदश्य ) पूर्वजोंके मार्गको जानकर 
(रब्मीन्‌ रथ्यः न ) लगामोंको सारथिके समान ( अनु आ-लेमिरे ) पकडा ॥ ७॥ 

[१३१] 

[ १४५६ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( विश्वान्‌ प्राचः अमित्रान्‌ अपनुदस्व ) हमारे सामने आये जो समस्त शत्र 
हैं, उन्हें तू हूर कर । हे ( अभिभूते ) शत्रुओंको पराजित करनेवाले ! ( अपाचः उदीचः अप ) पोछेसे आनेबाले, 
ऊपरसे आनेवाले शत्रुओंको भी दूर हटा । हे ( शूर ) शूरवीर ! ( अधराचः अप ) नीचेसे आनेवालोंको दूर कर । 
(यथा तष डरै शार्मन्‌ मदेम ) जिससे हम तेरे पास अत्यंत मुखी होकर भानम्वमें रहें ॥ १ ॥ 


pede). ह . _ ऋगवेड्का खुबो् भाष्य [ मंडल १० 


कुविवृज्ञ यव॑मन्तो यव॑ चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय॑ । 
इहेहैषां क्रणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नर्मोवक्ति न जग्मुः २ 
नहि स्थूपरतुथा यातमस्ति नोत श्रवों विविदे संगमेषु । 
गव्यन्त इन्द्र सस्याय विपां अश्वायन्तो वृष॑णं वाजय॑न्तः ३ 
युवं सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सचां । 
विपिणाना शुभस्पती इन्द्रं कम॑स्वावतम्‌ ४ 
पुत्रमिंव पितरावश्विनोभे न्द्रावथुः काव्येदुसनांभिः । 
यत्‌ सुरामं व्यपिंबः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ५ 
इन्द्र; सुत्रामा स्ववाँ अवॉभिः सुमूळीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
बाध॑तां द्वेषो अर्भयं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ६ (१४६ 
तस्य॑ वयं सुभतो यज्ञियस्या_ऽपिं भद्रे सौमनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रों अस्मे आराच्चिद द्वेषं: सनुतयुँयोतु ७ [१९] (१४६१ 


[१४५७ ] हे ( अङ्ग ) इस ! ( यवमन्तः अनुपूर्व यवं चित्‌ वियूय यथा कुवित्‌ दान्ति ) जो निर्माण 
होनेवाले छेतोंके कृंषक जैसे क्रमशः अलग-अलग करके उसे अनेकबार काटते हैं, बेसे ही ( इह इह एषां भोजनाने 
कूणुद्धि ) इस इस देशके यजमानों-भक्तोंको भोग साधन-धन आदि प्रदान कर । ( ये बर्हिघः नमोब्रुक्तिं न जग्मुः ) 
जो भक्त महान्‌ यज्ञके निमित्त नमस्कार, हवि-स्तोत्रको नहीं टालते--अर्थात्‌ परमेइवरको नित्य उपासना करते हैं ॥२॥ 

[ १४५८ ] ( स्थूरि ऋतुथा अनः यातं नहि अस्ति) एक बेलवाही गाडी कभो भी नियत समय पर योग्य 
स्थान पर नहीं पहुंचती । ( उस संगमेषु श्रवः न विविदे ) और संग्रामोंमें भो अन्न, यशका उससे लाभ नहीं हो सकता; 
जब तक इन्द्रको हम स्तवित नहीं करते । ( विप्राः गव्यन्तः अश्वायन्तः वाजयन्तः ) इसलिये हम मेघावी जन गौ, 
बेलकी कामना करते हुए, अइवोंकी इच्छा करते हुए और भन्न, बलको अभिलाषा करते हुए ( वृषणं इन्द्रं सख्याय ) 
बोर और वृष्टि करनेवाले इन्द्रको मित्रताके लिपे बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १४५९ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेव ! हे ( शुभस्पती ) उदक संरक्षक देवो ! ( सुराम्रं पिपिपाना युवं 
खचा ) रमणीय, आनन्द देनेवाले सोमका पान करके, तुम दोनोंने एक साथ मिलकर ( आसुरे नमुचौ कर्मसु इन्द्र 
आवतम्‌ ) असुर पुत्र नमुचि युद्धमें इन्द्रका वध करनेके लिये तय्यार था, तब तुमने इन्द्रको रक्षा को॥ ४॥ 

[ १४६० ] हे ( इन्द्र ) इख्र ! ( पुत्रं इव पितरौ उभा अश्विना काव्यैः देसनाभिः आवथुः ) जसे पुत्रकी 
माता-पिता रक्षा करते हैं, बसे ही दोनों अक्विननीकुमारोंने आ३चर्यकारक कृत्योसे तेरी रक्षा की । ( यत्‌ शचीमभिः खुरामं 
वि अपिबः ) जब तुमने अपने सामथ्याँसे रमणीय सोमका पान किया, तब हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! ( सरस्वती त्वा 
अभिष्णक्‌ ) सरस्वती देवी तेरी सेवा करती थी ॥ ५॥ 

[ १४६१ ] ( सुत्रामा स्ववान्‌ इन्द्रः ) अच्छी प्रकारसे रक्षण करनेवाला आत्मशक्तिसे युक्त वह इन्द्र ( अवोभिः 
सुस्रूळीकः भवतु ) रक्षणोंसे सुख देनेवाला हो। ( विश्ववेदाः द्वेषः बाधतां ) सर्वज्ञ वह प्रभु हमारे शत्रुओंका नाश 
करनेवाला हो। ( अभयं कृणोतु ) नियता स्थापन करे। ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) हम उत्तम बलके स्वामो बनें ॥६॥ 

[ १७६२ ] ( यज्षियस्य सुमतौ वयं स्याम ) पूज्य पुरुषको उत्तम बुद्धिमें हम रहें । ( भद्रे सौमनसे अपि ) 
कल्याण कारक अच्छे मनसे युक्त सो हम हों । ( सुत्रामा स्ववान्‌ सः इन्द्र: ) उत्तम पालन करनेवाला, घनवान्‌ बहू 
इस ( मस्मे आरात्‌ चित्‌ हषः सडुतः युयोतु ) हमारेसे बूर देशमें छिपे हुए झत्रुओंको सदाके लिमे बूर करे ॥ ७॥ 


न १३२ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य _ . _ 5" (४९०: 


(१३२ ) 
७ शकपूता नामधः। मित्रावरुणो, १ दुभूम्यश्विनः ! विराडूपा, १ न्यङ्कुसारिणी, 
२, ६ प्रस्तारपङ्क्तिः, ७ महासतोब्ृहती । 

ईजानमिद्‌ द्योगुर्तावंसु--रीजानं भूमिरभि प्रभपर्णि । 

ईजानं देवावश्विना वभि सुञ्नर॑वर्धताम्‌ १ 
ता वाँ मित्रावरुणा धारयत्क्षिती सुबुन्नेषितत्वतां यजामसि । 
युवोः क्राणायं स॒ख्ये रभि प्यांम रक्षसः २ 

अधां चिन्नु यद्दिधिषामहे वामभि प्रियं रेक्णः पत्य॑मानाः । 

वृद्वा वा यत्‌ पुष्य॑ति रेक्णः सम्वारन्‌ नकिरस्य मघानिं ३ 

असावन्यो असुर सूयत द्यौ_ स्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजां । 

मूधो रथस्य चाकन्‌ नेतावतेन॑सान्तकधुक्‌ ४ 

अस्मि्त्स्वेऽतच्छर्कपूत एनों हिते मित्रे निम॑तान्‌ हन्ति वीरान्‌ । 

अवोर्वा यद्धात तनूष्ववंः प्रियासुं यज्ञियास्वर्वा ५ 


[ १२२] 

| १४६३ | ( गूर्तावसुः यौः भूमिः प्रभूषणि ) स्तोताओको धन प्रदान करनेके तिथे उत्सुक दो और पृथिवी भो 
उत्तमोत्तम अलंकार आविसे ( ईजानं इत्‌ अभि ) यज्ञ करनेवालेको ऐइवर्योसे उत्कवित करतो हैं। ( अश्विन देवी 
ईजानं सुन्नः अभि अवर्धताम्‌ ) दोनों अश्विनी कुमार देव भी यज्ञशील मनुष्यको अनेक प्रकारके सुखोंसे बढाते हैं॥ १ ॥ 

[ १४६४ | हे ( मित्रावरुणा ) मित्र वरुण ! ( धारयत्‌ क्षिती सघुम्ना ) पृथिवीको धारण करनेवाले तुम दोनों 
उत्तम सुखप्रव धनके स्वामी हो । ( ता बां इषित्वता यजामांस ) उन तुम दोनोंकी सुखकी प्राप्तिके लिये हम हबिसे 
पुजा-उपासना करते हैं । { युवोः सख्यैः काणाय ) तुम दोनोंकी मित्रतासे यज्ञ करनेवाले यजमानोंके हितके लिये हम 
( रक्षसः अभि ष्याम ) राक्षसोंको पराजित करें ॥ २॥ 

[ १४६५ ] हे मित्र ओर वरुण ! ( यत्‌ बां दिधिषामहे ) जब हम तुम्हारे लिये यज्ञ-हविको स्तुतियुक्त होकर 
घारण करते हैं, ( अधा चित्‌ नु प्रियं रेक्णः ) तब झोघ्रही हम प्रिय धनको ( आभै पत्यमानाः ) प्राप्त करते है । 
( दद्वान्‌ त्‌ वा रेक्णः पुष्यति ) ओर हविका दान करनेवाला जो यजमान धनको बढाता है. ( अस्य मघानि नकिः 
सम्‌ उ आरन्‌ ) इसके धनको कोई भो नष्ट नहीं कर सकता, हारकर नहीं ले जा सकता ॥ ३॥ 

[ १४६६ ] हे ( अछुर ) प्राणोंके दाता सूर्य ! ( असौ दौः अन्यः सूयत ) बह द्यौ अन्य तुझको उत्पन्न करता 
है। हे ( वरुण ) वरुण! (त्वँ विश्वेषां राज्ञा अखि ) तुम सबोंक! राजा है। ( रथस्य मूर्धा चाकन्‌) तुम्हारे 
रथका मुख्य सारथि हमारे यज्ञकी इच्छा करता है। ( अन्तकधुक्‌ एतावता एनसा न ) हिसकोंके नाशक इस मज्ञको 
थोडाप्ता भी अशुभ लिप्त नहीं कर सकता ॥ ४॥ 

[ १४६७ ] ( अस्मिन्‌ शाकपूते एतत्‌ पनः भिन्ने हिते ) इस शकपुतमें स्थित पाप, हितकारक मित्र वेवके मेरे 
अनुकूल होकर ( निगतान्‌ वीरान्‌ सुहन्ति ) आवेपर, आक्रमणकारी शात्रओंको नष्ट करता है । ( अवो: यक्षियासु 
तनूषु अर्क ) हवि अर्पण करनेवाले यजमानके यज्ञ ओर शरीरकी मित्र और बदण ( यत्‌ भवः धात्‌ ) जब रक्षा करतेके 
रिम भाते हैं ॥ ५ ॥ 


(२८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


युवोर्हि मातादिंतिविचेतसा द्यौन भूमिः पयसा पुपूतनि । 
अर्व प्रिया दिदिष्टन सूरों निनिक्त रश्मिभिः 
युवं ह्यप्नराजावसीद्त॑ तिष्ठ्द्रथं न धूर्षदं वनर्षदम्‌ । 
ता नं; कणूकयन्तीनृमेधस्तज्ञे अंह॑सः सुभेधस्तत्रे अहसः छै [२०] (१४६९) 
(१३३) 
७ खुदा: पैजवनः । इन्द्रः । दाक्करा, ४-६ महापङू्तिः, ७ त्रिष्डुपू । 


प्रो प्व॑स्मे पुरोरथ- मिन्द्राय शूपमंर्चत । 

अभीके चिढु लोककृत्‌ संगे समत्सु वरत्रा $स्मार्क बोधि चोदिता 

नभ॑न्तापन्यकेषां ज्याका अधि धन्व॑सु 

त्वं सिन्धूँरवांसुजो ऽधराचो अहन्नर्हिम । 

अञ्च्चरिँद्र जज्ञिपि विश्वं पुष्यसि वार्यं तं त्वा परिं ष्वजामहे 

- नभन्तामन्यकेषाँ ज्याक्रा अधि धन्व॑सु २ (१४७१) 


[ १४६८ ] ( विचेतसा ) विशेषज्ञानवाले मित्र ओर वरुण ! ( युवोः हि माता अदितिः ) तुम्हारी माता 
अबिति-भूमि है । ( यौः न भूमिः पयसा पुपूतनि ) द्युलोकके समान यह भूमि भो जल-अन्नसे पवित्र-शुद्ध करनेवाली 
है । तुम ( प्रिया अव दिदिष्टन ) हमें प्रिय धन दो और ( सूरः रड्मिभिः निनिक्त ) सूर्यकी किरणोंसे हमें पुष्ट 
करो ॥ ६ || 

[१४६९ ] हे मित्रावरुणो ! ( युवं हि अप्तराजौ आसीदतम्‌ कणूकयन्तीः ताः ) तुम दोनों अपने कतृंत्वसे 
प्रकाशित होकर अपने स्थानपर विराजित होते हुए, आक्रोश करनेवाले उन क्वत्रओको पराजित करनेके लिये ( घूर्षदे 
वनषेद रथं न तिष्ठत्‌ ) मुख्य घुरापर बैठकर और वनमें विहार करनेवाले रथमें इस समय विराजित होओ । ( नुमेध 
अंहसः तत्रे ) तुमने नुमेधकी पापसे रक्षा की । ( सुमेधः अंहसः तत्रे ) और सुमेघको भी पापसे बचाया है ॥७॥ 


[ १३३ | 

[ १८७० ] ( असमै इन्द्राय पुरोरथं शूर्ष खु प्रो अचेत ) इस इन्द्रके रथके आगे विद्यमान बलकी, हे स्तोताओ 
तुम अच्छो प्रकार स्तुति करो | ¦ समत्छु संगे अभीके चित्‌ लोककृत्‌ वृत्रहा ) पुडके समय शत्रु पास आकर भिड 
जानेपर भो, स्थिर चित्त रहकर, वृत्र-शत्रुहन्ता इन्द्र ( अस्माकं चोदिता बोधि ) हमारी स्तुतियां, धनोंकों प्रदान करता 
हुआ, ध्यानमें ले । और ( अन्यकेषां अधि धन्व छु ज्याकाः नभन्ताम्‌ ) दूपरे झत्रुओंके धनुषों पर चढाई डोरियां 
नष्ट हों ५ १॥ 

[ १४७१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्वं सिन्धून्‌ अधराचः अव असृजः ) तू नीचे बहुनेवाली जल राशिको मेघोसे 
मक्त करता है । ! अहिं अहन्‌ ) तूने हो मेघ- वृत्रका बघ किया है । इसलिये तू ( अशात्रुः जशिषे ) क्षत्रुरहित हो 
गया है । ( विश्वं वार्य पुष्यसि ) तू सब श्रेष्ठ वरणीय धनकी वृद्धि करता है : (ते त्वा परि ष्वजामहे ) उस तुको 
हम हवियुक्‍त ह्तुतियोंसे अवनाते हैं । ( अन्येकेषां अधि धन्वसु ज्याकाः नभन्ताम्‌) हसरे क्षात्रुओंके धनृषोंकी ज्या 
छिन्न हो जांय ॥ २॥ 


2) १३३ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (२८१) 


वि पु विश्वा अरांतयो ऽयो न॑शन्त नो घियं; । 
अस्तांसि शत्र॑वे वध यों न॑ इन्द्र जिघांसति या तें रातिदुदिर्वसु 
नमन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्व॑सु 

यो न॑ इन्द्राभितो जनों वुकायुराद्दिंशति । 


३ 


अधस्पदं तमीं कृषि विबाधो असि सासहि_ न्भ॑न्तामभ्य॒केषा ज्याका अधि धन्वंसु ४ 


यो न॑ इन्द्रामिदासंति सनाभिर्यश्च निष्टर्य: । 
अव तस्य॒ बलं तिर म॒हीव द्यौरध त्मना नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि चन्व॑सु 
वयमिन्द्र त्वायवः सखित्वमा र॑मामहे । 


कऋतस्य॑ नः प॒था नया 5ति विश्वानि दुरिता नम॑न्तामन्यकेषा ज्याका अधि धन्व॑सु ६ 


अस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र तां शिक्ष या दोहते प्रति वरं जरित्रे । 


अच्छिद्रोभ्नी पीपयद्यथा नः सहत्रंधारा पय॑सा मही गौः ७ [२१] (१७७६) 
कक te ee ७ tr 


[१४७२] (नः बिश्वा: अररः अरातयः खु वि नशन्त ) हमारे सब अदाता शत्र विविध प्रकारसे नष्ट हों । 
( घियः ) हमारी स्तुतियां तुझे प्राप्त हों । है ( इन्द्र ) इन्द्र ! (यः नः जिघांसति शत्रवे वं अस्तासि ) जो हमें 
मारनेको इच्छा करता है, उस शत्रुके ऊपर तू उस झातुके वध करनेके लिये हत्यार फेकता है। (ते या रातिः बसु ददिः ) 
तेरा दानशील हाथ हमें धन प्रदान करे । ( अन्यकेषां अधि घन्बखु ज्याकाः नभन्ताम्‌ ) इसरे शत्रुओंके घनुषोंपर 


चढायी डोरियां नष्ट हों ॥ ३॥ 


[१४७३] हे ( इन्द्र ) इल! ( यः वृकायुः जनः नः अभितः आदिदेशति ) जो भेडियेके समान हमारे पास 
आनेवाला मनुष्य हमारे चारों ओर शस्त्रावि फेकता है, ( ते ई अधः पदं कृधि ) उसको तू पेरके नीचे कर। तू ( विबाधः 
सासहिः असि ) शत्रुओंको पीडित करनेवाला तथा उनको पराजित करनेवाला है । ( अन्यकेषां अघि घन्वखु ज्याकाः 


नमन्ताम्‌ ) दूसरे शत्रुओंको प्रत्य>्चा छिन्न हो जांय ॥ ४॥ 


[ १४७४ ] हे (इन्द्र) इन्द्र! (यः सनाभिः नः अभिदासति ) जो एकही कुलमे उत्पन्न शत्रु हमारा नाश 
करता है, और (यः च निष्ट्यः ) जो नीच -निकृष्ट स्वभावका है, ( अध तस्य महीव यौः बलं त्मना अब तिर ) 
अनन्तर ही महान्‌ द्युलोकके समान विस्तृत जो उस झात्रुकी सेना है, वह तू अपने बल- पराक्रमसे स्वयं ही नष्ट कर । 


( अन्यकेषां अधि घन्व छु ज्याकाः नमन्ताम्‌ ) दूसरे शत्रुओंके धनुषों पर चढायीं डोरियां नष्ट हों ॥ ५॥ 


[१४७५] हे ( इन्द्र ) इत्र 1 ( चयं त्वाद्रवः सखित्वं आ रभामहे ) हम तेरी अभिलाषा-इच्छा करते हुए, 
3२ सस्यत्व ( यज्ञ ) को आरंभ करते हैं। ( ऋतस्य पथा विश्वानि दुरिता नः अति नय ) सत्य-यज्ञके मार्गसे लेकर 
चलते हुए, हमें सब पापों और उनके दुःखदायी फलोंसे भी पार कर। ( अन्यकेषां अधि धन्वसु ज्याकाः नमन्ताम्‌ ) 


दूसरे ब्त्रुओंकी प्रत्यञ्चा छिन्न हो जाय ॥ ६॥ 


[१४७६] हे (इन्द्र) इत ! ( त्वं तां अस्मभ्यं खु शिक्ष ) तू वह गो हम स्तोताओको प्रदान कर, (या 
जरित्रे वरं प्रति दोहते ) जो स्तुतिकर्ताको वरणीय दुग्ध प्रतिदिन देती है। (यथा अच्छिद्रोज्नी मही गौः 
सहस्रधारा ) यह विज्ञाल स्तनवाली भूमिवत मोटी गौ सहत्र घाराओंसे (नः पयसा पीपयत्‌ ) हमें बुग्घसे पुष्ट 


करे ॥ ७॥ 
३६ ( भः सु. भा. सं. १०) 


( २८२) अग्वेदका सुवोध भाष्य [ मंडल १० 


( १३४) 


७, १-६ ( पूर्वाधेश्य ) मान्धाता यौवनाश्वः, ६ (उत्तराधंस्य)- ७ गोधा छविका । इन्द्र । 
मह्दापङ्क्ति:, ७ पंक्तिः । 


उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 
महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनां दवी जानिंञ्यजीजन द्वद्रा जानिञ्यजीजनत्‌ १ 
अव॑ स्म दुईणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्पदं तमीं क्राषि यो अस्माँ आदिदेशति देवी जनिंञ्यर्जीजन_ द्वद्रा जनिंः्यजीजनत्‌ २ 
अव त्या ब्रहतीरिषों विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन्‌ । 
शचीभिः शक्त धूनुहीन्द्र बिश्वांभिरूतिमि-र्दुवी जनिंञ्यजीजन द्भद्रा जानिंः्यजीजनत्‌ ३ 
अव यत्‌ त्वं शतक्रत विन्द्र विश्वानि धूनुषे । 

सुन्वते [| सहास्रेणीभिरूति A निंञ्यजीजन_ द्वद्रा 2३, निंउ्यजीजनत्‌ 
रयिं न सुन्वते सचां रूतिमि-कृँबी जनिंञ्यजीजनः द्वद्रा जनिंञ ४ 
अव स्वेदा इवाभितो विष्व॑क्‌ पतन्तु दिद्यर्व: । 
वाया इव तन्त॑वो व्य$स्मदेंतु दुर्मति-र्दुवी जनिंः्यजीजन द्भद्रा जनिंञ्यजीजनत्‌ ५ 
[१३४] 

[१४७७ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ उपाः इव उभे रोदसी अपप्राथ ) जो तू उषाके समान दोनों द्यावा 
पृथिबीको तेजसे परिपूर्ण करता है, ( महीनां महान्तं चर्षणीनां सम्नाजं त्वा ) महानोंमें महान्‌ और मनुष्योंके सम्राट 
तुझ इन्द्रको ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ ) देवी अदितीने उत्पन्न किया और बह ( मद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) 
कल्याणमयो श्रेष्ठ माता हो गई || १ ॥ 

[ १४७८ ] ( दुहेणायतः मर्तस्य स्थिरं अबतनुहि स्म ) बुष्टतासे घात करनेवाले मर्त्य शत्रके दृढ बलको कम 
कर दे- नीचे गिरा दे ( यः अस्मान्‌ आदिदेशति तं ई अधः पदम्‌ कृधि ) जो जत्रु हमारी हिसा करना चाहता है, 
उस बुष्टको भी तू हमारे चरणोंके नीचे कर । ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) जिस देवी माता 
अदितीने ऐसे पुत्रको उत्पन्न किया, वह कल्याणमयो माता धन्य है ॥ २॥ 

[ १४७९ | हे ( अमित्रहन्‌ ) शत्रहन्ता ! हे ( शक्र ) शक्तिज्ञाली ! हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( शचीभिः त्याः 
बृहतीः विश्वञ्चन्द्र ८ ) तू अपनी शक्तियोसे, अपने कमॉसे उन उत्कृष्ट और सबको आह्वाबित करनेवाले ( इषः विश्वामिः 
ऊतिभिः अव धूनुहि ) अन्नको अपनी सब प्रकारको सहायतासे- रक्षासे हमें दे । ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ भद्रा 
जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याणमयी श्रेष्ठ माताने तुम्हें जन्म दिया, वह श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ 

[ १४८० ] ( शतक्रतो ) संकडों कमं, ज्ञानवाले ! हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सुन्वते यत्‌ त्वं विश्वानि अब 
धूनुषे ) सोम अभिषव करनेवाले यजमानको जब तू सब प्रकारका धन प्रदान करता है, तब ( रथिं न सहस्त्रीणिमिः 

तिभिः खचा ) घन तथा पुत्ररूप धनका भी हजारों प्रकारकी रक्षाओंसे संरक्षण करता है । ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ 
भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) जिस श्रेष्ठ माताने इसको उत्पन्न किया वह सत्यही श्रेष्ठ है ॥ ४॥ 

[ १४८१ ] ( स्वेदाः इव अभितः दिद्यवः विष्वक्‌ अब पतन्तु ) पसीनेके बिन्दुओके समान चारों ओर इन्द्रके 

तेजस्वी शस्त्र रक्षाके लिये आ गिरें । ( दूर्वायाः इव तन्तषः ) घासके तिनकोंके समान आयुध सर्वव्यापी हों। ( ढुर्मेतिः 


अस्मत्‌ वि एतु ) बुष्ट बुद्धिवाले शत्र हमसे इर हो। ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) 
कस्याणमयी श्रेष्ठ माताने तुझे उत्पन्न किया है ॥ ५ ॥ 


मुक्त १३५ ] > ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २८३ ) 


वीधँ हांडुशं यथा शक्तिं बिम॑षि मन्तुमः । 
पूर्वेण मघवन्‌ प॒दा ऽजो व॒यां यथां यमो देवी जनिंञ्यजीजन- उदा जनिंञ्यजीजनत ६ 
नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्तरभुत्यं चरामासि । 
पक्षेमिरपिकक्षेभि_रच्रामि सं र॑भामहे ७ [२२] (१४८३) 
(१३५) 
७ कुमारो यामायनः। यमः । अनुष्डुष्‌ । 
यस्मिन्‌ वृक्षे सुंपलाशे वृवैः संपिबते यमः । 
अश्रा नो विश्पतिः पिता पुराणों अनुं वेनाति १ 
पुराणों अनुवेर्नन्ते चरन्तं पापयांमुया । असूयन्नभ्यचाकश तस्म अस्पृह्यं पुनः २ 
यं कुमार नवं र्थमचक मनसाक्रणोः । एकेषं विश्वतः प्रा मप्श्यन्नधि तिष्ठासि ३ 
यं कुमार प्राव॑र्तयो रथं विप्रेभ्यस्पारे । ते सामानु प्रावर्तत समितो नाव्याहितम्‌ ४ 
[१४८२] हे ( मन्तुमः ) जानबान्‌ इस ! ( दीथ अङ्कुशं यथा शक्ति विभि ) त विशाल- दोघं अडकुशके 
समान शक्ति अस्त्रको धारण करता है। हे (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! (यथा पूर्वेण पदा अज्ञः बयां यमः ) 
असे छाग अपने अगले पेरसे बृक्ष-शाखाको पकड उसके पत्ते खा जाता है, बेसे हो तू उस शक्तिसे शत्रुको खींचकर वज 
१ करता है । ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याणमयो श्रेष्ठ माताने तुम्हें जम्म दिया, बह 
र छु 2०५ ] हे (देवाः ) देवो ! ( नाकिः मिनीमसि ) इन्द्रादि देवोंके विषयमें हम कोई भो त्रुटि नहीं करते । 
( नकिः योपयामसि ) हम किसी भो कमंमें शेधिल्य वा उदासीनता नहीं करते । ( मन्त्रश्चुस्ये चरामसि ) हम मन्त्र 


और श्रुतिके अनुसार आचरण करते हैं। ( पक्षेभिः अपिकक्षेभिः अत्र सं रभामहे ) हम स्तोत्र और हविसे इस यज्ञकर्मका 
सम्पादन करते है ॥ ७॥ 


[ १३५] 
[ १४८४ ] ( यस्मिन्‌ सुपलाशे वृश्षे देवैः यमः संपिबते ) जिस सुंदर पत्रोसे शोभित वृक्षपर देबोंके साथ नियस्ता 
| यम भोग करता है, पान करता है, ( अत्र नः विइपतिः पिता पुराणान्‌ अनु वेनति ) उसी बक्षपर मेरे प्रजापति पिता 


| 


पुर्वजोके साथ भोगोंको पुनः चाहता है ॥ १ ॥ 

[ १४८५ ] ( पुराणान्‌ अनुवेनन्तं अमुया पापया चरन्तं ) प्राचीन पितरोंकी इच्छा करते हुए और पापो 
बुष्ट बुद्धिसे युक्त रहते हुए ( असूयन्‌ अभि अचाकशम्‌ ) उस पुरुषको तिन्दायुक्‍त दृष्टिसे मेंने देखा या । ( पुनः तस्मा 
अस्पुहयम्‌ ) फिर भो में उसको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूं ॥ २॥ 

[ १४८६ ] हे ( कुमार ) कुमार ! ( नवं अचक्रं एक इषं विश्वतः प्राञ्जं ) अपूर्व, बिनाचक्र, एकही ईषा-दष्ड- 
बाला और सर्वत्र गमन करनेवाला ( ये रथं मनसा अक्कणोः ) ऐसा रथ तुमने मनमें तयार किया था. मुझसे ऐसा रथ 
चाहा था; ( अपश्यन्‌ अघि तिष्ठसि ) और वह कंसा है यह बिना जानतेही तुम उस रथपर चढे हो ॥ ३॥ 

[ १४८७ ] हे ( कुमार ) कुमार ! (यं रथं विप्रेभ्यः परि प्रावतैयः ) जिस रथको विद्वान्‌ बन्धु-बान्धवोंको 
छोडकर तू चला रहा है, ( ते नावि सं आहितं खाम इतः अनु प्रावर्तत ) उसको नावसे बंधे रथके समान, पिताके 
सान्त्वनापुणं उपदेश-ज्ञानके अनुसार यहांसे लेकर तू चला जा रहा है ॥ ४ ॥ 


(२८४) क्रग्बेदका सुबोध दु [ मंडल १० 


कः कुंमारमंजनयद्रथं को निर॑वर्तयत्‌ । कः स्वित्‌ तवृद्य नों ब्रूयाः दनुदेयी यथाभ॑वत्‌ ५ 
यथाभववूनुदेयी ततो अग्र॑मजायत । पुरस्ताुक्ष आत॑तः पश्चाञ्चिरय॑णं कृतम्‌ ६ 
इदं यमस्य सार्न देवमानं यदुच्यते । 

इयर्मस्य धम्यते नाळी-रयं गीमिंः परिष्कृत: ७ [२३] (१४९०) 


(१३६) 


[७] १ जूतिः, २ बातजूतिः, ३ विप्रजूतिः, ४ वृषाणकः, ५ करिक्रतः, ३ पतशः, ७ क्रष्यम्टङ्ग: 
(फते वातरशना सुनयः ) । केरिनः= अग्नि-सूय-चायबः । अनुष्टुप्‌ । 


केश्यग्निं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी । 


केशी विश्वं स्वंशे केशीदं ज्योतिरुच्यते १ 
मुन॑यो वातरशना: पिशङ्गां वसते मला । 

वातस्यानु भार्जि यन्ति यद्देवासो अविक्षत २ 
उन्मादिता मौर्नेयेन बातों आ त॑स्थिमा वयम्‌ । 

शरीरेदृस्मार्क यूयं मर्तासो अमि प॑श्यथ ३ 


[ १४८८ ] ( कः कुमारं अजनयत्‌ ) कौन इस बालकको निर्माण करता हे? ( कः रथं निरवर्तयत्‌ ) कौन इस 
रयको चलाता है? ( यथा अनुदेयी अमवत्‌ ) जिस कारण यह बालक यमके पास अपित होता है। ( तत्‌ अद्य नः 
कः स्वित्‌ ब्रूयात्‌ ) उस बातको आन हमसे कोन कहेगा ? ॥ ५॥ 

[ १४८९ ] ( यथा अनुदेयी अभवत्‌ ) जिस कारण यह बालक यमके द्वारा पिताको प्रदान किया गणा ( ततः 
अग्रम्‌ अजायत ) ओर इस कारण यह आगेकी बात घटित हुई । ( पुरस्तात्‌ बुच्च. आततः ) उसके पहले यमके गृहको 
मआनेको बात हुई और ( पश्चात्‌ निरयणं कृतम्‌ ) फिर वह लौटकर जाया ॥ ६ ॥ 

[ १४९० ] ( यत्‌ देवमानं उच्यते इदं यमस्य सद्नम्‌ ) जो देवोंने निर्माण झिया हुआ है, ऐसा कहा जाता 
है, यहो नियन्ता यमका निवास स्थान है । ( इयं नाळीः अस्य धम्यते ) यह नाळी-नामका वाद्य-यमकी प्रसन्नताके लिये 
बजाया जाता है, और ( अयं गीर्भिः परिष्कृत: ) यह यम स्तुतियोसे भूषित किया जाता है ॥ ७॥ 


द [ १३६ ] 

[ १४९१ ] (केशी अग्नि, केशी विषं केशी रोदसी बिभर्ति ) रङिमियोसे युक्त प्रकाशमान सूर्य अग्नि, जल और 
चावापृबिवीको धारण करता हे । ( केशी स्वः विश्व हशे ) सूर्य ही सवं जगतको प्रकाशले व्यक्त करता है । (इद 
ज्योतिः केशी उच्यते ) इस ज्योतिको ही केशी कहा नाता है॥१॥ 

[ १४९२ ] ( वातरशनाः मुनयः पिराङ्गा मला वसते ) वातरशनके वंशज मुनिलोग पीत वर्णके और मलिन 
वस्त्र धारण करते है । ( यत्‌ देवासः अविक्षत ) जब वे देवत्व प्राप्त करते हुँ, तब ( वातस्य भ्राज अनुयन्ति) बे 
वायुकी गतिके अनुगामी होते हैं, प्राणोपासना करके प्राणरूप प्राप्त करते हैं॥ २ ॥ 

[ १७९३ ] ( मौनेयेन उन्मदिताः बर्थ वातान्‌ आ तस्थिम ) सब लौकिक व्यवहारोंको त्यागकर मुनिवृत्ति 
घारण किए हुए परम. आनन्वयुक्त होकर हम वायुरूप स्वीकारते हैं। हे ( मर्तासः ) मनुष्यो ! ( अस्माकं शरीरेत्‌ 
यूयं अभि पश्यथ ) हमारे शरीरही केवल तुम देख सकते हो, क्योकि हम अभी बायुरूप हो गये हैं॥ ३ ॥ 


3१. 
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सूक्त १३७ ] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (२८५) 


अन्तरिक्षेण पतति विश्वां रुपावचार्कशत्‌ । 
मुनिर्वेवस्यवेवस्थ सौक्रृत्याय सखा हितः ४ 
वात॒स्याश्बों वायोः सखा ऽथो वृवेषिंतो मुनिः । 


उभौ संमुव्रावा क्षेति. यश्च पूर्व उताप॑रः ५ 

अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चर॑न्‌। 

केशी केत॑स्य विद्वान्‌ त्सखां स्वादुर्मदिन्तंमः द्‌ 

वायुरॅस्मा उपांमन्थत्‌ पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 

केशी विषस्य पात्रेण यदव्रुद्वेणापिंबत सह ७ [२४] (१४९५) 
(१३७ ५६ 


७,१ भरद्वाजः, २ कश्यपः, २ गोतमः,  अन्रिः, ५ विश्वामिश्र;, ६ ज्ञमद्‌ग्निः, 
७ वसिष्ठः । विश्वे देवाः । अनुष्टुप्‌ । 


उत देवा अर्वहित॑ देवा उन्न॑यथा पुनः 
उतागंश्रकुषं देवा देवा जीवयंथा पुन; 
द्वाविमौ वाती वात आ सिन्धोरा परावतः । 

दक्ष ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः २ 


[ १४९४ ] ( मुनिः अन्तरिक्षेण पतति ) इष्टा मुनि आकाशमागंसे संचार करता है, ( विश्वा रूपा अवचाक- 
शात्‌ ) और [सर्व रूपोंको-पवार्थमात्रको स्वतेजते प्रकाशित करता है। ( देवस्य देवस्य सखा सौकृत्याय द्वितः ) 
बह सब देवोंके मित्रभूत होकर सत्कृत्योंके लिये ही स्थापित होता है॥ ४ ॥ 

[ १४९५ ] ( वातस्य अश्वः वायोः सखा अथो देव-इषितः मुनिः ) वायुके समान व्यापक वायुका भोक्ता, 
वायुका मित्र ओर देवोंसे भी चाहने योग्य वायुरूप मुनि (यः च पूर्व उत अपरः उभो खसुदी आ क्षेति ) जो पूर्व 
और जो अपर हैं. उन दोनों समुद्रोंको प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

[ १४९६ ] ( अप्सरसां गन्धर्वाणां सृगाणां चरणे चरन्‌ ) देवस्त्रियो-अप्सराओं, गन्धर्वो ओर मुगोंके 
स्थानमिं संचार करता है। वह ( केशी केतस्य विद्वान्‌ लखा स्वादुः मन्दितमः ) तेजस्वो सुर्य-अग्नि सब ज्ञातब्य 
विषदोंको जाननेवाला, मित्र, रसका उत्पादक और आनन्वदाता है ॥ ६॥ 

[ १४९७ ] ( केशी रुद्रेण सह विषस्य पात्रेण यत्‌ अपिबत्‌ ) केशी रुद्रके साथ जलके पात्रसे जिस समय जलका 
पान करता है, तब ( वायुः अस्हे उपामन्थत्‌ ) वायु इसको आलोडित-मन्यित करता है । ( कुनन्नमा पिनष्टि स्म ) 
और कठिन माध्यमिका-बाकूको भङ्ग कर देता है ॥ ७॥ 

। १३७ 

[ १४९८ ] हे (देवाः) देबो ! ( अवहितं उत्‌ ) पतित मुझको ऊपर उठाओ । हे (देवाः ) देवो ! 
( उत पुनः ) और बारबार उठाओ । हे (देवाः ) देवो ! ( उत आगः चक्रुपम्‌ ) और अपराध करनेवाले मुझको 
उस अपराधे संरक्षण करो । हे ( देवाः ) देवो ! ( पुनः जीवयथ ) रक्षा करके फिर मुशे चिरजीवी करो ॥ १॥ 

[ १४९९] ( इमौ दौ वातो आ सिन्धोः आ परावतः वातः ) ये दो वायु- एक समुद्र पर्यन्‍्त और दूसरा समुत्रसे 
भी दूरके भागतक- जोरसे बहते हैं। ( अन्यः ते दक्षं आ वातु ) उन दोनोंमेंसे एक, हे स्तोता, तुझे बल प्रबान करे और 
(अन्यः त्‌ रपः परा घातु ) इसरा तेरे पापको उडा ले मावे- नष्ट करे ॥ २॥ 


~ 


(२८६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
आ वांत वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । 


त्व॑ हि विश्वभेषजो देवानाँ दूत ईय॑से ‘३ 

आ त्वांगमं शन्तांतिमि रथो अरिष्टतातिभिः 

दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते शू 

च्रार्यन्तामिह देवा” ख्राय॑तां मरुतां गणः । 

आयन्तां विश्वां भूतानि यथायमंरपा अस॑त ५ 

आप इद्वा उं भेषजी-रापों अमीवचात॑नीः । 

आपः सर्व॑स्य भेषजी-स्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ६ 

हस्ताभ्यां दृश॑शााभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 

अनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप॑ स्पृशामासे ७ (२५](१५०४) 
(१३८) 


६ अङ्ग ओरबः । इन्द्रः । जगती । 


तव त्य ईन्द्र सख्येषु व्यय ऋतं मन्वाना व्यंदादैरु्वलम्‌ । 
यत्रां दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्म्॑नहयश्च दुंसर्यः १ 


[ १५०० ] हे ( बात ) वायो ! ( भेषजं आ वहि ) तू व्याधिका उपशमन करनेवाली हितकारी ओषधि ले 
आ। हे ( वात ) वायु! ( यत्‌ रपः वि वाहि ) जो अहितकर है, पाप-मल हे, उसे नष्ट कर, ले जा। (त्वं हि. 
बिश्वमेषजः देवानां दूतः ईयले ) त्‌ ही जगतके ओषधरूप- हितकारक ऐसा देवोंका दूत होकर सर्वत्र सतत जाता है ॥३॥ 

[ १५०१ ] हे स्तोता ! ( त्वा शंतातिभिः अथो अरिएतातिभिः आ अगमम्‌ ) तेरे लिये सुख-शान्ति कर और 
अहिसा कर रक्षणोके साथ में आया हूं । ( ते भद्रं दक्ष आभार्षम्‌ ) तेरे लिये कल्याणकारी सुखदायक बल भो मेने 
प्राप्त किया है। और ( ते यक्ष्मं परा सुवामि ) तेरे रोगको में इस समय दूर करता हूं ॥ ४॥ 

[ १५०२ ] ( इह देवाः गायन्ताम्‌ ) इस लोकमें सब देव हमारी रक्षा करें। ( मरुतां गणः त्रायताम्‌ ) 
मरुद्गण हमारी रक्षा करे! ( विश्वा भूतानि तरायन्ताम्‌ ) सब प्राणिमात्र हमारी रक्षा करें। ( यथा अयं अरपाः 
असत्‌ ) जिससे यह हमारा शरीर आदि रोग और पापसे रहित हो ॥ ५॥ 

[ १५०३ ] ( आपः इत्‌ वा उ भेषज्ञीः ) जल हो ओषधिके समान हैं- स्नानपानादिसे सुखके लिये ओषधिरूपसे 
रोगका उपशमन करते हैं। ( आपः अम्रीवचातनीः ) जल हो रोगके कारणोंको नाश करनेवाले हँ । ( आपः सर्वस्य 
भेषजीः ) जल ही सबोंके हित करनेवाले ओषधिरूप हैं । ( ताः ते भेषजं कृण्बन्तु ) वे तेरे लिये रोगनाशक हों ॥ ६॥ 

[ १५०४ ] ( दशशाखाभ्यां हस्ताभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी ) दक्ष अंगुलियांबाले प्रजापतिके दोनों हायोंसे 
निर्माण हुई जिह्वा वाणीको आगे कर शब्द करती है। ( ताभ्यां अनामयित्नुभ्यां त्वा उप स्पृशामसि ) उन आरोग्य- 
कारक दोनों हाथोंसे तुझे हम स्पर्श करते हैं ॥ ७ ॥ 


[ १३८] 

[१००५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (तव खस्येषु त्ये बह्वयः ऋतं मन्वानाः) तेरे सर्य-मित्रतामें रहतेवाले हविको 
प्रदान करनेवाले उन प्रसिद्ध भक्तोने यज्ञकार्यका मनन करते हुए ( बले व्यदर्दिरुः ) बल राक्षसका वध किया । ( यत्र 
मध्मन्‌ कुत्साय उषसः दशस्यन्‌ ) जिस समय मननीय स्तुति स्तोत्र गाते हुए कुत्सके लिये प्रमातकालका दर्शन कराया, 
` (अपः रिणन्‌ अहयः च दंखयः ) ओर जलको मुक्त किया, उस समय बुत्रके सारे कमॉको नष्ट किया ॥ १॥ 


न 


सृग्त १३८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | (२१७) 


अर्वासृजः परस्व॑ः श्वश्वयों गिरी- नुदांज उस्रा अपिबो मधु प्रियम्‌ । 


वानिनो अस्य देसंसा शुशोच सूर्य ऋतर्जातया गिरा २ 
वि सूर्यो मध्यें अमुचद्रर्थ रवो विद्द्वासाय प्रातिमानमार्य: । 
हुळहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यञ्चकुवाँ ऋजिश्वना ३ 
अर्नाधृष्टानि धृषितो व्यास्य- श्निधीरैदेवाँ अम्नृणवृयास्य॑ः । 
मासेव सूर्यो वसु पूर्यमा दृंदे गणानः शङ्ग्रशृणाङ्विरुक्मता ¥ (१५०८) 
अर्युद्धसनो विभ्वां विभिन्वृता दाशष्त्रहा तुज्यानि तेजते । 
इन्द्र॑स्य वजरांद्बिभेद्भिक्रथः प्राक्रामच्छुम्ध्यरज॑हादुषा अन॑ः ५ 
एता त्या ते थुर्त्यानि केवला यदेक एकमक्रृणोरयज्ञम्‌ । 
मासां विधान॑मदधा आधि द्यवि त्वया विभिन्नं भरति प्राधि पिता ६ [२६] (१५१०) 


[ १५०६ ] हे इसर ! ( प्रस्थः अवासजः ) जगत्‌ निर्माता जलको मेघसे तू निर्माण करता है। ( गिरीन्‌ 
श्वञ्चयः ) पबंतोंको प्रेरित किया। ( उस्त्रा: उदाजः ) बलासुरने गुहामें निहित गायोंको मुक्त किया । अनन्तर ( प्रियं 
मधु अपिवः ) प्रिय मधुर सोमका पान किया ( वनिनः अवधेयः ) वनके वृक्षको वृष्टिसे बाधित किया । ( ऋतजातया 
गिरा अस्य देससा सूयः शुशोच ) यज्ञमें स्तुत वेदमंत्रात्मक वाणीसे इन्द्रको स्तुति हुई ओर इन्द्रके कर्मसे सूर्य 
तेजस्वी हुआ ॥ २॥ 

[१५०७ ] ( दिवः मध्ये सूर्यः रथं वि अमुचत्‌ ) द्यलोकमें सूर्यने अपने रथकों चला दिया । ( आर्यः दासाय 
प्रतिमानं विदत्‌ ) जब श्रेष्ठ मेधावी इन्द्रने दासोंका प्रतिकार किया । ( मायिनः पिप्रोः असुरस्य दळ्हानि ऋजिश्वना 
चकृवान्‌ ) मायावी पिग्रु नामके असुरकी दृढ-स्थिर नगरों वा बलको राजवि क्रजिइवाके साथ सख्य करके, ( इन्द्र; वि 
आस्यत्‌ ) इखने नष्ट कर दिया ॥ ३ ॥ 

[ १५०८ ] ( घृषितः अनाध्रृष्टानि वि आस्यत्‌ ) बुधंषं इन्द्रने अपराजित शत्रु संन्योंको नष्ट कर डाला । 
( अयास्यः निघीन्‌ अदेवान असृण्‌ ) अपास्य क्रषिसे स्तवित इन्द्रने धनवान्‌ बलशाली देव बिरोधी असुरोका नाश 
किया । ( मासा इव सूर्यः पुर्य बसु आ ददे ) मास विशेषमें सुर्य जैसे भूमिरसको ले लेता है, बैसे ही तू शत्रुके नगरियोंमें 
का धन प्राप्त करता है । ( गृणानः शत्रून्‌ विरुक्मता अश्टणात्‌ ) और स्तुति किया जाता हुआ तु शत्रुओंका प्रदीप्त 
तेजस्वी वज्त्रसे नाश करता है ॥ ४॥ 

[ १५०९ ] ( विभ्वा विभिन्दता अयुद्धसेनः वृत्रहा दाशत्‌ ) विस्तृत श्त्रपक्षके बलका वच्चसे विदारण 
करनेवाला, विना सेना लडायेही जृत्रहन्ता, भक्तोको घन देनेवाला इन्द्र ( तुज्यानि तेजते ) शत्रसेनाको कम करता है । 
( इन्द्रस्य अभिश्चथः वज्रात्‌ अबिभेत्‌ ) इनदरके विदारक वञ्जसे समस्त शत्रुलोग डरते हैं। ( शुन्ध्यूः प्राक्रमत्‌ ) 
अनन्तर सूर्ये जगत्को प्रकाशित करता है ओर ( उषाः अनः अजहात्‌ ) उघाने अपना रथ चला दिया ॥ ५॥ 

[ १५१० ] हे इस ! (त्या ते पता केवला श्रृत्यानि ) बे तेरे वीरतायुक्त कमं-पराक्रम इस प्रकार केवल अत्यंत 
श्रबणोय हैं । ( यत्‌ एकः पकं अयशं अक्रणोः ) जो कि तुमने अकेले ही प्रधानभूत यज्ञ विघ्नकर्ता राक्षसका वघ किया या । 
( माखां बिधान अधि द्यवि अदधाः ) महोनोंका कर्ता सूर्यको तुमने धूलोकमें स्थापित किया । और ( पिता बिभिन्न 
प्रथि त्वया भरति ) पालक द्युलोक टूटे हुए चक्रको तेरे बलते ही घारण करता है॥ ६॥ | 


( २८८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(११९) 
६ देवगन्धर्वो विश्वावसुः । खाविता, ४-६ आत्मा । त्रिष्टुप्‌ । 


सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तांत्‌ सविता ज्योतिरुद॑याँ अज॑स्रम्‌ । 


तस्य॑ पूषा प्रसवे यांति विद्वान्‌ त्संपश्यन्‌ विश्वा भुर्वनानि गोपाः १ 

नृचक्षां एप दिवो मध्यं आस्त आपप्रिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 

स विश्वाचीरभि च॑ष्टे घृताची रन्तरा पूर्वमर्परै च केतुम्‌ २ 

रायो बुध्नः संगम॑नो वसूनां विश्वां रूपाभि च॑ष्टे शचीभिः । 

देव इव सविता सत्यधर्म न्द्रो न त॑स्थौ समरे धर्नानाम्‌ ३ 

विश्वाव॑सुं सोम गन्धर्वमापो दहशुषीस्तहतेना व्यायन्‌ । 

तदृन्ववैदिन्द्रों रारहाण आंसां परि सूर्यस्य परिधीरंपश्यत ४ 

विश्वाव॑सुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रज॑सो विमान: । 

यद्वां घा सत्यमुत यन्न विद्म॒ घियो हिन्वानो थिय इन्नो अव्याः ५ 
[ १३९ ] 


[ १५११ ] ( खूर्यरद्तिमः हरिकेशः सविता पुरस्तात्‌ अजस्रं ज्योतिः उद्यान ) सूर्यकी प्रेरक किरणोंबाला, 
उज्ज्वल पीतवर्ण सविता देव पूर्वकी ओर अखंड तेज प्रकट करता है। ( तस्य प्रसवे विद्वान्‌ गोपाः पूषा याति ) उसका 
उदय होनेपर ज्ञाता और संरक्षक पुषा देव आकाझमें प्रयाण करता हे; ( विश्वा भुवनानि संपझ्यन्‌ ) सारे जगतके 
प्राणियोंको उत्तम रीतिसे प्रकाशित करता है ॥ १ ॥ 

[ १५१२ ] ( रोदसी अन्तरिक्षं आपप्रिवान्‌) चावा-पृथिवी और अन्तरिक्षको अपने तेजसे पूर्ण करनेवाला, 
( चचक्षाः एषः दिवः मध्ये आस्ते ) सब मनुष्योंको देखनेवाला यह सबिता देव द्युलोकमें रहता है। ( सः यि श्वाचीः 
घृताचीः अभि चष्टे ) बह देव सर्व व्यापक मुख्य दिशाओं ओर उपदिशाओंको प्रकाशित करता है । और (पूर्व अपरे च 
अन्तरा केतु ) बह पूर्व भाग, पृष्ठ भाग और आकाशको प्रकाशित करता है ॥ २॥ 

[१५१३ ] ( रायः बुध्नः बसूनां संगमनः सत्रिता ) धनका मूल, ऐश्‍वर्य-संवत्तिका प्रदाता सविता ( शचीमिः 
बिश्वा रूपा अभिचष्टे ) अपनी दीप्तिसे-प्रकाशसे समस्त रूपोंको देखता है, प्रकाशित करता है । ( देवः इव खवितः 
सत्यधर्म ) देवके समान सविता सत्यधर्मोका धारण करनेवाला है । ( इन्द्रः न घनानां समरे तस्थ ) इन्द्रके समान 
घन-संपत्ति प्राप्त करनेके कार्यमें यह सज्ज रहता है ॥ ३॥ 

[ १५१४ ] हे ( सोम ) सोम! । विश्वावसुं गन्धर्व आपः ददशुषीः ) जिस समय विश्वावसु गन्धर्वको जलने 
बेखा, ( तत्‌ ऋतेन व्यायन्‌ ) उस समय यज्ञकमंके पुण्य प्रभावसे वह विलक्षण रीतिसे उसके पास प्राप्त हुआ । ( तत्‌ 
आसां रारहाणः इन्द्रः अन्ववैत्‌ ) गमन करनेवाले उनके कर्मको इन्द्रने जाना और ( सूर्यस्य परिधीन्‌ परि अपइ्यत्‌ ) 
कहां यज्ञ कार्य चल रहा है, यह देखनेके लिये, चारों ओर सूर्यमण्डलका निरीक्षण किया ॥ ४॥ 

[१५१५ ] ( दिव्यः रजसः विमानः विश्वावसुः गन्धर्वः ) द्युलोकमें रहनेवाला और जलका निर्माता विश्वावसु 
गन्धर्व ( नः तत्‌ अभि गृणातु ) हमें यह सब विषय बताबे । ( यत्‌ वा घ सत्यम्‌ ) जो निश्चित ही यथार्थ सत्य है 
(उत यत्‌ न बिद्म) और जो हम नहों जानते हैं । हे बिशवाबसो ! ( धियः हन्वानः ) तू हमारी स्तुतियोंको प्रेरित 
करता हुआ, ( नः धियः इत्‌ भव्याः ) हमारे बुद्धियुक्त कमॉकी रक्षा कर॥५॥ 


i ts 


और ? MMI १४० ] क्रश्बेदका सुबोध ड ( २८९ 
सरम्रिमविन्द्चरणे नदीनामर्पावृणोद्दरो अशमंत्रजानाम्‌ । 
प्रासां गन्धर्वो अमृतानि वोच दिनद्रो दक्षं परि जानादृहीनांम ६ २७] (१५१३) 


(१४०) 
६ अग्निः पावकः । अग्निः । सतोबुहती, १-२ विष्टारपङ्क्तिः, ९ उ परिष्टाज्ज्योलिः । 


अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 


बुह॑द्धानो शव॑सा वाज॑मुकथ्यं दधासि दाशुषे कवे १ 
पावकर्वर्चा: शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियार्षि भानुनां । 
पुत्रो मातरां विचरन्नुपांवसि पु॒णक्षि रोदैसी उभे २ 
ऊर्जी नपाज्जातवेदः सुशस्तिभि- मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः । 
त्वे इषः सं दुधुर्भूरिंवर्पस श्चित्रोत॑यो वामजाताः ३ (१५१९) 
इरज्यन्न्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य । 
स दुर्शतस्य वपुंषो वि रांजसि पुर्णक्षि सानसिं क्तुंम ४ 


[ १५१६ ] ( नदीनाम्‌ चरणे सस्नि अविन्दत्‌ ) इसने नदियोंके चरण वेशमें-भन्तरिक्षमें मेधको देला । 
( अद्मत्रजञाना दुरः अपाब्रूणोत्‌ ) उसने मेघोंमें संचार करनेशाले जलके द्वारोंको खोल विया। ( आसां असुतालि 
गन्धर्वः इन्द्रः प्र बोचत्‌ ) इनके अमर जलमपरूपका वर्णन भर्घर्व-इस्वने किया । ( अहीनां दक्षं परि ज्ञानात्‌ ) क्योकि 
इन्दर मेघोंमें स्थित जलको जानता है ॥ ६॥ 

[१४०] 

[१५१७] हे (अझ्ने) अग्नि! ( तत्र वयः श्रवः ) तेरा अन्न सर्वश्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है । हे ( विभावसो ) 
बोप्तिळ्प घतवान्‌ ! ( अर्चयः महि भ्राजन्ते ) तेरो ज्वालाएं अत्यंत प्रकाशित होतों हैं। हे ( बृहद्भानो ) महान्‌ 
तेज-कान्तिवाले ! हे ( कवे ) सर्वज्ञ अग्नि ! ( शवसा उक्थ्यं वाजं दाशुवे दघासि ) तू बलयुक्त ओर स्तुश्य अन्न 
दानज्लोल यजमानको देता है ॥ १॥ 

[ १५१८ ] हे अग्नि! ( पावकवर्चाः शुक्रवर्चाः अनूनवर्चाः भानुना उदियर्षि ) पवित्र-शुद्ध कान्ति धारण 
करनेवाला, निम्रंल तेजवाला और अत्यंत तेजस्वी तू दीप्तिसे उदित होता है । ( पुत्रः मातरा विचरन, उपावसि ) 
अरणिमें संचार करनेवाला पुत्रूप तू हमारी रक्षा करता है और ( उभे रोदखी पूर्णक्षि ) दोनों द्यावा-पुथिवी लोकोंके 
साथ संबद्ध करता है। [ अर्थात्‌ पृथिवी परके लोग हवि अपंण करके देवोंको संतुष्ट करते हैं ओर देव जलबूष्टिसे 
पृथिवीको प्रसन्न करते हैं | ॥ २॥ 

[१५१९ ] हे ( ऊर्जः नपात्‌ जातवेदः ) अन्नोत्पन्न सर्वज्ञ अग्नि ! ( सुशस्तिभिः मन्दस्व, धीतिभिः हितः ) 
हमारे स्तोत्रोंसे आनंद प्रसन्न हो और हमारे अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोसे तृप्त हो । ( भूरिवपैसः चित्रोतयः वाम- 
जाताः इषः त्वे सं द्युः ) अनेक रूपोंवाडे, आइचर्यकारक ओर स्तुत्य हविरूप अन्न तुझको भक्त अर्पण करते हैं ॥ ३॥ 

[ १५२० ] हे (अग्रे) अग्नि ! हे ( अमर्त्यं ) अमर ! ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ अस्म रायः प्रथयस्व ) अपने 
तेजसे सुशोभिन होकर हमारे पास धन विस्तृत कर । ( खः दशातस्य वपुषः वि राजसि ) वह तू दर्शनीय तेजोमय 
शरोरसे बिशेष रूपसे शोभित हो रहा है । ( खानास ऋतुं पूणक्षि ) इस लिये तू सवंफलदायक यज्ञका कर्म करके सेवित 
होता है ४ ४॥ 

३७ ( श. यु. भा. मं. १०) 


(२९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


इष्कर्तारमध्वरस्य प्रच॑तसं क्षयन्तं राध॑सो महः । 
राति वामस्य॑ सुभगाँ महीमिषं दृधांसि सानसिं र॒यिम्‌ ५ 
ऋतावानं महिषं विश्ववृर्शतः मग्निं सुन्नाय॑ दधिरे पुरो जनाः । 
भृत्कर्णं सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुंषा युगा ६ [२८](१५२२) 


(१४१) 
६ अग्निस्तापसः । विश्वे देवाः । अनुप्नुप्‌ । 


अग्रे अच्छा ववृह न॑ः प्रत्यङ्‌ न॑ः सुमनां भव । 
प्र नों यच्छ विशस्पते धनदा असि नस्त्वम्‌ 
प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पति: । 
प्र देवा; प्रोत सूनृतां रायो वेवी ददातु नः 
सोम राजानमवसे 5श्रिं गीभिँवामहे । 
आदित्यान्‌ विष्णुं सूयै ब्रह्माणँ च बृहस्पातिंम्‌ 
इन्दवायू बृहस्पतिं सुहवेह ह॑वामहे । 
यथां नः सर्व इज्जनः संगत्यां सुमना असंत्‌ ४ 
[ १५२१ ] ( अध्वरस्य इच्कर्तारं प्रचेतसं महः राघसः क्षयन्तं ) यशके संस्कर्ता, अत्यंत ज्ञानी, विपुल धन- 
ऐश्बयंके स्वामी ओर ( वामस्य राति) उत्तम धनके दाता, तेरी हम स्तुति करते हैं। ( खुभगां महीं इषं सानेसि 
र्थि दधासि ) तू उत्कृष्ट-सुखसम्पन्न बिपुल अन्न ओर सर्व-फलदायक$ धन हमें दे ॥ ५॥ 
[ १५२२ ] ( ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतं अभि ) सत्यनिष्ठ, पूजनीय और सबोंको वर्शनीय अग्निको 
( खुल्लाय जनाः पुरः दधिरे ) सुलके लिये मनुष्य अपने समक्ष स्थापित करते हैं। हे अग्नि ! ( थृत्क्ण सप्रथस्तमं 
त्वा ) स्तुति भ्रवण करनेवाल!, अतिशय प्रख्यात ओर देबी गुणोंले पत तेरी ( मानुषा युगा गिरा ) मनुष्य, यज- 
भान पति-पत्नी स्तुति करते हैं ॥ ६॥ 


[१४१ ] 

[ १५२३ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि! ( इह नः अच्छ वद ) यहां तू हमारे प्रति उपयुक्त प्रिय उपदेश कर। ( नः 
प्रत्यक्‌ सुमनाः भव ) हमारे प्रति आकर उत्तम मनवाला हो। हे ( विशस्पते ) प्रजाके पालक! (नः प्र यच्छ) 
हमें घन बे; कारण (त्वं नः घनदाः असि ) तू हमें धन देनेबाला है ॥ १ ॥ 

[ १५२४ ] ( अत्रैमा भग ब्रृहस्पतिः नः प्र यच्छतु ) अर्यमा, भग और बृहस्पति हमें घन-एऐदवर्य प्रदान करें । 
( देवाः प्र उत सान्ता रायः नः प्र ददातु ) सब देव और प्रिय सत्यवाक्‌ रूपा देबो सरस्वती हमें धनादि ऐश्वर्य 
प्रदान करें ॥ २॥ 

[ १५२५ ] ( राज्ञानं सोमं अझि अवसे गीर्भिः हवामहे ) राजा सोम ओर अग्निको हमारी रक्षाके लिपे हम 
स्तोत्रोसे बुलाते हें । ( आदित्यान, बिष्णु सूय ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ) और आदित्य, विष्णु, सूर्य, प्रजापति और 
बहस्पतिको भी हम हमारी रक्षाके लिये प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १५२६ ] ( सुहवा इन्द्रवायू बृहस्पतिं इह हवामहे ) स्तुत्य इसर, वायु ओर बृहस्पतिको इस कार्यमें हम 
आदरपूर्वक बुलाते हे । ( यथा खबेः इत्‌ जनः नः लंगत्यां सुमनाः असत्‌ ) जिससे सभो लोग हमारे प्रति उत्तम 
ब्रनवाळे प्रसन्न हों ॥ ४ ॥ 


सृक्त १४२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोद्य । 

वातं विष्णुं सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिन॑म 

त्वं नों अग्ने अग्निभि_ बह्म यज्ञं च॑ वर्धय । 

त्वं नों वेवतांतये रायो दानाय चोद्य ६ [२९] १५२८) 


( १४२ ) 
८ शाङ्गाः- १-२ जरिता, ३-४ द्रोणः, ५-६ सारिस्टृक्कः, ७-८ स्तम्घमित्र; । अग्नि: । 
त्रिष्टपू, १-२ जगती, ७-८ अनुष्ठुप्‌। 


अयमंग्रे जरिता त्वे अंभूदपि सह॑सः सूनो नद्य न्यदस्त्याप्यंम्‌ । 
मद्रं हि शर्म त्रिवरूथमस्ति त आरे हिंसांनामपं विद्युमा क्रुधि 
प्रवत्‌ तें अग्ने जानिमा पित्यतः साचीव विश्वा भुव॑ना न्यंखसे । 
प्र सप्तयः प्र स॑निषन्त नो धिय॑ः पुरंश्च॑रन्ति पशुपा इव त्मनां 
उत वा उ परि वृणक्षि बप्संद्वहोरंग्र उल॑पस्य स्वधावः । 
उत खिल्या उर्बरांणां भवन्ति मा तें हेतिं तविंषीं चुकृधाम 


[ १५२७ ] हे स्तोता ! ( अर्यमणं बृहस्पति इन्द्रं वातं विष्णुं सरस्वती चाजिनं सवितारं च दानाय 
चोद्य ) अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, बायु, बिष्णु, सरस्वती और अन्न तथा बल बाता सबिता देवको तू हमें घन प्रदान करने के 
करनेके लिये प्रेरणा कर ॥ ५॥ 

[ १५२८] हे (अझै) अग्नि! (त्वं अप्लिभिः नः ब्रह्म यज्ञं च बधय ) तू अन्य अर्नियोंके साथ हमारे 
स्तोत्र और यज्ञी बुद्धि कर। ( त्वं नः देवतातये रायः दानाय चोद्य ) भोर तू हमारे यज्ञके लिये धन दानके लिये 
खताओंको प्रेरणा कर ॥ ६॥ 

[१४२] 

[ १५२९ ] हे ( अझ्े ) अग्नि! ( अयम्‌ जरिता त्वे अपि अभूत्‌ ) यह स्तुतिकर्ता स्तोता तुम्हा रीही स्तुति 
करता है। हे ( सहसः सूनो ) बलके पुत्र ! तुम्हारेसे ( झन्यत्‌ आप्यम्‌ नहि अस्ति ) अलग दूसरा कोई भो हमारे 
लिये प्राप्तष्य नहीं है। ( हि ते भद्रे शर्म जि वरूथं अस्ति ) निइचय करके तेरा दिया कल्याणका जनक सुखही तीनों 
दुःलोसे बचानेवाला है । तू ( हिंसानां आरे दियं अपाकृधि ) मारे जानेवाले हम प्राणियोंसे अपने दीप्यमान ज्वालाको 
दूर कर ॥ १॥ 

[ १५३० ] हे (.अन्ने) अग्नि! ( पितूयतः ते जनिम प्रवत्‌ ) अन्नकी कामना करते हुये तुम्हारी उत्पत्ति 
असपन्त सुन्दर होतो है । तुम ( खाची इव विश्वा भुवना नि ऋञ्जले ) भाईके समान सम्पूर्ण लोकोंको सुशोभित करते 
हो। तुम्हारे ( सप्तयः नः घिश्रः प्र सनिपन्त ) इधर उधर गमनशील उबालाओंको देखकर हमारे स्तोत्र प्रकट हुये हैं। 
अन्तर बे उबालाये (त्मना पशुपा इव पुरः चरन्ति ) अपने आत्म साम्यंसेही पशुपालकके समान आगे आमे 


बिचरण करतो हैं ॥ २॥ 
[ १५३१ ] हे ( स्वघाबः अग्ने ) दीप्तिमान्‌ अग्नि ! तु ¦ बप्तत्‌ बहोः उलपत्य उत वे परि वृणक्षि ) बहुतसे 


तृणबनस्पतियोंको जलाता हुआ भी उसको शेष कर देता है। (उ उत उवेराणाम्‌ खिल्या भवन्ति) और उपजाङं 
भूमियोंमेंसे भी बहुतसो तुम्हारे द्वारा ऊसर हो जाती है । हम ( ते तविषीं हेति मा चक्रुधाम ) तुम्हारी बलवती शक्तिको 
कोपित न करें ॥ ३॥ 


ह २९२ ) ० क्रन्वद्का सुबाध भाष्य [ मंडल १० 


यदुद्धतो निवतो यासि बप्सत्‌ प्रथंगेषि प्रगार्धनींव सेनां । 


य॒दा ते वातों अनुवार्तिं शोचि-र्वप्तेव इमश्रु वपसि प्र भूम॑ ४ 
प्रत्यस्य श्रेणयो दृष्टश्र एकं नियानं बहवो रथांसः । 

बाहू यदुसे अनुमर्सृजानो . न्यंदुत्तानामन्वेषि भूमिम्‌ है 
उत्‌ ते शुष्मा जिहतामुत तें अर्चि रुत्‌ तें अग्ने शशमानस्य वाजा: । 

उच्छुआस्व नि न॑म वर्धमान आ त्वाद्य विश्वे वस॑वः सदन्तु ६ 


अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेश॑नम्‌ । 

अन्यं कृणुष्वेतः पन्थां तेन याहि वशा अनु ७ 

आर्यने ते परायंणे दूवां रोहन्तु पुष्पिणीः । 

ृदाश्चं पुण्डरीकाणि समुद्रस्य॑ गृहा इमे < !३०]१५३६) 


[ १५३२ ] हे अग्नि ! तू ( यत्‌ उद्गतः निवतः वप्सत्‌ यासि ) जब व॒क्षोंको ऊपर नोचेसे दगध करता हुआ 
नाता है, तब तू ( प्रगर्धिनी सेना इव पृथक्‌ पि ) विजय लोलुप सेनाके समान पृथक्‌ दस्ता धना कर आता है। 
( यदा वातः ते शोचिः अनुवाति ) जब वाय तेरे ज्वालाके अनुकूल बहता है; तब ( इमश्च बत्ता इव भूम प्रचपसि ) 
दाढी मूंछके बालोंको काटनेवाले नाईके समान तू बहुतसे समि भागको अन्न रहित करके साफ कर देता है ॥ ४ ॥ 


[ १५३३ ] हे ( अने ) अग्नि ! तू ( यत्‌ बाहू अनु ममजानः म्यङ उक्तानाम्‌ भूमि अनु एषि ) जब अपनी 
बाहुओंको बार बार स्पर्श करता हुआ सम्पूर्ण बनोंको जलाता है, तब कभी नोचे कमी उत्तान भूमिको ओर जाता है । 
जिस प्रकार ( एक नियानं बहचो रश्रासः ) एकके जाते हुये, पीछे बहुतसे अइवारोही जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे 
(अस्य श्रेणयः प्रति इच्यते ) इस शरीरका ज्वालाओकी श्रेणियां भो एकके पीछे एक जाती हुई दिखाई पडती हैं ॥ ५४ 

[ १५३४ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! (ते शुष्माः उत्‌ जिहताम्‌ ) तुम्हारी ज्वालाये उपर उठें। ( ते अचिः 
शशमानस्य वाज्ञाः वर्धमानः उच्छवञ्चस्व ) तेरी दीप्ति सन्मान्वित होती और बलोंकी वृद्धि करती हुई उन्नति प्राप्त 
करे। तथा ( अद्य विश्वे वसवः नि नम त्वा आ खदन्तु ) आज सारे वसु लोग अच्छी प्रकार विनयशील होकर नीचे 
झुककर तुमको प्राप्त हों | ६॥ 

[ १५३५ ) ( इदं अपाम्‌ नि अयनम्‌ ) यह गंभीर जलाशय है, तथा ( समुद्रस्य निवेशनम्‌ ) समुद्रका स्थान 
है । अतः हे अग्नि ! तुम हमारे ( इतः अन्यं पन्थां कृणुष्व ) इस स्थानमे दूसरे मार्गको बनाओ, जिससे ( तेन वशान्‌ 
अनु याहि ) उस मागंसे स्व इच्छानुसार अनुगमन कर सको ॥ ७ ॥ 


[ १५३६ ] हे अग्नि ! ( ते आयने परायणे पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु ) तेरे आगमन पर और जानेपर हमारे 
इस निवास भूमिमें पृष्पवाली लतायें और दूबे उगे । उसमें ( हृदाः च पुण्डरीकाणि ) नाना जलाशय हों जिसमें अनेक 
प्रकारके कमल हों । ( समुद्रस्य इमे गृहाः ) समृद्रके जल प्रदेशमे हमारे ये निवास स्यान हो जिससे तुमसे हम दाहको 
न प्राप्त हो सकें ॥ ८ ॥ 


| छ १४३ ] ऋरबेदका खुबोध भाष्य रु (२९२) 


[अष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ ब० १-४९] (१४३) 


६ अगिः सांश्यः । अश्विनो । अनुष्ट्रप्‌। 


त्यै चिदावरिधूतजुर मर्थमश्वं न यातवे । 

कक्षीव॑न्तं यदी पुना रथं न क्रृणुथो नव॑म्‌ १ 
त्यं चिदश्वं न वाजिन मरेणवो यमत्रंत । 

हुळहे ग्रन्थि न वि प्यंतमत्रिं यर्विष्ठमा रजः २ 
नरा देसिप्ठावत्रये शुभ्रा सिषांसतं धिय॑ः । 

अथा हि वाँ दिवो नैरा पुनः स्तोमो न विशसे ३ 
चिते तद्वां सुराधसा रातिः संमतिराश्विना । 

आ यन्नः सदने पृथौ समने पर्षथो नरा ४ 
युवं भुज्यं समुद्र आ रज॑सः पार ई्वितम्‌ । 

यातमच्छां पतत्रिभि नास॑त्या सातयें कतम्‌ ५ 
आ वां सुन्ने; शंयू इंव॒मंहिंष्ठा विश्ववेदसा । 

सम॒स्मे भूत नरो- त्सं न पिप्युपीरिष: ६।१] (१५४२) 


१४३ ] 

[ १५३७ ] हे अझ्विकुमारो ! ( त्थं चित्‌ ९००२ अत्रिं अर्थ यातवे ) उसही यज्ञ कर्म करके वृद्ध हुए अत्रि 
ऋषिकों प्राप्तव्य स्थानपर जानेके लिये ( अश्वे न कृणुथः ) अइवके समान समर्थ किया । ( यदि पुनः कक्षीवन्तं स्थ 
न नवं ) और फिर कक्षोवान्‌फों रथके समान नव यौवन प्रदान किया ॥ १॥ 

[ १८३८ ] ( वाजिनं अश्वे न यं अरेणवः अत्नत ) वेगशाली घोडेके समान जिस अत्रि ऋषिको प्रबल परा क्रमी 
असुरोने बांध रखा था, ( त्यै चित्‌ यविष्ठं अत्रिं आ रजः ) उस ही अत्यंत युवा अत्रिको इस लोकमें ( दृढ ग्रन्थि न 
बि प्यतम्‌ ) जेसे सुदृढ गाँउको खोला जाता है वँसे ही उसे मुक्त किया था॥ २ ॥ 

[ १५३९] हे ( नरा ) नेताओ ! हे ( दंसिष्ठी शुभ्रा ) दर्शनीय और निर्मल अश्विकुमारो ! ( अत्रये धियः 
सिषासतम्‌ ) मल अत्रिको कर्म करनेकी बुद्धि देनेकी इच्छा करो। हे ( नरा ) नायको ! ( अथा हि दिवः स्तोमः न 
वां पुनः विशते ) भनंतर मै दिव्य स्तोत्रोसे फिर तुम्हारी स्तुति करूंगा ॥ ३॥ 

[ १५४० ] हे ( खुराधसा अश्विना ) उत्तम दाता अदिब कुमारो ! ( खुमतिः रातिः तत्‌ वां चिते ) हमारी 
शोभन स्तुति और हबिर्दान तुम्हारे ज्ञानके लिये ही है। ( यत्‌ सदने पृथौ समने ) जिस कारण गृहमें और बिस्तीणं 
यज्ञमें, हे ( नरा) नायको ! ( नः आ वर्षथः ) हमारी इच्छाओंको पूर्ण किया, हमारी रक्षा की, उससे हमारी सेवाओं को 
तुम अच्छी तरहसे जानते हैं, यह निड्चित है ॥ ४ ॥ 

[ १५४१ ] हे ( नासत्या ) सत्यरूप अश्विकुमारो ! ( युवं समुद्रे रजसः पारे ईङ्खितं ) आप दोनों समुद्में 
जलोंके तरंगोंक ऊपर इधर उधर गोते खाते हुए ( भुज्युं अच्छ पतत्रिभिः आ यातम्‌) भुज्यको तारनेके लिये उत्तम 
वक्षवाली नौका लेकर आये और ( सातये कृतम्‌ ) यत्ञानुष्ठानके लिये, इष्ट कार्यके लिये समर्थ बनाया ॥ ५ ॥ 

[ १५४२ ] हे ( विश्ववेदसा नरः ) संत, सब धोके स्वामि अझ्विनो ! (वां शंयू इव मंहिष्ठा छुल्लेः 
ज्ञा ) घुम राज्ञाके समान सुखी और श्रेष्ठ-पूज्य हो; हमारे पास तुम सुखसाधनोंसे युक्त होकर आवो। ( पिप्युषीः इः 
डत्खं न अस्मे संभूषतम्‌ ) जैसे उत्तम दूध गायके स्तनोंको भर देता है, बेसेही हूमें घनादिसे मूषित करो ॥ ६॥ 


ऱ्य अुग्बेदका सुबोध भाग्य [ मंडल १० 


( १४४ ) 
६ ताक्ष्यः पर्णः यामायन ऊध्वक्ृशनो वा । इन्द्रः | गायत्री, २ बुहती, 


५ सतोबृहती, ६ विष्टारपड्क्तिः । 
अयं हि ते अमर्त्य इन्दुरत्यो न पत्य॑ते । दों विश्वायु घसें १ 
अयमस्मासु काव्ये क्रमुर्वञ्चो दास्वते । 
अयं बिभर्त्यूर्ध्यक्रशनं मद मृमुन कृत्व्यं मदम्‌ २ 


षुः श्येनाय कृत्वन आसु स्वासु वंसंगः । अवं दीधेदहीशुवः ३ 
यं सुपर्णः प॑रावत॑ः ` इयेनस्य॑ पुत्र आभ॑रत्‌ । ज्ञतचंक्रं योई5द्यो वर्तनिः ४ 


यं तें इ्येनश्रारुमव॒र्क पदाभेर द्रुणं मानमरन्ध॑सः । 
एना वयो वि तार्यायुर्जीव्स एना जांगार बन्धुतां ५ 
एवा तदिन्द्र इन्दुंना देवेषु चिद्धारयाते महि त्यजः । 
क्रत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो क्रत्वायमस्मदा सुतः ६[२] (१५४८) 


[२७४] 

[ १५४३ ] हे इन्र ! ( वेधसे ते अयं हि अमत्येः दक्षः विश्वायुः इन्दुः अत्यो न पत्यते ) जगत्कर्ता 

लिये यह अमद बलवर्धक ओर जीबनस्वरूप सोम घोडेके समान तेरे पास आता है ॥ १॥ 

[ १५७४ ] ( अस्माजु काव्यः अयं ऋभुः दास्वते बञ्जः ) हमारे स्तोत्रम स्तुत्य वित यह इन्र दीप्तिमान्‌ 
होकर दाता यजमानका वत्त्रके समान उसके सब शत्रुओंको दूर करनेवाला है। ओर ( अयं ऊध्येकशने मदं बिभर्ति ) 
यह उध्बंकृशन नामक स्तोताका पालन करता है। ( ऋभुः न कृत्यं मदम्‌ ) ऋभुके समान कर्म करनेवाले ह्च युक्त 
मनुष्यके समान यजमानको आनन्दित करके पोषण करता है ॥ २॥ 

[ १५४५ ] ( घृषुः स्वासु आखु व॑खगः ) तेजस्वी, अपनो यजमान स्वरूप प्रजामें स्तुत्य-बंबनीय इन्द्र ( कृत्वने 
शयेनाय अहीशुवः अव दीधेत्‌ ) कर्म करनेवाले इयेनऋ षिके लिये उसके पुत्रादिको तेजस्वी करे॥ ३॥ 

[ १५४६ ] ( श्येनस्य पुत्र: सुपणेः यं शातचक्रं परावतः आभरत्‌ ) इयेन ताक्ष्यंके पुत्र सुपर्णं जिस धनदाता 
सोमको अत्यन्त दूर देशसे ले आया हे । और ( यः अह्यः वर्तनिः ) जो सोम वृत्रको प्रेरणा देता है ॥ ४ ॥ 

[ १५४७ ] हे इन्द्र ! (चारु अवृकं अरुणं अन्धसः मानं ) सुंदर, बाधारहित-सुखप्रद, रक्तवर्ण ओर अल्नके 
उत्पादक ( यं इयेनः ते पदा आभरत्‌ ) ऐसे सोमको ऽयेनने-सुप्ंने तेरे लिये अपने चरणसे लाया है। ( एना जीबसे 
बयः आयुः वि तारि ) इसे ही दीर्घं जीवनके लिये अन्न-बल और आयष्य प्रदान कर । ( एना बन्धुता जागार ) 
और इससे ही हमारे बन्घुओंको जागृत कर ॥ ५ ॥ 

[ १५४८ ] ( पब तत्‌ इन्दुना इन्द्रः देवेषु चित्‌ ) इस प्रकार उस सोभरसका पान करके हो, इस देवोंकी 
मोर हमारी ( महि त्यजः घारयाते ) महान्‌ बल और दुःख नाशक संरक्षणके द्वारा रक्षा करता है । हे ( सुक्रतो ) 
उत्तम शुभ कमं करनेवाले इन्द्र ! ( ऋत्वा बयः आयुः वि तारि ) हमारे बज्ञादि कर्मसे प्रसन्न होकर तू हमें अन्न और 
बी आयुष्य प्रदान कर । ( अयं स्वा अस्मत्‌ आ छुतः ) जो यह सोम तेरे रियेही यश कमसे हमने अभिवृत किया 
हे॥ ६॥ 


[क १४५] क्रग्वेदका सुबोध भाष ( २९५ ) 


(१४५) 
६ इन्द्राणी ! सपत्नीबाघनम्‌ ( उपनिषत्‌ ) । अनुष्टुप्‌, ६ पङ्क्तिः । 


इमां सैनाम्योषंधिं वीरुधं बल॑वत्तमाम्‌ । 


ययां सपत्र बाधते ययां संविन्दते पतिम्‌ १ 
उत्तानपर्णे सुभंगि देव॑जूते सह॑स्वति । 
सपली मे परां धम परति मे केव॑लं कुरू २ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरदुत्तराभ्यः । 
अथां सपत्नी या ममा_ऽघ॑रा साधराभ्यः ३ 
नर्ह्मस्या नाम॑ गुभ्णामि नो अस्मिन्‌ रमते जने । 
परमिव परावतं सपत्नाँ गमयामसि ४ 
अहम॑स्मि सह॑माना ऽथ त्वम॑सि सासहिः । 
उभे सह॑स्वती भूत्वी सपना मे सहावहे ५ 
उप॑ तेऽधां सह॑माना मभि त्वांधां सहीयसा । 
मामनु प्र ते मनों वत्सं गोरिव धावतु पथा वारिव धावतु ६ [३] (१५५६ 
[१४५] 


[ १५४९ ] ( इमां वीरुघं बलवत्तमां ओषधि खनामि ) इस लतारूप, अपने कार्यमें अत्यंत बेलबतो औषधिको 
में खोदकर निकालता हूँ । ( यया खपत्नी बघते ) जिससे सोतको दुःख दिया जाता है, और ( यया परि खंबिन्द्ते ) 
जिससे स्वामीका असाधारण प्रेम प्राप्त किया जात! है ॥, १ ॥ 

[ १५५० ] हे ( उत्तानपणें ) ऊपरकी ओर कंलनेबाले पत्तोवालो ! हे ( खुअगे ) उत्तम सोभाग्यसे युक्त ! हे 
(देवजूते ) देवों द्वारा निमित ! हे ( सहस्वति ) अतीव तेजवाली ! (भे सपर्त्नी परा घम ) तू मेरी सपत्नीको दूर 
कर ! (मे केवलं पति कुरु) ओर मेरा ही केवल पति रहे ऐसा कर ॥ २॥ 

[१५५१] हे ( उत्तरे ) उत्कृष्ट औषधि ! ( अहं उत्तरा ) मे उत्कृष्ट होऊ, ( उत्तराभ्यः उत्तरा ) उत्कृष्ट- 
बेष्ठमे भी श्रेष्ठ होऊं। ( अथ या मम सपत्नी सा अधराभ्यः अधरा ) और जो मेरी सपरनो है, वह निष्कृष्टमेंसे 
अधिक निकृष्ट हो जाय ॥ ३ ॥ 

[ १५५२ ] मं ( अस्याः नाम नहि गृभ्णामि ) इस सपत्नीका नाम भी नहीं लेती हुं । ( अस्मिन्‌ जने नो 
रमते ) इस सपश्नीसे कोई भी रमता नहीं । में ( खपत्नीं परां एव परावतं गमयामि ) सपत्नीको दूरसे भी दूर 
देशको भेज देती हूं ॥ ४ ॥ 

[ १५५३ ] हे ओषधि ! ( आहं सहमाना अस्मि ) में तेरी पासे सपत्नीको पराभूत करनेवाली हूं, ( अथ त्वं 
सासहिः असि ) ओर तू भी पराजित करनेबाली हो । ( उभे सहस्वती भूत्वी मे सपत्नां सहावहै ) हम दोनों 
बलवान्‌-शक्ति संपन्ना होकर सपत्नीको पराजित करें ॥ ४ ॥ 

[ १५५४] हे पतिदेव ! ( ते सहमानां उप अधाम्‌ ) मं तेरे सिरके पास सपत्नीको पराजित करनेबाली इस 
ओषधिको रखती हूं । ( खहीबसा त्वा अभि अधाम्‌ ) और अभिभूत करनेवाली ओषधिने तुझे धारण किया है। ( ते 
मनः मां प्र घाबव ) तेरा मन मेरी ओर बीडकर आबे, जसे ( वत्सँ गौः इख ) गाय बछंडेके लिये बौडती है, ( पथा 
आरिथ ) भौर शंसे लल नीचेकी मोर बोडता है॥ ६॥ 
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(१४६) 
६ ऐरम्मदो देवमुनिः । अरण्यानी । अनुष्टुप्‌ । 


अरंण्यान्यर॑ण्या-न्यसौ या प्रेव नश्याँसै । 


कथा ग्राम न पुच्छसि न त्वा भीरिव विन्दतीडं १ 

वृषारवाय वदते यदुपाव॑ति चिच्चिकः । 

आघाटिभिरिव धावय॑ न्नरण्यानिमंहीयते २ 

उत गावं इवाद-न्त्युत वेईमेंव हश्यते । 

उतो अरण्यानिः सायं शकटीरिव सर्जति ३ 

गामङ्गैष आ ह्यति दार्वङ्गैपो अपावधीत्‌ । 

वसंन्नरण्यान्यां साय मर्कुक्षादितिं मन्यते ४ 

न वा अंरण्यानिहेँ न्त्यन्यश्चेज्ञामिगच्छंति । 

स्वादोः फलंस्य जग्ध्वाय॑ यथाकामं नि प॑द्यते ५ 

आरत्नंनगन्धि सुरभिं बह्वन्नामरक्कुघीवलाम्‌ । 

प्राहं मुगाणों मातर-मरण्यानिमंशंसिषम्‌ ६-(४] (१५६०) 
[ (४६ ] 


[ १५५५ ] हे ( अरण्यानि ) अरण्य देवते ! ( अरण्यानि या असे| प्र इच नइयसि ) अरण्पमें-वनमें जो तू 
देखतें-देखते ही अन्तर्धान हो जाती हे, बह तू ( कथा ग्रामं न पृच्छसि ) नगर-प्रामक्षी कुछ विचारणा कसे नहीं 
करती ? निर्जन अरण्यमेंही क्यों जाती हो? (त्वा भीः इब न विन्दति ) तुझे डर भी नहीं लगता ? ॥ १॥ 

Er सुनन ] ( बुषारवाय बदते ) ओरसे बडी आवाजसे शब्द करनेवाले प्राणीके समीप ( चित्‌-चिकः थत्‌ 
) जब ची-चो शब्द करनेवाले प्राणी प्राप्त होता है, उस समव मानो ( आघाटिभिः इव धावयन्‌) बोणाके 
स्वरोंके समान स्वरोच्चारण करके ( अरण्यानिः महीयते ) अरण्य देवताका यज्ञोगान करता है॥ २॥ 

[ १५५७ ] (उत गावः इव अदन्ति) और गौओके समान अन्य प्राणि भी इस अरष्यमें चरते हैं । ( उत वेइम 
इव इड्यते ) और लता-गृल्म आवि गृहके समान दिखाई देते हें । ( उत अरण्यानिः सायं शकटीः सर्जेति ) और 
समय बनसे विपुल गाडियें चारा, लकडी आदि लेकर निकलती हैं- मानों अरण्यदेबता उन्हें अपने घर भेज 
र ॥३॥ 

[ १५५८ ] हे ( अङ्ग ) अरण्य देवता! ( पषः गां आह्वयति ) यह एक पुष गायको बुला रहा है, और 
( एषः दारु अपावधीत्‌ ) इसरा काष्ठ काट रहा है । ( सायं अरण्यान्यां वसन्‌ अक्नुक्षत्‌ इति मन्यते ) रात्रोमें 
अरष्यमें रहनेबाला मनुष्य नानाविध शब्द सुनकर कोई भयभीत होकर पुकारता है, ऐसे मानता है ॥ ४॥ 

[ १५५९ ] ( अरण्यानिः न वे हन्ति ) अरण्यानी किसकी हिसा नहों करतो । और ( अन्यः इत्‌ च न अभि 
गच्छति ) दूसरा भी कोई उस पर आक्रमण नहीं करता । ( स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ) वह मधुर 
फलोंका आहार करके अपनी इच्छाके अनुसार सुखसे रहता है ॥ ५ ॥ 

[ १५६० ] ( आज्ञनगन्धि सुरभि बडु-अन्नां अकृषीयलां ) कस्तुरी आदि उत्तम सुवाससे युक्त, सुगंधी, विपुल 
फलमूखादि भक्ष्य अन्नते पूर्ण , कृषिवलोसे रहित, { म्हगाणां मातरं अरण्यानि अहं प्र अशं सिषम्‌ ) और मुगोंकी 
माता, ऐसी अरभ्मानि की ले स्तुति करता हूं ॥ ६॥ 


9 सुबोध भाष्य ( २९७) 


(१४७) 
५ ५ सुवेदाः जैरीषिः । इन्द्रः । जगती, ५ त्रिष्टुप्‌ । 


अत्तं दधामि प्रथमाय॑ मन्यवे 5हन्यद्वुत्तं नर्यं विवेरपः । 
उभे यत्त्वा भवतो रोदसी अनु रेजते शुष्मांत्‌ पूथिवी चिदद्रिवः १ 
त्वं मायाभिरनवद्य मौविने श्रवस्यता मन॑सा वृत्रमर्दयः । 
त्वामिन्नरों वृणते गविष्टिषु त्वां विश्वासु हव्यास्विष्टिषु २ 
ऐषुं चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु वृधासो ये मंघवन्नानशर्मघम्‌ । 
अचेन्ति तोके तन॑ये परिष्टिषु मेधसाता वाजिनमहये धनें ३ 
स इन्नु रायः सुभूंतस्य चाकन न्मवृं यो अस्य रंह्यं चिकेतति । 
त्वाबँघो मघवन्‌ दाश्वध्वरो मक्षू स वाजँ भरते धना नृभिंः ४ 
त्वे शर्धाय महिना गुणान उरु क्रुधि मघवञ्छाग्धि रयः । 
त्वं नो. मित्रो वरुणो न मायी पित्वो न द॑स्म दयसे विभक्ता ५ [५] (१५६५) 


४७ 

[ १५६१ ] हे इख ! ( ते मन्यवे प्रथमाय शर्त धर ) तेरे क्रोधको में सवं श्रेष्ठ समझकर, उसपर श्रद्धा 
रखता हूं । ( यत्‌ नर्थ बज अहन्‌ ) जिस क्रोधसे श्रेष्ठ वत्रका तुमने वध किया, और ( आपः विवेः ) लोक कल्याणके 
लिये जल प्रदान किया । ( यत्‌ उमे रोदसी त्वा अनु भवतः ) दोनों द्यावा पृथिवी तेरे ही अधोन हैं। हे ( अद्विवः ) 
वज्त्रघारी इन्द्र ! ( पृथिवी चित्‌ शुष्मात्‌ रेजते ) यह विशाल अन्तरिक्ष भो तेरे बलसे कांपता है ॥ १॥ 

[ १५६२ ] हे ( अनवद्य ) स्तुत्य इन्द्र ! ( त्वं मायिनं वृत्र॑ श्रवस्यता मनसा ) तू मायावी वृत्रको अन्नको 
गिछियु करनेकी इच्छावाले मनसे ( मायाभिः अर्दयः ) वञ्चनायुक्त बृद्धिकौशलसे व्यथित करता है। और ( नरः 
ग त्वाम्‌ इत्‌ वृणते ) सब लोग गौओंको प्राप्त करनेके लिये तेरीही याचना-प्रार्थना करते हैं। ( विश्वासु 
इच्या इेडियु त्याग सब hs अर्पण करने योग्य यज्ञोमें तुझेही बलाते हैं ४ ॥ हक 

[१५६३ ] हे ( पुरुद्दत ) बहुतोंसे बुलाये जानेवाले इन्द्र! ( पु सूरिषु आ चाकन्धि ) इन विद्वान्‌ स्तोतानोंमें 
तू अत्यंत चमकता है, इनकी तु अभिलाषा करता है। हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( ये वृधालः मघं आनशुः ) जो 
विद्वान्‌ लोग तेरी कृपासे वधित होकर उत्तम घन प्राप्त कर लेते हैं। और ( मेघसाता वाजिनं अचैन्ति ) यज्ञमें 
बलवान्‌ तथा अन्नदाता तेरी ही अर्चना करते हैं । ( तोके तनये परिष्टिषु अहये घने ) पुत्र, पोत्र, अन्य अभिलषित 
फलोंको प्राप्त करनेके लिये ओर अलज्जास्पद धन पानेके लिये भी तेरी ही पूजा करते हे ॥३॥ 

[ १५६४ ] (सः इत्‌ खुभ्रतस्य रायः नु चाकनत्‌ ) बह हो उत्तम रीतिसे संपादित धनकी कामना करता है, 
( यः अस्य रह्यो मदं चिकेतति ) जो स्तोता इस तेजस्वी इन्द्रके वेग और सोमपान जन्य हर्षको जानता है । हे 
( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! (त्वा वृधः दाशु-अध्वरः न्रभिः ) तेरी कृपासे उत्कर्ष पानेवाला और यज्ञ कर्म करनेवाला 
यजमान, उत्तम नेता, ऋत्विज, सेवक आदिको सहायतासे ( घना वाजं मश्चु भरते ) अनेक प्रकारके घन और अन्न 
शीघ्रही प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

[ १५६५ ] हे इन्दर ! ( त्वं महिना गृणानः शर्धाय उरू कृधि ) महान्‌ स्तोत्रोंसे स्तवित तू हमें बहुत बल 
प्रदान कर । हे ( मघवन्‌ ) धनोंके स्वामी इन्द्र ! ( रायः झाश्धि ) अनेक प्रकारके धन हमें दे। हे ( दस्म ) दर्शनीय 
इन्द्र! ( विभक्ता त्वं मित्रः वरुणः न मायी ) धनका दाता तु मित्र और वदणके समान सर्वश्रष्ठ ज्ञानसे युक्त होकर 
(नः पित्बः दयसे ) हमें अन्न दे॥५॥ 

३८ (४७. सु. भा, सं. १०) 


(२९८) कग्चेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(१४८) 
५ पृथुरवेन्यः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 


सुष्वाणासं इन्द्र स्तुमसिं त्वा ससवांसश्च तुविनृग्ण वाज॑म्‌ । 


आ नों भर सुवितं यस्य॑ चाकन्‌ त्मना तनां सनुयाम त्वोताः १ 

ऋष्वस्त्वामेंन्द शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सह्या: । 

गुहां हितं गुहाँ गूळ्हमप्सु बिंभुमसि प्रस्रवणे न सोम॑म्‌ २ 

अर्यो वा गिरों अर्भ्यंच विद्वा-नृषीणां विप्रः सुमातें चंकानः । 

ते स्यांम ये रणर्यन्त सोमैं-रेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भकः ३ 

इमा अहेन तुम्यें शंसि दा नृभ्यो नृणां शूर शवः । 

तेमिर्भव सर्कतुर्येषु चाक न्नुत तरायस्व गुणत उत स्तीन्‌ ४ 

श्रुधी हवमिन्द्र शूर पृथ्यां उत स्त॑वसे वेन्यस्यार्केः । 

आ यस्ते योनिं घुतर्वन्तमस्वा रू्मिने निव्नेद्ैवयन्त वरकाः ५ [६] (१५७०) 
[ १४८ ] 


[ १५६६ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सुष्वाणासः त्वा स्तुमसि ) सोम निचोडकर हम तेरो स्तुति करते हँ । हे 
( स्तुवित्रुम्ण ) विपुल धनवाले इन्द्र ! ( वाजं संसवांसः च ) अन्नादिका उपभोग करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हैं। 
इसलिये ( यस्य चाकन्‌ नः खुबित आ भर ) तू जिस धनको चाहे, हमें बही शोभित धन प्रदान कर । हम ( त्या-उताः 
त्मना तना सनुयाम ) तेरे द्वारा संरक्षित होकर अपने सामथ्यंसे उत्तम धन प्राप्त करें ॥ १॥ 


[ १५६७ ] हे ( शूर इन्द्र ) बोर इन्द्र ! ( ऋष्वः त्वं जातः दासीः विशः ) महान्‌ दर्शनीय तू जन्मतेही 
असुरोको प्रजाओंको ( सूयण सह्या: ) सूर्यरूपसे पराभूत करता है । ( गुहा हितं गुहा अप्सु शूढं ) जो गृहामें छिपा 
हुआ है और जलमें गुप्ततासे निगूढ है, उसे भो हराता है । ( प्रस्रवणे नः सोमं बिभ्रुमलि ) वष्टि बरसनेपर तेरे लिये 
हम भी सोम प्रस्तुत करेंगे ॥ २॥ 

[ १५६८ | हे इख ! ( विप्रः ऋषीणां खुमति चकानः विद्वान्‌ अर्यः ) मेघाबी, मन्त्रदृष्टा त्रषियोंकी शुभ 
स्तुतिकी कामना करनेवाला, ज्ञाता और सबका स्वामी ऐसा तू ( गिरः अभ्यर्च ) स्तुतियोंको स्वीकार कर । ( ये सरोमैः 
रणयन्त ते स्याम ) जो तुझे सोमसे प्रसन्न करते हैं, वे सदा हम हैं। ( रथोळ्ह ) रथारूढ इन्द्र ! ( उत भक्षैः तुभ्ये 
थना ) मोर भक्षणीय व्रव्योंके साथ इन स्तोत्रोंको तेरे लिये ही हम अर्पण करते हैं ॥३॥ 

[ १५६९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (इमा ब्रह्म तुभ्यं शंसि ) ये उत्तम स्तोत्र तेरे लिये हो पठित हैं। हे ( शूर ) 
शर वीर ! ( न्णां नुभ्यः शावः दाः ) तू मनृष्योंमें श्रेष्ठ लोगोंको बल दे । ( येषु चाकन्‌ तेभिः सक्रतुः भव ) तू 
जिन स्तोताओसे स्नेह-प्रेम चाहता है, उनके साथ समान ज्ञानवान्‌ कर्मवान्‌ हो- उनकी इच्छाएं पूर्ण कर । ( उत गृणतः 


` जायस्व उत स्तीन्‌) और स्तोताओंकी रक्षा कर ओर संघरूप यजमानोंको भी रक्षा कर ॥ ४॥ 


[ १५७० ] हे ( शूर इन्द्र ) शूरवीर इन्द्र ! ( पृथ्याः हवं श्रुधि ) म पृथुकी पुकार सुन । ( उत वेन्यस्य , 
अकैः स्तवसे ) और वेनधुत्र पृथके द्वारा वेदमस्त्रोसे तेरी स्तुति की जाती है। ( यः ते घृतवन्तं योनि आ अस्वाः ) 
जो स्तोता तेरे उदकपुर्ण निवासस्थानका वर्णन करता है- स्तुति करता है, उसे सुन । ( वक्काः निल्लेः ऊर्मिः न द्रवयन्त ) 
बे सब स्तोता, जसे जलप्रवाह नोचेकी मोर वोडते हैं, बंसेही तेरीही ओर शीघ्रतासे आ रहे हैं ॥ ५॥ 


Le. A 


ST 7. RR 


झु १४९ ] कग्बेदका खुबोध भाष्य (२९९ ) 
(१४९) 
५ अर्चेन्‌ हेरण्यस्तूपः । सविता । त्रिष्टुप्‌ । 


सविता यन्त्रैः एंथिवीर्मरम्णा-दस्कम्भने संविता द्यामंडंहत्‌ । 
अश्वंमिवाधुक्षद्धानिमन्तरिंक्ष मतूर्ते बद्धं संविता स॑मुद्रम १ 

यत्रा सभुवः स्कमितो व्यौन-दूपाँ नपात्‌ सविता तस्य॑ वेद । 

अतो मूरत॑ आ उत्थितं रजो ऽतो द्यावापथिवी अंप्रथेताम्‌ २ 
पश्चेदमन्यर्दमवद्यर्जत्र मर्म॑र्त्यस्य मुर्वनस्य भूना । 

सुपर्णा अङ्ग संदितुर्गरुत्मान्‌ पूर्वी जातः स उ अस्यानु धर्म ३ 

गाव॑ इव ग्रामं यूर्युघिरिवाश्वान्‌ वाश्रेवं व॒त्सं सुमना दुहाना । 

पर्तिरिव जायामभि नो न्येतु धती दिवः सविता विश्ववारः ४ 

हिरेण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वा 55 ङ्गिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्‌ । 

एवा त्वार्चश्नवंसे वन्दुमानः सोमंस्येवाशु प्रति जागराहम्‌ ५ [७] (१५७०) 


[ १५७१ ] (सविता यन्त्रैः प्रथिवी अरम्णात्‌ ) जगत्‌ निर्माता सविता देव अपने बृष्टि-दान आवि नियंत्रण 
साधनोंसे पृथिवीको सुस्थिर करता है- रमणीय करता है । ( सविता अस्कम्भने छां अदंहत्‌ ) सविता प्रभु विना अव- 
लम्बनके आकाइमें यको वृढरूपसे स्थापित करता है । ( चुनि अश्वं इव ) घोडेके समान गात्र कम्पित करनेवाले मेघको 
( अतूर्ते अन्तरिक्षं बद्धं समुद सविता अधुक्षत्‌ ) जो निराधार नाकाशमें स्थित-बद है, उससे सविता जल दोहन 
करता है- वृष्टि करता है ॥ १॥ 

[ १५७२ ] ( यत्र समुद्रः स्कभितः व्योनत्‌ ) जिस स्थानपर रहकर समुद्रके समान महान्‌ स्तम्भित मेघ 
विशेष रूपसे पृथिवोको आं करता है, हे ( अपां नपात्‌ ) जलोंको थामनेवाला अग्नि ! ( खाबिता तस्य वेद ) उस 
स्थानको प्रेरक देव सबिता जानता है । ( अतः भूः ) इससे ही भूमि उत्पन्न हुई । { अतः रज्ञः आः उत्थितम्‌ ) इससेही 
अन्तरिक्ष निर्माण हुआ । ( अतः द्यावापूथित्री अप्रथेताम्‌.) और इससे हो यह द्यावापृथिवी विस्तीर्ण हुए हैं ॥ २॥ 

| १५७३ ] ( अमर्त्यस्य भुवनस्य भूना यजत्रं ) उस अमर-अविनाशी स्वर्गीय सोमके द्वारा जिन देवोका 
यज्ञ होता है, बे ( इदं अन्यत्‌ पश्चा अभवत्‌ ) सब दूसरे देव सवितासे पीछे उत्पन्न हुए हैं । हे ( अङ्ग ) स्तोता ! 
( खुपणः वाक सयित * पूवः जातः ) सुंदर पाखबाला गरुड पक्षी सविता प्रभुसे हो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है । 
ओर बहु ( स उ अस्य धर्म अनु ) सबिता देवके धर्मको अनुसरण करता है ॥ ३॥ 

[ १५७४ ] ( गावः इव ग्रामम्‌ ) जिस प्रकार वनमें चरनेवालो गौएं गांवकी ओर झीघ्रतासे जाती हैं, ( युयुधिः 
इव अश्वान्‌) योद्धा थद्धके लिये अइवोंकी ओर जाता है, ( सुयनाः दुहाना वाश्रा इव वत्सम्‌ ) प्रसन्न मना, बहुत 
दूघवालो गौएं जिस प्रकार प्रेमसे बछडेके पास जातो हैं, ( पतिः इव ज्ञायां अभि ) पति जिस प्रकार अपनी पत्नीको 
प्राप्त करता है, उसी प्रकार ( दिवः धर्ता विश्ववारः सविता नः नि अमि णतु ) स्वर्गका धारक, सबके द्वारा प्रार्थनीय 
सविता देव हमारे पास तुरन्त आबे ॥ ४॥ 

[ १५७३ ] हे ( खितः ) प्रेरक सविता देव ! ( आङ्गिरसः हिरण्यस्तूपः अस्मिन्‌ वाजे ) अङ्किर पुत्र 
हिरण्यस्तूप इस अन्नके निमित्त किये यज्ञमें ( यथा त्वा जुह्वे ) जिस प्रकार तुझे बुलाता है, ( एव अर्चेन्‌ त्वा अवसे 
खन्द्मानः ) उसो प्रकार प्रार्थना करनेवाला मे तुझे मेरी रक्षाके लिये वन्दना करता हुआ बुलाता हूं । € सोमस्य अंशुं 
इव अहं प्रति जागर ) जते यज्ञको समाप्तितक सोमलताकी रक्षाके लिये यजमान जागते हैं, बंसे हो तेरी सेलाके लिये में 
जागृत रहूंगा ॥ ५ ॥ 

x 


( ३०० ) - ग्बेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(१५०) 
५ सळीको वासिष्ठः । अग्निः। बृहती, ४-५ उप रिष्टाउञ्योतिः, ४ जगती बा । 


सर्मिद्धाश्वित्‌ सामेंध्यसे ठेवेभ्यो' हच्यवाहन । 


आदित्ये रुदरैवसुमि्ने आ गंहि मूळीकायं न आ गंहि १ (१५७६) 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागंहि । 
मतांसस्त्वा सामिधान हवामहे मृळीकायं हवामहे २ 
स्वामुं जातवेदसं विश्ववारं गुणे धिया । 
अग्ने देवाँ आ व॑ह नः ग्रियत्र॑तान्‌ मृळीका्यं प्रियव॑तान्‌ ३ 
अञ्निदवो देवानांमभवत्‌ पुरोहितो ऽग्रं म॑नुष्याई ऋष॑य॒ः सर्माधिरे । 
अग्निं महो धन॑सातावहं हुवे म्ूळीकं धन॑सातये ४ 
अभिरात्रिं भरद्वांजं गविछिरं प्रा्वन्नः कण्वं त्रसदंस्युमाहवे । 
अग्नि वसिंष्ठी हवते पुरोहिंतो मृत्ठीकार्य पुरोहिंतः ५ ८] (१५८०) 


[१००] 

[ १५७६ ] हे ( हव्यवाहन ) हव्य वहन करनेबाले अग्नि! तुम ( समिद्धश्चित्‌ देवेभ्यः समिध्यसे ) 
प्रदोप्त होते हुये भी देवताओंके लिये यज्ञ निमित्त अल्पधिक प्रज्वलित होते हो । तुम ( नः आदित्यैः रुद्रैः वखुमिः 
आगहि ) हमारे यज्ञानुष्ठानमें आदित्यगण, रुद्रगण और वधुगणोंके साथ आगमन करो । और ( नः मूळीकाय आ गहि ) 
हमारे कल्याणार्थ भो आगमन करो ॥ १॥ 

[ १५७७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! तू ( इमं यज्ञम्‌ जुजुपाण इदं वचः उपागहि ) इस यज्ञको प्रेमसे सेवन 
करता हुआ ओर हमारे इस स्तुतिको स्वीकार करता हुआ यहां समीपतासे प्राप्त होओ । हे ( समिधान ) तेजसे चमकने 
हारे ! हम सब ( मर्तासः त्वा हवामहे ) मनुष्य गण यज्ञके लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं। और हम सब अपने ( मृडी- 
काय हृवामहे ) सुखके लिये भी तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ २॥ 


, [१५७८ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि! हम सब ( विश्ववारं जातवेदसं त्वामु घिया ग्रृणे) सबसे वरण करने योग्य, सब 
उत्पन्न पदार्थोके जाननेवाले तुमको ही जानकर श्रेष्ठ स्तोत्रोद्वारा स्तुति करते हैं। तू ( नः प्रिय व्रतान्‌ देवान्‌ आवह ) 
हमारे लिये श्रेष्ठ ब्रतोंके पालन करनेबाले देवोंको इस यज्ञमें ले आ । तथा ( खुळीकाय प्रियत्रतान्‌ ) हमारे सुखके लिये 
भी ब्रतोंके आचरण करनेवाले जनोंको ही प्राप्त करा ॥ ३॥ 

[ १५७९ ] ( देवः अझिः देवानाम्‌ पुरोहितः अभवत्‌ ) दिव्यगुणयुक्त अग्नि देवताओंका पुरोहित हुआ । 

( मजुष्याः ऋषयः अभि सम्‌ ईधिरे ) सब मननशील मनुष्यों और मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने अग्निको प्रदीप्त किया । 
( महः घनसातो अहं अभि हुवे ) महान एदं प्राप्तिके निमित्त मै अग्निका आह्वान करता हूं । और ( घनसातये 
म्रृव्ठीके ) सुख प्राप्तिके निमित्त एवं ऐश्वर्यलामके लिये भी उससेही प्रार्थना करता हूं ॥ ४ ॥ 

| १५८० ] (नः आहवे अञ्चिः ) हमारे संग्रासमें अग्निने ( आत्रि, भरद्वाजं, गविष्ठरं, कण्वं त्रसदस्यं प्र 
आवल्‌ ) अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठर, कण्व और त्रसवस्युकी भले प्रकार रक्षा की थी । ( पुरोहितः वसिष्टः अभि हवते ) 
पुरोहित वसिष्ठ अग्निका आह्वान करता है । तया ( पुरोहितः ञूळीकाथ ) सबके अग्रपदपर स्थित पुरुष भो सुखोंकी 
प्राप्ति करनेके लिये अग्निको उपासना करते हैं ॥५॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०१) 


(१५१) 
५ श्रद्धा कामायनी ! श्रद्धा । अनुष्टुपू । 


श्रद्धयाग्निः समिंध्यते श्रद्धयां हृयते हविः । 


श्रद्धां भग॑स्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि १ 

परियं श्रद्धे ददृतः प्रियं श्र॑द्धे दिदासतः । 

प्रियं ओजेषु यज्वस्वि दं म॑ उदितं कृधि २ 

यथां देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्तिरे । 

एवं भोजेषु यज्व॑स्वा स्मार्कमुवितं कृषि ३ 

श्रद्धां देवा यज॑माना वायुगोपा उपासते । 

श्र॒द्धां हदृय्य}याकूंत्या श्रद्धयां विन्दते वसु ४ 

श्र॒द्धां परातहँवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि । 

श्रद्धां सूर्य॑स्य निम्रुचि शरद्धे श्रद्धापयेह न॑ः ५ [९] (१५८५) 
[ १५१] 


[ १५८१ ] (श्रद्धया अझ्िः समिध्यते ) श्रद्धासेही गार्हपत्यादि अग्नि प्रज्वलित किया जाता है । ( श्रद्धया 
हविः हयते ) थदासेही यज्ञमें हविध्यान्नकी आहुति की जाती है । ( भगम्य मूर्धनि श्रद्धां वचसा आ वेदयामसि ) 
हेत्य धनमें सर्वोपरि स्थित श्रद्धाकी हम स्तुति करते हैं ॥ १॥ 


[ १५८२ ] हे ( श्रद्धे) श्रद्धा ! ( ददतः प्रियं ) दाताको अभीष्ट फल दे । हे ( श्रद्धे ) श्रद्धा ! ( दिदासतः 
प्रिये ) दान देनेकी जो इच्छा करता है, उसका भो प्रिय कर ! (मे भोजेषु यज्वसु इदं उदिते प्रियं कृधि ) मेरे 
भोगाथियों ओर याज्ञिकोंको मेरे इस वचनके अनुसार प्राथित फल प्रदान कर ॥ २॥ 


[ १५८३ ] ( यथा देवाः उग्नेषु अएुरेषु श्रद्धां चक्रिरे ) जिस प्रकार इन्द्रादि देवोंने बलशाली असुरोंके लिये- 
इन अछुरोंको नष्ट करनाही चाहिये पह- निश्चय किया, ( एवं भोजेषु यज्वसु अस्माकं उदित कृधि ) उती तरह मेरे 
मोगाथि और याज्ञिक सम्बर्धियोके विषयमें उन्हें प्राथित फल दे ॥ ३ ॥ 


[ १७८३ ] (देवाः यजमानाः वायुगोपाः अद्धां उपासते ) बलवान्‌ वायुको रक्षा पाकर देव और मनुष्य 
श्रद्धाकी उपासना करते हैं ५ | हृदय्यया आकूत्या श्रद्धाम्‌ ) बे अन्तः करण पूर्वक संकल्पसेही शरद्धा की उपासना करते 
हैं। ( श्रद्धया वसु विन्दते ) त्रद्धाते धन प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

[ १५८७ ] ( श्रद्धां प्रातः हवामहे ) हम प्रातःकालमें श्रद्धाको प्रार्थना करते हे । ( मध्यंदिनं परि श्रद्धाम्‌ ) 
मध्याह्वके समयमें श्रह्माका आवाहन करते हैं । ( सूर्यस्य निघुचि श्रद्धाम्‌ ) सूर्यास्तके समयमें भी श्रद्धाकी उपासना 
करते हैं । हे ( द्धे ) भद्धा ! ( नः इद्द भ्रद्धापथ ) तु इस संसारमें हमें भद्धाबान्‌ कर ॥ ५॥ 


(३०२ ) ड आर्वेद्का सुवोध भाष्य [ संशल १० 


(१५२) [द्वादशोऽनुवाकः ॥१२॥ खू० १५२-१९१] 
५ शासो भारद्वाजः । इन्द्र: । अञुषटुष्‌ । 
शास इत्था महाँ अस्या मित्रखादों अद्भुंतः । 
न यस्यं हन्यते सखा न जीर्यते कदां चून १ 
स्वस्तिदा विशस्पतिं वृत्रहा विमृधो वशी । 
वृन्दः पुर एंतु नः सोमपा अभयंकरः २ (१५८७) 
वि रक्षो वि मृर्थो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज। 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रह जञमित्र॑स्यामिदासंत ३ 
वि न॑ इन्द्र मुर्घो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः । 
यो अस्माँ अंमिदास त्यध॑रं गमया तम॑ः ४ 
अपेन्त्र द्विषतो मनो ऽप जिज्यांसतो वधम्‌ । 
वि मन्योः शम यच्छ वरीयो यवया वधम्‌ ५ [१०](१५९०) 


[ १५२] 


[ १५८६ ] ( शाः इत्था ) शास नामक में तेरी इस प्रकार स्तुति करता हूं । हे इन्द्र ! तु ( महां अमित्रखादः 
अद्भुतः असि ) महान्‌ शत्रु हन्ता और अद्भूत है । ( यस्य सखा कदा चन न हन्यते ) जिसका मित्र कभी भौ नहीं 
मारा जाता और ( न जीयते ) शत्रुओंसे कमी पराजित नहीं होता है ॥ १॥ 


[ १५८७ ] ( स्वस्तिदाः विशस्पतिः वृत्रहा विसूधः वशी ) कल्याणका दाता, प्रजाओंका पालक, वृत्रहन्ता, 


युद्ध करनेवाला, सबको वशमें रखनेवाल।, ( वृषा सोमपाः इन्द्रः अभयंकरः नः पुर पतु ) बलवान्‌- अभिलषित 
कामनाओंको पूति करनेवाला, सोमपान करनेवाला इन्द्र अभयदाता है; वह हमारे सामने प्रत्यक्ष हो ॥ २॥ 


[ १५८८ ] हे इन्द्र ! ( रक्षः वि जहि ) राश्षसोंको नष्ट कर ! ( सघ: चि ) संग्राम करनेवाले त्रुमका भो 
बध कर । ( वृत्रस्य हनू वि रुज्ञ ) वृत्रके वाढोंको विशेष रूपसे तोड डाल । हे ( वृत्रहन्‌ ) वृत्रहुम्ता ! हे (इन्द्र) 
इख ! ( अभिदासतः अमित्रस्य मन्युम्‌ ) हमारा नाश करनेवाले शत्रुके क्रोधका नाश कर ॥ ३॥ 


[ १५८९ ] हे ( इन्द्र) इन्द्र ! (नः सृधः वि जहि ) हमारे युद्धार्थो शत्रुओंका वध कर । (पृतयन्तः नीचा 
यच्छ ) हमारे साथ युद्धकी इच्छा करनेवाले शत्रुओंको नोचे गिरा । ( यः अस्मान्‌ अभिदालति ) जो हमें नष्ट करना 
चाहता है, उसको ( अधरं तम! गमय ) जघन्य अंधकारमें डाल वे || ४ ॥ 


[ १५९७ ] हे ( इन्द्र ) इल ! ( द्विषतः मनः अप ) शात्रूका मन नष्ट कर । ( जिज्यासतः वधं अप ) हमें 
सारनेकी इच्छा करनेबालेके ह॒बियारको बितष्ट कर । ( मन्यो ) शत्रके क्रोधते हमें बबाव । ( वरीयः शर्भ वि यच्छ ) 
उसम-भेष्ठ सुख प्रदान कर । ( बं यबय ) श्त्रसे प्राप्त मृत्युको बूर कर ॥ ५ ॥ 


दी 


की १५४ ] ऋग्वेटका सुबोध भाष्य (३०३) 


(१५३) 


५ देवजामय इन्द्रमातरः । इन्द्रः | गायत्री । 


ईङ्कय॑न्तीरपस्यव इन्द्रं जातमुपासते । मेजानास॑ः सुवीर्यम्‌ १ 
त्वमिन्द्र बलादाधि सह॑सो जात ओज॑सः । त्वं वृंषन्‌ वृषेदीसि २ 
त्वमिंन्द्रासि वुत्रहा व्य१न्तरिक्षमतिर;ः । उद्‌ द्यार्मस्तम्ना ओज॑सा ९ 
त्वामिन्त्र सजोष॑स_ मर्क बिमर्षि बाह्ोः । वज्रं शिर्शान ओज॑सा v 

५ 


त्वमिन्द्रामिमूरंसि विभ्वां जातान्योज॑सा । स विश्वा भूव आर्मवः [११] (१५९५) 


(१५४) 
५ यमी वैवस्वती । भावदृततम्‌ | अनुष्डुप्‌ । 


सोम एकेभ्य; पवते घृतमेक उपांसते । 
बेश्यो मु धावति तिया गच्छतात्‌ a ह 


[ १५३] 

[ १५९१ ] ( इङ्खयन्तीः अपस्युवः जातं इन्द्रं उपासते ) इख्रके पास जानेबालो, स्तुति आदिसे उसे प्राप्त 
हुईं ओर कर्मपरायणा इन्द्र माताएं प्राबुभूंत इन्द्रको उपासना करती हैं। ( सुवीर्ये भेजानालः ) और उत्तम शोभन धन 
प्राप्त करती हैं ॥ १॥ 

[ १५९२ ] हे (इन्द्र ) इस ! ( त्वं सहसः बलात्‌ ओजः अधि जातः ) तू शत्रुओंका पराभव करनेके 
सामथ्येसे, बलसे और घंयंसे सर्व श्रेष्ठ-विख्यात हुआ है । हे ( तृषन्‌ ) बलिष्ठ इन्द्र ! (त्वं वृषा इत्‌ असि ) तू सबसे 
सामथ्य सम्पन्न ओर कामनाओंका दाता है ॥ २॥ 

[ १५९३ ] हे (इन्द्र ) इख ! ( त्वै वृत्ह्म असि ) तू वृत्रहन्ता है । ( अन्तरिक्षं वि अतिरः ) तू अन्तरिक्षको 
बिस्तोणं करता है। ( द्यां ओजसा उत्‌ अस्तभ्ना: ) द्युलोकको अपने बल-पराक्रमसे स्थिर रखा है ॥ ३ ॥ 

[ १५९४ ] हे (इन्द्र ) इसर ! ( त्वं सजोषसं अर्के बञ्जम्‌ ) तु अत्यंत प्रिय, स्तुत्य और तेजस्वी वञ्चको 
ये; शिशानः बाह्वोः विभर्षि ) बलसे अत्यंत तीक्ष्ण करके बाहुओंमें शत्रुओंका नाश करनेके लिये घारण करता 

॥४॥ 

[ १५९५ ] हे ( इन्द्र ) इत! ( त्वं ओजसा विश्वा जातानि अभिभूः असि ) तू पराक्रमसे सब उत्पन्न 
प्राणियोंको पराभूत करता है- अपने वशमें करता है ओर ( सः विश्वा सुवः आभवः ) बह तू सब स्थानोको व्याप्त 
करता है ॥ ५॥ [१५७] 

७७ 


[ १६९६ ] ( एकेभ्यः ) कइयोके लिए ( सोमः पवते ) सोमरस बहता है ओर ( एके ) कई ( घृतं उपासते ) 
' आज्यका उपभोग करते हैं। इनको ओर ( येभ्यः मधुः प्रधावति ) जिनके लिए मधु घारारूपसे बहता है ( तान्‌ चित्‌ 
अपि ) हे प्रेत ! उनको भो तू ( गच्छतात्‌ ) प्राप्त हो । 

(जिनके लिए सोमरस बहता रहता है, व जो आज्यका उपभोग करते रहते हैं, तथा जिनके लिए मधुकी कुल्यागे 
ब्रहृती रहती हैं, ऐसे पश कर्ताभोंको हे प्रत ! तू प्राप्त हो ॥ १॥ 


( ३०७ ) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य 


तप॑सा ये अनाधुष्या--स्तर्पसा ये स्व॑र्ययुः । 

तपो ये च॑क्रिरे मह स्ताँश्चिवेवापि गच्छतात्‌ 

ये युध्य॑न्ते प्रधनेंषु शूरासो ये त॑नूत्यज: । 

ये वां सहस॑दक्षिणा-स्ताँश्रिंदेवापं गच्छतात्‌ 

ये चित्‌ पर्व ऋतसाप॑ ऋतावांन ऋतावृर्ध: । 

पितृन्‌ तप॑स्वतो यम ताँश्चिंदवेवा्पि गच्छतात्‌ ४ 

सहस्रणीथाः क॒वयो थे गोपायन्ति सूर्य॑म्‌ । 

ऋषीन्‌ तप॑स्वतो यम तपोजॉ अपिं गच्छतात्‌ ५ [१२] (१६००) 


[ १५९७ ] (ये ) जो लोग ( तपसा ) कुच्छ चाखायणाबि नानाविध तप करनेके कारणसे ( अनाध्चृष्याः ) किसी 
भो प्रकारसे कष्टोंको नहाँ पहुंचाये जा सकते, जिनको पाप नहों सता सकते। ब (ये) जो लोग (तपसा) तपके 
कारणे ( स्यः ययुः ) स्वर्गको गए हुए हैं और (ये ) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान्‌ तप किया है, हे प्रेत ! 
इन ( तान्‌ चित्‌ अपि गच्छतात्‌ ) उन तपस्वियोंको भो तू जाकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ इनमें तेरो स्थिति होवे । 

है प्रत ! जो तपके कारण किसी भो प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, ब जो तप हो के कारण स्वगंको प्राप्त हुए हुए 
हैं, तथा जिन्होंने महान्‌ तप किया है, उनको तु यहांसे जाकर प्राप्त हो ॥ २॥ 


[ १५९८ | हे प्रेत ! (ये शूराः ) जो शूरबीर गण ( प्रधनेषु ) संग्रामोमे ( युध्यन्ते ) युद्ध करते हैं ओर 
(थें ) जो उन संग्रामोंमें ( तनूत्यज्ञ; ) शरीरोंका त्याग करते हैं, अर्थात्‌ अपने प्राण दे देते हैं ( वा) अथवा (ये) जो 
लोग ( सहस्र दक्षिण; ) हजारों दान करते हैं ( तान्‌ चित्‌ अपि ) उनको भी तू ( गच्छतात्‌ ) प्राप्त हो । 

जो शूरवीर यूद्धोंमें अपने प्राण देकर वीर गतिको प्राप्त हुए हैं, बा जो लोग नाना तरहके वान देकर शपनेको 
संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोगोंको हे मृतात्मा तू प्राप्त हो, तेरी सद्गति होबे ॥ ३॥ 

[ १५९९ ] (ये चित्‌) और जो ( पूर्वे ) पूर्व पुरुष ( ऋतसापः ) ऋतका पालन करनेवाले, अथवा यज्ञोके 
नित्य नियम पुर्वक करनेवाले, ( ऋतावानः ) सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसोलिए ( क्रतावृधः ) ऋत व यमके बर्धक थे 
तथा ( तपस्वतः ) तपसे युक्त ( पितृन्‌ ) पूर्व पितरोंको ( तान्‌ चित्‌) प्राप्त हो । 

जो पितर सत्यके रक्षक हैं, यज्ञादिका अनुष्ठान नित्य नियमसे करनेवाले हैं, तथा तपस्वी हैं, ऐसे पितरोंको 
हे मृतात्मा, तू परलोकमें जाकर प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 

[ १६०० ] (ये) जो ( कबयः ) दूरदर्शी विद्वान्‌ लोग ( सहस्रणीथाः ) हजारों भ्रकारोंकी नीतिवाले हैं और 
जो ( सूर्य गोपायन्ति) इस सूर्यका रक्षण करते हैं, ऐसे ( तपस्वतः ऋषीन्‌ ) तपसे युक्त ऋषियोंको जो कि 
( तपोज्ञान्‌ ) तपसेही उत्पन्न हुए हुए हैं, ऐसोंको हे ( यम ) नियममें स्थित प्रेतात्मा ! ( अपि गच्छतात्‌ ) यहांसे 
जाकर प्राप्त हो । 


जो दूरदर्शी ऋविगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण हैं, व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं, ऐसोंको हे 
प्रेतात्मा तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो । उनमें जाकर तू स्थित हो । निकृष्ट लोकमें मत जा 4 ५॥ 


सुक्त १५५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२०५) 
(१५५) 
५ शिरिस्बिठो भारद्वाज: । अलक््मीप्नम्‌, २-३ ब्रह्मणस्पतिः, ५ विश्वे देवा; । अनुष्डुप्‌ । 


अरायि काणे विकटे गिरिं ग॑च्छ सदान्वे । 


शिरिम्बिठस्य सत्व॑भिः स्तेभिष्ठा चातयामासि १ 

चत्तो इतश्चत्तामुतः सवी भ्रूणान्यारुषी । 

अशास्यं बह्मणस्पते तीक्ष्णशुङ्गोदषन्चिहि २ 

अदो यद्दारु पुर्वते सिन्धोः पारे अंप्रुषम्‌ । 

तदा रभस्व दुर्हणो तेन॑ गच्छ परस्तरम्‌ ३ 

यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्डूरधाणिकीः । 

हता इन्द्र॑स्य॒ शत्र॑वः सरवे बुढुद्याशवः ४ 

परीमे गार्मनेषत पर्यंग्निम॑हृषत । 

देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ दृधर्षति ५ [१३] (१६०५) 
[१५५] 


[ १६०१ ] हे ( अरायि ) बान-बिरोधिनी ! हे ( काणे ) सदा कुत्सित दाद बोलनेथाली | हे ( विकटे ) 
विकृत अंगालो ! हे ( सदान्वे ) सदा आक्रोश करनेवाली ! ( शिरिं गच्छ ) तू निर्जन बेश-पर्षत को जा । ( शिरि- 
म्बिटस्य तेभिः सत्वभिः त्वा चातयामसि ) अन्तरिक्षको भेवनेवाले मेघके उन बलोंसे तुझे नष्ट करेंगे ॥ १॥ 

[ १६०२ ] । इतः चत्तः अमुतः चत्ता ) इधरसे नष्ट की गई वह उस लोकमेंसे भी नष्ट हो जाय । (सर्ब 
भ्रूणानि आरुषी ) वह सब गर्भस्थित अङुरोंका- जोवोंका नाश करनेवाली है । हे ( तीक्णश्ूङ्ग ब्रह्मणस्पते ) तीक्ष्ण 
तेजस्वी ब्रह्मणस्पति ! ( अराय्यं उद्‌ ऋषन्‌ इह्ि ) दान विरोधिनी उस धननाशक देवीको तू यहांसे दूर करके कर ॥२॥ 

[ १६०३ ] ( अदः अपूरुषं यत्‌ दारु सिन्धोः पारे प्रुवते ) यह निर्माता पुरुषसे रहित जो काष्ठ समुद्रके तीरके 
पास जलके ऊपर तंरता है, ( तत्‌ ) उस काष्ठको, हे ( दुःहनो ) दुर्दम्य स्तोता ! (आ रभस्व ) तू प्राप्त कर । ( तेन 
परस्तरम्‌ गच्छ) और उससे दूसरे पार जा ॥ ३॥ 

[ १६०४ ] हे ( मण्डूरघाणिकाः ) हिसामयी ओर कुत्सित शब्दवाली अलक्ष्मी ! ( यत्‌ ह प्राचीः उरो 
अज्ञगन्त ) जब सत्यही आगे बढनेवाली शत्रहिसक तुम प्रयाण करतो हैं तब ( इन्द्रस्य सर्वे शत्रवः बुब्दुदाशवः 
हताः ) वीर इन्द्रके सब शत्रु जल-बुद्बुदके समान नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १६०५ ] ( इमे गां परि अनेषत ) समस्त देवोंने गायोंको वापस लाया । (अभि परि अहृषत ) अग्निकी 
विभिन्न स्थानोंमें स्थापना की और ( देवेषु श्रवः अक्रत ) देवोंको अन्न दिया- अन्नका उत्पादन किया। ( कः इमान्‌ 
आ दधर्षति ) कोन इनको पराभूत कर सकता है? ॥५॥ 


२९ ( ऋ. सु. भा. मं. १०) 


(३०६) र 2 ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


( १५६ ) 
५ केतुराभैय।। अग्निः । गायत्री । 


अग्निं हिन्वन्तु नो घियः सप्ततिमाशुमिवाजिषु । तेनं जेष्म धनंधनम्‌ १ 
यया गा आकरामहे सेन॑याग्ने तवोत्या । तां नॉ हिन्व मधत्तये २ 
आग्ने सथूरं राथिं भर पृथुं गोम॑न्तमश्विन॑म्‌ । अङ्कं खर वर्तयां पणिम्‌ ३ 
अग्रे नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि । दुधज्ज्योतिजनेंग्यः ४ 
अग केतुर्विशामंसि भरष्टः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोत्रे बयो दध ५ [१४] (१६१०) 


( १५७ ) 
५ भुवन आप्त्यः, साधनों बा भौबनः। विश्वे देवाः । विपदा श्रिष्टुप्‌ । 
इमा नु क॑ भुव॑ना सीपधामे नदर॑श्च विश्वे च वृषाः १ 
य॒ज्ञं च॑ नस्तन्वं च प्रजां चा 55वित्ेरिन्व॑ः सह चीक्लपाति ॥१॥ २ 
[१५६] 


[ १६०६ ] ( इव आजिषु आशु सति ) जिस प्रकार संप्राममें योधा लोग ज्ञोप्रगामी अश्व को ले जाते हैं, उसी 
प्रकार ( नः घियः अझि हिन्वन्तु ) हमारी स्तुतियाँ अरिनको यज्ञके लिये शो प्रतासे प्रेरित करें । जिससे हम (तेन 
'घनं धने जेष्म ) उस अग्नके द्वारा प्रत्येक प्रकारके धनको विजय करें ॥ १ ॥ 

[ १६०७ ] हे ( अझै ) अग्नि ! ( यया सेनया तव ऊत्या ) जिस सेनासे युक्त तुम्हारी रक्षणशक्तिसे हम 
( गाः आकरामहे ) गोओंको प्राप्त करते हैं, ( तां नः मधवत्तये हिन्व) उसही अपनी रक्षणशक्तिको हमारे लिये 
ऐश्‍वर्य प्राप्त करानेके निमित्त प्रेरित कर ॥ २॥ 

[ १६०८ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! तुम ( स्थूरं पथु गोमन्तं अश्विन राये आ भर ) स्थूल, विस्तृत बहुत गोओं 
और अइवों सहित प्रचर घन हमें प्रदात करो । (खं अङ्धि ) अः्तरिक्षको दृष्टि जलसे सिचित करो ओर ( पणि 
चतय ) वाणिज्य कर्मको प्रशास्त करो ॥ ३॥ 

[ १६०९ ] हे { झे ) अग्नि ! तूने ( अजरं नक्षत्र सूर्यं दिवि आरोहयः ) जरा रहित, हमेशा गमन करने- 
बाळे यू:को अन्तरिक्षमें प्रतिष्ठित किया है, जो ( जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ ) सब जनोंके लिये प्रकाशकों धारण करता 
है॥ ४॥ 

[१६१०] हे (अग्ने) अग्नि ! तू ( विशां केतुः असि ) प्रजाओंका पताका है, अतः ( प्रेष्ठः श्रेष्ठः ) सर्वप्रिय 
एवं सर्व श्रेष्ठ है । तू ( स्तोत्रे बयः दधत्‌ उपस्थसत्‌ बोध ) स्तुति करनेवाले जनोंको अन्न प्रदान करता हुआ यज्ञ गृहमें 
निवास करके हमारे स्तोत्रको सुन ॥ ५ ॥ 

[१५७] 

[ १६११ ] ( इमा भुबना नु खीषधाम कं ) इत सब दृश्यमान लोकोंको सत्वर ही हम प्राप्त करें, वश करें । 
( इन्द्रः च विश्वे च देवाः ) इन्द्र और समस्त देव हमें सुखप्राप्तिके लिये सहाय्य करें ॥ १॥ 

[ १६१२ ] ( नः आदिलौः सह इन्द्रः ) हमें देवों सहित वर्तेमान इन्द्र ( यज्ञं च तन्बं च प्रज्ञां च चीक्कपाति ) 
प्रज्ञ, शरीर ओर प्रज्ञा देकर स्वव्यवहार करनेके लिये समर्थ करे ॥ २॥ 


सूक्त १५८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०७ ) 

आदित्यैरिन्द्रः सगंणो मरुद्भिरस्माकं मूत्वविता तनूनाम्‌ ३ 

हत्वाय॑ देवा असुरान्‌ यदाय॑न्‌ देवा देवत्वम॑भिरक्ष॑माणाः ॥२॥ ४ 

त्यञचमर्कमनय॒ञ्छचींमि रादित्‌ स्वृथामिषिरां पर्येपश्यन्‌ ॥३॥ ५ [१५] (१६१५) 
( १५८) 


५ चक्षुः सौयेः । सूर्यः । गायत्री, २ स्वराद्‌ । 


सूर्यो नो विविस्पांतु वातों अन्तरिक्षात्‌ । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ¦ 
जोषां सवितर्यस्य॑ ते हरः श॒तं सर्वा अहैति । पाहि नों विद्युतः पत॑न्त्याः २ 
चश्चुंनो देवः सविता चक्षुंनं उत पवतः । चक्षुर्धाता दधातु न ३ 
चश्चुनो घेहि चक्षुषे चक्षुंविख्ये तनूम्यंः । संचेदं वि च॑ पश्येम ४ 
सुसंहृशं त्वा वयं प्रात पश्येम सूर्य । वि पंश्येम नुचक्षे ५ [१६](१६२०) 

[ १६१३ ] ( आदित्यैः मरुद्भिः च सगणः इन्द्रः ) आदित्य- देवों और मवतोंके साथ रहकर इन्द्र ( अस्माकं 
तनूनां अविता भूतु ) हमारे शरीरोंका रक्षक हो ॥ ३॥ 

[ १६१४ ] ( देवाः यत्‌ असुरान्‌ हृत्वाय आयन्‌ ) देव जब बृत्रादि असुरोका नाश करके अपने स्थानको प्राप्त 
करते हैं, तब ( देवाः देवत्त्रम्‌ अभिरक्षमाणाः ) उनके देवस्वकी रक्षा हुई ॥ ४॥ 

[ १६१५ ] ( शचीभिः अर्कम्‌ प्रत्यञ्च, अनयन्‌ ) उत्तम कमोसे युक्त जब पूजनीय स्तोत्र इन्द्रादिके लिये 
स्तोता कहते हैं, तब ( आत्‌ इत्‌ इपिरां स्वधां पर्यपझ्यन्‌ ) अनन्तरही बहनेवाला बण्टिजल सब लोगोंने देखा ॥ ५ ॥ 

[ १५८] 

[१६१६ ] ( सूर्यः दिवः नः पातु ) सबका प्रेरक सूर्य देव द्यलोकमें रहनेवाले लोगोंसे हमें बचाबे। ( वातः 
अन्तरिक्षात्‌ ) वाय अन्तरिक्षके बाधक उत्पातोंसे बचाबे, और ( आग्निः नः पार्थिवेभ्यः ) अग्नि हमें पृथिवी परके 
शत्रुओंसे बचावे ॥ १॥ 

[ १६१७ ] हे ( सबितः ) सबंप्रेरक सूर्यं ! ( जोष ) हमारी स्तुति-प्रार्थनाका स्वीकार कर ! ( यस्य ते हरः 
शातं सवान अर्हति ) जो तेरा तेज संकडों यत्ञोंसे पूजाके योग्य है । और ( नः पतन्त्याः दिद्युतः पाहि ) हमें शत्रओके 
हमपर गिरनेवाले तीक्ष्ण आयुधोंसे बचा ॥ २ ॥ 
| [ १६१८ ] ( सबिता देवः नः चश्चुः दधातु ) सबका प्रेरक सूर्य देव हमें उत्तम चक्ष प्रवात करे। ( उत 
| पर्वतः नः चञ्चुः ) ओर पर्वत हमें तेजस्वी चक्षु दे। ( घाता नः चश्चुः ) तथा विधाता हमें प्रकाशमान चक्षु दे ॥ ३॥ 

[ १६१९ ] हे सूय ! ( नः चश्चुपे चक्षु: धेहि ) हमारे आंखोंको तेज दे । ( तनूभ्यः विख्ये चक्षुः ) तू हमारे 
शरीरोंको दक्षंनके लिये प्रकाश दे- अवलोकन शक्ति बे। ( च इदं सं पश्येम वि च ) जिससे-तेरे तेजसे इस जगत्को 
हम उत्तम प्रकारसे देखें और विविध प्रकारसे देखें ॥ ४ ॥ 

[१६२० ] हे ( सूर्य ) सूर्य ! ( सुसंदर्श त्वा वयं प्रति पश्येम ) दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करनेबाले तुझे उत्तम 
प्रकारसे हम देख सकें । ( नृचक्षसः वि पश्येम ) मनुष्य जिसे देख सकते हैं, उसे हम विशेष रूपसे देखें ॥ ५ ॥ 

x 


( ३०८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


१५९) 
६ पोलोमी शची । शची आत्मानं तुष्टाव ) । अनुष्टुप्‌ । 
उदृसौ सूयौ अगा दुकृयं मामको भर्गः । 
अहं तद्विद्रला पाते मभ्यसाक्षै विषासहिः 
अहं केतुरहं मूर्धा 5हमुग्रा विवाच॑नी । 
ममेदनु क्रतुं प्तिः सेहानाया उपाचरेत्‌ 
मम॑ पुत्राः शत्रुहणो ऽधो मे दुहिता विराट्र । 
उताहम॑स्मि संजथा पत्यौ मे श्लोक॑ उत्तमः 
येनेन्द्रों हाविषां कल्या भ॑वद्‌ द्युम्न्युत्तम; । 
इदं तदक्रि देवा असपत्ना किलांभुवम्‌ 
असपत्ना संपत्नङ्गी जय॑न्त्यभिमरवरी । 
आवृक्षमन्यासां वर्चो राधे! अस्थ॑यसामिव 
सर्मजेषमिमा अहं सपत्नीरभिमू्री । 
यथाहमस्य वीरस्य॑ विराजानि जन॑स्य च 


[१५९] 

[ १६२१ ] ( असौ सूर्यः उत्‌ अगात्‌ ) गह द्युलोकमें स्थित सूर्य उदित हुआ है! ( अयम्‌ मामकः भगः 
उत्‌ ) यह सूर्यरूप इन्त्र- मेरा सौभाग्य भी इसी प्रकार उदयको प्राप्त हो । ( तत्‌ पति विह्वला ) उसको जाननेवाली 
भोर अपना पति प्राप्त करके वशमें रखनेवाली ( अहं विषासहिः अभ्यखाक्षि ) मे विशेष रूपसे सपह्तियोंको परास्त 
करनेमें समर्थ होकर उनको पराभूत करती हूं ॥ १॥ 

[ १६२२ ] ( अहं केतुः अहं मूर्धा ) मं ध्वजाके समान ज्ञानवती ओर में सिरके समान प्रमख हुं। ( अहँ उग्रा 
विवाचनी ) म॑ क्रोधी हूं, तो भो पतिको मेरे साथ मोठे वचन बोलनेके लिये उद्युक्त करती हूं । ( सेहनायाः ममेत्‌ क्रतु 
पातिः उप आचरेत्‌ ) सपत्नियोंपर बिजय पानेवाली मेरे ही कार्यका, इच्छाका अनुमोदन करता है ॥ २॥ 


[ १६२३ ] ( मम पुत्राः झात्रुहणः ) मेरे ही पुत्र शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं । (अथो मे दुहिता विराट्‌ ) भौर 
मेरी कन्या विशेषरूपस शोभित है । ( उत अहं संजया अस्मि ) और म॑ सबको जोततो हूं । ( पत्यो मे श्छोकः उत्तमः ) 
पतिके पास मेराही यश-वचन सर्व श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 

[ १६२४? ( येन हविषा इन्द्रः इत्वी युज्ञी उत्तमः अभवत्‌ ) जिस हरिसे मेरा पति इन्द्र समर्थ कर्मकर्ता, 
जगतू्मे प्रसिद्ध ओर सर्वश्रेष्ठ हुआ है, हे ( देव ) देवो! ( तत्‌ इदे अक्रि ) वह हवि मेने ही किया है । इससे ही में 
( असपत्ना किल अभुचम्‌ ) शत्रु-सपत्नोसे रहित हो गई हूं ॥ ४॥ 

[१६२५] ( असपत्ना सपत्नघ्नी जयन्ती अभिभूवरी ) मे शत्रुसे रहित, शत्रुओंका नादा करनेवाली, जयशाली 
और सबको पराजित करनेवाली हूं । ( अस्थेयसां इव अन्यालां वचः राधः आवृक्षम्‌ ) जसे अस्थिर शत्रुओंका तेज 
और घन नष्ट किया जाता है, वैसे ही में अन्य सपत्नियोंका तेज और धन सब तरहसे नष्ट करती हूं ॥ ५॥ 

[ १६२६ ] ( अभिभूवरी अहं इमाः सपत्नीः खमज्ञैषम्‌ ) पराजित करनेवाली में इन सब सपत्नियोंपर विजय 

- प्राप्त करतो हूं । ( यथा अझैँ अस्य वीरस्य जनस्य च विराजानि ) जिसमें मे इस बीर इन्द्र और उसको आप्तजनोंके 
साथ बिशेष खपसे प्रभुत्व प्राप्त कर सकं ॥ ६॥ 


६ [१५] (१६२६) 


सूक्त १६० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०९) 


(१६० ) 
५ पूरणो वेश्वामित्रः । इन्द्रः । त्रिप । 


तीवरस्याभिवंयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरीं इह मुख । 


इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुभ्य॑मिमे सुतासः १ 

तुभ्यं सुतास्तुभ्यंमु सोत्वांसः स्त्वां गिरः श्वात्र्या आ हूयन्ति । 

इन्द्रेदमद्य सर्वन जुषाणो विश्व॑स्य विद्रा इह पाहि सोम॑म्‌ २ 

य उंशता मन॑सा सोम॑मस्मे सर्वहृदा देवकामः सुनोतिं । 

न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिञ्चारुमस्मे कृणोति ३ (१६२९) 

अनुंस्पष्टो भवत्येषो अंस्य यो अस्मे रेवान्‌ न सुनोति सोम॑म्‌ ! 

निररल्लो म॒घवा ते दुंधाति बरह्मद्विषो हन्स्यनानुदिष्ट; ४ 

अश्वायन्तो गव्यन्तों वाजय॑न्तो  हवामहे त्वोपंगन्तवा उँ । 

आभूर्घन्तस्ते सुमतो नवरा विन्द्र त्वा शुनं हवम ५ [१८] 6९३७ 
[१६०] 


[ १६२७ ] हे (इन्द्र ) इस ! ( तीत्रस्य अभिवयसः अस्य पाहि ) अत्यंत तीब्रतासे मद उत्पन्न करनेवाला 
अन्नयुक्त इस सोमरसका पान कर । इसलिये ( सवरथा हरी इह वि मुञ्च ) वेगशील रथसे जोडे हुए अइवोको यहाँ 
खोल दो। ( अन्ये यजमानासः त्वा मा नि रीरमन्‌ ) हमसे अभ्य यजमान तुझे प्रसन्न नहीं कर सकें। हमही तुझे 
संतुष्ट करेंगे । ( तुभ्यं खुतासः इमे ) तेरे लियेहो यह सोमरस अभिषत किया गया है॥ १॥ 


[ १६२८ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( तुभ्यं सुताः ) तेरे लियेही यह सोमरस निचोडा हुआ है। ( तुभ्यं उ 
सोत्वासः ) इतः पर भो तेरे लियेहो निचोडा जाएगा । ( श्वात्र्याः गिरः त्वां आ ह्वयन्ति ) सदा सुखदायक पवित्र 
स्तुतिरूप स्तोत्र-वाणियां तुझेही बुला रहो हैं। ( अद्य इदे सवनं जुषाणः ) आज इस प्रातःसवनका स्वीकार करके और 
( विश्वस्य विद्वान्‌ इह खोमं पाहि ) सर्वज्ञ तू इस हमारे यज्ञमें सोमपान कर ॥ २॥ 


[१६२९ ] ( यः सर्वहृदा उशता मनसा ) जो सम्पूणं हृदयसे, कामनायुक्त मनसे ( अस्मे देवकामः सोमं 
सुनोति ) इस इन्द्रदेवकी इच्छा करनेवाला यजमान इसके लिये ही सोमरस अभिषत करता है, ( इन्द्रः तस्य गाः न 
परा ददाति ) इन्द्र उसकी गायें नष्ट नहों करता है । ( अस्मे चारु प्रशास्तम्‌ इत्‌ क्रणोति ) उसे शोभन ओर प्रशस्त 
धन प्रदान रूरता है ॥ ३॥ 

[ १६३० ] ( यः रेवान्‌ न अस्मै सोमं सुनोति ) जो घनवान्‌के समान्‌ इसके लियेही सोमरस प्रदान करता है, 
( एषः अस्य अनुस्पष्टः भवति ) वह इन्द्र उसको दृष्टिगोचर होता है। ( मघवा ते अरत्नौ निः दधाति ) धतवान्‌ 
इन्द्र उसे बाहु पकडकर भयसे मुक्त कर संरक्षित करता है, और ( अननुदिष्टः ब्रह्माद्विषः हन्ति ) विना याचना कियेही 
बह विद्वानोंके द्वेषी शत्रओंको नष्ट करता है ॥ ४॥ 

| १६३१ ] ( अश्वायन्तः गब्यन्तः वाजयन्तः ) अइवों, गायों और अन्न-ऐइवयंकी इच्छा करनेवाले हम ( त्वा 
उपगन्तबै हवामहे उ ) तुझे प्राप्त करनेके लिये बुलाते हैं- तेरे आगमनकी प्रार्थना करते हैं । हे (इन्द्र) इन्द्र! (ते 
नवायां सुमतौ आभूषन्तः ) तेरी उत्तम-सुमतिमें- कृपामें रहनेवाले ( बयं शुनं त्वा हुवेम ) हम तुखकर तुशे 
पुकारते हैं ॥ ५ ॥ 


* (३१७) . ऋग्वेदका सुबोध भाष्य हे 
(१६१) 
५ प्राजापत्यो यक्ष्मनाशनः । इन्द्राग्नी, राजयक्ष्मम्ने वा । त्रिष्टुप, ५ अनुष्टुप्‌ । 

मुज्यामिं त्वा हविषा जीव॑नाय क मंज्ञातयक्ष्मादुत -राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिर्जग्राह यादि वैतदेनं तस्यां इन्द्राग्मी प्र मुमुक्तमेनम्‌ १ 
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योर॑न्तिकं नीत एव । 
तमा ह॑रामि निक्षेतेरुपस्था दृस्पर्षमेनं शतशारदाय २ 
सह्राक्षेणं शतशारदेन शतायुंधा हविषाहार्षमेनम्‌ । 
शतं यथेमं शरवो नयातीन्द्रो विश्व॑स्य दुरितस्य॑ पारम्‌ ३ 
जतं जीव शरदो वर्धेमानः जतं हेमन्ताञ्छतमुं वसन्तान्‌ । 
जतमिन्द्राग्री संविता बृहस्पति; जातायुंषा हविषेमं पुन॑ः ४ 

आहां त्वाविंद्‌ त्वा पुनरागाः पुनर्नव । 

स्वाङ्ग सर्व ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ प्‌ 


[१९] (१६३६) 


[१६१ ] 

[ १६३२ ] हे रोगी ! ( हविपा त्वा अज्ञातयक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌ ) यज्ञके हविद्रंब्यसे तुझे, जिस रोगका 
पता नहीं चलता और राजयक्ष्मासे भो ( के जीवनाय मुञ्चामि ) सुखदायक जोवनके लिये छडाता हूं । ( यदि वा पतत्‌ 
एनं ग्राहिः ) ओर यदि इस समय इस रोगीको कोई पापग्रहने ( जग्राह तस्याः इन्द्राझी एनं प्र मुमुक्तम्‌ ) जकड लिया 
है, उस रोगसे भी इस रोगीको इन्द्र और अग्नि छूडावें ॥ १॥ 

[ १६३३ ] ( यदि क्षितायुः यदि वा परेतः ) यदि रोगीकी क्षीण आप॒ हो गयी हो, यदि वह इस लोकसे चला 
गया है, ( यदि मृत्यो: अन्तिकं नीतः पव ) और यदि यह मृत्युके पास गया हुआ है, तो भी ( ते निर्कतेः उपस्थात्‌ 
आ हृरामि ) उसको मं म॒त्यु-देवता निऋतिके पाससे लौटा ला सकता हूं। ( पनं शतशारदाय अस्पार्षम्‌ ) और 
उसको सौ वर्षके जीवनके लिये प्रबल करूगा ॥ २॥ 

[ १६३४ ] ( सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा ) सहस्र नेत्रसे युक्त, सौ वर्षतक जीवनवाला ओर सो वर्तक 
दीर्घजीवसे युक्त ( हविषा एनं आहाषेम्‌ ) हविर्युक्त औषधि आदि साधनसे इस रोगीको रोगसे मुक्‍त करूंगा । ( यथा 
इमं शातं दारदः ) जिससे इसको सौ वर्षतक ( इन्द्रः विश्वस्य दुरितस्य पारं नयाति) इन्द्र सारे वृःखोंके पार 
पहुंचाबे ॥ ३ ॥ 

[ १६३५ ] हे रोगमुक्त मनुष्य ! तू ( वर्धमानः शातं शरदः जीव ) प्रतिदिन बढता हुआ सौ वर्षतक -पो शरद्‌ 
ऋतुतक जीवित रह। ( शातं हेमन्तान्‌ शर्त वसन्तान्‌ उ ) सौ हेमन्त और सौ वसन्त ऋतुओंतक जी । ( इन्द्राझी 
सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा ) इन्द्र, अग्नि, प्रेरक देव सविता और सब देवोंके पालनकर्ता बृहस्पति देव ये सब 
सो वर्षकी आयुको देनेके साधन हविसे ( इमं पुनः दुः ) इसकी जीवन शक्ति पुनः प्रदान करें ॥ ४ || 

[ १६३६ ] हे रोगी ! ( त्वा आह्वार्म्‌ ) तुझे मेने मृस्युके पासे लौटा लाया है ( त्वा अविदम्‌ ) तुझे मेने 
पाया है। हे ( पुनः नव ) पुनः नया जीवन घारण करनेवाले ! ( पुनः आगाः ) तु हमारे पास पुनः आ जा। हे ( सर्वाङ्ग ) 
सर्वाङ्ग परिपूर्ण ! (ते सर्वे चञ्चुः ते सर्व च आयुः अविदम्‌ ) तेरे समस्त जगत्को देखनेवाले आंख और सम्पूर्ण 
आयुष्यको सेने प्राप्त किया है ॥ ५ || 


सूष्त १६२ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य छ (३११) 


(१६१) 
६ ब्राह्मो रक्षोद्दा । रक्षोहा । अनुष्डुप्‌ । 


ब्रह्मणाग्निः सँविवानो रक्षोहा बांधतामितः । 


अमीबा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये १ 

यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 

अम्मिष्टं बह्म॑णा सह निष्क्रव्याद॑मनीनशत. २ 

यस्ते हन्तिं प॒तय॑न्तं निषत्स्नुं यः संरीसृपम्‌ । 

जातं यस्ते जिघाँसति तमितो नाशयामसि ३ 

यस्त॑ ऊरू विहर॑त्यन्तरा दंपती शयं । 

योनिं यो अन्तरारोळ्हि तमितो नांशयामसि ४ 

यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो मूत्वा निपद्यते । 

प्र॒जाँ यस्ते,जिघाँसाति तमितो नांशयामासे ५ (१६४१) 

यस्त्वा स्वर्भेन तमंसा मोहयित्वा निपद्यते । 

प्रजा यस्ते जिघाँसति तमितो नांशयामसि ६ [२०](१६४१) 
[१६२] 


[ १६३७ ] (ब्रह्मणा संविदानः रक्षोहा अश्निः इतः बाधताम्‌ ) बेवमंत्रोंक साथ एकमत- संतुष्ट होकर राक्षसोंका 
हन्ता अग्नि यहांसे- इस शरीरसे समस्त बाघाएं दूर करे। ( यः अमीवा दुर्नामा ते गर्भ योनि आशये ) जो रोग 
दुर्ताम-अर्शरूपसे तेरे गमं वा योनि स्यानमें गप्तरूपसे रहता है ॥ १॥ 

[ १६३८ ] (यः दुर्नामा अमीवा ते गर्न योनि आदाये ) जो दुर्नाम तामका रोग तेरे गर्म ओर योनिमें 
गुप्तरूवसे वास करता है, ( ते क्रव्यादे ब्रह्मणाखह अञ्चिः निः अनीनशत्‌ ) उस मांस खानेवाले राक्षस -रोगको बेद- 
मंत्रोंकी सहायतासे-बलसे यह अग्नि निःशेष करे ॥ २॥ 

[ १६३९ | हेस्त्री! (यः त्ते पतयन्तं निषत्स्नुं न्ति ) जो राक्षस-रोग तेरे गर्भाशयमें जाते हुए वोर्यको, 
गर्भाशयमें स्थित होते हुए गर्भकों नाश करता है, ( यः सरीस्पृपं ) जो तोन मासके अनन्तर चलन वलन करनेवाले गर्भको 
नाश करता है, ( थः ते जाते जिघांसति ) अथवा जो राक्षसरूप रोग तेरे दस मासके अनन्तर उत्पन्न हुए बालकको नष्ट 
करनेक इच्छा करता है, ( ते इतः नाशयामसि ) उसको हम यहांसे नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १६४० ] हे स्त्रो ! (यः ते ऊरू विहरति ) जो गर्भनाशके लिये तेरे दोनों आांधोके बीच रहता है, ( दम्पती 
अन्तरा झाये ) और स्त्री-पुयषके बीचमें सोता है, और ( यः योनिं अन्तः आरिळ्हि } जो योनिमें पतित पुरुषके 
वीर्यको, गर्भाशयमें प्रविष्ट होकर चाट जाता हे, ( ते इतः नाशथ एमसि ) उसे हम यहांसे दूर कर देते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १६४१ ] हे स्त्री (यः त्वा भ्राता पतिः भूत्वा जारः भूत्वा निपद्यते ) जो तेरे पास तेरे भाई रूपसे, पति 
खूपसे वा जार-उपपति होकर आता है, और ( यः ते प्रज्ञा जिघाखति ) जो तेरी सन्ततिको नष्ट करनेकी इच्छा करता 
है, ( ते इतः नाशयामालि ) उसे हम यहांसे दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १६४२ ] हे स्त्री ! (यः त्वा स्वनेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते ) जो तुझे स्वप्नावस्था ओर निद्रारूप 
अन्धकारमें मोह मुग्ध करके तेरे पास गर्भनाशके लिये आता है, ( यः ते प्रज्ञां जिघांसति ) जो तेरी सन्तांत नष्ट करनेकी 
इच्छा करता है, ( ते इतः नाशयामसि ) उसे हम महांसे बूर करते हैं ॥ ६॥ 


HR SS रु 


(३१२) क्ग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(१६३ ) 
६ विवृहा काश्यपः । यक्ष्मनाशनम्‌ | अनुष्टुप्‌ । 
अक्षीभ्यां ते नासिंकाभ्वां कर्णाभ्यां छुर्बुकादाधि । 


यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्का-ज्जि्याया वि वृहामि ते १ 

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनूक्यात्‌ । 

यक्ष्मं दोषण्य{मंसांभ्वी बाहुभ्यां वि वहामि ते २ 

आन्त्रेभ्यस्त गुदाभ्यो वनिष्ठोईृद॑याढधिं । 

यक्ष्मं मतंख्राभ्या यक्तः -ष्लाशिभ्यो त त्तेः ३ 

ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां याष्णिभ्य़ा । 

यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासा द्भंस॑सो वि वहामि ते ४ 

मेह॑नाद्वनंकरंणा- छोम भ्यस्ते नखेभ्यः । 
यक्ष्मं सर्वेस्मावात्मन“स्तमिदे वि वहामि ते ५ 
ज्ञातं पर्वणिपर्वणि । 

यक्ष्मं सबैस्मावात्मन स्तमिदं वि व्रहामि ते ६ [२१] (१६४८) 

[ १६३] 


[ १६४३ ] हे रोगी ! में ( ते अक्षीभ्यां नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकात्‌ अधि ) तेरी आंखोंमेंसे, नासिकाओसे, 
कानोसे और ठोढीसे भी (ते शीर्षण्यं मस्तिष्कात्‌ जिह्वायाः यक्ष्मं वि वृद्दामि ) और सिरमें हुए रोगको, भस्तिषक- 
भेजासे और जीभसे रोगको दूर करता हूं ॥ १॥ 

[ १६४४ ] हे रोगी ! (ते ग्रीवाभ्यः उष्णिह।भ्यः कीकसाभ्यः अनूक्यात्‌ ) तेरे गर्दनको नाडियोसे, ऊपरको 
स्नायुओसे, हडडियोंसे, संघिभागोंसे, ( अंसाभ्यां बाहुभ्यां दोषण्यं यक्ष्मं ते वि वृह्यामे ) कंधोंसे और बाहुओंसे और 
अम्तर्भागमेंसे मे रोगको दूर करता हूं ॥ २ ॥ 

[१६४५] हे रोगी ! (ते आन्त्रेभ्यः युदाभ्यः वनिष्ठः हृदयात्‌ अघि ) तेरी आंतोंसे, गुदाकी नाडियोंसे, स्थूल 
आंतसे, हुदयसे, ( ते मतस्नाभ्यां यक्नः छाशिभ्यः यक्ष्मं वि बृह्दामि ) तेरे मूत्राशयसे, यकृत्से और अभ्य भोजन पाचक 
मांसपिडोंसे मं रोगको दूर करता हूं ॥ ३॥ 

[ १६४६ ] हे रोगी! (ते ऊरुभ्यां अष्ठीवद्भयां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्यां ) तेरी जंघाओंसे, जानुओंसे, एडियोंसे, 
पञ्जोसे, ( ते श्रोणिभ्यां भाखदात्‌ भंससः यक्ष्मं वि बृहामि ) तेरे नितम्ब भागोंसे, कटिप्रदेशसे और गुदासे में रोगको 
दूर करता हूं ॥ ४ ॥ 

[ १६७७ ] ( वनेकरणात्‌, मेहनात्‌ ते लोमभ्यः नखेभ्यः ) जल पैदा करनेवाले-मूत्रोत्पादक और वीर्य सेचक 
इन्द्रियसे, तेरे लोशोंसे, नखोंसे और (ते सवेस्मात्‌ आत्मनः इदे तं वि बृहामि ) तेरे समस्त शरीरले इस प्रकारके उस 
रोगको में दूर करता हूं ॥ ५ ॥ 

_ [१६४८ ] ( अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ लोल्नः लोल्नः पर्वणि पर्वणि जातं ) प्रत्येक आंगसे, प्रत्येक लोमसे ओर शरीरके 
प्रत्येक सन्धि स्थानमें उत्पन्न हुए (ते सबस्मात्‌ आत्मनः इदं तं यक्ष्मं वि बृहामि ) तेरे सब शरीरसे उस इस रोगको 
में दूर करता हूँ ॥ ६॥ 


सुक्त १६४ ] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (३१३) 


( १६४ ) 
५ प्रचेता आकङ्गिरखः। दुःस्वप्ननाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌, ५ पङ्क्ति: । 
अपेहि मनसस्प॒ते प॑ क्राम परश्च॑र । 


परो निक्रेत्या आ चक्ष्व॒ बहुधा जीव॑तो मन॑: १ 
भद्दे वै वरं वृणते मद्रं युंखन्ति दक्षिणम्‌ । 
मदनं वैवस्वते चक्षुं बहुत्रा जीव॑तो मन॑ः २ 
यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्व॒पन्तः । 
अग्निर्विश्वान्यपं दुष्कृता_ न्यजुंष्टान्यारे अस्मद्‌ द॑धातु ३ 
यदिन्द्र बह्मणस्पते अभिद्रोहं चरामसि । 
प्रचेता न आङ्गिरसो द्विषतां पात्वंह॑सः ४ 
अजैष्माद्यासनाम चा_ऽभूमानांगसो वयम्रू । 


जाग्रस्स्वप्तः संकल्प; पापो यं द्विष्मस्त स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि तमुंच्छतु ५ [२२] (१६५१) 


[१६४] 

[ १६७९ ] हे ( मनलः पते ) स्वप्नावस्थामें विकल्प करनेवाले मनके स्वामी ! (अप इहि ) तू बूर हो ! ( अप 
क्राम परः चर ) तू दूर चला जा, दूर देशमें यथेष्ट विचरण कर । ( निक्रेत्ये परः आ चक्ष्व ) नित्रहतिको 
जो दूर रहतो है, उसे कहो कि, ( जीवतः मनः बहुधा ) जीवित व्यक्तिके-मेरा मन बहुत प्रकारसे सर्वत्र घुमता है- 
भोगादिके विषयमें रमता है, इसलिये मुझे कष्ट नहीं देना ॥ १॥ 

[ १६५० ] ( भद्रं बै वरं वृणीते) सब लोग उत्तम फलकी इच्छा करते हँ । ( दक्षिणं भद्रं युञ्जन्ति ) और 
बे उत्तम शुभ फल प्राप्त करते हैं । ( बेवस्वते भद्र चक्षुः ) विवस्वतके पुत्र यमको शुभ वृष्टिकी में प्रार्थना करता हूं । 
बह्‌ हमें दुःख न देवे । ( बहुत्रा जीवितः मनः ) विविध विषयोंमें मेरा मन रममाण हो ॥ २॥ 

[ १६५१ ] ( यत्‌ आशसा जाग्रतः उपारिम ) जिस दुष्कृतकी आशंकासे हम जाग्रत रहते हैं, ( यत्‌ स्वपन्तः ) 
जिसको सोते हुए प्राप्त.करते हैं. और ( निःशसा, अभिषसा ) निःशंक होकर, श[भको कामना करते हुए हम सोते हैं, 
( विश्वानि अजुष्टानि दुष्कृतानि ) उन सब अप्रिय दुष्कमोंको ( आशेः अस्मत्‌ आरे अप दघातु ) अग्निदेव हमसे 
दूर रखे ॥ ३॥ 

[ १६५२ ] हे (इन्द्र) इन्र ! हे ( ब्रह्मणस्पते ) बृहस्पति ! ( यत्‌ अभिद्रोहं चरामसि ) जो तुम्हारे 
विषयमें बुःस्वप्नके कारण पाप किया होगा, तो हमें क्षमा करो । ( आङ्गिरसः प्रचेताः द्विषतां अंहसः नः पातु ) 
अङ्गिरस, प्रङृष्ट ज्ञानो बरुण भौ हेबी शत्रुओंके पापसे हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

[ १६५३ ] (अद्य अजैष्म अखनाम च ) आज हम विजयी हुए हैं और प्राप्तव्यको पा लिया है। ( बयं 
अनागसः अभूम ) हम निरपराध -निष्पाप हो गये है । ( जाग्रत्‌ स्वप्नः सः पापः संकल्पः यं द्विष्मः तं ऋच्छतु ) 
जागृत ओर स्वप्नावस्यामें जो संकल्पजन्य पाप हुआ है, वह जिसका हम द्वेष करते हैं, उसको अब प्राप्त हो जाय । 
(यः नः द्वेष्टि तं ऋच्छतु ) जो हमारा द्वेष करता है, उसके पास जाय ॥ ५ ॥ 


४० ( ऋ तु. भा. मं. १० ) 


(३) 0 3 मवद सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(१६५) 
। ५ नेऋतः कपोतः। विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्‌ । 
| देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ दूतो नित्या इदमाजगाम । 
तस्मां अचीम कुणवांम निष्कतिं शै नों अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे १ 
शिवः कपोतं इषितो नो अस्त्व नागा देवाः शकुनो गृहेषु । 


अझ्निहि विप्रो जुषतां हविर्न; परिं हेतिः पक्षिणीं नो वृणक्तु २ 

हेतिः पक्षिणी न द॑भात्यस्माः नाष्टूचां परदे कणुते अध्निधाने । 

झं नो गोभ्यश्च पुरुंषेभ्यश्चास्तु मा नों हिंसीदिह देंदाः कपोतः ३ 

यदुर्लूको वद॑ति मोघमेत "द्यात कपोतः पदमद्ौ कृणोति । 

यस्य॑ दूतः प्राहिंत एष एतत्‌ तस्में यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ४ | 

ऋचा कपोते नुद्त प्रणोवृ_ मिषं मर्दन्तः परि गां न॑यध्वम्‌ । | 

संयोपय॑न्तो दुरितानि विश्वां हित्वा न ऊर्ज प्र पतात पतिः ५ [२३] (१६५८) | 
[१६५] 


[ १६५४ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( निक्रेत्याः दूतः कपोतः इषितः ) निऋंति- पापदेवताका दूत यह कपोत 
प्रेरित होकर ( यत्‌ इच्छन्‌ इदं आजगाम ) जिस क्लेश देनेकी इच्छासे हमारे घरमें आया है, ( तस्मे अर्चाम ) उसको 
बाधा निवारणके लिये हम तुम्हारी हविसे पूजा करते हँ । ( निष्कृति छृणवाम ) उसी प्रकार उस पापको हम हविर्दानसे 
छुटकारा करते हैं । ( नः द्विपदे श॑ अस्तु चतुष्पदे शं ) हमारे पुत्र-पोत्रोंको सुख प्राप्त हो और गौ-अइव आदिको भो 
शान्ति प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ १६५५ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( नः गृहेषु इषितः कपोतः शकुनः शिवः अनागाः अस्तु ) हमारे घरमें 
भेजा हुआ कपोत नामक पक्षी हमारे लिये सुखकर ओर निष्पाप हो । ( हि विप्रः अश्निः नः हविः जुषताम्‌ ) यह बुद्धि- | 
मान्‌ अग्नि हमारा हवि भक्षण-प्रहण करे । ( पक्षिणी हेतिः नः परि त्रृणकतु ) तुम्हारी कृपासे यह पक्षोवाला-हनन 
हेतुवाला पक्षी हमें दूरसे ही परित्याग कर दे ॥ २॥ 

[ १६५६ ] ( पक्षिणी हेतिः अस्मान्‌ न दभाति ) पक्षवारी-हुनन हेतु झस्त्रवाला कपोत हमें नष्ट न करे । 

( आष्ट्रयां अझिधाने पदं कृणुते ) अग्नि अरणिमें -अग्निके स्वस्यानमें -स्थान प्राप्त करता है। ( नः शोभ्य च 
पुरुषेभ्यः च झा अस्तु ) हमारी गायों और मनुष्योंके लिए भी वह सुखदाता हो । हे ( देवाः ) देवो ! ( इह कपोतः | 
नः मा हिंसीत्‌ ) यहां कपोत हमें नहीं मारे ॥ ३ ॥ | 

[१६५७ ] ( यत्‌ उलूकः बदति एतत्‌ मोघम्‌ ) यह उलूक जो अशूनन बोलता है, वह निष्फल हो । { कपोतः हँ 

यत्‌ पदं कृणोति ) कपोत अग्निगृहमें बंठता है, वह भी निष्फल हो । ( प्रहितः एषः यस्य दूतः ) प्रेषित यह जिस 
स्वामीका दूत होकर आता है । ( तस्मै सृत्यवे यमाय एतत्‌ नमः अस्तु ) उस मृत्युरूप यमको यह प्रणाम हो ॥ ४॥ 

[१६५८ ] हे देवो ! ( ऋचा प्रणोदं कपोतं नुदत ) उत्तम मंत्रोंसे स्तवित तुम दूर करने योग्य कपोतको 
हमारे घरमेंसे दूर भगा दो । ( इषं मदन्तः विश्वा दुरितानि संयोपयन्तः ) हबिओसि प्रसन्न और सब पापोंको नष्ट 
करनेवाले हम ( गां परि नयध्वम्‌ ) गाय प्राप्त करें । और ( पतिष्ठः नः ऊर्ज हित्वा प्र पतात ) दूरगामी उडनेवाला 
पह हमें अन्न वेता हुआ, अगका परित्याग कर यह दूसरी जगह उड़कर जाय ॥ ५॥ 


कान 2,4. 


(१६६) 
५ ऋषभे वैराजः, ऋषभः शाक्करो वा । सपत्नप्तम्‌ । अनुष्डुप्‌, ५ महापदक्तिः। 


ऋषभं मा समानानां सपत्नांनां विषासहिम्‌ । 


हन्तारं श्ूंणां कथे विराजं गोप॑तिं गवाम्‌ १ 
अहमस्मि सपत्नहे न॑ इवारिष्टो अक्ष॑तः । 
अधः सपत्नां मे पदो रिमें संव॑ अभिडिंताः २ 
अत्रैव वोऽपिं नह्या-म्युभे आर्त्मी इव ज्यां । 
वाच॑स्पते नि षेधेमान्‌ यथा मदघं वदान्‌ ३ 
अभिमूरहमाग॑मं विश्वकर्मेण चाम्ना । 
आ वंश्चित्तमा वो व्रता-मा वोऽहं समिंतिं ददे ४ 
योगक्षेमं व॑ आदाया5हे भूंयासमुत्तण आ वों मूर्धान॑मक्रमीम्‌ । 
अधस्पदान्म उद्धृदृतमण्डकां इवोवृका-न्मण्डूकां उदुकादैँव ५ [२४] (६६६३) 
[१६६ ] 


[ १६५९ ] हे इस ! ( मा समानानां कषमं कृधि ) मुझे समान पववाले व्यक्तियोंमें श्रेष्ठ बना । ( सपत्तानां 
विषासहि ) शत्रुओंको विशेष रूपसे पराजित करनेमें समर्थ कर। ( शात्रूणां हन्तारं ) शत्रुओंका नाश करनेवाला और 
( विराजं गवां गोपति ) विशेष प्रकारसे अत्यंत शोभायमान होकर गायोंका स्वामी बना ॥ १॥ 


[१६६० ] ( अहँ सपत्नहा अस्मि ) में गत्रृहन्ता हूं। (इन्द्र: इव अरिष्टः अक्षतः ) इन्द्रके समान भे भो 
किसोसे भो हिसित और आहत नहीं हूं । (इमे सर्वे सपत्नाः मे पदोः अधः अभिष्ठिताः ) ये सब शतु मेरे पेरोंके नीचे 
आक्रान्त हों ॥ २॥ 

[ १६६१ ] ( ज्यया उमे आत्नी इव अत्रैव वः अपि नह्यामि ) जैसे डोरिसे धनुषके दोनों कोटियोंको बांधा 


जाता है, वैसेही इस देशमेंही में तुम्हें बांधता हूं । हे ( वाचस्पते ) वाचस्पति ! ( इमान्‌ नि पेघ ) इतको निषेध कर 
( यथा मत्‌ अधरं वदान_) जिससे ये मेरेसे निकृष्ट तर बोलनेवाले कर ॥ ३॥ 


[ १६६२ ] ( अभिभूः अहं विश्वकर्मेण घाना आगमम्‌ ) सबका पराजय करनेवाला मे सर्व समर्थ तेज-बरसे 
युक्‍त होकर आया हूं । इसलिये ( अहं बः चित्त कः वत वः समिति आ ददे ) में तुम्हारे चित्रको, तुम्हारे कर्मा ओर 
युद्धको अपहूत कर लेता हूं ॥ ४ ॥ 

[ १६६३ ] ( वः योगक्षेमं आदाय अहं उत्तमः भूयाखम्‌ ) तुम्हारी योगक्षेमकी योग्यताका अपहरण करके में 
सबसे श्रेष्ठ हो जाऊंगा । ( चः मूर्धानं आ अक्रमीम्‌ ) अनन्तर तुम्हारे शिरोमागको प्राप्त होऊंगा -तुम्हारे बीचमें श्रेष्ठ 
वद प्राप्त करूंगा । ( उदकात्‌ मण्डूका इव मे पदात्‌ अघः उत्‌ वदत ) जसे जलमेंसे मेढक बोलते हैं, बॅसेही तुम तुम 
मेरे पेरोंके नीचे रहकर चित्कार करते रहो ॥ ५॥ 

x 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


(१६७) 
४ विश्वामित्र-जमदग्नी । इन्द्रः, ३ सोम-घरुण-बृह्स्पति-अनुमति- 
मघवत्‌-घातृ-बिधातारः। जगती । 


तुम्येदामिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्यं कलशंस्य राजसि । 

त्वं रयं पुरुवीरांमु नस्क्काधि त्वं तप॑ः परितप्यांजयः स्व (१६६४) 
स्वर्जितं महि मन्तानमन्ध॑सो ` हवामहे परि शक्रं सुता उप॑ । 

इमं नों यज्ञमिह बोध्या गंहि स्पृधो जयन्त मधवानमीमहै २ 

सोम॑स्य॒ राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुंमत्या उ शर्मणि । 

तवाहमद्य म॑घवच्नुप॑स्तुतौ धातर्विधातः कलश अभक्षयम्‌ ३ 

प्रसूतो भक्षमंकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरुन्मुजे । 

सुते सातेन यद्यार्गमं वां प्रतिं विश्वामित्रजमदग्ी दें ४ [२५] (१६६७) 


[ १६७] 


[ १६६४ ] हे (इन्द्र ) इल ! ( इदे मधु तुम्यं परि घिच्यते ) पह मधुर सोमरस मेरे लिये हो ढाला गया 
है । (त्वं खुतस्य कलशस्य राजसि ) तु ही इस अभिषुत, कलशमें रखे सोमरसके स्वामी है। वह (त्ब नः पुरुवीरां 
रायि कृधि ) तू हमें बहुत पुत्रादि ओर धनसे युक्त कर। (त्वं तपः परितप्य स्वः अजयः ) और तुमने तप करके 
स्वर्गको जोता है ॥ १॥ 


[ १६६५ ] ( खर्जितँ महि अन्धः मन्दानं शक्रं ) स्वं जीतनेवाले, महान्‌, सोमपान करके मदयुक्त-प्रसन्न 
होनेवाले ओर सब कार्योके सम्पन्न करनेमें समर्थ इन्द्रको ( सुतान्‌ उप पदि हवामहे ) हम अभिषत सोमपानके लिये 
बुलते हैं। ( नः इमं यज्ञं इह बोधि ) हे इन्द्र ! तू हमारे इस यज्ञको यहां जान ओर (आ गहि ) तू अंतःकरणपूर्वक 
आ। ( स्पृथः जयन्तं मघवानं ईमहे ) ईर्ष्या करनेवाली शत्रुसेनापर बिजय पानेवाले धनवान्‌ इन्द्रसे हम अभिलषित 
घनकी याचना करते हैं ॥ २॥ 


[ १६९६ ] ( राशः सोमस्य वरुणम्य धम्रेणि ) राजा सोम ओर ववणले यज्ञमें, तया ( बृहस्पतेः अनुमत्याः 
शर्मणि अहं ) बृहस्पति और अनुमतिको झरणमें- यज्ञगृहमें रहनेवाला में, हे ( मघवन्‌) इन्द्र! ( अद्य तव 
उपस्तुतौ ) आज तेरी स्तुति करता हूं । हे ( घातः विधातः ) धाता और विधाता ! तुम्हारी अनुमतिते मे ( कलशान्‌ 
अभक्षयम्‌ ) हुतावशिष्ट सोमका पान करता हूं ॥ ३॥ 


[ १६६७ ] हे इन्दर ! ( प्रखूतः चरौ भक्षं अपि अकरम्‌ ) तेरे द्वारा प्रेरित होकर मेने यज्ञमें चरुके साय अन्य 
आहारीय हवि आदि तैयार किये हैं। ( प्रथमः सूरिः इमं स्तोमं च उन्मूजे ) मुख्य स्तोता होकर में इस स्तोत्रको 
तेरे लिये उच्चारित करता हूं। [ इन्द्र कहता है- ] हे ( विश्वामित्रजमदझी ) विश्वामित्र और जमदग्नि ! ( वां प्रति 
दमे खुते खातेन यदि आगमम ) तुम्हारे यज्ञगहमें सोम अभिषुत होनेपर जब में घन लेकर आऊं तब तुम उत्तमे भ्रकारसे 
: स्तुति करो ॥ ४ ॥ 


प १६८ ] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य (३१७)... | 


( १६८) 
8 अनिलो वातायनः । वायुः । ्रिष्डुष्‌ । 


वात॑स्य नु मंहिमानं रथ॑स्य रुजन्नेति स्तनर्यज्ञस्य घोष॑: । 


विविस्पुग्यात्यरुणानिं कृण्वः ञ्रुतो एति प्रथिव्या रेणुमस्यंन्‌ १ 
सं प्रेर॑ते अनु वात॑स्य विष्ठा ऐनं गच्छन्ति सम॑नं न योषा: । 

ताभिंः सयुक्‌ सरथं देव यते ऽस्य विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य॒ राजां २ 
अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विंशते कतमच्चनाहः । 

अपां सखां प्रथमजा ऋतावा क॑ स्विज्जातः कुत आ बभूव ३ 


आत्मा देवानां भुव॑नस्य॒ गर्भो! यथाव॒शं च॑रति देव एषः । 


योषा इदस्य शृण्विरे न रूपं तस्मे वाताय हविषां विधेम ४ [२३] (१६७१) 


[ १६८] 

[ १६६८ ] ( वातस्य रथस्य महिमानं नु ) वायुके वेगले जानेवाले रयको महिमाका वर्णन करता हूं । ( अस्य 
घोषः स्तनयन्‌ रुजन्‌ एति ) इसका शब्द विविध आवाज करता हुआ और वृक्षादिको तोडता फोडता हुआ आता है । बह 
( दिविस्पृक्‌ अरुणानि कृण्वन्‌ याति ) आकाशको व्यापता हुआ और चारों ओर लाल वर्ण उत्पन्न करता हुआ जाता 
है । ( उतो पृथिव्याः रेणुं अस्यन्‌ एति ) और पुथिवीकी घूलिको इधर-उधर बिखेर करके जाता है ॥ १॥ 

[ १६६९ ] ( विःस्थाः वातस्य अनु सं प्र ईरते ) विशेष खूपसे स्थित पर्वत आदि वायुकी गतिसे काँपते हैं । 
(समनं न एने योषाः आ गच्छन्ति ) जिस प्रकार स्त्रियां समर्थ -बलवान्‌ पुरुषको प्राप्त होतो हैं, उसी प्रकार वक्षादि 
वायुको ओर जाते हैं। ( ताभिः सयुक्‌ खरथं देवः ईयते ) उनकी सहायता पाकर रथपर आरूढ होकर देदीप्यमान 
वायु जाता है। वह ( अस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ) इस सब भवनका राजा है | २॥ 


[ १६७० ] ( अन्तरिक्षे पथिभिः ईयमानः कतमत्‌ चन अहः न नि विशते ) अन्तरिक्षमें अनेक मार्गॉसे जाने- 
बाला वायु किसो भो दिन स्वस्थ- निइचल होकर नहीं बेठता । ( अपां सखा प्रथमजाः ऋतावा ) जलोंका मित्र, सब 
प्राणियोंसे प्रथम उत्पन्न ओर सत्पत्रमंका अधिष्ठाता बायु (क्क स्वित्‌ जातः कुतः आ बभूच ) कहां उत्पन्न हुआ है? 
कहांसे आता है? ॥ ३॥ 


[ १६७१ ] यह वायु ( देवानां आत्मा भुवनस्य गर्भः ) इन्द्रादि भो देवोंका आत्मा और भुवनका गर्भ है । 
( षषः देवः यथावशं चरति ) यह वायु देव अपनी इच्छाके अनुसार बिहार करता है। ( अस्य घोषाः इत्‌ दण्विरे ) 
इसके शब्द-नाव ही सुनाई देते हैं । ( रूपं न) इसका रुप प्रत्यक्ष दिक्षाई नहीं देता । ( तस्मे वाताय इविषा विधेम ) 
उस वायुदेबको हम हवि आदि द्वारा सेबा करते हैं ॥ ४॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


(१६९) 
४ शबर! काक्षीयतः । गावः । त्रिष्दुप्‌ । 


मयोभूवांतों अभि वांतूस्रा ऊजैस्वतीरोष॑धीरा रिंशन्ताम्‌ । 

पीर्वस्वतीर्जीवर्धन्या; पिबन्त्वव॒साय॑ पद्वते रुव्र सूळ 

याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामध्निरिष्ट्या नामानि वेद॑ । 

या अङ्गिरसस्तर्पसेह चक्कु स्ताम्यः पर्जन्य महि शमं यच्छ २ 

या वेदेषु तन्व३भैरंयन्त यासां सोमो विश्वां पाणि वेदं । 

ता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः प्रजार्वतीरिन्द्र गोठे रिरीहि ३ 
प्रजार्पतिर्महमिता रराणो विश्वैवृवैः पितृभिः संविदानः । 

शिबाः स॒तीरुप॑ नो गोष्ठमाकस्तासां व॒यं प्रजया सं संदेम ४ [२५] (१६७५) 


[ १६९ ] 


[ १६७२ ] ( वातः प्रयोभूः उस्राः अभि वातु ) वायु सुख देता हुआ गार्योको ओर बहे । गायं ( ऊर्जस्वतीः 
ओषधीः आ रिशन्ताम्‌ ) बल देनेवाली ओएधियोंको ह्वावे आस्वादन करें! ( पीबस्वतीः जीवधन्याः पिबन्लु ) 
उत्तम और आनंददायक जल पियें । हे ( रुद्र ) दद्र देव ! ( पद्ठते अबखाय खुळ ) चरण युक्त और अन्न-दूध रूप 
गायोंको सुख दे ॥ १॥ 


[ १६७३ ] ( याः सरूपाः विरूपाः एकरूपाः यासां यासां नामानि ) जो समानरूपवालो, विभिन्नरूपबालो 
ओर एकरूपवाली हैं, जिनके नामोंको ( इष्टया अझ्िःवेद्‌ ) यत्तमें अग्नि जानता है; ( याः अङ्गिरसः तपा इह चक्रुः ) 
जिनको अङ्भिरसने तपसे इस लोकमें उत्पन्न किया; हे ( पजन्य ) पर्जन्य! (ताभ्यः महि शर्म यच्छ) उन सब 
गायोंको महान्‌ सुख प्रदान कर ॥ २॥ 


[ १६७४ ] (याः देवेषु तन्वं ऐेरयन्त ) जो गावें वेबोंको अपने क्षरोरसे दूध देती हैं, ( यासां विश्वा रूपाणि 
सोमः बेद ) जिनके दुग्धादि रूपोंको सोम जानता है, ( अस्मभ्यं पयला पिन्बमानाः ) हमें अपने दूधसे पुष्ट करती हुई 
ओर हे (इन्द्रः ) इख ! ( प्रजावतीः ताः गोछे रिरीह्वि ) उत्तम तंततिसे युक्त बनाकर उन गायोंको हमारे गोष्ठमें 
पहुंचा बे॥ ३॥ 

[ १६७५ ] ( प्रजापतिः मह्यं पताः रराणः ) प्रजापति मुझे इत उत्तम गोओंको प्रदान करता है, ( विश्वैः देवैः 
पितृभिः संविदानः ) उसने सब देव ओर पितरोंसे परामर्श किया है । ( शिवाः खती: नः गोष्ठं उप अकः) कल्याण 
कारिणी इन गायोंको वह हमारे गोष्ठमें पहुंचाबे। (तासां प्रजया चयं से संदेम ) उनकी प्रज्ञासे हम सपन्न हो 
जाएंगे ॥ ४ ॥ 


यूक्त १७० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१९). 


(१७०) 
४ विज्ञाद सोय! । सूर्यः। जगती, 9 आस्तारपङ्क्तिः । 


बिग्राड बृहत पिंबतु सोम्यं मध्यायुर्वथद्यजपंताविंठुतम । 

वात॑जूतो यो अंभिरक्ष॑ति व्मनां प्रजाः पुंपोष पुरुधा वि राजति १ 

गरू बृहत्‌ सुमुंत वाजर'तंम धमन विवो धरणे सत्यमर्पितम्‌ । 

अमित्रहा तहा द॑सपुहंतम॑ ज्योतिरजज्ञे असुरहा संपत्नहा २. 

इद अेष्ठे ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्ध॑नजिदुच्यते बृहत्‌। 

विश्वभ्राडू आजो महि सूर्यो ह॒श उरु प॑प्रथे सह ओजो अच्युंतम्‌ ३ 
विभ्राजङ्योतिंषा स्व” रग॑च्छो रोचनं विव; । 
येनेमा विश्वा मु्वनान्यामुंता विश्वकर्मणा विश्वेदेब्यावता ४ [२८] (१६७९) 
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[१७०] 
[ १६७६ ] ( विज्ञाद बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु ) अत्यंत तेजस्वी सूर्थ इस उत्तम मधुतुल्य सोमरसक्ता पान करे । 
( यशपतौ अबिह्ुतम्‌ आयुः दधत्‌ ) यज्ञानुष्ठान करनेवाले यजमानको उत्तम आयु दे । ( यः वातजूतः त्मना प्रज्ञाः 
अभिरक्षति ) जो सुर्य दायुके द्वारा प्रेरित होकर स्वयं भ्रजाकी रक्षा करता है, और ( पुपोष पुरुधा बि राजति ) 
उनका पोषण करता है और बहुत प्रकारसे शोभित-प्रकाशित होता है ॥ १॥ 


[ १६७७ ] ( विज्ञाद बृहत्‌ खुभ्रतं वाजखातमं दिवः घमेन्‌) तेजस्वी, महान्‌ व्यापक उप ५ बल-अन्नका 
दाता, चुलोकको धारण करनेवाला-आधार, ( घरुणे अर्पित सत्यै अमित्रहा वृत्रहा ) सूर्यमण्डलमें स्थापित, अविनाशी, 
ज्ञत्रुनाशकः, मेघोंको दूर करनेवाला ( दस्युहेतमं अखुरहा सपत्नहा ज्योतिः जज्षे ) वस्युघातक, अतुरोंका नाशक और 
विपक्षियोंका संहारक रूपसे सूर्यका तेज-प्र काश प्रकट होता हे॥२॥ 


[ १६७८ ] (ज्योतिषां श्रेष्ठं उत्तमं इदे ज्योतिः ) सैब ज्योतिर्मय पदार्थोमें श्रेष्ठ और उत्कृष्ठ यह सूर्यका तेज 
है । ( विश्वजित्‌ धनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते ) बह सब जगत्को जीततेवाला, धनोंको जीतनेवाला और व्यापक कहा जाता है । 
( विश्व्राद्‌ भ्राजः महि सूर्य: दशे ) वह सारे जगत्का प्रकाशक, प्रकाशमान्‌ और महान्‌ सूर्य रूपमें विखाई देता है । 
(ऊरु सहः अच्युतं ओजः पप्रथे ) वह विस्तीर्ण, अभिभूत करनेवाला, अविनाशी तेजोरूप बलसे व्याप्त होता है ॥३॥ 


[ १६७९ ] हे सूयं ! ( ज्योतिषा स्वः विस्राजन्‌ ) अपने तेजसे सब जगतको प्रकाशित करता हुआ, ( दिवः 
रोचनं अगच्छः ) तू घुलोकमें शोभायमान स्थान प्राप्त करके उदित होता है। ( येन विश्वकमैणा विश्वदेव्यावता 
इना विश्वा भुवनानि आमु) जिस तेजसे विश्वसंरक्षक और सबका हितकारी तू इन सब लोकोंको पोषण करता है ॥४॥ 


आऋग्वैद्का सुबोध भाष्य 


(१७१) 
४ इटो भार्गव! । इन्द्र; । गायत्री । 


त्वं त्यमिटतो रथमिन्द्र प्राव॑ः सुतावंतः । अशुंणोः सोमिनो हव॑म्‌ 

त्वं म॒खस्य दोध॑तः िरोऽव॑ त्वचो म॑रः । अर्गच्छः सोमिनो हम्‌ 

त्व॑ त्यमिन्द्र मत्येमाखबुध्नायं वेन्यम्‌ । मुहुः भा मनस्यवे 

त्वं त्यमिन्द्र सूर्य पश्चा सन्तं पुरस्क्रुंषि । देवानां चित्तिरो वशम [२५] (१६८१) 


(१७२) 
8 संवते आङ्गिरसः । उषाः । द्विपदा विराट्‌ । 
आ याहि वन॑सा सह गार्व: सचन्त वर्तनि यदूधभिः 
आ याहि वस्व्यां थिया मंहिँष्ठो जारयन्म॑खः सुदानुंमिः ॥१॥ 


पितुभृतो न तन्तामित्‌ सुदार्नवः प्रतिं दध्मो यजामसि 
उषा अप स्वसुस्तमः सं व॑र्तयति वर्तनि सुजाततां ॥॥ ४ [३०] (१६८७) 


[१०१] 

[ १६८० | हे ( इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वं सुतावतः इठतः त्यं रथं प्रावः ) अभिषुत सोमसे युक्त इट ऋषिके 
उस प्रसिद्ध रथको तूने रक्षा की । ( सोमिनः इवं अश्टणो: ) सोमयुक्त उसके स्तोत्रको भी तुमने सुना ॥ १॥ 
[१६८१] हे इत ! (त्वं दोधतः मखस्य शिरः त्वचः अव भरः ) तूने देवोके पासते भागनेवाले यज्ञके 
मस्तकको शरोरसे पृथक्‌ किया ओर ( सोमिनः गहं अगच्छः ) सोमयुक्त मेरे घरको प्राप्त हुआ ॥ २॥ 

[ १६८२ ] हे (इन्द्र ) इद! (त्वं त्यं मर्त्ये वन्यं मनस्यवे आखबुध्नाय ) तू उस मतं वेन-पुत्र एयुको 

आस्त्रबृध्नके लिये ( सुदुः श्रथ्नाः ) बार बार वशमें कर दिया | ३॥ 

[१६८३] हे (इन्द्र ) इल! (त्वं स्यं पश्चा सन्तं सूर्य पुरः कृधि ) तु उस सृयको सायं समयमे पश्चिमे 
अस्तंगत ओर प्रात:कालमें पुरबमें उदित करता है । ( देवानां चित्‌ तिरः वशम्‌ ) उस समय देव भी नहीं जानते कि बह 
कहां गया? परंतु तू सब जानता है ॥ ४॥ 


१७२ 

[ १६८४ ] हे उषा देवते ! ( यत्‌ ऊधभिः रा वकर, सचन्त ) जो दूधसे भरे उत्तम स्तनोंके साथ गाये हैं, 
बे भागपर चली हैं । (वनसा सह आ याहि ) उत्तम धनके साय तुआ॥१॥ 

[ १६८५ ] हे उपा! ( बरूया घिया आ याहि ) त्‌ उत्तम कृपा करनेवाली बुद्धि और कमंसहित आ। 
( खुदानुभिः मेहिष्ठः ) उत्तम-शोभन दान प्रदान करनेके लिये धनोंका श्रेष्ठ दाता ( जारयत्‌ मखः ) यज्ञको सब 
प्रकारसे सम्पादल करता है॥ २॥ 

[ १६८६ ] ( पितुश्चतः न खुदानवः तन्तु इत्‌ प्रति दध्मः ) अन्नवानके समान उत्तम दान-स्तुति करनेवाले 
हम विस्तीर्ण उषःकालको यज्ञमें स्तुति करते हैं ओर ( यजामसि ) यज्ञसे सरकार करते हैं ॥३॥ 

[ १६८७ ] ( उषाः स्वखुः तमः अप सं वर्तयति ) उषा अपनी भगिनी रात्रिका अन्धकार अपने तेजे दुर करतो 
हैं। ( छुज्ञातता घतेनि ) उत्तम रूपते बृद्धि प्राप्त करके अपने व्यवहारका संचालन करती है ॥ ४ ॥ 


सुक्त १७३ ] क्रग्बेदका सुबोध भाष्य ४ (३२१) 
(१७३) 
६ ध्रुव आंज्लिरस।। राजा । अनुष्डुप्‌ । 


आ त्वाहार्षमन्तेरैि धुवस्तिष्ठाविचाचलिः । 


विशंस्स्वा सवी वाञ्छन्तु मा व्वद्वाष्ट्रमधि प्रत्‌ १ (१६८८) 
इहेवेथि माप॑ च्योष्ठाः प॑त इवाविचाचलिः । 
इन्द्र इवेह धुवस्तिष्ठे ह राष्ट्रमु धारय २ 
इममिन्द्रो अदीधरद्‌ धुवं भुवेण हविषां । 
तस्म सोमो अधि जवत तस्मा उ-बह्मणस्पतिंः ३ 
वा चौर्धुवा प्रथिवी धुवासः पर्वंतो इमे । 
रुवं विश्बमिदे जग॑द्‌ भ्रुवो राजां विशामयम्‌ ४ 
रुवं ते राजा वरुणो धुवं वेवो बृहस्पतिः । 
भुवं त इन्द्रश्नाभिश्व॑ राष्ट्रं धारयतां भुवम्‌ ५ 
हविषा ऽभि सोम॑ मृशामसि । 
क केव॑ली विंशो बलिहत॑स्करत. ६ [३१] (१६९३) 
[ १७३] दि 


[ १६८८ ] हे राजन्‌ ! (त्वा आ अहार्षम्‌ ) तुझे हमारे राष्ट्रका स्वामि बनाया है । ( अन्तः पधि ) तू हमारा 
राजा हो । ( भ्रुवः अविचाचलिः तिष्ठ ) तू नित्य अविचल और स्थिर होकर रह्‌। ( सर्वाः विशी! त्वा वाघ्छन्तु ) पब 
प्रजा तुझे चाहें। ( त्वत्‌ राष्ट्रें मा अधि भ्रशत्‌ ) तेरेसे राष्ट्र नष्ट न होने पावे ॥ १॥ 

[ १६८९ ] हे राजन्‌ ( इह एवं एथि ) तू यहीं- इस राष्ट्रमेही- अविचल स्थिर रह। ( मा अप च्योष्ठाः ) तू 
राजपदसे च्यृत मत हो । ( पर्वतः इब अविचाचलिः ) तू पर्वतके समान निश्चल रह। ( इन्द्रः इव इह घुवः तिष्ठ ) 
जेसे स्वगेमें इन्द्र है, बेसेही तू इस पृथ्वोपर स्थिर रह । ( इह राष्ट्रं ड धारय ) और यहां राष्ट्रको घारण कर ॥ २ ॥ 

| १६९० ] (इन्द्रः इमं धुवेण हविषा धुवं अदीधरत्‌ ) इन्द्र इस अभिषिक्त राजाको अक्षय्य होमीय द्रस्य 
पाकर स्थिर करे। ( सोमः तस्मे अधि ब्रवत्‌ ) सोम उसको अपनाही कहे। ( तस्मे उ ब्रह्मणस्पतिः ) उसको 
ब्रह्मणस्पति भी अपनाही समझे ॥ ३॥ 

[ १६९१ ] (यः भ्रुवा पृथिवी धुवा इमे पर्वतः ध्रुवासः ) आकाशञ स्थिर है, पृथिवो भी स्थिर है, ये पर्वत भो 
स्थिर हैं । ( इद विश्वं जगत्‌ धुवम्‌ ) यह सब जगत्‌ भी स्थिर है । इसी प्रकार ( अये विशां राजा घुबः ) यह 
प्रजाओंके स्वामी-राजा स्थिर रहे ॥ ४॥ 

[ १६९२] हे राजन्‌ ! (ते राज्ञा वरुणः ध्रुवम्‌ ) तेरे राष्ट्रको तेजस्वी वरुण स्थिर करे । ( देवः बृहस्पतिः 
छुवम्‌ ) दानादि गुर्णोसे युक्त बृहस्पति अविचल करे | ( इन्द्रः च अझिः च ते राष्ट्र धरुवं धारयताम्‌ ) इन्द्र और 
अग्नि भी तेरे राष्ट्रको स्थिर रूपसे धारण करे ॥ ५॥ 

[ १६९३ ] ( शुवेण हविषा धुव सोमं अभि सुशामसि ) अक्षय्य पुरोडाशादि युक्त हविसे हम स्थिर सोमको 
प्राप्त करते हैं। ( अथो इन्द्रः बिशः ते केवलीः बलिहृतः करत्‌ ) अनन्तर इन्द्र तेरी प्रजाको तेरे लियेही केवल कर 
देनेवाल करे ॥ ६॥ 

४१ ( छा, पु. भा, सं, १०) 


कग्वेदका सुबोध भाष्य 


(१७४) 
५ अभीषत्त आज्विरसः | राजा । अलुष्दुप्‌। 


अभीवर्तेन हविषा येनेन्द्रो अ । 

तेनास्मान्‌ अ॑ह्मणस्पते ऽमि ह वर्तय 

अभिवृत्य सपत्ना ज॒भि या नो अरातयः । 

अभि पृतन्यन्तं तिष्ठा $भि यो नं इरस्यतिं 

आमि त्वां देव; संविता ऽमि सोमो अवीवृतत्‌ । 

आने त्वा विश्वां मूता- न्यमीवर्ता यथास॑सि 

येनेन्द्रो हाविषां कुत्व्य- भ॑वद्‌ युम्न्युत्तमः । 

इदं तर्वक्रि देवा असपत्नः किलांभुवम्‌ 

असपल; संपत्रहा $मिराष्ट्रो विषासहिः । 

यथाहमेषां मूतानां विराजानि जन॑स्य च ५ [३२] (६९८) 


[१७४] 

[ १६९४ ] हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मणस्पति ! ( येन अभीवर्तेन हविषा इन्द्रः अभिवात्रृते ) जिस कारण 
जाने योग्य हविद्रेव्यके साधनसे इन्द्र देवोंके पास जाता हे, ( तेन अस्मान, राष्ट्राय अभि बत्तैय ) उस साधनसे हमें 
राज्य प्राप्तिके लिये उत्साहित कर ॥ १ ॥ 

[ १६९५ ] हे राजन ( सपत्नान्‌ अभिवृत्य नः याः अरातयः ) शत्रुओंको चारों ओरसे घेरकर, हमारी जो 
शत्रुओंकी सेनाएं हैं, उनको (अभि तिष्ठ ) पराभूत कर । ( पृतन्यन्तं अभि ) जो हमसे युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं, 
उनको भी पराजित कर । (य! नः इरस्यति अभि ) ओर जो हमसे स्पर्धा- द्वेष करते हैं, उनको अभिभत कर ॥ २ ॥ 

[ १६९६ ] हे राजन्‌ ! (देवः सबिता त्वा अभि अवीवृतत्‌ ) तेजस्वी सविता देव तुझे राष्ट्र प्राप्त करावे । 
( सोमः अभि विश्वा भूतानि त्वा अभि ) सोम भो और सर्व प्राणिमात्र तुझे राष्ट्र प्राप्तिके लिये सहाय्य करे । ( यथा 
अभीवर्तः अससि ) जिससे तू सवं सत्ताधारी होगा ॥ ३॥ 

[ १६९७ ] ( येन हविषा इन्द्रः छृत्वी ) जिस हदविद्रेव्य साधनसे इन्द्र कायं करनेमें समर्थ, ( द्युख्ली उत्तमः 
अभवत्‌ ) धनवान्‌ -यदवास्वी और श्रेष्ठ हुआ, ( तत्‌ इद्‌ं अक्रि) वह यह हवि मेने तय्यार किया है। हे ( देवाः ) 
देवो ! इस कारणही ( असपत्तः किल अभुवम्‌ ) मे शत्र्रहित हुआ हूं ॥ ४॥ 

[ १६९८ ] ( सपत्नहा असपत्नः ) शन्रुओंका नाशक मे शत्रुरहित हुआ हूं । ( अभिराष्ट्रः विषासहिः ) राष्ट्र 
प्राप्त करके विशेष रूपसे शत्रुओको पराजित करनेवाला हुआ हृ । ( यथा अहं एषां भूतानां जनस्य च विराज्ञानि ) 
जिससे मे इन सब प्राणियों और प्रजाभोंका स्वामी हुआ हूं ॥ ५ ॥ 


ee I 


Fe १५६] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ३२३ ) 


( १७५ ) 
४ ऊध्वेग्रावा खपे आघुदिः । ग्रावाणः । गायत्री । 


प्र वों ग्रावाणः सविता देवः सुवतु धम॑णा । धूर्षु युज्यध्वं सुनुत १ 
ग्रावांणो अप॑ वुच्छुना-मप॑ सेधत दुर्मतिम्‌ । उस्राः क॑र्तन भेष॒जम्‌ २ (१५००) 
ग्रावाण उर्परेष्वा महीयन्ते सजोष॑सः । वृष्णे दृध॑तो वृष्ण्य॑म्‌ ३ 
ग्रावाणः सविता नु वो. देवः सुंबतु धर्मणा । यज॑मानाय सुन्व॒ते ४ [३३](१७०२) 


(१७६) 
४ खू नुराभवः । १ ऋभवः, २-४ अग्नि । अनुष्टप्‌, २ गायत्री । 


प्र सूनव॑ ऋभूणां बृहन्न॑वन्त वृजनां । 


क्षामा ये विश्वर्धायसो ऽक्नन्‌ धेनुं न मातर॑म्‌ १ 
प्र वेवं देव्या धिया भरता जातवेदसम्‌ । 
हव्या नों वक्षदानुषक्‌ २ 


[ १७५ ] 

[ १६९९ ] हे { ग्रावाणः ) सोम निचोडनेवारे पत्थरों ! ( बः सबिता देवः धमणा प्र सुवतु ) तुम्हें सविता 
देव स्वसामथ्यंसे सोम निचोडनेके लिये प्रेरित करे । तुम ( धूर्षु युज्यध्वं सुनुत ) अभिषयके स्थान पर अपने कमें 
नियुक्त होओ ओर सोमरस निचोड़ो ॥ १॥ TR 

[ १७०० ] हे ( ग्रावाणः ) पश्यरो ! ( दुच्छुनां अप सेधत ) दुःखकारिणी प्रज्ञाको हमसे दूर करो । ( दुर्मति 
अप ) दुमंतिको दूर करो । ( भेषजं उस्त्राः कतेन ) सुखदायक ओषधिके तुल्य गायोंको हमें प्रदान करो ॥ २॥ 

[ १७०१] ( सजोषसः ग्रावाणः ) प्रीतियुक्त और परस्पर मिलकर स्थित पाषाण (उपरेषु आ 
महीयन्ते ) उपर नामक पत्थरकी चारों ओर विशेष शोभित होते हैं। ( वृष्णे, वृष्ण्यं दधतः ) वे रसवषंक सोममें 
बलवर्धक मधुको प्रदान करते हैं ॥ ३॥ 


[ १७०२ ] हे ( ग्रावाणः ) पत्यरो ! ( सबिता देवः सुन्वते यजमानाय ) सबिता देब सोमरस निचोडनेवाले 
यज्ञकर्ता यजमानके लिये ( वः धर्मणा नु सुवतु ) तुम्हें स्वसामथ्येसे-धमंके अनुसार सोम अभिषव करनेके लिये प्रेरित 
क्रे ॥ ४ ॥ 

[१७६] 

[ १७०३ ] ( ऋभूणां सूनवः बृहत्‌ वृजना प्र नवन्त ) ऋ मुके पुत्र घोर युद्ध करनेके लिये जोरसे- यक्षप्राप्त्यर्थ 
निकले । (ये विश्वधायसः घेनुं न मातरं ) ये विश्वाधार कभ, जसे बछडे अपनी बुग्धवती माता गायका दुध पोते 
हैं, बेसे ही ( क्षाम अश्चन्‌ ) पृथिवी माताको प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 

[ १७०४ ] हे स्तोता ! ( देवं जातवेदसं प्रभरत ) दिव्य गुणयुक्त, संसारके सब पदार्थोको जाननेवाले अग्निक्ती 
उपासना करो । क्योंकि वह अपने ( देव्या घिया न हव्या आनुषक्‌ वक्षत्‌ ) दिव्यबुद्धिसे हमारे हृव्य पदार्थांको विधि- 
पूर्वक वेबताओंके पास पहुंचाता है ॥ २ ॥ 


x 


प 


|. ३२४ ) - ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल | 


अयमु प्य प्र देवयुः होता य॒ज्ञाय॑ नीयते । 

स्थो न योरभीव्रतो घृणीवाओताति त्मनां ३ 
अयमग्नेरुरुष्य- स्यमृर्तादिव जन्मन; । 

संहंसश्चित सहीयान्‌ ऐेवो जीवार्तवे कृत; ४ [३४](१७०९) 


(१७७) 
३ पतङ्गः प्राजापत्यः । मायाभेदः । त्रिष्टुप्‌, १ जगती । 


पतङ्घमक्र्तमसुरस्य मायां हृदा प॑श्यन्ति मन॑सा विप॒श्चित॑ः । 


समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः १ 
पतडूने वाचं मन॑सा बिभार्ति तां गन्धर्वोऽववृद्गेभै अन्तः । 
तां द्योतंमानां स्वर्य मनीषा मृतस्य पदे कवयो नि पांन्ति २ 
अपैश्य गोपामनिपद्यमानमा च परां च पाथिभ्निश्चर॑न्तम्‌ । 
स सध्रीचीः स विष॑चीर्वसांन आ वरीवार्ति भुर्वनेष्वन्तः ३ [१५](१७०९) 


[ १७०५ ] ( अयमु स्यः देवयुः ) यह अखि बही है जो देवताओंके पास जाता है । यह (होता यजाय 
प्रणीयते ) देवताओंका आह्वाता है, इसे आहवनीय आदि यज्ञोंके लिये विशेष रूपसे ले जाया जाता है। (यः रथः न 
घृणीवान्‌ ) जो रथके समात देदीप्यमान दिखाई देता है । तथा ( अभीत्र॒तः त्मना चेतति ) ऋस्बिक्‌ यजमान आदिको 
से घिरा हुआ अपने स्वसामर्थ्यंसे सम्पक्‌ रूपसे देवोंका यजन करन! जानता है ॥ ३॥ 

[ १७०६ ] ( अयम्‌ अग्निः अमृतात्‌ इव जन्मनः उरुष्यति ) यह अग्नि अमृतके समान ही, मनुष्यके निमित्त 
उत्पन्न भयसे, हमारी रक्षा करता है । यह ( सहसः चित्‌ सहीयान्‌ ) बलवानसे भी बलवान्‌ है। ( देवः जीत्रातये 
ब्रृतः ) बिधाताने जीवके जीवनदानके लिये इसको बनाया है ॥ ४ ॥ 

[१७७] 

[ १७०७ ] ( असुरस्य मायया अक्तं पतङ्गम्‌ ) उपाधिरहित परमेइवरकी मायासे-प्रज्ञासे व्याप्त सूर्यको 
( चिपश्चितः हृदा मनसा पश्यन्ति ) विद्वान्‌ लोग हृदयस्थ मतसे जानते हैं। ( कबयः समुद्रे अन्तः विचक्षते ) 
क्रम्तदर्शी ज्ञानी सूर्यमंडलके बीचमें उसे विशेष रूपसे अवलोकन करते हैं;-- उसमें स्थित परम ब्रह्माको जानते हें । और 
(वेधसः मरीचीनां पदे इच्छन्ति ) विधाताके उपाप्तक वे सूर्यमंडलकी- परम घाम पानेकी इच्छा करते हैं ॥ १ ॥ 

[१७०८ ] ( पतङ्गः वाचं मनसा बिभर्ति ) सूर्य वेदरूपो वाणो ज्ञानयक्त मनसे धारण करता है । ( ताम्‌ गर्भ 
गन्धर्वः अन्तः अवदत्‌ ) उसको हो शरीरमें वर्तमान प्राणवायु उच्चारित करता है, प्रेरित करता है। ( द्योतमानां 
स्वर्यं मनीषां तां ) तेजस्वी, स्वर्गीय सुखदायक और बुद्धिको अधोइवरी वाणीको ( ऋतस्य पदे कवयः नि पान्ति ) 
पज्ञके स्थानमें बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ उत्तम प्रकारसे सुरक्षित करते हैं ॥ २॥ 

[ १७०९ ] ( गोपां अनिपद्यमानं अपद्यस्‌ ) समस्त प्राणियोंके पालक आदित्य-सूर्यको उच्च स्थात परसे नीचे 
जाता हुआ-वा नाश होता हुआ में कभी नहीं देखता हुं। (आ च परा च पथिभिः चरन्तम्‌) वह कभी पास और कभी 
दूर मार्गोसे अमण करता है। ( खः सध्रीचीः सः विषूचीः वसानः ) वह महान्‌ विशाओं और उपबिशाओंको भने 
प्रकाशसे उज्ज्वल करता हुआ ( भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति ) लोकोंमें बार बार आता जाता है ॥ ३ ॥ 


न खुबोध भाष्य ( ३२५ ) क 


(१७८) 
३ अरिष्टनेमिस्ताक्ष्यः । त्राक्ष्य) । त्रिष्डुप्‌ । 


त्यमू षु वाजिनं देवजूत॑ सहावानं तरुतारं रथांनामू । 


अरिष्टनेमिं पतनाज॑माशुं स्व॒स्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम १ 
इन्द्र॑स्येव रातेमाजोहुंवानाः स्वस्तये नाव॑मिवा रंहेम । 
उर्वी न पृथ्वी बहुले गमीरे मा वामेतौ मा परेंती रिषाम २ (१७११) 
सद्यश्चिद्यः शव॑सा पञ्च कष्टी: सूयं इव ज्योतिषापस्ततान । 
सहस्रसाः शतसा अस्य रहि नं स्मां वरन्ते युवतिं न शर्यीम्‌ ३ [२६]१५१२) 
(१७९) 
३ क्रपेण- शिविरौशीनरः, काशिराजः प्रतदेनः, रौहिदश्यो बसुमना: । इन्द्रः । त्रिष्ठपू, १ अनुष्टुप्‌ । 
उत्तिष्ठताद पश्यते" न््र॑स्य भागमृत्वियम्‌ । 
यादिं आतो जुहोतन यद्यश्रातो मम॒त्तन॑ १ 


[१७८] 


[ १७१० ] (त्ये ड वाजिनं देवजूतं सहावानं ) उस प्रसिद्ध बलवान्‌, देवोसे सोम लानेके लिये प्रेरित, सामध्यं- 
वान्‌, ( रथानां तरुतारं अरिष्टनेमिं प्रतनाजं आशुम्‌ ) संग्राममें रथोंको जीतनेवाले, कभी नष्ट न होनेवाले आयु घोसे 
सुसज्ज, शत्र सेनापर विजय प्राप्त करनेवाले और झीघ्रगामि, ( ताक्ष्ये स्वस्तये इह हुवेम ) ताक्ष्ये-गरडको कल्याण 
प्राप्तिके लिये इस कार्यमें बुलाते हैं ॥ १॥ 


[ १७११ ] ( इन्द्रस्य इव राति आजोहुवानाः स्वस्तये ) इन्द्रके समान गरडके दानको बार बार आवाहित 
करनेवाले हम कल्याणके लिये ( नावं इव आ रुहेम ) दुर्गम समुद्रको पार करनेके लिये जेसे नोकाका आश्रय लेते हैं, उसी 
तरह विपत्ति-दुःखसे पार होनेके लिये तेरे दानपर हम अवलंबित हैं । हे ( उर्वी बहुले गभीरे पृथ्वी ) विस्तृत, विशाल, 
गंभीर ओर प्रख्यात द्यावापूथिती ! ( बां पतो परेतौ मा रिषाम ) तुम्हारे ताक्ष्यके आते और जाते समय हम नष्ट न 
हों ॥ २॥ 


[ १७१२ ] ( यः चित्‌ सद्यः शवसा सूर्यः इव ज्योतिषा ) जो तोक्ष्ये भी शीप्रही अपने बलसे, सूर्य जैसे 

अपने तेजसे बृष्टिका विस्तार करता है, वैसेही ( पञ्च कृष्टीः अपः ततान ) पंचजन और जलको निर्माण करता है । 

| (ज्ञस्य रंहिः सहस्रसाः शतसाः ) इसकी गति सहनं सेकडों धनोंको देनेवालो है। ( शयो युवर्ति न न स्म वरन्ते ) 
| बाणके लक्ष्यमें संलग्न होनेके सप्तात इसके गतिको कोई नहीं रोक सकते ॥ ३॥ 


[ १७९] 
[ १७१३ ] हे क्रृत्विजो ! ( उत्तिष्ठत ) उठो ! ( क्रत्बियं इन्द्रस्य भागं अब पद्यत ) प्रत्येक ऋतुमें 
इन्द्रके सेवनीय भागको अवलोकन करो । ( यादि श्वातः जुहोतन ) यदि वह भाग पक गया है तो इखके लिये होम करो । 
( यदि अश्चातः ममत्तन ) यदि बह्‌ नहीं पका है, तो स्तोत्रोसे प्रार्थना करो॥ १॥ 


स्वि 


क ३२६) ऋग्वेद्का दा 7 भाष्य 
श्रातं हाविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सरो अध्व॑नो विम॑ध्यम्‌ । 


पारे त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न ब्राजप॑तिं चर॑न्तम्‌ 
आतं म॑न्य ऊर्थानि श्रातमम्गौ सुतं मन्ये तट्टत॑ नवीयः । 


माध्यंदिनस्य सव॑नस्य दुध; पिबेन्द्र वाजिन्‌ पुरुकृञ्जुषाणः ३ [३५](१५१५ 
(१८०) 
३ जय पेन्द्रः । इन्द्र: । त्रिष्टुए । 
प्र संसाहिषे पुरुहूत शत्रू ञज्येष्ठस्ते शुष्मं इह रातिरॅस्तु । 
इन्द्रा मर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतींनाम्‌ १ 
मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः प॑रावत आ ज॑गन्था पर॑स्याः । 
सुकं संशाय॑ पविमिन्द्र तिग्मं वि श्वन्‌ ताळिह वि मृधों नुदस्व २ 
इन्द्र क्षत्रमाभि वाममोजो 5जायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ । 
अर्पानुको जनंममित्रयन्त-मुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ ३ [२८१५६८ 


[ १८० ] 

[ १७१६ ] हे ( पुरुहूत इन्द्र ) बहुस्तुत इख्न ! ( दान्‌ प्र ससाहिबे ) तू शत्रुओको पराजित करता है। 
(ते शुष्मः ज्येष्ठः ) तेरा सामथ्यं श्रेष्ठ है । ( इह रातिः अस्तु ) यहां तेरा बान हमें प्राप्त हो । इसलिये ( दक्षिणेत 
चखूनि आ भर ) तू दाहिने हाथसे नाता प्रकारके धनोंको दे । त्‌ ( रेबतीनां सिन्धूनां पतिः असि) धन सम्पन्न 
नदियोंका स्वामी है ॥ १॥ 

[ १७१७ | हे इग ! ( कुचरः गिरिष्ठाः म्रृगः न भीमः ) कुत्सित विचरण करनेवाले ओर पर्वत निवासी तिहुके 
समान तू भयंकर है। बह तू ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) अति बूर प्रवेशसे- लोकसे भी आ। ( खक तिग्मं 
पर्षि खंशाय ) अत्यंत वेगवान्‌ और तीक्ष्ण वच्त्रको उत्तर रीतिसे तीक्षण करके ( शात्रून्‌ बि ताळ्हि मधः वि नुदश्व ) 
हमारे शत्रुओंको नष्ट कर और पुद्धेच्छु हिसकोंको दृर कर ॥ २॥ 

[ १०१८ ] हे (इन्द्र इज ! ( बामं क्षत्रं ओजं अभि अजायथाः ) सुंदर संरक्षक ओर स्तुत्य तेजको-बलको 
लेकर उत्पन्न हुआ है । हे ( वृषभ ) काम पूरक! ( चर्षणीनां अमित्रयन्तं जनं अपानुदः ) हेम मतुष्योके साथ दात्रृत्व 
करनेवाले लोगोंको तू दूर कर । ( देवेभ्यः अरं लोकं अकृणोः ) तुमने देवोंके लिये विस्तीणे स्वगंको निर्माण किया 
है॥ ३॥ 


\ 


डे १८२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३२७) 


(१८१) 
३ क्रमेण- प्रथो बासिष्ठ:, सप्रथो भारद्वाजः, घमेः सौयेः । विश्वे देवा! । त्रिष्ठप्‌ । 


प्रथश्च यस्य॑ सप्रथश्च नामा 55नुंष्दुमस्य हविषो हविर्यत । 
चातुर्युर्तानात्‌ सवितुश्व विष्णो रथन्तरमा ज॑मारा वासिष्ठः १ 
अिन्दृन्ते अतिहितं यदासी-द्यज्ञस्य धाम परमं गुहा यत्‌ । 
धातुर्चुतानात सवितुश्व विष्णो भरद्रांजो बृहदा चक्रे अग्ने २ 
ते$विन्वुन्‌ मन॑सा दीध्यांना यजुः प्कम्षे प्रथम देंवयानंम्‌ । 
घातुर्युतानात सवितुश्च विष्णो रा सूर्यादभरन्‌ घेते ३ [३९](१७११) 
१८२ 
३ तपुसूर्धा शिक. । मल्ल । त्रिषुप्‌। 


बुहस्पतिनयतु दुर्गहा तिरः पुर्ननेषद्घशँसाय मन्म॑ । 


क्षिपदृश॑स्तिमपं दुर्मतिं हा ्रथां करद्यज॑मानाय शं योः १ 
[ १८१] 


[ १७१९ ] ( यस्य नाम प्रथः च सप्रथः च बसिष्ठः आनुष्टुभस्य हविषः ) जिसका नाम प्रथ और सप्रथ थे, 
उनमें उसे बसिष्ठने अनुष्टुप्‌ छन्दसे हविको अपंण किया; ( यत्‌ हविः रथन्तरम्‌ ) वह हवि प्रदान करनेका उपयुक्त 
साधर रयंतर नामका साम है । वह ( धातुः द्यतःनात्‌ सवितुः च विष्णोः आ जभार ) बसिष्ठने घाता, तेजस्वी 
सविता भोर विष्णुसे प्राप्त किया या ॥ १ ॥ 

[ १७२० ] (ते यत्‌ यज्ञस्य परमं धाम गुहा ) उन घाता आदियोंने जो यका परम आश्रार ओर गुप्त था, 
ओर ( यत्‌ अतिहितं आसीत्‌, अविन्दन्‌ ) जो बृहत्‌ साम नामका तेजस्वी, सबसे परे स्थित है, उसे पाया था । 
( चातुः दुतानात्‌ सवितुः च विष्णोः अझ्नेः च बृहत्‌ भरद्वाजः आ चक्रे ) यह बृहत्‌ साम घाता, तेजस्वी सविता, 
बिष्णु और अग्निसे भरद्वाजने प्राप्त किया था॥ २॥। 

[ १५२१ ] ( ते दीध्यानाः प्रथमं देवयानं धर्मे ) उन तेजस्वी घाता आदियोंने मुख्य-श्ेष्ठ, देवोंके हवि प्राप्त 
करने योग्य, साधन-घमं- ( यजुः सकन्नं मनसा अविन्दन्‌ ) यजुर्वेदीय मन्त्र-परम ज्ञानको मनसे प्राप्त किया था। 
( घातुः द्योतमानांत्‌ सवितुः विष्णोः सूर्यात्‌ च एते आ अभरन्‌ ) इस प्रकार उस धर्मको धाता, तेजस्वी सबिता, 
विष्णु ओर सूयंसे वे प्राप्त करते हैं॥ ३ ॥ 

[ १८२ ] 

[ १५२२ ] ( दुर्गहा बृहस्पतिः तिरः नयतु ) दुःखों-संकटोंको दूर करनेवाले बृहस्पति पापोंको नष्ट करे । 
( पुनः अघशंसाय मन्म नेषत्‌ ) और बह हमसे दुष्टता करनेवाले- हम पर पापका संदेह लेनेवाले मनुष्यको दूर करनेके 
लिये तेजस्वी शस्त्रका उपयोग करे । ( अशस्ति क्षिपत्‌ ) वह अमंगलको नष्ट करे । वह ( दुर्मति अप हृन्‌) दुष्ट 
बद्धिका नाश करे । (अथ यजमानाय श योः करत्‌ ) अनन्तर वह्‌ यजमानके रोगका निवारण करे ओर उसके भयका 
लाश करे ॥ १॥ 


ऱ्य ( २२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ संडल १० 


नराशंसों नोऽवतु प्रयाजे शं नों अस्त्वनुयाजो हवेघु । 

' श्निपदशस्तिमपं दुर्मतिं हा न्रथा करद्यज॑मानाय झां योः २ 

। तपु्मू्धा तपतु रक्षसो ये अ॑ह्मद्विषः शरे हन्तवा उ । ई 
. श्रिपद्शस्तिमपं दुर्मतिं ह च्र्थां करद्यज॑मानाय शं योः ३ [४०](१७२४) | 


(१८३) 
३ प्रजाबान्‌ प्राजापत्यः । १ यजमानः, २ यजए'नपल्ी, ३ होत्राशिषः । ब्रिष्ठुपू । 


अपश्यं त्वा मन॑सा चोर्कितानं तप॑सो जातं तप॑सो विभूतम्‌ । 


इह प्रजामिह रायें रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम १ 
 अफ्श्य त्वा मन॑सा दीध्यांनां स्वायां तन्‌ ऋत्वये नाघमानाम्‌ । 
। उप मामुच्चा युंवतिबॅभयाः प्र जांयस्व प्रजयां पुत्रकामे २ 
' अहं गर्ममद्धामोष॑धी ष्वहं विश्वेषु मुर्वनेष्वन्तः । 1 
|... हं प्रजा अंजनयं पृथिव्या महं जनिम्यो अपरीषु पत्रान्‌ १ [४१](१७९७) | 


[ १७२३ ] ( प्रयाजे नराशंसः नः अवतु ) प्रयान नामक यें नराशंस अग्नि हमारी रक्षा करे। ( हवेषु 
झलुयाजः नः शं अस्तु ) स्तोत्रोसि स्तुति करते समयमें अनुयाज अग्नि हमें तुख-झ्ांति प्रदान करे । वह ( अशास्ति 
क्षिपत्‌ दुर्मतिं अप हन्‌ ) बुराईको दूर करे, दुष्ट बुडिका नाझ करे। ( अथ यजमानाय शं योः करत्‌ ) और स 
धलभानको शांति बे और उसके भयका निवारण करे ॥ २॥ 

[ १७२४ ] ( तपुः मूर्धा ये ब्रह्मद्विषः रक्षसः तपतु ) तप्त सिरवाला बृहस्पति जो म्रह्मदेष्टा दुष्ट राक्षस हैं 

. उनको पीडित करे। और वह ( शारवे हन्तवे उ ) हिसक दात्रुओंका भी नाश करनेके लिये उन्हें त्रस्त करे। वह 
4 ( अशास्ति क्षिपत्‌ दुर्मतिं अप हन्‌ ) अमंगलको दूर करे और दुष्ट बुद्धिका नाश करे। ( अथ यज्ञमानाय श॑ योः | 
करत्‌ ) ओर यजमानको सुख-शांति बे ओर उसके भयका निवारण करे ॥ ३॥ ) 
[ १८३] 

[ १७२५ ] हे पजमान ! ( त्वा मनसा चेकितानं तपसः जातं ) तुझे बुद्धिसे कर्मोके ज्ञानी, तपसे-सुकृतसे 
उत्पन्न, और ( तपसः विभूतं अप्यम्‌ ) तपसे सर्वत्र विल्यात है, यह जाना है | हे ( पुत्रकाम ) पुत्रकी कामना 
करनेवाले ! तू ( इह प्रज्ञां इह रयिं रराणः) इस लोकमें पुत्राव और धनको पाकर प्रसन्न होओ। ( पज्या प्र 
जायस्व ) उत्तम सन्तान उत्पन्न कर ॥ १ ॥ 


[ १५२६ ] हे पत्नी ! ( दीष्यानां स्वायां तनू ऋत्व्ये ) सुंदर रूपवाली तू अपने शारीरमें ऋतुकालमें -यथा 
समय गभंघारणरूप कर्मके लिये ( नाधमानां त्वा मनसा अप्यम्‌ ) पतिके संबंधको इच्छा करतो हुई तुझे मनसे 
मेने देखा है। हे ( पुत्रकामे ) पृत्रकी कामना करनेवाली ! तू ( मां उप उच्चा युवतिः बभूयाः ) मेरे समीप आकर 
थोबनमे युक्त तरुणो हो जा । ( प्रजया प्र जायस्व ) प्रजा उत्पन्न कर माता बन ॥ २॥ 

[ १७२७ ] ( अहं ओषधीषुं गर्म अदघाम्‌ ) में ओषधियोमें गनका स्थापन करता हुं । ( अहं विश्वेषु भुवनेषु 
अन्तः ) मे सारे भूवनोंके अन्दर हूं । ( अहं पृथिव्यां प्रजाः अजन्य ) में पृथ्वीके ऊपर प्रजाओंको पेवा करता हूं | 
( अहं जनिभ्यः अपरीषु पुन्नान्‌ ) मं स्त्रियोंसे तथा दुसरी स्त्रियोंमें भी पुत्रोंको पेवा करता हुं ॥ ३ ॥ 


~) 


पक्या 


४४७ 


निकै १८५ ] ऋरवेदका सुबोध भाष्य ( २२९ ) 


(१८४) 
३ त्वष्टा गर्भकर्ता, विष्णुर्वा प्राजापत्यः । १ बिष्णु-त्वष्ट-प्रजापति-ध।तारः, २ सिनीवाली- 
सरखत्यदवनः, रे आच्विनौ । अनुष्टुप्‌ । 


विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणिं पिंशतु । 


आ सिंआतु प्रजापति धाता गर्भ दधातु ते १ 
गर्भ घेहि सिनीवालि गर्म धेहि सरस्वति । 
गर्म ते अश्विनी देवा वा ध॑त्तां पुष्क॑रस्रजा २ 
हिरण्ययीं अरणी यं निर्मन्थतो अश्विनां । 
ते ते गर्भे हवामहे दशमे मासि सूतवे ३ [४२] १७३०) 
(१८५) 
३ सत्यधातिर्वाराणिः । आदित्यः ( स्वस्त्ययनम्‌ ) । गायत्री । 
महिं ज्रीणामवोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः । वुराधर्ष वर्रुणस्य १ 
नहि तेषांममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरघशसः २ 
यस्मैं पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मत्यींय । ज्योतिर्यच्छन्त्यज॑स्रम्‌ ३ [४३](१७३३) 
प क ; व्या [ १८४ ] जे त च 


[ १७२८ ] ( विष्णुः योनिं कल्पयतु ) व्यापक देव विष्णु गर्भाधान स्थान उत्तम समर्थ करे । ( त्वष्टा रूपाणि 
पिंशतु ) त्वष्टा नाना अवयव बनावे । ( प्रज्ञापतिः आ सिञ्चतु ) प्रजापति वों सेचनमें सहायक हो । हे स्त्रो ! ( घाता 
ते गर्भ दघातु ) धाता तेरे गर्भका धारण करे ॥ १॥ 

[ १७२९ ] हे ( सिनीवालि ) सिनीवालो देवि ! ( गर्भ घेहि ) तू गर्भको धारण कर -गर्भका संरक्षण कर। 
हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! तू ( गर्भ घेह्दि) गर्भका संरक्षण कर । हे स्त्री ! ( पुष्करस्रजौ अश्विनो देवौ ते गर्भ 
आ घत्ताम्‌ ) कमल साला घारण करनेवाले अडिव देव, तेरे गर्भका घारण करे ॥ २॥ 

[ १७३० ] ( हिरण्ययी अरणी यं अश्विना निर्मन्थतः ) सुवणंमय अरणियोंका जिस गर्भस्थ सन्तानके रूप 
बालक अग्निके लिये अदिव देव मंथन करते हैं, ( ते तं गर्भ ददामे मासि सूतवे हवामहे ) तेरे उस गर्भस्थ संतानको 
हम दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 

८ 


[ १७३१ ] ( मित्रस्य अर्यम्णः वरुणस्य त्रीणाम्‌ ) मित्र, अर्यमा ओर वरुण इन तोनोंका ( दक्षं दुराधष 
महि अवः अस्तु ) तेजस्वी; प्रबल और महान्‌ रक्षण सहाय्य हमें प्राप्त हो ॥ १॥ र 

[ १७३२ ] ( तेषां अमा चन अघशंसः रिपुः नहि ईरो ) उनके गृहोंमें भी अनर्थ करनेकी इच्छावाला शत्रु 
कुछ बिगाड नहीं सकता। और ( अध्वसु वारणेषु न ) उनके मार्गोमें और विश्राम स्थानोंमें भी उनकी कृपादृष्टिसे शत्र 
कुछ नहों कर सकता ॥ २॥ 2 

[ १७३३ ] ( अदितेः पुत्रासः यस्मै मर्त्याय अजस्रम ) अदितोके ये तीनों पुत्र [ मित्र, अर्घमा और वरुण ]- 
जिस मनुष्यको अविनाशी ( ज्योतिः जीवसे प्र यच्छन्ति ) तेज जीवन रक्षाके लिये प्रदान करते हैं, उसका भी दुष्ट शत्र 
कुछ ब्रिगाड नहीं कर सकते॥ ३॥ 

४२ ( ऋ सु. भा. मं. १०) 


रळ ~~ (३३०') आग्वैदका सुबोध भाष्य 


| 
| 
। 


( १८६) 
३ वातायन उलः । वायुः । गायत्री । 


वात आ.बांतु भेषजं शंभु मंयोभु नो हृदे । प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ 
उत वांत पितासि न उत भ्रातोत नः सर्खा । स नों जीवातंवे कृधि २ 
यढ़दो वांत ते गुहेई ऽमृत॑स्य निधिहितः । ततों नो देहि जीवसे ३ [४४](१७१६) 


(१८७) 
५ आग्नेयो वत्लः । अझिः । गायत्री । 


प्राग्मयें वायंमीरय वृषभायं क्षितीनाम्‌ । स नं; पर्षदृति द्विष॑ः १ 
यः पर॑स्याः परावत॑-स्तिरो धन्वांतिरोच॑ते । स न॑ः पर्षदति द्विष॑ः २ 
यो रक्षोंसि निजूर्वति वृषां शुक्केणं शोचिषा । स न॑ः पर्षदति द्विषः ३ 
यो विश्वामि विपश्यति मुव॑ना सं च पश्य॑ति । स न॑ः पर्षदति द्विषः ४ 
यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो आग्निरजायत । स नं. पर्षदति द्विषः ५ 


[ १८६] 

[ १७३४ ] ( वातः नः हृदे भेषजं आ वातु ) सर्व व्यापक वाय॒ हमारे हृदयके लिये ओषधके समान होकर 
आबे । ( शंसु मयोभु नः आयूंषि प्र तारिषत्‌ ) वह कल्याणकर ओर सुखकारक होकर, हमें दोघं जीवन प्रदान करे ॥१॥ 

[ १७३५ ] हे ( बात ) बायु ! ( उत नः पिता असि ) ओर तू हमारा पिता है। (उत ञ्राता उत न 
सस्था ) ओर तू भाई और तू हमारा मित्र भी है। ( सः नः जीवातवे कृधि ) वह तू हमारे जीवनके लिये कृपा कर ॥२॥ 

[ १७३६ ] हे ( वात ) बायु | (ते गृहे यत्‌ अदः अमृतस्य निधिः हितः ) तेरे गहमें जो यह अमृतका निधि 
स्थापित है, ( ततः नः जीवसे देहि ) उसमेंसे हमारे जीवनके लिये दे ॥ ३ ॥ 

[१८५] 

[ १७३७ ] हे स्तोताओ ! ( क्षितीनां वृषभाय अय़रये वां प्र ईरय ) मनुष्योंको कामनाओंको सिद्ध करनेवाले 
अग्निको स्तुति करो । ( खः नः द्विषः अति पर्षत्‌ ) वह हमें शत्रुओंसे पार करे ॥ १॥ 

[ १७३८ ] ( यः परस्याः परावतः तिरः घन्व अतिरोचते ) जो अग्नि अतिशय दूरस्थ स्थानसे अन्तरिक्षवत्‌ 
सब पार कर अत्यन्त प्रकाशित होता है । ( सः नः द्विषः अति पर्षत्‌ ) वह अग्नि हमको सब शत्रुओंसे पार करे ॥ २॥ 

[ १७३९ ] (वृषा यः ) जलको वर्षा करनेवाला जो अग्नि ( शुक्रेण शोचिषा रक्षांसि निजूर्वति ) अपनो 

कान्तियुक्त उवालासे यज्ञोंके शत्रु राक्षसोंका नाश करता है; ( स नः हिषः अति पर्षत्‌ ) वह अग्नि हमको द्वेष 
करनेवाले झत्रुओंसे पार करे ॥ ३॥ 

[ १७४० ] ( यः विश्वा मुवना अभि विपद्यति ) जो अग्नि सभस्त लोकोंको अपने सम्मुख बेखता है, ( च 
खं पश्यति ) ओर अच्छी प्रकार देखता है, ( सः नः द्विपः आति पर्षत्‌ ) वह अस्ति हमें अप्रोति युक्त शत्रुओंसे 
पार करे ॥ ४॥ - 

[ १७४१ ] (यः अस्य रज्ञः पारे ) जो इस अन्तरिक्ञसे पार ऊपरी लोकमें ( शुक्र अभि अज्ञायत ) कान्ति 
युक्त अग्नि उत्पन्न हुआ है, ( स नः द्विषः अति पर्षय ) वह हमें सब कष्टोंसे पार करे ॥ ५ ॥ 


[५५](१७४१) 


ऋग्वेद्का सुषोध भाष्य (३१) = 
( १८८) 
३ आग्नेयः इयेनः । जातवेदा अझिः । गायत्रीः। 


प्र नूनं ज्ञातवेंद्स मश्वं हिनोत वाजिनम्‌ । इवं नों बर्हिरासदे १ 
अस्य प्र जातवेंद्सो विप्रवीरस्य मीळ्हुषः । महीमिंयार्म सुष्टुतिम्‌ २ 
या रुचों जातवॅद्सो देवत्रा हव्यवाहंनीः । तामिर्नो यज्ञमिन्वतु ३ 


(१८९) 
३ खापेराशी । आत्मा, सूर्यो वा । गायत्री ! 


आयं गौः पृक्षिरकमी द्संदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः १ 
अन्तश्चरति रोचना ऽस्य प्राणादंपानती । व्यंख्यन्महिषो दिव॑म्‌ २ 
चिंशद्धाम वि रांजति वाक पंतङ्गाय॑ धीयते । प्रति वस्तोरह दयुभिः ३ [४७]१५७५) 
(१९०) 
३ माञुच्छन्द्सोऽधमर्षणः । भाषबुत्तम्‌ । अनुष्डुप्‌ । 


“ ऋतं च॑ स॒त्यं चार्मीद्धात्‌ त पसो5ध्यंजायत । ततो राञ्यंजायत तत॑ः समुद्रो अर्णवः १ 


[४६] (१७४४) 


१८८ 

[ १७४२ ] हे यजमानो ! ( जातवेद्सं मन्दन नूनं प्र हिनोत ) सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और अन्नवान्‌ 
अग्निको प्रज्वलित करो- स्तुतियोंसे प्रेरित करो । ( नः इद्‌ बहिः आसदे ) जिससे हमारे इस बिछाये हुए आसनपर वह 
विराजित हो ॥ १ ॥ 

[ १७४३ ] ( ज्ञातवेदसः विप्रवीरस्य मीळहुषः ) सर्वज्ञ, सुपुत्र ओर बलिष्ठ ( अस्य महाँ सुष्ठुति प्र इयमिं ) 
अग्निकी महान्‌ उत्कृष्ट स्तुति में करता हूं ॥ २॥ 

[ १७४४ ] ( जातवेदसः याः रुचः देवत्रा हव्यवाहिनीः ) जातवेवा अर्निकी जो काली-करालि आदि सात 
जिह्वाएं- शिखाएं हैं, जिनके द्वारा वह देवोंके पास हृवियोंको ले जाता है, ( ताभिः नः यज्ञं इन्वतु ) उनके साथ बह 
हमारे यज्ञमें पधारे ॥ ३ ॥ 

[ १८९ ] 

[ १७४५ ] (अयं गोः पृश्षिः आ अक्रमीत्‌ ) यह सदा गमनशोल और तेजस्वी सूयं उदयाचलको प्राप्त हुआ है। 
(पुष मातरं असदत्‌ ) और पूर्व दिशामें अपनी माता पृथिवीको प्राप्त करता है । ( पितरं च प्रयन्‌ स्वः ) अनन्तर 

पिता द्युलोककी ओर श्ञीघ्नतासे जाते समय अत्यंत शोभायमान्‌ होता है॥ १ ॥ 

[ १७४६ ] ( अस्य रोचना अन्तः चरति ) सूर्यको सुंदर कान्ति शरीरमें मुख्यतः प्राणरूपसे विचरण करती है । 
( प्राणात्‌ अपानती ) वह प्राण ग्रहण करती ओर अपानका कर्म करतो है । ( महिषः दिवम्‌ व्यख्यत्‌ ) इसीसे 
महान्‌ सूर्य अन्तरिक्षको प्रकाशित करता है ॥ २४ 

[ १७४७ ] ( जिंशद्‌ घाम वस्तोः दयुभिः वि राजति ) तृर्यके तीस स्थान-दिन उसकी काम्तियोसे-तेजसे विशेष 
रूपसे शोभित होते हैं । ( पतङ्गाय वाक्‌ घीयते ) गतिशील सूर्यके लिये बाणीसे स्तुति की जाती है ॥ ३ ॥ 

[ १९० ] 

७४८ ] उस परमात्माके ( अमीद्धात्‌ तपः ) महान्‌ दीप्तिमान्‌ तपसे ( ऋतं च सत्यं च अधि अज्ञायत ) 
ऋतु Be की हुए। ( ततः र्जी अज्ञायत ) ४ बाव प्रलय कपी रात्री हुई ( ततः अर्णवः समुद्रः ) तब 
जलसे भरा समुद्र पेदा हुआ ॥ १॥ 

x 


= 


=(-३३२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | मंडल १० 


समुद्रादर्णवादर्धि संवत्सरो अंजायत । अहोरात्राणि विद्ध विश्वंस्य मिषतो वशी २ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वम॑कल्पयत्‌। दिवं च प्रथिवीं चाःऽन्तरिक्षमथो स्व॑ः [४८] १७५०) 


(१९१) 
४ संबनन आङ्गिरसः । १ अग्निः, २-४ संज्ञानम्‌ । अनुष्टुप्‌, ३ चिष्टुप्‌ । 


संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । 
-इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भ॑र १ 
सं गंच्छध्वं सं वंद्ध्व सं वो मनाँसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा एवं संजानाना उपासंते २ 
समानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं मन॑ः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि म॑न्त्रये वः समानेनं वो हविषां जुहोमि ड्‌ 
समानी व आकूतिः समाना हृद॑यानि वः । 
समानम॑स्तु वो अनो यथां वः सुसहास॑ति ४ [४९](१७५४) 


॥ इति दशमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


[ १७४९ ] ( अर्णवात्‌ समुद्रात्‌ अधि ) जलसे भरे समुद्रके बाद ( सवंत्सरः अजायत ) संवत्सर उत्पन्न 
हुआ, फिर ( मिषतः यिश्वस्य वशी ) निमेषोन्मेष करनेवाले जगतको वशमें करनेवाले उस परद्रह्मने ( अहोरात्राणि ) 
दिन और रात ( विदधत्‌ ) बनाये ॥ २॥ 

ठ्य १७५० ] ( घाता ) सबको धारण करनेवाले परमात्माने ( सूर्याचन्द्रमसो ) सूर्य, चश्मा ( दिवं च 
पृथिवीं ) चुलोक ओर पृथिवीलोक ( अन्तरिक्षं अथः स्वः ) अन्तरिक्ष और सुखलोकको ( यथा पूर्व ) पहलेके समानही 
( अकल्पयत्‌ ) बनाया ॥ ३॥ [१९१] 

[ १७५१ हे ( वृषन्‌ आझे ) समस्त सुखोंकी वर्षा करने हारे अग्नि तू ( अर्यः विश्वानि संसम्‌ इत्‌ युवसे ) 
सबका स्वामी होकर समस्त तत्बोंको मिलाता है । तू ( इळः पदे समिध्यसे ) भूमिके यज्ञवेदी पर प्रकाशित होता है । 
(सः नः वसूनि आ भर ) वह प्रसिद्ध तू हमें नाना ऐज्वर्योको प्राप्त करा ॥ १ || 

[ १७५२ | हे स्तोताओ ! ( सं गच्छध्वं सं वदध्वम्‌ ) तुम परस्पर एक विचारसे मिलकर रहो; परस्पर 
मिलकर प्रेमसे वार्तालाप करो । ( वः मनांसि सं जानताम्‌ ) तुम लोगोंका मन समान होकर ज्ञान प्राप्त करें । ( यथा 
पूवे देवाः संजानानाः भागं उपासते ) जिस प्रकार पूर्वके लोग एक मत होकर ज्ञान सम्पादन करते हुए सेवनोय 
ईश्‍्वरकी उत्तम प्रकारसे उपासना करते हैं, उसी प्रकार तुम भो एकमत होकर अपना कार्य करो- धनादि ग्रहण करो॥ २॥ 

[ १७५३] ( एषां मन्त्रः समानः लमितिः समानी ) हम सबको प्रार्थना एक समान हो; परस्पर मीलन भी 
भेद भावसे रहित एकसा हो- विचार प्रदानका स्थान एकहो हो । ( मनः समानं एषा चित्तं सह ) अपना मन-मनन 
करनेका साधन अंतःकरण और चित्त-विचार जन्य ज्ञान-एकविध हों। ( वः समानं मन्त्रं अभि मन्त्रये ) में तुम्हें 
एकही उत्कृष्ट रहस्यपूर्ण वचन कहता हुं और ( वः समानेन बिषा जुहोमि ) तुम्हें एक समान हवि प्रदान करके 
सुसंस्कृत करता हु ॥ ३॥ 

[ १७५४ ] (वः आकूतिः समानी ) तुम्हारा संकल्प एक समान रहे; और ( वः हृद्यानि समाना ) तुम्हारे 
हृदय एक विध- एक समान हों । ( वः मनः समानं अस्तु ) तुम्हारे मन एक समान हों, ( यथा वः सुसह असति ) 
जिससे तुम्हारा परस्पर कार्य पूणरूपसे संगठित हो ॥ ४ ॥ 

॥ दसवां मण्डल समाप्त ॥ 
~ “>*-०४०८८८>-५-- 
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आ घा ता गच्छानुत्तरा 
आच्या जानु दक्षिणतो 
आच्छद्विधानंरगुपितः 
आ जनं त्वेषसंद्वां 
आजुह्यान ईड्यो बंद्यः 
आऊ्जनगन्धि सुर्राभ 
आ त एतु मनः पुनः 
आ तत्त इन्द्रायवः 
भा तं भज सोश्रवेषु 
आ तू षिञ्च हरिमिन्द्रो 
आ तेन यातं मनसो 
आ ते रथस्य पूषन्‌ 
आत्मा देवानां भुवनस्य 
आ त्वागमं शन्तातिभिः 
आ श्वा हर्यतं प्रयूजो 
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आ त्बाहाषंमंतरेधि 
आदित्यानां वसूनां 
आदित्यासो अति ल्रिघो 
आदित्यरिद्र: सगणो 
आदिन्द्रः सत्रा तविषीर्‌ 
आ देवानामग्रयावेह 

आ देवानामपि पन्थां 

आ बेबो दूतो अजिरः 

आ द्विबर्हा अमिनो 
आधीषमाणायाः पतिः 
आ न इन्द्र पुक्षसे 

आ नः प्रजां जनयतु 

आ नि वतंन बतंय 

आ निवतं निवतंय पुनः 
आ नो देवः सविता साविशद्‌ 
आ नो देवानामुप बेतु 

आ नो ब्रप्सा मधुमन्तो 
आनो बहिः सघमादे 

मा नो यज्ञं भारती 
आंत्रेभ्यस्ते 

मापइट्वा उ भेषजी 
आपान्तमन्युः 

आ!पी बो अस्मे पितरेव 
आपो अद्यान्वचारिषं 
आपो अस्मान्मातरः 
आपो न सिंघुमभि यत्‌ 
आपो रेवतीः क्षयथा 
आपो ह यदूबुहतीविइवमायन्‌ 
आपो हि ष्ठा मयोभुवः 
आपः पृणीत भेषजं 
आप्रुषायन्मधून 

आभूत्या सहजा वज्त्र 

आ मध्वो अस्या असिचन्‌ 
आयं गोः पुइनो रक्रमीत्‌ 
आयने ते परायणे 

मा यात्विद्र: स्दपतिः 

आ याहि बनसा सह 

मा याहि वस्व्या धिया 
आयुविशवायु. परि 
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आयो मूर्धानं पित्रोः 


आरङ्गरेव मध्वेरयेथे 
आराच्छत्रुमप बाधस्व 
आरे अधा को न्वित्था 
आ रोदसी अपृणादोत 
आ रोदसी हर्यमाणो 
आ रोहत्यायुजं रसं 
आष्टिषेणो होत्रम्‌ 
आ व ऋजस ऊर्जा 
आवर्वततीरध नु 
आ वां सुम्ने: शंयू 
आ वात वाहि भेषज 
आ वामगन्त्युमतिर्वा 
* आविरभून्महि माघोनं 
आ वो धियं यज्ञियां 
आ बो यक्ष्यमृतत्वं 
आशसनं विशसनं 
आशुः झिश्षानो वृषभो 
_ आसोतासो अरणीनां 
आ सुष्वयन्तो यजते 
आहे पितून्त्सुविदत्रां 
आहाषं स्वाविदं त्वा 
आहि द्यावापृथिवी अग्न 
इति चिद्धि त्वा घना 
इति स्वाग्ने वृष्टिहव्यस्य 
इति त्वा देवा इम 
इति वा इति मे मनो 
इदं यमस्य सादनं 
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इदं श्रेष्ठ जयोतिषां ज्योतिरुत्तमं ३१९ 


इदं सु मे जरितः 

इदं स्वरिदमिदास 
इदमापः प्र वहत 

इदं हविमंघवन्‌ 

इदं त एकं पर ऊ त 
हृदं ते वात्रं सनवित्तं 
इममग्ने चमसं मा वि 
इदमकर्म नमो 
इदमित्था रोटर 

इदं पितृभ्यो नमो अस्तु 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


| इनो राजन्नरतिः 


इनो वाजानां पतिः 

इन्द्र आसां नेता 

इन्द्र उक्थेन शवसा 
इन्द्र स्तवा नृतमं 

इन्द्रः किल श्रृत्या अस्य 

इन्द्र क्षत्रभभि वामं 

इन्दर क्षत्रासमातिषु 


| इन्द्र दृह्य मधबन्‌ 


इन्द्र पिब प्रतिकामं 
इंद्रप्रसूता बरुणप्रशिष्टा 
इन्द्रवायू बृहस्पति सुहवेह 
इन्द्र: सुमात्रा स्वबां अवोभिः 
इन्द्र सोममिमं पिब 
इंद्रस्य दूतीरिषिता 

इंद्रस्थ नु सुकृतं दंव्यं 
इंद्रस्य वृष्णो वरुणस्य 
इंद्रस्यात्र तविषीभ्य: 
इंद्रस्येव रातिमा 

इंद्राग्नी वृत्रहत्येष्‌ 
इंद्राणीमासु नारिषु 
इंद्राय गिरो अनिशित 
इंद्रेण युजा निःसृजंत 

इंद्र भुजं शशमानास: 
इंद्रो अस्मे सुमना अस्तु 
इंद्रो दिव इंद्र ईशे 

इंद्रो दिवः प्रतिमानं 
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इंद्रो मह्ना महतो अणंवस्य ब्रतां २४४ 


| इंद्रो मह्ना महतो 


इंद्रो वलं रक्षितारं 

इंद्रो बसुभिः परि पातु 

इमं यज्ञमिदं वचो 

इमं यम प्रस्तरमा हि 

इमं विघंतो अपां सधस्थे पशं 
इमं जीवेभ्यः परिधि 

इमं तं पदय वषभस्य 

इमं त्रितो भूर्योवदत्‌ 

इमं नो अग्न उप यज्ञमेहि 
इममंजस्पाम्‌भये 
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इममिद्रो अदीधरत्‌ 


| इमं बिभर्मि सुकृत ते 

| इमं मे गंगे 

। इमा अग्ने मतयस्तुभ्यं 

| इमा अस्मे मतयो वाचो 
। इमा गावः सरमे या 

। इमां खनाम्योर्षाध 


इमा नारीरविधवाः 


| इमा नु कं भुवना 


इमां त्वामद्र मीढवः 
इमां धियं सप्तञ्ञीष्णोंम्‌ 


| इमा ब्रह्म बृहद्दिवो 


इमा ब्रह्मद तुभ्यं शंसि 
इमां प्रत्नाय सुष्दुति 

इमां मे अग्ने समिधं जुषस्व 
इमे जीवा वि मतः 

इमे ये नार्वाड न परः 

इयं बामह्ये शृणुतं 

इयं विसृष्ट्यित आ 

इयं सा भूया उषसामिव क्षाः 
इयं न उस्रा प्रथमासु 
इयमेषाममृतानां 

इयं मे नाभिरिह मे 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्थ 

इषं दुहन्त्सुदुर्घा 

इषुनं थिय इषुधेः 
इष्कर्तारमध्बरस्य 
इष्कृताहावमवतं 


| इष्कृतिर्नाम बो माता 


इह प्रब्रूहि यतमः 

इह प्रि प्रजया ते 
इह धुत इंद्रो अस्मे 
इहेव स्तं मा बि योष्ठं 


| इहैबंधि माप च्योष्ठाः 


ईल्लयंतीरपस्युव 
ईजानमिद्द योगूर्ता बसुः 
ईश्ञाना वार्याणां 

ईशे यो विश्वस्था देवबीते: 


| उक्ष्णो हि मे पंच दश 
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य आत्मदा बलदा बस्य २६२ | यत्ते समुद्रमर्णवम्‌ ११३ 
य झाध्रा् चकमानाय २५५ | यले सूर्ययदृषसं ११३ 
य इमा बिश्वा भुवनानि जुह्वद्‌ १६३ | यस्वा देवा प्रपिबन्ति १७२ 
य इमे द्यावापृथिवी जनित्रो २४३ | यत्वा यामि दद्धि तन्नः ९६ 
य ईशिरे भुवनस्य १२६ | यत्पाकत्रा मनसा ५ 
य उदाजन्पितरो १२३ | वत्पुरुबं व्यदधुः १९५ 
य उदानड व्ययनं ३८ | यत्पुइषेण हविषा १९४ 
य उबूचि यज्ञे अध्वरेष्ठा १५९ | यत्रा वदेते अबरः १९० 
य उद्यता मनसा सोमं ३०९ | यत्रा समुद्रः स्कमितो २९९ 
य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ १२३ | यत्रेदानीं पश्यसि १८४ 
यं सुपर्णः परावतः २९४ | चत्रोषधीः समग्मत २१९४ 
यः परस्याः एराबतः ३३० यथा देवा असुरेष्‌ ३०१ 
यः पौरुषेयेण क्रविषा १८५ | ययाभवबनुदेयी २८४ 
यः प्राणतो निमिषतो २६२ | यथा युगं बरत्रया ११७ 
यं कुमार नवं रथं औ८ यथा ह त्यद्वसयो २७१ 
यं कुमार प्रावतंयो ... .२८३ | यषाहान्यनुपूव ३९ 
यंक्रन्दसी अवसा | है २६२ | यें पूणिबी मही ११७ 
यजामह इन्द्र बज्रदक्षिणं ४४ | यवस्त एषा समितिः २२ 


यदचरस्तन्वा बावृधानो १०७ 
यदज्ञातेषु बजनेष्वासं प्र 
यददो बात ते गृहे ३३० 
यदयातं शुभस्पती १७३ 
यददिवना पृच्छमानब १७३ 
यदादीध्ये न दविषाणि ६७ 
यदा बज्त्रं हिरण्यमित्‌ ४५ 
यदा वलस्य पोमतो १४० 
यदा वाजमसनत्‌ १३८ 
यदाशसा निःशसा ३१३ 
घदासु मतों अमृतासु २०८ 
यदि क्षितायुर्यदि वा ३१० 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते ३१३ 
यदिमा वाजयन्न हं 20 ५ ५, 
यदोदहं युधये ५० 
यदीज्ीयामृतानां ६६ 
यदुदञ्चो बृषाकपे १८२ 
थदुढतो निबतो यासि २९२ 
थवुल्‌कों बदति मोघं ३२४ 
यदुष ओच्छः प्रथमा १०९ 
घदेदेनमदधु यं ज्ञियासो १८९ 
घहेबा अदः सलिले १४९ 
घद्देबापिः शंतनवे २१८ 
घद्देवा यतयो यथा १४९ 
यद्ध प्राचीरजगन्तोरो ३०५ 
यद्वाबान पुरुतमं १५३ 
यद्विख्पाधरं मत्येषु २१० 
यहो वेवाइचकृम जिह्वया ७७ 
बदरो ययं प्रमिनाम प्‌ 
यं ते इयेनइचारुमयुकं २९४ 
यं त्वमग्ने समदहः ३२ 


थं त्या देवापिः शुशुचानो २१८ 
यं त्या द्याबापृथिवो दृ 
थं त्यां वुर्बमीळितो 
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यं देवासोऽवथ बाजसातौ पं 
शूरसाता १२७ 

यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं 
त्रायव्त्रे ७२ 
यान्नयानं न्ययनं ; ३८ 
यमग्ने मन्यसे ४१ 
यमस्य मा यम्यं कामः १९ 
यमादहं वेवस्वतात्‌ ११७ 
यमाय घृतवद्धविः २७ 
यमाय मधुमत्तमं २७ 
यमाय सोमं सुनुत २७ 
यमासा कृपनोलं ३९ 
यमिमं त्वं वृषार्काप १७९ 
यमे इब यतमाने २४ 
यमेच्छाम मनसा सो १०५ 
यमो नो गातुं प्रथमो २५ 
यया गा आकरामहे ३०६ 
| थह्चिदापो महिना २६३ 
| यस्त ऊरू विहरति ३११ 
यस्तित्याज सचिविदं १४७ 
यस्तुभ्यमग्ने अमृताय मत्यः १९८ 
यस्ते अग्ने सुमति मर्तो २१ 


यस्ते अद्य कुणवद्धद्वशोचे ९२ 
यस्ते गर्भममीवा 


यस्ते द्रप्स स्कन्दलि यः ३५ 
यस्ते द्रप्स स्कन्नो यस्ते ३५ 
यस्ते मन्योविधद्वज्ज १६६ 
यस्ते रथो मनसो २४६ 
यस्ते हन्ति पतयन्तं ३११ 
यस्स्वा भ्राता पतिर्भूत्वा ३११ 
यस्त्वा स्वप्नेन तमसा ३११ 
यस्पतिर्वार्याणामसि ४६ 
यस्मिन्देवा मन्मनि २३ 
यस्मिन्देवा विवथे २३ 
यस्मिन्नहवास ऋषभासः १९९ 
यस्मिन्वयं दधिमा ८५ 
यस्मिन्युक्षे तुपलाशे २८३ 
यस्मै पुत्रासो अदितेः ३२९ 


यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना ७६ 
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यस्य त्यत्ते महिमानं २४६ 
यस्य त्यन्महित्वं वाताप्यम्‌ ४९ 
, यस्य प्रस्वादसो गिर ६६ 
' यस्य मा हरितो रथे ६६ 
यस्य झाइबस्पपिबां इन्द्र २४७ 
पस्यानक्षा बुहिता ५२ 
यस्येक्ष्वाकुरुप ब्रते ११६ 
यस्येमे हिमवन्तो २६२ 
यस्यौषधीः प्रसर्पथा २१५ 
या ओषधी: पूर्वा जाताः २१३ 
या ओषधी: सोमराज्ञीबंह्लीः २१६ 
या ओषधीः सोमराज्ञोविष्ठिताः २१६ 
पाः फलिनीर्या २१५ 
याः सरूपा विरूपाः ३१८ 
या गौवंतंनि पर्येति १३२ 
' याते धामानि परमाणि १६४ 
या देवेषु तन्वमेरयन्त ३१८ 
याभिः सोमो मोदते ५९ 
यां मे धियं मरत १३० 
या चलो जातवेदसो ३३१ 
यावन्मात्रमुषसो १९० 
यावया वृक्यं वृकं २७२ 
य़ा वीर्याणि प्रथमानि २४९ 
याइचेदं उपशृण्वन्ति २१६ 
था सुजूणिः श्रेणिः सुम्न २०८ 
युजा कर्माणि जनयन्‌ ११० 
युजे बा ब्रह्म प्य ३४ 
युजानो अइवा वातस्य ४२ 
युनक्त सोरा वि युथा २२४ 
युबं रथेन विमदाय ७९ 
युवं विप्रस्य जरणाँ ७९ 
युवं शक्रा मायाविना ४६ 
युवं इवेतं पेदबे$ईिवनाश्व ८4० 
युवं सुराममश्बिना २७८ 
युबं ह कृशं यवमश्विना ८२ 
य॒बं हू भज्युं युवमदिबिना ८२ 
युबं ह रेभं वृषणा ८० 
२८० 
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युवं च्यवानं सनयं 
युव भुज्यूं समृद आ 
युवां ह घोषा पर्यश्विनायतो 
युवा मृगेव वारणा 
य॒वोयंदि सख्यायास्मे 
युवेहि मातादितिः 
यृष्माकं बुध्ने अपां 
ययं विशवं परि पाथ 
यूयं धू प्रयुजो न 
थे अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा 
ये अग्नेः परि जज्ञिरे 
ये चित्पूर्व ऋतसाप 
ये चेह पितरो ये च 
ये तातृषुदंवत्रा 
ये ते विप्र ब्रह्मकृतः 
वे नः पूर्वे पितरः सोम्यासो 
ये नः सपत्ना अप ते 
येन द्योरुग्रा पृथिवी 
थेन सूर्य ज्योतिषा 
येनेन्द्रो हविषा कृत्वी 
( असपलः ) 

येनेन्द्रो हविषा कृुःवी 

( असपत्ना ) 
येभ्यो माता मधुमत्‌ 
येभ्यो होत्रां प्रथमां 
थे यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु 
ये वध्वइचन्द्र बहतु 
ये सत्यासो हविरदो 
ये सवितुः सत्यसवस्य 
घे स्था मनोयंज्ञियास्ते 
यो अग्निः कम्यवाहुनः- 
यो अग्निः ऋव्यातप्रविवेश 
यो अदधाज्ज्योतिषि 
यो अनिध्मो दीदयत्‌ 
यो अस्मा अन्न तृष 
यो अस्प परि रजसः 
योगक्षेमं व आदायाहं 
यो जनान्महिषां इवा 
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यो दश्नेभिहंव्यों यइच 

यो न इन्द्राभितो जनो 
यो न इन्द्राभिदासति 
यो नः पितः जनिता यो 
यो नो दास आर्यो वा 
यो मानुभिविभावा 

यो यज्ञस्य प्रसाधनः 

यो यज्ञो विशवतस्तन्तुन्मिः 
यो रक्षांसि निजूर्वति 

यो वः शिवतमो रततः 

यो वः सेनानीमंहतो 

यो वाचा विवाचो 

यो वा परिज्मा सुवृद्‌ 

यो विश्वाभि विष्यति 
यो वो वृताभ्यो अक्कृणोद्‌ 
यो होता सीत्प्रथमो 

यौ ते इवानौ यम रक्षितारो 
रक्षोहणं वाजिनप्षा जिर्धाम 
रण्वः संदृष्ये पितुमान्‌ 
रथं यान्तं कुह 

रथानां न येऽराः 
रपदगन्धर्वीरप्या 
रात्रोभिरस्मा अहिः 
रात्री व्यल्यवावती 

रायो बुध्नः संगमनो वसूनां 
रेभदत्र जनुषा पूर्व: 
रंभ्यासोदनुदेयी 

बंसगेव पूषर्या 

वज्तरें यइचक्रे सुहनाय 
वज्रेण हि वृत्रहा वृत्रं 
वनस्पते रशनया नियूयः 
वनीवानो मम दूतास 

बने न वा यो न्यधायि 
वयं सोम व्रते तव 

वयः सुपर्णा उप सेवः 
वयमिन्द्र स्वायवः सखित्वं 
वायो न वृक्षं सुपलाशं 
वसिष्ठासः पितृवत्‌ 

बसुं न चित्रमहसं 


वसूनां वा चकष 
वाचस्पति विइवकर्माणं 
वाजिन्तमाय सह्यसे 
वाज्यसि वाजिनेना 
वात आ वातु भेषजं 
वातस्य नु महिमानं 
बातस्याइवो वायोः सखा 
वातसो न ये धुनयो 
वातोपधूत इषितो 
वापुरस्मा उपामन्यत्‌ 
वावतं येषां राया 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः 
वि करोशनासो 

विजेषकृ दिन्द्र इव 

बिद्या ते अन्ने त्रेघा 
विद्युन्न या पतन्ती 

विधुं दद्राण समने 

विन इन्द्र सृधो जहि 

वि प्रथतां देवजुष्टं 
विप्रासो न मन्मभिः 
विभिद्या पुरं शयथेमपाचों 
बिश्राजञ्जोतिषा स्वः 
वि्नाइ बहत्पिबतु सोम्यं 
विश्ञाइ्‌ बृहत्सुभूतं 

वि यस्य ते ज्त्रयसरनत्या 
वि रक्षो वि मृधो जहि 
विराण्मित्रावरुणयोः 
विरूपास इष्टषयः 
विशंविशं मघवा परि 
विशामासामभयानां 
विइवकर्मन्‌ हविषा वावुधानः 
विश्वकर्मा विमना 
विइवतइचभुयत 
विश्वस्मा अग्नि भुवनाय 
विश्वस्मान्नो अदितिः 
बिइवस्य केतुम्‌ वनस्य 
विदवस्य हि प्रेषितो 
विश्वावसुं सोम 
विश्वावसुरभि तन्नो 
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'विइवे यजत्रा अघि १२६ | क्षत्रूयन्तो अभि ये नः १९३ | स इ सत्येभिः सखिभिः 

बिइदेषां ह्यध्वराणामनीकं ५ श॑ नो देवीरभीष्टय १७ | सं यद्वयं यवसादो 

विइवेषामिरज्यवो २०२ | शं नो भव चक्षसा ७६ सं यस्मिन्विश्वा वसूनि 

विःवो ह्यन्यो अरिः ५५ | ज्ञः क्षरं प्रत्यञ्चं ५६ | संवस्सरीणं पय उत्तियायाः 

विषं गबां यातुधानाः १८६ | जइ्चत्तममोळते दूत्याय १४४ संसमिद्युवसे बत्‌ 
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सोरा युङ्जन्ति कवयो 
सुकिशूकं स्मि 

सुखं रथं युजे सिन्धुः 
सुते अध्वरे अघि वाचं 


$ 


EF 


सुमङ्गलीरियं शः 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२०० | स्तेगो न क्षामत्येति ६३ | हव एषा मसुरो 


1 डा ४५ | स्वस्ति नो दिवो अग्ने १३ | 
3 । हस्ताभ्यां बशशाजाभ्यां 


